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चुका भी हूँ मैं नहीं 


चुका भी हूँ मैं नहीं 
कहाँ किया मैंने प्रेम 
अभी। 


जब करूँगा प्रेम 
पिघल उठेंगे 
युगों के भूधर 
उफन उठेंगे 
सात सागर | 


किन्तु मैं हूँ मौन आज 
कहाँ साजे मैंने साज 
अभी। 


शमशेर बहादुर सिंह 5९" > छ 


तत्व निकलेंगे 


13 जनवरी, 1911-12 मई, 1993 अमित विषमय 
जब मथेगा प्रेम सागर 
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o 
वर्तमान साहित्य” का नवंबर, 2009 अंक। 'अपनी बात” में आपने 
| ठीक कहा है कि अगर गरीबी को वाकई में दूर करना है तो रोजगार 
i की व्यवस्था करनी होगी और अपनी जमीन को सुरक्षित कराना 
| होगा जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके आज 
! जमीन का सवाल बहुत अहम हो रहा È | 
| प्रिया तेंदुलकर की 'कानी का व्याह को....' कहानी प्रभावित 
करती है। इस कहानी की नायिका ने अपनी भारतीय परंपरा को 
कायम रखा है। इन्दुबाली की 'एक यात्रा” की नायिका कुंठित 
महिला & | अगर बच्चे की चाह है तो अनाथालय से भी बच्चा गोद 
लिया जा सकता है। प्रमोद रंजन का “चयन के विकल्प पर ताला'. 
» आजकल सारे अखबार एक जैसी खबरें छाप रहे हैं जिसके लिए 
हम किसी एक अखबार का चयन नहीं कर सकते हैं। अखबार वही 
अच्छा माना जा सकता है; जो सही सूचना दे। समय संवाद में 
कुंबरपाल सिंह ने अपने लेख के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शोध 


| 


J में चल रही मनमानी के लिए सतर्क करने की कोशिश की eal 


Yet tS ee 


अगर शोध पद्धति में सुधार आ जायेगा तो जो मेहनती बच्चे हैं वह 

भी बच जायेंगे क्योंकि कभी-कभी रिश्वत, घूस देने की चपेट में 

मेहनती बच्चे भी आ जाते हैं। लोग उनकी डिग्री को भी रिश्वत की 

डिग्री समझते हैं। साहित्य जगत्‌ से अचानक कुँवरपाल सिंह का 

चले जाना बड़ा ही दुखद रहा लेकिन व्यक्ति अपनी रचनाओं से 

हमेशा अमर रहता है। उनकी रचनाएँ पाठकों को हमेशा उनकी याद 

दिलाती रहेंगी और लोगों के ज्ञान में बढ़ोत्तरी करती रहेंगी । 
जया सिंह, कानपुर 
o 

वर्तमान साहित्य' का अक्टूबर अंक यहाँ के स्याल से खरीदा। 

पिछले एक अंक की तरह इसमें भी मणि में नग की तरह एक 

| रचना चमकती है, प्रिया तेन्दुलकर की कहानी 'कानी का ब्याह” | 

शीर्षक को छोड़कर पूरी कहानी निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात! 

की याद कराती है। निर्मल ने भूख से जूझते बेकार लोगों की ठंड 

में ठिठुरती जिंदगी को बताया है तो किचित स्ट्रक्चर को बदलकर 

यही प्रेमचंद ने 'पूस की रात” में किया है। प्रिया की कहानी का 

चि यह है कि कदम-कदम पर बलात्कार, अपहरण 
डर है। वह इतना मूर्त है कि विमान परिचालिकाओं . 

EF. 
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की आशंका से भरी आजीविका का आतंक बन जाता है। भारतीय गीर 7 
ढंग से, सुरक्षित घर पहुँचते ही माँ को याद कर रोना सहज वी 
स्वाभाविक È रचना का मराठी में भी हिन्दी के समान ही स्तर है। लित: 
प्रो0 परेश, चंडीगढ़ बिसे 
gO rar 
अक्टूबर, 2009 अंक पढ़ा। साहित्य को नित नई पहचान प्रदान 

करता “वर्तमान साहित्य” एक नये रूप में दिखा। 'अपनी बात' में | 
आपके विश्लेषण करने का तरीका हृदय के किसी कोने को छू | 
गया। सच-रचना अगर समाज विरोधी, नकारात्मक है तो निश्चित 
ही उसका सही स्थान कूड़ेदान है, लेकिन सवाल यह है कि यह तय | 
कौन करेगा कि, रचना समाज विरोधी है... समाज के वर्तमान | 
नियंता या तथाकथित साहित्य के शीर्षस्थ पर विराजित महाधीश। | 
समय संवाद में कुँवरपाल सिंह का संवाद रचा। गांधी स्मरण में | 
शंभुनाथ, गिरीश मिश्र, देवी प्रसाद मौर्य, कन्हैया त्रिपाठी के विचार 
प्रेरणाप्रद ज्ञानवर्धक है। कविताओं में सुनीता जैन, शैलेय, सुरेन 
काले व निशांत का कविताएँ अच्छी लगीं | कामेश्वर पाण्डेय ने 
अपनी कहानी में 'टिप्पल' का जीवंत वर्णन किया है, हर गली-मुहल्ले | 
में टिप्पल का चरित्र दिखलाई पड़ ही जाता है। सनत कुमार की 
कहानी 'अलस भोर में” एक अच्छी कहानी है। 'छुट्टी” कहानी 
पारिवारिक संतुलन को नये आयाम प्रदान करती सशक्त रचना है। 
सफल संपादन हेतु बधाई स्वीकारें। । 
बुजेन्र अग्निहोत्री, फतेहपुर | 
5 | 
पत्रिका का अक्टूबर अंक प्राप्त हुआ। जिस प्रकार राजनीतिक | 
एवम्‌ सामाजिक जगतू में एक वर्ग-विहीन अमन-चैन से परिपूर्ण 
समाज की स्थापना के प्रयास में महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि है, 
वहीं प्रेमचंद जी के साहित्यिक अवदान को भी भुला पाना असंभव | 
है, जिन्होंने यथास्थितिवाद का विरोध करते हुए परिवर्तनकारी नान 
सामाजिक शक्तियों को स्वीकारने पर बल दिया । धर्म के नाम पर , 


र्ग 
समाज को गुमराह करने की वर्चस्ववादियों की चाल को ध्वस्त करै [रछ 
के लिए जो मशाल ज्योतिबा फुले तथा बाबा साहब भीमराव , 
अंबेडकर ने जलाई, उसी को क्रांति की ज्वाला का रूप देने में न 
जी एवमू प्रेमचंद जी का योगदान भी कम नहीं है। अ 


सुशांत सुप्रिय की Geer शीर्षक कहानी लघु होते हुए a 


वर्तमान साहित्य O जनवरी, oe i 


SES 
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— Sear के धरातल पर गहराई लिए हुए है। 'पुनर्पाठ” स्तंभ के 
र्गत रतनकुमार सांभरिया का लेख प्रेमचंद, 'मंदिर और दलित 
or इसमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के लेखन के प्रति आलोचनात्मक 
ष्टि अपनाते हुए उनके लेखन को स्वभौम लेखन कहा है, जो 
[वथा अनुचित है। Sa’ और 'चाण्डाल' शब्द (दलितों के लिए) 
शी प्रेमचंद जी के स्वयं के दिये हुए नहीं थे। वे तो वही दिखा 
है थे जो ततूकालीन समाज में हो रहा था। सामाजिक परिवर्तन 
आ एक अन्य तरीका समाज को आईना दिखाना भी है। 

“समय संवाद” स्तंभ पढ़ा। लेखक का दायित्व बहुत बड़ा 
रतीय और गंभीर होता है, क्योंकि साहित्यकार तत्कालीन समाज एवम्‌ 
सहज [वी पीढ़ी को बीच का सेतु होता है। गांधी जी या प्रेमचंद को 
र है। लित-विरोधी कहने वालों को यह समझना चाहिए कि अधूरा ज्ञान 
Sing [बसे खतरनाक होता है। हर बार की तरह इस बार का अंक भी 

{चारोत्तेजक एवम्‌ पठनीय है। 
रदान | 

तमे | = a 

गे हू र्तमान साहित्य” के अक्टूबर 2009 अंक में 'हिन्द स्वराज्य' के 

चत रि में श्री देवी प्रसाद मौर्य और श्री कन्हैया त्रिपाठी के लेख पढ़े। 

ag att महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने सन्‌ 1909 ई0 में भारत के 
मान |गों को एक कालजयी वैचारिक कृति "हिन्द स्वराज्य’ के रूप में 
hi इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए गांधी जी ने जहाज में 

ह पुस्तक गुजराती में लिखी । 'इंडियन ओपीनियन” में धारावाहिक 

पकर जब यह किताब रूप में आई तो 1909 ई0 में सरकार द्वारा 

[ब्त कर ली गई। इसी बीच धनपतराय (प्रेमचंद) का पाँच 

$हानियों का पहला संग्रह 'सोजे वतन” छपा जिसे सरकार ने जब्त 

$र शेष सात सौ प्रतियों को आग के हवाले कर दिया | इसके बाद 
झर धनपतराय ने अपना लेखन “प्रेमचंद” के नाम से ही किया | 

स प्रकार वर्ष 2009 दो महत्त्वपूर्ण कालजयी कृतियों का शताब्दी 

र्ष है। सौ साल पहले के विचारों से यदि हमें कुछ नई राह सूझती 

* (तो यह हमारे लिए सकरात्मक है। Rs 

| डा0 रमेश चन्द्र शुक्ल, लखनऊ 

छा 

गतंबर, 2009 का अंक | संपादकीय ने अत्यधिक प्रभावित किया। 

तन में यदि वास्तव में मानवमात्र के कल्याण की भावना हो तथा 

Reema व्यापक हो तो मानव के वास्तविक कल्याण की 

TET रखी जा सकती है। आज जो विश्वव्यापी विचारधारामक 


आरती त्रिपाठी, कानपुर 


ws हैं, वे बौद्धिक बेईमानी के ही कारण हैं। बौद्धिक 
a il से तमाम विचारधारात्मक समस्याएँ स्वतः ही हल हो 
रो एँगीं और तब शायद सैम्युअल हटिंगटन की 'सभ्यताओं के 


Fae? वाली स्थिति उत्पन्न ही न हो। 


r | _ ज्ञान-विज्ञान ही विकास के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। जो इन 
रों में जितना अधिक दखल रखेगा वह प्रगति के मार्ग में उतना 
1 आगे बढ़ जाएगा। बंद समाजों में बंद मानसिकता के रहते 


। भाई प्रो0 के0पी0 सिंह के निधन 


| 
विकास की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती व पिछड़ापन दूर हो ही नहीं | 
सकता। ज्ञान को सीमित करने की प्रक्रिया आखिर कब तक: 
चलती रहेगी? कब तक संकीर्ण मानसिकता, अवरुद्ध विचार | 
शक्ति, तर्कहीन धार्मिक धारणाएँ, कर्मकाण्ड व रूढ़ियाँ समाज की 
प्रगति को रोकेंगे और इनके कारण विभाजनकारी तत्वों को बल 
मिलता रहेगा? 
आज प्रत्येक वस्तु, घटना व विचार को तर्कनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ | 
व संतुलित दृष्टि से देखने और एक ऐसे गतिमान दृष्टिकोण को a 
अपनाए जाने की आवश्यकता जो जड़ समाज को तेजी से बदल 
सके। 
मु0 रजा, शोधछात्र, हिन्दी विभाग, 
अ0मु0वि0, अलीगढ़ 
i o 
अपने संपादक, समर्पित साहित्य मनीषी, कृतिजीवी, मानवीय , 
संवेदनाओं से ओतप्रोत कुँवरपाल सिंह के महाप्रयाण का समाचार 
“अमर उजाला” में पढ़कर स्तब्ध रह गया। 'समय संवाद? से मैंने 
जो कड़ी जोड़ी थी, वह अचानक टूट गयी। 
मैंने सितंबर, 2009 के अंक में संपादक कुँवरपाल सिंह का 
“समय संवाद'-उच्च शिक्षा में बंधुआ मजदूर बड़े मनोयोग से पढ़ा। | 
मैंने कुछ बिन्दुओं को 'वर्तमान साहित्य” में लिखकर भेजने का मन 
बनाया। सोचा कि वैसे तो पत्रकारिता बाजारीकरण की चपेट में है, 
जिससे वह निरंतर प्राणहीन हो रही है और अपने उद्देश्यों से भटक 


रही है, किन्तु कुँवरपाल सिंह सरीखे संपादक प्रकर पत्रकारिता को 


जीवंतता प्रदान करने में अग्रणी है। कुंवरपाल सिंह की इसी 
अदप्रेरणा से और जुड़ने का मन बनाया | शायद विधाता को इतना 
को मंजूर था। 

बाजारीकरण के कारण समाप्त प्राय साहित्यिक पत्रकारिता 
को कुँवरपाल सिंह ने सदैव नया जीवन देने का महान योगदान 
किया। इसे साहित्य जगत भुला नहीं सकता। “वर्तमान साहित्य? 
कुँवरपाल सिंह की साहित्यिक सेवाओं को बढ़ाता रहेगा-ऐसा मेरा 
विश्वास है। 


RS CI Sms, ts, 


a |" 


डा0 रमेश वर्मा, कानपुर 
o 
मुझे मेरे साथी श्री देवेन्द्र कुमार जी से परम आदरणीय भाई | 
कुँवरपाल सिंह जी के देहावसान का दारुण समाचार मिला। वे | 
व्यक्ति नहीं संस्था थे और उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा हिन्दी | 
साहित्य जगत्‌ को अमूल्य निधि प्रदान की मेरी उनके प्रति 
शरद्धांजलि। आप विशवास कीजिए कि इस दारूण दुःख में मेरा 
हदय आपके साथ है। | ie, 
दिवाकर शास्त्री, अध्यक्ष, वनस्थली विद्यापीठ, 


‘ae 


= रह गया। यह आपकी व्यक्तिगत है ही, साहित्य 
जगत को अपूरणीय क्षति भी है। कुछ जख़्म कभी नहीं भरते। मार्च 
` मास में उनसे हम आखिरी कर मिले थे। अस्वस्थ होने के बावजूद 
| उन्होंने जिस अपनत्व और गर्मजोशी से डाक्टर साहब को भुजाओं 
| में भेंटा, वह दृश्य मेरे मानस में आज भी अमिट है। सचमुच प्यार 
लुटाने का ऐसा मादूदा जल्दी-जल्दी नहीं मिलता । पूर्व में भी उनसे 
जब-जब हमारी मुलाकात हुई, हमेशा निर्व्याज प्रेम की गंगा के रूप 
| में पाया। 
| प्रोफेसर उषा यादव, आगरा 
| Oo 
| वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर कुँवरपाल सिंह के आकस्मिक निधन 
| से साहित्य जगत अवसन्न है। डी0ए0वी0 कॉलेज, कानपुर के 
| हिन्दी विभाग में विभागाध्यक्ष STO शारदा रंजन शुक्ल की अध्यक्षता 
| में प्रोफेसर कुँवरपाल सिंह के मानवीय, सामाजिक साहित्यिक 
| सरोकारों का स्मरण करते हुए उनके रचनाकार की गंभीर वास्तविक 
चिंताओं की चर्चा हुई। 
। डा0 शारदा रंजन शुक्ल, कानपुर 
छा 
डा0 साहब के निधन के समाचार से हम सभी स्तब्ध हैं। 
प्रगतिशील-जनवादी आंदोलन के साथ यह हमारे लिए व्यक्तिगत 
भी गहरी क्षति है। डा0 साहब की प्रतिबद्धता, सजगता, सहजता 
व सक्रियता हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है। नये रचनाकारों 
को प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रकाशित व मार्गदर्शित करने की डा0 साहब 
की सतत्‌ पहल से रचनाकारों को उर्जा मिलती रही है। प्रेमचंद, 
. सुभद्राकुमारी चौहान, रांगेय राघव, महादेवी वर्मा, रशीदजहाँ, प्रवासी 
साहित्य आदि पर वर्तमान साहित्य के विशेषांकों ने नई पीढ़ी को 
रचनाकारों को जानने व समझने की दृष्टि दी है। 
दुःख के इन क्षणों में हम आपके सहभागी हैं तथा मनुष्य, 
मूल्य व विचारधारा के प्रति डा0 कुँवरपाल सिंह जी की शिक्षा के 
अनरूप कार्य करने को संकल्पित हैं। 
सुरेश उपाध्याय, महासचिव, 
एम0पी0 बैंक आफीसर्स एसोसियेशन, भोपाल 
o 
0 कुँवरपाल सिंह के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुःख 
डा0 कुंवरपाल जी के निधन से साहित्य की अपूरणीय क्षति 
उच्चकोटि के विद्वान और लेखक थे । हिन्दी साहित्य के 
साहित्यकार उन्हें सर्वदा याद रखेंगे। 'वर्तमान 
प्राणपुरुष थे। वे अतीत उदार स्वभाव के 
समाचार वे छापते थे। छोटा बड़ा 
रहता था। इसीलिए सब 
गे दृष्टि से उनको देखते 
साहित्य” पत्रिका 


a 
A 
r 
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बड़ा अवदान था। इस पत्रिका को बड़ा बनाने के तिए 
आर्थिक और साहित्यिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का at विच 
करना पड़ा किन्तु वे कभी झुके नहीं। वे पत्रिका के सम्मद्रश्रम 
बचाने के लिए जीवनभर लड़ते रहे। उच्चकोटि के गणेषक, फ्ला इरि 
और साहित्यिक पथप्रदर्शक के अलावा वे हिन्दी साहित्य कता है 
चोटी के पत्रकार भी थे। अपने साहित्यिक जीवन के आस्य वि 
'जलेस' से उनका गहरा संपर्क था। अपने दायित्व को वे स्था 
समझते थे। आज वर्तमान साहित्य का पूरा भार डा0 नमिता दिया 
कंधों पर आ गया है। आशा है, उनके नेतृत्व में 'वर्तमान सां. नयों 
पत्रिका सर्वदा आगे बढ़ती रहेगी | दे रहे 
निर्भय मल्लिक, पश्चिम, * 


एक पत्र और E 


` “वर्तमान साहित्य” के अंकों को मैं गौर से पढ़ता रहा हूँ। मै बात 


जिम्मेदारी से यह कह सकता हूँ कि उसका रूप सरोकार Paa 
गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और पत्रिका की वैचार खि 
प्रतिबद्धता को आपने कायम रखा है। इस दीर में ar z 


. विचारधारा के साहित्य को निरर्थक या आउट डेटेड सिद्ध कलार क 


एक अभियान सा चला है। एक हल्ला सा मचाया जा रहा aE 
विचार तक तो मामला ठीक है, विचारधारा निरर्थक हो गई सबः 
धार्मिक कट्टरता, भूमंडलीकरण, बाज़ारवाद के संकट का atte 
सभी कर रहे हैं, इन्हें कोस भी रहे हैं और उनसे अपनी HATA 


भी जाहिर कर रहे हैं। संकट के ये सभी रूप पूँजीवादी विचार! बाते 


की अनिवार्य नियमावली हैं, इसे भी मानने में किसी को उग्र. हि 
है। इसके बावजूद इनसे टकराने के लिये विचारधारा की जि भी 
जरूरत नहीं है? संगठन का कोई अर्थ नहीं है? कलम को तरर WT 
की तरह भांजकर अकेले ही इस संकट से जूझने की कल्पनाका३ 
कुर्सीतोड़ लेखक ही कर सकता है। कोई नहीं कहता कि | इन र 
सड़क पर आयें या संगठन के सदस्य बनें लेकिन जो संगठन हु 
व्यापक वैचारिक आधार बना रहे हैं उन्हें अप्रासंगिक 

बौद्धिक चर्वण भी करने वालों को क्या कहिये। इस कठिन ति के 
में कुछ ऐसे नये लेखक उभरे हैं जो प्रतिभाशाली तो है ब्व 
जिनके लेखन में झोल है, वे भी फैशनेवल मसीहाई मुदा में यर्हि प 
रहे हैं कि उनकी रचना का आधार संघर्ष की चेतना नहीं eH शाय 
जमाने की समस्याएँ हैं जो विगत शताब्दी से भिन्त हैं।दिक 
अधकचरे विचार से कुछ संपादक भी प्रभावित लगते हैं, जबर 3 
समझने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि A 
जो भी सामाजिक परिदृश्य है वह पूँजीवाद का ही विकसित र "भ 


| वही है, उसके हथियार भर बदल गये हैं । नई लात 
A Be gs: न 


ata एयर कुल २ 
s AA j a 


cE) = 5 
वर्तमान साहित्य O जनरवः 


ve 
ee 
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, लिए | 

का श विचार मान लेना और सूचनातंत्र को नया ज्ञान समझ लेना 
है। सूचनाओं का अंबार अपने आप में विवेक नहीं है। 

क, फ्ला इतिहास बोध के वह क्विज का अच्छा खिलाड़ी भर बना 


त्य कता है। यहाँ इस स्थिति को समझ लेना भी ज़रूरी है कि इस | 


[य क्विज के सबसे अच्छे खिलाड़ी बच्चे और किशोर हैं। 
वे स्था की कोशिश है कि सूचना और विवेक के अंतर को समाप्त 
मिताः दिया जाए। इस झांसे में कुछ लेखक और समीक्षक हैं। अपने 
नसा नयों rs मसीहा बनाने की लालसा में कुछ संपादक इसे हवा 
दे रहे हैं। 

चमर इस परिदृश्य का दुखद पहलू यह है कि जहाँ आक्रामक होना 
हिए वहाँ वामपंथी समीक्षा बैकफुट पर है। विगत दिनों कुछ 
प्रकाओं में विचार शून्य समीक्षायों को महत्वपूर्ण बना कर और 

Th रचनाओं को नये ज़माने के युवा पाठ की तरह रेखांकित 

ते हुए प्रकाशित किया। यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो “वर्तमान 

हित्य' के किसी अंक में आपने लिखा था कि दिल्‍ली के किसी 
इक ने आपको आज के स्टार लेखकों की सूची भेजी थी। आपको 
हूँ। मैं| बात के लिये बधाई कि आप ऐसे बाज़ारवादी विचार से 
र निहावित नही हुई और हिन्दी साहित्य के मौजूदा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी के 
वैचा खिलाड़ियों के आंखमूंद कर मारे गये चौकों-छक्कों से अपनी 
ध वा्रका को बचा ले गई। हिन्दी साहित्य के विशाल युवा रचना 
इ कार को हाशिये पर डालकर सात-आठ चिकने-चुपड़े नामों को ही 
रहा हलनेवाली एकाक्षी समीक्षा और लंगड़ी संपादन कला इस समय 
गई सबसे बड़ी कमजोरी है। वर्तमान साहित्य में कुछ अन्य 
करा आजोरियाँ हो सकती हैं किन्तु यह फिसलन उसमें नहीं है। 
HAREM, वर्तमान साहित्य के अक्टूबर, 2009 के अंक के बहाने 
विचा बातें और- 
rom हिन्दी साहित्य में गंभीर लेखों की समृद्ध परंपरा रही है जो 
की ज भी जारी है किन्तु इन दिनों नकली बौद्धिकता, ज्ञान के बघार 
नो तहर नपुसंक भाषा का एक रोग सा व्याप्त है। हिन्दी की साहित्यिक 
ल्यनकाओं का सामान्य पाठक बिटिर-बिटिर ताकता रह जाता है 
कि | इन लेखों को वह कैसे समझे? घनघोर बौद्धिकता के कुहासे में 


गठनाते हुए भी उसे भय लगता है। हम जिन्हें बुद्धिजीवी पाठक ' 


क्र कीते हैं उनमें से अधिकांश, ऐसे लेखों को फिर कभी फुरसत से 
ठिन ने के लिये रख देते हैं। मैंने एक ट़ीले-ड़ाले सर्वे की तरह कई 

है ब्रिकों और पाठकों से इस संबंध में जानकारी एकत्र की और इस 
नं qà पर पहुँचा कि हिन्दी की अधिकांश साहित्यिक पत्रिकाओं 
बल्वि शायद कोई पूरा पढ़ता है। मुझे संदेह है कि ऐसी रचनाओं को 
ËI [दक भी पढ़ते होंगे। नतीजा यह कि हिन्दी का सामान्य पाठक 
afl और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों से हट रहा. है। उद्धरणों 
कि अधिकतर विदेशी लेखकों के) से भरपूर, अपठनीय भाषा में, 
ज्ञानाउम्बर से भरे लेखों को पढ़ेगा कौन? हिन्दी के 


नहीं हैं। हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षक और लेखक तो 


पाठक कई लेखकों को:विद्वान तो मानते हैं किन्तु उन्हें 


| 
सहज भाषा में संश्लिष्ट और गंभीर विषयों पर लिखते रहे हैं। हिन्दी | 
साहिस्य के इस सहज गुण से आज के ज्ञानीजन कट गये हैं। | 
वर्तमान साहित्य के अक्टूबर अंक में गांधी पर प्रकाशित | 
लेख पढ़ना सुखद अनुभव है। शंभुनाथ और गिरीश मिश्र के लेख | 
महत्वपूर्ण हैं जो विषय की गहराई में उतरते हैं और एक रचना जैसा | 
स्वाद देते हैं। शंभुनाथ 'हिन्दुस्तानी की भावधारा” को विश्लेषित | 
करते हुए इसे रेखांकित करते हैं कि स्थानीय पहचानें हिन्दी की 
ताकत हैं किन्तु स्थानीयता अपनी सीमा में सिमटकर विकासशील | 
राष्ट्रीय अस्मिता को ठुकरा देती है। छत्तीसगढ़ के संबंध में उनकी | 
यह टिप्पणी बहुत सही है कि सत्ता संघर्ष में शामिल एलीट व्यक्ति | 
छत्तीसगढ़ी भाषा को हिन्दी भाषा की प्रतिस्पर्धा में खड़ी करने का 
प्रयास करता है। इस बाबत में यह और जोड़ना वाहता हूँ कि ऐसे 
व्यक्तियों में से अधिकांश के घरों में बच्चे छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते। | 
वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो वर्तमान समय में 
एक विवशता भी है। सभी जानते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी की ही 
जरूरत पड़ने वाली है। दुखद यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की 
रचनाधर्मिता का स्तर दयनीय हो गया है। छत्तीसगढ़ी की पत्रिकाओं 
के प्रकाशन के उपरांत छत्तीसगढ़ी कविता और कहानी समकालीन 
रचनाधर्मिता और आधुनिक भावबोध से पीछे हैं। अच्छी रचनाएँ 
उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। जो गंभीर और महत्वपूर्ण रचनाएँ 
आई हैं उन्हें रेखांकित भी नहीं किया जाता । मंत्रियों के हाथों अपनी | 
कृति का लोकार्पण करके दो दिन के लिये चर्चा में आने की होड़ | 
लगी है। जो ऐसा कह दे वह खलनायक और जो हवाई बातें करते : 
हुए छत्तीसगढ़ी को हज़ार वर्ष प्राचीन भाषा सिद्ध कर दे वह 3 
संस्कृति का नायक 1 गनीमत है कि यह समझने वालों की संख्या $ 


` भी काफी बड़ी है कि छत्तीसगढ़ी के विरुद्ध हिन्दी का यह खेल i 


अस्वाभाविक तो है ही, हानिकारक भी है। X 
मैं गिरीष मिश्र के लेख को विशेष रूप से रेखांकित करना 
चाहता हूँ। यह छोटा किन्तु सार्थक लेख है-'नावक के तीर' की 
तरह। यह “मजबूत नेता” शब्द की गंभीर ऐतिहासिक व्याख्या 
करता है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले नेता को 'मजबूत” और ei 
“लौह पुरुष' के रूप में पेश करने की दक्षिणापंथी ऐतिहासिक परंपरा. | 
को याद दिलाते हुए गांधी कों मजबूती को रेखांकित करना जरूरी A 
है। कुँवरपाल जी 'समय संवाद! में गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से . 
असहमति जाहिर करते भी उनकी शिक्षानीति की मूल भावना की 
जरूरत की ओर संकेत करते हैं। यह वैचारिक ईमानदारी है। , 
प्रेमचंद की 'मंदिर' कहानी पर चर्चा दिलचस्प से कहीं 
अधिक आश्चर्यजनक है। शताब्दियों के संधिकाल की चेतना से 
मुक्त कोई पाठक या समीक्षक रत्नकुमार सांभरिया जैसी समीक्षा 
लिखे तो यह विस्मय भाव के अलावा और क्या देगी 


OO m pon 
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नहीं होता। प्रेमचंद की पूरी कहानी सुखिया के पक्ष में और पंडित 
जी तथा पाखण्डी भक्तों के विरुद्ध है। जहाँ तक मंदिर प्रवेश का 
प्रश्न है वह बेशक दलितों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में फर्क 
पैदा नहीं करता किन्तु वह सैकड़ों साल से चले आ रहे अंधविश्वास, 
जड़ता और सवर्णो के एकाधिकार के विरुद्ध एवं सक्रिय विरोध है। 
जब डा0 अंबेडकर ने महार ग्राम में 'चौदार सरोवर” आंदोलन किया 
था तो वह भी ऐसा ही क्रांतिकारी प्रतीकात्मक विरोध था। उससे 
भी दलितों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं होता कितु इतिहास को 
वह आंदोलन गति प्रदान करने में सहायक था। मंदिर कहानी में 
पंडित खलपात्र है। प्रेमचंद उससे असहमत तो हैं ही उनका 
उद्देश्य यह भी है कि पाठक उसकी चालाकी को समझे | सामान्य 
पाठक इसे समझ भी लेता है। आश्चर्य है कि सांभरिया जी पंडित 
की चालाकी को लेखक की चालाकी के रूप में पेश करते हैं। कथा 
लेखन के सामान्य से व्याकरण को ताख पर रखकर वे मनमाने 
निष्कर्ष निकालते चले गये हैं। सुखिया बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे 
दशक की एक सामान्य दलित पात्र है जिसके मन का विद्रोह आज 
के दलित आंदोलन के विरोध जैसा नहीं हो सकता था। फिल्मी 
तरीके से किसी पात्र को अस्वाभाविक ढंग से क्रांतिकारी बना देना 
लेखन में क्रांतिधर्मिता नहीं कही जा सकती | यह कहने में तनिक 
भी संकोच नहीं करना चाहिए कि सांभरिया जी की विवेचना में 
आलोचना विवेक शून्य है। आपने संपादकीय में मंदिर कहानी का 
विश्लेषण समीक्षाकर्म की तरह किया है। अतः विस्तार से कुछ और 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। 


इस अंक में दो कहानियों-“केवट मतवारो माने नहीं! ; 


'अलस भोर में” के लेखक कामेश्वर पाण्डेय और सनत कुमा 
नाम कुछ आलोचकों-संपादकों की स्टार सूची में बेशक नहीं 
किन्तु इनकी कहानियों की अंतर्वस्तु और सहजता पाठक; 
आकृष्ट करती है। हिन्दी कथा साहित्य की आलोचना तो कई 
यही साबित करती रही है कि पठनीयता और श्रेष्ठता में कोई! 
नहीं होती । श्रेष्ठ लेखक अपने साढ़े तीन मित्रों, दो आलोचकों: 
एक संपादक के लिये लिखता है। संपादक का दर्द यह अः 
होता है कि लोग पत्रिका नहीं खरीदते किंतु वह साहित्य को ए 
वर्ग की विशिष्टता कला भी मानना चाहता है। इधर इस रोग 
ताप कुछ और बढ़ा है। बहुतेरे युवा लेखकों की अच्छी कहा 
की उपेक्षा कर, भाषिक संरचना को ही महत्वपूर्ण मानने ६ 
लेखकों की चर्चा का बाजार गर्म है। सनत कुमार की 'अलस। 
H कहानी हाल में प्रकाशित कहानियों में रेखांकित करने योग्यां 
क्लासिक और लोक शैली में वर्तमान को व्याख्यायित करती है। 
कहानी । साहित्य के गंभीर से गंभीर पाठक की यह इच्छा किसी। 
काल में धुंधली नहीं होती कि श्रेष्ठ रचना मन को आकृष्ट भी के 
जो लेखक-बौद्धिक पाठक का अर्थ मनहूस पढ़ाकू समझते है 
भ्रम में है। हिन्दी के गंभीर पाठक, समीक्षक और लेखक को 
स्वीकार करते हुए लज्जित नहीं होना चाहिए कि वह पठनीयता। 

भी एक शर्त मानता है। 
रमाकांत श्रीवास 


1. Azer 

2. काली गाय 

3. सांत्वना पुरस्कार 
4. मेरे लिए जियो पापा 
5. काता के बाल 
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वर्तमान साहित्य : कमलेश्वर कहानी प्रतियोगिता-2009 का परिणाम 


वृजलाल कोरी 'विरज”, मुरादाबाद 
आनंद प्रकाश मिश्र, बिजनौर 
सिराज खांन बातिश, कोलकाता 
चन्द्ररेखा ढडवाल, धर्मशाला 
विजय शर्मा, जमशेदपुर 
ओमप्रकाश नामदेव, भोपाल 
रजनी गुप्त, लखनऊ 


निर्णायक समिति में श्री विभूति नारायण राय, प्रो0 सूरज पालीवाल और डा0 कमलकुमार थे। 
कहानी पुरस्कार 27 जनवरी, 2010 को अलीगढ़ में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जायेगा । 


(संपाद 


वर्तमान साहित्य : कमलेश्वर कहानी प्रतियोगिता-2009 के लिए हरपाल सिंह “अरुष” की कहानी 'केम्पस' का 
चुनाव हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कहानियाँ भी निर्णायकों द्वारा पसंद की गयीं : | 


} | 
| 


सः 
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| | 
i सम्पादकीय | 
कमा] i 
नहीं। अपनी बात | 
Ta अपनी बात | 
कई] 
कोई! 
Tht | 
हइ अ | 
ALY 
a ge प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने प्रदेश में बारहवीं तक मुफ़्त शिक्षा की घोषणा की है। यह एक स्वागतयोग्य | 
नने ? विचार है। इससे पहले अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये भी पिछले वर्षों से तरह-तरह के कदम उठाये जा रहे हैं। सर्वशिक्षा | 
ल! अभियान उनमें से एक कदम है। सुदूर गाँव देहातों के प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की 
यो TR नियुक्तियाँ हुई हैं। नियुक्तियाँ ही नहीं बल्कि मॉनीटरिंग भी हो रही है ताकि पहले जैसी स्थिति न रहे। मुझे याद है | 
ae, फुछ वर्ष पहले हमारे एक परिचित हमसे मिलने आये थे। उनकी घर गृहस्थी, पली-बच्चों का हाल पूछा तो बहुत संजीदा लेकर | 
eon, बोले, मैडम, क्या बतायें चूक हो गयी अबकी तो, 
भीक -चूक! कैसी चूक Ét “8 
ते हैं -बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियाँ हो रही थीं टीचर्स की! कुसुम को अप्लाई नंहीं करा पाये... 
को -अच्छा! लेकिन आपके तो अभी बच्चे छोटे हैं... कुसुम कैसे करेगी नौकरी... मैंने जानना चाहा। ‘ee परिचित के घर 
= का ढर्रा पुराना, परंपरावादी है। किसी नौकर-नौकरानी के हाथ में वे घर नहीं छोडेंगे, मुझे मालूम था। मैंने समझाया, 
| -ये स्कूल तो भाई साहब, दूर-दराज गाँव देहातों में हैं... आने-जाने का साधन भी तो आपको पहले जुटाना पड़ेगा... 
Sard वे भाई साहब मेरी नादानी पर मुस्कुराये जैसे कि ये व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण आशंकाएँ हों मेरी, 
| -मैडम, रोज़ कौन जाता है। कोई नहीं जाता। महीने में एक दिन चले जाइये... या जब कभी इंस्पेक्शन वगैरह हो 
। उनके चेहरे पर विद्वता का भाव झलक रहा था। 
| -कमाल है... भाई साहब और कोई कहे तो कहे... कम से कम आप तो न कहो ऐसा हमारे सामने... यह तो क्रिमिनल 
| हे भाई साहब...। दरअसल यही विडंबना रही है हमारे समाज की। शहराती आधुनिक लड़की नौकरी करना चाहती हैं। स्वावलंबी 
— होना चाहती हैं लेकिन उसके लिये रास्ते वही जो यह भ्रष्ट समाज व्यवस्था सुझाती है। | 
। यही स्थिति मनरेगा की है। यह एक बेहतरीन योजना है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय तो गाँव के 
' गरीबों को बहुत राहत मिल सकती है। ऐसी कोई भी कल्याणकारी योजना के आते ही जोड़-घटाना शुरू हो जाता है। मंत्री 
' से लेकर संतरी तक, सबका गणित लगने लगता है! हमारी संस्था जिन गाँवों में काम कर रही है वहाँ हमने सूचना के अधिकार ; 
! की के कानून का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हम जानना चाहते थे कि नरेगा के अंतर्गत कितने लोगों को काम मिला और 
इसमें कितनी स्त्रियाँ हैं। लगातार गाँवों से लोग आते कि जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं कि वहाँ ठेकेदारों के जरिये काम कराया... 
जा रहा है और ठेकेदार अपने जिन लोगों से काम कराता है उसे दूसरे सरकारी मद से भुगतान कराया जाता है और कि मनरेगा 
में अपने मन माफिक सारेगामां हो रहा है.. .वगैरह वगैरह। i EE 
हमारे लिये यह जानना एक दुखद अनुभव रहा। हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने जो सूचना दी उसके अनुसार उसमें... 
ऐसी महिलाओं की खासी बड़ी संख्या थी जो घर में बैठकर पैसा ले रही थीं। फिफ्टी-फिफ्टी का बंटवारा सबके लिये सुविधाजनक | 
था। उन महिलाओं को क्या आपत्ति हो सकती थी। घर बैठे जो हाथ लग जायं। « कल. 
साहित्य और सामाजिक क्रिया कलाप में भागीदारी करते हुए हम स्त्री समूहों के उत्थान की बातें करते हैं, परं 
सामाजिक शोषण से उनकी मुक्ति की बात करते हैं, उनके प्रतिरोध की चेतना के सशक्तीकरण की बात करते हैं 
मौकों पर हमें सोचना पड़ता है कि कैसे इन प्रवृत्तियों से उन्हें दूर रखा जा सकता है। कैसे हम उनके मानसिक 
| संपूर्ण समाज के प्रति कल्याणकारी सोच को विकसित कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रति होने 
1 अत्याचार के खिलाफ अगेर स्त्री खड़ी हो रही है तो सामाजिक स्तर पर भी होने वाली बेईमान और 


क्यों नहीं संघर्ष कर सकती है। ये yee स्त्रियों के सामाजिक और साहित्यिक एजेंडा 
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मेरा मानना है कि कितनी ही लाभकारी योजना हो, 
| सार्वजनिक स्तर पर जो गहन भ्रष्टाचार का माहौल है, वह उसे 
फलीभूत नहीं होने देता और चारों दिशाओं में गूंजने लगता है 
कि, कुछ नहीं हो सकता.. इस अनैतिक बेईमान व्यवस्था में 
कुछ नहीं हो सकता ।... 
इस लिये निश्चित रूप से चाहे शिक्षा अभियान हो, नरेगा 
या कोई अन्य योजना हो, प्रथम चरण के रूप में माहौल बनाने 
की जरूरत है। वातावरण निर्माण के कार्यक्रम केवल रस्मी नहीं 
होते। सांस्कृतिक उपादानों का अपना महत्व है। मनुष्य के दिल 
और दिमाग इन प्रक्रियाओं से किसी हद तक प्रभावित होते हैं। 
आज भी साहित्य के पठन पाठन में उन लोगों की जीवनियाँ, 
जिन्होंने समाज को बदलने के क्रम में अपना जीवन अर्पण कर 
दिया, हमें प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से बच्चों के दिमाग 
पर स्थाई प्रभाव. छोड़ती हैं। नाटक और संगीत के विविध रूप 
एक स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण बनाने का काम. करते हैं। कई 
बार सांस्कृतिक यात्राएँ और मेलों के आयोजन हुए। उनमें लोगों 
' की भागीदारी और आपसी बातचीत के समय वैचारिक मंथन 
' ` और उससे निकले सवाल लोगों को उद्वेलित करते हैं और एक 
| निश्चय के लिये प्रेरित करते हैं। अभी तो वातावरण ऐसा है 
कि 'लूट सके सो लूट” का भाव ही तैरता रहता है। 
हमारी समाजसेवी संस्था पिछले पच्चीस सालों से एक 
स्कूल चला रही है। स्कूल जिस मुहल्ले में है उसे दलितों में 
भी दलित कहना ठीक होगा। आपसी चंदे और सहायता इकट्ठा 
करके चलने वाले इस स्कूल में, जहाँ अब लगभग सौ फीसदी 
सफाई कर्मियों के बच्चे पढ़ते हैं, हम आज किंचित गर्व से कह 
सकते हैं कि एक आपसी रिश्तों वाला पारिवारिक माहौल बनाने 
में हम सफल हुए हैं। संस्था के सदस्य और शिक्षक वर्ग के 
साथ बच्चों और उनके माता-पिता के बीच एक आत्मीय रिश्ता 
बना है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। विचार 
के स्तर पर, बच्चों के बीच सामाजिक समरसता का वातावरण 
बनाने का जो बीज star गया था, चह फलीभूत हुआ है। 
5 लेकिन... अब इसका दूसरा पहलू भी है। हमें इन सबके 
' बावजूद लगातार उनके घरों में. जाना पड़ता है... पूछना पड़ता 
` ` है कि उनका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। पचास फीसदी 
बच्चों के माँ-बापों को कतई यह जानने की फिक्र नहीं है कि 
.. उनका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं और अगर नहीं जा रहा 
है तो क्यों नहीं जा रहा है। ज़्यादातर घरों में माँ-बाप दोनों 
म॒ पर जाते हैं। काम भी कैसा... घर-घर जाकर सफाई का 
ie थकाने वाला होता है। जिन घरों में पुरुष 
करी में है और अच्छा वेतन पाता है उनके बच्चे भी 
से आते हैं और पढ़ने में अच्छे हैं। वर्ना स्कूल 
, फ के पत्ते 


, फालतू बैठे, ताश 


रहे हैं। आप घर में शिकायत करेंगे, किससे? घर में कोई है 
ही नहीं! बच्चे लंबे समय से गैरहाजिर हैं। आपने घर से बुलवाया | अनि 
मॉ-बाप को, पूछा! बच्चा बीमार है तो समझ में आता है। ! नीय 


लेकिन बीच पढ़ाई के दिनों में वह या तो नानी के यहाँ या | सोवि 


बुआ के यहाँ चला जाता है। यह एक आम बात है। किसी 
भी समय में पाँच-सात फीसदी बच्चे जो अनुपस्थित होते हैं, 
नानी के या बुआ के घर गये होते हैं। या फिर घर-बाहर माँ 
के साथ तो कभी पिता के काम में हाथ बंटाने में लग जाते 
हैं। 


शिक्ष 
| 192 
4 प्र 
सोवि 
बत्ति 
यहाँ तो शहरी वातावरण में हम फिर भी माँ-बाप को | उस 
डॉट-डपट लेते हैं और लगातार संवाद कायम करते हुए बच्चों ' 
को स्कूल भेजने के लिये कहते रहते हैं। गाँव में यह स्थिति | 
ज्यादा गंभीर है। वहाँ पचास-फीसदी बच्चे भी अगर स्कूल पहुँच | 
जाँय तो बड़ी बात है। मेरा एक परिचित नौजवान अलीगढ़ से 
लगभग साठ किलोमीटर दूर गाँव में पढ़ा रहा है। मैंने एक बार 
उसे किसी महत्वपूर्ण आयोजन में भागीदारी करने को कहा था। | वात 
मुझे अच्छा लगा कि उसने आने से मना कर दिया क्योंकि उस | उनः 
स्कूल में केवल. दो ही अध्यापक हैं और एक अध्यापक छुट्टी | 
पर है। उसने कहा कि अगर वह भी स्कूल न गया तो उस | 
दिन स्कूल बंद हो जायेगा और बच्चे निराश होंगे। लेकिन | 
बच्चों को नियमित उपस्थिति न होना तथा आये दिन नानी के | 
घर चले जाना वहाँ भी समस्या है। बहुत लोगों से बात करने | 
के बाद अंत में इसी निष्कर्ष पर मैं पहुँचे कि दरअसल नानी-बुआ ' 
के घर भेज कर कम से कम माँएँ कुछ दिन राहत महसूस | 
करती हैं। बच्चे बाहर चले जाते हैं तो खर्च भी बचता है। यही | 
स्थिति गांव के स्कूलों में अनुपस्थिति का कारण बनती है। वहाँ 
तो फसल पर बच्चे कभी श्रमिक माँ-बाप के साथ खेतों पर 
मदद करते हैं, कभी खेत से मूली-गाजर जैसी सब्जियाँ निकाल | 
कर उन्हें धोने के काम में लग जाते हैं। माँ-बाप भी बच्चों को 
इन कामों में लगा देते हैं। स्कूल की पढ़ाई क्या जरूरी है? दो | 
पैसे हाथ में आ रहे हैं, यह महत्त्वपूर्ण है। बहुधा गांव के सरकारी | 
स्कूलों में यह भी देखा गया है कि मध्यान्ह भाजन के बाद 
स्कूल में उपस्थिति आधी रह जाती है। 
यह जमीनी हकीकत की बातें हैं जो बच्चों की अनिवार्य | 
बेसिक शिक्षा के आड़े आती है। सरकार ने बाल श्रमिकों के | 
लिये स्कूल खोले। उन्हें प्रतिमाह सौ रुपये का वजीफा दिया 
कि उनके श्रम से जो घर की आमदनी होती थी, उसकी पूर्ति 
हो जाय और बच्चे ठीक से पढ़ पायें। लेकिन स्थिति क्या el | 
अनुदान साल भर बाद आ रहा है। जो संस्थाएँ बाल. श्रमिक | 
स्कूल चला रही हैं, उनके सामने दुविधापूर्ण स्थिति। न तो | 
शिक्षकों को मानदेय मिलता समय से और न ही बच्चों की ' 
वजीफा। बच्चों के घरवाले संस्था पर आरोप लगाते हैं कि, 'वजीफे | 
का पैसा खा रहे हो. 


SSS पता 
DE 
या | अनिवार्य शिक्षा की योजना को अगर लागू करना है तो पूरी 


है। | नीयत से इस ओर कदम उठाने की जरूरत है। एक उदाहरण 
या | सोवियत रूस का है। जारशाही से आज़ादी के बाद सार्वजनिक 
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हमारा मानना है कि अगर “शिक्षा का अधिकार” के अंतर्गत सांस्कृतिक और जीवंत कार्यक्रम हों, बच्चों का और उनके 
माता-पिता के बीच संवाद हो। इसके अलावा जो चिन्हित परिवार 
हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके साथ सक्रिय रूप से 
परस्पर संवाद हो... यह जरूरी है। इसमें गाँव के अथवा क्षेत्र 


¦ शिक्षा के संख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 
| 1990 में पुरुष साक्षरता 40.9 प्रतिशत और स्त्री साक्षरता 24. 
| 4 प्रतिशत थी जो कुल साक्षरता का 31.9 प्रतिशत था। समाजवादी 
| सोवियत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को न केवल बनाया 

बल्कि व्यवहारिक रूप से और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 

उस पर अमल भी किया। बीसवीं सदी के मध्य तक पूरा सोवियत 
| समाज उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा से लैस विश्व में 


के प्रधान, पंचायत सदस्य तथा अन्य प्रमुख लोगों की उपस्थिति 
भी चिन्हित परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह सचमुच 
शर्म की बात है कि आज भी कुल आबादी का लगभग एक 
पाँचवा हिस्सा अनपढ़ है जिसमें स्त्रियों की संख्या पैतालीस 
फीसदी है। 

दूसरी बात यह है कि जहाँ बच्चों को वजीफा मिलता है, 
स्कूल चलाने के लिये अनुदान मिलता है, वह सही समय पर 


| शीर्षस्थ था। इसलिये नीयत से तात्पर्य है कि स्थानीय परिस्थिति 
| और परिवेश को ध्यान में रखते हुए बेहतर नतीजे मिलें, ऐसे 
| कदम उठाने चाहिये। सबसे. महत्वपूर्ण है बच्चों की शिक्षा के 
| लिये, विशेष रूप से लड़कियों को शामिल करते हुए पहले 


' की रैली निकाल करके कर ली जाती है। रैली के अंत में लंबे 
| इंतजार के बाद कोई राजनेता अथवा अफसर जब बच्चों को 
। संबोधित करते हुए विद्वतापूर्ण भाषण देते हैं तब तक बच्चे 
| इतने. परेशान और पस्त हो जाते हैं कि अगर उनके मन में 
| भाव पैदा हो कि, क्या जंजाल है स्कूल जाना... तो कोई आश्चर्य 


| उनके माता-पिता और घर के लोग हों। इस वातावरण निर्माण 
| के काम में अभिभावकों को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। 


मिले। पूरा पूरा साल बीत जाता है, अनुदान नहीं आता। इससे 
बच्चे भी हताश होते हैं और माँ-बाप सशंकित होते हैं। 

सबसे आदर्श स्थिति तो यह है कि हर जिले में नवोदय 
विद्यालय या कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान हों, 
जो आवासीय होते हैं। यहाँ बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों के 
आवास की व्यवस्था भी विद्यालय में अनिवार्य रूप से होती है। 
व्यवहारिक कृदम उठा कर ही हम 'सबको शिक्षा” जैसी व्यवस्था 
कारगर रूप से लागू कर सकते हैं। अनपढ़ और अशिक्षित 
समाज किसी भी देश के लिये कलंक है जो एक नहीं, अनेक 
विकृतियों को जन्म देता है। 


वातावरण निर्माण किया जाय जिसके केंद्र में बच्चों से ज्यादा 


हमने देखा है कि वातावरण निर्माण कार्यक्रम जो सरकारी योजना 
में भी शामिल होता है, उसकी इति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों 


ae ह 


(नमिता सिंह) 


नहीं। 


आवश्यक सूचना 


वर्तमान साहित्य का साधारण मूल्य 18 से बढ़कर 20 रुपये है। यह कीमत जुलाई-2009 से लागू हुई हैं। जिन 
. सदस्यों ने अपना वार्षिक चंदा जून-2009 तक भेज दिया है। उन्हें एक वर्ष तक पत्रिका भेजे गये मूल्य पर ही 
मिलेगी । ह 
अब जो नये सदस्य होंगे उनका वार्षिक चंदा १३0/- रुपये का मनीऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट होगा। बाहर का 
चैक पाँच सौ रुपये से कम का स्वीकार नहीं करते हैं। संस्थागत चंदा 300/- रुपये है। आजीवन व्यक्तियों को 
2000/- तथा संस्थाओं को 2500/- रुपये देय होगा। 


वर्तमान साहित्य रेलवे के सभी बड़े स्टेशनों पर स्थिति व्हीलर्स के पास उपलब्ध है। 


संपादक 
E-mail: vartmansahitya@gmail.com ° 
vartmansahitya@yahoo.com 
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| सां वला सा चेहरा, पूरी बांह की भूरे रंग की धारीदार शर्ट, आँखों 
पर लगा चश्मा और जुबाँ से निकलने वाले एक-एक शब्द 
जो सुनने वाले को अंदर तक आप्लावित कर देने के लिए 
काफी थे, यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। वह अस्सी के दशक 
| के मध्य की बंबई यात्रा थी, जब परिवर्तनकामी समूहों के प्रतिनिधियों 
से मिलने के लिए मैं कुछ अन्य साथियों के साथ बंबई पहुँचा था। 
वहीं पर नागरिक अधिकार के सवालों पर आयोजित एक सभा में 
पहली दफा मैं नागरिक अधिकार आंदोलन की दो अजीम शख्सियतों 
से मिला था-के0जी0 कन्नाबिरन्‌ और Ho बालगोपाल | सभा किस 
1 मसले पर केंद्रित थी यह याद नहीं, लेकिन उस छोटी-सी अंतक्रिया 
| में यह स्पष्ट था कि अपनी पैनी नज़र, अपना विस्तृत ज्ञान और 
'साहस को ही सबकुछ के ऊपर रखने” का उनका माद्दा किसी को 
भी आकर्षित करने वाला था। 
x बंबई की उस पहली मुलाकात के बाद कई बार उनसे 
. मिलना हुआ, लेकिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि कभी उनसे फुर्सत 
से बात करना मुमकिन ही नहीं हुआ। वर्ष 1998 में दिल्ली में 
 _ प्रतिबद्ध छात्रों ने आगे आकर प्रोग्रेसिव स्टुडेण्टस यूनियन के 
i गठन हेतु आयोजित सम्मेलन में प्रो0 रणधीर सिंह, गुरूशरण सिंह 
'के साथ के0बालगोपाल को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया 
 था। उस वक्‍त सम्मेलन की इन्तज़ामिया कमेटी में होने के 
बावजूद उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी थी... और अब कभी ऐसी 
` संभावना भी नहीं बनेगी क्योंकि पिछले दिनों Bo बालगोपाल ने 
अन्तिम साँस ली, जब उनकी उम्र 57 साल थी। उस दिन तेलगू 
लेखक-सामाजिक कार्यकर्त्ता एवम दो दशकों से अभिन्न 
त्र भार्गव ने तड़के सवेरे पाँच बजे फोन किया। किसी अनहोनी 
के साथ ही मैंने फोन उठाया। 'क्या तुम्हें पता चला 
रहे!' (8 अक्तूबर 2009) वह रात भर 
हैदराबाद पहुँचे थे और वहाँ पहुँचते ही 
था।. 
हैदराबाद की सड़कों पर उस 
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के. बालगोपाल का न रहना! 


सुभाष गाताडे | 


| मानवाधिकार आयोग के समक्ष उनके द्वारा रखी याचिकी 
ऐतिहासिक परिणति हुई जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की % 


| 
| 


से लेकर देश-विदेश में भ्रमण करने वाले बुद्धिजीवी थे, संस 
कर्मी, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा जनपक्षीय राजनीति से विनि 
स्तरों पर जुड़े लोग या दलित तथा नारी आंदोलन से संकी 
कार्यकर्त्ता-सभी किस्म के लोग शामिल थे, जो जनसंघषों के? 
प्रखर हमसफर को अपना आखिरी सलाम पेश करने आए। 
दिल्ली से निकलनेवाले 'मेलटुडे' के संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट 
लिखा कि हैदरावाद के रहनेवालों को यह यकीन ही नहीं हो? 
था कि यह किसी सियासतदां की या किसी दूसरे सेलेब्रिटी 
अंतिम यात्रा नहीं है बल्कि एक अदद नागरिक अधिकार कार्यकर 
को अन्तिम यात्रा है। | 
लाजिमी सवाल उठता है कि आखिर इस शख्स की ऐसी क 
खासियत थी कि हज़ारों लोगों ने उनके न रहने के गम को a 
तक महसूस किया था और वहाँ पहुँचना ज़रूरी समझा था। सा 
था कि वारंगल की काकतिया युनिवर्सिटी से गणित में अध्या! 
कर रहे, लेकिन अपने आप को मानवाधिकारों की रक्षा के fi 
झोंक देने वाले बालगोपाल ने अपने तीस साल से अधिक समया 
सक्रिय जीवन की विभिन्न कार्रवाइयों के जरिए उन तमाम तो 
को अंदर तक छुआ था। | 
चाहे क्रांतिकारी एवम जनवादी किस्म के आंदोलनों के दी 


के लिए पुलिस-सुरक्षा बलों द्वारा अपनाये जाने वाले फर्जी मु 


के तौरतरीकों के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करने का 
रहा हो, देश और समाज का बारीक विश्लेषण करते हुए उसे अ 
तथा तेलगू की स्तरीय पत्रिकाओं के जरिये लोगों तक पहुँचाने 
प्रश्‍न हो और यहाँ तक कि राज्य हिंसा का जवाब देने के नाम 
कभी कभी क्रांतिकारी संगठनों द्वारा किए जानेवाले मानवाधिकार 
हनन को भी प्रश्नांकित करनेवाले बालगोपाल के अंदर वह Ae 
लगातार बना रहा कि वह हर किस्म की सत्ता को चुनौती देने 
चूके नहीं। i 

आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी की तरफ से वर्ष 1? 
में सालिसिटर जनरल के aaa को चुनौती देते हुए र, 


मारनेवाले पुलिस अधिकारियों को दण्डित करने 
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j 
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4 के कई फैसलों में पुष्ट हुई, उस पर इन दिनों GAT मंडरा रहा है। 


एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग भागों में उन्होंने लगातार 
। भ्रमण किया ताकि ऐसे स्थानों पर हुई नागरिक अधिकार हनन की 
घटनाओं को शेष दुनिया के सामने लाया जा सके। बंगाल के 
मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन फार दि प्रोटेकशन आफ डेमोक्रेटिक 
| राइटस ने लिखा है कि 'कई बार ऐसे होता था कि वह ऐसी 
| तथ्यान्वेशी टीम की अगुआई कर रहे होते थे, जो अलग अलग 
। राज्यों से आए सदस्यों से, अलग अलग जुबां से परिचित लोगों से 


खः बनी होती थी | कई बार यह भी होता था कि टीम में शामिल सदस्यों 


बिझि को ऐसे तथ्यसंग्रहण का कोई पूर्वानुभव भी नहीं रहता था और बहुत 


हुए उन्होंने यह भी दलील दी कि मानवाधिकार आंदोलन के लिए 
यह कोई आवश्यक नहीं कि वह संघर्ष के नाम पर आंदोलनों द्वारा 
की जानेवाली हर किस्म की कार्रवाई की हिमायत करे। 

अपने विचारों में आए इस विकास के चलते उन्हें बाद में 
आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी को छोड़ना पड़ा। बाद में 
उन्होंने 'ह्यूमम राइटस फोरम” नामक अन्य संगठन का गठन 
किया, जिसके दस साल हालही में पूरे हुए । 

लगभग दस साल पहले काकतिया युनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने अपने. आप को पूरी तौर पर 
कानूनी पेशे में सक्रिय किया था और फर्जी मुठभेड़ों से संबधित 
कई केस उन्होंने लड़े। 


यह रेखांकित करना ज़रूरी है कि के0 बालगोपाल की 
शोहरत महज आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी? राजधानी 
दिल्ली से लेकर देश के कई नगरों-महानगरों में उनके सम्मान में 
आयोजित श्रद्धांजलि सभाओं की सूचनाओं को देखें तो पता 
चलता है कि सिर्फ आंध्र के लोगों ने ही नहीं नागरिक अधिकारों 


प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसी यात्राओं को अंजाम देना पड़ता था 
! जब इस बात का खतरा रहता था कि राज्य के एजेंटों की तरफ से 
आए उन्हें बाधित किया जाएगा ।' 

मालूम हो कि जिन दिनों आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज 


कमेटी की अगुआई उन्होंने शुरू की, वह दौर आंध्र प्रदेश में. 
जबरदस्त दमन का दौर था, लेकिन तमाम विघ्नबाधाओं के 
वावजूद-गोपी राजन्ना, डा रामनाथम, जापा लक्ष्मा रेड्डी और नररा 
। प्रभाकर रेड्डी जैसे सहयोगियों की सरकारी एजेंटों द्वारा की गयी 
हत्या के बावजूद-बालगोपाल ने अपने हौसले को नहीं खोया। 
अपने साथियों, मित्रों की वह लगातार हौसला आफजाई करते 
रहे। अपने कामों के चलते उन्हें कुख्यात कानून As के 
अंतर्गत वारंगल जेल में भी तीन माह बीताने पड़े, लेकिन वह डिगे 
नहीं क्योंकि उनका मानना था कि कार्यकर्ताओं को ऐसी तमाम 
विपदाओं को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वर्ष 
1984 में जब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उन पर हमला किया, 
1989 में उन्हें खम्मम पुलिस ने उनका अपहरण किया या 
कोटूटागुडेम में वर्ष 1992 में उन पर हमला हुआ या 1998 में 


` राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने उन्हें पीटा गया, लेकिन 


ऐसी तमाम घटनाओं के बाद भी वह एक दिन का विश्राम किए 
बगैर अपने काम में जुटे रहे। 

स्पष्ट था कि बालगोपाल की अगुआई में आंध्र प्रदेश सिविल 
लिबर्टीज कमेटी के संगठन का तानाबाना दूर दूर तक फैला और 
जगह जगह उसकी शाखाएँ खुली और नए नए लोग मानवाधिकार 
आंदोलन के साथ GS | नागरिक अधिकार आंदोलन की अपनी 
सक्रियताओं के दौरान वह इस नतीजे तक पहुँचे कि अधिकारों 
की अनुपस्थिति महज वर्प्रभुत्व के चलते नहीं होती बल्कि 
अंतर्निहित वर्चस्व एवम उत्पीड़क प्रणालियों के चलते भी होती है 
और चूंकि सभी किस्म का संस्थागत वर्चस्व अधिकारों के अमल 
को बाधित करता है, लिहाजा मानवाधिकार आंदोलन को चाहिए 
कि वह एक ही किस्म के अधिकारों के उल्लंघन को अपनी 
प्राथमिकता समझे। विभिन्न आंदोलनों की गैरजनतांत्रिक कार्रवाइयों 
के मुद्दे पर आलोचनात्मक चर्चा करने की बात रेखांकित करते 
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की रक्षा के प्रति सरोकार रखनेवाले देश के तमाम संगठनों, समूहों, 
व्यक्तियों ने उनके न रहने से उपजी खाई को शिदूदत से महसूस 
किया। 

दिल्ली में उनके सम्मान में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा 
में एक वक्ता ने अपने अन्तिम दिनों में उनके द्वारा किए एक 
महत्वपूर्ण योगदान को विशेष तौर पर रेखांकित किया जिसका 
फोकस रैडिकल आंदोलन द्वारा प्रभावित इलाकों में विकास की 
चुनौतियों' पर था। सरकार की पहल पर योजना आयोग के डी0 
बन्दोपाध्याय की अगुआई में बनी इस कमेटी के अन्य सदस्यों में 
पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेअरमैन 
सुखदेव थोरात आदि लोग भी शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल 
की शुरूआत में अपनी रिपोर्ट पेश की और सरकार को स्पष्ट तौर 
पर आगाह किया कि ऐसे आंदोलनों के प्रति “सुरक्षा केन्द्रित सैन्य 
केन्द्रितः रुख तय करना अनुचित होगा और इन आंदोलनों के 
साथ “राजनीतिक आंदोलन” के तौर पर अंतक्रिंया करनी चाहिए ।' 
यह अकारण नहीं कि अपनी रणनीति के लिए असुविधाजनक 
लगने वाली प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार ने विशेष चर्चा नहीं होने 
दीः। 


कोई भी मानेगा कि आज जबकि 'उग्रवाद का सफाया’ _ 
करने के नाम्‌ पर सरकार ने 'पुलिस-अर्डसुरक्षा बलाँ' की जबरदस्त 
लामबंदी करते हुए “आपरेशन ग्रीन हण्ट' आयोजित किया है और 
ऐसे आंदोलनों पर जबरदस्त दमन की बातें हवाओं में हैं 
वक्त हमें HO बालगोपाल जैसे शख्स की सख्त जरूरत 

फ्रांस के मशहूर लेखक एमिल जोला की तर्ज पर (जरूर 
पर) अकेले ही खड़ा होता और सत्ताधारियों से 
एक्यूज” आप पर अभियोग है। oy 
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क्या मंदी जा रही है? 
गिरीश मिश्र 


Ol जकल हमारे यहाँ मीडिया, राजनेता, व्यवसायी और आम 
जनता सब खुश हैं। इसका मुख्य कारण मंदी का आखिरी 
चरण में प्रवेश कहा जा रहा है। बतलाया जा रहा है कि देश में 
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अगस्त में 8.2 प्रतिशत बढ़ा 
जबकि तीन महीने पूर्व उसमें मात्र 2.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । दावा 
किया जा रहा है कि विनिर्माण के 17 में से 14 क्षेत्रों में वृद्धि हुई 
है जिनमें से सात ने दो अंकों में वृद्धि दर्ज की है। टिकाऊ 
उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ रही है। बाजार में नवजीवन आने 
के पीछे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा 
नरेगा का विस्तार माना जा रहा है। बैंकों द्वारा अपनी ऋणनीति 
उदार बनाए जाने से आवासगृहों की खरीदारी में बढ़ोत्तरी होने लगी 
है। खरीद उत्पादन में उतनी कमी नहीं होने वाली जितनी मानसून 
की अपर्याप्तता को देखते हुए कहा जा रहा था। रबी की फसल 
आशानुकूल होने लगी है। 
विदेशी निवेशकों ने भारत का रुख करना शुरू कर दिया है। 
अगस्त में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 40 प्रतिशत बढ़कर तीन अरब 26 
करोड़ डॉलर पर पहुँच गया । विदेशी संस्थागत निवेश में भी तेजी 
आयी है, जिससे शेयर बाजार का सूचकांक ऊपर चढ़ने लगा है। 
वह 17 हजार से ऊपर है। फरवरी की तुलना में उसमें 50 प्रतिशत 
वृद्धि हुई है। 
अगर यही स्थिति रही तों निर्यात बढ़ेगा और निर्यातोन्मुख 
उद्योगों में रौनक लौटेगी । बेरोजगार मजदूरों को काम मिलेगा। सुना 
जा रहा है कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की 
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अवस 
“भले 
Bi 
| फिर 
। सम्मेः 
लगे 
| आंक 
महाम 
आरं 
हाइजेनवर्ग के उस सिद्धांत की याद हो आती है जिसके अनुसा. जाक 
किसी भी स्थिति के संबंध में बोलते समय जितनी ही सुनिश्चितता) विभी 
से कोई दावा किया जाता है, उसके परिणाम को वह उतना है का : 
अधिक प्रभावित करता है। महामंदी के दौरान, वित्तीय मामलों के कुछ 
मशहूर जानकार लियाकत अहमद ने (अपनी चंद महीनों पहले अर्थः 
प्रकाशित महत्त्वपूर्ण पुस्तक “लॉयर्स ऑफ फाइनेंस में) लिखा है के 3 
कि आर्थिक स्थिति के बारे में बोलते समय, नेता एक भारी दुविधा। की 
का सामना कर रहे थे। उन्हें अहसास था कि हाइजेनबर्ग के| के = 
सिद्धांत के अनुसार वे आर्थिक स्थिति के विषय में जो कुछ भी| पत्रि 
कहेंगे उसका उसके परिणाम पर असर पड़ेगा | नतीजतन उन्होंने| अनु 
ऐसे सकारात्मक वक्‍्तव्यों तक ही अपने को सीमित रखा जिनको जरू 
पूर्वानुमान के रूप में बहुत महत्व नहीं दिया जाएगा। वर्ष 1929 अवः 
में जब, आज से ठीक अस्सी वर्ष पूर्व 23 अक्तूबर को महामंदी की| विश 
शुरूआत हुई तव अमेरिका में हर्वर्ट हूवर राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने| भी : 
सार्वजनिक वक्‍्तव्यों द्वारा लोगों को दिलासा देने की भरपूर कोशिश| उपर 
को | उदाहरण के लिए 14 दिसंबर 1929 यानी महामंदी शुरू होते 
के मात्र छह हफ्तों के बाद उन्होंने घोषणा की कि देश में उपभोक्ता| क॑ 1 
जिस मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं उससे संकेत मिलता है कि 
अर्थव्यवस्था. सामान्य स्थिति में पहुँच गई है। मार्च 7, 1930 को | 
उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगले साठ दिनों में अर्थव्यवस्था He 
बदहाली के गर्त से निकल आएगी। साठ दिन की अवधि समाप | 
होते ही उन्होंने कहा कि हम संकट से बाहर आ गए हैं। | आ 
हूर और उनके सहयोगियों की तरह ही हमारे नेताओं GIN) संक = 
उनके सहायकों को भी इस जटिलता कर सामना करना पड़ रहा AY 
है कि अर्थव्यवस्था सीधी रेखा में नहीं चलती | वह कभी उठती है | 
तो कभी लुढ़कती है। उदाहरण के लिए 1929 के आखिरी कुछ की 
महीनों के दौरान लुढ़कते जाने के बाद 1930 के शुरूआती महीनों लोर 
में स्थिरता आने के लक्षण दिखे। बॉल स्ट्रीट में शेयरों के भाव में | उन 
20 प्रतिशत का इजाफा हुआ। कहना न होगा कि हारवर्ड इकॉनमिक | सम 
सोसायटी जैसी संस्था जिसने कभी मंदी की भविष्यवाणी की थी, | अह 
रमित हो गई और कहने लगी कि अर्थव्यवस्था के दिन फिरने तो. था 
हैं। हूवर पर इस विशेषज्ञ संख्या का इतना प्रभाव दिखा कि जब | नि 
जून 1930 में नेशनल कैथोलिक वेलफेयर काउंसिल का एव | है। 
प्रतिनिधिमंडल इस प्रार्थना के साथ मिला कि राष्ट्रपति रोजगार के | 
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अवसरों के सृजन के लिए कार्यक्रम आरंभ करें तब हूवर ने कहा, 

| “अलेमानुसों, आप साठ दिन देर से आए हैं। मंदी तो ख़त्म हो चुकी 

ay याद रहे कि इस कथन के चन्द दिन बाद ही अर्थव्यवस्था 

| फिर बड़ी तेज़ी से लुढ़कने लगी। हूवर ने अपने संवाददाता 

। सम्मेलनों में लगातार यह दावा किया कि रोज़गार के अवसर बढ़ने 

लगे हैं जबकि ऐसा कुछ भी न ही हो रहा था। उनके वक्तव्य 
आंकड़ों की बाजीगरी पर आधारित थे। याद रहे कि अमेरिका में 
महामंदी लंबे समय तक चली और 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध 
आरंभ होने के बाद अमेरिकी उत्पादों की माँग बढ़ने के बाद ही 

नुसा जाकर ख़त्म हुई । रूजवेल्ट के 'न्यू डील” के कार्यक्रमों से उसकी 
Taal विभीषिका निःसंदेह कम हुई थी । वर्तमान युग में जब भूमंडलीकरण 
ना है| का दबदबा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान और भविष्य बहुत 
लों के कुछ विश्व अर्थव्यवस्था और उसका नेतृत्व करने वाली अमेरिकी 
Fed अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के ताजा अनुमानों 
खा है के अनुसार अगले वर्ष विश्व के सफल घरेलू उत्पाद में 3.1 प्रतिशत 
विधा की वृद्धि होगी। विश्व के शेयर बाजार निम्नतम स्तर पर पहुंचने 
र्ग àl के बाद अब तक 64 प्रतिशत ऊपर चढ़े हैं। सुप्रतिष्ठित ब्रिटिश 
छ भी| पत्रिका 'दी इकोनमिस्ट” (3 -अक्टूबर) में छपे संपादकीय के 
ra अनुसार, “इससे अतिउत्साहित होने के बदले सतर्क रहने की 
Mal ज़रूरत है। संवृद्धि की दिशा में आगे बढ़ना स्वागतयोग्य घटना 
1999 अवश्य है फिर भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि 
Tat विश्व अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में पहुँच रही है। बेरोजगारी अब 
अपने भी बढ़ रही है और विनिर्माण उद्योग में अब भी काफी क्षमता का 
शिश| उपयोग नहीं हो रहा। “वर्तमान संवृद्धि' के अनेक स्रोत अस्थायी 
; होने और अनिश्चितता के धेरे में हैं । मालभंडार का पुननिर्माण कंपनियों 
वता. के उत्पादन को लंबे समय तक नहीं बढ़ा सकता।” विश्वभर में 
$ कि| क्रयशक्ति में इजाफा सरकारी प्रयासों से हो रहा है, अपने आप 
0 को नहीं | सरकार द्वारा करों में छूट और ऋणों को उदार बनाए जाने 
स्था. के कारण ही वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग बढ़ रही है। पत्रिका का 
माप्त दावा है कि कतिपय तिमाहियों के. दौरान अच्छी संवृद्धि देखने में 
| आ सकती है मगर इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
संकट-पूर्व स्थिति जल्द आ जाएगी | खतरा इस बात का है कि 

। संवृद्धि होती रहे मगर उसकी दर काफी कम हो। 

सबसे जरूरी है कि रोजगार के अवसर ae, जिससे लोगों 
की आय और क्रय शक्ति में वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप बाजार में 
हीनों| लोग वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ाएँ। ऐसी स्थिति में ही 
| उनका उत्पादन मजबूती से आगे बढ़ेगा। यह बात भारत समेत 
समस्त दुनिया पर लागू है। दशकों पहले केंस ने “प्रभावी माँग' की 


लेकर अतिउत्साह आए दिन देखा जाता है। याद रहे कि इस 
सूचकांक को पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधिक संकेतक नहीं माना 
जा सकता क्योंकि इसमें केवल तीस कम्पनियों के ही शेयर शामिल 
हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के आधार पर 
समूची अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के विषय में बहुत कुछ नहीँ कहा 
जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ काफी उत्पादन असंगठित क्षेत्र में 
होता है। इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू 
उत्पादन में घटकर लगभग 20-22 प्रतिशत हो गया है मगर उस 
पर अभी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निर्भर है। स्पष्ट है कि 
बहुसंख्यक जनता की आय शेष जनसंख्या के मुकाबले घटती जा 
रही है। कहना न होगा कि तीस-चालीस प्रतिशत लोगों की 
खरीदारी के आधार पर बाजार को बहुत दिनों तक मजबूत नहीं रखा 
जा सकता जबकि उनकी स्थिति में भी मंदी के कारण गिरावट 
आयी है। 

Hamed बढ़ने के कारण आम लोगों के खरीदारी के ढाँचे में 
परिवर्तन हो रहा है। दाल, आटा, चावल, साग-सब्जी, चीनी, चाय 
आदि की कीमतों में तेज वृद्धि से अन्य वस्तुओं और सेवाओं की 
माँग में कटौती हो रही है या उसे स्थगित किया जा रहा है। सिर्फ 
उच्च-मध्यम वर्ग के लोग कीमतों की बिना परवाह किए खरीदारी 
कर रहे हैं, मगर इसके आधार पर मंदी से उबर पाना संभव नहीं 
है। जरूरत है कि सरकार वाशिंगटन आम राय से प्रभावित अपनी 
नीतियों में किए गए परिवर्तनों पर फिर से विचार करे। 
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| अहमियत पर जोर देते हुए सरकार की भूमिका को रेखांकित किया 
था। वर्तमान मंदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बाज़ार पर पूरी तरह 
निर्भरता से न तो संकट को रोका और न ही उससे उबरा जा सकता 


भारत में मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक की वृद्धि को 


कहानी 


रिसाइकिल-बिन में मल्लिका 


भगवान वैद्य प्रखर 


रा बड़ौदा जाने का कार्यक्रम पूर्वनियोजित नहीं था। उस 

रोज़ हमेशा की तरह मैं दफ़्तर पहुँचा ही था कि मंडल 

प्रबंधक ने अपने कक्ष में बुला लिया और कहा कि मुझे एक 
विजिलेंस केस के दस्तावेज़ लाने के लिए तत्काल बड़ौदा जाना है। 
सुनकर मैं विस्मयचकित था। साथ ही, भीतर कहीं गुदगुदी भी हुई। 
गुदगुदी इसलिए कि मल्लिका से अनायास मुलाकात हो जाएगी 
और चकित इसलिए कि मल्लिका से मुलाकात का योग इतनी 
जल्दी आएगा ऐसा मैंने ख्याब में भी नहीं सोचा aT | यह एक तरह 
से तृषार्त पौधां पर अप्रत्याशित वर्षा होने जैसी बात थी। इधर 
मल्लिका याद तो बहुत आ रही थी पर में कोई निर्णय नहीं ले पा 
रहा था कि अपनी बात को किस तरह आगे बढ़ाऊँ। शायद 
मल्लिका की मंशा 'थी कि yea मेरी ओर से हो। यह भी मेरा 
अनुमान ही था। उसने तो डाइवोर्स मंजूर हो गया है, महज इतनी 
सूचना देकर इतिश्री कर ली थी। | 

माँ तो मानो अवसर की ताक में ही थी। सुनते ही पीछे पड़ 
गई कि मुझे बड़ौदा जाकर मल्लिका से खुद बात करनी चाहिए। 
कहने लगी, बेटा, जब उसने खुद ही तुम्हें तलाक की खबर दी है 
उसका मतलब यह है कि उसने गेंद तुम्हारे पाले में डाल दी है। 
अब पहल तुम्हारी ओर से होनी चाहिए। 


माँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करतीं कि वहः 


तलाकशुदा जरुर है पर दिखने में इतनी खूबसूरत है कि उससे 
शादी के लिए कोई करोड़पति भी तैयार हो जाएगा। 

अगर ऐसा ही होता तो वह तुमसे काहे को जब-तब 
बतियाती रहती? जानते हो इधर कई मर्तबा उसने वीथी से भी बात 
की है लैंडलाइन पर। 

.. मल्लिका से मेरी मुलाकात आज से कोई पाँच वर्ष पूर्व हुई 
थी, बड़ौदा में ही | वहां हमारी जोनल लेवल कॉन्प्रेंस थी । भोजनावकाश 
के उपरांत कितने ही अधिकारी मल्लिका को घेरे खड़े थे। कुछेक 
Fs घुसकर उसे बधाइयाँ दिए जा रहे थे। चालू वर्ष की दूसरी 
माही में मल्लिका का परफॉर्मेंस हमारे वेस्टर्न जोन में सर्वोत्कृष्ट 

रही था इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। मुझे तीसरा 
पुरस्कार मिला था इस कारण मैं भी आमंत्रित था कॉन्फ्रेंस में । 
| शाखाएँ माइनस रहीं थीं उस तिमाही में। ऐसे में 
ने चालीस प्रतिशत वृद्धि हासिल की थी। मैं महज बारह 


; । l | 
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उस क 


है यहाँ 
जाने : 
चाहती 
दे दिय 
तो हो 


प्रतिशत वृद्धि हासिल कर पाया था। पर इसके लिए भी मुझे रात हे, प्ल 
दिन एक करना पड़ा था। कमेंडेबल परफॉरमेंस इनडीड Gey 
मैनेजर ने पुरस्कार प्रदान करते समय कहा था मल्ल्का से। जल्दी 
मल्लिका इसी वर्ष ट्रांसफर होकर आई थी सेंट्रल जोन से और मैं में नाः 
उसे पहली बार देख रहा था। सिर्फ देख ही नहीं रहा था अपितु|दो क 
देखकर अभिभूत था। गजब की खूबसूरत थी मल्लिका | इतनी कि दलदेः 
जो देख ले वह बस सब कुछ भूलकर देखता ही रह जाए उसे | मतर| अन्य 
में विचार कुलबुलाया था कि इतनी खूबसूरत महिला जिस किसी|हए मे 
क्षेत्र में जाए उसने सफल तो होना ही है। स्वयं हाथ आगे|हो गः 
बढ़ा-बढ़ाकर बधाई स्वीकार करती जा रही थी मल्लिका | इस बीच ब्रांच. 
पता नहीं मैंने यह कयां महसूंस किया कि कुछ लोग महज स्पर्श वह १ 
सुख के लिए मल्लिका से हाथ मिलाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 
ऐसा है भी तो इससे मुझे क्या । यह तो उसे खुद समझना चाहिए।| सकत 
औरतें तो इस मामले में अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं और जब चाबी 
वह स्वयं ही अपना स्लीव लेस हाथ आगे बढ़ाती जा रही है तो मुझे 
क्यों जलन होनी चाहिए। मैंने अपने आप को सांत्वना दी और कि £ 
अपना स्थान बदलकर मल्लिका से थोड़ी दूरी और बढ़ा ली । कुछ | 
ही देर में मैंने महसूस किया कि मल्लिका मुझे तक रही थी और घिर 
मैं उसे। और इसके पूर्व कि मैं कुछ हरकत करू, मल्लिका igh ग 
से रास्ता निकालते हुए खुद मेरे समक्ष उपस्थित हो गई एवं हा ae 
बढ़ाकर कहने लगी, हैलो... आप बलदेव जी हैं न? ale 
जी हाँ, आपको फॉर्टी-परसेंट ग्रोथ के लिए बधाई 1... hee 
भीड़ से इतनी घिरी हुई थीं कि मैंने सोचा, सब मिल लें तब मैं नंब! 
लगाऊँगा। मैंने एक अनावश्यक झूठ जड़ दिया था। ie 
आपको नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं साहब, मैं खुद आपसे a 
मिलना चाहती थी। इस जोन में नई हूँ। आने के बाद पिछले दो a 
वर्षों के बिजिनेस स्टेटमेंट देखे दोनों वर्षों में आप जोन में नंबर २९ 
वन रहे हैं। मैं खुद आपसे जानना चाहती थी कि यह चमत्का 
आपने कैसे किया जबकि मेरी हालत तो दूसरे क्वार्टर में ही पतली 
हो गयी है। “5 
आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपकी हालत पतली g | 
है और अगर सचमुच ऐसा है तो मैं तो कहूँगा कि खुदा करे यद, = 
हालत और यह नूर हर किसी को नसीब हो। | 
सुना था तारीफ करना भी एक कला है लगता है जनाब की | 


ऑट 
मोर्त 


| 
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५स कला में महारत हासिल है। खैर, रुके कहाँ हैं आप? 
होटल ग्रीन-वैली में.... 304 नंबर। और आप? 
मैं भी तो वहीं हूँ 407 में । दरअसल मेरी छोटी बहन रहती 
है यहाँ बड़ौदा में । बहनोई एसबीआई में हैं। लेकिन मैंने उनके घर 
जाने की बजाय होटल में रहना ही प्रीफर किया। ट्रांसफर पर 
चाहती तो मैं भी थी कि बड़ौदा मिले लेकिन उन्होंने मुझे भड़ौच 
दे दिया। भोपाल में वैसे भी चार वर्ष हो चुके थे इस कारण तबादला 
तो होना ही था। 
|. खैर, आपको फिर एक बार बधाई और कल तो मिलना ही 
रात है, प्लानिंग-मीटिंग में । l 
गरन, अगले दिन प्लानिंग मीटिंग दस बजे आयोजित थी। मैं कुछ 
; से | जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकला ताकि होटल के रेस्टोरेंट 
र म में नाश्ते पर कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी | कमरा लॉक करके 
अपितु दो कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज़ आयी 
३ करिदलदेव जी, एक मिनट... । मैं रुक गया। हाथ में तौलिया तथा 
।मन/अन्य कुछ कपड़े और साबुन आदि संभाले मल्लिका लगभग दौड़ते 
Prat हुए मेरे करीब आ पहुँची | हमारे फ्लोर पर पानी की कुछ प्रॉब्लम 
आगे हो गयी है। आप के पडोस के 307 में सूरत की एक मेरी परिचित 
बीच ब्रांच मेनेजर रुकी हुई है। सोचा, उसके कमरे में नहा लूँ लेकिन 
स्पर्श वह शायद बाथरूम में है इसलिए कमरा खोल नहीं रही है। अगर 
अगर आप निबट चुके हों तो क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर 
हिए। सकती हूँ... ऑफकोर्स, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो। मैं 
जब चाबी काउंटर पर छोड़ दूँगी । 
मुझे, क्षणमात्र के लिये में किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया | फिर पता नहीं 
और कि किस सम्मीहनवश मैनें मल्लिका को कमरे की चाबी सौंप दी। 
कुछ प्लानिंग-मीटिंग के वाद लंच आयोजित था। मल्लिका फिर 
और थिर गयी सौंदर्य प्रेमियों से। लेकिन मुझतक पहुँचने में उसे 
gif अबकी अधिक देर न लगी। 
ई, _ आपने तो काफी देर कर दी। आपकी जगह कोई और होता 
।तो जेड0एम0 ने दस बातें सुना दी होतीं लेकिन खूबसूरती के 
| सामने अच्छे खाँ भी हथियार डाल देते हैं यह एक बार फिर साबित 
| हो गया। मैंने पहल की। 
आपको तो तारीफ करने के लिए कोई बहाना चाहिए, 
| बस।.... ऊपर नीचे करते करते देरी हो गई। मालूम दो चक्कर 
ने दो जगाने पड़े। नहाकर ऊपर अपने कमरे में गयी तो पता चला 
अपनी चाबी नीचे भूल आई हूँ। फिर भागी। होटल से यहाँ 
डिविजन-ऑफिस आने में भी तो दस-पंद्रह मिनट लग जाते हैं, 
ऑटो से। मल्लिका बोल रही थी और मैं उसकी चितवन से झरते 
मोती अपनी पलकों से चुग रहा था। 
शाम को क्यां प्रोग्राम है? मैंने पूछा। 
if शाम को कोई प्रोग्राम नहीं है। आज शनिवार हैं उम्मीद है, 
' बहनोई कुछ जल्दी घर, पहुँच जाएँगे। अभी यहाँ से सीधे वहाँ 


—_ 


pa | जाऊँगी। पाँच बजे के आसपास होटल लौट आऊँगी। संभव हो | 


E 
j 
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सका तो थोड़ा आराम करके शाम को मार्केट से बिटिया के लिए 
कुछ छोटी-मोटी खरीदारी करूँगी। 

क्या उप्र है बिटिया की 

“चार साल | केजी-वन में है।' 

“क्या इल्तिफाक है। मेरी बेटी भी केजी-वन में ही है।' 

'अच्छा। और मिसेज बलदेव भी कहीं सर्विस करती हैं या. 
an 

“करती थीं। एक प्राइवेट बैंक में। लेकिन अब वह इस 
दुनियां में नहीं हैं। दो साल पहले कार एक्सीडेंट में चल बसी l 

“ओह आई एम सॉरी... मुझे नहीं पूछना चाहिए था।' 

“नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन की सच्चाईयों से मुँह 
मोड़कर भला कबतक जिया जा सकता है?.... मैं खुद ही चला रहा 
था कार। सब यानी माँ, मैं और वीथी भी जख्मी हुए थे। लेकिन 
वास्तवि के ब्रेन में गहरी चोट लगी थी। ऑन द स्पॉट चली गई। 
उस दुर्घटना के बाद से मैंने कार चलाना छोड़ दिया है।... सुना है, , 
यहाँ सूटिंगज-शर्टिग्ज भी अच्छी मिलती है। 

हाँ, मिलती तो हैं पर किसके लिए लूँ? जिनके लिए लेती 
थी उनके और मेरे बीच में अब इतना बड़ा फासला है कि उसे 
किसी भी चीज से नहीं पाटा जा सकता। खैर, शाम को मुलाकात 
होगी ही। ये आपकी चाबी, सुबह जल्दी में काउंटर पर देना भूल 
गई थी। 

होटल का कमरा खोलते ही एक अलौकिक महक से मैं 
रोमांचित हो उठा। कमरे का कोना-कोना चुगली कर रहा था 
कि कोई अप्सरा यहाँ आकर अपना अक्स छोड़ गई है। मैंने 
तत्काल फैन बंद कर दिया ताकि वह खुशबू लंबे समय तक 
कमरे में बनी रहे। छह बजे मल्लिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। 


लगा है। दूसरी बात यह है 
कि खुद खरीदो और खुद 


में लेटा था। उठकर दरवाज़ा खोलते ही वह बेधड़क भीतर चली 
आयी। मैं उसकी बे-तकल्लुफी से अवाक्‌ था। दस मिनट में 
में तैयार हो गया। इस बीच वह कमरे में पड़ा अख़बार तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ उलटती-पलटती रही। दोनों ने रेस्टोरेंट में एक-एक 
कप चाय पी और खरीदारी के लिए निकल पड़े। एक दुकान 
में मैंने वीथी के लिए दर्जनों फ्रॉक उलट डाले लेकिन मुझे एक 
भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी ओर मल्लिका ने चार फ्रॉक 
सिलेक्ट कर लिए और एक साड़ी भी। 

इन में से कोई दो आप रख लीजिए वीथी के लिए और 
दो मैं रख लूंगी निधी के लिए 

‘at निधी नाम है आप की बिटिया ary’ 

जी? 

'और ये साड़ी क्या आपने अपने लिए चुनी है? 

'जी नहीं ये भी आप ही को खरीदनी है, माँ जी के 
लिए। उन्हें बताइएगा कि एक कोई मिली थी बड़ौदा में उसकी 
पसंद है। उम्मीद है, उन्हें जरूर पसंद आएगी ।' 

सहसा मुझे लगा जैसे मैं कोई महत्वपूर्ण चीज़ भूल रहा 
था जिसका मल्लिका ने स्मरण करा दिया। 

“आपने फ्रॉक के अलावा और कुछ नहीं खरीदा | 

'घर में निधी के अलावा मेरी माँ भर हैं। पहले भाई के 
पास रहती थीं। में निधी को लेकर अलग रहने लगी तबसे वह 
मेरे साथ हैं अथवा कहिए मुझे उसीका साथ है।' 

उनके लिए साड़ी या कोई और चीज़... | 

पिछले हफ्ते ही आकर गए हम लोग यहाँ। बहन के 
मकान का वास्तुपूजन था। तब खरीदी थीं माँ के लिए दो 
साड़ियाँ बहन ने आज एक और थमा दी है। 

आपने अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा। 


उसमें मज़ा नहीं है। 
मतलब : 
मतलब... | इतना कहकर लगा जैसे उसने अपनी जिहा 


चबा ली है। फिर अगले ही 
पल कुछ सँभलकर कहने @ 
लगी, एक बात तो यह है 
कि घर में साड़ियों का अंबार 
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गयी कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा 
अमरावती लौटने के चार दिन बाद मल्लिका की चिट 
मिली। चिट्ठी में जो लिखा था उसमें प्रमुख यह था कि क्क 
माँ जी को साड़ी पसंद आई? उत्तर में मैंने जो लिखा झह 
माँ जी की साड़ी और वीथी को पसंद आए फ्रॉक्स का ही जि 
प्रमुख था। लेकिन, चूंकि केवल इतना लिखने से ही पत्र छू 
नहीं बन जाता इसलिए हम दोनों के पत्रों में और भी कई बाः 
थीं। उनके अलावा दोनों पत्रों में बहुत से रिक्त-स्थान भी 
जो बहुत कुछ कह रहे थे। स्त्री-पुरूषों के अप्रत्याशित परस 
स्पर्श, उनके सांसों की गंध संवादों के बीच उगते मौन ३ 
लुकाछिपी खेलती नजरों से मन में उपजी भावनाओं को कभी-का 
शब्दों के बीच छोड़े गए रिक्त-स्थान बेहतर अभिव्यक्ति दे जां 
हैं। कुछ और पत्रों का सिलसिला और उसके उपरांत टेलीफो' 
एवं एसएमएस। मल्लिका से समाचार मिलते रहे कि west 
माताजी का निधन हो गया... निधी को होस्टल में शिफ्ट क 
दिया गया है... मल्लिका का तबादला बड़ौदा हो गया... बह, 
जहाँ रहती है उसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लिया गय 
- तलाक के मुकदमे की सुनवायी चल रही है... और एक 
दिन यह जानकारी भी मिल गई कि मल्लिका ने मार्केटिंग बदलका 
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑप्ट कर ली है तथा उसकी oi 
बड़ौदा मंडल कार्यालय में ही प्रशासन अधिकारी के पद wa 


गई है। एक ओर जानकारियाँ अद्यतन हो रही थीं, वहीं दूस ज 


ओर कुछ सुखद-स्मृतियों पर धूल की परतें जम रही थीं। | 
मैं बड़ौदा पहुँचा तब रात हो चुकी थी। ठहरने के लिए मै 
होटल ग्रीन-वैली ही चुना। कमरा भी वहीं 304 नंबर । मैनेजर रे 


, दिया कोई और था पर मैंने 304 माँगा और इत्तफाक से मिल भी 


गया। मैंने कमरे में सामान रखा, दरवाजा बंद किया और पूरे कग 
में एक चक्कर लगाया | कमरा था तो यथावत्‌ ही पर मुझे पता ग. 
क्यों ऐसा लगा जैसे वह होटल का कमरा नहीं बल्कि मुर्दाधर है 
कमरे की सारी चीजें बेजान. लगीं। उनमें कोई खुशबू न Al 
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[... ' अलबत्ता मैं सारी रात बगीचों की सैर करता रहा, अकेले नहीं 
चिट अपितु मल्लिका के साथ | हम दोनों तरह-तरह के वाद्य बजाते रहे. 
के क मनचाहे गीत गाते रहे, मोर बनकर नाचते रहे, हिरन बनकर कुलाचे 
[ उस भरते रहे सागर की लहरों से खेलते रहे, बादलों की सैर करते रहे 
ह कि आसमान में रंग भरते रहे, वर्षा में भीगते रहे और अपनी-अपनी 
त्र ® देह-गंध आपस में बाँटते रहे। 
ई वाः अगले दिन अपना काम निबटाकर अपराहून में मैं मल्लिका 
भी | के विभाग में गया। पता चला, थोड़ी देर के लिए वह कहीं गई 
परस हैं में टेबिल के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार 
तीन १ करने लगा। टेबिल पर एक नेमप्लेट रखी थी जिसपर लिखा 
fay था श्रीमती मल्लिका। मल्लिका के आगे भी कुछ लिखा था 
दे जा जिस पर कागज चिपका दिया गया था। मैं किसीसे कुछ पूछता 
तीफो! इसके पहले ही बगल की सीट पर बैठी उनकी एक सहयोगी 
gag गुजराती भाषा में बोल पडी मैडम पैला मल्लिका SR हती। 
[र क्र बीजी नेम-प्लेट बनीने आव्यासुधी एमणे जूनी नेम-प्लेट नेज 
इह सुधारीने राखी लिधी छे।' कुर्सी पर बैठे-बैठे मैंने रात को होटल 
aq के कमरे में देख सपनों के अलबम के अभी दो एक पन्ने ही 
र एइ पलटे होंगे कि मल्लिका आ धमकी | “ओव... वाट अ प्लीजूंट- 
zag सरप्राइज... कहीं मैं सपना तो नहीं न देख रही हूँ। 
रिन “नहीं.....बिल्कुल नहीं, में साक्षात बलदेव ही हूँ। 
वेलकम-वेलकम...- और उसने अपना दाहिना हाथ आगे 
gi बढ़ा दिया। मेरे स्मृतिपटल पर पहली मुलाकात ताज़ा हो गई। 
¶। | अभिवादन स्वीकार कर मैं फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया 
cay पर मन में एक बेचैनी के साथ। मल्लिका ने पूरे se की 
जा] कमीज पहनी थी और साथ में हैंड aot भी। मैंने गौर से 
at देखा। मल्लिका के चेहरे पर अपने इर्द-गिर्द चुम्बकीय-दक्षेत्र पैदा 
की कर देने वाली वह रौनक न थी जो मैंने पहली मुलाकात में 
जी देखी थी। इसी बीच मेरा ध्यान उसके होंठ तथा गर्दन की ओर 
T a गया और मुझे कारण समझते देर न लगी। मुझे जैसे साँप सूघ 
A गया। दरअसल मैंने यह सोचकर कार्यालयीन कामकाज जल्दी 
। “| निपटाया था कि मुझे अधिकाधिक समय मल्लिका के साथ 


| बिताने को मिले। सोचा तो यह भी था कि आज को शाम 
| मल्लिका के साथ बिताऊँगा। बातचीत के दौरान मल्लिका ने 
| घर चलने को कहा पर मैंने सफाई से टाल दिया। इस बीच 
. ' उसने चाय बुला ली थी। मैंने जैसे-तेसे चाय पी और ऑफिस 
= का कुछ काम बाकी होने का बहाना बनाकर उससे विदा ले 
३ | ती। ग्रीन-वैली होटल के कमरा नंबर 304 में वह रात बड़ी 
A | मुश्किल से कटी। सारी रात अपने टूटे हुए सपनों के टुकडे 
“श समेटता रहा मैं। 

माँ जानने के लिए बेहद उत्सुक थी। मौका पाते ही पूछ 
| बैठी मल्लिका मिली थी? 

| हा. 
ae 'कैसी है?” 


अच्छी है! 

“उसकी बिटिया कैसी है?” 

में पूछ नहीं पाया। समय ही नहीं मिला।' 

'क्या मैं जितना पूछूँगी उतना ही बताओगे / माँ का धैर्य 
शायद जवाब दे गया था। 

“तुम क्या जानना चाहती हो, मैं समझता हूँ माँ। पर 
बेहतर यही होगा कि हमलोग मल्लिका को भूल जाएँ | 

RÄ ऐसा क्या कह दिया उसने?” 

“उसने कुछ नहीं कहा, न मैंने कुछ पूछा । पर उसे देखकर 
मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि.... मेरा मतलब मल्लिका अब 
वो मल्लिका नहीं रही जिसके बारे में मैने आपको बताया था।' 

'साफ-साफ बताओ बेटा कि हुआ क्या है मल्लिका को ।' 

“मल्लिका को ल्यूकोडरमा हो गया है। उसके शरीर पर 
जहाँ-तहाँ सफेद दाग उभर आए हैं।.... माँ, उसके इतने एसएमएस 
और फोन आते रहे पर उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसे 
यह बीमारी हो गई है। यह भी स्पष्ट है कि उसने इसी कारण 
मार्केटिंग से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में पोस्टिंग ले ली है। बाहर 
धूप में जाने से उसे तकलीफ होती होगी। अब उसमें वह बात 
नहीं रही जिसके कारण मैंने उसे...। बडी बदरंग दिखाई दे रही 
थी वह।' 

सुनकर माँ थोड़ी देर चुप रही। फिर अत्यंत शालीन और 
संयत स्वर में कहने लगी, बेटा, क्या इसके अलावा भी कोई 
कारण है जिसकी वजह से तुमने अपना विचार बदलने का 
सोचा है? 

नहीं और कोई कारण नहीं है पर जो है, क्या वह काफी 
नहीं हैं? 

बेटा एक बात बताओ। कया यह बीमारी केवल महिलाओं : 
को ही होती है? मां ने जैसे विरोधी पक्ष के वकील की भूमिका 
अख्तियार कर ली थी। 

नहीं ऐसा तो नहीं है। आजकल तो कोई भी शिकार 
दिखायी देता है इस बीमारी का। 

“तब क्षण भर के लिए मानकर चलो कि मल्लिका के 
साथ-साथ यह बीमारी तुम्हें भी हो जाती तो तुम्हारा रवैया क्या | 
होता? क्या तब भी तुम इसी प्रकार सोचते जैसे अभी सोच रहे | 
ar a 

माँ के मुँह से यह प्रश्न मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैं 
सहम गया। कुछ पल बाद मुझे याद आया कि कम्प्यूटर सीखने 
के: दौरान वीथी ने मजा लेते हुए एक बार कहा था, पापा क्या _ 
आप जानते हैं कि डिलीट की गई फाइल भी कम्प्यूटर 
रिसाइकिल-बिन में से निकाली जा सकती है? मेरी बे 
गई है। मैं सेल फोन उठाकर उसमें मल्लिका का नंबर 
लगता gI > 
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कहानी 


“न? कहने का अधिकार 
महेन्द्र फुसकेले 


माँ की, जीवित रहने के संघर्ष की स्मृति ही मेरा सबसे बड़ा 
संबल है। वह याद मेरे मन में आज भी एक सुगंध, एक 
मधुर ध्वनि की तरह तरंगित होती रहती है। अन्यथा मुझ 
जैसी एक लड़का, जिसे उसकी माँ ने यह बताया न हो कि उसमें 
किस पुरुष का अंश है, समाज में सहेलियों तथा दोस्तों में 
उठना-बैठना, खाना-पीना, साँस लेना तक दूभर हो जाता। “माँ 
| को यह कहाँ पता चला होगा कि जिसे उसने अपनी कोख में 
| रखा है, किसके दैहिक संसर्ग का प्रतिफल है। हो सकता है कि 
i माँ को यह आभास हो चुका हो | कुछ तो अंदाज़ वह अवश्य लगा 
l सकी होगी। लगता है, माँ ने मुझे जान-बूझ कर नहीं बताया। 
i संभवतः, उसने मुझे आघात पहुँचने, नुकसान होने, दुख पहुँचने 
i की आशंका के वशीभूत इस पर पर्दा डाले रखा। क्योंकि वह एक 
| माँ थी। 
मेरी माँ डांसबार गर्ल नहीं थी। कॉलगर्ल नहीं थी। सेक्स 
वकर भी नहीं थी। न तो वह दलित कन्या थी और न वह निर्धन 
की पुत्री थी। वह अपने माता-पिता की मँझली लड़की थी। अपनी 
बड़ी दीदी की दूसरी विदा के अवसर पर उसके साथ उसकी 
j ससुराल कुछ दिन के लिए, ससुराल वालों के आग्रह पर गयी 
l थी। वहाँ जीजा ने शर्बत में नींद की गोलियाँ पिलाकर अपनी 
हवस का शिकार बना लिया था। घर के जिंस नौकर ने उन्हें यह 
करते देख लिया था, उसका मुँह हमेशा के लिए बंद रखने की 
शर्त पर जीजा ने मेरी माँ को उसी दिन नौकर से अनंग-क्रीड़ा 
करने को भी मजबूर कर दिया था। दीदी के सुख का और 
माता-पिता की इज्जत का वास्ता तथा तलाक देने की धमकी 
देकर जीजा ने उसे चुप रहने के लिये विवश कर दिया था। माँ 
अपनी दीदी की ससुराल से चौथे दिन ही घर वापस आ गयी थी। 
. लुटी-पिठी अपने होंठ सिये; हँसने का प्रहसन करती, मगर अंदर 
से रोती। माँ कहा करती थी-“मैं दीदी से अधिक सुंदर थी, 
` इसलिए सभी की नज़र मुझ पर अड़ जाती थी। मेरी मुसीबत की 
जड़ में यही रंग-रूप था।” घर में आकर माँ ने किसी को कुछ 
नहीं बताया। 


आ गया। माँ के माता-पिता ने गाँव के रिवाज के अनुसार 
É पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर माँ के हाथ पीले 
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कर दिये थे। डेढ़ महीने में ही दो-दो मड़वों का ख़र्च उठाना RAM | 
वालों को काफी कठिन था। दहेज में मेरे नाना को अपना एकमा क 
सिंचित खेत बेच देना पड़ा था। मेरी नानी के रहे-सहे गहनों को बिचाक 
ऊँचे ब्याज़ पर साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर बारात काथ | 
स्वागत-सत्कार हो सका था। विदा के समय माँ की डोली ma में 
के साथ-साथ उठ सकी थी। माँ आँख में आँसू और दिल में नये 10 प 
अरमान तथा सपने लिये डोली में बैठकर ससुराल चली गयी GU 
गपईसमुंदर का खेल जिस आँगन में मेरी माँ खेला करती थी be 
अपनी सहेलियों, दीदी तथा छोटी बहिन के साथ, वह हमेशा के' 
लिए उससे छूट गया था। आँगन के नीम के पेड़ पर बैठक T 
चहकने वाली चिड़िया हमेशा के लिए माँ से बिछुड़ गयी Mi ह 
जिन्हें वह दाल-भात खिलाती थी। अपनी माँ का बिछोह मेरी मॉ. 
की छाती में जीवन भर बबूल के काँटे की तरह सालता रहा। माँ be 
फिर कभी अपने गाँव, अपने घर, अपनी माँ तथा पिता को न देख = नी 
सकी थी, न उनसे मिल सको थी। EE 
माँ की सुहागरात सास और ननदों के कम दहेज लाने के। 
तीक्ष्ण तानों की बौछार में मीठी से कड़वी हो गयी थी। सास Fn 
बुलाने की करेले के रस में डूबी आवाज़ों से माँ की सुहागरात पै Lae 
फटने से घंटा भर पहले ही बीत गयी थी। सुबह से लेकर दे! 
रात्रि तक घर का सभी प्रकार का थका देने वाला कार्य निपटाै +त ह 
पति से मिलन का इंतज़ार करते-करते माँ को सो जाना पड़ता। 
पति को माता-पिता के कमरे में सुला लिया जाता था। यह म, | 
पर एक मोटरसाइकिल और सयानी हो गयी ननद के तिए उसकी 
मायके से दहेज मँगवाने के लिए दबाव डालने की मंशा से किया पने 
जाता था। माँ के हाथ नाना के लिए चिट्ठियाँ लिखवायीं T अचेत 
रुपया मँगवाने के लिए। नाना के लिए चिटूठियाँ तथा संदिश हुत 
लेकर घर के एक पुराने नौकर को भेजा जाता था। नाना के पार्ष [ये ३ 
बचा ही कया था कि अपनी बेटी के सुख-चैन एवं उचित थे त 
सम्मानजनक व्यवहार किये जाने के एवज़ उसकी ससुराल वालों ही। 
के चरणों में अर्पित कर सकते। नाना-नानी की आँख से Mp, स 
आँसुओं का मोल माँ की ससुराल वालों को धूल से अधिक नहीं ite 
लगना था, सो नहीं लगा। घर का बचाःखुचा भोजन SAS द 
सास-ससुर-पति के तानों की बौछारों के बीच में प्रतिदिन मेरी aia 
को मार-पीट सहनी पड़ती । कुछ दिन के पश्चात उसका विर p 
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जमीन पर एक अँधेरी कोठरी में डाल दिया गया धा। 
पेट में बढ़ रही मैं दुनिया की नजर में आने ही वाली थी। 
भोली-अनुभवहीन मेरी माँ घबरा गयी, उसके हाथ-पाँव फूल गये। 


करे तो क्या करे? मुझसे निजात पा ले? क्या उपाय करे? किसी : 


से न बताया जा सकता है और न कोई उपाय किया जा सकता- 
है। मुझे पेट में रहने दे? संसार में आने दे? मगर कैसे? न रहने 
दे? दुनिया में न आने दे? कैसे? कया किया जाए? 
| मेरा बढ़ना माँ कैसे रोक पाती? घर में खुसुर-फुसुर होने 
ग घलगी। माता-पिता द्वारा रोक दिये जाने और एक अलग कोटरी में 
एकमा को रहने के लिए मजबूर कर दिये जाने पर सब की आँख 
 क्रेशचाकर माँ का पति अपनी शरीरिक भूख मिटाने प्रतिदिन माँ के 
1 का थे हमबिस्तर होता रहा। उसके लिए अधिसंख्य पुरुषों की तरह 
त मेरी माँ एक देह से अधिक कुछ नहीं थी। सास-ननद के साथ-साथ 
नये ही पति दिन के प्रकाश में लात-घूसों की सौगात देने में शामिल 
धी। हिता। रात्रि के अँधेरे में आये अपने पति की यौनिक क्रूरता को 
शीं रोक नहीं पाती थी। उसे अपने पति को “न” कहने का 
गा केजेधिकार ही कहाँ था? स्त्री को यह अधिकार और अधिकार 
ठकर “पाने की हिम्मत अभी समाज से ही जुटानी है। स्त्री की अपनी 
foe से मुक्ति के. बड़े सामाजिक प्रश्न से यह मुदूदा जुड़ा है। 
=| माँ सब सहती जाती थी कि एक दिन उसका पति अपनी 
। गिता को लेकर कोठरी में आया। कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद 
= Rh पति ने एक कटोरी अपनी माता के हाथ में थमा दी। 
अपनी माता से कहा “स्वार्थी बाप की इस बदचलन की... में 
नेक इन्हें भर दे।” 
ग | कटोरी अपने हाथ में पकड़े वह झिझकती खड़ी रही। फिर 
TA उसकी माता नें भदूदी गालियाँ देते हुए मेरी माँ की साड़ी और 
x पेटीकोट ऊपर उठा कर उसे नंगा कर दिया। 
an पति ने गरियाते हुए क्रोधित स्वरों में फिर कहा-““घुसेड़े 
[ता हूँ कटोरी भर इसकी........में ।” 
। और, पति ने कटोरी भर पिसी लाल मिर्च बलपूर्वक मेरी माँ 
जननेंद्रिय में अपनी अँगुलियों से ढूँस दी। कुछ पिसी मिर्च 
कया सकी माता ने भी जमीन पर गिर पड़ी माँ की जननेंद्रिय में 
अपने हाथ से भर दी। भीषण जलन और दर्द से कराहते हुए माँ 
चेत हो गयी। उसे छटपटाते और पीड़ा से चीख़ते छोड़कर दोनों 
दश TET आनंदित होकर कोठरी के किवाड़ बाहर से बंद करके चले 
पर्ये थे। जल में से निकालकर गर्म रेत पर फेंक दी गयी मछली 
की तरह मेरी माँ छटपटाती वहाँ कई दिन तक भूखी-प्यासी पड़ी 
| re । मछली तो मर जाती है, मगर माँ मछली नहीं थी, एक स्त्री 
ar सो वह मरी नहीं। मैं भी बच गयी थी। हालाँकि उन दोनों 
बेटे की मंशा मेरी भ्रूण-हत्या कर देने की थी। माँ को एक स्त्री 
ने की क्रूर एवं वीभत्स सज़ा दी गयी थी। माँ को सजा इसलिए, 
mih उसने कुछ किया नहीं था। दूसरों ने किया था, उसे 
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पड़ा था। पुरुषों के समाज ने बेकसूर को कसूरवार ठहरा | 


दिया था। एक स्त्री को ही कुल्हाड़ी का बेंट बनाकर दूसरी स्त्री 
की अस्मिता-निजत्व-लज्जा को घृणित तरीके से निरावृत्त कर 
काट दिया गया था। 

ससुराल वालों को सलाह दी गयी थी कि “बहू को यदि 
घर में किसी भी प्रकार से मौत के घाट उतारा गया, तो संपूर्ण 
परिवार को ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। इसलिए, घर में ऐसे 
हालात पैदा कर दो कि बहू स्वयं घर छोड़ कर भाग जाए। वह न 
ससुराल में रह पाए और न ही अपने मायके में जा पाए। बहू के 
साथ ही पेट के बच्चे का भी अस्तित्त्व तब समाप्त हो जाएगा। न | 
रहेगा बाँस और न-बजेगी बाँसुरी। घर की इज़्ज़त तथा मर्यादा 
बची रहेगी। बहू का क्या, दस बहुएँ आ जाएँगी ।” 

माँ का नाम था गायत्री और ससुराल वालों ने उसका 
नामकरण किया गिरिजाबाई। मेरी माँ का सुहाग जिसके नाम से 
तिलकित था, वह कुबेर दत्त विज्ञान से स्नातक होकर नाक तक 
कर्मकांड और अंधविश्वास में डूबा श्रा। वहीं उसे सलाह दी गयी 
थी कि मेरी माँ के प्रति किस तरह का व्यवहार किया जाए। 
सताया खूब जाए, मगर किसी को कुछ दिखे नहीं। किसी को माँ 
अपने मुँह से कुछ बता नहीं सके और दिखा भी नहीं सके। घर 
से स्वयं भाग जाने का रास्ता ही उसे सूझे। एक बार पीड़ा तथा 
निराशा के घटाटोप में माँ ने अपने प्राणों का अंत कर लेने का 
इरादा किया। रात्रि में सबकी आँख बचाकर वह घर से फर्लाग 
भर की दूरी पर बने कुएँ में कूदने वाली थी कि उसंके अंतर्मन में 
हलचल मच गयी, उसे मेरा ख्याल आ गया | सोच-विचारकर फिर 
उसने इरादा बदल दिया। घर में इसके बाद माँ की पहरेदारी सघन 
कर दी गयी थी। उसका खाना तो पहले ही कम कर दिया गया 
था, अब पीने का पानी उससे भी कम कर दिया गया। 

अपनी योजना में जब घर वाले नाकाम हो गये, तो उन्होंने 
धर्म का, तीर्थयात्रा का सहारा लिया। माँ के भति कुबेर ने एक 
दिन सुबह उससे प्यार जताने की मुद्रा बनाकर, प्यार की भाषा में 
कहा-“गिरिजा, अब तक जो कछ हुआ उसे देवी माँ का आप 
मानकर मन से निकाल दो। कुलदेवी की पूजा करने और उनका 
आशीर्वाद लेने शाम की रेलगाड़ी से अपन दोनों आज चलेंगे। तुम 
अपनी तैयारी कर लो।” सुनकर माँ अचंभित रह गयी थी। शाम ` 
के पहले कोठरी में आकर कुबेर ने माँ की अरैची में खुद अपने 
हाथों से उसके पहनने के सभी कपड़े तह करके रख दिये | जेवर 
तो पहले ही ससुराल वाले छीन चुके थे। माँ के गले में बस एक 
सस्ता, काली पोत का मंगलसूत्र रहने दिया गया था। घंटे भूर 
बांद अटैची हाथ में उठाते हुए मिसरी घुली आवाज में माँ से 
बोला-“गिरजा ट्रेन का समय हो गया है, अब अपन को चलना 


पहले, इसके पश्चात माँ ने उनके पैर 
ढिंढोरा-सा पीट दिया गया था कि 


| 
| 
| 


ee शुरूआत करेगा।” यह बस सोची-समझी दूसरी योजना का 


` एक हिस्सा था। 


रास्ते भर रेलगाड़ी में पति कुबेर ने माँ के साथ अच्छा 
बर्ताव किया। अच्छा खिलायाःपिलाया । माँ का हैरान होना स्वाभाविक 
था। मैहर में पूरे भक्तिभाव से माँ के साथ पति कुबेर ने पूजा 
की। प्रसाद चढ़ाया। दो दिन मैहर में रुककर पति कुबेर माँ को 
लेकर मोटर के रास्ते चित्रकूट जा पहुँचा। मैहर में मंदिर की 
सीढ़ियों पर एक मर्तबा कुबेर ने माँ को धक्का देकर गिराने का 
प्रयल किया था। माँ के मन में शंका तो उठी थी, मगर माँ ने 
शारदा मइया के चरणों में माथा रखकर भुला दिया था। मइया को 
रखना होगा, तो रखेगी। चित्रकूट में एक धर्मशाला में ठहरे। 
सुबह घाट पर स्नान किया और मंदिरों में पूजा की, परसाद 
चढ़ाया, उनकी परिक्रमा की। संध्या की आरती के बहाने पति 
कुबेर माँ को नदी किनारे बने मंदिरों में ले गया। वह मौके को 
तलाश. में था। वृक्षों के झुरमुट के नीचे गहन अँधेरे का लाभ 
उठाकर माँ को उसने नदी के गहरे पानी में धकेल दिया। धर्मशाला 
में आकर दोनों अटैचियाँ तथा बैग उठाकर उसने तुरंत चित्रकूट 
छोड़ दिया था। 

गाँव वापस आकर कुबेर दत्त ने गाँव वालों को यह बता 
दिया था कि गिरजा को उसके मायके पहुँचा आया है। वह कुछ 
दिन अपने मायके में रहना चाहती थी। मगर घर में गुप-चुप दिल 
खोलकर खुशियों के अनारदाने फूटे। लंबे अरसे के बाद माँ के 


' मायके वालों को यह बता दिया गया था कि तीर्थयात्रा में पति 


को होटल के कमरे में सोता छोड़ किसी के साथ भाग गयी है। 
यही बात कुछ बदलकर गाँव के स्त्री-पुरुषों के बीच में फैला दी 
थी कि गिरजा गाँव के एक लड़के के साथ भाग गयी है, जिसके 
साथ उसका इश्क चल रहा था। इस तरह माँ को उसकी ससुराल 
और मायके के गाँव में भी एक चरित्रहीन स्त्री घोषित कर हमेशा 
के लिए चैन की वंशी बजाने लगे। माँ के लिए उसके मायके के 
दरवाज़े इस तरह बंद कर दिये गये थे। आगे की ज़िंदगी में माँ 
कौन-सा मुँह लेकर अपने मायके जा पाती? बरसों के अंतराल के 
बाद माँ का असतितत्व स्त्री-पुरुषों की स्मृतियों तक से मिट चुका 
Tiel etme SR 

मैं आज एक न्यायिक अधिकारी हूँ, तो माँ के आशीर्वाद 
और मेरे नाना रामदयाल की खून-पसीने की छोटी-सी कमाई के 


बड़े सहयोग 'तथाः हौसला अफुजाई से। नाना रामदयाल ने न 


मेरा लालन-पालन अपनी स्वयं की संतान की तरह किया, 
ऊंची पढ़ाई के लिए कर्ज तक लिया। उनके पास था 
क्या मिट्टी का खपरैल वाला एक कच्चा मकान । निःसंतान । 
पार मृत्यु कं पश्चात एकदम अकेले। पली ने बच्चे 
मगर महीने अंदर एक-एक कर काल उन्हें 
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(गाय 
लिखवा दिया था। स्कूल घर से दूर था। नाना मुझे ४ 


करते थे। जीप चलाते थे। म्युनिसिपाल्टी द्वारा उन्हें बरसों ॥ 
ड्राइवर मान लिया गया था और तदनुसार वेतन बढ़ा दिया गताव 
था। दलित, गरीब एवं कम पढ़ेःलिखे होने के बावजूद वे क्के ही 
आदमी थे। इन्सानियत के रिश्ते से उन्होंने माँ को जीवन हि आती 
था, आश्रय दिया था, रहने को घर दिया था, सुरक्षा दी थी, हरि र्‌ 
का प्यार दिया था। अपनी पत्नी और मेरी माँ के हावस 


वह २ 
RGI 
के घर 
कॉलेउ 
लिए 


पड़ी : 
पश्चात मुझे अकेले ही पढ़ा-लिखाकर बड़ा किया था, Gran 
बनाया था। वे मेरे लिए सगे नाना से अधिक सगे थे। हैं वि 
जब माँ ने पूरे दिन होने पर नाना के पड़ोस के खता 
सरकारी अस्पताल में मुझे जन्म दिया था, तब मुहल्ले भर में re 
ने अपने हाथ से मिठाई बाँटी थी। नानी दलित स्त्रियों | 
घर के बाहर मुहल्ले में तीन दिन तक दिल. खोलकर नाची [ 
थी। बुलउआ में स्त्रियों को एक-एक रुपये का सिक्का Fe ते 
बच्चों को एक-एक मुट्ठी चना-चिरोंजी बाँटी गयी थी। भटी: 
मेरा नाम लड़कियों के एक सरकारी स्कूल में 6% भ 
दिया था। पिता के नाम पर आयी समस्या को नाना ने मी करें 
इच्छा के विपरीत और मना करने के बावजूद, मजबूरी में % 


a वर्तमान साहित्य 
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पा साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने और लेने आते थे। मैं शुरू 
वे Ta ही पढ़ने में तेज थी। खेलने में भी पढ़ाई की तरह अवल 
= ३ आती थी। स्कूल तथा कॉलेज तक मुझे छात्रवृत्ति और खेल-कूद 
श ९और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुरस्कार हमेशा मिलते रहे, तो 
त 'इसके पीछे मेरी नानी की प्रेरणा तथा नाना का परिश्रम रहता 
'था। माँ को पढ़ने का बड़ा चाव था। मेरी पुस्तकों के अलावा 
वह समय निकालकर पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ा करती थी। नाना 
म्युनिसिपाल्टी के वाचनालय और कार्यालय के मुख्य अधिकारी 
के घर से उनसे माँगकर लाते रहते थे। माँ का आशीर्वाद मुझे 
कॉलेज तक उसकी सुंदर तथा बड़ी-बड़ी आँखों के हमेशा के 
लिए बंद हो जाने के साथ ही मिलना समाप्त हो गया था। 
माँ घर में सिलाई मशीन पर दूसरों के सुंदर कपड़ों के साथ-साथ 
मेरे लिए भी मेरी ऊँची पढ़ाई के साथ-साथ मेरी शादी के खूबसूरत 
सपने सिलती रहती थी। उनमें सुनहरे गोटा-किनारी-सलमा-सितारे 
रकती रहती थी। मगर दुर्भाग्य ने मेरे ऊपर अकस्मात वज्रपात 
और माँ को दुनियाँ से उठा लिया था। नाना ने बताया 
था कि एक दिन नहाते समय वह नहानी घर में चेतनालुप्त 
होने पर॑ गिरी, तो फिर उठ नहीं सकी थी। उसकी बच्चेदानी 
में कैंसर हो गया था। मुझे तब लगा था- मैं उफनती नदी में 
तिरती एक नौका में बैठा दी गयी हूँ। मेरे एक हाथ में पतवार 
तो पहले कभी थी ही नहीं, अब दूसरे हाथ की पतवार भी हवा 
के एक तेज झोंके ने छीन ली। सामने तेज़ लहरें हैं और 
पतवारविहीन मैं नौका में बैठा दी गयी हूँ। तब मैं इलाहाबाद 
में पढ़ती थी। नाना का फोन पाकर में घर आयी थी। 
तिल-तिलकर मृत्यु की ओर बढ़ती माँ से मैं दो शब्द भी नहीं 
बोल सकी थी। कितनी अभागी थी मैं। नाना रामदयाल को 


E इतना उदास और दुखी कभी नहीं देखा था, जितना माँ की 


मृत्यु हो जाने पर देखा था। तब भी नहीं देखा था, जब मेरी 

i कस्तूरीबाई का देहावसान हुआ था। 
\ एक बार गंभीर बीमारी के समय माँ ने अपने गले में 
पड़ी सोने की माला नाना को सौंपते हुए कहा था कि “यह 
Glen जब पूजा दुल्हन बने, उसे दे देना। आप तो जानते ही 
हैं कि यह मंगलसूत्र नहीं है, जो मेरे लिए कोई अर्थ नहीं 
के (खता है। पति से मंगलसूत्र होता है, सुहाग होता है। जब 
में पिति, पति ही न रहा हो, हत्यारा हो गया हो, तो मैं रही कहाँ? 
के जिसको आपने चित्रकूट में नदी में से बहती हुई अधमरी और 
चीर्याअचेत निकालकर बचाया था, वह गिरजा बची ही कहाँ थी। 
का अह तो मर चुकी थी और यह जो आज तक है, वह तो आपकी 
Act गायत्री है। और, जिसे मैंने जन्मा है, यह पूजा अब आप 
GS भरोसे है। अब आगे आप ही इसकी सुरक्षा करेंगे। देखभाल 
i a करेंगे | जितना पढ़ना चाहे, पढ़ा देना। उसे मैं साहबों की साहब 
में 7 नाना चाहती हूँ, ताकि यह सतायी और बेसहारा औरतों को 
|] दिला सके। सताने वालों को सजा दे सके। यह माला 
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मेरी माँ की दी हुई हे। जब वह पूजा के जन्म के बाद आयीं 
थी, मेरे पिता के साथ। आपको तो मालूम है। पति का पहनाया 
मंगलसूत्र तो नदी में कहीं गिर गया, जब आप मुझे डूबने से 
बचा रहे थे। उसका गिर जाना ही अच्छा था। एक दहेज लोभी 
हत्यारे की निशानी मेरे लिए एक घृणा की चीज़ होती । आपको 
तो यह भी मालूम है कि पूजा के बाप का पता मुझे नहीं है। 
बस यह मेरी बेटी है, यही अकेला सत्य है।” 

माँ बीमार, दुबली-पतली तो थी ही। दुखी काया में बीमारियों 
ने घोंसले बना लिये थे। पौष्टिक भोजन और दवाइयों का टोटा 
भी ग्रीबों-आदिवासियों को शताब्दियों से पड़ता आया है। स्त्रियों 
की हालत तो क्या अमीर और क्या गरीब क्या अवर्ण एवं क्या 
सवर्ण, क्या. द्विज और क्या अद्विज, क्या शिक्षित तथा क्या 
निरक्षर सभी की, भारत में पानी से भी ज़्यादा पतली चली आ 
रही है। गिरिजाबाई हो अथवा कस्तूरीबाई हो। अब मेरे सिर पर ” 
से माँ का ममता भरा हाथ भी उठ गया था। घर में मैं रह गयी 
थी और बूढ़े नाना रह गये थे। जब मैं छोटी थी, तब एक 
मर्तबा नाना रामदयाल ने मुझे बताया था कि माँ की चिट्ठियाँ 
पाकर तुम्हारे नाना-नानी आये थे। तुम्हें देखकर गोद में खिलाकर 
और माँ से बातचीत करके कुछ घंटे बाद राजा जनक की तरह 
आँखों में आँसू लिये विवश होकर वापस चले गये थे। 

मैं अपनी उन दिनों की दशा वर्षां बाद आज याद नहीं 
करना चाहती | याद इतनी रखना चाहती हूँ कि मैं पढ़ती रही, 
पढ़-पढ़ कर बड़ी होती गयी, बड़ी होकर पढ़ती रही। परीक्षा, फिर 
परीक्षा और डिग्री के बाद फिर परीक्षा। सफलता की प्रथम खुशी 
माँ के नाम, दूसरी नानी के नाम, तीसरी नाना के नाम और...... 
.और चौथी पारिजात के नाम मैं करती रही। नाना की खुशी तो 
एक बागवान की ख़ुशी से बहुत अधिक होती थी। सिविल जज 
की परीक्षा पास होने और पश्चात चयन होने पर तो मैं खुशी से 
रो पड़ी थी। रोते-रोते हँसते हुए मैं पारिजात सिंह से लिपट गयी 
थी। पारिजात की खुशी भी दुहरी थी। एक अपनी तथा दूसरी मेरी 
खुशी। वह भी मेरे साथ ही सिविल जज हो गया था। में उसकी . 
परिणीता होने का स्वप्न देखती थी। aA 248 å 

इलाहाबाद में कॉलेज की पढ़ाई करतं हुए मेरी भे त > 
सिंह से हो गयी थी। वह मेरा सहपाठी था। भेंट जल्दी ही दोस्ती 
में, फिर दोस्ती प्रगाढ़ आत्मीयता में street सीता ap 


चाहत में, प्यार में विकसित होती न होली ara ES 
एक मर्तबा मैंने अपने साथ पारिजात की लाकर माँ से मुलाकात | 
करा दी थी। पारिजात दो दिन हमारे घर में ही रहा था। माँ को 


पसंद आ गया था। नाना ने तो उसे मेरी नज़र से देखा था, पसंद 


तो आता ही। नाना बहुत सतर्क होकर उससे अपने मन के संदेह | 


दूर करते रहे-थे। माँ, नाना से अधिक संदेह तथा अविश्वास के 
मकड़जाल को एक भुक्तभोगी स्त्री के नाजुक, मगर सख्त हाथों _ 
से हटाकर, उसे जानने-समझने की कोशिश करती रही थी। 


war 
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दूसरे दिन माँ ने नाना एवं मेरी उपस्थिति में पारिजात से 
कुछ अप्रत्याशित प्रश्न पूछकर घर में भूचाल ला दिया था। नाना 
तो भौंचक, saree रह गये थे। मैं और पारिजात दोनों कॉलेज में 
पढ़ते नयी पीढ़ी के युवा होते हुए भी शरमा गये थे। दोनों की 
आँखें जैसे ज़मीन में गड़ गयी थीं। पारिजात तो घबरा गया था। 
क्योंकि माँ ने उसी से पूछा था-“तुम जानते हो कि पूजा ने 
अपने पिता को न कभी देखा है, और न ही उनका उसे नाम 
मालूम है?” 

हाँ, मुझे मालूम है, पूजा ने बताया था,” कहा पारिजात ने। 

सुनकर माँ ने पूछा था, “फिर भी तुम पूजा को चाहते हो। 
उससे शादी करना चाहते हो?” 

पारिजात ने दृढ शब्दों में उत्तर दिया था, हाँ। यदि आपकी 
आज्ञा होगी Ta” 
क्या तुमने अपने माता पिता से मंजूरी ली है?” 

सुनकर पारिजात ने कहा था, “मेरी माताजी और पिताजी 
दोनों पूजा को पसंद करते हैं तथा उन्होंने विवाह के लिए 
स्वीकृति भी दे दी है।” 

नाना की तरफ अँगुली से इशारा करते हुए माँ ने तब कहा 
था-“ये मेरे धर्मपिता हैं। सगे पिता से अधिक मुझ पर कृपालु 
हैं। शूद्र हैं, जैसा सब को ज्ञात है। मेरे प्राण बचाने वाले साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं। बेटी पूजा का लालन-पालन मैंने इसी दलित बस्ती में 
रहकर किया है। अब एक बात संकोच छोड़कर साफ-साफ 
बताओ पारिजात, क्या तुम स्त्री-पुरूष के संबंध में स्त्री को 'न! 
कहने का अधिकार देते हो?... तुम्हारी सोच इस मामले में क्या 
है?... क्या तुम समर्थन करते हो?” 

वास्तव में इसी प्रशन ने घर में भूकंप ला दिया था। 

` पारिजात घबरा गया था। हिचकते हुए उसने कहा था स्त्री को 


पुरुष जितना हक्‌ है। स्त्री-पुरुष को एक दूसरे की इच्छा अथवा 
अनिच्छा का सम्मान करना चाहिए । मैं स्त्री को 'नहीं' कहने के 
अधिकार का समर्थक हूँ।” 


` गयी... मगर विश्वास नहीं होता। तुम बाद में पूजा के साथ धोखा 
नहीं करोगे? मेरे विशवास का ख़ून तो नहीं कर दोगे?... सात 
od के पहले दो पुरुषों ने और सात फेरों के बाद तीसरे पुरुष ने 


‘Tel कहने का अधिकार है और अपनी इच्छा जताने का भी. 


“तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी छाती जुड़ा ' 


पड़ी, “माई, आपको पूजा ने बताया नहीँ होगा कि हम आदिवा 
हैं। हमारे समाज में स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। स्त्री को फु 
के समान बराबर के अधिकार हैं। वह परिवार की मुखिया 
स्त्री की a का अर्थ अपसंस्कृति की देन है... माई मुझ 
आप पूरा भरोसा कर संकती हैं। पूजा के हाथ आप कृपाका 
हाथों मे दे देंवें ।” 

माँ ने तब कहा, “पारिजात, मेरे पास तुम्हें दहेज में के 
लिए कुछ नहीं हैं, यह बात मैं अभी से बताये देती हूँ।” « 
यह भी आप जान लें कि हमारे समाज में दहेज-प्रथा नहीं 
कन्या के माता-पिता को वर पक्ष खाने-पीने को सामान्य ae 
तथा वस्त्र इत्यादि भेंट में जाकर देता है। तब कन्या के माताःहि 
अपनी कन्या का विवाह करने के लिए रजामंद होते हैं। नाना 
और आप मेरे परिवार वालों से भेंट मांगने का अधिकार रखते! 
आपकी पूजा, मेरी भी पूजा है, ऐसा मानिए, “पारिजात. ब 
करते-करते उठा और माँ के पास आकर पलक झपकते उसने! 
के पैर छू लिये। 

माँ ने तब मुझे अपने निकट बुलाया तथा मेरा हाथ पकड 
पारिजात के दोनों हाथों में पकड़ा दिया था। 

“तुम दोनों का प्रेम हमेशा इसी तरह बना रहे। 
आशीर्वाद है। बेटी पूजा और बेटा पारिजाते दोनों अपने नाना 
का भी आशीर्वाद ले लें। तभी बात बनेगी,” कहते हुए माँ ने ए 
हाथ पारिजात के सिर पर तथा दूसरा मेरे सिर पर रख दिया 4 
बगैर विलंब किये पारिजात और मैंने थोड़ी दूर ज़मीन पर 
नाना के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ले लिया था। माँ ने! 
कहा धा-“पूजा और पारिजात, तुम्हारा पाणिग्रहण.हो गया। 
ऐसा मानो और समझो |” 

में तब माँ से कह उठी थी-“माँ मैं एक वचन पारिजा। 
लेना चाहती हूँ। मेरी ओर से तभी पक्की होगी।” फि" 
पारिजात के कान में धीरे से कहा था कि बच्चा हो अथवा 
हो? कब हो और कितने हों? इसे निश्चित करने का अधि 
मेरा होगा। तुम्हारी राय भी मैं सुनूँगी। पारिजात ने भी मेरे 
में ही उत्तर दिया था हाँ, हाँ, हाँ, वचन देता हूँ.। पारिजार् | 

|” और मैं मुस्कुरा दी थी। 

` “मगर माई, आपको तो पूजा के पिता का ज्ञान हैं 
आपने बताया नहीं। आपकी चुप्पी आपके खिलाफ बह 
कहती है। पूजा का भविष्य उजाइती है। कोई इसे कैसे मं 


| पल 


बात सुनकर तब मैंने जोर से कहा था, “माँ, अब मैं हाँ 
नाम पता है। भले ही पूजा को मालूम नहीं है, देखा al पह 


सकता है? इसलिये माई, मैं अब पूजा के साथ शादी के | सा 
कहता हूँ। हाँ, मैं और पूजा अच्छे दोस्त बने रहेंगे,” कहते का 
पारिजात तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया था। ला 


9/7 नमक मंडी, कटा बाज़ार वार्ड स 


` सी0 HO अग्निहोत्री आज बेहद खुश हैं। दफ़्तर का आखिर 
| दिन जो है। वी.आर.एस. (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) 
| का लाभ उठा लिया है। अभी पचपन साल के ही है। 
| रिटायरमेंट के पूरे पाँच साल बाकी हैं, लेकिन दूसरे लोग वी.आर. 
एस. ले रहे हैं, तो अग्निहोत्री जी ने भी अप्लाई कर दिया । पाँच 
साल की पूरी सेलरी, भत्ते आदि मिलाकर तीस लाख रुपए मिल 
रहे El इतनी बड़ी रकम एक साथ। सारी THA जमा कर देंगे। 
ब्याज़ के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी। घूमेंगे-फिरेंगे, मस्ती करेंगे। 
हे। ३ पत्नी और दो बच्चे हैं। सबका लालन-पालन हो जाएगा। वैसे भी 
` | बच्चे बड़े हो रहे हैं। दो चार-साल बाद वे कहीं न कहीं सेटल हो 
गाना जाएँगे। ठीक-ठाक पैकेज तो मिल ही जाएगा। 
{न पत्नी गीता भी खुश है, कहती है-'“अKच्छा हुआ, जो आपने 
या वी.आर.एस. ले लिया। अब दिन भर आपका साथ रहेगा 1” 
T “लेकिन, हमारी मुसीबत तो बढ़ जाएगी। अब तो बार-बार 
ने! टोका-योकी करेंगे डेडी, बेरे शलभ ने हँसते हुए कहा। 
m “मेरी भी आजादी गयी, बिटिया वर्षा भी चहकते हुए बोली | 
“ऐसा कुछ नहीं होगा”, अग्निहोत्री ठहाके लगाते हैं, “TA 
लोग मेरे पीछे जितनी मनमानी किया करते थे, वह सब जारी 
PC रखना। अब तो खुश । मैं भारत-भ्रमण के लिए निकल जाऊँगा ।” 
यवा “वाह, मुझे छोड़कर जाएँगे क्या?” गीता बोली। 
अधि “तुम्हारे बिना मैं तो जहन्नुम में भी कदम न रखूँ, अग्निहोत्री 
RA मुस्कराते हुए बोले, “लेकिन, अभी तो मैं चलूँ। आज दफ्तर का 
जात, आखिरी दिन है। मेरे कुलीग इंतज़ार कर रहे होंगे ।” 
al | “तीस लाख का चेक भी साथ लाएँगे न?” गीता ने 
स्त्रियोचित उतावलापन दिखाया। 
3 S हाँ भई, हाँ', अग्निहोत्री बोले, “चेक लाऊँगा और सबसे 
न 
हुतं 
मंजूर 
j 


रिजात 


पहले तुम्हारे कर कमलों की शोभा बढ़ाऊँगा। खुश... 2” 
गीता शरमा गयी। बच्चे भी हँस पड़े। 
` अग्निहोत्री के मन में हर्ष और विषाद दोनों का अजीब-सा 
| सम्मिश्रण हो रहा था। हो रहा था। एक तो वी0आर0एस0 के 
कारण रोज़ाना आठ घंटे की जी-तोड़ मेहनत से मुक्ति और तीस 
„ लाख का चेक था, तो दूसरी ओर वर्षों पुराने साथियों से जुदाई का 
| दर्द भी। फिर, एक डर भी था, सबसे बड़ा डर-खालीपन का डर। 
| दफ्तर में तो घंटों खप जाते थे, लेकिन कल से इन आठ घंटों में 
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वी0आर0एस0 


गिरीश पंकज 


करेंगे क्या?... बोर हो जाऊँगा | THA कैसे कटेगा? फिर सोचने 
लगे, दिन भर पली के साथ गप्पे हाँकेंगे, टी0वी0 देखेंगे, वी0सी0डी0 
पर नयी-पुरानी फिल्में देखा करेंगे। शाम को घूमने-फिरने निकल 
जाएँगे। रोज़ यही सिलसिला रहेगा। पैंतीस साल नौकरी कर ली। 
जाने कितने अवसर ऐसे भी आये, जब रात को आठ- नौ बजे तक 
घर पहुँचते थे। अब कोई टेंशन नहीं। दिन भी अपना और रात भी 
अपनी, यानी मौजां ही मौजां। दफ्तर पहुँचे तो सहकर्मियों ने हाथों 
हाथ लिया। 

“आज तो कुछ ज्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं अग्निहोत्री 
जी?” मिश्रा जी ने मज़ाक किया। 

“भाया, तीस लाख का चेक जो मिल रहा है,” ये आवाज़ 
थी वर्मा की। 

“लेकिन, हम लोगों को मत भूल जाइएगा सर,” यह थी 
मिस सुनीता | उसके चेहरे से उंदासी टपक रही थी, इधर भी आते 
रहिएगा। आपके बिना दफ्तर खाली-खाली लगेगा ।” l 

“आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ भला?” अग्निहोत्री जी 
बोले, “दफ्तर से विदा ले रहा हूँ जिंदगी से नहीं। बीच-बीच में 
आता रहूँगा, बशर्ते आप लोग चाय-पानी के लिए पूछें। क्यों... ?”” 

कुलीग हँस पड़े, फिर अपने कामों में भिड़ गये लेकिन 
मिश्राजी से रहा न गया। उन्होंने अग्निहोत्री जी से पूछा “सर 
भविष्य की क्या योजना है?” i | 

“अभी तो कोई आयोग नहीं बिठाया है”, अग्निहोत्री जी नें | 
प्रशन को हँसते हुए टाल दिया और बोले, “इस सब के बारे में बाद 
में सोचेंगे।” ज 
“व्हाई नाट, Se नाट”, मिश्राजी हँसते हुए बोले, “आप | 
चलिए, पीछे-पीछे में भी आ रहा हूँ।'” < 

शाम को एक आकर्षक स्मृति-चिहन, शॉल, श्रीफल देकर | 
अग्निहोत्री जी को विदाई दी गयी। भाषण हुए...तस्वीरें खिंची कुछ 
आँखें छलछलायीं....कुछ कंठ Sa, फिर देखते ही देखते 
अनिवार्य औपचारिकता पूरी हो गयी। 

और....शाम हमेशा की तरह रात की pi 
पड़ी। ` 


सुबह के नौ बज चुके 
हैं। गीता सोचती है, आज इनको 


BES अब तो दफ़्तर से परमानेंट छुट्टी मिल गयी है। अच्छा है, 
सोने दो | लेकिन थोड़ी देर बाद ही अग्निहोत्री जी की आँखें खुल 
जाती हैं। घड़ी पर नज़र जाती है, तो हड़बड़ाकर विस्तर से उठ खड़े 
होते हैं-“बाप रे नौ बज गये? गीता, तुमने मुझे जगाया क्यों 
नहीं?” फिर मुस्करा पड़े, “ओह, धत्त तेरे की। अब काहे का 
दफ्तर? गीता, बढ़िया चाय पिलाओ। अख़बार भी ले आओ। आज 
तो बस, तुम्हारा सिर खाना है। 

पूरा दिन मटरगश्ती में निकल गया। इस कमरे से उस 
कमरे | हर कमरे की हर चीज़ को गौर से देखा | जैसे अपने ही घर 
को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। ड्राइंगरूम पर भी नज़र 
डाली | फिर बोले- “इसका कायाकल्प करना पड़ेगा। अब तो 
फुरसत ही फुरसत है।” 

घूम-फिर कर फिर टीवी के सामने आकर बैठ गये। चैनल 
पर चैनल बदलते रहे | थोड़ी देर बाद कागज़-कलम लेकर बैठ गये 
कि तीस लाख का क्या-क्या करेंगे, फिर अख़बार लेकर बैठ गये। 
हर पेज को चाट डाला। कुछ ख़बरों पर अपनी स्पेशल टिप्पणियाँ 
भी देते रहे। दो बज गये, तो खाना खाया और फिर सो गये । पत्नी 
के कहने पर शाम को बाजार निकलने का विचार मन में आया 
जरूर, लेकिन निकले नहीं। पता नहीं क्यों....? कहने लगे-““मूड 
ही नहीं हुआ |” 

अग्निहोत्री जी दूसरे दिन कुछ जल्दी उठ गये लेकिन तैयार 
होने का मन नहीं हुआ। सोचते रहे कि हड़बड़ी क्या है | काम पर 
तो जाना है नहीं। बेहतर यही है कि घर पर आराम फरमाया जाए, 
सोचकर सो गये। गीता भी कुछ नहीं बोली | उसे मज़ा आ रहा था 
कि रोज़ समय पर दफ्तर जाने वाले अग्निहोत्री जी अब कितने 
तनावरहित, कितने निश्चित हो गये हैं। ज़िंदगी हो तो ऐसी। 
अच्छा हुआ, इन्होंने वी0आर0एस0 ले लिया। सरकार की यह 
अच्छी स्कीम है | पुराने लोग आराम करें, ताकि नये लोगों के लिए 
रास्ता खुले। इस वी0आर0एस0 के चलते न जाने कितनी पत्नियों 
को अपने खोये हुए पति मिल जाएँगे। नीरस जिंदगी में जैसे रंग 
' भरने के दिन आ गये हैं। अग्निहोत्री जी का चेहरा पहले से कुछ 
ज्यादा ही चमकने लगा है। 

अग्निहोत्री जी दूसरे दिन भी घर से बाहर नहीं निकले। 
. _ देखते-देखते एक सप्ताह बीत गया। अग्निहोत्री जी ने घर 
` से बाहर झाँका तक नहीं। पड़ोसियों ने खोज-ख़बर ली, तो गीता 
ने साफ-साफ कह दिया-“वी0आर0एस0 ले लिया है न, इसलिए 
_ आजकल आराम फ्रमा wel” 
“'वी0आर०एस0 में तो तगड़ा पैसा मिलता है। कितना 
पड़ोसन लालवानी ने पूछा- 


EL 
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जैसी खनक नहीं थी। कुछ-कुछ उदास-से नज़र आने लगे a, 
सुबह उठकर तैयार हो जाते, मगर बेचैन होकर इधर- उधर रहन 
रहते | मॉनिंग वॉक पर भी जाना छोड़ fear | 

गीता बोली-“दस दिन हो रहे हैं, आप घर से बाहर ही नह 
निकले? जाइए, अपने दफ़्तर तक हो आइए। बाज़ार के चक्कर 
लगा लें, मूड फ्रेश हो जाएगा। 

“मन तो करे बाहर निकलने का,” अग्निहोत्री जी बोले 
“गीता, समझ में नहीं आता कि क्या HS | दिन भर खाली बै 
रहता हूँ। फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। किसके पास जाऊँ | सौ तरह वे 
प्रशन करते हैं लोग कि समय कैसे काट रहे हो... जो पैसे मिले ह 
उनका क्या कर रहे हो... क्या कोई एन0जी0ओ0 चलाने का Ay 
है? प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बड़ी रकम मिल जाएगी, यह 
सोच कर वी0आर0एस0 ले लिया। यह भी था कि काम के ag 
से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब लगता है, कि बिना काम वे 
तो जीना कठिन हो जाएगा | कोई प्लानिंग कर लेनी थी और उसा. 
में भिड़ जाना था। सचमुच बिना काम के आदमी बेकाम हो जाता 
है। कुछ तो करना होगा। कहीं छोटी-मोटी दूकान डाल लूँ...कोई| 
प्रॉइवेट कंपनी ज्वॉइन कर लूँ...? क्या करूँ गीता? 

“अरे; गोली मारिए काम-धाम को”, गीता बोली, “और 
कितना काम करेंगे? आराम कीजिए। अभी दस दिन ही तो हुए। 
हैं। धीरे-धीरे सब सेट हो जाएगा। कुछ दिन के लिए नरेद्र मामा जो 
के यहाँ चले जाइए सिलीगुड़ी। अपन दोनों चलते हैं। कल्पना| 
चाची से भी मिलकर आ जाएँगे। अब आप अपना बाकी समय 
घूमने-फिरने में लगाएँ | ज़िंदगी मजे से कट जाएगी | देखिए मेहता ये: 
जी को, मस्ती के साथ देश-विदेश घूम रहे हैं कि नहीं ।” 

पत्नी की बातें सुनकर अग्निहोत्री जी को तनिक राह 
मिली। बोले-“ठीक कहती हो । करता हूँ कुछ प्लानिंग!” ceed 
जेसे ही एक सप्ताह और बीता, अग्निहोत्री जी की बेचैनी बढ़ती .. 7 
गयी। अग्निहोत्री घर के बाहर ही नहीं निकले । निकले भी तो चा! 
कदम चलकर लौट आये। जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हो। घर वी 
चौखट लाँघने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हर बार यही भय छि 
लोगों के सवालों का जवाब क्या दूँगा? अभी तक कुछ सोच ही नहीं 
पाये कि करना क्या है। जब कोई योजना नहीं बना सके 
वी0आर0एस0 क्यों ले लिया? पूरी जिंदगी ऐसे ही ठलुआगिए | 
करते काट देंगे? कुछ तो करना होगा | अग्निहोत्री जी के जेहन ग 
ये तमाम बातें कौंधती रहतीं। | 

लोगों के सवाल रूपी प्रक्षेपास्त्रों से बचने के ARs हो 
बंकर में बने रहना बेहतर समझते थे। 

दो महीने बीत गये | अग्निहोत्री का अधिकांश समय घर प 
ही बीतता। एकाध बार शाम हो जाने के बाद शहर का चर्व 
जरूर लगाया | एक-दो पुराने सहकर्मियों के घर भी हो आये, M 
जहाँ भी जाते, लोगों का एक ही सवाल होता। . ; 
RT कर रहे हैं आजकल?” वर्मा ने पूछा। 


| 
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“कुछ प्लान किया कि नहीं...?” शर्मा ने पूछा। 
कुछ तो सोचा होगा...?” आहूजा ने पूछा। 
अरे, अब तक कुछ नहीं सोचा, हद है...” खान ने सुना 
| दिया। 

तरह-तरह के सवाल और फिर कटु टिप्पणियाँ “भई कोई भी 
निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए। आखिर ज़िंदगी का सवाल 
| है।” ये थे बड़े साहब। 


ki अग्निहोत्री जी परेशान हो गये और आखिरकार घर से 
हे निकलना ही बंद कर दिया। 


| कल के अग्निहोत्री और आज के अग्निहोत्री में काफी अंतर 

आ गया था। दर्पण के सामने खुद को निहारते हुए अग्निहोत्री जी 
| सोचते, क्या ये मैं हूँ? बाल तेजी के साथ सफेद हो चले थे। सीने 

में हल्का-हल्का दर्द भी महसूस करने लगे थे। चेहरे पर भी अंतर 
9 साफ नजर आने लगा था। उन्हें लग रहा था कि पचपन साल की 
| उम्र में पैंसठ का नज़र आने लगा हूँ। 
| गीता के कहने पर बाल काले करने लगे अग्निहोत्री जी, 
| लेकिन भीतर बैठा अग्निहोत्री बार-बार कह रहा था कि तुम बूढ़े 
। होते जा रहे हो। अभी ये हाल है, तो साठ साल तक पहुँचते-पहुँचते 
| क्या होगा? तब वया मैं सत्तर का नज़र आऊँगा? 
यकायक अग्निहोत्री जी के जेहन में वे लोग भी उभरने लगे 
। जो सेवानिवृत्ति के कुछ महीनों बाद ही मर गये। ज्यादातर लोगों 
| को हार्ट अटैक ही आया। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 
| सेवानिवृत्ति के एकाध साल बाद ही इस संसार से चले जाते हैं। 
' ये लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, जिंदगी से तो नहीं। फिर ऐसा 
| क्यों होता है? क्या नौकरी के वाद जीवन का कोई और मकसद 
' नहीं रह जाता? जबकि असली जीवन तो सेवानिवृत्ति होने के बाद 
| शुरू होना चाहिए-सामाजिक जीवन | अग्निहोत्री जी सोच रहे हैं 

.. वी0आर0एस0 लेने के बाद मौज-मस्ती से जिंदगी कटनी चाहिए 
। थी। टेंशनफ्रो लाइफ बीतनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 
। एक-एक दिन भारी पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। 
' पैतीस साल नौकरी करने के बाद अब नौकरी करने की इच्छा भी 
नहीं। समय काटने के लिए अगर कहीं नौकरी ही करनी है, तो सौ 
| रके का सवाल यह है कि वी0आर0एस0 लिया ही क्यों? नहीं, कुछ 
। न कुछ तो करना होगा। नौकरी न सही, कोई छोटा-मोटा धंधा ही। 
में, कंप्यूटर की दूकान खोल लें, साइबर कैफे या आइसक्रीम पॉर्लर | 
। आजकल ये सब ख़ूब चलते हैं। कुछ तो करूँ, वरना जिंदगी पहाड़ 
| हो जाएगी। इसे पार करना कठिन हो जाएगा। 
| धीरे-धीरे अग्निहोत्री जी चिड़चिड़े भी होने लगे थे। 

उस दिन अग्निहोत्री जी रोज़ की तरह सुबह उठे | पत्नी को 

नयी साड़ी में देखा, तो भड़क गये-“कहाँ जा रही हो सुबह 
| बन-ठनकर? तुम औरतों का तो बस यही एक काम रह गया है। 
मैं अभी फ्रैश नहीं हुआ और तुम निकलने की तैयारी कर रही हो। 
| बड़ा शौक है मार्केटिंग का। घर तो जैसे काटने दौड़ा है, क्यों?” 
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गीता, तुम ही कहो न, क्या करूँ? कौन-सा काम मेरी पर्सनालिटी 


गीता की आँखों में आँसू झलक उठे | वह सुबकते हुए भीतर 
चली गयी | अग्निहोत्री जी को लगा कि कुछ ज़्यादा ही कड़ा बोल 
गया। 

वे उठे और पत्नी के पास जाकर बैठ गये। 

“माफ कर देना, इतना.कड़ा नहीं बोलना था। पता नहीं, 
कैसे मुँह से निकल गया। खैर, बताओ, कहाँ जा रही थीं?” 

“आज तेईस अगस्त है। हमारी शादी की बत्तीसवीं सालगिरह”, 
गीता बोली, “बाज़ार जाकर कुछ सामान खरीदना था। शाम को 
कुछ लोग आएँगे बधाई देने वाले । उनके लिए नाश्ता बनाने को 
सोच रही थी। खैर, जाने दीजिए, बाद में चली जाऊँगी । मैं आपके 
लिए चाय लेकर आती हूँ। 

“ओ हो, तो ये बात है?” अग्निहोत्री जी चहक उठे, पहले 
क्यों नहीं बताया? देखो, में भूल गया और तुमको याद रहा। 
इसीलिए तो औरतें महान होती हैं। और मैं शैतान तुम्हे डॉट रहा 
था। मुझे माफ कर दो गीता । तुम बाजार जाओ, तब तक मैं तैयार 
हो जाता हूँ, फिर अपन मंदिर चलेंगे। पता नहीं क्यों अब 
चिड़चिड़ा-सा होता जा रहा हूँ। घर में रहते-रहते अपने आप से 
कोफ़्त होने लगी है। सोचता हूँ, बेकार ही वी0आर0एस0 ले लिया। 
व्यक्ति को कम से कम साठ साल तो आठ घंटे लगातार मेहनत 
करना चाहिए | साठ साल ही क्यों, व्यक्ति जब तक जिंदा है, उसे . 
काम करते रहना चाहिए | फिर चाहे खेत हो या दफ्तर हो या कहीं 
और। काम करना जीवन को ऊर्जावान बनाये रखना È काम के | 
अभाव में व्यक्ति की जिंदगी में खालीपन आ जाता है और वह 
धीरे-धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त होता चला जाता है। शारीरिक 
रूप से शिथिल भी होने लगता है-जैसे मैं। अब मैं सीरियसली 
सोच रहा हूँ कि घर से बाहर निकलूँ, कुछ काम शुरू Ha | कुछ 
भी। भले ही एस0टी0डी0 पी0सी0ओ0 खोल लूँ, मगर कुछ HS | 


को सूट करेगा?” 

“अपने किसी मित्र से सलाह क्यों नहीं लेते”, गीता 
बोली-““उपाध्याय जी से मिल लीजिए न, उन्होंने भी तो 
वी0आर0एस0 लिया। देखो, अपना खुद का काम शुरू कर दिया। 
उनका लड़का बैठता है। वे भी चले जाते हैं। बढ़िया चल रहा है 
काम |” 

“यह बिल्कुल ठीक कहा तुमने,” अग्निहोत्री जी बोले -“भमें 
आज ही जाऊँगा उपाध्याय जी के पास। अच्छा, चाय पिला दो। में 
जल्दी-से तैयार हो जाता हूँ। तुम भी बाज़ार हो आओ” ar 

अग्निहोत्री जी स्कूटर उठाकर उपाध्याय जी के घर पहुँचे तो | 
पता चला कि दुकानं गये हैं। दूकान पहुँचे तो वहाँ उपाध्याय जी 
का लड़का अभिनव मिल गया। उसने कहा कि पापा 4 
अचानक बिलासपुर जाना पड़ गया। रात को वहीं रुकेंगे 


Gi gs Kang ॒ 


| जी निराश हो गये । खुद पर अफसोस करने लगे, 
घर से निकलने से पहले फोन तो कर लिया होता। इतनी भागदीड़ 
नहीं करनी पड़ती | अच्छा मूड बना था आज। सब गड़बड़ हो गयी | 
खैर; अब आये हैं, तो उपाध्याय जी के बेटे से ही कुछ बात कर 
लेते हैं। 

क्यों बेटे, कैसा चल रहा है काम-धाम?”” 

“वेरी फाइन” 

“तो क्या तुम अब नौकरी-वौकरी....?”““यस अंकल, नो 
नौकरी,” अभिनव बोला, “इतना अच्छा काम जम गया है कि सिर 
उठाने की फुरसत ही नहीं मिल रही है। महीने के बीस हजार कहीं 
नहीं TS | अंकल, आपका क्या हुआ? आपने कुछ शुरू किया कि 
नहीं। आप भी कोई काम शुरू कर दें। शलभ बड़ा हो गया है। वो 
बैठेगा आपके साथ |” 

“अरे बैटा, वो तो पैकेज के चक्कर में है। माँ-बाप के बारे 
में भला कौन सोचता है?” 

“मैं सोचता हूँ” अभिनव बोला, “चाहता तो मैं भी पैकेज 
के चक्कर में पड़कर घर से दूर चला जाता, लेकिन मुझे लगा कि 
माता-पिता के साथ ही रहना चाहिए | इकलौता बेटा हूँ। दो-तीन 
भाई होते, तो भले ही बाहर चला जाता, लेकिन मैं अकेला हूँ, 

' इसलिए माता-पिता के साथ रहना चाहता हूँ। इनका ध्यान हम 
. नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा?” 
अभिनव की बातें सुनकर अग्निहोत्री जी की आँखें छलछला 
उठीं। वे बोले-“तुम इस जमाने के होकर भी इस जमाने के नहीं 
लगते। गजब हैं तुम्हारे संस्कार। अच्छा बेटे, ये तो बताओ कि मुझे 
कौन-सा काम शुरू करना चाहिए? 
अभिनव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, “अब 
आपको क्या बताऊँ। आप बड़े हैं। मुझसे ज्यादा समझदार हैं। 
आप पिताजी से चर्चा कर लीजिएगा।” 
“फिर भी कुछ तो बताओ। तुम तो काफी समझदार लगते 


ane 
< “मेरे ख़याल से आप साइबर कैफे खोल लें। कुछ पैसे शेयर 
माकेट में लगाएँ। कुछ पैसों से ज़मीन ख़रीद लें। इसमें इन्वेस्ट 
करना ठीक रहेगा। पैसे तेजी के साथ डबल होते हैं। कुछ पैसे 
जरूर करवा.दें। आइसक्रीम पॉर्लर या पिज्जा हट भी खोल 
| फिर भी, आप पापा से चर्चा कर लें तो बेहतर होगा ।” 
अग्निहोत्री जी घर लौट आये। वह बिल्कुल ही तय नहीं कर 
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a ` फिर गुस्से से भर कर रामकिशन के पास पहुँच गये। इस 


गया है। यही ठीक WAT | अग्निहोत्री जी को सुझाव पसंद आग 
और उन्होंने 'न्यू पिज्जा हट' नाम से सिविल लाइन में एक ap 
खोल ली। 

शुरू-शुरू में तो पिज्जा हट ख़ूब चला। लेकिन, दो म्ह 
बाद समस्याएँ खड़ी होने लगीं। कभी वर्कर गायब, तो ay 


आस-पास के मुफ़्तख़ोरी करने वाले गुंडे आकर बैठने लगे। गुंडों क' 


अराजक हँसी और अभद्रता के कारण धीरे-धीरे ग्राहकी प्रभावित 
होने लगी। फिर, पुलिस वाले भी पहुँचने लगे। आते और फोक 
में खाकर निकल लेते। पैसे माँगने पर मुस्कराते हुए कहते 
“पुलिस वालों से पैसे माँगते हैं? खैर, दे देंगे, खाते में तिह 
लीजिए?” ये लोग उधारी करते और समय पर पैसे भी नहीं देते 
थे। धीरे-धीरे घाटा शुरू हो गया। ग्राहक झाँकते ही नहीं थे॥ 
अग्निहोत्री जी पिज्जा हट में बैठे-बैठे मक्खियाँ मारते और शाम को 
निराश होकर घर लौट आते। | 

आखिरकार छह महीने बाद ही न्यू पिज्जा हट बंद हो गया। 

अब क्या करें? सोचा, दुकान किराये पर दे देते हैं। 

एक दिन किरायेदार भी मिल गया। रामकिशन धनवानी। 
दस हज़ार में दुकान किराये पर उठ गयी। गीता खुश हो गयी वि। 
चलो, रेगुलर इन्कम शुरू हो जाएगी। पिज्जा हट से तो दो aM 
रुपए भी नहीं मिलते थे। अब अग्निहोत्री जी फिर घर पर आश 
फुरमाने लगे। किरायेदार हर महीने पैसे पहुँचा जाता था। चा 
महीने तो उसने पैसे पहुँचाये, मगर पाँचवे महीने वह नहीं आया| 
अग्निहोत्री जी सोचते रहे, कल आ जाएगा, लेकिन पंद्रह तारीख हे 
गयी, रामकिशन नहीं आया | हारकर अग्निहोत्री जी रामकिशन क॑ 
पास पहुँच गये। 

“क्या बात है भई रामकिशन, इस बार तुम पंद्रह दिन तेर 
हो गये?” 

“एक-दो दिन में दे दूँगा” रामकिशन ने बेफिक्र के सा! 
जवाब दिया। 

अग्निहोत्री जी चार दिन बाद पहुँचे, तो रामकिशन ने आ 


रकम थमाते हुए कहा, “बाकी पैसे दो-तीन दिन बाद दे दूँगा | . 


अग्निहोत्री जी को बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकते थे, वाप 
लौट गये। एक सप्ताह तक रामंकिशन नहीं आया, तो अग्निहोत्र 
जी फिर पहुँच गये। इस बार थोड़ी नाराजगी के साथ ata" 
क्या तमाशा है भाई? तय समय पर किराया क्यों नहीं देते?” 
“क्या करें जी, घाटा हो रहा है। यह जगह कुछ AA! 


लग रही है। चिंता न करें, अगले महीने पूरी रकम एक साथ 
दूँगा, प्रॉमिस |” 

अग्निहोत्री लौट आये। एक महीना बीत जाने के 
रामकिशन किराया देने नहीं आया। अब अग्निहोत्री जी का 
ठनका। कहीं किरायेदार की नीयत में खोट तो नहीं आ गया!" 


रामकिशन ने उनको देखा, मगर उन्हें बैठने के लिए भी नहीं A 
क 
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उल्टे बोल पड़ा-“आप यहाँ क्यों चले आते हैं? मैं घर आकर पैसे 
दे em’ 

अरे घर आकर दे देते तो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ता?” 
अग्निहोत्री जी कड़क स्वर में बोले-“देखो भई, समय पर पैसे दे 
दिया करो। तीन महीने हो गये, तुमने पूरे पैसे ही नहीं दिए। पूरे 
A पच्चीस हजार हो गये हैं। आखिर कब दोगे?” 

“दे दूँगा, कहीं भागा तो नहीं जा रहा,” रामकिशन भी रूखे 
स्वर में बोला, “अगले महीने आप इसी समय आकर पूरे पैसे ले 
जाइएगा, ठीक ?” 

अग्निहोत्री जी फिर लौट आये । एक महीने बाद किरायेदार 
केवल एक महीने के पैसे दे गया । अब अग्निहोत्री जी घबराये, कहीं 
पंद्रह लाख रुपए की दूकानः पर रामकिशन कब्जा न कर ले। 

और, उनका शक ठीक निकला। साल भर बीत गया। 
| ` किरायेदार ने पाँच महीने का किराया नहीं पटाया। आखिरकार 
' अग्निहोत्री जी को कहना पड़ा-“भाई, अब तुम दूकान खाली कर 
) दो।” 

“कोई और दूकान मिलते ही छोड दूँगा,” दुकानदार ने 
। बेरुखी के साथ जवाब fear | 
किरायेदार के तेवर देखकर अग्निहोत्री जी चिंतित हो गये। 
| उनके सामने हजारों ऐसे उदाहरण थे कि किरायेदार दूकान या 
मकान खाली नहीं करते और मालिकों को गुंडो की सहायता से या 
कोर्ट की मदद से मकान-दूकान खाली करवाना पड़ता है। अग्निहोत्री 
जी गुंडों की मदद ले नहीं सकते थे, सो उन्होंने शुक्ला वकील से 
क. मुलाकात की। किरायेदार को कोर्ट का नोटिस मिला, तब कहीं 
जाकर उसने दूकान खाली की। अग्निहोत्री जी की जान में जान 
आयी। 
| वी0आर0एस0 लेने के बाद अग्निहोत्री जी का साल भर 
' परेशानियों में ही बीता। इस बीच ब्लड प्रेशर की शिकायत हो 
गयी। ब्लड टेस्ट: कराया, तो सुगर को शिकायत निकल आयी। वे 
हार्ट में दर्द की शिकायत भी करने लगे। 
एक दिन अग्निहोत्री जी बिस्तर पर लेटे-लेटे सोचने लगे कि 
| क्या वी0आर0एस0 लेकर उन्होंने भूल कर दी? कितनी स्मूथ 
लाइफ चल रही थी साल भर पहले तक। लेकिन, अब तो टेंशन 
। ही टेंशन। अब तो दर्पण देखने से भी डरते हैं। बुढ़ापा क्या इतनी 
। तेज़ी से हमला करता है? बाप रे! रात को नींद नहीं आती, गोली 
लेनी पड़ती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 
गीता पति का परेशान और मुरझाया चेहरा देखकर भीतर ही 
' भीतर रोती, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुसकान के साथ पति के 
| सिर पर प्रेम से हाथ फेरती हुए कहती-“चिंता न करें, सब ठीक 
। हो जाएगा।” 
må लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। हालात बद से बदतर होते चले 
qa गये। अग्निहोत्री जी बुरी तरह से चिड़चिड़े हो गए थे। पत्नी को 
जब-तब फटकारते रहते। आये दिन बच्चों को भी नहीं TET थे। 
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“...कहाँ जा रहे हो..? i 

“तुम अब आ रही हो? घर को धर्मशाला समझ रखा है?” 

“कहाँ गयी थे, ये वक़्त है घर आने का...कल से लेट आये 
तो टाँग तोड़ दूँगा...” आदि-आदि। 

दोनों बच्चे पिता से कटने लगे। भाई-बहन आपस में यही 
चर्चा करते-“वी0आर०एस0 लेने के बाद डेडी कितने बदल गये 

एक दिन तो बेटे शलभ के हेयर स्टाइल को लेकर ही उसे 
फटकारने लगे। शलभ उनकी बातों को अनसुना करके बाहर 
निकल गया। थोड़ी देर बाद अग्निहोत्री जी को पसीना छूटने लगा। 
घबराहट-सी होने लगी। सीने में दर्द की शिकायत हुई । पल्ली उन्हें 
फौरन हार्ट केयर सेंटर ले गयी | वहाँ हफ्ते भर भर्ती रहे। एक लाख 
रुपए gd हो गये। 

डॉक्टर नकवी ने हिदायत दी-“अब ज़्यादा भागदौड़ न 
करें। टेंशन न पालें। खान-पान पर ध्यान दें।” 

अस्पताल से लौटने के बाद अग्निहोत्री जी गुमसुम और 
उदास रहने लगे। किसी से कुछ न बोलते | चुपचाप खाना खाते . 
और सो जाते | घूमना-फिरना तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया 
था। हर वक्त बिस्तर पर पड़े-पड़े यही सोचते कि वी0आर0एस0 
लेकर ठीक नहीं किया। आराम चाहता था, लेकिन हिस्से में आया 
टेंशन | लाखों रुपये बर्बाद हो गये, सो अलग। 

और एक दिन... ड 

अग्निहोत्री जी सुबह देर तक सोते रहे। नी....दस...और 
फिर ग्यारह भी बज गये। इतनी देर तो कभी सोते नहीं। बहुत 
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समय हो गया है, गीता सोचने लगी। कल रात को देर तक कुछ 
लिख-पढ़ तो रहे थे, लेकिन देर से सोने के बावजूद इतनी देर तो 
कभी नहीं सोये। बहुत समय हो गया है। जगा दिया जाए। 
चिइचिड़ाएँगे ही न, देखी जाएगी। लेकिन, जैसे ही गीता ने पति 
का स्पर्श किया, तो बुरी तरह सिहर उठी। अग्निहोत्री जी का पूरा 
शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। वह घबरा गयीं। काँपते हुए हाथों से उसने 
अग्निहोत्री जी को जोर से झकझोरा... लेकिन शरीर में कोई हलचल 
न हुई। 

गीता चीख पड़ी... “शलभ...” 

माँ की करुण चीख सुनकर दोनों बच्चे दौड़े चले आये। घर 
में कोहराम मच गया। 

"अग्निहोत्री जी नहीं रहे...” 

पूरी कॉलोनी में यह दुखद ख़बर फैल गयी। देखते ही देखते 
लोग जमा होने लगे। सबकी आँखें नम थीं। दफ्तर के कुलीग भी 
आ गये। 

: “साल भर पहले ही तो दफ्तर से विदाई लेकर निकले थे। 
इतनी जल्दी संसार को छोड़कर चले जाएँगे, किसी ने सोचा भी नहीं 
था!” 

“अभी उनकी उम्र ही क्या थी। छप्पन साल |” 
“कितने स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। पता नहीं, ऐसा कैसे 
हो गया?” 


लघुकथा 


लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें 


सबके सब गुमसुम। जो लोग अग्निहोत्री जी के बहुत ay, 


अंतरंग थे, उनके आँसू थम नहीं रहे थे। जितने मुँह, उतनी बाते 
होने लगीं-“'एक भला आदमी चल बसा...” 

“अभी उन्हें और रहना था...” 

“'वी0आर०एस0 लेकर अग्निहोत्री जी ने ठीक नहीं किया 


था,” एक ने दबे स्वर में कहा, “ले लिया था, तो प्लानिंग करे 


काम करना था।” 

“नहीं, ऐसी बात नहीं है, मौत को तो बस एक बहाना 
चाहिए |” 

अग्निहोत्री के कुलीग मिश्रा जी ने अपने साथी पांडे से 
कहा-“देखो, जो होना था, सो हो गया। अब तो यही मानकर संतो 


T 


करो कि अग्निहोत्री जी इस असार संसार में और ज़्यादा दुख पाने... 


के लिए जीवित नहीं रहे कल नौकरी से मुक्त हुए, आज जीवा 
से। उनकी आत्मा को मुक्ति मिली, और क्या। वो क्या कहते है 


न कि 'सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा...” | 

शव यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। “राम नाम सत्त है, 
सबकी यही गत्त है” की सुस्त एवं गमगीन आवाजें उभरीं और 
अग्निहोत्री.जी चल पड़े अनंत की यात्रा पर, कभी न लौटने के 


लिए... 


जी-31, नया पंचशील नगर, रायपुर-49200! 


कभी-कभी 


डा0 शैलजा 'शयामा” 


सकरी पुलिया पर आकर आगे जाने हेतु आपस में लड़ते दोनों बकरों को नदी में गिरकर पानी बहते दोनों तरफ की दोनों | 
बकरियों ने देखा | बकरे बह जाने के बाद दोनों तरफ से दोनों पुलियों पर आकर वे आमने-सामने GAT | सफेद बकरी ने कहा-सुन | 


अभी-अभी हमने जो देखा उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। 


हॉ, काली बकरी ने कहा, अगर पहले देख लेती तो हम एक ही समय पर पुलिया पर नहीं आतीं Y 


“कोई बात नहीं, संकट से मार्ग निकालना ही होता है। ऐसा करते हैं मैं बिना देखे पीछे हटती हूँ, ज़रा कठिन होगा पर | 


असाध्य नहीं। तुम आगे-आगे चली आना | काली बकरी ने सहमति दी- 


-सफेद बकरी ने पीछे हटना शुरू किया, सामने से काली बकरी आगे आने लगी, कुछ क्षणों बाद सफेद बकरी जमीन पर | 
| आयी। पीछे हटी, तब काली बकरी ने जमीन पर पाँव रखे। वह मुस्कुराती हुई कहने लगी-'तुमने अच्छा तरीका निकाला वरना | 


| हम दोनों...” । ; 


il Kangri Collection, Haridwa 
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यारो 
| बातें 


ज़िंदगी 
सिली यहाँ तो कहीं और से फटी जिंदगी 
went से wel तक दुखती कटी जिंदगी। 


ख़्वाबों से डर कर सच के काँटों पर जागे 
थोड़ी सच, बाकी सपने में कटी जिंदगी। 
गा ना पाये मन का चाहा गीत कभी भी 
बस पिंजरे में तोते जैसी कटी जिंदगी। 
दिल में खिलते रहे फूल अनगिनत भले ही 
पर बाहर. काँटों में खिंचती कटी जिंदगी। 
सूखी पड़ी नदी बिखरी चट्टानों में ज्यों 
बस वैसे ही चिथड़ा-चिथड़ा कटी जिंदगी। 
भर ना पाये पेट किसी का भी जो पूरा 
भूखे बच्चों में रोटी जैसी कटी ज़िंदगी। 
अभी यहाँ थी परछायीं-सी ऐ 'कुलजीत” 
हाथ बढ़ाया जब छूने को हटी 'जिंदगी”। 


इश्क में 
दिल गया दुनिया गई अपने गए घर जायेगा 
फिक्र कैसी इश्क में गर अब मेरा सर जायेगा। 


क्या ख़बर थी जिसने रुस्वा कर निकाला है हमें 
वो शहर वीरानियों की रहगुजर पर आयेगा। 
गुनगुनाता गुलमोहर वो सुर मिलाती चाँदनी 
अब न शायद ख्ाब में भी वैसा मंजर आयेगा। 


तारों की तनहाईयों में सुन सको गर तो सुनो | 


बहती धारा में पड़ा खामोश पत्थर गायेगा। 
होगी मुश्किल तो बहुत लेकिन जियेंगे मौत तक 
कौन है मजनूँ यहाँ जो इश्क में मर जायेगा। 
बस्तियाँ यादों की वीराँ मौत से होती नहीं 
बस गया जो भी रुलाने वो बराबर आयेगा। 


दे रहा 'कुलजीत' दस्तक क्यों ठिठुरती रात में 
छोड़ गरमाहट घरों की कौन बाहर आयेगा। 


एम-117, गोपबंधु नगर, छेंद कॉलोनी, राउरकेला-769015 
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डा0 शचीकांत 


गम दे के जो इतना करीब लाएगा 
तेरी बजम से एक आदमी उठ जाएगा। 


छोड़ दे कबूतर एक दड़बे में जिंदा 
उड़ गया गर तो तमाशा उठ जाएगा। 


हस्ती से उसकी है मस्ती तेरे बज़्म में 
वर्ना हकीकत से पर्दा भी उठ जाएगा। 


उसके हुनर को बख्श देना तुम केवल 
तरकीबों .से ऊपर वह उठ जाएगा। 


अपनी मोहब्बत से करना न महरूम उसे 
लैला-मजनूँ का फसाना भी उठ जाएगा। 


अदाओं से छेद कर मारो न तुम उसे 
तेरी महफिल से दीवाना उठ जाएगा। 


नहीं देखते तुम कभी उसकी ओर 
तब तेरे इश्क से भरोसा भी उठ जायेगा। 


फ्लैट 70 604, एमएस-04, केन्द्रीय विहार, सेक्टर-56, गुडगाँव 


= बन के घरौदे बहा ले गए।। 


ये नहीं था कि मन से ही सब कुछ सहा। 
जुल्म-जुल्मत के दम पर सहा ले गए।। 


सारा तन मन हया से सराबोर है। 
इस तरह कीोचड़ों में vert गए।। 


कोई मंजिल तो क्या राह तक ना मिली। 
वादे कया थे हमें ये कहाँ ले गए।। 


सत्य को दाग जो deat से दिए। 
खुद का कौतुक से दामन बचा ले गए।। 


सारे भटकाव का दोष उनका न था। 
हम भी जाते गए वो जहाँ ले गए।। 


इन लुटेरों ने लूंटा कई जन्म तक। 

सारी लूटी जमरीं आसमां ले गए।। 
2 

नौजवान पीढ़ी पर ज़्यादा ध्यान ge 

बूढ़े अनुभव का लेकिन सम्मान करँगा ।। 


a धरती की ही तपिश बूँद से भाप बना था। 
; बन बूँद-बूँद कुर्बान करूँगा।। 
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यूँ ही नहीं बेअसर होना तुमको है मंजूर अगर। | 

बात बनाने की खातिर कुछ बात में मानी पैदा कर।। | 
निखरा-निखरा रूप कमल का सजा ओस की बूँदों से। 
देख रही है माँ बेटे को सुबह-सुबह यूँ नहला कर।। | प्रति 
परंपरा से दागृदार है सत्ता का लोभी चेहरा। । तथ 
अहले सियासत बाज भी आ अब और न उनको गंदा कर।। | 2 
मैंने दी थी सदा जिसे सुन कुछ पल वो ठिठका भी था। fer 
फिर जाने क्या सोच के आये चला गया मुँह बिदकाकर।। | इस 
। आः 
भले शिखर पाने की हो पर इतना मूल्य कहाँ उनका। | बह 
पाई है हमने ये खुशियाँ जिस जमीर का सौदा कर।। । दुब 
संशय में ग्रस्त हमी थे जो कुछ दूरी चल पथ भ्रष्ट हुए। | a 
संकल्पों को कौन डिगाता छोटी-मोटी बाधा कर।। ' तो 
मेरे गाँव की दृश्यावलि में सूखी धरती प्यासे लोग। | तर 
बूदों की तूलिका से बादल हरा रंग भर गहरा कर।। | है. 
जैसे जलने को ही घर हो हत्या की खातिर ही लोग। | एम 
जन्नत से कश्मीर को मज़हब चला गया हूँ उलझाकर। | बी 
जो 
बार-बार वो मुकर चुका है होता नहीं यकीन मगर। | ब 
अब फिर पीछे नहीं हटेगा कहता है फिर वादा कर।। | उ 
माना दर्द पहाड़ों जैसा ऊँचा भी है भारी भी। 3 
बाँटें से de भी जाता है आ मिल बैठ के साझा कर।। x 
अब के पूर ने पाट दिया है उथला-उथला तट उसका। : 


पानी की दरकार अगर है और नदी को गहरा ae! 


सुख मेहमानों जैसा उसको आकर वापस जाना है। | 


ne 
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भविष्य का मैगा-शहरीकरण : सोर ऊर्जा तथा तैरते दीपोंवाले नगर | 


रमेश कुंतल मेघ 


' युक्त राष्ट्र संघ ने 1996 में तुर्की के इस्ताम्बूल शहर में 
विश्व नगरों पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 
दुनिया भर के चुनिंदा वास्तुकारों तथा नगर-निवेशकों ने 


| भागीदारी की थी। हमारे पास उसकी कार्यवाही का सर्वेक्षण है। 


वहाँ केंद्रीय नतीजा यह निकला कि औद्योगिक युग का 
प्रतिस्थापन भविष्य में सौर युग कर देगा । दूसरे, धरती के ऋतूरूप 
तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए दो प्रकार के शहरों का निवेश 
होगा-सौर ऊर्जा वाली टैक्नालॉजी से संचालित शहर तथा 
मानव-निर्मित, कृत्रिम बनाये गये, द्वीपों पर तैरते हुए MET | पहला 


| विचार राबर्ट रोजर्स का तथा दूसरा कियोमोरी किकूताके का है। 


इसका क्रांतदर्शी मतलब यह हुआ कि औद्योगिकीकरण के सहवर्ती 


। आधुनिक शहरीकरण की पुरानी अवधारणा बदलती जाएगी। और; 
| वह बदल रही है। नये द्वीपों पर तैरते शहरों की उसारी की योजना 
| दुबई, सिंगापुर, जापान में लागू भी हो रही है। एक अन्य नतीजा 
| भी निकाला गया कि भविष्य के अतिमहा (मेगा) नगरों में दौलत, 


अवसरों तथा संसाधनों का समानतापरक वितरण (?) अनिवार्य है 


| ताकि भावी शहरी जीवन-शैली में सामंजस्य कायम हो सके | इस 
| तरह से 'मानवीकृत रैक्नोपोलिस' की अवधारणा केंद्र में आ चुकी 


| èi 


आजकल भविष्य के पुराने नगरों की सूची में बर्लिन, 
एम्सटर्डम, बूदापेस्ट, मास्को, पेरिस, लंदन, न्यूयार्क, लॉज एंजिलेस, 


| बीजिंग, तोक्यो, दिल्ली, दुबई, लीमा, व्यूनस एयरीज़, रिओ-डि-जेनियरो, 


जोहानिसबर्ग, काहिरा, बैंकाक आदि गिने जा रहे हैं। भारत में 
बंगलूर, गुड़गाँव तथा चंडीगढ़ भी भावी अतिमहानगर बनने के 
उपक्रम में हैं। फिलहाल इनकी शिनाख्त तेज रफ्तार वाले नाना 


। प्रकार के परिवहन और आकाशंचुंबी कई-मंजिला इमारतों तथा 
| ,मॉल्स द्वारा की जा सकती है। मानो ये शहर धरती में लेट कर 


सुस्ताएंगे नहीं, बल्कि मिसाइलों की तरह ऊँचाई को भी चीरते हुए 


| चढ़ते जायेंगे। तो क्या पहले के आधुनिक. शहर बूढ़े दानव हो रहे 


हैं? या उनका छिन्नमस्त धूमधमाका ही महासंहार का निमित्त हो 
रहा है? उत्तर घुमावदार है। 
आगे, वर्तमान के आधुनिक शहरीकरण की व्यासरेखा ही, 


| हमारा संदर्भ-अक्ष बनाएगी। `. , 
हमें इन शहरी दानवों में अपराधों और दुर्घटनाओं के संग-संग 


ही जीना-मरना होगा। इनमें पानी, हवा और शोरगुल का प्रदूषण भी 
आदमी को बीमार तथा अपनर्मिल बना रहा है। पर्यावरण में 
बेतहाशा तोड़फोड़ से हरित चंदोवा भी कमतर होता जा रहा है। 
इनमें आबादी ठूंसटूंस कर भरती जा रही है। अतः पुराने शहरीकरण 
में नये ढंग का नगर-निवेश तथा नगर-नियोजन दोनों ही शुरू हो 
चुके हैं जिससे हम 'मानवीकृत टैक्नोपोलिस' की ओर अग्रसर हो 
सके। 
यहाँ तक पहुँचने के लिए हम फिलहाल भूमंडलीकरण की 
दशा के मध्य में हैं। अतः पुराने धुरीण, गोत्र, तीर्थ स्थान, व्यापारिक 
केद्र, राजधानी, औद्योगिक हलचल वाले बड़े नगरों की स्थितियों का 
विहंगावलोकन अपेक्षित है। 
धुरीण सच्चाई है कि शहरों की सभ्यता के साथ ही शहरों की 
संस्कृति अनुस्यूत है। आज नगरीकरण के चक्र में महानगरों, 
अतिमहानगरों महातिनगरों आदि की उसारी हो रही है जिनकी 
सभ्यता विश्व बाजार और प्रौद्योगिकी से संचालित है। इसे वैश्वीकरण 
भी कहा जा सकता है जो प्रायः ऐकरेखाक-जैसी है। ऐसे में 
एकसमान सभ्यता के भूमंडलीय दौर में विभिन्न देशिक संस्कृतियों 
का क्षय होगा, वे क्षीण होंगी तथा कालांतर में उनका क्षरण होता 
चलेगा। समाज संस्कृति आयाम में इसे समुन्नत आधुनिकीकरण 
तथा उत्तर-आधुनिकता का विखंडनवादी चरण भी माना जाता है। 
अतः हम थोड़ा इतिहास-चक्र घुमा लें-भारत की धुरी पर । | 
ईसा से तीन हज़ार से ज़्यादा वर्षों के पहले 
मोहनजोदड़ो-हडप्पियों की सभ्यता-संस्कृति प्रधानतया शहरी थी। 
वे कुशल नगर-निर्माता थे। घुमंतू चंरवाहे आर्य-कबीले जब बाद में 
आये तो क्षीण होती खंडित उस सभ्यता को असुरों की, राक्षसों की, ... 
दैत्यों की मान लिया (बाद में “मय नामक असुर-वास्तुकार के | 
पुर-निवेश को मायानगरी बताया गया)। उनके मेसोपोटामिया _ 
ईजिप्ट तक व्यापारिक संबंध थे। आयो के नेतू कबीलेः 
आश्रम-शिविरों में ग्रामकेंद्रित “गोत्र' स्थापित करके रहते 
उनका नेता देव इन्द्र था जो उन पुरों का बिनाशक 
था। आयोँ के अभियान में उनके देवता भी साथ 
वरुण, वायु, अग्नि, सोम, रुद्र, मित्रारुण | 
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समाज सवर्णों तथा असवर्ण ूदो-दास oh 
अकारांतर से लगभग ऐसा ही ग्रीस में भी हुआ। वहाँ के 
ऐथेंस जैसे नगर-राज्य के अंदर ही दो शहर थे-अमीरों का शहर 
तथा गरीबों-गुलामों का शहर प्लेटो इससे विक्षुब्ध हो रहे थे। तो 
यूँ शहर.की सभ्यता तथा संस्कृति का विभक्त विकास हुआ। यह 
आज तक जारी है; वर्ग-विभेदों में । 
व्यापार तथा सत्ताकेंद्र के पश्चात पूँजीवादी औद्योगिकीकरण 
तथा अभिजात प्रजातंत्रीकरण ने नगरों को, महानगरों, अतिमहानगरों 
में रूपांतरित करके आधुनिकीकरण के मौजूदा युग के प्रमुख लक्षण 
बना दिये। तदपि आज भी मानव-सभ्यता की चार बुनियादी 
जरूरतें हैं-भोजन और आवास, पानी और ऊर्जा। ये शहर में 
घनीभूत होती है। 
अपने यहाँ पारंपरिक पूँजीवाद की चरम अवस्था में पूँजी के 
बजाय कालाधन (स्विस बैंकों में भारतीय धन्नासेठों की अरबों को 
दौलत जमा है), उत्पादक अल्पसंख्यकों के बजाय माफिया-गिरोह, 
रोज़गार और कार्य के बजाय भ्रष्टाचार, सत्ता एवं न्याय के बजाय 
सत्ता और संपत्ति का गठबंधन भी व्याप्त हो गए हैं। ध्यातव्य है 
कि अगर भ्रष्टाचार बना रहता है तो सिद्धांत मरते जायेंगे तथा 
सिफारिशःरिश्वत से उन्नति देने पर अकुशलता एवं घटियापन 
फैलता जाएगा; प्रतिभा तथा श्रेष्ठता का हास होता जाएगा और 
कानून का शासन अप्रभावी हो जाएगा। सारांश में, विकृत तथा 
बेरहम शहरीकरण में जंगल के कानून का राज चलने लगेगा । 
तदापि महानगरों का दानवी प्रसार जारी है। ग्रामीणों का 
सैलाब शहरों की ओर पलायन कर रहा है। रोज़गार की तलाश में, 
भूख मिटाने को, बेहतर जिंदगी की प्रत्याशा में। अविकासशील 
रातों में गॉव के गॉव खाली हो रहे हैं। ऐसा पैटर्न परिलक्षित है 
कि निर्धन क्षेत्रों से अपेक्षतया विकसित क्षेत्रों में पलायन की दिशा 
जातरी है। मसलन बांग्ला देशी मज॒दूर-किसान बिहार, उत्तर प्रदेश 
में, बिहार-उत्तर प्रदेश का मजदूर-किसानः पंजाब, हरियाणा में, 
पंजाब-हरियाणा का मजदूर किसान दुबई, स्पेन, कनाडा, अमेरिका 
में प्रत्रजन कर रहा है। जो पलायन गैर-कानूनी ढंग से ठगी तथा 
धोखाधड़ी द्वारा हो रहा है वह मानव-तस्करी है। इस समय अकेले 
इटली में ऐसे एक लाख पंजाबी-सिख लोग Ha रहकर मुसीबतें 
झेल रहे हैं। आबादी के इस खिसकाव से जो सामाजार्थिक समूह 
बनते हैं उनमें हिंडोलचित्त वाली विचित्र अनुजातीय (एथनिक) 
` बुनावट होती है जिससे सांप्रदायिक हिंसा, अपराधीकरण तथा 
i ध्रुवीकरण सामाजिकता को छिन्न-भिन्न कर रहा है। 


गीरकपुर, डेराबस्सी, खरड़ आदि। परिवहन के लिए चार 
' राजमार्ग, अपरिगामी कांक्रीट पथ, घने क्षेत्रों को 
व मार्ग बन रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, बंगतूर, 


बच बैटेता गयी [०००६ अःमे “मिदर जैसी बस सेवाएँ तथा मेद्रोरेलें भी ay 


पड़ी है। अतिमहानगरों में ऐसा अनुप्रवेश हो चला है। 
निर्धनता के निवारण के साथ-साथ भविष्य क्क 
अतिमहानगरीकरण को झोंपड़पट्टियों से विमुक्त करने 'का भी| 
आयोजन है। इस बार की केन्द्र सरकार ने कामकाजी महिलाओं। 
के बच्चों के लिए पालना (HM) तथा आंगनबाड़ी, प्राथमिक 
कक्षाओं तक अनिवार्य शिक्षा, स्कूलों में दोपहर का भोजन, गरीबी-रेहा| 
के नीचे तथा अनुसूचित जातियों के लड़कों-लड़कियों को aR, 
शिक्षा, मुफ़्त किताबें, गाँवों में सौ दिनों का रोज़गार आदि ay, 
कल्याणकारी योजनाएँ जारी की AS SL SA तो इनका स्वागत. 
करना ही है। किंतु बिना सामाजार्थिक संरचना बदले ये भी 
भ्रष्टाचार तथा उपभोग में परवान चढ़ती जाएँगी । समाजवादी 
दिशानिर्देश के अनुसार 'हरेक को उसके कार्य के मुताबिक : Be 
को उसकी जरूरत के मुताबिक” का सूत्रबंध लागू होने पर ह| 
अतिमहानगरों का प्रभावी शहरीकरण हो सकता है। आज के 
'भूमंडलीय पूँजीवाद' का प्रादर्श है-“यथातथा व्यवसाय और यथातथा| 


बैंकिंग।” भारत भी इसी का अनुपालन करने लगा है। अब है 
पर “जी-20” देशों की अर्थव्यवस्थाऔं पर जो मंदी की Fett 
रिस रही है इससे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोश आदिं ail 
पश्चिमोन्मुख नीतियों को कुछ लचीला होना पड़ रहा है जिस 
कुछ अच्छा प्रभाव विकासशील,अर्थरचनाओं पर पड़ेगा । | 


ay TMP Sb 


उनका शहरीकरण भी तदनुकूलित होगा। 

झोंपड़पट्‌टी-विमुक्त शहरों की परियोजना निर्धनता के निर्ध 
बगैर मुंगेरी लाल का सपना ही रहेगी | सन्‌ 2030 तक स्वदेश 
मौजूदा महानगर भी ठसाठस भरे होंगे। सन्‌ 2007 के अनुमा 
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मुताबिक लगभग 240 लाख यूनिटों की कमी है-दुर्बल आय के 
लोगों की रहाइश में (झोंपड़ पट्टी वालों का तो अंदाजा ही नहीं लग 
रहा है) । तो क्या यह सपना लोकलुभावन नारा मात्र हैं? क्या इसका 
उद्देश्य हाइपर-आधुनिकता तथा भव्यता का प्रदर्शन मात्र है? 
सचाई यह है कि 2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनां में इसके 
लिए भी 3,60,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा 
संरचना (स्ट्रक्चर) के कायम रहते यह असंभव है। इसके अलावा 
'शहरी निर्धनता' के निवारक चिहून स्वरूप ज़मीनों पर 'रियेलइस्टेट' 
के उद्योग की गृद्धनजरें गड़ी रहती हैं | विश्व बैंक की रपट बताती 
है कि झोपड़पट्टियों की बदौलत भी लकवाग्रस्त वृद्धि (ग्रोथ) होती 
है क्योंकि ये श्रम की सस्ते और बिनाशर्त स्रोत है। उदाहरण 


। स्वरूप, बिहार, उत्तर प्रदेश से (सन्‌ 1990 के दशक में) लगभग 


तीस लाख लोग महाराष्ट्र तथा पंजाब में प्रब्रजन कर गए। (धारावी 
महाराष्ट्र की, गाजियाबाद नोएडा की सबसे बड़ी झोंपड़पटूटी हैं) | 
इनसे ज़मीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ऐसी बेरहम 
यथार्थताओं के चलते अपराधों का ग्राफ ऊँचे और ऊँचे, चढ़ता जा 
रहा है। इसी के साथ क्षेत्रीय विषमताओं से (उत्तर-पूर्व में) उग्रवादी-हिंसा 


। फैल रही है। इसे “आंतरिक उपनिवेशवाद' कहा जा सकता है। 


स्वार्थाध अतिक्रमण गंदगी और बदसूरती और विषमता 


. फैलाता है। इससे शहरी विरासत (हेरिटेज) का भी क्षरण होता जाता 


है। विरासत का रिश्ता अनुजाति-विज्ञान (एथनोग्राफी) से भी है। 


| इस गोरखधंधे में सरकार भी दलाल होकर जमीनों का मध्यम एवं 


दुर्बल आय वर्गों में आवंटन करने के बजाय नीलामी करने लगी है। 


| सितंबर 2009 में चंडीगढ़ की मोहाली फिरनी के सेक्टर-70 में 


195 वर्ग गज के एक व्यावसायिक शो-रूम की नीलामी छै करोड़ 


| पाँच लाख रुपयों में हुई है। (मनमोहन सिंह के सपनों का भारत 
' ऐसा होगा! 


झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त महानगरों की चंद परियोजनाओं के 


| सहवर्तन में पर्यावरण का निम्नकोटि का होते जाना भी महत्तम 
। चुनौती है। यह शहरीकरण के अशुभ के प्रभावों में से एक है। इसे 


। स्थानिक जरूरतों, लोक जीवन तथा “लघु पैमाने वाले कौशलों से 
| समायोजित कर काफी कम किया जा सकता है। वृक्ष-मित्त 
| सुंदरलाल बहुगुणा, पचौरी, अरूणा राय आदि ने पृथ्वीरक्षा के लिए 


। जागरण का बिगुल बजाया है। इस दुर्गुण की. असली जड़ अर्थात्‌ 
¦ ठेकेदारों एवं राजनीतिज्ञों की सांठगांठ को तोड़ना होगा | इससे शहर 


पुनः लब्ध हो जाएँगे तथा हवा, पानी और शोर शराबे के प्रदूषण पर 
भी नियंत्रण रहेगा। इसी अनुक्रम में 2008 में केन्द्रीय प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड' ने एक कार्यक्रम के तहत कोट्टायम, तिरुपति, 


| उज्जैनपुरी, तंजावूर तथा वृंदावन के पर्यावरण के संवर्धन तथा 
| पर्यावरण-अवरोधकों को बदलने का कार्यक्रम चालू किया। गंगा 


तथा यमुना का शुद्धिकरण और गंगोत्री के ग्लेशियरों की रक्षा की 


¦ कोशिशें भी जारी हैं। 


इसके लिए महानगरों की आवासीय भूमि पर बेहिसाब 


बदहोश जनसंख्या को सुनियोजित करके, बहुमंजिला इमारतें 
बनाकर, पाको तथा चौराहों के यातायात को वैज्ञानिक बनाकर, 
तनाव-खिंचाव को घटाकर मनोरोगों से भी बचा जा रहा है। मसलन 
सन्‌ 2006 में मापे गए प्रतिवर्ग किलोमीटर में जनसंख्या को घनत्व 
के लिहाज से पहले पाँच केद्र शासित महानगर या नगर-राज्य दम 
घुटने के कगार पर आन खड़े हो रहे हैं। इनमें दिल्‍ली के बाद 
चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है (दिल्ली : 9294, चंडीगढ़ : 7903) 
चंडीगढ़ तो पंजाब और हरियाणा राज्य के दो Wel के बीच दबाव 
में है। ऐसा लगता है कि प्रदूषण से पूरे शहरों की धीमी मौत हो 
रही है। इसलिए एक नारा है कि 'गाँवों की हरित क्रांति शहरों तक 
ले आओ" अर्थात्‌ हरित महानगरों का विधानं करो। मुंबई के 
पर्यावरणविद रश्मि मयूर ने एक व्यापक अभियान भी चला रखा है। 
एक अन्य एजेंसी है 'अरबन आर्ट कमीशन” | यह पाया जा रहा है | 
कि शहरी क्षेय के कारण आर्थिक संरचना में आभिजात्य पक्ष के 
अनुकूल परिवर्तन भी है। अब क्षरण के निमित्त फौरी राजनीतिक 
व्यवस्थापन, भवन निर्मात्री समायोजनाएँ, बैंकों का पक्षपात तथा 
बेशकीमती मानवीय पूँजी की अनियंत्रित बर्बादी तथा उत्पीड़न भी 
है। ऐसे में हमें डोमिनीक लापियर की 'आनंदमय शहर” (सिटी 
ऑफ ज्वॉय) की याद हो आती है। वस्तुतः महानगरों के आनंद के 
शत्रु तो एकांत भीषण स्वार्थ, आत्मनिर्वासन, अंडरवर्ल्ड, कालेधन का 
फैला संजाल है। इन्हें 'कोफेपोसा” तथा 'एन0एस0ए0' भी दूर नहीं 
कर सके हैं। अनिवासी भारतीय (एन0आर०आई0) बेशुमार दौलत 


को पम्प कर रहे हैं। उनकी बदौलत भी हवाला-कारोबार (दुबई से _ 


नरेश जैन पाँच हजार करोड़ का धंधा चला रहा है), sistas, 
परित्यक्ता भारतीय नववधुएँ, अंधाधुंध रियेल्टी में निवेश आदि ने 
सत्ता, नैतिकता को भी तहस-नहस कर डाला है | दक्षिण दिल्‍ली की 
संपन्नता (एफ्लुएंस) तथा चंडीगढ़ के शुरू वाले कुछ सेक्टरों की 
अमीरगी इस दशा की प्रतिनिधि है। 
तो अगर आज के महानगर शहरीदानव हो गए हैं तो भविष्य 
के सौर ऊर्जा पर आधारित अतिमहानगरों की सुछवि कैसी होगी? 
क्या हम मेगा-शहरों का अभ्युत्थान रोक सकते हैं? नहीं । 
रोकना भी नहीं चाहिए । अन्यथा भविष्य में मानव-सभ्यता तथा 


- मानवीय-समाज खतरे में पड़ जायेंगे। 


तो क्या हो सकता है? 
एक तो भविष्य के पुराने शहरों को सँवारा जा रहा है। (हम 
कुछ शहरों की सूची गिना आए हैं) इनमें से शंघाई, सिंगापुर, 


हांगकांग, टोक्यो और चंडीगढ़ मॉडल बनाए जा रहे हैं। यह कोशिश 
की जा रही है कि शहरीकरण के “वास्तुपुरुष” की देहस्वस्थ-सुडील, ` 

सुंदर-शक्तिमान हो अर्थात्‌ उसमें घाव और सूजन नहीं फैले : यथा, | 
झोपड़पट्टियों का बढ़ना, फूहड़ता, असुंदरता, लोगों का तीब्र 


आगमन, दमघोंटू-मृत्युपाशी सड़कें, प्रदूषण, गंदे और बीमार शहरी 
क्षेत्र । इसके लिए उपग्रही नगर (सेटेलाइट टाउन) बनाए/ बढ़ाए जा 
रहे हैं। 
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अभिनव विस्तार मेगा-शहरीकरण की प्रमुख बुनियाद है। 
जैसा कि हम बता आए हैं कि दिल्‍ली की फैलती परिधि में शाहदरा, 
ओखला, नोएडा, गुडगाँव के अलावा मेरठ, गाज़ियाबाद, रोहतक 
सोनीपत तक आते जा रहे हैं। मुंबई का विस्तार पुणे तक हो रहा 
है। चंडीगढ़ का भी यही हाल है। अब खुले लेटे अँगड़ाते मकानों 
के बजाय तीरों-भालों-बंदूकों जैसी आकाश छेदती बहुमंजिला इमारतें 
मेगा शहरीकरण की निशानी हैं। अब पुरानी वास्तुपरक धरोहरें भी 
ढँकी जाकर गुमशुदा होती जा रही हैं। शहरों का नया मुखमंडल. 

पुरानों से मिलान करने पर, अजनबी जैसा हो गया है। 
आगे ईको-सिटी', 'नेनो-सिटी', 'नॉलेज सिटी', “आई0टी0 
' सिटी, 'विज्ञानःसिटी' आदि के रूप में सेक्टरों की परियोजनाएँ 
' शुरूहो रही हैं। जगमोहन, सैम पित्रोदा और अब कपिल सिब्बल 
। ` भरी इन नवेले निवेशों के पुरोहित बन रहे हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य 
| है 'मानवीकृत टैकनोपोलिस' इसके दो धुवांत होंगे-सूचना नगर 
और शिक्षा नगर। ऐसे मेगा-महानगर झोपड़पट्टी से मुक्त, पर्यावरण 
के हरित चंदोले की बढ़ोत्तरी से आच्छादित, उच्चतर प्रोद्योगिकी से 
संपन्न, सघनीकरण से संपन्न, सघनीकरण से असंकुल, नये से नये 
प्रशिक्षणःप्रकारों से सज्जित’, बहुप्रकार की उन्नति के अवसर 
प्रदान करने वाले, उद्योग और कृषि के संतुलनकर्ता होंगे। विकासशील, 
कितु गरीबं और अनपढ़ता-बहुल, भारत में यह एक भविष्य 
शास्त्रीय (फ्यूचरोलाजिकल) दिवास्वप्न लगता है, किंतु भविष्य की 
यथार्थन संभावनाओं से युक्त हो रहा है, ह सब नतीजन ऐसा 
भविष्य का मेगा-शहरीकेरण बहुःप्रकार्य धर्मी (मल्टी फंकशनल) 
होगा। मूलतः भूमंडलीकरण के कार्पोरेट पूँजीवाद का यह नया 

_ प्रतिबिम्ब ही है। क्या भारत में यही चलेगा? 

' इसके लिए राज्य-स्तर पर भी योजनाएँ लागू की जाने का 
संकल्प है ताकि मेगा-नगरीकरण के लिए वैज्ञानिक- टेकनोलॉजिकल 
मानसिकता बन सके जिसके केंद्र में ज्ञान होगा। मसलन पंजाब 

` व॒ चंडीगढ़ में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई0आई0एम0), भारतीय 
` प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 
संस्थान (आई0आई0आई0टी0) तथा हर राज्य में (पुनः) एक केंद्रीय 
यूनिवर्सिटी, एक “फैशन संस्थान (आई0एफ0टी0) एक आयुर्विज्ञान 
का संस्थान (आई0एम0एस0) आदि की स्थापना के द्वारा उच्च 
शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। इन संस्थानों के जरिये कुशल एवं 


समाजविज्ञान एवं 


[ में लोक-प्रशासन (पब्लिक 


कर दिये गए हैं। क्या सारी बौद्धिक संपदा विज्ञान एवं टैकनालोंज 
की ही होगी? कया सभी डाक्टर, आई0ए०एस0, इंजीनियर, प्रबंधक 
कम्प्यूटरज्ञ बन जाएंगे? क्या हम हर्बर्ट मार्क्यूज़ की चेतावनी के 


- सही साबित करते हुए एकायामी मनुष्य (वन-डाइमेंशनल मैन)॥| 


मंदगामी निर्माण करने का निर्णय ले चुके हैं? तब तो हमा 

सिविल समाज” तक न जाने कहाँ भटक जाएगा? समाजवाई। 
ढाँचा तो बड़ी दूर की कौड़ी होता जा रहा है। क्या इसी तरह पे 
निर्धनता का निवारण तथा समग्र समाज का सिस्टम बन सकेगा? 
ये यक्ष प्रश्न पूरे देश के प्रारब्ध से, करोड़ों जनजन के जीवन से पुर 
हैं जो शताब्दियों से बस केवल आश्वासनों और यूटोपियाओं के भ 
में जीते-मरते चले आ रहे हैं। अकेले व्यक्ति की पीठ पर घाव घो 
तथा हथेली पर दाग दागे गये हैं। 

लेख का समापन एक लघु प्रौद्योगिकीय प्रकल्प अर्थात्‌ मैने 
सिटी a ५,.. | मेगा-शहरीकरण का यह पहला कदम माना ज्‌. 
सकता है (अमर्त्यसेन अधिक गहरे धँसते हैं) जी 

त्रिनगरी चंडीगढ़ की फिरनी के पंचकूला शहर के सीमा 
(बरबाला तथा रायपुरानी क्षेत्र में टोका एवं टांगरी नदी के बीच) 
बनने वाले नैनो-सिटी या नॉलेज-सिटी या टैकनालॉजी-सिटी मे, ३ 
बड़ी तादाद में युवाओं को लिंग, ट्रेनिंग तथा जॉबिंग के मौके 
मिलेंगे (2006) | इसमें हॉटमेल के आविष्कारक सबीर भाटिया वी टा 
कंपनी की नब्बे प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह विश्व बाजार वे 
लिए उत्पादों एवं टैकनालॉजी के विकास में शामिल हो सकेगी। 
इसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान भी स्थापित किये जाएँगेः शिक्ष 
स्वास्थ्य एवं परिवहन के। 

निष्कर्ष यह है कि इस कथित उत्तर आधुनिक युगम 'ए 
मेगा-शहरीकरण की महत्तम चुनौती स्वयं धरती की रक्षा हो गई है 
प्रकृति एवं पर्यावरण समेत जैविक जगत को कार्बन डाई-आक्साई 
गैस के प्राण घातक आवरण से बचाने, ओजोन गैस-की परत ४ 
क्षीण होने से रोकने, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से रोकने त 
अनेकानेक जीवों और वनस्पतियों को विलुप्त होने से बचाने बी. 
ये आनुसंगिक चुनौतियाँ-भी ऐसे शहरीकरण की प्रक्रिया 7 
पुनर्विधान कर रही है। 

यहःमानो सब कुछ अंतर्बंध है। क्या संस्कृति तथा मानवि 
और कला सीमांतिक होती जाएगी? अतएव भाव-धुरी वा 
मनोरंजन-चक्र से प्रतिस्थापित होकर ज्ञान तथा सूचना तथा दस्त 


| 
के त्रिकोण की साधिका होना उनकी अनिवार्यता है। इसी सें 
भविष्य की स्वतंत्रता की गारंटी सिद्ध होगी और जन-जीवतं * 
समग्र उद्धार हो सकेगा। 
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| 'लेख o a 


न्‌ 1856 की घटना है। जाड़ों के दिन थे। उस वकत 
टॉल्सटॉय जवानी का उद्मादक समय जी रहे थे। उन्होंने 
अपनी डायरी में 9-10 जनवरी का विवरण देते हुए 
| लिखा-“आजकल ओरल में हूँ। मेरा भाई मित्री मर रहा है। उसके 
प्रति मेरे मन में जो दुर्भावनाएँ थीं, वे स्वतः विलुप्त हो गई। 'माशा' 
| और 'तातिआना अलेग्जैण्ड्रोवना' उसकी सुश्रुषा में लगी हैं। मैं 
 वैलेरियन को फिर घृणा की दृष्टि से देखने लगा हूँ। तबीयत बहुत 
| दबी जा रही है। कुछ कर नहीं सकता, पर एक ख़ेल का खाका 
| तैयार कर रहा EN” 

| यहाँ यह जानना जरूरी है कि अपने डायरी लेखन में 
। टॉल्सटॉय ने जिस 'माशा' का उल्लेख किया है, वह एक वेश्या थी, 
के जिसका उद्धार उन्होंने एक वेश्यालय से किया था। वे 'माशा' को 
| अपनी स्त्री बनाकर रखना चाहते थे, परंतु कुछ दिनों के बाद माशा 


| अलेजजैण्ड्रोवना से उलझ गए। जब उन्होंने अपना Jeg उपन्यास 
| 'एना करेनिना' लिखा तब माशा और उसूकी सहेली ताति आना 
। अलेज्जैण्ड्रोवना का भरपूर चरित्र चित्रण किया | 'माशा का नाम तो 
क्सा नहीं बदला परंतु तातिआना का नाम 'किटी' रख दिया। 

| टॉल्सटॉय एक बहुत बड़े कथाकार थे। उन्होंने अनेक 
| कहानियाँ और कई उपन्यास.लिखे थे। इन कहानियों, उपन्यासों में 
स्वानुभूत पात्रों के चरित्रों के ख़ाके तैयार किये थे, इसलिये उनके 
सृजित पात्रों में जीवंतता आ गई थी और रचनाएँ आज भी आकृष्ट 
योग्य हैं। टॉल्सटॉय ने 9-10 जनवरी के बाद फिर दो फरवरी को 
अपनी डायरी में लिखा-'पीटर्सवर्ग मैं g मित्री का देहांत हो गया। 
मैंने आज यह ख़बर सुनी। कल से मैं अपने दिन इस प्रकार व्यतीत 
| करूँगा कि उसकी स्मृति ही सुखकर प्रतीत हो। कल पेलागिया' 
| इलिनिश्ना और कारिन्दे को लिखूँगा और बर्फीले तूफान की साफ 
| प्रतिलिपि तैयार करँगा। क्लब घर में भोजन करने के बाद नकल 
| करने का काम हाथ में लूँगा । शाम को तुर्गनेव से मिलने जाऊंगा | 
प्रातः काल एक घंटा रह लूँगा। मैंने अपनी डायरी के एक बड़े 
| क्रियात्मक पृष्ठ का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें मैंने 
लिखा है कि हमें पूर्णता का दावा करके पूर्णतया को धोखा नहीं देना 


चाहिए । मेरी प्रधान afe है सुस्ती की आदत, अनियमितता, 


yj) वर्तमान साहित्य O जनवरी, 2010 


टॉल्सटॉय दारा वेश्या का उद्धार 


डा0 भवदेव पांडेय 


। की मृत्यु हो गई। लाचार टॉल्सटॉय माशा की सहेली तातिआना . 


चाहिए और दोनों के लिए निषेधार्थक साधनों द्वारा काम करना ` 


इन्द्रियासक्ति और जुए की प्रवृत्ति। इनके विरुद्ध युद्ध HOM’ 

04 फरवरी को फिर टॉल्सटॉय ने लिखा - was 

'प्रातः काल कुछ लिखा। बल्गाकोव ने आकर मेरे काम में 
बाधा डाली, सो गया। इसके बाद कटलर आया | क्लबघर में खाना 
खाया। He बड़ा ही सुंदर है।' 

अपनी डायरी में टॉल्सटॉय ने the की चर्चा विस्तार से की 
है। ए0ए0 He एक गायक कवि था और बहुत वर्षो तक टॉल्सटॉय 
का मित्र था। राजनीति में वह॑ अनुदार दल से सहानुभूति रखता 
था | उसका मत था कोई भी सुधार करने के बजाय केवल प्रांतों और 
नगरों में अच्छे शासक नियुक्त कर देना चाहिए fag मित्र होने 
के बाद भी टॉल्सटॉय उसके राजनीतिक मत से सहमत नहीं थे। 
वे उदार दल के समर्थक थे। टॉल्सटॉय ने 4 फरवरी को ही सहायक 
की कहानी और शराबी के दृश्य की चर्चा की है - 

शाम को वे अपने पितृ गृह गए | निकोरोशेन से रुपये प्राप्त 
किए और कटलर के साथ दो बजे तक बैठे रहे। ईश्वर को धन्यवाद 
है कि दूसरे दिन भी मेरी तबियत ठीक रही । इसके बाद'ब.... और 
क.... की प्रेम कहानी | यहाँ एक अवांतर प्रसंग की चर्चा जरूरी 
है। देखा जा सकता है। 'ब? और 'क' के बाद नौ-नौ Se दिए 
गए हैं। जहाँ डाट दिए गए हैं, वहाँ टॉल्सटॉय ने अपने चरित्र पतन 
के ब्यौरे दिए थे, परंतु जब डायरी छपने के लिए दी गई तब 
टॉल्सटॉय के ज्येष्ठ पुत्र ने पिता के चरित्र पतन के ब्यौरे निकाल 
लिए | इसलिए डायरी के मूल अनुवादक UA Als को Ste देकर 
काम चलाना UST | WA मॉड ने टॉल्सटॉय के बड़े बेटे की बड़ी 
निंदा की थी। हिन्दी अनुवादक ठाकुर राजबहादुर सिंह ने एल्म 
मॉड को ज्यों का त्यों अनूदित कर दिया है। Ri >: 

इस अवांतर प्रसंग के बाद टॉल्सटॉय की डायरी की चार | 
फरवरी 1856 की अगली घटनाएँ जिसमें टॉल्सरॉय ने लिखा. 

अपने पास उद्विवग्नता को फटकने न दूँगा। स्त्रियों का | 
आदर करना चाहिए। कल सुबह इन विचारों और तथ्यों को इस 
रूप में सुव्यवस्थित करके लिखूँगा कि इन्हें फिर स्मरण कर सक. 
इसी उद्देश्य को लेकर डायरी लिखने का समय नियत करूँगा 


सहायक की कहानी - | r 
एक किसान कारिन्दे ने अपने मालिक (जमींदार)/ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 
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सात हजार में बेच दिया और किसी काम से बाहर जाते समय 
अपने सहायक से कह गया कि वह रुपये को सावधानी से रखे। 
सहायक रुपये लेकर ऑडेसा भाग गया और वहाँ एक धनी व्यक्ति 
बन बैठा छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसने दो हज़ार की रकम 
वहाँ के जमींदार को देकर गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने का 
सर्टीफिकेट प्राप्त किया। दस वर्ष बाद वह सहायक घरेलू झगड़ों 
से तंग आकर अपने दो लाख के बर्धित धन में से दस हजार साथ 
लेकर अपने गाँव को लौटा। अपने चचा से मिलने के बाद उसने 


` चचा से कहा कि मुझे अपने भाइयों के पास ले चलो और इस प्रकार 


वहाँ अपने आप को प्रकट कर दिया। उसने अपने चचा को दो 
हजार रूबल दिये। अपने दो भाइयों में से भी प्रत्येक को दो-दो 
हज़ार रूबल देने का वंचन दिया। उसका चचा उसे गाँव की ओर 
ले गया और गाँव में घुसते ही उसकी गर्दन पकड़कर गोहार 
लगाई-'दौड़ो-दौड़ो, चोर-चोर।' सहायक कैद हो गया और सखन 
सज़ा का हुक्म हुआ। उसके चचा ने चोर पकड़वाने के उपलक्ष्य में 
THI से कुछ पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, और उसने दो हजार 
की THA ज़मीदार को सौंप दी, जो उसे सहायक से मिली थी। 


शराबी का दृश्य- 
वोजर्नेसेस्की प्रॉस्पेट प्रथम में आकर मैंने एक भीड़ देखी । दो 
भले मानस, मजदूरों की पोशाक पहने, एक नंगे सिर बुढ़ढ़े की ओर 
मुड़कर उसे गाड़ी में डालने की चेष्टा कर रहे थे। गाड़ी वाला पहले 
किराया तयकर लेने पर ज़ोर दे रहा था, और उसने गाड़ी का 
बरसाती पर्दा बॉँधकर रखा था। मजदूरों की पोशाक वाले दोनों 
सज्जन उत्तेजित हो रहे थे। भीड़ के छोर पर बढ़िया चमड़े के दस्ताने 
मैन अल्हड़पन के साथ आता दिखाई दिया। ager 
4S रहा था। मजदूरों की पोशाक वालों ने गाड़ी वाले 
और बुडूढे को एक तरफ ले चले। कॉन्सटेबिल ने 
म्या कर रहे हो?” और इसके बाद उस लंबी कहानी 
, जिसकी ओर कॉन्सटेबिल उसी तरह अल्हड़ गति 
ओर चला और शौक के मारे दस्तानें सँभालता 

गी। एक व्यर्थ की भीड़ लग गई थी। 


पम कहानी- 
! और एक युवती महिला देहात से चल कर 
वे एक दूसरे से नितांत अनभिज्ञ थे, पर 
गमे इतनी घनिष्ठता हो गयी कि दोनों एक 
पंबोधित करने लगे। ब... ने बाद में 
में किसी चीज़ का त्याग नहीं करना 
वा कि वह उससे प्रेम का: एक बड़ा 
` ' वह यह है कि ब... उसे दस रूबल 
; रकम नौकरानी को रिश्वत के रूप 
At आये। बड़ी ही सुंदर और 


हृदय स्पर्शी कहानी होगी। 

उदासीनता को पास न फटकने दो और जब कभी क्क TH 
उदासीन जनक बात सामने आये, तो तुरंत सावधान होकर कह 
कि उससे तो मैं उदासीन हो जाऊँगा। 

। और 

स्त्रियों के प्रति आदर- SR 

स्त्रियों से तीन प्रकार का संबंध हो सकता है। कुछ पलिह ५% 
की तुम किसी कारण प्रतिष्ठा करते हो, (जिनका कारण बल्कि 
ही मूर्खतापूर्ण है) और यह समझते हो कि उनके संबंध F 
उच्चकोटि के हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है। कभी तुम छ 
इसलिए प्रेम करते हो कि मतभेद में दुःख उत्पन्न होता है और तु 
तर्क करना चाहते हो-प्रेम ऐसा सुंदर है। दोहे 
7 फरवरी - 

Ga के साथ झगड़ा किया।.... | 
8 फरवरी - | 

बोल कोस्वी ने दावत दी थी। कल प्रार्थना में जाना है 
लिट्वाइल-डू-नॉर्ड जाकर दिन भर बम फैक्टरी में रहा। हि 
कलकाकोव (एक चतुर चित्रकार) और इरेसीव शाम को मेरे साः 
थे। 


10 फरवरी 

कल थोड़ा लिखा। जिमनास्टिक में बहुत समय गल जा 
है। थियेटर के संबंध में अपनी स्वीकृति दे देनी मेरी मूर्खता थी 
कैवस्की (ए0ए0 कैवस्की एक मशहूर अख़बार नवीस था ५ 
Father Land News और दैनिक Petersburg Gazal 
का संपादक था) के पास गया। . 


11-12 फरवरी 
बर्फीला तूफान समाप्त करके बहुत प्रसन्न था। 


18-19 फरवरी, 1856 को टॉलस्टॉय फिर लिखते हैँ 
कोई कार्य नहीं किया। मंडी की ओर जाकर भीड़ 7 
अध्ययन करने में आनंद मिला। इस बात का निरीक्षण किया fi 
रूसी भीड़ वक्ताओं के भाषण किस प्रकार सुनती है। तुर्गनिव | 
साथ खाना खाया। हमने तैयारी कर ली। शाम को मार्डीव 
स्त्रियों का जमाव होगा। मेरी अभीष्ट लड़की बड़ी सयानी है। यर, 
उसकी हंसी बड़ी मनोहर होती है, फिर भी उसमें हृदय शून्यता | 
है। वोलकोंस्की प्रेम करना चाहती है पर सोचती है कि कोई 
चाहने वाला मिले, जो पहले उस पर प्रेम प्रदर्शित करे । कल मैं 
घण्टे काम HOM और जब तक काम समाप्त न कर हः सोने, 
नाम न लूंगा। पहले 'डेजर्टर' से इपिश्का चरित्र लेकर FT. 
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सुखान्त और उसके बाद युवावस्था। 
ऊपर टॉल्सटॉय की डायरी की कुछ तिथियाँ और कुछ 
घटनाएँ दी गई हैं। यह बात पहले कही जा चुकी है कि ये तिथियाँ 


¦ और घटनाएँ सन्‌ 1856 की हैं जब टॉल्सटॉय नौजवानी की देहरी 
| पर पैर रखने जा रहा था। उक्त घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि 


सनि 
विः 
तुझ 


[म एः 
र 


एक युवा लेखक को अपने समाज, संस्कृति, प्रेम, घृणा और भीड़ 
की मानसिकता समझने के लिए कितना कुशल और कितना 
त्वरित होना चाहिए। साथ ही अपने समय के लेखकों से किस 


| प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि टॉल्सटॉय समवय एकता का 


| दोहे 


इतना गूढ़ अर्थ न समझता तो इतना बड़ा कथाकार न हो पाता। 

टॉल्सटॉय की डायरी काफी मोटी है, 474 पृष्ठों की । उसकी 
डायरी के थोड़े से पन्ने दिए गए हैं, वे बड़े दिलचस्प हैं, खासकर 
तुर्गनेव के-"ुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई। 

अपने हिन्दी साहित्य में भी कुछ ऐसे कथांकार होंगे जिनके 
स्वभाव टॉल्सटॉय से मिलते-जुलते हों। अगर नहीं तो इस कमी को 
पूरा करने के लिए ही डायरी के कुछ पन्ने उद्धृत किए गए हैं आगे 
और भी किए जाएँगे। 


प्रेमघन मार्ग मिरजापुरः231001 (उ0प्र0) 


बने फिरें रसखान 


नरेन्द्र तिवारी 


कवि होने को कर दिया, सर्वाधिक आसान। 
मुक्तछंद ने नोचकर, कविता के परिधान।। 


नब्ज कभी पकड़ी नहीं, कैसा रोग-निदान। 
कवि हैं ऐसे डाक्टर, फिर भी चले दुकान।। 


गलत छंद छपने लगे, हर कविता में छेद। 
दोहे जैसी चीज में, करें मात्रा-भेद।। 


बे-तरतीब प्रलाप को, रचना कहें महान। 
बेचारी कविता सहे, खोती जन-पहचान।। 


खुद समझें खुद ही लिखें, खुद ही करें बखान। 
नीरस कविताई करें, बने फिरें रसखान।। 
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ढाई पृष्ठों में छपी, कवि की फोटो साथ। 
पूरी कविता पढ़ गये, लगा न कुछ भी हाथ।। 


कोमल कांधों पर लदे, इतने वाद-विचार। 
कविता डगमग चले ज्यों, BIST रूपाकार।। 


अग्रदूत बनते फिरें, गर्वित निज अज्ञान। 
wet लय को छोड़िए, नहीं मात्रा-ज्ञान।। . 


गीत लिखें पर है नहीं, सुर-सम की पहचान। 
तीन ताल में बांधते, दीपचंद की तान।। | 


मित्रो! केवल उसी का, मुक्तछंद अधिकार । 
बंदिश में जो दे सके, कविता को आकार।। 
116, आवास विकास कालोनी; प्रदर्शनी मार्गः अलीगढ़ 


गढ़ 


ली शलवार, पसीने से तर बदरंग कुर्ता, रूखे-सूखे खिचड़ी 
बाल, मुरझाया चेहरा। हमीद के साथ सकुचायी-सी खड़ी 
महिला की तरफ देखा तो हमीद ने कहा, “बाबू, अम्मी कुछ 
3 पूछने आयी हैं आप से |” 
| फटी, मैली-कुचैली ओढ़नी सिर पर ठीक से ढकने की 
कोशिश की, तो बाल फटे. हिस्सों से चुगली करने लगे, “हमीद की 
अम्मी सईदा... दो दिन हो गये, भैया.घर नहीं आये | फिकर हो रही 
है। हमीद के अब्बू भी ऐसे ही एक बार रिक्शा लेकर घर से निकले, 
तो लौटे नहीं थे। बाद में पता चला, अस्पताल में पड़े हैं। जब तक 
qe पाये, ख़त्म हो चुके थे।” 
` सइदाके भाई से मेरा क्या लेना-देना? हैरत से उसकी ओर 
देखा, “कीन भैया?” समझ नहीं पाया, किस भाई के बारे में पूछ 
रही है। तभी सहसा कुछ याद आया, “गणेश शंकर के बारे में तो 
नहीं पूछ रहीं?” . 
हमीद को गणेश. शंकर ने ही सुबह अख़बार बाँटने की 
हॉकरी प्रर लगवाया था। हमीद पर साइकिल नहीं थी, तो अपनी 
साइकिल सुबह के लिए दे दी थी। दिन में गणेश शंकर ख़ुद 
साइकिल से काम पर जाता था। गणेश शंकर जिस किराये के 
मकान में रहता है, उसके पास ही कच्ची कोठरी में हमीद अपनी 
अम्मी और छोटी बहन गुल्लो के साथ रहता है। मुहल्ले में ज्यादातर 
मुसलमान या नीची जाति के लोग रहते हैं। गंदगी और असुविधाओं 


तो रहने लगा। हमीद की अम्मी सईदा उसका बहुत ख्याल रखती 

` है। घर की साफ-सफाई, चौका-बर्तन, खाना बना देना बहुत 

` स्वादिष्ट खाना बनाती है, बिल्कुल बामनों की पसंद का । कभी मुझे 
3 oy कर खिलवाएगा। 


wer शायद आपको बताकर गये हों | बहुत बुरा 
T, खून, कत्ल, हादसे। ठेलों-मोटरों के नीचे 
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ध्वंस 
दिनेश पालीवाल 


के बावजूद गणेश शंकर को किराये पर वह घर सस्ता मिल गया, 


बोलने का मौका इसलिए नहीं दिया, क्योंकि जनता के प्रिय क, 
वेणु गोपाल को श्रद्धांजलि दी जा चुकी थी। श्रद्धांजलि के बाः 
किसी वक्ता को बोलने देने की परंपरा नहीं है। 

गोष्ठी के बाद बाहर निकले तो अँधेरा झुक आया ay 
बिजली रात नौ बजे से पहले आती नहीं है। दमघोट गरमी, उम्र 


और पसीने के यातना-शिविर में घर जाने की बजाय हम कुछ त्ञो| कॉ 


पास के भ्रमण-स्थल पक्के तालाब की तरफ निकल WA | इनवदी' 
को बिजली पर्याप्त न मिलने के कारण घंटे दो घंटे में ही॥ 
चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी बिजली बखत-जरूए! 
के लिए बचाकर रखनी पड़ती है। छोटे शहरों का जीवन असुरक्ष 


ही नहीं, नारकीय भी हो गया है। आपसी रंजिशें, मनमुटाव, गुस्सा 7 


झल्लाहट, गाली-गलौज़, मारपीट... परेशानियों से खीझा हुँआ आदम 
और क्या करेगा? 

गोष्ठी की गरमाहट हमारे बीच अभी भी बाको थी। लपका 
हुए गणेश शंकर कब हम लोगों के पीछे आ लगा, हम जान नहीं 
पाये | जाना तब, जब वह आते ही फट पड़ा, “क्यों साब, आप A 
साधारण श्रोताओं को किसी गोष्ठी में अपनी बात कहने का मीव 
क्यों नहीं देते? हमें चूतिया क्यों समझ लिया जाता है? areal 
से आप लोग आम श्रोताओं को क्या सिर्फ सुनने और ताति 
बजाने के लिए ही बुलाते हैं? क्या हम इतने बौड़म, बेवकूफ tt 
नासमझ हैं कि समाज, देश और उसके मौजूदा हालात के बार 
अपनी कोई राय ही नहीं रख सकते? हर आयोजन में यही हो 
है। लोग अपनी बात कहते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता | आप तो 
की कही बातों पर हम भी तो अपनी राय रखना चाहते हैं। 
भीतर भी तमाम सवाल उठते हैं। उनके जवाब हमें भी चाहिए 
आप विद्वान लोग हमें गोबर तक में थापने को तैयार नहीं el 
शायद आप लोग हमें सिर्फ पशु मानकर चलते हैं, बिना सोचे: 


जीते चले जाने वाले... जैसे हमें सिर्फ खाने, मूतने, औरत के जू 


सोने, बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है 
“नहीं, ऐसा कृतई नहीं मानते,” मैंने हिचकिचाते 6 
प्रतिवाद किया, “गोष्ठी के अंत में मैंने ही वेणु गोपाल जी 
श्रद्धांजलि दी थी। श्रद्धांजलि के बाद किसी वक्ता को संचर 
बोलने का अवसर दे, यह परंपरा नहीं है।” j 
“समाज और देश को बदलने की बकवास करने A 
लोग लकीर के इस कदर फकीर क्यों हैं?” उसने सवाल दा 


Jea S 


a है,” मैंने जवाब देना चाहा, “Tad नहीं है कि सब उनसे 
| सहमत हों | हम लोग तालाब किनारे किसी एकांत जगह बैठते हैं। 
वहाँ बहस कर लेंगे” टालने के लिए कहा। 

“क्या बहस करेंगे आप?” में समझ नहीं पा रहा था कि 
गणेश शंकर मुझसे नाराज़ है या संयोजक-संचालक से । मेरी खता 
यह थी कि मैंने कहना कुछ और चाहा था, पर जब तक मुझे बोलने 
के लिए आमंत्रित किया गया, लोग उबाऊ और वही घिसी-पिटी 
बातें सुन-सुन कर बुरी तरह ऊब चुके थे, इसलिए वेणु गोपाल का 
संक्षिप्त परिचय दिया और उनकी एक तीन पंक्तियों की कविता । - 
कविता समझ में नहीं आती, अगर उस कविता का अर्थ स्पष्ट करने 

¦ के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत न 
करता | जैसे ही मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की, लोगों को वेणु को 
कविता एकदम समझ में आ गयी और लोग तालियाँ बजाते रहे, 
क्योंकि वेणु की वह कविता आज के माहौल पर सीधे चोट करती 

1 थी, पर इतनी संक्षिप्त थी कि लोग समझ ही नहीं पाये थे। 

तालाब किनारे पहुँचकर ऊँचे चबूतरे पर हम सब आ बैठे। 

| गणेश शंकर अभी भी गुस्से में था, “श्रद्धांजलि के बाद अन्य कोई 
वक्ता न बोले, अगर यह परंपरा है, तो इन प्रशांत जी ने अपनी वही 

॥। हर साल सुनायी जाने वाली तुकबंदी क्यों सुनायी?” 

मंच पर बैठे सब लोगों को अचरज भी हुआ था कि जब 

{ आयोजन समाप्ति की घोषणा की जा चुकी है, तो माइक एकाएक 

{| पकड़कर प्रशांत जी ने क्यों अपनी कविता के तीन-चार छंद ज़बरन 

| सुना डाले? वाकई ये वही छंद थे, जिन्हें हम हिन्दी दिवस पर बरसों 
aq से उनके मुख से सुनते आ रहे थे। स्थानीय कवियों को अपनी 
| सुनाने की इतनी तीव्र लालसा क्यों होती है? 

सुनते ही प्रशांत जी एकदम आपे से बाहर हो गये, “तुम 
क्या जानो कविता क्या होती है? तुम साले दो कौड़ी के सड़े-से 

॥ पुस्तकालय में क्लर्क और एक सेठिया की दूकान के मामूली 

नौकर। छंद बिना कविता को कविता कहा जा सकता है क्या? वेणु 
गोपाल की जिन तीन पंक्तियों की कविता को श्रद्धांजलि स्वरूप 
सुनाया गया, अगर योगेंद्र जी उसे स्पष्ट करने के लिए अपनी 
कविता न प्रस्तुत करते, तो किसी को उस कविता की नाक-पूँछ 
पकड़ में. न आती। आजकल जिन कवियों की कतिवाएँ 
अखबारों-पत्रिकाओं में छपती हैं, मंच पर सुनाकर दिखाएँ वे, सिर 
के ऊपर से गुज़र जाने वाली कविताएँ | लोग AS टमाटर, अंडे और 
| जूते-चप्पल फेंक कर भगा दें। हैं किस होश में ये? इन्हीं लोगों ने 

। कविता का. सत्यानाश किया है, फिर शिकायत करते हैं कि 

कविता-संग्रह बिकते नहीं हैं कि हिन्दी में पाठक नहीं रहे। क्यों 
सुने-पढ़ें आपकी बकवास? न लय, न तुक, न रस, न अलंकार। 
हर ऐरा-गैरा नत्थू खैरा छंद नहीं साध सकता। इसे हम जैसे छंद 

; a ue वाले ही साध पाते हैं, जिसे आप जैसे बेवकूफ तुकबंदी कह 

रहे हैं।” 

गुस्से से कॉपने लगे थे प्रशांत जी, “श्रोताओं में कोई था 
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` “गणेश शंकर दो दिन से घर नहीं पहुँचा | उसके बारे में कुछ पता 


जिसने कभी वेणु गोपाल का नाम भी सुना हो? योगेंद्र जी चूँकि 
मार्क्सवादी हैं, इसलिए उस नक्सली और मार्क्सवादी कवि को 
श्रद्धांजलि देने लगें।” 

प्रशांतं जी की दुनिया सिर्फ वेद, पुराण, उपनिषद और 
गीता-महाभारत-रामायण तक ही सीमित है, वे सबसे ज्यादा नफरत 
मुसलमानों से करते हैं या फिर मार्क्सवाद-नक्सलवाद से। 
आतंकवादियों में उन्हें हमेशा या तो मुसलमान दिखायी देते हैं या 
फिर नक्सली । गोष्ठी में यह चर्चा उठी कि जो भाषा जनता से नहीं 
जुड़ी रहती, जिस भाषा से रोजी-रोटी नहीं मिलती, वह भाषा बहुत 
दिन जिंदा नहीं रहती । परंतु, प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि संस्कृत 
मरी नहीं, उसे औरंगजेब ने मारा। लाखों संस्कृत के विद्वानों को 
औरंगजेब ने मार डाला। वही उसे जीवंत भाषा बनाये हुए थे। 
उनकी हत्याओं के कारण ही संस्कृत के आचार्य इतने भयभीत हो 
गये कि उन्होंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया | धीरे-धीरे संस्कृत जनता 
से कटती चली गयी, जिसे आज लोग प्रचारित करते हैं कि संस्कृत 
पिछड़ी हुई भाषा है, मृत भाषा है, रोजी-रोटी से उसका जुड़ाव नहीँ 
È कंप्यूटर, इंटरनेट, ब्लाग, एस0एम0एस0 की तकनीकी दुनिया 
में वह कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि उसे ठहरने नहीं दिया जा रहा। 
कथित लोकतंत्रवादी, धर्मनिरपेक्ष लोग इस षडयंत्र में शामिल हैं। 

गोष्ठी के बाद चाय-पान के वकत भी वे यही राग अलापते 
रहे थे। मुझे लक्ष्य कर उन्होने व्यंग्य किया था, “आपका मार्क्सवाद 
आजकल किस कूड़ेदान में पड़ा है, उसकी भी कुछ ख़बर लिया 
करिए! है कोई उसका नामलेवा इस पूरी दुनिया में? जिस रूस में 
कभी उसने पाँव जमाये थे, वहीं उसे गहरी Hat में दफूना दिया. 
गया, क्यों? क्योंकि उसके पीछे न कोई दर्शन था, न सोच, न 
विश्वास | हमारे संस्कृत साहित्य में संसार का सर्वश्रेष्ठ दर्शन, सोच 
नैतिक मूल्य, मान्यताएँ, समाज को दिशा देने की जो शक्ति है 
संसार के किसी साहित्य में नहीं। हमें बदनाम करने के लिए 
कथित इतिहासकारों ने ऐसे षडयंत्र किये और सत्ता ने ऐसे जाल 
बिछाये कि हमारा यह मूल्यवान साहित्य बदनाम हो गया, जनता 
से कट गया।” 


000 
है?” सबसे पहले मैं प्रशांत जी के पास ही गया। 
“मुझे क्यों पता होगा? और उस सिरफिरे के बारे में मैं क्यों | ` 
जानना चाहूँगा...? हाँ, इतना जरूर पता है कि वह जिस मुहल्ले | 


में रहता है, वहाँ एक मुसल्लिया उसने पाल रखी है।घर का | 
काम-धाम करती है। खाना बनाकर खिलाती है। सोचकर देखिए, | 


`: Sa लि 
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है? जैसे कलिया काटना, वैसे आदमी काटना! सालों में दया-ममता 
' तो होती नहीं!” 
अपनी भड़ास निकालने का जैसे मौका मिल गया प्रशांत जी 
` को, कुछ सोच कर-बोले, “पुस्तकालय में तलाशिए या फिर उस 
सेठिया के यहाँ, जिसकी दूकान पर वह नौकरी करता है। हमें 
उसके बारे में क्यों पता होगा?” 
चलने लगा, तो प्रशांत जी बोले, “रुकिए कॉमरेड! अरसे 
बाद आप हमारे घर पधारे हैं। ठीक है कि हम मार्क्सवाद को पसंद 
नहीं करते, पर आप ने जो उस दिन वेणु गोपाल की कविता की 
तीन पंक्तियाँ सुनायीं, वे दिमाग में खुद-सी गयी हैं और उनका अर्थ 
खोलती आपकी कविता मुझे अतुकांत होते हुए भी नापसंद नहीं 
. रही। कहँगा, अच्छी ही लगी।” 
“इस वक्त हमारी चिंता गणेश शंकर को दूँढना है,” मैंने 
चलने के लिए कदम उठाये, तो प्रशांत जी बोले, “चाय बन कर 
| आ रही है। पीकर ही जा सकेंगे |” 
| एक मिनट को भीतर वे गये फिर बाहर आये और बैठक में 
। बैठते हुए बोले, “आपको शायद गणेश शंकर के बारे में बहुत 
जानकारियाँ नहीं & 1” 

“मैं एक बार अपने शहर के पुराने रिकार्ड की तलाश में उस 
पुराने पुस्तकालय में गया था। मेरी पहली मुलाकात उसी दिन 
गणेश शंकर से हुई थी। पहली मुलाकात में मुझे. वह एक अदद 
ठीकठाक आंदमी लगा। कारगिल युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ा 
था। अफसरों से नहीं पटती थी। कारगिल युद्ध के बाद बड़े अफसर 
फिर सीमा पर तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ पैसे लेकर 
कराने लगे थे, जिसकी उन्होंने शिकायत ऊँचे अफसरों से की, तो 
उनका कोर्टमार्शल किया गया। आरोप लगाये गये। किसी षड्यंत्र 
के तहत उन्हें भगोड़ा बताकर फौज से बेइज्जत करके निकाल 
दिया | न पेंशन मिलती है, न कोई अन्य नौकरी रिटायर्ड फौजी होने 

- के बावजूद मिली 1? . ५ 

` प्रशांत जी को बताया नहीं कि पाश गणेश शंकर का पसंदीदा 

कवि है। कई कविताएँ उसे Tart याद हैं। उस दिन भी उसने. 
-- सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना/ न होना तड़प 
का / सब चुपचाप सहन कर जाना» ...सबसे ख़तरनाक होता है/ 
हमारे सपनों का मर जाना... और इसी के साथ उसने पाश के गुस्से 
के साथ अपनी भड़ास भी जोड़ दी थी... कामरेड । जानते हो, इंदिरा 
जी की हत्या पर उसने क्या लिखा था?... जिस औरत को मैं जीवन 
_ भर नफरत करता रहा/ अगर उस औरत के मारे जाने पर/ देश का 
_ झंडा झुकाया जाता है तो मेरा नाम उस देश से कार दो.... आखिर 
- किसी व्यक्ति को अपने नेताओं से इतनी नफरत क्यों हो जाती है? 

` इस व्यवस्था से इस कृदर नाराज क्यों हो जाता है?... और इसके 
उसने अपने बारे में, अपने कोर्टमार्शल और भगोड़ा सिद्ध करके 
के साथ बर्खास्त करने का पूरा घटनाक्रम बताया था। 
वह क्रोध से कॉपने लगा था। उसके दाँत किटकिराने 
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लगे थे। 

पुस्तकालय में उस दिन उसने बहुत बातें की मुझसे, “आए 
को अच्छी तरह जानता हूँ। अनेक गोष्ठियों में सुना है आपको। 
कविता हो या कहानी-उपन्यास... रचनाकार व्यवस्था से ही ae 
का काम करता है।” ह 

उसके बाद कई बार रेडीमेड वस्त्रों की उस दूकान में गणेश 
शंकर से भेंट हुई, जहाँ वह नौकरी करता है। सेठ उस पर बु 
भरोसा करता है। शायद इसलिए कि एक बार बदमाशों ने सेठ का. 
अपहरण करना चाहा था, गणेश शंकर उस THT उनके साथ धा. 
अपनी जान की परवाह न करते हुए उनसे भिड़ गया और सेठ को 
बचा लिया। | 

“इसकी अंतर्कथा शायद आपको नहीं मालूम... ।” प्रशांत 
जी मुस्कुराये, “अपहरणकर्ताओं से उस दिन वह इसलिए भिड़ 
गया, क्योंकि वे उसके गाँव के ही थे। यमुना-चंबल के बीच shez 
में उसका गाँव है नरियापुर... वहीं के बदमाश थे। सेठ के पाप 
आता देख वह सावधान हो गया, क्योंकि उन्हें पहचानता AT | Be, 
ने उसे उस दिन अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल थमा दी थी। ae 
में बैग थामे थे सेठ जी, उसमें काफी रकम थी। बैंक जा रहे थे।' 
सरेआम दिन के एक बजे की घटना है यह। दूकान के पास ही 
बैंक है। दोनों पैदल थे। बाज़ार की भीड़भाड़ | बदमाशों ने एकदम 
अपनी वैन उनकी बगल में अड़ा दी और दरवाज़ा खोल उन्हें भीता 
घसीटने लगे। गणेश शंकर फौजी सिपाही रह चुका था, तुरंत उसने | 
फायर झोंक दिये। बदमाश उन्हें छोड़ गाड़ी भगा ले गये।” 

चाय आ-गयी थी। न चाहते हुए भी पीनी पड़ी। 

“इस तरह की घटनाएँ अखबार में रोज़ छपती हैं, इसलिए. ._ 
कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया,” मैंने कहा, तो प्रशांत जी बोले, “F 
भी कहाँ ध्याने देता हूँ? वो तो उस दिन उनकी दूकान से श्रीमती 
जी बच्चों के लिए कपड़े लेकर निकली थीं। उनके सामने ही य. 
घटना घटी थी। घर आकर बताया तो पता चला।” | 

चाय के बाद चलने लगा, तो बोले, “आपकी तो कई किता, 
छपी हैं। एक गीत-संग्रह हमारा भी कहीं से छपवा दीजिए, कि, 
कॉमरेड के प्रकाशन से ही सही।” - 

मैं मुस्कुरा दिया, “आप कॉमरेड के प्रकाशन से छपरी 
चाहेंगे ?”” | 

कहीं से छपे। किताब छपेगी, तो लोग तो जानेंगे। पि 
कभी अपने स्थानीय टीवी चैनल पर आप मेरा इंटरव्यू करा दीजिए। 
लोग जानेंगे कि हम भी कुछ हैं!” me | 

प्रशांत जी ने जिस आजिजी से कहा, अजीब लगा। | ei 
टी0वी0 समाचार चैनल में मेरा एक पुराना छात्र पार्टनर था और, 
मुझे अवसर किसी न किसी बहाने बुला लिया करता था। गोर्ष्टि | 
में भी लोग मुझे अक्सर इसलिए नहीं बुलाते थे कि मैं ए, 
रचनाकार था, बल्कि इसलिए बुलाते थे कि मेरे कारण वह समार | 
चैनल गोष्ठी को कवर करने आ जाता था। इसीलिए, अक्सर 


a 
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गोष्ठी के अंत में बोलने के लिए कहा जाता था, जिससे चैनल पूरे 
कार्यक्रम की शूटिंग करे। 

अंत में, प्रशांत जी ने अपनी छंदबद्ध कविताओं का मोटा 
रजिस्टर मुझे थमा दिया, “वक्त निकालकर जरा मेरी कविताएँ 
देखिएगा । इनमें क्या कमी है? तमाम पत्रिकाओं को इनमें से कुछ 
कविताएँ भेजीं, पर कहीं नहीं छपीं। जबकि एक से एक घटिया 
कविता अखबार और पत्रिका वाले छाप देते हैं। समझ में नहीं आ 
रहा, असली साहित्य को दरकिनार क्यों किया जा रहा है?” 

“फिलहाल मेरी चिंता गणेश शंकर है,” मैंने वह मोटा 
रजिस्टर उन्हें वापस करते हुए कहा, “जिस हमीद के साथ उसकी 
अम्मी सईदा मेरे पास आयी थी, वह लड़का मुझे अख़बार और 
पत्रिकाएँ देता है। यह काम गणेश शंकर ने ही उसे शुरू करवाया 
था और मेरे लिए भी अख़बार उसी से पहुँचवाता था |” 

अरे मरने दो उस हरामी को यार!” प्रशांत जी फिर कोशिश 
करने लगे कि मैं उनकी कविताओं का रजिस्टर ले जूँ, “वैसे भी 
उसके पीछे वी0एच0पी0, शिवसेना और बजरंग दल के हिन्दू 
संगठन पड़े हैं। उधर दलित लोग भी उसके सर्त खिलाफ हैं। वह 
जहाँ रहता है, उसके घर के सामने एक खाली मैदान है। बरगद 
का बड़ा पेड़ उस मैदान के बीच में है। हिन्दू संगठन के लोग उस 
पाकिस्तान में अपने बजरंगबली को स्थापित करना चाहते थे। 


` बरगद के नीचे भव्य मंदिर बनवाते। जहाँ मंदिर की सुकसुक 


मुहल्ले को लगी कि उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया। 
मुसलमानों की बस्ती में मंदिर क्यों? यह सवाल उठा, तो मुसलमानों 
को चुप करने के लिए हिन्दुओं ने कहा कि उस मुहल्ले में कुछ 
हिन्दू भी रहते हैं, गणेश शंकर ब्राह्मण है। मंदिर की देखरेख कर 


' ` लेगा। गणेश शंकर ने एकदम इन्कार कर दिया तो हिन्दुओं ने. 
दलितों को आगे करना चाहा। पर दलित अपने अंबेडकर की मूर्ति 


लेकर सामने आ गये कि मंदिर नहीं बनेगा। यहाँ अंबेडकर की 
मूर्ति लगेगी। मामला प्रशासन तक पहुँचा। कोर्ट ने यथास्थिति का 
आदेश जारी कर दिया।'” 

“हाँ, एक बार गणेश शंकर ने यह सब बताया था मुझे,” 
मैंने कहा, “अब उस मैदान में जाड़े की धूप सेंकती है तमाम 
महिलाएँ। बच्चे खेलते हैं वहाँ। रात को गणेश शंकर अपने घर के 
बाहर एक बल्ब जलवा देता है, जिससे मुहल्ले के वे गरीब बच्चे 


आराम से पढ़ते रहते हैं, जिनके घरों में बिजली नहीं है। रात को ' 


गरमियों में वे बूढ़े वहाँ आकर सो जाते हैं, जिनके घर बहुत छोटे 
हैं और बेटे-बहुओं के कारण वे घरों में सोने की जगह नहीं पाते।” 

“जब एक-एक मुसल्ला दस-दस औलादें पैदा करेगा तो घरों 
में जगह कहाँ से आएगी?” प्रशांत जी बोले, “देखना योगेंद्र जी 
एक दिन इस हिन्दुस्तान पर इन मुसल्लों का फिर राज होगा। 
आजादी के आंदोलन के वकत ये लोग यही नारा लगाते थे, “लड़ 
कर लिया है पाकिस्तान, मर कर लेंगे हिन्दुस्तान |” 

“ऐसा नारा तो मैंने कभी सुना नहीं,” मैंने प्रतिवाद किया, 


तो हँसने लगे वे, “आप कहाँ से सुनेंगे! कॉमरेडों को देश भक्त | 
कहाँ दिखायी देते हैं? उन्हें तो ये आतंकवादी ही सही नज़र आते 
EP 

“गलत कहते हैं आप,” मैं बोला, “हम फिरकापरस्ती के 
खिलाफ हैं, वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान | जाति, धर्म, मजहब, 
प्रांत, भाषा... हमारे लिए ये लड़ने-झगड़ने के विषय नहीं हैं। लड़ना 
है, तो गरीबी से लड़ो। सांप्रदायिकता से लड़ो | जातिवाद से लड़ो। 
अशिक्षा, बेरोजगारी और प्रदूषण से लड़ो | सड़ी-गली परंपराओं और 
अंधविश्वासों से लड़ो। विज्ञान और तकनीक का युग है, दक्षता 
हासिल He | हम लोग यह लड़ाई लड़ते हैं। और, गणेश शंकर हमें 
इसलिए बुरा नहीं लगता कि वह उस मुहल्ले में रहकर नगर के 
सबसे गरीब, पिछड़े, दलित और बेसहारा लोगों के बीच रहता है। 
उनके काम आता है। उनकी जितनी मदद कर सकता है, करता 
है। नरोत्तम जी कोर्ट में जिलाधिकारी के पी0ए0 हैं। उन्हें पटा रखा 
है। उनके जरिये वह प्रशासन से तमाम मदद इन लोगों की करवा 
देता है।'” 

“वह हरामी क्या किसी की मदद करवाएगा? नरोत्तम को 
कविताओं का शौक है, इसलिए गोष्ठियों में आ जाता है। महारिश्वती 
और शातिर आदमी है। जिलाधिकारीगण सीधे रिश्वत नहीं लिया 
करते | अपने पी0ए0 के माध्यम से लेते हैं। सारे सौदे वही पटाया 
करता है,” कुछ रुककर बोले प्रशांत जी, “पुस्तकालय में 
किताबें-पत्रिकाएँ लेने आता-जाता था, इस कारण गणेश शकर से 
परिचय हो गया। जिलाधिकारी से कहकर उस नरोत्तम ने कॉन्वेंट 
स्कूल में अपनी बीवी को अंग्रेजी टीचर बनवा लिया। ज़रा घर 


` जाकर देखिए, सुबह-शाम उसके घर पर अंग्रेजी पढ़ने वाले 


लड़के-लड़कियों का मेला लगा रहता है। शहर का वह कॉन्वेंट 
स्कूल प्रसिद्ध स्कूल है। हर अच्छे परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों 
को उस स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अंग्रेजी जैसा विषय, जिसमें 
आजकल हर कोई पारंगत होना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ 
पढ़ने वालों की भीड़ लगेगी ।” 

“और क्या लोग संस्कृत और हिन्दी का ट्यूशन पढ़ने के 
लिए भीड़ लगाएँ?” मैं मुस्कुरा दिया। समझ रहा था कि अंग्रेजी 
पढ़ने वालों की भीड़ और होने वाली ट्यूशनों की आमदनी प्रशांत 
जी को खल रही है, “आपने गलती की। हिन्दी में एम0ए0 न 
करते, अंग्रेजी में करते और इंटर कॉलेज में अध्यापक हो जाते, तो 
ऐसे ही रकम चीरते।” - 

“वही तो! साहित्य के चस्के ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी,” 
प्रशांत जी ने पश्चात्ताप प्रकट किया, “SAT कॉलेज में अंग्रेजी और 
गणित, साइंस और बायलॉजी के अध्यापक सबसे ज़्यादा फायदे में 
रहते हैं। तन्ख्याह से चार-पाँच गुना ज्यादा रकम ट्यूशनों से बना 


लेते हैं। आजकल स्कूल-कॉलेजों में कोई पढ़ाता नहीं है। घर पर | | 


बैच के बैच सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। प्रधानाचार्य को पराये 
Tad हैं। मैनेजरों को थामे रहते हैं। बस, कॉलेज आओ या न्‌ 
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क्यों करें? कॉलेज के पुस्तकालय-वाचनालय में पढ़ लेते हैं 

पत्रिकाएँ? जवाब में सिर खुजाने लगे थे। किसी पत्रिका का नाम / 
याद नहीं आया। किताबें खरीदने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। | 
कॉलेज के पुस्तकालय तक से कोई कहानी संग्रह, कविता संग्रह | 
`या उपन्यास लेकर कभी नहीं पढ़ते | पढ़े-लिखे अगर इतने बुद्धिविरोधी | 


ह कौन परवाह करता है? दिन-रात घर पर बैच पढ़ाओ |” 

“और आप हिन्दी व संस्कृत के अध्यापक, इतिहास और 
भूगोल के अध्यापक यह देख-देख कर od रहते हैं,” मैं हँसा। 

pet नहीं?” प्रशांत जी बोले, “हम हिन्दी-संस्कृत के 
अध्यापकों को स्कूल-कॉलेज में सब चूतिया मानते हैं, कोई-कोई तो 
o कुबइड या अपढ़ तक मान लेता है। सबके सामने हमारा अपमान 
करने से नहीं चूकते विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के अध्यापक | 
कह देते हैं कि अरे इनसे क्या बहस करना! बेचारे हिन्दी वाले हैं। 
| इन्हें दुनिया के बारे में क्या पता | ईसा मसीह का बोला हुआ अंतिम 
f 


o es Set 


वाक्य चस्पा कर देते हैं हम पर... ईश्वर इन्हें माफ करना! ये नहीं 
जानते कि ये गोबर गणेश हैं! 
Í मुझे लगा, प्रशांत जी व्यथा प्रकट करते हुए कहीं रोने न 
' तगें। इस अर्थयुग की कड़वी सचाई को ये भी समझ रहे हैं, पर अब 
' कर क्या सकते हैं? नौकरी तो हिन्दी की ही करनी पड़ेगी और 
। हिन्ती में भी क्या पढ़-लिख रहे हैं? जिस साहित्य को छोड़कर हिन्दी 
| वाले स्वयं बहुत आगे निकल गये हैं, ये कुस्बाई हिन्दी अध्यापक 
आज भी घनाक्षरी, सोरठा से आगे नहीं बढ़ते हैं। पदमाकर आज भी 
। इनके आदर्श हैं। रस, अलंकार, छंद में प्राण अटके हैं। 
इस आर्थिक युग में अपनी निरर्थकता आदमी को कितने 
` गहर तक सालती है। जरासा खुरचो, उसके भीतर का गारा-चूना 
' खींस निपोरता दिखायी देने लगता है। प्रशांत जी अकेले इस पीड़ा 
' से ग़स्त नहीं हैं, तमाम मध्यवर्गीय व्यक्ति ऊपरी आमदनी न कर 
| प्राने की विवशता से या तो झल्ला रहे हैं या रिरियाते हुए जो कमा 
रहे हैं, उन्हें गलियाने लगते हैं। हकीकृत का अहसास सब को है. 
पर ऊपर से अकड़-फूँ बनाये रखकर अपनी दरिद्रता और विवशता 
ढॉपे रहते हैं। | 
' अचानक मुझे प्रशांत जी बेहद दयनीय नज़र आये। सपनों 
` को मृत्यु, आत्मा का यह ध्वंस, आत्महीनता का यह गहरा बोध इस 
वर्ग को किस अतल गर्त में दफन कर रहा है! 


i 000 
पुस्तकालय की तरफ जाते हुए मैं लगातार सोचे जा रहा था, क्यों 
रहा हूँ गणेश शंकर को तलाशने? क्या लगता है वह मेरा? कोई 
जुड़ाव भी नहीं है उससे | फिर हिन्दी दिवस पर जिस तरह 
Te संयोजक-संचालक की गलती के लिए मुझे कोसने लगा था 

a eee गहरे तकलीफ हो रही थी। औरों की तरह मैं 


पर देना मुझे सर्वथा उपयुक्त लगा था, 


, जो अपने लिखे के अलावा कभी कुछ पढ़ते-गुनते 


ये कठमुल्ले, जिन्हें आधुनिक हिन्दी से कुछ | 


और ज्ञान में दरिद्र होंगे, तो देश का, समाज का क्या होगा? 


उधेड़-बुन में लिप्त गणेश शंकर को तलाश में पुस्तकालय | 


की तरफ बढ़ता चला गया। वेणु को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 
एक छोटी कविता को प्रस्तुत किया था : 

जो लोग दिल्ली जा रहे हैं 

वे क्या वहाँ भी जाएँगे 

जहाँ दिल्ली जा रही है? 

श्रोताओं को कविता सुनने पर कुछ ख़ास नहीं लगी, यह 


अहसास होते ही मैंने अपनी कविता श्रद्धांजलि स्वरूप सामने रखी: | 
थी... शायद उस सवाल को स्पष्ट करने के लिए, जो वेणु ने अपनी | 
इन तीन पंक्तियों में देश की मौजूदा स्थितियों पर व्यंग्य करते हुए । 


उठाया था... क्या देश, समाज और सामान्य-जन वहाँ जाएगा या 
जा सकेगा, जहाँ दिल्ली के रहनुमा दिल्ली को लिए जा रहे हैं? 


हरिया दिल्ली जा रहा है/ क्योंकि गाँव में उसका सब कुछ | 
बाढ़ में बह गया है/ नथुआ भी दिल्ली जा रहा है/ क्योंकि पिछले | 
कई सालों से लगातार/ उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और/ वह | 
महाजनों-बैंकों से लिये कर्जे चुका नहीं पा रहा है/ दिल्ली क्यों जा | 
रहे हो नत्थू?/ जवाब नहीं देता नत्थू/ उसकी आँखों में खून उतर | 


आता है और/ उसकी मुट्रिठ्याँ भिंच जाती हैं” दाँत किटकिटाने 


लगता है वह» गुस्से से “हम सब भी दिल्ली जा रहे हैं /पर हम | 


सबके दिल्ली जाने के कारण /अलग-अलग हैं/ सवाल यह है कि 
हरिया, नथुआ और हम सब» दिल्ली पहुँचे और हमें वहाँ हमारी वह 


दिल्ली न मिले तो?/ हमारी दिल्ली को एटमी जंजीर से बाँध/ अपने | 
व्हाइट हाउस की गोल गुम्मद के दरवाज़े पर पालतू बनाकर बाँधे | 


हुए/ व्यंग्य से मंद-मंद मुस्कुराये तो?/ सोचो, हम सब दिल्ली | 
पहुंचें/ और वहाँ हमारी दिल्ली हमें न मिले तो?/ इसलिए दिल्ली | 


जाने से पहले सोचो. 


क्यों दी मैंने वेणु को इस कविता से श्रद्धांजलि? क्या | 


सचमुच मैं स्वयं इस दिल्ली से उतना ही क्षुब्ध नहीं हूँ, जितने वेणु 
या पाश या कोई भी समझदार रचनाकार? संसद में अपनी सरकारं 
बचाने और बहुमत सिद्धः करने के लिए जो नंगानाच किया गया, 


क्या उससे हम सबका सरकार और व्यवस्था के प्रति मोहभंग नहीं । 
हुआ? वो कौन-सा सांसद था बंगाल का, जिसने व्यंग्य में एक शेर | 


डीलरों के फ्रेब से बच पाएँगे? लीडर कहाँ हैं अब दिल्ली में! 
सबके सब डीलर हैं। 


ollection, Haridwe 


पुस्तकालय बंद था। रेडीमेड वस्त्र भंडार की तरफ बढ़ a 


| 
| 
| 


ह 


'ही अधिक कठमुल्ला होगा | मुहल्ले में परवेज से पूछती, तो पचास. को मौका पाकर उसने मार दिया। ठाकुर डकैत क्षेत्र छोड़कर 


मैंने उसे हटका था... मंदिर बन जाने दो! क्यों बहुसंख्यक हिन्दुओं भंडारे करवाकर क्षेत्र की जनता को भोजन कराना। वाह 
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जहाँ गणेश शंकर नौकरी करता है। सेठ विशुनचंद अपनी भारी-भरकम फिर गणेश शंकर के बारे में बहुत कुछ बताते रहे । उसका 
काया लिए गद्दी पर लुढ़के-से पड़े थे। शायद मुझे पहचानते थे पारपट्टी का गाँव नरियापुर। उसके पिता की दुश्मनियाँ। हत्या। 
या गणेश शंकर ने उन्हें मेरे बारे में कुछ बता रखा था। ठीक से माँ की बोटी- बोटी काटा जाना और चंबल में मगरमच्छों को खिला | 
बैठ अपनी बगल में गद्दी को झाड़ा और मुझे बैठने को आमंत्रित देना। ज़मीन पर कब्जा कर लेना। 
किया | “कैसे तकलीफ की...?” उनका सवाल था। “गणेश शंकर तो सेना में था। सैनिक होकर अपने घर की 
“गणेश शंकर अपने घर दो दिन से नहीं पहुँचा । पुस्तकालय और माँ-बाप की रक्षा नहीं कर पाया? देश की और समाज की क्या 

भी बंद है,” उनकी तरफ देखते हुए पूछा। रक्षा करता रहा होगा?” मैंने शंका प्रकट की । 
“यह पहली बार हुआ है कि गणेश शंकर मुझे बिना बताये “'यमुना-चंबल के बीहड़ में डाकुओं का राज चलता है, यह 

कहीं गायब हो गया। वैसे वह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। ऐसा तो आप भी जानते हैं। जब जिस जाति का डाकू दल दबंग हो जाता 
कभी किया नहीं उसने। मुहल्ले में तलाशा?” सेठ बिशुनचंद ने - है, उसकी बंदूक ही बोलने लगती है। उसकी जाति के लोग 
Gee मुझसे पूछा | भुलभुल मूतने लगते हैं। दूसरों को जीने. नहीं देते ।” 
“सईदा नाम की मुसलमान महिला उसके घर में झाडू-पोंछा यमुना चंबल के बीहड़ों में गाँव के गरीब बामनों-ठाकुरों का 

और खाना बनाने का काम करती है। अपने हॉकर बेटे हमीद के जीवन में एक ही सपना होता है... बेटा किसी तरह फौज में आ 
साथ आयी थी। उसी ने बताया था ।” जाए। ज्यादातर लड़के उस क्षेत्र के फौज में या पुलिस में हैं। गणेश 
“उसी मुहल्ले में नलों का एक फिटर रहता है, रहमान। शंकर के पिता बारह बीघा के एक मामूली किसान | फसल बरसात 

सड़क पर छोटी-मोटी दूकान कर रखी है। उसका लड़का है परवेज़। पर या फिर प्राइवेट ट्यूबैल पर निर्भर । पानी मिल गया तो फसल 
यहाँ के डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। दोनों में बहुत घुटती है। अक्सर हो गयी, नहीं तो खाद-बीज का खर्चा भी निकालना मुश्किल। ऐसे 
पुस्तकालय में गणेश शंकर के पास बैठा रहता है या फिर यहाँ में यह सपना कि उनका एकमात्र पुत्र गणेश शंकर किसी तरह 
दोपहर को आ जाता है, जब बाजार का काम हल्का रहता है। पता फौज में भर्ती हो जाये, तो परिवार की रोजी-रोटी चलने लगे। 
नहीं दोनों किन समस्याओं पर बतियाते रहते हैं, पर बातों से लगता पुराने फौजियों से सीगा भिड़ाया। अफुसर दलाल से बात 
है कि दोनों में गहरी दोस्ती और आपसी समझ अच्छी है। रहमान हुई। चार लाख में सौदा परा । बिना रिश्वत के तो इस देश में लड़के 
से दूकान पर जाकर परवेज का पता-ठिकाना पूछो | उससे कुछ पता जान देने की नौकरी भी नहीं पाते। आठ बीघा ज़मीन रह गयी थी। 
चलेगा, कहाँ WAT SU” बेटा फौज में लग गया, तो पगार से रुपये भेजने लगा क्षेत्र में एक 
“मुसलमान महिला सईदा ने परवेज के बारे में क्यों नहीं प्रकार से मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था चलती है। जिनके बेटे बाहर 
बताया?” सेठ जी से पूछा, तो सेठ जी सोच में पड़े रहे कुछ देर, नौकरी पर लग जाते हैं, उनके घरों में रोटी-दाल का feel हो जाता 
फिर बोले, “मुहलला गरीब मुसलमानों का है। आप तो जानते हैं है, वरना फटेहाल गरीबी में दिन काटने पड़ते हैं। 
कि जो जितना कम पढ़ा-लिखा होगा और गरीब होगा, वह उतना . गूजर डाकू एकाएक क्षेत्र में ताकृतवर हो गया । बामन डाकू 


तरह की बातें होतीं । औरत की जात, समाज और मजहब का डर॒ भिंड-मुरैना से शिवपुरी की तरफ निकल गये। कुछ जालौन की 
रहा होगा। वैसे भी गणेश शंकर को लोग वहाँ हमेशा शक की नज़र तरफ। पूरा क्षेत्र गूजर डाकू के रहमोकरम पर रहने लगा, तो बामनों 
से देखते हैं। मुसलमानों को वह मुख़बिर नजर आता है या काफिर पर उसका आतंक बढ़ गया। बहू-बेटियों को जबरन उठवा लेना, 
और हिन्दुओं को हरामी। दलित भी उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि बलात्कार करना, अपनी रखैलें बनाना। जी भर जाने पर हत्या कर 
चबूतरे पर उसने अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी | कोर्ट से स्टे यमुना-या चंबल में बहा देना अथवा मुंबई-दिल्ली के दलालों को 
ले लिया।” बेच पैसे सीधे कर लेना। क्षेत्र में अवैध हथियारों का कारोबार, शराब. 
“सटे में जिलाधिकारी के पी0ए0 नरोत्तम जी की सहायता लीं. के और दूसरे नशे के साधन मुहैया कराना। अपहरण, फिरौली, 
होगी?” मैंने पूछा तो मुस्कुराये, .“हाँ, उन्हीं ने एक सस्ता वकील लूटमार, सुपारी लेकर हत्याएँ करना। पुलिस और समाज पर अपनी | 
करवा दिया और मजिस्ट्रेट से कहकर स्टे दिलवा दिया। हालाँकि रंगबाजी दिखाने के लिए मंदिरों पर झंडे-घंटे ऐलान करके Aer, 


से बैर लेते हो? तो बोला, 'मंदिर नहीं बनेगा, झगड़े-टंटे की जड़ लूटकर अच्छी छवि बनाना। इन बागियों-डाकुओं का अपनी 
जम जायेगी | वही पूरे शहर में एक-मात्र जगह है मंदिर के लिए? का अर्थशास्त्र चलता है उस क्षेत्र में। 
तमाम ज़मीनें शहर में खाली पड़ी हैं। कहीं बना लें। ज़रूरी है, जहाँ गणेश शंकर के पिता की जमीन पर गूजर डाकू के एक 
90 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, उनकी छाती पर मंदिर बना दिया दबंग की नज॒र टिक गयी। पहले तो उसी ने कहा, “तुम्हारा 
mI” नौकरी से लग गया। तुम बूढ़े हो गये। खेती-बारी बसा 


4 हि हमें दे दो खेत अपना।” 
: डरे-सहमे बाप ने दबी ज़बान मना कर दिया, “दो बखत की 
रोटी तो निकल ही आती है खेत से।” 
| बात न मानने पर एक दिन डाकू उठा ले गये पिता को। 
* भाग न पाएँ, इसके लिए उनके हाथ-पैरों की उँगलियों के नाख़ून 
प्लास से खींच लिये। पैरों में छुरे से घाव बना दिये। मार-मार कर 
हड्डी-पसली एक कर दी। दबाव डाला गया, जमीन उसके नाम 
मुफ्त में लिख दें तैयार नहीं हुए, तो रोज़ तो उनकी धुनायी हुई। 
जंजीर बाँधकर अड्डे पर रखते | सारे काम उन्हीं से कराते। खाना 
बनवाना, पैर दबवाना, अड्डे बदलने पर सारा सामान लाद कर 
` चलना, चल न पाना तो-लात-जूतों से पिटना। 
गणेश शंकर को पता चला, तो भागा-भागा आया | तहसीलदार, 
 एस0एस0पी0, जिलाधिकारी से मिला। पर अफसर जायज़ बात 
इस देश में सुनते कहाँ हैं? पुलिस ने कह दिया, “बाप को छुड़ाने 
* के दस लाख दो, वरना मरने दो साले को!” 
इतनी बड़ी रकम खेत बेचकर ही पा सकता था गणेश शंकर, 
पर उस खेत पर डाकू के गुर्गे ने जबरन कब्जा कर लिया था। 
F कागजात लिये लेखपाल और तहसीलदार के पास चक्कर लगाता 
`` रहा गणेश शंकर, परं किसी के कानों पर जूँ न रेंगी। 
A आख़िर एक दिन बाप की लाश डाकू गणेश शंकर के दरवाज़े 
. प्र डाल गये। तीन-चार दिन बाद माँ को उठा ले गये और 
बोटी-बोटी काटकर चंबल के मगरमच्छों को खिला दी। घर को 
आग लगा कर भस्म कर दिया। 
. “बंदूक तो थी ही उस पर। बागी क्यों नहीं बन गया?” सेठ 
ˆ ही से पूछा। i 
“नौकरी से लगा आदमी मन से कमज़ोर हो जाता है,” वे 


.. बोले, “वह नौकरी से चिपके रहना चाहता है। किसी कीमत पर. 


उसे खोना नहीं चाहता... फिर ऐसी नौकरी जिसे पाने की ऐवज 
उसके पिता को चार लाख GAA पड़े हों । मजबूरन रोकर रह गया 
' गणेश शंकर।” i 

i “फौज में भी उसकी बड़े अफसरों से नहीं पटी?” मैंने पूछा 
- तो वे बोले, “कैसे परती? देश के रक्षकों को उसने भक्षक बनते 
| ` देखा, तो बड़े अफुसरों से शिकायत कर दी। नतीजा हुआ, न घर 
का रहा, न घाट का। फौज से बेइज्जत करके निकाल दिया गया | 
| रिटायर्ड फौजी को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वे भी नहीं मिलीं ।” 


01010 
मुसलमान औरत तुम्हारे लिए खाना बनाती है। शादी क्‍यों नहीं 
नौकरी में लग गये थे, मॉ-बाप ने शादी नहीं करायी....?” 
बार पुस्तकालय में गणेश शंकरं से पूछा था। ; 
सिफ शाम को खुलता है। गिनेःचुने पाठक 
फी आमदनी है इसकी इसलिए तनखा भी न 
पढ़ने का शौक है, इसलिए पुस्तकालय से 
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जुड़ा हूँ। अख़बार, पत्रिकाएँ, किताबें ही नहीं, शहर के बुद्धिजीवियों | 
और पाठकों से भी इस बहाने जुड़ा रहता हूँ।... पर आप तो जानत्ते ' 
हैं, सिर्फ पढ़ने के शौक से आदमी का पेट तो नहीं भर सकता। | 


उसके लिए सेठ की दूकान पर काम करता El सेठ ने इसलिए 
नौकरी दी, क्योंकि उसका नाम शहर के पैसे वालों में है। बदमाशों 


की हिटलिस्ट में रहते हैं। अपहरण के मामले दिनोंदिन शहर में | 
बढ़ते जा रहे हैं। डाकुओं के लिए पैसे वाले सॉफ्ट टारगेट हैं। | 
इनकी पकड़ वे अपने सफेदपोश उन अपराधियों से करवाते हैं, जो | 
इनके बीच घुले-मिले होते हैं। इन्हें बहला-फुसलाकर अपने साध | 
कहीं लिवा ले जाते हैं, फिर डाकुओं को सौंप देते हैं। बदले में इन्हें | 
इनका कमीशन मिल जाता है। यह खेल यहाँ के शहरों-कृस्बों में | 
पुलिस के संरक्षण में और नेताओं की देखरेख में निर्बाध चलता | 


रहता है। सबका कमीशन SEM हुआ है। अपराध की इस दुनिया 


से नये लड़के पैसे के लालच में जुइते हैं। सबको मोटरसाइकिलें | | 
चाहिए, मोबाइल चाहिए, शराबें, लड़कियाँ और ऐशो-आराम चाहिए। | 
यह कहाँ से आए? इसका आसान जरिया बन गया है इन जगहों । 


पर अपराध! हर कोई इसकी तरफ खिंचता आ रहा है और माँ-बाप 


इसलिए नहीं रोकते, क्योंकि उनके मुँह भी पैसे का ख़ून लग जाता | 


है। 


“इन कृस्बों-शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति इस सत्य से | 
वाकिफ्‌ है। नौजवान लड़के जिस तरह लुंपेनों की फौज में बदलते | 


जा हहे हैं, समाज भी देख रहा है और हम सब लोग भी। हर कोई ' 


पैसा कमाने की आसान जुगत में लगा हुआ है, भले उसके लिए | 
कुछ भी क्यों न करना पड़े | दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूर, जयपुर | 
से लेकर उ0प्र0 के अनेक शहरों को बमों के धमाकों से दहलाने | 


वाले लड़कों-नौजवानों को कैसे तैयार किया जा रहा है, यह सारा 
देश जानता है। हवाला के जरिये आ रहे धन ने और अबू सलेम 
जैसे आलीशान जिंदगी जीने वाले डॉनों ने इन लड़कों की आँखें 


- चौंधिया दी हैं। सब उस आसान तरीके को अपनाकर मोस्ट वांटेड 


का गौरव प्राप्त करना चाहते È ज्यादा से ज्यादा लोग मरें, तड़पें, 


लाशों के चीथड़े हवा में उड़ें, लोग विलाप करें, रोयें-चीख़ें, अख़बार | 


दहशत से भरे हों, भय और आतंक से हर कोई सहमा-सहमा जिये, 
पुलिस नाकारा सिद्ध हो, सरकार असहाय और पंगु बनी रहे, यहं 


इन लोगों का उद्देश्य होता है। एक दिन ये डॉन दाऊद, शकील | 


= 


या अबू सलेम जैसे नामी-गिरामी हो जाएँगे और फोन लगाते हीं | 


पुलिस पालतू होगी। नेता वोट के लालच में इन्हें संरक्षण देगे। 


सरकारें इनके पकड़ने और कोर्ट में मुकदूदमा चलाने का ढोंग | 
करेंगी । जल्दी से ये छूट जाएँगे। बाइज्जत बरी होने के लिए यै | 


चुनाव TST हर पार्टी इन्हें जिताऊ प्रत्याशी मानकर अपने दतं 
का टिकट देगी। सरकार बनेगी, तो ये मंत्री बन जाएँगे और देश 
पर अपने आतंक का राज कायम करेंगे... कितना आसान रास्ता 
है, नाम और नामा कमाने का, सत्ता और अधिकार पाने का। 
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लोग मन चाहा पैसा लेकर देने चले आएँगे... यह रुतबा होगा! | 
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- “सोचने वाले सोचते रहते हैं पर देश को इस ध्वंस से बचाने 
के लिए कोई आगे नहीं आता। हर कोई दूसरे में दोष sear है। 
हम नहीं, वे जिम्मेदार हैं इस ध्वंस के लिए, जबकि सच यह है कि 
हम सब, हमारे भीतर बैठा लोभ-लालच, नाम और नामा कमाने की 
हवस, इस सारे ध्वंस की जिम्मेदार है। 

“सेठ जी को बताया कि मैं फौज में रहा हूँ। अच्छा 
निशानेबाज हूँ। उन जैसे नामी-गिरामी पैसे वाले की सुरक्षा के लिए 
जरूरी हूँ, तो उनकी समझ में आ गया और मेरे बारे में सारी 
जानकारी करने के बाद उन्होंने नौकरी पर रख लिया | एक तरह 
से उनका अंगरक्षक हूँ। दिखाने को उनकी दूकान पर नौकरी करता 
हूँ.” गणेश शंकर ने बताया था। 

“मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शादी क्यों नहीं की?” 
गणेश शंकर से पूछा। 

“गाँव में कुछ रह नहीं गया। रिश्तेदारों ने परिवार की बर्बादी 
और मेरी फौज से बर्खास्तगी सुनी तो पीछे हट गये। फिर बीहड़ों 
में अभी डाकुओं का सिक्का चलता है। उस क्षेत्र के लड़के को कौन 
अपनी लड़की देकर उसकी जिंदगी दाँव पर लगाए? उम्र निकल 
गयी, तो मेरे मन में भी शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं रह गया,” 
वह जिस तरह खिसियानी हँसी हँसा उससे उस पर दया आयी।” 

अब इस मुहल्ले के गरीब-बेसहारा लोगों के लिए जितना 
कर सकता हूँ, करके संतोष पाता हूँ।”” 

गणेश शंकर इस मुहल्ले में कैसे रहता होगा? नाक पर 
रुमाल रखना पड़ा। नालियों का कीचड़ गली में बह रहा था। गोबर, 
सूअरों की गंदगी चारों ओर बिखरी हुई थी। नाले में बजबजाता 
स्याह पानी दुर्गध और मच्छरों की फौज के साथ बह रहा था। 
लगभग सारे मकान उसी नाले के किनारे-किनारे थे। ज्यादातर 
झोंपड़ीनुमा, कच्चे या आधे कच्चे, आधे पक्के | सबके दरवाजे बहुत 
नीचे। टूटे, लचर-पचर। कुछ के दरवाज़ों पर फटे टाट के पर्दे। 
बकरियाँ, सूअर, आवारा कुत्ते, मच्छर-मक्खी, बदबू, गंदगी। हर 
दरवाजे में टूटी झंगोला खाटों पर बैठे बूढ़े या बूढ़ियाँ | रिरियाते-खेलते 
बच्चे | एकमात्र गणेश शंकर के घर के सामने ही चबूतरेनुमा मैदान 
था, जिसके बीचोंबीच बरगद का पेड़ था और उसके नीचे मुहल्ले 
की बकरियाँ बँधी थीं या बच्चे खेल रहे थे। E 

“तुम्हारा ही नाम परवेज है?” एक मामूली से घर के नीले 
दरवाज़े में खड़े युवक से पूछा। 

जी सर!” वह सावधान हो नमस्कार कर बोला, “आप इधर 
कैसे सर?” 

“गणेश शंकर के बारे में जानने आया हूँ” मैंने कहा तो 
परवेज को अचरज हुआ। 

“अगर आप असुविधा न अनुभव करें, तो भीतर घर में आएँ 
सर,” परवेज बोला, “गणेश भाई मेरे एक तरह से बड़े भाई जैसे 
हैं। बहुत मानता हूँ उन्हें दो-तीन दिन से इधर दिखे नहीं। सोचा, 


कहीं गये होंगे। कोई ख़ास बात...?” 
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“कुछ नहीं। पुस्तकालय गया था, वहाँ दो दिन से नहं 
पहुँचे सेठ की दूकान पर भी तलाशा। वहाँ भी नहीं आ रहे दो दिन 
a | असल में एक किताब की जरूरत थी,” बहाना बनाया | सईदा . 
का नाम नहीं लिया। क्यों किसी इज्ज॒तदार महिला को रुसवा 
किया जाए? 

“आप IS A | सईदा से पूछते हैं। उसे बता कर गये होंगे। 
उनके घर की चाबी उसी के पास रहती है। एक तरह से उनकी 
देखरेख करती है। सईदा के लड़के हमीद को एक तरह से गोद-सा 
ले रखा है उन्होंने । उसके सारे खाना-सुर्चे, पढ़ाई-लिखाई, कपडेलत्ते 
का वही प्रबंध करते हैं।” } 

“और हमीद की अम्मी सईदा कुछ नहीं करती?” चालाकी 
से सवाल पूछा। 

“करती & | गणेश भाई के घर के सारे काम, खाना बनाना 
वगैरह। वैसे वह साड़ियों में फॉल लगाना, ब्लाउजों में हुक राँकना, 
कमीज में काज-बटन... दर्जियों से काम माँग लाती है। जब तक 
रोशनी रहती है, अपने घर में करती है। अँधेरा होने पर गणेश भाई 
के दरवाज़े पर जलते बल्ब के नीचे बैठकर काम करती है। वहीं 
हमीद पढ़ता रहता है। मुहल्ले के और लड़के भी पढ़ते-लिखते हैं 
परवेज खुद ही बताता रहा। 

“«सईदा के हस्बेंड...?”” परवेज डिग्री कॉलेज में इतिहास में 
एम0ए0 कर रहा था, यह पता चल गया था, इसलिए अंग्रेजी शब्द 
का इस्तेमाल आसान लगा। 

“वह एक ट्रेजेडी है सर... | बैठिए, ऐतराज न हो तो चाय 
बनवाते हैं सर। आप जैसे नामी-गिरामी लोग इस मुहल्ले में आ 
जाएँ, यही अचरज की बात है सर। आपको अरसे से जानता हूँ। 
हसरत है आप से बातें करने की,” वह उत्साह में था। 

“हमीद के अब्बा मोहम्मद शाकिर पहले शहर में इक्का 
चलाते थे। मुख्य बाजार से स्टेशन, स्टेशन से मुख्य बाजार, मुख्य 
बाज़ार से कचहरी, कचहरी से मुख्य बाजार या स्टेशन | बीस-पच्चीस _ 
चक्कर लग जाते। बाल-बच्चों की रोटी आसानी से निकल आती, 
पर अचानक बदलाव की हवा चली | नगरपालिका को सनक सवार 
हुई, इक्कों में जुड़े घोड़े सड़कें गंदी करते हैं। इक्के बंद कर दिये | 
गये। अब क्या हो? 

“शाकिर ने रिक्शा किराये पर लिया, तो सईदा उससे लड़ 
पड़ी, “घोड़े की जगह खुद जुतोगे रिक्शे में? यह भी कोई सवारी 
है ससुरी? आदमी, आदमी को खैंचे। न! हमें नहीं चाहिए ऐसे 
काम |” 

“हमीद के अब्बू मायूस होकर बोले, ““भागवान तुझे और 
बच्चों को क्या जहर लाकर खिलाएँ? हमीद के बाद एक बिटिया 
पैदा हो गयी गुल्लो... पैसा कहाँ से आएगा, आसमान से बरसेगा 
क्या?” | 


“बात सईदा की समझ में आयी | औरत ने बच्चों की खातिर | 
हमीद के अब्बू को रिक्शे में घोड़े की जगह जुतते देखा, सहा 


तमाशों व देवी के दिनों में या सावन के महीने में कालीवाहन और 
नीलकंठ मंदिरों के चक्कर लगाते हुए बारह-पंद्रह घंटे भी रिक्शा 
चलाते | वैसे इस मुहल्ले में ज्यादातर ऐसे ही मरे-टूटे लोग रहते हैं। 
कोई सड़क पर फड़ बिछाकर सब्जी बेचता है। कोई मुहल्लों में 
ठिकाना तलाशकर कपड़ों पर प्रेस करता है। कोई नल फिटर है, 
तो कोई जूतों की मरम्मत करने वाला मोची। कोई फेरी लगाकर 
 मूँगफली वेचता है, कोई ब्रेड-बिस्कुट। सब्जी और फलों की ठेल 
लगाकर पूरे शहर में फेरी लगाने वाले अधिकतर इसी मुहल्ले के 
लोग हैं। मिल जाती है, तो किसी ठेकेदार या राज-मिस्त्री के साथ 
| लगकर मकान या मरम्मत की मजूरी कर लेते हैं। हैंडपंप लगाने 
वाले, बिजली का काम करने वाले, कबाड़ वाले, रद्दी इकट्ठा करने 
j वाले ज्यादातर लड़के इसी मुहल्ले में हैं। कुम्हारों को पहले काम की 
कमी नहीं थी। अब फ्रिज आ गये। दीवाली पर लोग बिजली की 
| चाइनीज झालरें लगाने लगे, बहुत हुआ मोमबत्ती जला लीं, उनका 
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काम-धंधा चौपट। 

“बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारियाँ, सरकारी अस्पतालों 
में इलाज की कमियाँ, इस मुहल्ले और इस जैसे मुहल्लों में पीने के 
साफ पानी का संकट। बिजली की किल्लत । सफाई की कमी । 
' गली का खरंजा तक न होना। बरसात में पूरी गली कीचड़ की 
_ बजबजाती नाली में बदल जाना, घरों में पानी के साथ गंदगी का 

घुस आना, कोड़े-मकोड़े। यह सब यहाँ के बदनसीब लोगों को 


सहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में पैसे की ताकत नहीं - 


है। वे सिर्फ वोटदाता हैं। नेताओं को उनके वोट चाहिए। उन्हे 
( सुविधाएँ देनी हैं, रोजगार देने हैं, आमदनी के ज़रिये मजबूत करने 
हैं, इन बातों से उनका कोई सरोकार नहीं है। वोटों के दबंग लोग 
ठेकेदार हैं। अव्वल तो हमें वोट डालने नहीं दिया जाता, डालते हैं 
तो निश्चित व्यक्ति को ही देने पड़ते हैं। 

“कागज की थैलियों की जगह प्लास्टिक की थैलियाँ आ 
गयी। डब्बू-सरवों की जगह प्लास्टिक के दोने और गिलास आ 
` गये। पत्तलों की जगह प्लास्टिक की प्लेटें। पुश्तैनी धंधे चौपट 
होते गये। रोजी-रोटी से लोग बेदखल होते गये। 

RST की भराभर दोपहरी। हमीद के अब्बू शाकिर को 
तेज॒ बुखार, फिर भी रिक्शा लेकर चल दिये बाज़ार। सवारी मिल 
` गयी, तो स्टेशन या कचहरी। सईदा हड़बड़ाई हुई बाहर निकली, 
“तेज़ बुखार में तप रहे हो। भरी दोपहर कहाँ चल दिये?” 
SHI चक्कर लगा आऊँ स्टेशन तक के जुलाई आ रही 
Hei का स्कूल में दाखिला कराना है। किताब-कापियाँ, फीस, 
पढ़ाई बहुत महँगी हो गयी है। पैसा कहाँ से आएगा?” 
“नहीं जाने दूँगी। कुछ दिन आराम कर लो। टकर-टकर 
et) रिक्शा चलेगा तुम से?” 


Ba Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri है गालियाँ | 
l पर पत्थर रखकर, जाने दिया। दिन में आठ-दस घंटे और मेले बहुत जल्दी थी। लेकर चला शाकिर, तो गालियाँ देने लगे, “हरामी 
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की औलाद | रिक्शा खिंचता नहीं है, तो चलाता क्‍यों है? घर क्यों | 
नहीं बैठता? हमारा टैम ख़राब करता है।” ; | 
तेजी से उतरे रिक्शे से और दस-पाँच लात-यूँसे, थप्पड-तमाचे 
दनादन जड़ दिये। टपू आ गया। सब टंपू में बैठे और चले गये। | 
शाकिर को रिक्शा चलाते वकत पता नहीं था कि एक दिन रिक्शे ' 
वालों का निवाला छीनने टंपू सड़कों पर आ जाएँगे | उनकी समझ | 
में नहीं आ रहा था कि सरकारें रोटी देने को बजाय रोटी छीनने के 
तरीके क्यों ईजाद करती हैं? गरीबी दूर करने के नारे देकर गरीबों | 
को ही क्यों अपनी ज़मीनों-रोज़गारों से उखाइ़ती हैं? ऊपर से तु 
यह कि देश तरक्की कर रहा है। अर्थ-व्यवस्था मज़बूत हो रही है। 
सेंसेक्स उछालें मार रहा है। हमीद के अव्बू यह कभी नहीं समझ 
पाये कि आदमी को कमजोर करके देश की अर्थव्यवस्था किस्त 
गणित से मज़बूत होती है? आदमी को उजाइकर आदमियों का / 
मुल्क कैसे बढ़ सकता है? | 

“शाम को घर नहीं लौटे शाकिर | सईदा ने मुझे और मुहल्ले | 
के दूसरे लोगों को साथ लिया और उनकी खोज-ख़बर में निकली, | 
पर कहीं नहीं मिले। पुलिस में रपट कराने गयी तो भगा दिया। 
'हरामी भाग गया होगा किसी दूसरी लुगाई के साथ। या फिर 
नशेड़ियों के साथ कहीं पिनक में पड़ा होगा। पुलिस क्या RA 
वालों को ही-खोजती फिरे? और कोई काम नहीं है पुलिस को” | 

“सड़क पर पड़ा था शाकिर बेसुध तपती दोपहर में । रिक्शा | 
कोई भगा ले गया। मुँह से खून की धार मची हुई थी। वहीं से | 
निकल रहा था अपनी साइकिल से गणेश शंकर। साँसें चल रही | 
थीं, पर ख़ून बंद नहीं था। किसी तरह अपनी सइकिल पर लादकर 
अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जनरल वार्ड में ले जाने को कहा। 
रटूटी-पेशाब और ख़ून के गंदे दागों से गँधाता बिस्तर | एक खजुआ | 
कुत्ता बिस्तर पर बैठा था। उसे भगा उस पर लिटाया। बेहोश हो | 
चुका था। नाम-पता कुछ मालूम न था। डॉक्टरों की चिरौरी- करता | 
रहा, देख लें। इलाज कर दें। पर किसी ने नहीं सुनी । 

“दूसरे दिन पहुँचा गणेश शंकर ती डॉक्टरों ने बताया, मर 
गया। शवगृह में पड़ा है। ले जाओ, अन्यथा लावारिस लाश पुलिस | 
को सौंप दी जाएगी। यमुना में बहा देंगे । पता नहीं हिन्दू है यां | 
मुसलमान ।” 


000 
कुछ दिनों बाद परवेज पुस्तकालय में आया था। गणेश शंकर से | 
हमीद और उसके अब्बू का जिक्र किया। सहसा गणेश शंकर की | 
याद आ गया। परवेज़ के साथ सईदा के पास पहुँचा, हुलिया | 
बताया। सूचना दी, अस्पताल में ले गया। बेहोश था, इसलिए 
नाम-पता नहीं पता चला। अब अस्पताल भागे। डाक्टरों 
अनभिज्ञता जतायी। किसी कंपाउंडर ने बताया, 'भयंकर टी0बी 
थी। लात-ूँसों की कहीं अंदरूनी चोट लगी थी। फॅफड़े फट गये। . 
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मुँह से खून उगलता रहा । गिजा खिलाती नहीं हो। ऊपर से रिक्शा 
चलवाती हो | आदमी को बैल बनाकर इस्तेमाल करोगी, तो मरेगा 
नहीं-तो जिएगा क्या?! 

लाश शवगृह में नहीं थी। पुलिस ने लावारिसों की तरह 
यमुना में फिंकवा दिया | दाह-संस्कार के जो मामूली रुपये मिलते 
हैं, वे अपनी जेब में रख लिये और जबरन किसी Rada को 
लाश सौंप दी कि नदी में डाल आए। 

दो भाई-बहन, बेवा माँ और अँधी बूढ़ी दादी इन सबका भार 
आ गया हमीद और सईदा पर। गणेश शंकर के पुस्तकालय में जो 
अखबार देने आता था, उससे बात की | हमीद को हाँकरी के काम 
पर लगवा दिया | सईदा ने ही किराये पर वह घर गणेश शंकर को 
दिलवाया | गणेश ने हॉकरी के लिए सुबह अपनी साइकिल हमीद 
को दे दी। चौका-वर्तन सईदा ने सँभाल लिया। खाली वक्त में 
कागज की थैलियाँ बनाती | पूरा घर लगा रहता | अखबारों की रदूदी 
हमीद खरीद कर लाता। सईदा काटती। हमीद और गुल्लो लेई से 
चिपकाते। पर, जल्दी ही वह काम बंद हो गया। प्लास्टिक की 
पिन्नियों ने अखबारी काग॒जों की थेलियों का बिकना कम कर 
दिया, फिर बंद। सईदा ने टेलरों से फॉल लगाने, बटन टॉकने, 
काज बनाने, हुक लगाने के काम पकड़े, पर उनसे पेट नहीं भरता 
था। गणेश शंकर से कहा तो उसने कुछ सोच कर हमीद का सारा 
खर्च स्वयं उठा लिया, हालाँकि गणेश शंकर की खुद की हालत 
अच्छी नहीं थी। 

सईदा ने एक टेलर की दूकान पर हमीद को टेलरी सिखाने 
के लिए किसी तरह रिरियाकर लगवा दिया। टेलर मास्टर बब्बन 
मियाँ ने उसे इस शर्त पर रखा कि काम सिखाने के लिए कोई 
तनखा नहीं देगा। तीन साल लगेंगे टेलरी सीखने में । दूकान में 
झाडू लगाना। साफ-सफाई HET! सिले कपड़े बताये पते पर 
पहुँचाना | हैंडपंप से पानी भरकर लाना। कपड़ों पर इस्त्री करना. 
.. पढ़ाई छूट गयी हमीद की । पेट भरे कि पढ़े? फिर भी गणेश शंकर 
उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता। किताब-कापियों का इंतजाम 
करता। कच्चे घर में बिजली नहीं थी। मकान के बाहर बल्ब लगा 
मुहल्ले के हमीद जैसे लड़कों को पढ़ने के लिए बुलाता। खुद उन्हें 
पढ़ने में मदद करता ।. 

तीन साल किसी तरह निकल गये। हमीद को टेलरी आ 
गयी, तो गणेश शंकर ने सेठ जी से कुछ उधार दिल़वा कर एक 
लकड़ी का खोखा दिलवाया | एक ठीक-सी जगहः देखकर उसकी 
दूकान खुलवायी। उद्घाटन बब्बन मियाँ ने किया। ऊपर बोर्ड 
लगवाया-'हमीद टेलर्स!' बहुत खुश थी सईदा और हमीद भी। 
गणेश शंकर भी | आमदनी से सेठ का पैसा हर महीने वापस देना 
तय हुआ। 

तभी शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल पड़ा। 
नगरपालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस भी आ गयी, “अपना 
खोखा यहाँ से कल तक हटाओ, वरना महाबली क्रेन लगा कर हम 
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इसे उठा ले जाएँगे और नगरपालिका के चक्कर लगाते रह जाओगे, 
मिलेगा नहीं |” i 
“हम कहाँ दुकान लगाएँ A... 2” हमीद का गला WI 
हो गया। 
“जहन्नुम में!” उसका जवाब था, “हमें इससे क्या मतलब? 
हमें हुक्म हुआ है, शहर के अवैध कब्जे हटाओ, हम हटा रहे हैं। 
शहर को सुंदर बनाना है।” 
“आपको यह हुक्म कभी नहीं हुआ सा'ब कि गरीब को रोटी 
और रोज़गार देना है, लो हम देने आये हैं,” हमीद ने कहा तो 
पुलिस वाले ने डंडे जड़ दिये उसकी पीठ पर, “हरामी की औलाद, 
जुबान लड़ाता है। दो कौड़ी का छोकरा और गज़ भर की जबान! 
कोतवाली में ले जाकर यह डंडा साले तेरी.... में पूरा पेल दिया तो 
कौड़ियों-सी आँखें बाहर निकल आएँगी, समझा कुछ !” 
मुँह बाये, हड़बड़ाया, हीलनाक अवस्था में हमीद खड़ा उसकी 
तरफ ताकता रहा। हमीद ही क्यों, मैकू, जोधा, छग्गन, WA, 
रिजऊ, BL सभी मुँह बाये सफाई अभियान देखते रह गये। हमीद 
अखबार जरूर बाँटता है, पर उसके जैसे लोगों के उजड़ने और 
बर्बाद होने, अपनी रोजी-रोटी से बेदखल होने के समाचार अखबार 
के किसी कोने में नहीं छपते। जैसे वे इस मुल्क में कहीं हैं ही नहीं। _ 
सिर्फ बड़े लोग हैं। करोड़पतियों की तस्वीरें हैं। चिकनी चमड़ी 
वाली गोरी-गोरी हीरोइनें हैं। चिकने-चुपड़े हीरो लोग हैं। डॉन हैं। 
मक्कार नेता और डाकू हैं। क्रिकेट या दूसरे खेलों के खिलाड़ी हैं। 
शाम को रोता रहा हमीद गणेश शंकर के पास, “हम इस 
मुल्क में क्यों नहीं हैं दादा....?”” पर इस सवाल का जवाब गणेश. 
शंकर पर भी नहीं था। बड़ा पेचीदा सवाल है यह कि मुल्क की | 
अस्सी प्रतिशत जनता मुल्क में क्यों नहीं गिनी जाती? . 
परवेज के साथ मैं कचहरी नरोत्तम बाबू के पास गया, 
“गणेश शंकर का दो दिन से पता नहीं है। चिंता हो रही है, उसके 
साथ कुछ अनहोनी न हो गयी हों ।” 
“आजकल तहसील दिवस और थाना दिवस का नाटक 
सरकार प्रदेश में चला रही है। अफसर लोग जनता की समस्याएँ 
सीधे जनता के बीच जाकर सुनते हैं। उनसे अर्जियाँ लेते हैं। 
उनका निराकरण करने का वायदा करते हैं,” नरोत्तम मुस्कुराया। 
“निराकरण होता है?” मैंने पूछा। , 
“अफसरों का टी0ए0, डी0ए0 बनता है। अपने दफ्तर की 
काँय-क्लेश से एकदिन की फुर्सत मिलती है। दिवस के बहाने 
तफरीह हो जाती है | काजू-बादाम उडते हैं। बड़े और प्रभावशाली 
लोगों से संपर्क सधता है। उनके काम कर दिये जाते हैं... बाकी 
को भरोसा दे दिया जाता है... वो मराठी का कौन-सा नाटक था: 
“अदालत जारी है।' व्यवस्था बहुत चतुर है योगेंद्र जी! जनता 
को यह विश्वास बना रहना चाहिए कि कुछ हो रहा है, वरना पता 
नहीं कब इसका दिमाग़ फिर जाए।” 
“गणेश शंकर का तहसील दिवस से क्या लेना-देना? 


‘ में लगता है, कल उसी में तहसील दिवस था। मेरे पास आया था 
अपने खेत के कागजात लेकर कि मेरे परिचित तहसीलदार जा रहे 
हैं वहाँ, उनसे मैं कह दूँ कि उसकी ज़मीन जिस दबंग ने कब्ज़िया 
| § ली है, उससे वापस दिलवा दें।” 
1 . . “वापस मिल जाएगी ज़मीन?” नरोत्तम से पूछा। 
i “आपको भी ग़लतफहमी है कॉमरेड कि इस देश में अफसर 
' यगानेताकुछ अच्छा भी करेंगे? अफुसर छोटा हो या बड़ा, हमेशा 
ताकतवर की सुनता है। कमज़ोर की नहीं,” नरोत्तम मुस्कुराया। 
b “फिर, गणेश शंकर को झूठी तसल्ली देकर गाँव क्यों भेजा? 
गाँव में डाकुओं ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और माँ की 
'बोटी-बोटी काटकर चंबल के मगरमच्छों को खिला दी थी। भय के 
कारण गणेश शंकर ने गाँव हमेशा के लिए छोड़ दिया था,” मैंने 
सवाल किया। 

“गणेश पुराना फौजी है। उस क्षेत्र के रिटायर्ड फौजियों और 
बेरोजगार नौजवानों को विदेशी सैन्य कंपनियाँ भाड़े के सिपाही 
बनाने के लिए सुनहरे सपने दिखा रही हैं। ब्लैक वाटर, जैक्स 
डेसमंड, एयर स्कैन, सी-3 डिफेंस, डिन कार्पोरेशन, टैक्टीकल 
Ree सर्विस, टाइटन कार्पोरेशन जैसी प्रसिद्ध अमरीकी सैन्य 

` कपनियाँ गरीब देशों के नौजवानों को अफगानिस्तान, ईराक, ईरान 

'और दूसरे देशों में लड़ने के लिए ठेके पर भर्ती कर रही हैं। अमरीका 
में अमरीकी सरकार की युद्ध-नीतियों का भारी विरोध हो रहा है। 

वहाँ की जनता अपने सैनिकों को खाड़ी के देशों में युद्ध में झोंकने 

के लिए भेजने को तैयार नहीं है। इसलिए पेरू, अफ्रीका, लेटिन 
'अमरीका, फिजी, नेपाल और भारत जैसे भुखमरे और अराजकताग्रस्त 
` 'देशों के नौजवानों को टारगेट बनाया जा रहा है। सब्ज बाग दिखाये 
जा रहे हैं,” नरोत्तम ने कहा, “अलकायदा और लादेन को नष्ट 
करना अमरीका के लिए क्या बहुत कठिन काम है? इन्हें ख़त्म कर 
ir, दिया, तो दुनिया में आतंकवाद का हौआ कैसे खड़ा रहेगा? भय की 
राजनीति कॉमरेड! असुरक्षा की भावना, लोग जितना डरे रहेंगे, 
इनका व्यापार उतना अच्छा रहेगा । लादेन को जिंदा रखकर भय को 
ज़िंदा रखा जा सकता है, ताकि उसके बहाने तेल उत्पादक देशों की 
रें सत्ता से हटायी जाएँ, वहाँ अपनी पिट्ठू सरकारें कायम की 
फिर तेल की खुली लूट की जाए! इस सबके आसान 
कार हमारे बेरोजगार रिटायर्ड फौजी और नौजवान हो रहे हैं। 

रे नौजवानों को अमरीका कूड़ा-कचरा मानता है। जैसे जिंदा, 

t हुए। व pele ce ठेके पर रखे गये ये सैनिक 


ना में बहुत कम वेतन पाएँगे। मारे जाने 
SMa तक नहीं दिया जाएगा। घायल 
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पूछा तो नरोत्तम बोला, “उसका गाँव पार-पट्टी की जिस तहसील बताया कामरेड, पर वह बोला... 


. के लालच में उस क्षेत्र में चला गया है, पर वापस आ पाएगा, ब 


` दिया गया, तो गणेश शंकर पीछे हट गया । उसे यह सब रै 


. 

'एक पंथ दो काइ, 
ज़मीन वापस लेने की कोशिश करेंगे और जँच गयी, तो Ry | 
सैन्य कंपनियों की नौकरी स्वीकार कर लेंगे। जब हमें इस देश 
जीने तक की सुविधाएँ नहीं मिल रहीं, तो जो हमें सुविधाएँ y 
हम वहाँ चले जाएँगे। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही ie 
न गँवानी पड़े,” नरोत्तम ने बताया। 

“विदेशी सैन्य कंपनियों की भर्ती-सूचना तुम्हें कैसे मिती? 
मैने नरोत्तम से पूछा तो मुस्कुराया, “ऐसी कौन-सी गुप्त 
जिले की होती है, जो जिलाधिकारी को नहीं होती? उन्हें सा 
सूचनाएँ रहती हैं।” 

“फिर वक़्त रहते उचित कार्रवाई क्यों नहीं करते अफृसर”' 

“करते हैं, अपने आकाओं और मालिकों की जान क्ष 
हिफाजत से संबंधित सारी सावधानियाँ बरती जाती हैं, पर जनता 
की हिफाजत की किसी को चिंता नहीं होती | नेता न में बाक 
पूरा देश बाढ़ में बह जाए, सूखे में झुलस जाए, पानी की प्यास य 
रोटी की भूख से मर जाए, किसी को; चिंता नहीं होती । आतंकवाई 
रोज़ धमाके करते रहते हैं, किसी को फिकर नहीं। बिहांर की 
जातीय सेनाएँ रोज. खून बहाती हैं, किसी के कानों पर जूँ नह| 
रेंगती। इंदिरा जी मारी जाती हैं, तो कांग्रेस सिक्खों के ater 
पर जवाब देती है कि कोई बड़ा पेड़ जब गिरता है, तो भूचाल आता. 
ही है।'” | 

“गणेश शंकर कब तक आएगा?” पूछा तो नरोत्तम FHT, 
“कह नहीं सकता, आएगा भी या नहीं | हो सकता है विदेशी पौन | 
में भर्ती हो जाए। हो सकता है, दबंग से जमीन को लेकर ae 
हो जाए और मारा जाए। हो सकता है, लौटते में डाकू उसे अगव 
कर लें। हो सकता है, पुलिसवाले ही उसे किसी डाकू दत पे 
पकड़वा दे... हमें यह तक ख़बर है कि शहर के कुछ हिन्दुस्तानी 
संगठन उससे खार खाये बैठे हैं। उसने उस मुहल्ले में मंदिर नहीं 
बनने दिया। कोर्ट से स्टे ले लिया। इससे उनकी योजना धरी ह | 
गयी। संभव है, वही उसके पीछे वहाँ पहुँच जाएँ और कोई गुर | 
खिला & 1” | 
नरोत्तम ने जिस ठंडे स्वर में यह सब कहा, सुनकर Te 


और मैं दोनों ही असमंजस में पड़ गये | यानी गणेश शंकर जमी | 
| 


| 
d 
| 


निश्चित नहीं है। 
नरोत्तम तीन-चार दिन बाद मेरे पास आया, “कॉमरेड at 
ख़बर है। गणेश शंकर की पकड़ करवा दी है लोगों ने ।” 
“किन लोगों ने....?” मैं सकपकाया। l ; 
“तमाम दुश्मन हैं उसके। विदेशी सैन्य कंपनियों के E 
परीक्षा दे रहा था। जब उसने पाया कि क्षेत्र के अनेक लुटेरे जै 
बदमाश भी उन कंपनियों की सेना में भर्ती हो रहे हैं और उन्हें ख 
के देशों में लूटमार करने और औरतों का भोग करने का लात 


| 


5 थिन itiz उसकी 
था। वापस आने लगा, तो चंबल के उसकी पकड़ 


गयी।” 

“जिलाधिकारी साहब से कहकर उसे छुड़वाने का प्रयास 
करो यार.... ।” 

“संभव नहीं है। जिस दबंग ने ज़मीन हथियायी है, उसने 
पुलिस को साँठ लिया है। पुलिस कुछ करेगी नहीं। अधिकारियों 
के कहने पर भी छुड़वाने का नाटक करेगी, पर छूटेंगे नहीं, यह मैं 
जानता हूँ।” 

‘TRC... अपना एक दोस्त इस तरह....?” 

“हम क्या कर सकते हैं इस व्यवस्था में यार!” वह चुप हो 
गया। 

ये कम उम्र के नौजवान, जिन्हें इस देश में अपना कोई 
भविष्य नज़र नहीं आ रहा, जिन्हें हमेशा शक की निगाह से देखा 
जाता है, जिन पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, जो दोयम दर्जे 


. के नागरिक बनकर रह गये हैं, उन्हें मज़हबी अफीम का पिनकी 


बनाना कितना आसान है। आखिर अपराधों में लिप्त यह नयी 
पीढ़ी क्यों इस प्रकार संवेदनहीन, नृशंस, क्रूर और आत्मकेंद्रित हो 
गयी है? तस्करों, अपराधियों, लुटेरों, डाकुओं, डॉनों को जब ये 
नौजवान आलीशान जिंदगी जीते देखते हैं, ऐशोआराम के जिन्हें 
सारे साधन उपलब्ध हैं, जिन्हें मीडिया हीरो बनाता है, जिन पर 
फिल्में बनती हैं, जिनकी किताबें लाखों-करोड़ों की रॉयल्टी पाती 
हैं, जिनका रुतबा समाज, पुलिस और सरकार तक पर कायम है, 
तब भला ऐसे धंधों की तरफ ये महत्वाकांक्षी नौजवान क्यों न 
आकर्षित हों? क्या हम सब इस विध्वंस के लिए जिम्मेदार नहीं 
हैं? हमारी व्यवस्था, यह SINT पूँजी का खुला खेल, यह भूमंडलीकरण, 
यह उत्तर-आधुनिकता... जिनका न इतिहास में विश्वास रह गया 
है, न नैतिक मूल्यों में, न परंपरा और संस्कृति में। जो रोज 
घोषणा कर रही है कि सारे सिद्धांत मर गये हैं। अब सिफ पैसे 
का सिद्धांत ही जिंदा है, कैसे भी कमाओ, पेसा कमाओ और 
अपने आप को जिंदा रखो, दूसरे जाएँ भाइ-चूल्हे में! हमें किसी 
से क्या लेना-देना। 

मन हुआ कि आज दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूर और जयपुर 
के धमाकों के लिए जिम्मेदार जिन नौजवानों को आज़मगढ़ का 
बताकर पकड़ा गया है और जिस आजमगढ़ को आतंकवाद की 
नर्सरी मीडिया में बताया जा रहा है, मैं अपने नगर टी0वी0 चैनल 
पर बताऊं कि वह आज़मगढ़ कैफी आज़मी का नगर है। सिर्फ 
अबू सलेम ही वहाँ नहीं रहता, वहाँ कभी राहुल सांकृत्यायन भी 
रहे हैं। पर, इस माहौल में मेरी कौन सुनेगा? कॉमरेड का तो ठप्पा 
लगा हुआ ही है, देश के गदूदार हैं ये, यह ठप्पा भी लग जाएगा। 
हिन्दूवादी हमें मीर जाफर और जयचंद घोषित कर देंगे। विभीषण 
मान लिया जाएगा.... | जाने क्यों रह-रह कर पाश याद आते रहे 
और मन कसैला होता रहा। 


वर्तमान साहित्य O जनवरी, 2010 
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“हम मुसलमानों के लिए बहुत बुरा बखत है सा'ब। कृयामत जैसा 
बखत,” सईदा अपने बेटे हमीद के साथ मेरे घर आयी, “कुछ करो 
AT | गणेश शंकर हमारे सबसे बड़े सहारे हैं सा'ब। उन्हें कुछ हो 
गया, तो हम जीते जी मर जाएँगे सा'ब ।” आँसू पोंछती रही सईदा, 
“हम मुंसलमान शक के धेरे में रहते हैं AT | कोई हमें फूटी आँखों 
नहीं देखना चाहता इस मुल्क में। सब हमें नेस्तनाबूद करने पर तुले 
हैं सा'ब । हमारी पूरी कौम कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो गयी 
है सा'ब। हम्‌ कया करें सा'ब?” वह सिसकने लगी, तो मैं 
अचकचाया-सा उत्तकी ओर ताकता TT | 

“लेकिन गणेश शंकर तो मुसलमान नहीं है। वह तो तुम 
लोगों पर शक नहीं करता,” मैंने कहा। 

“उन पर हिन्दू काफिर होने की तोहमत लगाते हैं, क्योंकि 
वे हमारी मदद करने का गुनाह कर रहे हैं। हिन्दू ही नहीं, मुहल्ले 
के मुसलमान भी उनकी मदद को शक्‌ की नजरों से देखते हैं 
war | 

क्यों....?” मैं उसकी ओर ताके जा रहा था। 

“दुनिया की नज़॒रों में आदमी और औरत दो अलग जिंस हैं 
न सा'ब। उनके बीच कोई पाक रिश्ता भी हो सकता है, जाति, 
मजहब और कौम से ऊपर उठकर... इसका भरोसा ही उठ गया | 
सा'ब | जानते हैं सा'ब.... इस माहौल की सबसे बड़ी बदकारी FAT 
हुई...? हमारे पाक रिश्तों का भी सत्यानाश हो गया... ध्वंस सा'ब। 
रिश्तों के सारे धागे टूट गये सा'ब | हमारी सारी सींवने उधड़ गयीं । 
सब कुछ खत्म हो गया सा'ब। ऐसे बुरे बखत में हम कैसे जिएँ 
साब? गणेश शंकर भाई को कुछ हो गया, तो हमारी तो आखिरी | 
उम्मीद भी ख़तम हो जाएगी सा'ब। हम किस उम्मीद पर जिएँगे?” 

“सईदा का सवाल देर तक मेरे सामने साँप के फन की तरह 
तना रहा और मैं भींचक्का उसकी ओर अपलक ताकता रहा | क्या 
जवाब दूँ इस सईदा को और क्या दिलासा दूँ इस हमीद को... उनके 
मरते सपनों को? विकल्पहीन-सा मैं यह कहाँ आ गया वेणु? 

राधाकृष्ण भवन, न्यू कॉलोनी, इटावा (3040) 
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या चंद फिल्‍मी गीतों तक 


फिर वह संगीत-जगतू से 


कविता 
टेलेंट हंट 
सुहैल अख्तर 
हमारे कुछ मित्र आज भी संगीत की शुद्धता को 
वही पुराना संगीत अपवित्र और दूषित करने को सीमित होगा, 
सुनते रहना चाहते हैं महापाप समझते, 


रफी, किशोर, लता और आशा के समय का। 
कैसे मनमोहन थे वे गीत, वे संगीत 

जो कानों में रस घोल जाते 

दिल के तारों को छेड़ जाते 

मुग्ध कर देते। 


महान गायकों में से 
` अधिकांश मर-खप चुके हैं। 
जो जल्द मर गये 
वे अपनी आवरू बचा ले गये 
जो लंबे असे तक जीवित रहे 
' जिल्लत उठायी 
तंगहाली में जिये 
और गुमनामी की मौत मरे। 
लता जीवित हैं 
` काम भी मिलता है उन्हे 
| लेकिन अब वे 
“रसिक बलमा” नहीं गातीं। 


| थे वे महान गायक 


गुमनाम रहकर संगीत की सेवा करते 
मरते दम तक। 


परंतु, आज हमारे टी.वी. चैनलों का मानना है 
कि टेलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए 

रेलेंट को लाइम-लाइट में आना ही चाहिए | 
वे आयोजित कर रहे हैं 

'इंडियन आइडल' और 'फेम गुरुकुल' सरीखे 
असंख्य प्रोग्राम as 

नये-नये गायकों को चांस मिल रहा है 
अपने टेलेंट प्रस्तुत करने का 
पैदा की जा रही है 
प्रतियोगिता की ऐसी भावना 
जिसकी चपेट में अब . 
मासूम बचपन भी है; 
विकसित की जा रही है 
किसी भी तरह जीत हासिल करने की 
क्रूर मानसिकता। 


अब नहीं आने वाले 
रफी-किशोर 

या शमशाद-लता की तरह 
महान गायक-गायिकाएँ 
जो दशकों तक 
संगीतःप्रेमियों के दिलों पर 


यूँ हो. जाएँगे गायब 

जैसे कभी थे ही नहीं 
किसी को उनके नाम तक 
याद नहीं रहेंगे, 


लेकिन उन्हें हंट करने वाले 


Sodio चैनल और प्रोग्राम 
दर्शकों को Rend, उल्लू बनाते 


` लोकप्रियता की 


नयी पायदानें चढ़ते रहेंगे। 

जे०एम० (डी0) आई0डी0पी0ओ0 

आई०डी0सी०ओ0 eae जनपथ, 
भुवनेश्वर-751022 
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देशांतर : कहानी 


वो विना कुछ जाने और समझे हुए बस एक शुरूआत के साथ 

ही जागा। एक तीखी तेज़ गंध जो बैंगनी रंग के पेड़ों 

(वायलेट्स) और फूलों में से आ रही थी, जिसके साथ 

फार्मेल्डीहाइड की गंध भी घुली-मिली at | यह बहुत ही ताकतवर 

और विकराल गंध थी, जो पास के ही दूसरे कमरे से आ रही थी। 

¦ बाहर ही सुबह-सुबह की मुस्कुराहट बिखेरता वो बगीचा भी था 

| जिसमें खिले ताज़ा फूलों की खुशबू में ये ताम खुशबुएँ मिल गयी 

( थीं। उसने कोशिश करके खुद को शांत किया औरं उस ताकृत को 

| दुबारा प्राप्त किया, जिसे कि वो अचानक ही नींद में खो चुका था। 

| इस समय निश्चित ही सुबह की शुरूआत हुई थी, क्योंकि बाहर 

¦ बगीचे में सब्जियों और फूलों के बीच स्प्रिंक्लर ने (पानी को बारीक 

| बूँदों में छिड़कने वाला झरना) गीता गाना शुरू कर दिया था और 

oso | उस खुली खिड़की में से झाकता आकाश नीला था। उसने छाया में 

amg, | घिरे कमरे को देखा, कोशिश करते हुए उसने जानना चाहा कि वो 

1022 | कैसे अचानक और अनचाहे तरीके से अपनी नींद से जाग उठा? 

उसकी धारणा थी कि कोई शारीरिक उपस्थिति निश्चित ही कमरे 

में मौजूद थी और कोई कमरे में जरूर आया था, जबकि वो गहरी 

नींद में सोया हुआ था | इसके बावजूद वो बिल्कुल अकेला था और 

उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसके अंदर किसी भी 

प्रकार की हिंसा के चिहून मौजूद नहीं थे। वहाँ बहुत ऊपर खिड़की 

` के बाहर सुबह का तारा उगता हुआ दिखायी दे रहा था। वो थोड़े 

| समय के लिए शांत हो गया, जैसे कि वो अपनी घबराहट और 

| . दिमागी परेशानी को थोड़ी ढील दे रहा हो। वो दिमागी परेशानी, 

जिसने कि उसे धकेलकर वापस नींद की सतह पर पहुँचा दिया था 

और उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया और वो दुबारा टूटी हुई 
अशुब्धता के धागों को पाने की कोशिश में लग गया था। 

उसका सारा जमा खून अचानक ही टूटकर उसके गले में आ 

गया और इन सबके परे उसकी छाती में उसका दिल धड़धड़ धड़क 

रहा था... बराबर... लगातार | वो चिह्नित करता जा रहा था एक 

धीमी लय, जो ऐसा लगता था मीलों लंबी दौड़ लगाने के बाद एक 

दिल में आकर धक-धक करते हुए समा गयी हो। उसने पहले के 

मिनट्स का पूर्व विचार अपने दिमाग़ में किया। हो सकता था कि 

कोई बहुत विचित्र सपना देखा हो। यह एक भयावह सपना 

भी हो सकता था । नहीं! वहाँ कुछ भी निश्चित नहीं था, कोई भी 
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गैबरियल गार्सिया मारखेज़ 


कारण किसी भी सूरत में नहीं था वो? 
वे सब एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से 

अब कुछ याद आने लगा था। ट्रेन दूरदराज के देहाती इलाके से - 
होकर गुज़र रही थी और में लगातार एक ही सपने को बार-बार देख 
रहा था, जैसे कि स्थिर जीवन हो, झूठे और बनावटी पेड़ों को बो 
दिया गया हो और वे तमाम ऐसे फलों से लदे पड़े हों, जिनमें रेजर, 
कैचियों और चाकू-छुरी और न जाने क्या-क्या उन पेड़ों पर फलों 
की शक्ल में लदा हुआ था। तभी मुझे याद आया कि अरे! मुझे तो 
अपने बाल कटवाने नाई की दूकान पर जाना है। नाई के वे तमाम 
औजार मुझे नजर आ रहे थे। पर उसे तो ये सपना बार-बार दिखा 
था, लेकिन पहले कभी भी वो इस सपने को देखकर डरा नहीं था, 
जैसाकि आज उस सपने को देखने के बाद वो डर गया था। वहाँ 
पेड़ों के पीछे उसका भाई था और दूसरा उसका जुड़वा भाई था, जो 
मुझे इशारों से सारी बात बता रहे थे कि ऐसा वाकया मेरे साथ 
हकीकत में कभी जरूर घटित हुआ था और उनके लिए मुझे ट्रेन 
को रोक देना चाहिए AT वो पूरी तरह से इस सपने की निरर्थकता 
को जान चुका था, वो कोच के पीछे भागना शुरू कर देता है और | 
तब तक भागता है, जब तक वो हॉफकर मुँह से फेन निकालता 
हुआ जमीन पर नहीं गिर जाता। E 

. यह निश्चित ही बिल्कुल बेतुका, तर्कहीन और बेबुनियाद | 
सपना था, लेकिन वहाँ कोई कारण भी नहीं था, जिसकी वजह से 
वो अपनी नींद में से यूँ अचानक उठकर जाग गया था। उसने 
दुबारा अपनी आँखें बंद कर लीं, उसकी दोनों कनपटियों पर अंदर || 
रहने वाले ख़ून के दबाव की वजह से मुक्के पड़ रहे थे। उस वकत | 
ट्रेन बहुत ही ऊबाऊ, सूखे और बंजर इलाके से गुजर रही थी और ० 
तभी उसके बायें पैर में उठने वाले तीव्र दर्द के कारण उसका ध्यान 
उन प्राकृतिक दृश्यों की तरफ से हटकर पूरी तरह से पैर की तर 
जा चुका था। उसने ध्यान से देखा कि उसके पैर के पंजे में बि 
बीच में एक मोटी गाँठ उभरकर निकल आयी थी। उसने 
कोसा कि उसे इतने कसे, टाइट जूते बिल्कुल भी 
चाहिए थे। बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, जैसे कि 
इस बात का अभ्यस्त हो, उसने अपनी जेब से. 
और उस गाँठ के मुँह को उससे छीलकर 
पेचकस को सँभालकर एक छोटे से नीले 


और अपने घाव में झाँकने के बाद उसने एक चिपचिपी पीली डोरी 
को घाव के भीतर से पकड़कर बिना घबराये खींचना शुरू कर दिया 
बिल्कुल इस तरह, जैसे कि वो डोरी वहाँ पर पहले से ही मौजूद 
होगी, वो ऐसा मानकर चल रहा था। फिर उसने बड़ी सावधानी से 
उसे बाहर खींचकर निकाल दिया। यह एक लंबी और बहुत ही 
लंबी टेप थी, जो अपने आप ही बाहर निकल आयी थी, जिसकी 
वजह से उसे कोई भी परेशानी और दर्द महसूस नहीं हुआ था। एक 
पल के बाद, जैसे ही उसने अपनी आँखें ऊपर उठायीं, तो उसने 
देखा कि ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट (डिब्बे) में जो एक यात्री अभी नहीं 
उतरा था, वो उसका भाई था, जो एक औरत की तरह सजा-धजा 
` था। वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी बायीं आँख को कैंची 
से उखाड़कर बाहर निकाल रहा था। 
| वास्तव में, वो अपने उस सपने से नाराज़ था, लेकिन वो इस 
` बात को व्यक्त भी कर सकता था कि उसके खून के बहाव को उस 
i सपने ने किस बुरी तरह बदल डाला था। असल में, जबकि पहले 
देखे गये सभी भयानक सपने, जिन्हें देखने के बाद उसके सिर के 
बाल GS हो जाते थे, वो किसी तरह से खुद को शांत व व्यवस्थित 
| करने में कामयाब हो जाता था। उसके हाथ ठंड को महसूस करते 
| थे। बैंगनी रंग के फूलों (वायलेट्स) और फार्मेल्डिहाइड की मिली-जुली 
खुशबू अब वातावरण को असहनीय और बहुत ही ज्यादा आक्रामक 
बना रही थी। उसने अपनी बंद आँखों को दबाकर रखा हुआ था 
और वो धीरे-धीरे किसी मामूली विचार को पाने की कोशिश में लग 
रहा था, जिससे वापस वो उसी सपने में डूब जाए, जिसने थोड़े 
मिनटूस पूर्व ही उसके सपने में व्यवधान डाला था उदाहरण के तौर 
पर, वो सोच सकता था कि वो अब शमशान में तीन घंटों के अंदर 
' जरुर चला जाएगा, जिससे कि वो अपने Gat को बचा सके। 
उसके अंदर भयंकर मानसिक दबाव पड़ने लगा था और अपनी 
' मांसपेशियों को एक बार फिर उसे ढीला खींचते हुए पाया था। 
' उसने महसूस किया था कि वो एक कोमल, मुलायम कुशन पर पूरी 
| तरह गिर चुका था और उसका शरीर हल्का-फुल्का, बिना किसी 
भार का, तेजी से भाग रहा था, जिसके अंदर था एक मीठा अहसास 
जो परम आनंद के बाद की थकावट को समेटे था और अपने विवेक 
और होश को खोता जा रहा था। वो अपने ठोस आकार के शरीर 
को उपस्थिति और भौतिकवादी बनावट, जो बेहद भारी, पृथ्वी की 
` तरह BET चीज़ थी और जिसके होने की वजह से प्राणि विज्ञान 
उसे एक निश्चित मानक प्राप्त होता था और जो पूरी तरह से 
` सभी तरीकों के जोड़ और ज्यामितीय आकारःप्रकार को अंगों से 
दित करके स्थापित करती थी, उस पूरी सृष्टि में जो प्राणि 
मुख्य कार्यशाला थी, उसकी पलकें भारी हो गयी थीं उस 
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आपस में जुड़कर पूरी तरह मिलकर एक हो गये थे। यह सब | 
बिल्कुल ऐसा था, जैसे कि एक साथ इकट्ठा हुए सदस्य धीमे-धीमे 
अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हों, जैसे कि सारे जीवित प्राणि सिर्फ 
एक बड़े विशालकाय जीवित शरीर में बदल गये हों और वो एक | 
आदमी की तरह, अपने विनाश और मौत की जड़ों को पूरी तरह | 
छोड़ चुका था, जिससे वो दूसरी जड़ों को, जो अधिक गहरी, मजबूत | 
थीं, उन्हें भेद सके। एक पूरे, निश्चित सपने की जड़ें जिनकी न | 
शुरूआत थी और न अंत, जो सनातन थीं। संसार के बाहर के दूसरे | 
हिस्से की ओर से वो अब झींगुर का गाना सुन रहा था, जिसकी / 
आवाज धीमे-धीमे कम होती गयीं, जब तक कि वो उसकी चेतना 
में से गायब नहीं हो गयी। जिसने कि उसके अंदर समाकर एक 
नये, सुलझे काल और स्थान में उसे डुबकी लगाकर पहुँचा दिया | 
हो और पूरी तरह से भीतिकवादी संसार की उपस्थिति, जो शारीरिक | 
और कष्टदायक थी, जिसमें कीड़ों, बैंगनी रंग के फूलों और 
फार्मेल्डिहाइड की मिली-जुली गंध भरी थी, उसे पूरी तरह से गलाकर | 
मिटा दिया गया था। 

उसने अपनी बनावटी और रोज होने वाली मौत के हल्केपन | ँ 
को महसूस किया था, जबकि वो पूरी कोमलता के साथ हल्के गर्म | 
मौसम से लिपटा था, जो शांत और स्वच्छ था और जिसकी उत्कृष्ट | 
चाहत उसे हमेशा से थी। वो एक प्यारे से भौगोलिक परिवेश में | 
डूब गया था, एक बहुत ही सरल, आदर्श संसार एक ऐसा संसार, | 
जो एक शिशु ने खींचा था, जिसमें किसी भी प्रकार के बीजगणित | 
(एल्जेब्रा) के समीकरण नहीं थे, जिसमें कोई भी प्यार भरी विदाई 
शामिल नहीं थी, न ही गुरुत्वाकर्षण बल था। 

उसे वास्तव में सही और पक्के तरीके से यह बिल्कुल भी 
पता नहीं था कि उन सपनों के महानुभाव की सतह और वास्तविकता 
के बीच वो कितनी देर से था, लेकिन उसे अचानक याद आया था 
जैसे कि उसके गले को चाकू के वार से काट दिया गया था और | 
उसे बिस्तर में दुबारा शुरूआत दे दी गयी थी। और उसने महसूस | 
किया था कि उसका मृत जुड़वाँ भाई उसके बिस्तर के किनारे पर | 
बैठा था। 

दुबारा जैसाकि पहले भी हुआ था उसके दिल ने घूँसा मारते 
हुए तेजी से ऊपर उठते हुए, ठीक उसके मुँह के अंदर उसे धक्वी | 
देते हुए एक लंबी छलाँग के लिए आगे धकेल दिया। बाहर भी! | 
की रोशनी और उसके साथ ही झींगुर अपने थोड़े बेसुरे हाथ पै | 
बजने वाले वाद्य-यंत्र से लगातार एकांत को पीस रहे थे। र्ध! | 
बगीचे की सत्ता से बिल्कुल ठंडी और ताजी हवा जो इधर ही बहती 
हुई आ रही थी, इन सभी.ने मिलजुलकर अपना योगदान दि 
जिससे वो वास्तविक संसार में एक बार फिर लौट आया, लैंकि | 
इस समय वो समझ नहीं सका था कि उसकी शुरूआत का कार! 
क्या था? उसके उन थोड़े-से सीमित पलों के बीच जबकि वो गी: 
की छोरी-सी झपकी लेने में मशगूल था और मैं अब उसे दें” 
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सकता था कि पूरी रात के बीच, जबकि उसने सोचा था कि वो 
बिना किसी बाधा के शांत और सहज और पूरी नींद ले सकेगा; 
ऐसी नींद, जिसंमें कोई भी विचार नहीं था। उसकी याददाश्त एक 
स्थिर और दृढ़ छवि पर जाकर जम गयी थी। एक ऐसी छवि, जो 
स्वरचित थी और स्वयं अपने आप उसके विचार में जाकर चिपक 
गयी थी । उसके अंदर के प्रतिरोध और अनिच्छा के बावजूद वो छवि 
वहाँ पर जाके पूरी तरह से स्थिर हो गयी थी। हाँ, पूरी तरह से बिना 
उसके ध्यान में आये और वो ख्याल, वो विचार उसे अपने चंगुल 
में ले रहा था, उसमें लगातार समा रहा था। उसके सारे विचारों के 
पीछे वो बात, वो छवि एक बूँद की तरह जाकर जम गयी थी और 
उसके दिन और रात को मानसिक नाटक की कमुख्य कड़ी 
(बरटीब्री) को पूरा आधार दे रही थी । उसके दोनों जुड़वा भाइयों के 
मृत शरीरों की यादें उसके जीवन के केंद्र बिंदु से पक्की तरह से 
जुड़े थे। आज, जबकि वो उसे छोड़कर जा चुके थे, उसके अपनी 
ज़मीनी टुकड़े पर और अब उसकी पलकें बारिश की वजह से 
फड़फड़ा रही थीं और वो अब ख़ुद से डरा हुआ था। 

उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ताकत से 
बहेगी | आधी खुली खिड़की में से वो खुशबू अंदर दाखिल हुई, वो 
अजब तरह से घुली-मिली थी, जिसमें गीली धरती का सौंधापन, 
पानी के भीतर डूबी हड़िडियाँ, जिनके साथ उसकी खुद की सूँघने 
की शक्ति-सव एक साथ खुशी-खुशी मिल गयी थीं जिसमें एक 
BE और अशिष्ट व्यक्ति की ढेर सारी खुशियाँ at | उस पल के 
बाद बहुत सारे घंटे बीत गये थे, जबकि उसने एक कुत्ते को बुरी 
तरह जख्मी हाल में देखा था, जो चादर के नीचे था, गुर्राता हुआ 
और अपनी अंतिम चीख़ को काटता.हुआ, जिसने उसके गले में 
नमक भर दिया। उसने अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए उस 
दर्द को नीचे ही तोड़ने की कोशिश की, जबकि वो उसके अंदर तेजी 
से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, उसके पीछे के हिस्से की तरफ से 
होता हुआ ठीक उसके ट्यूमर की जड़ों तक पहुँच गया था। वो भुला 
नहीं सका था कि ख़ुद उसे एक मरे जानवर की तरह पीटा जा रहा 
था। वो इस सच्चाई के आगे एक विद्रोही की तरह ही था, जो 
अचानक उसके समक्ष आकर रुक गयी थी, जिसने उसके पूरे शरीर 
को दृढ़ता के साथ जकड़ लिया था, जो शांत और स्थिर थी, कुछ 
निश्चित भी, बिल्कुल मृत्यु की तरह। उसने खुद को अपनी निर्दयी 
और असभ्य मौत के अंतिम पलों की प्रसव-वेदना में देखा। जब 
उसने दीवार से टकराकर अपने नाखूनों को तोड़ लिया, तब उसके 
पजे में से जीवन का अंतिम टुकड़ा उसकी अंगुलियों से फिंसल रहा 
था और खून भी बराबर बह रहा था। वहीं उसके अंदर बैंगीन (माँस 
का सड़ाव) का लगातार बढ़ना, जो बिल्कुल अतिद्वेषी और दुश्मन 
औरत की ही तरह था। तभी उसने देखा कि वो गंदे और 
अस्त-व्यस्त बिस्तर पर गिर गया, जिसके स्पर्श में त्याग दी गयी 
Thae थी। वो पसीने से भरा था और उसके झाग से ढके दाँत 
एक विकट और शैतानी हँसी पूरी दुनियाँ के लिए बिखेर रहे थे। 


ड See 
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यह सब कुछ उसके अंदर से हो रहा था और मृत्यु ने उसके अंदJ || 
की हड्डियों में से वहना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई राख की नदी || 
हो। || 
बिल्कुल तभी मैंने सोचा कि उसके पेट के भीतर ट्यूमर के 
कारण होने वाला दर्द बंद हो गया था। मैंने कल्पना की थी कि वो 
गोल था। अब वो भी पहले जैसी अनुभूति महसूस कर रहा था। 
वो सूज रहा था। सूरज के अंदरूनी हिस्से की तरह वो असहनीय 
था, बिल्कुल पीले कीड़े की तरह, जो अपने ख़तरनाक तंतु उसकी 
आँतों की गहराई की तरफ बढ़ा रहे थे। (वो महसूस कर रहा था | 
कि उसकी आँतों के अंदर की चीजें अपनी जगह से हट गयी थीं. || 
इसके पहले कि उनको शारीरिक जरूरत होती)। | 
ऐसा भी हो सकता है कि कभी मेरे अंदर भी उसके जैसा | 
ट्यूमर किसी दिन हो जाए। सबसे पहले वो छोटा-सा होगा, ||| 
लेकिन धीरे-धीरे एक गोले की तरह बढ़ता जाएगा, जिसमें से | 
शाखाएँ निकलेंगी और वो बहुत बड़ी होकर मेरे पेट के अंदर | 
स्थित भ्रूण की तरह तकलीफ देंगी । मैं संभवतः उसे महसूस 
करूँगा, जबकि वो दर्द अपनी हरकत में आ जाएगा, मेरे अंदर 
चलते हुए बिल्कुल नींद में चल रहे बच्चे की तरह क्रोधित होगा। 
लगातार मेरी आँतों के अंदर अंधों की तरह यात्रा करते हुए उसने 
अपने हाथों को पेट पर रख दिया, जिससे दर्द की तीव्रता को 
रोका और कम किया जा सके। उसने जिज्ञासु हाथ परछाईयों की 
तरह बढ़ा दिये, गर्भस्थ की गरमी की तरफ देखते हुए, उस 
बारमाहट को वो मेहमाननवाज़ गर्भाशय कभी नहीं पा सका। 
जबकि सौ फीट के शानदार जानवर ने अपने को बराबर लंबी 
पीली गर्भ से जुड़ी नाल से लपेटना शुरू कर दिया था। हाँ, हो 
सकता है कि में और मेरा पेट बिल्कुल उस भाई की तरह हों जो 
अभी-अभी मर चुका है, उसके अंदरूनी हिस्से की जड़ों में ट्यूमर 
मौजूद हो। बाहर बगीचे ने जो खुशबू भेजी थी, वो बहुत ही 
तीखी, शक्तिशाली और उल्टी की गंदी बदबू में लिपटकर वापस 
लौट रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि समय प्रातःकाल के 
किनारे पर रुक गया था। भोर का तारा गिलास पर जैली की तरह 
जम गया था, जबकि पड़ोस के कमरे में, जहाँ पर लाश पूरी रात 
से रखी थी, वहाँ से अभी भी ताकतवर फार्मेल्डिहाइड संदेश आ 
रहा था। यह वास्तव में बगीचे में से आ रही बिल्कुल अलग 
किस्म की बदबू थी। यह कुछ ज्यादा ही दुखदायी थी, कुछ ज़्यादा ` 
ही अलग किस्म की बदबू थी, जो उन फूलों की मिली-जुली बदबू । 
से अलग थी। एक ऐसी बदबू, जिसके बारे में पता चलने के | 
बाद इसे मृत शरीरों से जोड़ दिया जाता था। यह बर्फ का था | 
और उसके अंदर प्रचुरता में एंफीथियेटर (रंगभूमि संबंधी) से आने _ 
वाली फॉर्मिक ऐल्डिहाइड की बदबू अभी बाकी बच गयी थी। | 
उसने प्रयोगशाला ANA) के बारे में सोचा। खंडखंड क 
चिड़ियाओं के अंदरूनी हिस्सों का ऐल्कोहल में सुरक्षित रर 
जाना, उसे सब याद था। एक खरगोश, जिसे पूरी 
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एल्कोहल में डुबोकर भिगो दिया था, उसका मांस बहुत ही कठोर 
हो गया था और वो पूरी तरह से सूख भी चुका था। वो अपने 
सहज सरल. लचीलेपन को खो चुका था। जब तक कि वो सदा 
कायम रहने के लिए परिवर्तित नहीं हो जाता। फार्मेल्डिहाइड । ये 
बदबू कहाँ से आ रही थी। केवल एक तरीके से इस दुर्गंध और 
सड़न को रोका जा सकता था। अगर हम सभी आदमियों की 
नसों में फार्मेल्डिहाइड होता, तो हम शारीरिक रचना-शास्त्र के 
नमूने होते, जो पूर्णतः एल्कोहल में डूबे थे। 
वहाँ बारिश के लगातार बढ़ने के साथ ही टप टपा टप को 
आवाजें भी सुनायी पड़ रही थीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 
अधखुली खिड़की के शीशे पर कोई हथौड़े मार रहा हो। एक 
बिल्कुल ठंडी, सुखद और नयी हवा अंदर की तरफ आयी, जिसमें 
नमी भरी थी। उसके ठंडे हाथ और ज्यादा ठंडे हो गये थे, जिन्होंने 
उसे यह अहसास कराया कि उसकी धमनियों में फार्मेल्डिहाइड 
मौजूद था, जैसे कि सीलन और नमी, जो बाहर बरामदे से उसके 
अंदर आयी थी, वो सीधी उसकी हड्डियों में पहुँच गयी थी। हाँ 
वो सीलन, बहुत सारी सीलन थी वहाँ | कुछ निश्चित अप्रसन्नता 
के साथ उसने सोचा कि सदियों की रात, जवकि बारिश घास के 
अंदर से गुजरती और सीलन उसके भाई की तरफ जाकर आराम 
करती हे और वो उसके शरीर के चारों तरफ घूमती बिल्कुल ठोस 
करंट को तरह। ऐसा प्रतीत होता था कि मृत व्यक्ति को किसी 
दूसरी तरह की परिसंचरण-पद्धति की जरूरत थी, जो चारों तरफ 
से उसे घेरकर दूसरी ओर असाध्य और अंतिम मृत्यु की तरफ ले 
'जाए। उस समय वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब बारिश 
और हो। वह चाहता था कि गर्मियों का मौसम प्रभावशाली और 
निरंतर रहे, क्योंकि वह अपने विचारों की वजह से नाराज़ था, 
जिसकी वजह सीलन का लगातार काँच पर टकराते रहना भी 
` था। वह चाहता था कि कब्रिस्तान की चिकनी मिट्टी सूखी रहे, 
क्योंकि वो उसे व्यग्र और अशांत बना देती थी, जैसे ही वो 
सोचता था कि दो हफ्तों के बाद जब सीलन उसकी मज्जा मे 
` दौड़ना शरू कर देगी, तब उसके बराबर कोई भी दूसरा आदमी 
u होगा, हाँ सही मायनों में उसके बराबर जमीन के नीचे नहीं 
। 


हाँ! वहाँ पर द्रो जुड़वाँ भाई, बिल्कुल एक से, जिन्हें पहली 
नज़र में देखते ही कोई पहचान नहीं पाएगा। इसके पहले कि वे 
अलग-अलग अपना जीवन जीने लगे, वे कोई नहीं सिर्फ दो 
ण जुड़वा भाई थे, जो पृथक्‌ थे, एक दूसरे से अलग-अलग 
इमियों की तरह | वहाँ आध्यात्मिक तौर पर कोई भी एक जैसा 
मिलता-जुलता तत्त्व उनके बीच में नहीं था। लेकिन अब 
भयानक सच्चाई उसकी पीठ के ऊपर चढ़ 
जानवर था, जिसकी पीठ की हड्डी नहीं 
अंदरूनी हिस्से में गुता था, कुछ 
जैसे कुछ अवशेष 
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GAR उसकी तरफ आ जाएँ, या फिर ऐसे जैसे कि उसका 
शरीर अचानक ही दो टुकड़ों में एक कुल्हाड़ी के वार से कट जाए | 
ठीक पूरी तरह नहीं, शरीर की रचनात्मकता पूर्ण ज्यामितीय | 
निपुणता की परिभाषा के अंतर्गत ही थी, वो भौतिक शरीर, जो , 
अब डर महसूस कर रहा था, दूसरा शरीर किंतु वो उसके अंदर पने 
उस पार से आ रहा था, जो कि उसके अंदर डूबी हुई थी-एक माँ | 
के गर्भ में रात्रि की तरह और जो उसके अंदर शाखाओं के सहार | 
चढ़ रही थी-एक प्राचीन वंशवृक्ष की तरह। वो अब उसके खून | 
में चार जोड़े, जो उसके परदादा और दादी के यहाँ से उसके | 
वशांनुगत मिले थे। ये तो संसार की शुरूआंत से ही अपने साथ | 
अपने भार में रखे हुए एक रहस्यमय उपस्थिति, जो पूरे ब्रहमांइ 
का संतुलन थी। ये हो सकता था कि उसके ख़ून में आइजक | 
और रिबैक्का थे, वो उसका दूसरा भाई था, जो कि अपनी एड़ियों | 
से जंजीरों से जकड़ा था और घुटनों के बल रेंगता हुआ एक वंश | 
के बाद दूसरे वंश, एक रात के बाद दूसरी रात, एक चुंबन के 
बाद दूसरे चुंबन, एक प्यार के बाद दूसरे प्यार, नीचे आता हुआ | 
धमनियों में से और अंडकोष से होता हुआ जबकि वह पहुँचता, | 
बिल्कुल जैसे वो रात की समुद्री यात्रा पर अपनी ताज माँ के गर्भ | 
में कर रहा था। वो रहस्यात्मक आनुवंशिक योजनाएँ अब उसके 
सामने प्रस्तुत की गयी थीं, अब वो बहुत दर्दनाक और सत्य थीं। | 
अब, जबकि संतुलन टूट चुका था और समीकरण भी निश्चित | 
ही हल हो चुका था, वो जानता था कि उसकी व्यक्तिगत | 
अनुरूपता में, उसकी औपचारिक और प्रतिदिन की पवित्रता और | 
स्थिरता में कहीं कुछ कमी ज़रूर थी। जैकोब तुरंत ही अपनी | 
ऐड़ियों से मुक्त हो गया था। 
उन दिनों के बीच, जबकि उसका भाई बीमार था, उसके 

अंदर इस प्रकार की भावना नहीं थी, क्योंकि लंबी बीमारी के 
कारण उसका पतला चेहरा, जो बुरी तरह से तेज़ बुखार और दर्द | 
से बिगड़ चुका था, उस चेहरे को बढ़ी हुई दाढ़ी, वो सभी कु 
उससे पूरी तरह से अलग था। 

< एक बार वो बिल्कुल गतिहीन हो गया, अपनी कुल मौत 
के सबसे ऊपर लेटे हुए। एक नाई को बुलाया गया, जिससे शर 
को व्यवस्थित किया जा सके। वो वहाँ मौजूद था, पूरी सखी पै 
दीवार की तरफ झुके हुए, जबकि एक आदमी सफेद कपड़े 
हुए वहाँ आया, जिसके हाथों में उसके व्यवसाय के साफ 
औजार थे... नियमपूर्वक वो गुरु उस मृतक के चेहरे को ब 
पूरी तरह से ढक देता था। वो व्यर्थ चेहरा था। इस तरह सें 
उसे मरने से पहले देखा था और वो भी धीमे-धीमे, बिल्कुल ऐे 
जैसे कि कोई भयानक गोपनीय बात बताने जा रहा हो, उ 
उसकी हजामत बनानी शुरू कर दी थी। उस भयानक विचार 
हमला उस पर तभी हुआ था, जैसेकि पीले और जमीन में É 
उसके जुड़वाँ भाई का चेहरा रेजर के आंदर के रासते से बर्दी 
निकल आया। उसके अंदर एक ही भावना थी कि इस शर. ; 


| 
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अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, जोकि उसके लिए अजनबी थी, 


बल्कि वो उसी मिट्टी से बनी थी और जो उसकी ही पुनरावृत्तिः 


थी... उसके अंदर एक अजनबी भावना थी कि उसके रिश्तेदारों 
ने उसकी छवि को आईने से खींचा था, वही छवि, जब वो दाढ़ी 
बनाकर आईने के सामने खड़ा होता था और वो उसे प्रतिबिंबित 
कर देता था। अब वो छवि, जो उसकी हर गति और हलचल का 
प्रतिवाद करती थी, अब उसने स्वतंत्रता अर्जित कर ली थी। वो 
उसे सुबह कुछ अलग समय दाढ़ी बनाकरं देखता था। लेकिन, 
अब वो कुछ अलग ही घटना को घटित होते साक्षात देख रहा 
था। वो नाटकीयता से पूर्ण अनुभव ही था कि कोई दूसरा आदमी 
उसकी आईने वाली छवि की दाढ़ी हटा रहा था, उसकी खुद की 
शारीरिक उपस्थिति ज़रूरी नहीं थी। वो निश्चित था और उसे 
पक्के तौर पर पता था कि यदि वो अभी आईने के सामने इस 
पल चला गया, तो वो आईने को कोरा ही पाएगा (वहाँ उसकी 
छवि नहीं प्रतिबिंबित होगी) यहाँ तक कि भौगोलिक विज्ञान के 
पास इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी 
स्पष्टीकरण नहीं था। इस प्रकार वो अवगत था कि वो दो में टूट 
रहा था। वो पूरी तरह से चाहता था, इस बात की प्रतिक्रिया 
करने के लिए। उसने उस मजबूत दीवार को छुआ, जो उसके 
अंदर केवल छूने से खड़ी हो गयी थी, वो एक प्रकार की सुरक्षा 
की तरंग थी। नाई अपना काम खत्म कर चुका था और अपनी 
कैंची के कोने से उसने शव की पलकें बंद कर दीं। रात उसे 
अंदर से कापता हुआ छोड़ गयी, जिसके साथ में उखाड़े गये शव 
का अटल अकेलापन भी था। इस प्रकार, उन दोनों में बिल्कुल 
समानता थी। दो बिल्कुल समानांतर भाई, बिल्कुल चुपचाप, एक 
दूसरे को दोहराते हुए। यह फिर तभी हुआ, जबकि उसने देखा 
कि किस-किस अंतरंगता के साथ वो दो प्राकृतिक रूप से जुड़े 
थे। तभी उसे ऐसा लगा कि कुछ असाधारण, कुछ अनचाहा 
घटित होने जा रहा था। उसने कल्पना की कि अंतरिक्ष में दो 
शरीरों का अलग होना केवल प्रतीत हो रहा था, जबकि वास्तव में 
वो दोनों अलग न होकर केवल एक थे, उनका पूरा स्वभाव, 
प्रकृति सब एक था। हो.सकता था कि मृत शरीर तक जब 
इंद्रिय अपघटन पहुँच पाता, वो उस समय तक जीवित था, वो भी 
फिर बाद में धीमे-धीमे नष्ट होने लगेगा, इसी प्राणि संसार में। 
वो खिड़की की चौखट पर बारिश की तेज़ होती टप-टप 
शुन सकता था और तभी झींगुर ने अचानक अपने तंतु को 
फटकारा था। उसके हाथ लंबी और अमानवीय ठंड के कारण 
भयंकर ठंडे थे। फार्मेल्डिहाइड की बदबू अब काफी बढ़ गयी थी। 
इस बदबू ने उसे सोचने पर मजबूर किया था कि उसके भाई का 
शते शरीर अब सड़ने लगा था और इस तरह की संभावना इस 
बदबू के माध्यम से पता चल रही थी। ये बदबू उसका भाई वहीं 
भेज रहा था, जहाँ पर एक छेद था, जो बर्फवतू जमीन के अंदर 
स्थित था । यह बिल्कुल बेलुका था। हो सकता है कि यह प्रक्रिया 
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'प्यार, पाचन-शक्ति या जुडवाँ बच्चों से संबंधित बातों को अपने 


विल्कुल विपरीत हो। इसका प्रभाव वो ही कर रहा है, जिसमें 
अभी जीवन शेष है, जिसके साथ ऊर्जा है, जिसके साथ जीवंत 
कोशिका है। हो सकता है, इस सतह पर वो और उसका भाई ||| 
एक साथ इकट्ठा जुड़े होंगे, जो जीवन और मृत्यु के बीच एक ||| 
तरह का संतुलन कायम रखेंगे। वैसे वे दोनों अपने आपको सडने | 
से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कौन इस बात से ॥ 
निश्चित हो सकता है? क्‍या ऐसा सम्भव हो सकता था कि ॥ 
दफनाये हुए भाई का शव नष्ट नहीं होता, जबकि सारी सड़न | 
और गलन के नीले ऑक्टोपस उस जीवित शरीर में हमला करते? | 
उसने सोचा था कि अंतिम अनुमान, जिसकी संभावना .सबसे 
अधिक थी और जिसके लिए उसने सब त्याग दिया था-बस 
केवल उस विकट समय के आने की प्रतीक्षा की थी। उसका मांस | 
मुलायम, मोटा था और उसने सोचा कि वो ऐसा महसूस कर 
सकता था कि एक नीला तत्त्व उसे चारों तरफ से ढक रहा था। 
उसने जोर से नाक से हवा नीचे की ओर खींचीं, जिससे खुद के 
शरीर की गंध वो सूँघ सके, लेकिन केवल फार्मेल्डिहाइड की ही 
बदबू दूसरे कमरे से आ रही थी, जोकि उसकी प्राणेंद्रिय झिल्ली 
को उत्तेजित और व्याकुल कर रही थी, जिसके साथ बर्फ जैसी 
ठंडक और न भूलने वाली थरथराहट थी। जिसके बाद उसे किसी 
बात की भी चिंता नहीं थी। कोने बैठे झींगुर ने अपना राग फिर 
से गाना शुरू कर दिया था, जबकि कमरे की छत से एक मोटी 
बूँद ने उस पूरी छत में तेजी से बहते हुए ठीक कमरे के बीच में 
टपकना शुरू किया, था। उसने बूँद के टपकने की आवाज़ सुनी, 
तो उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता 
था कि उस जगह से लकड़ी बहुत पुरानी थी (छत की), लेकिन 
उसने फिर ऐसी कल्पना की कि वो बूँद जो ठंडे, अच्छे और 
मित्रवत पानी से बहकर आ रही थी; वहाँ से, जहाँ बेहतर जीवन 
था और वो जो विस्तृत था, जो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण घटनाओंजैसे 


अंदर नहीं समेटे था। ऐसा हो सकता था कि वो उस कमरे के 
शून्य को एक घंटे में भर देती या फिर इस काम में हजारों साल 
लग जाते और उसमें वो विनाशी (मृत्यु) कवच घुल जाता और वो 
व्यर्थ तत्त्व, वो भी संभवतः गल जाता क्यों नहीं? इन शीघ्र घटित 
होने वाले छोटे पलों में कुछ भी नहीं था, बल्कि एक चिपचिपा 
मिश्रण जो अंडे की ज॒र्दी और फटे हुए दूध के पानी के मिलने से 
बना था, उसके अंदर था। सब कुछ अब बराबर AT | केवल खुद 
उसकी मौत आ गयी att, ait उसके और कृब्र के बीच में थी।. 
उसने त्याग दिया, फिर उसे बूंद के टपकने की आवाज़ सुनायी 
दी, जो मोटी, भारी और सही थी। ऐसा लगा कि यह टप-टप की 
आवाज़ किसी दूसरे संसार से आ रही थी, भ्रम और बेतुको चीजों | 
से भरा संसार, जिसमें विवेक और बुद्धिसंपन्न प्राणि रहते 
अंग्रेजी से रूपांतर : रश्मि 
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हानी हर दृष्टि से एक पुरानी विधा है। साधारणतया 
रचनाकार जहाँ अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिए कविता 
का सहारा लेता है वहीं दूसरों के बोझिल मन को हल्का 
करने के लिए गलप या कहानी का। प्राचीन काल से ही वाचिक 
परंपरा के संवाहक के रूप में कथात्मक आख्यान पीढ़ी दर पीढ़ी 
(लोक कथाओं के माध्यम से) बहते चले आ रहे थे। परंतु आज 
हम जिस 'कलात्मक कहानी” या आधुनिक दृष्टि से “परिपक्व 
कहानी” की बात करते हैं उसका उन्मेष हिंदी साहित्य के आधुनिक 
i ' काल! या 'भारतेंदु युग' तक नहीं हुआ था। भारतेंदु युग तक 


“कहानी” के नाम से जो साहित्य हमारे हाथ लगता है, वह या तो 
स्वप्न कथा या नीति या हास्य प्रधान कथाएँ हैं या कथा और 
निबंध के बीच का मिलाजुला रूप -'कथात्मक निबंध'। यह 
पुरानी कहानी का प्रस्थान बिन्दु हे। पहली कहानी के रूप में 
जिन चार-पाँच कहानियों के नाम गिनाये गए हैं (“रानी केतकी 
की कहानी”, 'प्लेग की चुड़ेल', इंदुमती', “ग्यारह वर्ष का समय', 
'दुलाईवाली' या “टोकरी भर मिट्टी” आदि) उनमें से “प्लेग की 
चुड़ैल” को छोड़कर शेष सभी कहानियाँ पुरानी कहानियों की श्रेणी 
में आती हैं क्योंकि इन कहानियों में अपने समय को पहचानने 
की ललक सिरे से गायब हैं। गोकि इसमें किसी प्राचीन समय 
की कथा को दोहराया गया है फिर भी अपने समकालीन दौर की 
खोज खबर लेने या उसके साथ संबंध बनाने की बेचैनी दूर-दूर 
तक नजर नहीं आती। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी कहानी की 
वास्तविक शुरूआत द्विवेदी युग से ही होती है। आचार्य शुक्ल ने 
हिन्दी कहानी की उत्पत्ति के बारे में ठीक ही लक्ष्य किया था कि 
अग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी-छोटी आख्यायिकाएँ 
| या कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कहानियों की रचना “गलप” 
के नाम से बंगभाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े 
मार्मिक और भाव व्यंजक खंड-चित्रों के रूप में होती थी । द्वितीय 
उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली 
परस्वती पत्रिका” में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने 


: हिन्दी कहानी को निखारने का श्रेय द्विवेगीयुगीर 
रस्वती' और महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनो को जाता है। 


in. ul Kangri Collection, Haridwar वर्तमान साहित्य O जनवरी, a 


गुलेरीजी की कहानियों से गुजरते ET | 


छबिल कुमार मेहेर 


ज्ञाता पं. चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' (सन्‌ 1883 ई.- 1920.) को 
हिंदी के पहले आधुनिक कहानीकार की मान्यता उनकी बहुचर्चित 
कहानी 'उसने कहा था” की खातिर मिलती है जो सन्‌ 1915 ई | 
में 'सरस्वती' (भाग 16ए खण्ड 9ए पृ. 318) में प्रकाशित हुई | 
थी। सिर्फ एक ही कहानी के सबब हिंदी साहित्य में अमर होने 
का गौरव मात्र गुलेरी जी को ही प्राप्त है। जिस प्रकार अपने एक 
ही उपन्यास 'वुदरिंग हाइट्स'. के लिए अंग्रेजी महिला कथाकार 
“एमिलीब्रॉण्टे' अंग्रेजी साहित्य में अमर हैं उसी प्रकार हिन्दी 
कथासाहित्य में अपनी एक ही कहानी 'उसने कहा था? की | 
बदौलत चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिन्दी कहानी की विकास-यात्रा में | 
यह कहानी आज भी मील का पत्थर है। 'उसने कहा था” से | 
पहले गुलेरी की पहली कहानी पर विचार करेंगे । | 
विद्वानों और आलोचकों के बीच अब तक गुलेरी जी की | 
तीन कहानियों (“सुखमय जीवन', 'बुद्धू का काँटा', तथा उसने | 
कहा था”) पर ही चर्चा होती रही। नवीन शोध और खोज के | 
अनुसार एक असंपूर्ण कहानी को मिलाकर, गुलेरी की कहानियों | 
की संख्या छह मानी जा रही है। कालक्रम की दृष्टि से “घण्टाघर | 
को उनकी पहली कहानी स्वीकारी जा रही है जो सन्‌ 1904 ई. में 
'वैश्योपकारक (वर्ष 1, संख्या 8) में प्रकाशित हुई थी। दरअसत | 
यह कहानी नहीं एक आलेख है जो शैली की दृष्टि से 'कथातक 
निबंध का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि उसका पूर्वार्ध 'कहानी' | 
है तो उत्तरार्ध निबंध” | यही कारण है कि अनेक आलोचक इ | 
कहानी की श्रेणी में नहीं रखते। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्व॑प | 
गुलेरी जी इसे कहानी नहीं लेख ही स्वीकारते हैं। परंतु यह | 
आलेख ‘Ray की अपेक्षा 'कहानी' की ओर झुका हुआ है | 
इसकी कथावस्तु की मौलिकता को स्पष्ट करते हुए गुलेरी जी | 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लिखते हैं कि 'मालूम होता है ठि 
आपको मेरी भाषा, मेरी तर्ज वगैरा पसंद नहीं है, किन्तु कुरर | 
उस लेख के लिए आपको Lingering Bondness हैं। व | 
लेख Carlyle का अनुवाद नहीं है। वह उसके अनुकरण ५६ | 
स्वतंत्र लेख है। मैंनें कुछ-कुछ कार्लाइल के Style का 
अनुकरण किया है। आप शायद जानते होंगे कि कार्लाइत गी | 
कितना कुढंगा है। स्पष्ट है कि घंटाघर कार्लाइल की कथा 
और शैली का नवीन रूपान्तर है और इसलिए गुलेरी जी 
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> | द्वा संदर्भ देते हैं। यह 'कथात्मक निबंध” जहाँ एक ओर समाज 
। ज्रं धर्म-भक्ति की आवश्यकता पर प्रश्न चिहन लगाता है, वहीं 
| दूसरी और मनुष्य की अपनी जरूरतों व सुविधाओं के मुताबिक 
' चीज़ों को देखने की दृष्टि में आने वाली तब्दीली का भी शिदूदत 
से उल्लेख करता है। आलेख में कोई महत्त्वपूर्ण घटना या विशेष 
कथा का वर्णन नहीं, वरन्‌ स्वतः ही मंदिर बनाते जाने की 
निर्माण-प्रक्रिया, जो अन्ततोगत्वा एक घंटाघर का रूप ले लेता है 
को व्यंग्यात्मक शैली में उकेरा गया है। गुलेरी जी लिखते हैं कि 
| बड़े आदमी वहाँ घोड़ों, हाथियों पर आते, मखमल बनाते बिछाते 
‘a की | जाते, और अपने को धन्य मानते आते। गरीब आदमी कण-कण 
षित ira वहाँ आते और जो अभागे वहाँ न आ सकते वे मरती बेला 
१5६ . अपने पुत्र को थीजी की आन दिखलाकर वहाँ जाने का निवेदन 
त हुई. कर जाते । सौ वर्ष पहले की ये स्थितियाँ आज भी ज्यों की लों 
र होने | हमारे समाज में मौजूद हैं और इसी में गुलेरी जी की दूरदृष्टि और 
ने एक. सार्थकता निहित है। 
TT गुलेरी जी की दूसरी कहानी 'धर्मपरायण रीछ' सन्‌ 1906 
हिन्दी | ई. में “समालोचक” में प्रकाशित हुई थी। यह उनकी मौलिक 
। ५ | कहानी नहीं वरन्‌ विदेशी रीछ का स्वेदशी रूपांतर है। बकौल 
प्रा" | विष्णु प्रभाकर, 'यह रचना कहानी तो मानी जा सकती है परंतु 
T से | आधुनिक कहानी से उसका कोई संबंध नहीं है। विषय का 
| प्रतिपादन कुछ कथावाचक की शैली में है। अगर उसके अंत में 
जी की | थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो यह एक कहानी बन सकती है 
'उसने ¦ पर इसे मौलिक कहानी नहीं कह सकते। एक प्राचीन आख्यान 
ज कै | को उन्होनें आधुनिक शैली में लिखने का प्रयल किया है। यदि 
नियो , वे इस प्रतीक-कथा को आज के यथार्थ के साथ जोड़ पाते तो 
टाप! | सम्भवतः यह और भी अच्छी बन जाती। इसकी गणना उनकी 
pt | कहानियों में निश्चय ही की जा सकती है।* कहानी के अंत में 
असत , कहे गये - 'भारतवासियो, यह तुम्हारे ही 'महाभारत' की कथा है' 
गल , वाक्य के आधार पर कुछ आलोचक कथा का आधार हमारे प्राचीन 
हानी | 'महाभारत' को स्वीकारते हैं। प्रतीकात्मक शैली में कही गई यह 
क इते | कहानी प्राचीन भारत की आतिथ्य सेवा के आदर्श पर प्रकाश 
। स्व | डालता है जो अन्ततः भारतीय संस्कृति के 'अतिथि देवो भवः 
तु प , का समर्थन करती है। कहानी में पौराणिकता और उपदेशात्मकता 
गा है। | के निरे संगुंफन के कारण भले ही हम इसे आधुनिक कहानी न 
री जी | माने, किंतु गुलेरी जी की प्रारंभिक कहानी के रूप में इसकी 
eM , महत्ता असंदिग्ध है। 
कुर यह दोनों कहानियाँ गुलेरी जी को उदीयमान कहानीकार 
;। वह | सेप को ही नहीं, हिंदी कहानी के प्रारंभिक उलझे स्वरूप को भी 
णप! | देखने-समझने के लिहाज बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। 
ढ़ भी गुलेरी जी की तीसरी कहानी ‘Gara जीवन” सन्‌ 1911 _ 
a al 'भारत मित्र” पत्रिका में छपी थी। यह कहानी जहाँ एक ओर 
वर | मनोविचार और जीवनःव्यवहार के बीच स्थित अंतर को बखूबी 
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रेखांकित करती है वहीं दूसरी ओर बदलते सामाजिक मूल्यों को 
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भी खूबसूरती के साथ उकेरती है। कहानी का नायक जयदेव 
शरण नयी चेतना संपन्न विचारक है। उसकी यह सोच- 'समाज 
की कुरीतियों से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, 
अकेला चना भाइ नहीं फोड़ सकता” - उसकी परिपक्व मानसिकता 
की पुष्टि करती है। इतना ही नहीं अविवाहित होने के बावजूद 
वह 'सुखमय दाम्पत्य जीवनः पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना 
कर डालता है, जिसे पढ़कर कई विवाहितों का उद्धार हो जाता | 
है। परंतु पुस्तक की यही सफलता, उसकी जिंदगी के लिए || 
अभिशाप साबित होती है, क्योंकि पाठकों का कहना है कि एक || 
शादीशुदा व्यक्ति ही ऐसा ग्रंथ लिख सकता है (ठीक वैसे ही जसै | 
कि पानी में उतरे बिना तैराकी सीखी नहीं जा सकती)। यही 
कारण है कि वह अपनी प्रेमिका (18 वर्षीय युवती-कमला) की | 
नज़र में पापी बन जाता है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नायक | 
जीवन की कडवी सच्चाई उगल देता है, “भाड़ में जाए “सुखमय || 
जीवन'। उसी के मारे नाक में दम है। 'सुखमय जीवन” के कर्ता || 
ने क्या यह शपथ खा ली है कि जन्म भर कुँआरा ही रहे। क्या ||| 
उसमें प्रेमभाव नहीं हो सकता। * सबसे बड़ी बात यह है कि 
समाज इस कड़वी सच्चाई को सहज ही स्वीकार कर लेता है और 
नायिका का शक भी दूर हो जाता है जिससे कहानी को अपना | 
सुखांत मिल जाता है। | 
गुलेरी जी की चौथी कहानी “Ga का काँटा' सनू 1914 ई. 
में “पाटलिपुत्र” में प्रकाशित हुई थी। कहानी एक ऐसे अध्ययनरत 
युवक की भावुक परंतु मनोरंजक कहानी है जिसे दुनियादारी का 
बिल्कुल ज्ञान नहीं। कहानी का आधार वाक्य-वाहजी वाह, ऐसे 
बुद्धू के आगे भी कोई Tem पसारेगी-के इर्द गिर्द प्रेम का 
तानाबाना बुना गया है। इसके बीच कहानी जरूरी तौर पर 
अनेकानेक प्रासंगिक बातों-दहेज, शोषण, पर्दाप्रथा, धनाढयवर्ग के 
वर्चस्व, पर्दाप्रथा, बेमेल विवाह आदि को भी उठाती है। एकाध 
उदाहरण से बातें स्पष्ट हो जाएगी। कहानी का मुस्लिम पात्र 
ट्यूवाला है। नवाब उस पर जुल्म करता है, उसकी बीवी पर जुल्म 
करता है, वह कहता है 'में फरियाद नहीं करता क्योंकि 'कचहरियाँ 
गरीबों के लिए नहीं है, बा'छा, वे तो सेठों के लिए हैं। यह बात 
आज उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय था, बल्कि उस 
समय से ज्यादा। ऐसे ही कांगड़ा के संयुक्त परिवार में दंपत्ति की 
मजबूरी को गुलेरी जी ने ठीक ही लक्ष्य किया था- "हिन्दू घरों में, j 
कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। यह संयुक्त _ 
कुटुम्ब प्रणाली का वर या अभिशाप है।” इस प्रकार कहानी की _ 
अनेक समसामयिक बातों को प्लॉट में समाहित कर उसके फलक 
को विराट्‌ रूप दिया गया है। परंतु अस्वाभाविक, अप्रासंगिक ओर 
अतिरंजित कहानी के रूप में 'सुखमय जीवन” और बुद्धू' 
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उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और 
अतिरंजित प्रयोग है। 'बुद्धू का Her उससे कहीं अधिक सफल 
कहानी है, परन्तु उसमें भी अतिरंजना और अप्रासंगिकता है। 
` इसकी नायिका - (शायद यह पारिभाषिक और कृत्रिम नागरिक 
' विशेषण उसके लिए गुलेरी जी स्वीकार न करते) - कुछ अधिक 
' वाग्वीर और पहलवान है। इसके अतिरिक्त उस पहाड़ी eg वाले 
की सारी कहानी ही अप्रासंगिक है। नगेन्द्र जी की यह छानबीन 
गलत तो नहीं, अधूरी ज़रूर है। अतिरंजना के फेरे में आकर 
उन्होनें बहुत-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया है और कुछ 
' उअस्वाभाविक मुद्दों के चलते वे अनेक प्रासंगिक बातों का जिक्र 
' नहीं करते। 

गुलेरी जी की लोकप्रिय एवं बहुचर्चित कहानी “उसने कहा 
था” विषय-वस्तु और संरचना के लिहाज से आज भी हिंदी की 
अद्वितीय कहानी मानी जाती है। 'यथार्थपूर्ण वातावरण में प्रेम के 
सूक्ष्म तथा उदात्त स्वरूप' के रूप में इस कहानी का मूल्यांकन 
करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि '...उसमें भीतर से प्रेम 
f का एक स्वर्गीय स्वरूप झाँक रहा है-केवल झाँक रहा है, निर्लज्जता 
| के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी-भर में कहीं प्रेमी की 
` निर्तण्जता, प्रगल्भता, वेदना की वीभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरूचि 
i के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता। 
` इसकी घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं ।* 
` और इसी में गुलेरी जी की विशिष्टता छिपी हुई है। शैली की 
। pas के साथ सूक्ष्म अर्थवक्रता गुलेरी जी की अपनी विशेषता 

| 


'उसने कहा था” कहानी को सहज ही दो हिस्सों में बाँटा 


गई ?'... St हो गई”) कहानी का पहला. अतीत पक्ष है और त्याग, 
प्रतिज्ञा व उत्साह से भरा (“जैसे मेरे प्राण बचाए थे, वैसे ही इन 
दोनो को बचाना”) मार्मिक वर्तमान पक्ष कहानी में वीर और 
FI रस का उदात्त और विशुद्ध निरूपण हुआ है। पूर्वदीप्ति 
f ` (फ्लैश बैक) जैसी आधुनिक शैली के माध्यम से आगे बढ़ती इस 
' कहानी की कथावस्तु, शिल्प और भाषा की दृष्टि से पर्याप्त 
| परिपक्वता ली हुई है; साथ ही, नवीनता व शाश्वतता से युक्त 
 भी। इसका रचना विधान या संरचना कौशल इतनी विलक्षणता 
[ए हुए हैं कि समकालीन दौर में इसका पुनर्मूल्यांकन कभी 
धारणा से परे प्रेम कहानी से इतर स्त्री-पुरूष के बीच 
हज मैत्री-भाव' के रूप में किया जा रहां है तो कभी यह 'ऐसे 
की कथा के रूप में रेखांकित की गई जो प्रेम में ही उपजती 
af सिरजती है”, तो कभी युद्धों के दिनों की प्रेमकथा' के रूप 
में। इस कहानी की उच्छ्वसित प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल 
कि इसके पक्के यर्थाथवाद के बीच, सुरूचि की चरम 


जरूरत नहीं की यह कहानी अपने 
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जा सकता है, प्रेमोत्पत्ति की महक से लिपटा ('तेरी कुड़माई हो 


' बिल्कुल उन पर से हट जाती By" इसे पढ़ते ही गोदान में 


भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के 


ae 


समय से बहुत आगे की कहानी कहती है। यथार्थ के धरातल प्‌ | 
प्रेम की सूक्ष्म अनुभूति और त्याग के विराट उदात्त स्वरूप क | 
मार्मिक शैली मे कही गई यह कालजयी कहानी एक साथ अनेक | 
प्रासंगिक बातों को समेटती चली जाती है। लब्धप्रतिष्ठ कथाकार 
राजेन्द्र यादव ने ठीक ही टिप्पणी की है कि 'त्याग और बलिदान | 
की भारतीय परंपरा भी इसके मूल में है। वह यदि सूबेदारनी के | 
उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में | 
देखते हैं तो यह समीचीन भी है। यदि प्रेम का धागा दोनों ओर न | 
बँधा होता तो लहना सिंह से अपने बेटे और पति की सुरक्षा के | 
लिए कहती, वह यूँ ही उसका जीवन न माँग लेती |" बार-बार | 
मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की ताप से गुजरती यह कहानी हा | 
बार नए कोण से नया संकेत देने में सफल रही हैं। | 
अगर हम इस कहानी के प्रेमचित्रण पर प्रश्नचिहन लगाते | 
हैं तो भारतीय संस्कृति के लैला-मजनूँ, हीर-राँझा आदि के अमस्प्रे | ` 
की वास्तविकताओं पर भी प्रश्नचिहन लग जाते हैं। पहली बार | 
इस कहानी में आंचलिक महक, सामाजिक चेतना, और आधुनिक | 
दृष्टि का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अनेक आंचलिक ' 
शब्दों के प्रयोग होने के बावजूद इसे हम आंचलिक कहानी की | 
श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि आंचलिक विशेषता अपनी समग्रत |' 
के साथ यहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ उसकी भीनी खुशबू यहाँ विद्यमान | 
है। फिर आंचलिकता को प्राथमिकता देना कहानीकार के ऐजेंड | 
में नहीं। | 
कहानी का नायक पश्चिमी शूरवीर की भाँति संवेदनशीत, | 
वीर, निर्भय, निस्वार्थी, देशभक्त, उदात्त-प्रेमी, कर्तव्यपरायण और | 
त्याग भावना से ओतप्रोत है। कहानी के आखिरी हिस्से में घायत | 
पड़ा लहना सिंह अतीत की स्मृतियों के बीच डूबता-उतरता | 
अपनी उसी 12 बरस की उम्र में जा पहुँचता है जहाँ वह अपने | 
मामा के यहाँ अमृतसर आ गया था। वहीं बाजार में उस लड़की | 
से भेंट हुई थी... अतीत से वर्तमान मे आते जाते 25 बरसों का | 
सफर बहुत कम समय में तय हो जाता है। हजारा सिंह सूबेदाए | 
की पली से गाँव में मिलना... इससे बहुत कुछ याद हो आता है। | 
गुलेरी जी के शब्दों में “मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहु 
साफ हो जाती है। जन्म-भर की घटनाएँ. एक-एक करके सामने 
हो आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की ६४ 


| 


वर्णित होरी के अंतिम क्षण जहन में फिर ताजा हो जाते है। 
प्रेमचन्द लिखते हैं कि 'होरी के सिर में चक्कर आ रहा था. 
आँखों के सामने कैसा अँधेरा छा जाता है। उसकी आँखें बंद है 
गई और जीवन की सारी स्मृतियाँ सजीव हो-होकर हृदय-पट © 
आने लगी... वह सुखद.बालपन आया, जब वह गुल्लियाँ खेली 
था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा, जैसे गोबर आर्या é | 
“= धनियाँ दुलहिन बनी हुई... फिर एक गाय का चित्र सामने 
आया, बिल्कुल कामधेनु-सी | 


| 
| 
| 


-- छा 


ल फर | 

प क्ष | ¡987 को जनसत्ता” में छपी थी। यह कहानी शायद 'उसने कहा 
अनेक |. था! की पूरक कहानी के रूप लिखी गई थी। कहानी का जो भाग 
थाका. दो आज हमें उपलब्ध है उसमें लहना सिंह की वापसी का जिक्र है 
लिदान' ।....लहनासिंह की टॉग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और 
रनी क्रे. हांगकांग के अस्पताल में उसकी टॉग काट दी गई F l लहनासिंह 
रूप मे| की माँ मानो उसे देखने के लिए जीवित थी। जब पुत्र ने आकर 
Wal उसके पेर छुए तो “माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास 
क्षा के लेकर उसके मुख को आँसुओं को वर्षा से धो दिया जो बाक्तरों 
RN की गोलियों की वर्षा के चिहून कम से कम तीन जगह स्पष्ट 
नी ह दिखा रहा था 7” प्रथम भाग में लहनासिंह की पत्नी गुलाबदेई ने 


¦ पति के आने की खुशी में घर को झाड़ पॉछ कर साफ कर दिया 
लगाते | है, घर की चीज़ों को करीने से जमा दिया है। आखिर तीन साल 


मसग्रेम | ` के बाद लहनासिंह घर जो लौट रहा था। और 'ये तीन साल उसने 
री बा! कौए उड़ाते और पल-पल गिनते काटे थे! और कहानी का 
धुनिक | अंतिम अंश इस विच्छेद वेदना को क्या खूब उकेरती- “वह रोती 
चलिक' गई और रोती गई और फिर रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात 
नी की | है? जहाँ की स्त्रियाँ पत्र लिखना-पढ़ना नहीं जानतीं और शुद्ध 
ममग्रता ` भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाश कर सकतीं और जहाँ उन्हें पति 
द्ममान | से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है वहाँ नित्य 
te | अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में. 
| a PE कहानी यहीं से अधूरी पड़ी हुई है। उपलब्ध दोनों भागों को 
नशीत, देखकर सहज ही कहा जाता सकता है कि अगर यह कहानी पूरी 
ग और ' होती तो एक महत्वपूर्ण सुखांत कहानी ज़रूर बनती। ._ ., 
घायत | विद्वानों में इन छह कहानियों के अलावा गुलेरी जी की एक 
उतरता | और कहानी 'पनघट' का भी जिक्र होता है। 'बुद्धू का कॉटा' 
अपने | कहानी के पनघट प्रसंग में साम्य रखने के कारण कुछ विद्वानों ने 
लड़की | 'पनघर' को ‘ga का काँटा' का तीसरा खंड होने का अनुमान 
aa) गाया है। इसके बारे में विद्याधर गुलेरी जी. लिखते हैं कि, 
gaan | 'पनघर”, 'बुद्धू का काँटा' न होकर स्वतंत्र कथा है जिसे राजकमल 
ताहै। | प्रकाशन से शीघ्र ही प्रकाशित 'गुलेरी ग्रंथावली” में समाविष्ट 
| बहुत | किया जाएगा /” परंतु यह कहानी अभी तक हिंदी पाठकों के 
सामे | सामने नहीं आई है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके 
गी धुंध | अस्तित्व का भी ठोस प्रमाण मिले। अभी इस कहानी के बारे में 
दान में | कुछ भी कहना अप्रासंगिक होगा। ) 
ते हैं। | गुलेरी जी की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना 
था. | और व्यंग्य का संगुंफन ही उन्हें कालातीत बनाते हैं। भाषा का 
बंद ही | ऐसा जीवांत प्रयोग उनके समकालीनों में देखने को नहीं मिलती। 
et |. डॉ. नगेन्द्र गुलेशी जी भाषा शक्ति को प्रेमचन्द, शुव्लजी और 
तत राहुलजी के आगे की बताते हैं। उन्होंने गुलेरी जी के भाषा 
या... WT को रेखांकित करते हुए जो लिखा है उसे यहाँ उद्धृत 
सामे करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ 'ऐसी प्रौढ़ भाषा 


उस समय तो कोई लिख ही क्या सकता था, गध के समुन्नत 


वर्तमान 


a पलक) 


साहित्य o 


Ld hE 32320 3: 


गुलेरी जी की छठी अधूरी कहानी हर की हीरा हैं जुलाई युग में भी and eGangotri 


कोई लिख सका है, इसमें मुझे संदेह है। प्रेमचंद की 
भाषा में इतनी प्रौढ़ता और शक्ति कहाँ है, और शुक्लजी की भाषा 
में जीवन की इतनी स्फूर्ति और यथार्थता कहाँ है। .....उन्होंने 
अपनी व्यापक शब्दशक्ति और भाषागत पाण्डित्य का उपयोग 
जीवनगत भाषा गढ़ने में किया । ....गुलेरी जी के बाद इस विषय 
का उनसे गुरूतर उदाहरण हमारे पास राहुल जी का है। परंतु | 
राहुल जी में एक दोष है, उनमें ह्यूमर नहीं, इसलिए उनको भाषा 
में समृद्धि और शक्ति अधिक होते हुए भी स्फूर्ति ओर फड़क 
उतनी नहीं है जितनी कि गुलेरी जी की भाषा में॥ ४ 
कहानी के अलावा गुलेरी जी ने विपुल निबन्ध, शोध परक 
आलेख, समीक्षाएँ एवं टिप्पणियाँ लिखी हैं जिन्हें देख-पढ़ कर 
उनकी बहुज्ञता की दाद दिए बिना रहा नहीं जाता। हिंदी नवजागरण 
के संदेश के साथ नवीन आधुनिक चेतना को गुलेरी जी ने अपने 
विपुल लेखन के माध्यम से बखूबी प्रकट किया था। “गुलेरी जी | 
आधुनिकता के अग्रदूत हैं। भारतेंदु दवारा प्रवर्तित आधुनिक बोध | 
के स्वरूप को वे विकसित करते हैं। उस आधुनिकता की अर्थात | 
मानवतावाद की गहरी AS तलाशते EU? और उनकी यही महानता, | 
आधुनिकता और प्रगल्भता आनेवाली कई सदियों तक अपने | 
पाठकों को विस्मय में डालती रहेंगी और आलोचक उह पुनर्ूल्यांकक | 
के घेरे में लाकर उनकी नयी-नयी विशेषताओं को उद्घाटित करते | 
रहेंगे। | 
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आज की बात 


श्रमिकों का 


'बा त सीधी होनी चाहिए। बात में कोई लाग-लपेट नहीं होना 
चाहिए। लाग-लपेट की बातों का कोई निहितार्थ नहीं 

होता। मैं साफ कर दूँ कि धर्म का मुलम्मा किसी भी चीज़ पर चढ़ा 
दीजिए वह बरक की बरफी हो जाएगी | बरफी सड़ी है या कैसी हे. 
आपको सोचना नहीं है | केवल खाना है। कुछ ऐसा ही हाल श्रमिकों 
का है। श्रमिकों ने माँग की कि मजदूरी घंटों के हिसाब से तथा 
मजदूरी का समय तय हो | लेकिन उद्योगपति, पत्रकार एवं सांसद 
' सभी मंदी की दुहाई देने लगे, माओवाद, नक्सलवाद की बात करने 
' ` लगे। हर्षवर्धन शाही ने तो यहाँ तक कहा कि 'करीब एक साल 
से विभिन्न कारखानों में चल रहे श्रमिक आंदोलनों के इधर तेज़ हो 
जाने से यहाँ के औद्योगिक जगत्‌ में भूचाल आ गया है। आंदोलन 
| ` के तौरुतरीकों और श्रमिक नेताओं की कार्यशैली से उद्यमी खासे 
` परेशान हैं। फिर आगे लिखते हैं कि इस आंदोलन की मंशा यहाँ 
के उद्योग को बंद करा कर पूर्वांचल को एक और संकट में झोंकने 
/ की है।” (हिन्दुस्तान, yo 1, दिनांक 15 सितंबर, 2009) संपादकीय 

| बचाना है, इसलिए वे मजदूरों की बात नहीं कर सकते। वे 
 उदोगपतियों से नहीं पूछ सकते कि मंदी के दौर में उनके बच्चे कार 
से स्कूल कैसे जाते रहे, बिजली की कमी के बावजूद उद्योगपतियों 
के ए0सी0 कैसे चलते रहे। शाही जी को यह नहीं दिखाई पड़ता 
कि मजदूरों से नियत समय से ज्यादा देर तक बिना भुगतान 
किए कैसे काम लिया जाता रहा? मैं पिछले कई दिनों से देख रहा 
चिलचिलाती धूप में श्रमिक हाथों में झण्डा लिए, नारों के साथ 
र पैदल मय परिवार जिलाधीश कार्यालय तक जाते È | 
बार तरंग चौराहे पर भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं, 
जरत है, हल्ला करने को | सारी प्रताना के बावजूद 
पहुँचते हैं। दिनभर कार्यक्रम करते हैं । लेकिन शाही 


दर-बदर होना 


वेद प्रकाश 


सभी धमकी दे रहे हैं कि उद्योग बंद करके वे बाहर चले जाएंगे। 
अरे, कहीं भी जायेंगे, श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी ही । कोई भी उद्योग 
बिना मजदूर के चल पाएगा क्या? आज जो ताकत इन उद्योगपतियों 
के पास है, वह मजदूरों के दम पर है। उनके खुश बच्चे मजदूरों के 
दम पर हैं। आज के समय में मजदूरों की हिफाज़त ज़रूरी है। 

हमारे सांसद योगी जी को श्रमिकों की समस्या नहीं सालती, 
उन्हें ज्यादा परेशानी है-माओवाद से | तालाबंदी के पीछे माओवादियों 
तथा नक्सलवाद की एक गहरी साजिश मानते हैं। ये ताकतें लोगों 
को बेरोजगार बनाती हैं तथा पूर्वांचल को औद्योगिक अशांति देती 
हैं जिसमें चर्च का एक मुखिया शामिल है। (हिन्दुस्तान, दिनांक 
17 सितंबर, 2009) बताइये, आप इतने कमजोर हैं कि आपको 
साजिश करने वालों की जानकारी है, लेकिन कुछ करने में असमर्थ 
हैं। जनता को यह बताना चाहिए कि क्या खाद का कारखाना नहीं 
शुरू करवाना चाहिए? एक तरफ चीनी मिल बंद होती गयीं, क्या 
इनकी जरूरत नहीं थी? मैं साफ कर दूँ कि धर्म ने इस क्षेत्र को 
पिछड़ेपन में धकेल दिया है। मेडिकल कॉलेज, सरकारी हस्पताल, 
सरकारी पुस्तकालय तथा सरकारी विद्यालय की दयनीयता उन 
लोगों से पूछिए जो एक बार जाने के बाद दुबारा जाने का नाम नहीं 
लेता। क्या इसमें भी माओवाद का असर है? क्या सभी माओवादी 
अपना-अपना हस्पताल, अपना-अपना स्कूल भी चलाते हैं? इस 
तरह का कार्य करने वाले पुस्तकालय नहीं चला सकते, क्योंकि यह 
किसी भी वाद से नहीं जुड़ा है। इस काम के लिए किसी धंधेबाज 
को नहीं अपितु किसी विज्ञ की जरूरत होती है। यहाँ किसी 
हस्पताल का पंजीकरण जरूरी है या नहीं, यह तो माओवाद के 
विरोधी जाने लेकिन यह तो निश्चित है कि लोग मौत के मुँह में 
ज़रूर धकेले जा रहे हैं। लोग अशिक्षा के शिकार हो रहे हैं। पाखण्ड 
की प्रवृत्ति जड़ जमाती जा रही है। लोग शिकार होने को बेचैन हैं। 
मौत ही इनकी दवा है। इससे बचने का कोई तरीका है, तों, वह 


श हवन इत्यादि में ही है, जो क्रमशः नियमित चल रहा है। कोई भी 


इनसे सवाल नहीं कर सकता। माओवाद सब जगह आ जाता हैं। 
इनका पलायन है, अक्षमता 


चश्मा चढ़ा 


नज़र आएगा। 


आएगी? जब तक उनकी अर्ख | 
है। इन्हें सब जगह केवल माओवाद ब॑ | . 
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मजदूरों के प्रति इस तरह का व्यवहार समाज को पीछे 


धकेलता है। इस समय में ज्यादा ज़रूरी है, मजदूरों को बचाने की | 
जब सर से पानी गुजर जाता है, तभी कोई मजदूर सड़क पर आता 
है। ऐसी स्थिति में मजदूरों से वार्ता की जानी चाहिए तथा उचित 
हल निकाला जाना चाहिए न कि उन्हें कमजोर समझकर तरह-तरह 
से प्रताड़ित करने का प्रयास करना चाहिए | मजदूर जब सड़क पर 
उतरता है, तो वह आग होता है। आग जरूरी है, जीवन के लिए। 
मैं प्रतिरोध को बुरा नहीं मानता। किसी को भी बुरा नहीं मानना 
चाहिए। प्रतिरोध निहत्थे का अस्त्र होता È यह अस्त्र उसे जीवन 
देता है। इसे सभी को बचाना चाहिए। एक उद्योगपति को मजदूर 
अपना जीवन देता है। उद्योगपति को मानवीय होने का प्रयास 
करना चाहिए। यह मानवीयता देश को आगे बढ़ाती है। पवन 
बथवाल का कहना है कि उद्योगपति और व्यापारी से बड़ा एक्रिविस्ट 
दूसरा नहीं होता। बात तो सही है, लेकिन प्रत्येक एक्टिविस्ट को 
कार्यकर्ता चाहिए । ये कार्यकर्ता मजदूर होते हैं, जो उनके उद्देश्यों 
को रूप देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अतः दोनों में सामंजस्य आवश्यक 
है जो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। जिन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, 
वे उद्योगपति से मिलकर अपनी राजनीति या अफसरी झाड़ने में लगे 
हैं। 


. मजदूरों, तुम्हारी एकता एक दिन अवश्य रंग लायेगी। याद 
करो उस दिन को जब तुम्हारे आने का समय निश्चित होता था, 
जाने का कोई समय नहीं होता था। कुर्बानियों के बाद एक यह 
अधिकार तुम्हें मिला है। इसे बचाये रखने का एक सूत्र है, कि 
मेहनत से काम करना तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना। इस 
बढ़ोत्तरी में तुम्हारा सबसे पहला अधिकार बनता है । यदि तुम्हारी 
मेहनत के बाद भी उत्पादन में हास होता है तो, यह मालिक की 
कोई बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के तहत तुम्हें किसी भी 
तरह का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तुम्हारे संगठन 
को इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उत्पादनःकी मार्केटिंग 
उचित तरीके से हो तथा लाभ में उचित हिस्सा भी मजदूरों को 
मिले। अब इसके लिए यह ज़रूरी है कि संगठन के लोग मालिक 
के साथ मार्केटिंग तक संबंध रखें | यह हमेशा ध्यान में होना चाहिए 
कि केवल काम करना और उत्पादन देना ही पर्याप्त नहीं है। यह | 
काम केवल मजदूरों से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। आइए, हम ' | 
मजदूरों के लिए एक हों। हम उनके हित की बात करें। बढ़े हुए 
घण्टों में हम कार्य नहीं करेंगे | 

मजदूरों एक हो! 
गोरखपुर 


लघु कथा 


सयाना लकडहारा 
डा0 शैलजा 'श्यामा' 
वनदेवी ने नदी के डूह से तीन आरियाँ बाहर निकालीं पर लकडहारे ने सिर्फ लोहे की आरी ले ली | बाकी दोनों को अस्वीकूत 


करने का कारण वनदेवी द्वारा पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया, “माता लोहे की आरी मेरी काम की चीज है। मेरे जीवन याप 
का यह साधन है। सूखी लकड़ियाँ काट-बेचकर निर्वाह करता हूँ। सोने-चाँदी की आरी स्वीकृत करने में असमर्थ हूँ। 


-क्यों 
-लोग कहेंगे कि इसने पुरस्कार मैनेज किये हैं। 
-अच्छा 


` 


-तूने स्वीकार किया है कि सूंखी लकड़ी काटने से पहले तू एक नया पौधा लगायेगा, जिस दिन तू ऐसा नहीं करेगा तब 


मैं लकड़ी काटने नहीं दूँगी। चाहे वह सूखी हो या हरी-भरी। 
-मुझे मंजूर है माता 


-पौधे लगाने का मतलब पर्यावरण का संतुलन कायम करना है। वातावरण का प्रदूषण कम करने का प्रयास करना हैं। | | 


धरती माता की बढ़ती गरमी नष्ट करने के अभियान में सहयोग देना है। Ep 
-तू समझदार है, पर्यावरण संतुलन कार्य में सक्रिय सहयोग देने की तेरी समझ प्रशंसनीय है। 


-लकड़हारे की नेकी और आधुनिक विचार सुनकर वनदेवी को आनंद हुआ। उसने लकड़हारे के हाथ में छोटे बिरवों का 


गुच्छा थमा ear | 


तुम्हारे रोपे बिरवों का एक बड़ा जंगल बन जायेगा... आशीर्वाद देकर वनदेवी चली गयी। 
-लकडहारा गुच्छे के बिखे रोपने हेतु रिक्त जगह की तलाश में आज तक भटक रहा है। 


गंध बहार, 1-अयोध्यानगरी, आया 


d 


हित्य एक प्राचीन कला रूप है और सिनेमा अपेक्षाकृत 

एक नया और आधुनिक कला रूप है, फिर भी इन दोनों 

का परस्पर संबंध इतना गहरा है कि दोनों के बीच का फासला कोई 
मायने नहीं रखता है। जिस तादाद में साहित्यिक कृतियों का 
सिनेमा में रूपांतरण होता रहा है, उससे यही एहसास होता है कि 
दोनों का अंतरसंबंध भी उतना ही प्राचीन है, जितना कि साहित्य | 
जब कि सचाई यह है कि दोनों के उद्भव और विकास में 
अत्यधिक अंतराल है, फिर भी दोनों के बीच सामंजस्य इतना 
अधिक है कि इस अंतराल का अनुभव प्रायः नहीं होता है। इतना 
अधिक सामंजस्य सामान्यतः अन्य कलारूपों के बीच नहीं मिलता 
है। कलारूप एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं और एक दूसरे को 
प्रभावित भी करते हैं, पर जिस हद तक साहित्य और सिनेमा ने 
एक दूसरे को आत्मसात किया है, वह अपने आप में एक अनोखी 

। मिसाल है। साहित्य एक ऐसा उदार कला रूप है कि उसमें अन्य 
कई कलाओं को भी अपने क्षेत्र में समाहित कर लेने की अद्भुत 
© क्षमता है। साहित्य भी अपनी बनावट और बुनावट में संगीत, चित्र, 
T जत्य, वास्तु आदि विभिन्न कलाओं को साथ लेकर ही चलता है। 
' कविता और गीत में सांगीतिकता, लयात्मकता, बिम्बात्मकता, 

|  चित्रात्मकता आदि की बात बडी गंभीरता और सूक्ष्मता से होती है। 

| भलेही सहित्य ने इन कलाओं को सायास और प्रायोजित ढंग से 
) ` अपनी संरचना में स्वीकार नहीं किया हो, पर यह भी सच है कि 
` _ साहित्य में अन्य कई कलाओं की प्रकृति स्वतः अनायास रूपायित 
| होती रही है। लगभग यही स्थिति अन्य कला रूपों की भी है कि 
| वहां साहित्य का प्रवेश उतना ही अनायांस और अंतरंग रूपमें होता 
` | इहा है। प्रत्येक कला अपने आपमें जितनी स्वतंत्र और पूर्ण होती 
`| है, उतना ही वह दूसरी कलाओं को भी आश्रय देती जाती है। कई 
| बार यह सब बड़ा ही अनायास होता है और कई बार सायास भी | 
` इधर नए प्रयोगों के तहत कलाओं को एक अंतर्कला रूप में 
' |) अभिव्यक्त करने की परंपरा विकसित हो रही है। इससे कलाओं 
के नये आयाम भी विकसित हो रहे है। कोई भी कला जब किसी 
कला के साथ सार्थक रूप में जुडती है, तो स्वाभाविक है कि 
नया आस्वाद निर्मित होता हे। कई बार कलाएं, एक 
भी ण ती हैं और कई बार इनसे नये कलारूपों ळा 

स तरह अंतकला का आधार भी एक 

साहित्य चूंकि एक प्रचीनतम कला 
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रखता है। साहित्य से यहाँ तात्पर्य मात्र साहित्यिक कृतियाँ नहीं 
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साहित्य और सिनेमा 


सी0 भास्कर राव 


है, इसलिए इसमें अन्य कई कलाएं समय-समय पर अंतर्भुक्त होती | 


रही हैं । फिर भी, साहित्य और संगीत का संबंध बेहद अंतरंग रूप 
में विकसित होता रहाहै। संगीत का शाब्दिक आधार मूलतः 


साहित्य ही प्रदान करता है। विशेषकर शास्त्रीय संगीत गायन में | 
शब्द सौंदर्य का अपना अलग ही महत्व रहा है। संगीत पर | 


आधारित गीत साहित्य पर ही एक तरह से निर्भर करते हैं, पर 
साहित्य और संगीत एक दूसरे के बिना अधूरे भी नहीं है। साहित्य 
इस रूप में भी कलाओं से जुड़ता है कि अन्य लगभग सभी कलाओं 
की चर्चा, विवेचना, गवेषणा और विश्लेषण साहित्य के अंतर्गत ही 
होता है। शेष सभी कलाओं की आलोचना समीक्षा का एक मात्र 
आधार साहित्य ही है। 


ठीक यही बात साहित्य और सिनेमा के संबंध में नहीं कही | 


जा सकती | सिनेमा का आधार साहित्य होता है, क्योंकि बुनियादी 


रूप में उसमें कथा, घटनाएं, पात्र और संवाद होते ही है। यों तो | 
सिनेमा को एक समूह कला माना जाता है, वह एक ऐसा कला | 
कोलाज है, जिसमें एक ही साथ कई कलाओं को देखा जा सकता | 
है। न तो सिनेमा को साहित्य से अलग करके देखा जा सकता है | 


और न ही उसे संगीत, चित्रकला और नृत्यकला से। इन सब 
कलाओं के संबंध और संयोग से ही सिनेमा का निर्माण होता हे। 
इनके बिना सिनेमा का अस्तित्व शायद पूरा नहीं होता है, पर एक 
सवाल यह उठता ही है कि सिनेमा को किस कला से जोड़कर 
सर्वप्रथम देखा जाए। वो कौन सी कला है जिसके बिना सिनेमा 
की कल्पना भी संभव नहीं थी। इस दृष्टि से सिनेमा का पहला 
संबंध साहित्य से बनता है। शेष कलाएं उसमें बाद में जुडती हैं। 
आज भी इसमें कोई आधारभूत फर्क नहीं आया È | यह जाहिर हैं 


कि किसी भी सिनेमा को रूपायित होने के लिए यानी साकार होने | 


के लिए एक कथां का आधार चाहिए होता है और जहाँ कथा होती 


हैं, वहां कुछ पात्र भी होते हैं और पात्रों से संबद्ध कुछ घटनाएँ और | 
दुर्घटनाएं भी। इन्हीं के बीच एक कथा बढ़ती है और एक सिनेमा | 


बनता है। बनने की प्रक्रिया में उससे एक ओर दूसरी कलाएं जुड़ती 
हैं और दूसरी ओर उसका तकनीक जुड़ता है। कहा जाता है किं 
सिनेमा एक तकनीकी कला है। इसलिए माना जाता है कि उसका 
जो अंतिम रूप हमारे सामने आता है वह तकनीकी माध्यम से हीं 
संभव होता है पर उससे पहले वह सिर्फ साहित्य से अपना सरोकार 
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है, बल्कि वह प्रत्येक रचना है, जिस पर का निर्माण होता 
है। यह अलग बात हैं कि प्रत्येक रचना साहित्य की कोटि की नहीं 
होती है, पर यह रचना है यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता हे। 
यही वजह है कि सिनेमा के लिए सबसे पहले एक आलेख की 
जरूरत होती है, यानी रचना की, यानी शब्दों, वाक्यों और अथो के 
एक समूह की जो साहित्य का ही आधार है। इस तरह सिनेमा 
साहित्य पर निर्भर करने के लिए लगभग विवश है। हर सिनेमा 
साहित्य की गरिमा और गंभीरता से पूर्ण हो, यह आवश्यक नहीं 
होता। सिनेमा स्वतंत्र है पर अपनी तकनीकी कौशल के साथ। एक 
बार ७सका निर्माण हो जाने पर वह कितना साहित्य रह जाता है, 
यह और विवाद का विषय हो सकता है, पर उसके निर्माण की 
प्रक्रिया का आरंभ रचना से अर्थात साहित्य से होता है इस पर 
किसी विवाद की संभावना नहीं रह जाती है। 
साहित्य के शब्द को चाक्षुष रूप प्रदान करना ही सिनेमा का 
काम होता है। शायद यही वजह है कि पहले सिर्फ साहित्यिक 
कृतियों पर ही फिल्में बनती थीं। बहुत बाद में सिनेमा के लिए 
अलग तरह की रचनाओं को प्रक्रिया आरंभ हुई। सिनेमा और 
साहित्य के बीच बुनियादी रूप से बिम्ब और शब्द का संबंध होता 
है। बिम्ब से दृष्य बनता है। सिनेमा में हम साहित्यिक शब्द का 
दृश्यगत रूपांतरण पाते हैं। दृश्य की स्थिति बाद में आती हे और 
शब्द अनिवार्यतः पहले होता है। शब्द और दृश्य की इस अंतर 
निर्भरता के कारण ही साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के इतने 
करीब होते हैं। शब्द का महत्व संगीत में भी है, पर वेह आंशिक 
Cl वहां शब्दों का केवल सहारा लिया जाताहै और शेष पूरा संगीत 
राग-रागिनियों पर निर्भर करता है। सिनेमा में स्थिति इससे काफी 
भिन्न है। सिनेमा अपने आंरभ से लेकर अपने अंत तक साहित्य, 
यानी रचना से जुडा हुआ होता है। इसलिए यह कहना शायद 
गलत नहीं होगा कि साहित्य और सिनेमा के बीच जो अंतरकला 
संबध है, वह दूसरी कलाओं में नहीं मिलता है। यही वह आधारभूत 
संबंध है, जिसके चलते साहित्य और सिनेमा को एक दूसरे से पूरी 
तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता है। साहित्य के सृजन में 
की वैसी कोई अनिवार्य भूमिका नहीं होती, जो सिनेमा में 
साहित्य की होती है। इस अर्थ में जितना स्वतंत्र साहित्य है, उतना 
सिनेमा अपने आप में नहीं है। वस्तुतः सिनेमा विभिन्न कलारपों 
कोलाज की सेल्यूलायड पर एक तकनीकी अभिव्यक्ति है। आज 
उसका तकनीक इतना विकसित हो चुका है कि वह अपने में एक 
सतत्र कला रूप बन गया है। साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र, वास्तु, 
आदि सभी कलाओं का साक्षात्कार हम सिनेमा में चूंकि इसके 
माध्यम से करते हैं, इसलिए इसके तकनीक का उतना 
ही महत्व हे, जितना इसमें अन्य कलारूपों का। यही वजह है कि 
इन कलाओं को हम उनकी तकनीकी कला कौशल के जरिये ही 
महण कर पाते हैं, इसलिए सिनेमा में तकनीक, कलाओं पर भारी 
पड़ती है। उसकी तकनीक ही इन कलाओं को नियंत्रित और 
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निर्धारित करती & 1 कलाएँ उसकी सहायक बनती हैं, पर अन्य 
कलाओं और साहित्य में फर्क है। एक कला-सिनेमा किसी 
साहित्यिक कृति की तरह ही महत्वपूर्ण माना जाता हैं ऐसे सिनेमा 
को ही क्लासिक सिनेमा की संज्ञा दी जाती है। हर साहित्यिक 
कृति.पर बना सिनेमा क्लासिक नहीं भी हो सकता है, पर हर 
क्लासिक सिनेमा का एक कलात्मक और साहित्यिक मूल्य जरूर 
होता है। ५ 

सिनेमा की उत्पत्ति ही प्रमाणित कर देती है कि उसका 
प्राथमिक संबंध साहित्य से था। जब ल्यूमिरे बंधुओं ने सर्वप्रथम 
सिनेमा का अविष्कार किया, तब उन्होंने शब्दों, दृश्यों, स्थितियों 
और पात्रों के आधार पर ही इसे अंजाम दिया | कई छोटे-छोटे प्रसंगो 
को लेकर उन्होने उसे स्थिर से मूवी बनाया। यानी उन्हें गति प्रदान 
की | यह मूवी बनाने की प्रक्रिया भले ही पूरी तरह तकनीकी कमाल 
हो, पर उसका आधार तो निश्चय ही साहित्य या रचना या आलेख 
है। शुरू में छोटी-छोटी घटनाओं और कथाओं को मूवी बनाया गया। 
यही छोटी घटनाएँ, कथाएँ जब सिनेमा माध्यम में विकसित होती 
गई तब बड़ी फिल्म या फीचर फिल्म का निर्माण भी होने लगा। 
इस तरह से सिनेमा का आरंभ साहित्य से हुआ, उसका विकास 
साहित्य के चलते हुआ और आज भी सिनेमा के निर्माण की 
प्रक्रिया का एक अभिन्न तथा अनिवार्य अंग है साहित्य। 

यदि वैश्विक स्तर पर इसकी पड़ताल की जाए तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पहले अधिकांशतः सहित्यिक रचनाओं पर ही 
फिल्में बनाई जाती थीं। इसकी एक वजह बहुत स्पष्ट है कि वह 
रचना पहले से ही चर्चित होती थी और ऐसी रचना को दर्शकों के 
दवारा सहजता से स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होती है। 
इसके साथ ही उसमें कथा, पात्र, स्थिति आदि को पहले निश्चित 
मौजूदगी, उसे सिनेमा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को भी सहज 
बना देती है। ऐसी रचनाओं को सिनेमा के सांचे में ढालने का काम 
ही मुख्य हो जाता था, उसके लिए किसी पृथक रचना लेखन का 
कार्य बहुत बाद में शुरू हुआ। उससे पहले सिनेमा के लिए जो 
आधार सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध संसार माना जाता है वहाँ 
प्रायः उन्हीं साहित्यिक कृतियों पर फिल्म निर्माण का कार्य अधिक 
से अधिक हुआ, जो विख्यात थीं पढ़ी हुई या सुनी हुई कृतियों को | 
सिनेमा माध्यम में देखने की उत्सुकता ही दर्शकों की पहली प्रबुद्ध 
उत्सुकता थी। तभी विदेशों में प्रसिद्ध रचनाकारों के प्रसिद्ध 
उपन्यासों और नाटकों पर फिल्में बड़ी संख्या में बनती रहीं। शायद 
ही कोई ऐसा अंग्रेजी या अमेरिकी उपन्यास बच गया हो, जो. A 
लोकप्रियता के बावजूद फिल्म माध्यम में नहीं आ पाया हो AT 
के लगभग सभी क्लासिक STATA पर फिल्मों का निर्माण । 
है। यह परंपरा आज भी चल रही है, भले ही वह अब उतनी समृद 


लिखा मिल जाता है कि यह फिल्म फलां उपन्यास. प 
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| | हैं। इस तरह की फिल्मों की एक बहुत विस्तृत सूची है, जो विश्व 
| विख्यात उपन्यासों के सिनेमा रूपांतरण हैं या फिर उन पर 
' आधारित हैं निश्चय ही यह सूची विदेशी फिल्मों की लम्बी है, पर 
` आरतीय परिप्रेक्ष्य में भी यह परंपरा कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। 
'. भारत में फिल्म निर्माण उतना ही पुराना है, जितना कि शेष विश्व 
C में। प्रारंभ में ज्यादातर उन ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक 
. कथशाओं पर ही फिल्में यहां भी बनतीं रही जो साहित्य से कम 
` लोकप्रिय नहीं थी। इस तरह भारत में फिल्म निर्माण का आरंभ ही 
साहित्य से हुआ है। स्वयं दादासाहब फाल्के की जो पहली फिल्म 
थी, जिसे प्रथम भारतीय फीचर फिल्म भी माना जाता है, वह एक 
धार्मिक आख्यान है तथा साहित्य की दृष्टि से भी उतना ही 
'. महत्वपूर्ण है। उनकी फिल्म-सत्य हरिशचन्द्र एक सबसे प्राचीन और 
` ससे प्रामाणिक दृष्टांत है। उसके बाद तो पौराणिक, धार्मिक और 
| ऐतिहासिक फिल्मों की खासी बड़ी परंपरा मिलती है। काफी बाद 
' में चलकर साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनने लगीं। यह कार्य 
लगभग समानांतर रूप में हिन्दी, बांग्ला और मराठी में होता रहा। 
इसलिए साहित्यिक फिल्मों की स्थिति इन भाषाओं में अपेक्षाकृत 
अधिक समृद्ध है। बाद में तो हर प्रदेश की साहित्यिक रचनाओं 
पर फिल्में बनती रहीं। खासकर जो फिल्में कलात्मक मानी जाती 
रहीं और जिन्हें देश के प्रबुद्ध वर्ग ने सराहा तथा जो विदेशी फिल्म 
समारोहों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाईं। समानांतर सिनेमा 
कला सिनेमा, वैचारिक सिनेमा तथा सामाजिक सिनेमा के नाम पर 
ऐसी जितनी भी फिल्में बनीं, उन्होंने साहित्य को ही अपना प्रमुख 
आधार बनाया। 
तुलनात्मक रूप में भारतीय साहित्य को भारतीय सिनेमा में 
सबसे अधिक और सबसे सही स्थान, शायद बांग्ला सिनेमा में 
मिला है। इस मानी में मराठी और मलयाली सिनेमा भी बहुत पीछे 
नहीं है। हिन्दी का स्थान उनके बाद ही आता है। बांग्ला भाषा में 
साहित्यिकि कृतियों के फिल्मांकन की एक लम्बी परंपरा है। जिस 
बांग्ला फिल्म निर्देशक को भारत और विश्व में अब तक सबसे 
महत्वपूर्ण निर्देशक के रूप पहचान एवं प्रतिष्ठा मिली, वे हैं 
सत्यजीत राय । उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म ही बनाई बांग्ला 
` के प्रसिद्ध उपन्यासकार विभूति भूषण बंधोपाध्याय के अत्यंत 
` पठित, चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास पॉथेर पांचाली पर। इस 
ने पहली बार पूरी दुनियां के फिल्म जगत में एक हलचल-सी 
दी। अब भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में उसे बड़े आदर के 


विश्व विख्यात उपन्यासकारों की साहित्यिक कृतियों पर उन्होनें 

| बनाकर सिनेमा में भी साहित्य को समादृत किया। यदि 

प्रादेशिक साहित्यिक फिल्मों को एक साथ मिला दिया जाए 
भारतीय सिनेमा, 


में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं मिलती | वह उलझी हुई है। सिनेमा 
साहित्यिक धारा का सही रूप में विकास हो ही नहीं पाया। 

के बाद विश्व में बॉलीवुड सिनेमा का महत्व माना जाता है फ 
हॉलीवुड की विविधता की यहां कमी दिखलाई पड़ती है। हालांकि 
सेक्स और हिंसा के लिहाज से हॉलीवुड, वॉलिवुड से कहीं आगे हैं। | 
बॉलीवुड की ऐसी फिल्में ज्यादातर हॉलीवुड की नकल पर ही बनी 
हैं, पर दूसरी ओर साहित्यिक सिनेमा के लिहाज से भी हॉलीवुड | 
काफी आगे हैं। हमारे यहाँ आरंभ में जो फिल्में बनती थीं, वे चाहे | 
पौराणिक हों, धार्मिक हों या ऐतिहासिक, उनमें प्रकारांतर बे | 
साहित्य होता था। आज भी महाभारत, रामायण आदि रचनाएँ, | 
जितनी धार्मिक मानी जाती हैं, उतनी ही साहित्यिक भी तुलसीदास | 
की रचना रामचरितमानस का धार्मिक और साहित्यिक महत्न 
समानांतर है। इसलिए उस समय यह दुविधा at sa की स्थिति | 
नहीं थी कि इन्हें साहित्य मानें या न मानें। आज यह सवाल छ | 
सकता है और उठाया भी जा सकता है, पर तब उसकी जरूरत नहीं | 
थी। बाद में जब हिन्दी साहित्य का विकास खड़ी बोली के आधा | 
पर हुआ, तब अलग से चर्चित साहित्यिक कृतियों पर फिल ' 
निर्माण की आवश्यकता समझी गई | हिन्दी कथा सम्राट प्रेमचंद के | 
उपन्यासों पर भी फिल्में बनी। कुछ बांग्ला उपन्यासकारों की | 
रचनाओं पर भी फिल्म निर्माण संभव हुआ, पर यह परंपरा विकसित 
नहीं हो पाई। आज तो स्थिति यह है कि न तो किसी साहित्यिक | 
कृति पर फिल्म बन रही है और न ही उनका आधार लेकर। एक | 
तरह से साहित्य से हिन्दी सिनेमा कटा हुआ प्रतीत होता है। यह | 


` दुखद है जबकि प्रादेशिक सिनेमा इस मामले में उपेक्षाकृत अधिक 


समृद्ध है। व्यावसायिक सिनेमा की तरह ही कला सिनेमा औए 
साहित्यिक सिनेमा का भी विकास होता तो आज बॉलीवुड कौ | 


टक्कर में खड़ा होता | विश्व में आज जिस सिनेमा का मार्केट सबै |. 


विकासमान है, वह बॉलीवुड सिनेंमा ही है, पर वहां या तो ae 
किस्म की फिल्में पहुंच रही हैं, या औसत किस्म की फिल्में | वरह | 
के आम दर्शकों तक वह सिनेमा सामान्यतः नहीं पहुंचता है 
सहित्यिक और कलात्मक सिनेमा होता है, जो ज्यादातर फिल | 
समारोहों में जाता हे। इस तरह जो धारणा हमारी फिल्मों की बनती | 
है, वह व्यावसायिक सिनेमा के चलते बनती है जो निश्चित सप! 
से अच्छी नहीं होती है। वह किसी भी रूप में हमारी कला औं 
संस्कृति तथा सहित्य से कोसों दूर होती है। एक समय जीवि 
की तलाश में कई साहित्यकार हिन्दी सिनेमा के क्षेत्र में पहुँचे, T 
वे वहां की व्यावसायिकता से समझौता नहीं कर पए। उत | 
संस्कार साहित्यिक थे, इसलिए वे वहां टिक नहीं पाए। जो टि 
पाये, उन्हें वहां की शर्तों के साथ समझौता करना पड़ा। ऐसे 

कितनी साहित्यिकता सिनेमा को दे पाते या फिर उसे बचा पा 
आज भी हिन्दी, उर्दू के साहित्यकार सिनेमा में हैं, पर वे पी 
व्यावसायिक तकाजों को पूरा करने के लिए मजबूर हैं। फिर 

थोड़ी बहुत साहित्यिकता बचा पाए तो उनका और हमारा सौभ 
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Baga भी धुंधली-सी जो साहित्यिकता बची है, वह इन्हीं की 
हु बदौलत। अन्यथा बॉलीवुड से साहित्य का जनाजा निकल चुका 
प | gar हिन्दी में कुछ ऐसे भी सामाजिक दृष्टि से प्रतिबद्ध फिल्मकार 
कि। हुए , जिन्होंने साहित्यिक कृतियों पर वैचारिक और कलात्मक 
हैं। फिल्में बनाईं। कुछ समय तक हम इस भ्रम में रहे कि हिन्दी को 
कौ | भी कई ऐसे नाम मिले हैं, जो व्यावसायिकता से अलग अच्छी, 
पुः | संवेदनशील, सामाजिक और कलात्मक सिनेमा हमें दे रहे हैं, पर 
पाहे. बह भ्रम ही अंततः प्रमाणित हुआ। लगभग वे सभी फिल्मकार 
` मे, एक-एक कर व्यावसायिक सिनेमा के सामने घुटने टेकते रहे अब 
एं, . वे लोग हमारे अतीत के फिल्मकार रह गए, जो हिन्दी सिनेमा को 
पस, एक ऊँचे मुकाम पर पहुंचाने में एक समय कामयाब हुए थे। आज 
हेच, वेभी फार्मूला फिल्में बना रहे हैं, चाहे उसे कला और साहित्य में 


थोड़ा बहुत क्यों न रंग ले। सच कहा जाए तो आज की तिथि में 
ॐ . हिन्दी सिनेमा में साहित्य का कोई आधार ही नहीं दिखलाई पडता 
है, चाहे वह कृति पर निर्माण हो या कृति पर आधारित। अधिक 
¦ से अधिक हम आज की कुछ अच्छी फिल्मों में साहित्यिक तत्व भले 
त्म | ही ढूंढ निकालें, पर इससे कोई फिल्म साहित्यिक नहीं हो जाती है। 
हिन्दी सिनेमा से साहित्य के चिंताजनक लोप का एक बड़ा 
कौ | कारण रहा है, बॉलीवुड पर माफिया का नियंत्रण । यह नियंत्रण 


सित , इतने लम्बे समय तक और इतने जबरदस्त तरीके से रहा है और 
थ | सिनेमा इस कदर सेक्स और हिंसा का शिकार हुआ कि उसका 
एक कला और साहित्य से दूर-दूर का कोई संबंध ही नहीं रहा। एक 
a | समय तक हमारे यहाँ स्क्रिप्ट लेखक अलग होते थे और वे संवाद 
% , भी लिखते थे। प्रायः ऐसे लोग दृश्यों से ज़्यादा शब्दों की दुनियाँ 
4. केलोग होते थे, इसलिए थोड़ी उम्मीद बची रहती थी कि किसी 
की. गीत या किसी संवाद में कला और सहित्य का आस्वाद मिल जाये। 
वि | धीरे-धीरे यह स्थिति भी खत्म होती चली गई। पहले तो लेखक 
TBAT पर चले गए, फिर पटकथा लेखक और संवाद लेखक अलग 
a | होते गए। फिर तो वह दौर आयाकि निर्देशक ही पटकथा लिखने 
A | TIm की स्थिति यही है कि निन्यानबे प्रतिशत फिल्मों के 
rel निर्देशक ही अपने फिल्मों के पटकथा लेखक भी है, जिनका कोई 
ग. दूर का भी रिश्ता साहित्य से नहीं होता है। वह कुल मिलाकर एक 
ह| तकनीकी कथा तैयार करता है। उसमें कला और साहित्य ढूंढना 
iy | भी बेमानी होगा। इसलिए हिन्दी सिनेमा का साहित्य से रहा-सहा 
का , रिश्ता अपनी अंतिम सांसे लेता दिख रहा है। पहले की पटकथाएं 
a | भी अपने में साहित्यिक आस्वाद और आयाम लिए होती थीं। बासु 
न | लिए कथाकार मन्नूभंडारी ने जो पटकथाएँ लिखी हैं, वे किसी 
A भाहित्यिक रचना से कम नहीं है। आज किसी निर्देशक की 
i | पटकथा को उसके तकनीशियन ही बेहतर समझ TÀ हैं। उसमें 
i | की खोज अंधेरे में तीर चलाने की तरह हे। सत्यजित राय 
J फिल्म-पाथेर पांचाली, एक फिल्म के रूप में जितनी साहित्यिक 


: È 7 लिखी उनकी पटकथा भी उतना ही साहित्यिक सरोकार 
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विशेषकर हिन्दी सिनेमा में साहित्य हाशिए पर लगातार 
जाता रहा तो इसके कई-कई कारण हैं। अब कोई सिनेमा में 
साहित्य की बात सामान्यतः नहीं करता है। लोगों ने शायद मान 
लिया है कि इसकी चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है, पर इसकी 
उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है, इधर हिन्दी 
में सिनेमा का एक नया और बेहतर दौर दिखलाई पड रहा हैं। 
अच्छी फिल्में बन रही हैं और उन्हें दर्शक भी मिल रहे हैं। कोई 
सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर भले ही हिट न हो, पर वह डूब भी नहीं 
रही S| मल्टीप्लेक्स संस्कृति और फिल्मों के अंतराष्ट्रीय मार्केट ने 
फिल्मों के जीवन को भले ही छोटा कर दिया हो, पर उसे एक स्वतंत्र 
और वहुआयामी आधार जरूर प्रदान किया है। एक समय था, जब 
कुछ फिल्में इतनी लोकप्रिय होती थीं कि वे सालों चलती थीं, पर 
अब उसको कल्पना तक नहीं की जा सकती हे। अच्छी से अच्छी 
फिल्म का भी बाजार सप्ताह भर का रह गया है। यही कारण है 
कि महानगरों में हर हफ्ते नई फिल्में लग रही हैं और सप्ताह भर 
पुरानी उतर रही हैं। पिछले सप्ताह की फिल्म इस सप्ताह मिलना 
भी मुश्किल हो गया है। सिनेमा का एक नया बाजार बना है। इस 
बाजार ने शुद्ध व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक दोनों तरह की 
फिल्मों के लिए रास्ते बना दिया हैं। कलात्मक और साहित्यिक 
फिल्मों के लिए अब एक नई संभावना बनी है। यह सही है कि 
अब न तो शुद्ध कला फिल्म बनाई जा सकती है और न ही शुद्ध 
साहित्यिक फिल्म, पर इनके बीच भी व्यावसायिकता को नज़र 
अंदाज किए बिना ऐसी फिल्में बन रही है, जो विचार और भावनाः 
दोनों स्तरों पर समझदार दर्शकों को सामाजिक और राजनैतिक 
सरोकारों से जोड़े रखने में काफी हद तक कामयाब हो रही हैं। इनमें 
कई फिल्में कलात्मक आधार पर भी खरी उतर रही हैं और 
साहित्यिक आधार पर भी | कला सिनेमा और साहित्य-सिनेमा का 
जो दर्शक वर्ग था, जो एक तरह से हताश-निराश हो चुका था 
उसके लिए एक नई ताजी बयार आयी है, जिसका स्वागत होना 
चाहिए। इसलिए भी फिर से एक बार यह संभावना बनी है कि 
व्यावसायिकता से समझौता कम से कम या नहीं करके भी, कला 
सिनेमा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसी के समानांतर यह 
संभावना भी उभरती है कि भारतीय साहित्यिक कृतियों पर फिल्म 
निर्माण का एक नया दौर शुरू हो सकता है। 

यदि केवल हिन्दी की दृष्टि से विचार किया जाए तो आज 
हिन्दी कहानी और उपन्यास में अत्यधिक और आधुनिक परिवर्तन 
आए हैं। विशेषकर युवा पीढ़ी की रचनाएं, जितनी सामयिक होती | 
हैं, उतने ही सशक्त भी। उनमें फिल्म और टी.वी. की अनुरूपता 
भी काफी दिखलाई पड़ती है। कई हिन्दी पत्रिकाएँ नवलेखन को | 
प्रोत्तहित करते हुए, उनके लिए कथा-विशेषांक प्रकाशित करने 


मिलता है और वह भी बिल्कुल नई ताजी शैली में 
प्रयोगात्मक शिल्प के साथ कि ऐसी कहानियां टेली 


Ee होती हैं। जो उपन्यास युवा कलम से आ रहे हैं, वे इतने 
बहुआयामी होते हैं कि उन पर फिल्म निर्माण की भरपूर संभावना 
बनती है। फिल्म यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साहित्य का आधार 
लिए हुए होती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें कलात्मक संभावनाएँ 
भी उतनी ही पैदा होती हैं। बुनियादी रूप से किसी साहित्यिक 
रचना में ही इस बात की संभावना अधिक रहती है कि उसे कला 
और क्लासिक फिल्म का स्वरूप प्रदान किया जा सके.। यह जरूरी 
नहीं कि ऐसी संभावनाओं से भरपूर छोटी-बडी कथाओं से आज के 
संवेदनशील और समझदार सामाजिक फिल्मकार रूबरू हो पाते 
हों। उन पर फिल्म माध्यम के अपने दबाव इतने रहते हैं कि हम 
अपेक्षा भी नहीं कर सकते वे समकालीन कहानी और. उपन्यास 
पढ़ें। ऐसी स्थिति में संभावनापूर्ण रचनाओं के चयन और उन्हें 
समर्पित तथा प्रतिबद्ध फिल्मकारों तक पहुँचाने के लिए एक 
कारगर जरिया ढूंढना-बनाना होगा। इधर हिन्दी में कई ऐसे युवा 
लेखक हैं, जिन्हें मीडिया की अच्छी समझ है और जो लिख सकते 
हैं। अपनी रचनाओं पर उन्हें स्वयं स्क्रिप्ट तैयार करने की पहल 
करनी चाहिए। हिन्दी की जागरूक पत्रिकाओं में भी एक कमी 
दिखलाई पडती है कि aa तो नाटक प्रकाशित करने में रूचि लेते 
हैं और न ही अच्छी और प्रभावशाली कथाओं पर स्क्रिप्ट। नाटक 
तो एक तरह से गायब ही हो चुका है। पहले कुछ पत्रिकाएँ जो 
स्क्रिप्ट छापती थीं, वे भी हाशिए पर जा चुकी हैं। कई बार नाटक 
से भी फिल्म या टेली फिल्म की संभावना पैदा होती है। ऐसा हुआ 


| भी है। गोविंद निहलानी ने तो तीन नाटकों पर तीन फिल्में बनाकर 


लघु कथा 


क्रॉंच ने कहा, “ऐसा करने का अर्थ है 


` सियार क्रौंच से सहमत हुआ। 


समाप्ति 
डा0 शैलजा "श्यामा? 


नदी तीर पर घूमते समय सियार और क्रौंच पक्षी में घनी मित्रता होने के परिणामवश सियार ने क्रौंच को अपने घर भोजन 
हेतु आमंत्रित किया क्रौंच के आते ही सियार ने टेवल पर दो थालियों में खीर परोसी और कहा, “मित्र, संकोच मत करना, खाओ. 
क bes pa er लंबी जिव्हा से लपू लपू खीर खाने लगा। मन ही मन हंसता वह देख रहा था कि क्रौंच क्या करता है | क्रौंच 
ने पंखों के नीचे से रँ निकाला । उसे खीर में डालकर वह चोंच द्वारा खीर चूसने लगा । सियार को आश्चर्य हुआ । भोजन समाप्त 
होने पर उसने क्रॉच से पूछा, “मित्र, तुमने कैसे जाना कि मैं थाली में परोसूगा?” क्रौंच ने हंसते-हंसते कहा, “तुम्हें, तुम्हारे घाधपन 
को कौन नहीं जानता? तुम्हारी हर कृति में ठगी होती है। मुझे ज्ञात है अतः मैं स्ट्रॉ लाया ।” सियार ने लज्जित होकर कहा, “मुझे 
. पछठतावे का अवसर दो। तुम मुझे अपने घर बुलाओ i भोजन सुराही में देना । प्रतिकूलता की तकलीफ में झेल लूँगा ।” 
“शठं प्रति शठ्यम्‌ / उससे क्या होगा? देखो मित्र संघर्ष, युद्ध 
| .. और युद्ध में तो दूसरे युद्ध के ही बीज बोए जाते हैं शांति स्थापित नहीं होती। और वैसे भी iy ER eye आचरण 
| करने से मिलने वाला आनंद निकृष्ट स्तर का क्षुद्र आनंद होता है जो स्वभाव में हीनता उत्पन्न करता है। मुझे ऐसा आनंद नहीं 
| चाहिए। क्यों ना हम जैसे को तैसेवाला किस्सा यहीं समाप्त करें? इससे प्रतिशोध का भाव ही नष्ट हो जाएगा ।'” 


kul Kangri Collection, Haridwar 


एक नया और नायाब काम किया था। हमें यह मानकर चलना | 
चाहिए कि साहित्य और सिनेमा अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र 
होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर करने वाले और एक दूसरे को | 
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पूरक बनाने वाले सबसे निकट के माध्यम हैं। यह निकटता अब 
फिल्मकारों और कथाकारों के बीच भी आवश्यक है ताकि हम आने 


वाले समय में हिन्दी सिनेमा और हिन्दी साहित्य को एक नया रूप | 


और रंग दे सकें तथा उसे एक नए मुकाम और मंजिल तक पहुँचा 


सकें। इसमें हिन्दी की समकालीन और सजग पत्रिकाएं एक | 


महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे दरअसल आज के समर्पित 
फिल्मकारों और आज के सशक्त कथाकारों के मध्य एक पुल बन 
सकती हैं। समय का तकाजा भी है कि हम अंतरकला माध्यमों को 
भी तरजीह दें । इसके लिए साहित्य और सिनेमा से बेहतर माध्यम 
नहीं हो सकते, जिनमें एक दूसरे को प्रभावित करने और प्रभावित 


होने की सबसे अधिक क्षमता है। बॉलीवुड सिनेमा के क्षेत्र में | 
बेहतर फिल्मों के निर्माण की एक नई और ताजी पंरपरा शुरू हुई | 
तो इधर की कुछ फिल्मों ने हमारी उम्मीद फिर से जगा दी है और | 


इस उम्मीद के पूरा होने की अपेक्षा अब सिर्फ फिल्मकारों से नहीं 
की जा सकती, इसके लिए हिन्दी के नए कथाकारों को ही प्रयल 


और पहल करनी पड़ेगी। सिनेमा, साहित्य का ही विस्तार है, और | 
साहित्य, सिनेमा का निखार। यह इनके बीच का एक गहरा | 
अंतर्सबंध है। इसके समुचित विकास से ही हिन्दी सिनेमा और | 


साहित्य का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। 
एयरबेस कॉलनी, कदमा, जमशेदुरः831005 (झारखंड) 


— | 


गंध बहार, 7-अयोध्यानगरी, आगा शिवनगर; करार-415110 
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को अंतर्राष्ट्रीय 
भव भारत का अंतर्राष्ट्रीय 
आने | 
will 
eT | 
एक | 
त | 
बन | 4 m अमर 
al गो वा की राजधानी पणजी में भारत का चालीसवाँ अंतर्राष्ट्रीय 
यम | फिल्म समारोह (23 नवंबर से 03 दिसंबर, 2009) अपनी 
त / पूरी रौनक, शानो शोकत और उत्सव की रंगीनियों के साथ संपन्न 
a | हो गया। हक 
ह | गोवा की अनूठी प्राकृतिक छटा के साये में यहाँ का खूबसूरत 
और | झील सदृश मांडवी नदी के किनारे विश्व की बेहतरीन फिल्मों 
नहीं की मेला इस बार अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। समारोह 
| का उद्घाटन भारत की सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी, गोवा 
और | के मुख्य मंत्री दिगम्बर बी0 कामथ की उपस्थिति में हिन्दी 
i सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री वहीदा रहमान ने बतौर मुख्य अतिथि 
और | दीप प्रज्जवलित कर के किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि 
| के रूप में प्रसिद्ध युवा अभिनेत्री असिन और अभिनेता नाना 
a) | पाटेकर भी मंच पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में वहीदा रहमान 
। ने फिल्मों को ज़िंदगी की धड़कन बताते हुये उम्मीद जाहिर कि 
। की लोग इस महोत्सव में धड़कते दिलों की दास्तान करीब से 
| महसूस कर सकेंगे। 
| aa ग्यारह दिनों तक चले सिनेमा के इस कुंभ में एशिया 
| , जैटिन अमरीका और अफ्रीका से आयी फिल्मों की 
| धारा में गोवा की शांत समन्दर में एकाकार हो गयी। इस बार 
| विभिन्न वर्गो में फिल्म प्रोग्राम, नॉन फिल्म प्रोग्राम, फिल्म बाजार, 
1 | | शर्ट फिल्‍म सेंटर, पोस्टर एक्जीबिशन तथा कल्चरल एक्टिविटिज 
| के अंतर्गत सिनेमा और उससे संबंधित कार्यक्रम दिखाये गये। 
ग | | तमाम देशों से आयी तक्रीबन तीन सौ फिल्में इस बार दिखायी 
+ |] TH “विश्व सिनेमा” श्रेणी में मन देशों की 55 से ज़्यादा 
| | | फिल्में दिखायी गयी। फीचर फिल्म के प्रतियोगिता खंड में बांग्ला 
री देश, ब्राजील, चीन, काजिकस्तान, ईरान, मैक्सिको, पेरु, फिलिपींस, 


दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान तथा अर्जेन्टिना की चुनी गयी। 
= फिल्मों में भारत की दो फिल्में, बांग्ला की 'आंग्शुमानेर छोबी' 
एवे मराठी की 'गबरिचा पाउस' को मिलाकर कुल 15 फिल्में 
शामिल थीं। gt 
इस वर्ष समारोह में भारतीय खण्ड की विभिन्न नी श्रेणियों 
| ~ 7 फिल्में दिखायी गयीं। भारतीय पैनोरमा में १6 फीचर 
E साथ और 18 नॉन फीचर फिल्में शामिल थीं जिसमें हिन्दी के 
| We बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तमिल, राजस्थानी, 
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राजीव श्रीवास्तव 


फिल्म समारोह-2009 


लु, कोंकणी एवं अंग्रेजी भाषा की भी फिल्में थीं । 

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन पर दिखाये जाने 
के लिये जिस फिल्म का चुनाव किया गया था वह चीन की 
फिल्म ‘ete’ (निर्देशक ही पिंग) थी। इस समारोह में जिन 
फिल्मों ने वाह वाही लूट उनमें भारत-नेपाल की “गॉड लिव्स इन 
द हिमालया” (निर्देशक : संजीव श्री निवास), इंग्लैंड की 
“भाजी-ऑन द बीच” (निर्देशक गुरिन्दर चढूढा), फ्रांस की “द 
क्लास” (निर्देशक : लॉरेन्ट कैन्टल), डेनमार्क की 'मौली कैम” 
(निर्देशक : आगे रायस नोर डेटोफ्ट), ईरान को “चाइल्ड ऑफ 
स्वायल” (निर्देशक : मौहम्मद अली अहंगर), इंडोनेशिया की 'वूमन 
विद ए dda’ (निर्देशक : हनुंग ब्रमनट्यो), अमरीका की 'बेयार 
आर यू सोफीया” (निर्देशक : नगेन्द्र करी), पोलैण्ड की 'गॉड्स 
लिटिल विलेज' (निर्देशक : जेकेक बोम्सकी) तथा इटली को 
“आय एम अलाइव' (निर्देशक : डिनो जेंटीलीं फिलिप्पो जेटीली) 
शुमार है। इसके साथ-साथ भारत की हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं 
की जिन फिल्मों ने विभिन्न वर्गों में बड़ी संख्या में दर्शकों को 
आकर्षित किया वो थीं अनंत महादेवन निर्देशित रेड अलर्ट, 
परेश निर्देशित मराठी फिल्म 'हरिशचन्हाची फैक्ट्री’, शाजी 
एन0करुन निर्देशित Hest eH’ (मलयालम) तथा सीमा कपूर 
निर्देशित राजस्थानी फिल्म ‘ete’ ( द वीकली. बाजार) शामिल 
थी। इसी क्रम में कवि शैलेन्द्र की फिल्म “तीसरी कसम! 
(राजकपूर-वहीदा.रहमान) को देखने के लिये हॉल में युवा दर्शकों 
की भारी संख्या देखकर एक सुखद आश्चर्य होना स्वाभाविक 
था। नंदिता दास निर्देशित फिल्म 'फिराक' भी इस समारोह में 
पसंद की गयी। फिर भी नंदिता नाराज थी क्योंकि फिल्म के 
सबटाइटल्स अंग्रेजी में नहीं दिये गये थे। 

इस समारोह के अन्य प्रमुख आकर्षणों में नेशनल 
आर्काइव द्वारा लगायी गयी फिल्मों के पोस्टरों की प्रदर्शनी 
थी जो हिन्दुस्तानी सिनेमा के लंबे सफर को मुखर कर 
फिल्मस डिवीज़न दारा प्रस्तुत की गयी संगीतमयी ae 
अंतर्गत संगीत जगत्‌ के कई दिग्गजों पर दिखायी गयी ड 
फिल्में तथा इस अवसर पर पं0 जसराज, पं 
पं0 राम नारायण, उस्ताद अमजुद 
(कल्याणजी), आनंद जी, 


Es ने पहली बार शुरू किये गये संगीत के इस वर्ग को 
खासी लोकप्रियता दिला दी। गोवा के इस फिल्म समारोह में 
गीत-संगीत पर प्रारंभ की गयी इस विधा को लोगों ने हाथों-हाथ 
fear | 

नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा आयोजित किये 


` || गये 'फित्म बाज़ार' का आयोजन फिल्म के व्यवसाय के लिहाज 
| ` से बेहद कामयाब रहा। इसी क्रम में इस समारोह में ‘ré 
। | फिल्म-सेन्टर' के अंतर्गत लघु फिल्मों, उसके निर्माताओं, खंरीददारों 
|| | आर विलीय संस्थाओं को एक ऐसा साझा मंच मिला जिससे 
3 | सभी को अपनी-अपनी राह आसान नजर आयी और साथ ही 
| 


जौकी की कहानी “बेहद नफरत के 
दिनों में? अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 
के लिए स्वीकृत 


सन 2010, दिल्ली में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 
के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार मुशर्रफ आलम जौकी की 
कहानी 'बेहद नफरत के दिनों में” का चयन किया गया है। 
यह कहानी भारत-पाक बनते-बिगड़ते संबंधों को नई दिशा 
देने का काम करेगी | 


SEEDED ARA E 


a a a rs 


f दौलत वैद्य के निर्देशन में इस कहानी का पहला मंचन 28 
i सितंबर, जयपुर के जवाहर कला केर में संपन्न हुआ। 
' ` ` | कथानक के अनुसार भारत में रहने वाला हिन्दू युवक राष्ट्रीय 
' | स्वयं सेवक संघ के एक पदाधिकारी का बेटा है। वहीं 
ay पाकिस्तान में रहने वाली युवती का भाई कट्टरवादी संगठन 
तालिबान का सदस्य है। इंटरनेट की वेबसाइट पर दोनों का 
परिचय होता है और प्रेम और नफरत की नई कहानी 26/11 
की त्रासदी के बीच जन्म लेती है। 


| नाट्य-निर्देशक दौलत वैद्य के अनुसार बांग्लादेश, लंदन और 
i पाकिस्तान में भी इसके मंचन की तैयारियाँ चल रही हैं और 
| इसे वो भारत के प्रत्येक राज्य में करने का इरादा रखते हैं 
| क्योंकि आज के निर्मम वातावरण में इस नाटक के संदेश को 
| दूर तक पहुचाना एक विकल्प है। 


i निशांत रंजन 
F846, तादतपुर एक्सटेंशन; दिल्ली-110094 
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भविष्य की उनकी योजनाओं को उत्साह के नये पंख भी ay | 
गया। ताइवान की लियोनदाई निर्देशित फिल्म 'आईकान्ट N | 


विदूआउट यू” इस समारोह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। दक्षिण 
कोरिया के ओउनी लोकामे को 'ए ब्रेंड न्यू लाइफ' के लिये 


सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ख़िताव मिला जबकि विशेषजूरी पुरस्कार | 


जार्जिया एवं कजाकिस्तान की फिल्म 'द अदर बैंक' (निर्देशक | 
: जार्ज ओवाशिवली) की झोली में आया। पुरस्कार और सम्मान | 
की खुशनुमा रस्म के साथ अब इंतजार है मांडवी नदी के तर 


पर अगले सिने मेले का। 


दोहे 


दोहे 
टीकेन्द्र 'शाद' 


करमन की गति भूल जा वर्तमान में डोल 
वरना तू पछतायेगा जीवन है अनमोल, 
हाकिम डूबे मौज में बहरी भई सरकार 
मँहगाई की मार से तू तो चीख-पुकार, 
दुखिया सब संसार है तू भजता हरिनाम 


. मदद करें चल कर सभी ये है हरि का काम, 


कान खोलके सब सुनो, कंस न बनियो कोय 
छोरा-छोरी में कभी, भेद न करियो कोय, 
आँखिन देखी पर यहाँ सब बैठे चुपचाप 
कौन हरेगा फिर यहाँ जन-जन का संताप, 
बात करे जा प्रेम की नफरत. मत फैलाय 
खाकी नेकर पहन कै बुद्धि जड़ है गाय, 


20/21 रामनगर, पोस्ट-कृष्णानगर, मेरठ 


> पक 
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| पुस्तक समीक्षा 


म्पाति चिंता” सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मलखान सिंह 
सिसौदिया की पौराणिक प्रसंगाधारित एक उत्कृष्ट काव्य 
| रचना है। 
- || . इस कृति में सूर्य साधारणता को तिरस्कृत करने वाली 
| सर्वोच्चता का प्रतीक है तथा सम्पाति इस दम्भ के विरुद्ध उठने 
| वाली आवाज है। सूर्य का समस्त सृष्टि पर एकाधिकार, उसके द्वारा 
| नदियों और सरोवरों का शोषण और वनस्पतियों की प्राण शक्ति को 
सोखने का, उन्हें निष्प्राण करने का क्रूर व्यवहार सम्पाति को हर 
क्षण सालता है। परिणाम स्वरूप वह सूर्य को चुनौती देने के लिए 
| तत्पर हो जाता है लेकिन शारीरिक क्षमता की सीमाओं के कारण 
| यह महाअभियान अधूरा ही रह जाता है। सम्पाति अपना संकल्प 
पूर्ण नहीं कर पाता और पंख एवं नेत्र खोकर पूर्णतः असफल हो 
| जाता है। यह असफलता जन्य पीड़ा किस तरह उसके मन में 
। निरंतर कसकती रहती है, कवि ने उसकी पीड़ा को सूक्ष्मता, स्पष्टता 
एवं विस्तृत संवेदना के साथ अभिव्यक्त किया है। 
कवि सिसौदिया ने इस काव्य संग्रह को चार शीर्षकों में बाँटा 
है-प्रथम खंड 'आत्म चिंतन' में कवि ने सूर्य के दम्भ-भंजन के 
लिए सम्पाति के प्रबल विद्रोह, दृढ़ संकल्प और असफल प्रयास को 
चित्रित किया है। असफल होने पर नितांत. असहाय, विवश, 


नस 


में तड़प उठता है। वह तन और मन की विसंगति और अंतर्विरोध 
से fear और उद्वेलित होकर विधाता से पूछता है 
ओ विश्व चेतना के आगार, 
तुमने शरीर को ही मन | 
और मन को ही शरीर 
क्यों कर नहीं बनाया? 
द्वितीय खंड-'पराजय की पीड़ा” में सम्पाति रिच्छ-बानरदल 
अपनी विषाद भरी गाथा सुनाता है और अपनी अक्षमता और 
पर क्षोभ व्यक्त करता है। जब हनुमान राम की विषाद कथा 
हरण को विषय में बताते हैं तो सम्पाति उनकी पीड़ा से 
होकर लंकेश के विषय में विस्तार से बताता है। सम्पाति 


को 


| RO = sh { 
Me 0 जनवरी, 2 
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सम्पाति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


मंजु शर्मा 'वनिता? 


शक्तिहीन, नेत्रहीन, पंख विहीन सम्पाति असीम पीड़ा और आक्रोश | 


र्ग दर्शन से ही हनुमान सीता की खोज में दक्षिण दिशा में चल 


सम्पाति को राम मिल जाते हैं। सम्पाति राम को अपनी मनो व्यथा, 
शारीरिक अक्षमता और दृढ़ संकल्प शक्ति से अवगत कराता है। 
अपनी असफलता को स्मरण कर उद्वेगाकुल, अपमानित, पराजित 
सम्पाति निराशा के गहन सागर में डूबने लगता है तब राम उसको 
हताशा से उबारने के लिए समझाते हैं 

तात! तुम्हारी बहिंदृष्टि 

कब की अंतर्दूष्टि बन चुकी है। 


संशय की झिल्ली जब तक नहीं फटती है 
तब तक बुद्धि अनिश्चय की असह प्रसव 
पीड़ा 
व्याकुल भोगती रहती है। 
राम सम्पाति को असफलता का कारण बताते हैं - 
आपकी त्रासदी यह है कि 
आपने एक अहं को दूसरे अहं से पराभूत करना चाहा था. 
अपनी भूल को जान' अद्भुत ज्ञान से संपन्न होकर सम्पाति 
पराजय की भावना से मुक्त होकर नवीन चेतना एवं नया जीवन 
प्राप्त करता है। ४ 
अंतिम खंड 'अग्नि परीक्षा' में राम भगवान नहीं मर्यादापुरुषोत्तम 
दृष्टिगत होते E साधारण मानव की तरह राम का अहं मानवोचित 
स्वभाविक संशय और अविश्वास सीता को अग्नि परीक्षा देने का 
आदेश देता है। सीता पतिव्रता पत्नी की तरह अग्नि परीक्षा के लिए 
तत्पर होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रावण हार कर भी जीत | 
गया और राम जीतकर भी हार गए। निरीह पक्षी की तरह नारी की _ 
विवशता, पुरुष का अत्याचार उन्हें झकझोर देता है। उन्हें लगता है 
सीता का हरण उनके अद्धांग का हरण, उनकी प्रिया का हरण नहीं 
था वह तो केवल राम के सम्मान का हरण था जिसे राम 
को पराजित करके पुनः अर्जित कर लिया है। पली 
स्वीकारने के लिए समाज के साथ-साथ राम. 


धिक्कारते हैं- 


महलों क वैभव छोड़ कर वन में अनेकानेक कष्ट सहती रही | रावण 
ने सीता का हरण किया था इसके भी जिम्मेदार आही हैं। उसमें 
सीता का कोई दोष नहीं AT | वह भी आपके कारण ही हुआ। आपके 
ही इशारे पर लक्ष्मण ने लंकेश की बहन का, एक नारी का अपमान 
किया था जिसका परिणाम भोगना पड़ा निर्दोष सीता को | अग्नि-परीक्षा 
को अनुचित ठहराते हुए वे राम को फटकारते हैं- 

कहाँ की और कौन सी वह वंश मर्यादा 

कि जिसमें नारि तन की शुद्धता की परीक्षा 

की अग्नि में जाती 

कि जैसे धातु की जड़ मूर्ति हो वह। 

वह राम की गलतफहमी भी दूर करते हैं-आप क्या सोचते 
हैं राम! सीता आपके आदेश के कारण नहीं बल्कि अपने अपमान 
के कारण स्वयं को जलाने के लिए तत्पर है। वह राम को सलाह 
देते हैं कि राम दुराग्रह छोड़ दो, संकोच मत करो और सीता को भस्म 
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होने से बचा लो अन्यथा कुछ ही पल में सब कुछ समाए 
जायेगा। aréa ग्रस्त, संशकित राम को दृष्टिहीन सम्पति बग 
यह कथन नूतन दृष्टि देता है- | 
मनुजता सर्वोच्च जिससे जनमते हैं | 

सत्य शिव आदर्श युग अनुसार | 
वचन यों सम्पाति के उद्बोधमय सुन | 
नेत्र भीतर के गये खुल राम के | 
अग्नि परीक्षा के प्रसंग को सम्पाति से जोड़कर कवि ने ग़ 
कथा को एक नया रूप दिया है। समाज में एकाधिकार प्रप 
तानाशाहों के वर्चस्व को चुनौती देने के प्रयासों की विफलता. 
शारीरिक सीमाओं के कारण संकल्पों की अपूर्णता, नारी की अगि 
परीक्षा सम्पाति की नहीं कवि की भी पीड़ा है जो हर युगं 
रूपान्तरित होकर विद्यमान है। | 
हिन्दी विभाग, टीकाराम कन्या महाविद्यालय अती; 


| 


| 
| 
| 
1 


| 


साधारणता में विशिष्ट खोज की कविताएँ 


नरेन्द्र पुण्डरीक 


इधर जो कविताएँ देखने में आ रही हैं उन कविताओं में भरत प्रसाद 
की कविताएँ कथन और विषय वस्तु दोनों को लेकर अलग दिखायी 
देती हैं। भूमंडलीय भाषा एवं कहन से दूर अपने को अपनी धरती 
का कवि बनाकर चल रहे हैं। सीजों और विषयों को देखने की दृष्टि 
बहुत स्पष्ट है। कवि की संवेदना चीजों के पास सीधे-सीधे जाकर 
संवाद करती हैं। अनावश्यक भाषा का जंजाल नहीं बुनती है। 
“एक पेड़ की आत्मकथा” कवि का पहला कविता संग्रह है। 
कविता में विषयों का चयन एवं संकलन में कविताओं का चयन 
प्रथम कविता संग्रह का आभास नहीं देता है। कवि जहाँ रहता है 
वहाँ प्रकृति का मातृत्व इतना सघन है कि उसका मातृत्व प्रवाहित 
ही होता रहता है। 

“मैं तो sees से झुकी हुयी सावली घटाओं में। 

धारासार दूध बरसता हुआ देखता चला आ रहा हूँ।। 
€ यह संकलन की पहली कविता के अंश हैं। काव्यः अभिव्यक्ति 
को स्पष्टता के आभास का पता शुरूआत से ही चल जाता है। 

संकलन में समकालीन हिन्दी कविता ने वरिष्ठ कवि भगवत्‌ 

रावत की भूमिका है। भूमिका का शीर्षक है। “सबसे सुंदर कविता 
भी लिखी जानी है” कविता संग्रह की कविताओं को प्रथम दृष्टया 
से लगता है। वह सुंदर कविता Kad लिखने की बात 


जायेगी, जो प्रकृति का सबसे सुंदर मातृत्व से समृद्ध प्रदेश है 

कविता के साधारणीकरण में, श्रेष्ठ कविता की खोज में 
भरत प्रसाद की कविताएँ निश्चय ही कविता के जड़ स्वपर 
तोड़कर आगे बढ़ती हैं उनकी कविता समकालीन हिन्दी कविता 
रचना शीलता का वह रास्ता अख्तियार करती हुयी चलती ६५ 
कविता के उस काव्य रूप को सामने लाती हैं, जो कविता की“ 
अर्थ छवियों को सामने ले आती हैं। | 

“किसी पर्वत-शिखर से/ फूटता हुआ पाश्चाताप/ जी x 
ऊँचा उठा / कि अकेला रह गया» इतना शक्तिशाली T | 
कठोर हो गया |” | 

भरत प्रसाद की कविता के साधारीकरण का यह जी ‘at 
इधर तेजी से कविता में आ रही पीढ़ी को एक रौशन रास्ता | 
का अच्छा मादूदा रखती है। | 

इस तथाकथित भूमंडलीकरण समय में पूँजीवाद के हे 
उत्पन्न अराजकता, अवसाद और हीनता में डूबते TAM म 
के लिये नयी रोशनी देती हैं, जो अवसरंवाद से दूर, वचार i 
से संपन्न कवि में मौजूद हैं, जिसमें समाज को देखने, पर ५ 
गहरी चिंता है। “मुझे पता है कि/ कैसे सिर उठाया जाता हैं” ॥ 
अपने बल पर लड़ा जाता है/ जब हजारों हॉ-हॉँ की जय 
कर रहे हो/ अकेले कैसे ना कहा जाता है।” 


ler 
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मौजूदा अंतर्विरोधों को बहुत तीखेपन के साथ उजागर करते हैं। 


जो यह कहते हैं समकालीन हिन्दी कविता पाठकों से दूर हैं 
वे भरत प्रसाद की कविताएँ पढ़ें उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। 
भरत प्रसाद कविताएँ BHT नहीं, बल्कि एक कविता दूसरी 
कविता के कल्ले HSH निकल पड़ती है, क्योंकि वे ख़ास अंदाज 
में नहीं होती हैं। बल्कि वह दूब की तरह धरती में पकड़ रखकर 
फैलने का जज्बा अपने अंदर रखती हैं। 

“कौन देखेगा इनमें ?/ फसल ढ़ोते समय» मारे थकान के 
बावजूद/ परिश्रम का अलौकिक आनंद/ किसी की मड़ई छाते हुये/ 
दुनिया में अपनी ज़रूरत का एहसास ।” 

यह जो आदमी की आदमी होने की असली ताकत है उसको 
पहचानने और पहचान देने का प्रयास हैं भरत प्रसाद की कविताएँ | 
आगे इसी कविता में कवि कहता है “आपके पहचाने का मूल्य/ 
इनको ही पहचानने में निर्भर है।” 

कवि.के अंदर समय को पहचाने का जज्वा और उस समय 
में रहने का उनका अपना एक अंदाज़ है और उसका आत्म स्वीकार 
भी है। यह आत्म स्वीकार उसकी कविता की ताकत है। 

“मुझे क्षमा करें मेरे लोग/ वे पल-प्रतिपल मेरे लिये बदल 
रहे हैं/ और मैं उनके लिये भी” यह जो कहना और आत्म स्वीकार 
का अंदाज़ है वह आज की कविता से गायब होता जा रहा है। भरत 
की कविता रेडीमेड फिनिस्ट प्रोडक्ट नहीं है। इनकी कविता 
अवसाद, घुटन, Hor और पराजय के बीच से निकालने का उद्यम 
करती है। बेदाग ढंग से अपनी बात को कहती हुयी आगे और आगे 
बढ़ती चली जाती है। इनकी भाषा का यह बेलागपन इनकी कविता 


एक पेड़ की आत्मकथा, भरत प्रसाद, अनामिका प्रकाशन, 52, तुलाराम वाग, इलाहाबाद, मूल्य : 275 रुपये 


प्रतिरोध के पक्ष में खड़ी कविताएं 


डॉ0 कुमार वीरेन्द्र 


SU कवि शैलेय का कविता संग्रह 'या” अपने समूचे पाठ के साथ 
पाठक को रोमांच से तो भर ही देता है, गहन विचारक चिंतन-मंथन 
को प्रेरित उद्वेलित भी करता है। हर कविता हालांकि कवि के 
अपने निजी अनुभव रस व शब्द-अभ्यास की साझा उपज होती है 
परतु उसकी वास्तविक कसौटी यही है कि अपनी संरचना व 
में वह अपने समय की जनविरोधी हरकतों का एक 
प्रतिपक्ष रचे ताकि रचना अंततः सामाजिक परिवर्तन का 
व पुख्ता औजार बन सके। शैलेय इस मायने में एक 
SIT सहज, सतर्क व गंभीर राजनीतिक कवि हैं। यहाँ तक कि 
ओं में आये प्राकृतिक बिंब व प्रतीक भी समाज के 
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- ही कविता इस अनुभव को एक साथ प्रमाणित करती 


की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है; जो कविता को उलझाव-ऊबास, 
दुरूहता के घेरे से बाहर निकालती है। भरत की कविता की 
कमजोरियाँ हैं, जिनको इन्होंने छिपाया नहीं है यह आत्म स्वीकार 
इनकी कविता की अतिरिक्त ताकत बन कर सामने आती हैं। 
इनकी कविता जनसामान्य के हर्ष-विषाद, आशा-निराशा, संघर्ष के 
स्वरूपो की कविता है | इसीलिये इनमें किसी प्रकार के बनाव-ठनाव 
भाषायी चमत्कार से दूर रहकर साधारणता में ही विशिष्टता की 
खोज की कविताएँ हैं, जो इन्हें दूसरे कवियों से अलग कर नयी 
पहचान देती हैं। 

“जिसे कहना बहुत जरूरी है / उसे कहते ही नहीं» किसी 
मौन की भाषा/ कभी सुनते नहीं हैं।” 

जिसे दूसरे नहीं कहते अपने विशिष्टता बोध के कारण 
उसको ही भरत प्रसाद की कविताएँ व्यक्त करती हैं। समकालीन 
कविता में छाये विशिष्टता बोध के अहम भाव को भी यह कविताएँ 
तोड़ती है। भरत की कविताएँ दुनियाँ के जटिल यथार्थ से साक्षात्कार 
करती हुयी आगे बढ़ती हैं। उसे अपनी अभिव्यक्ति में लाने के 
लिये कवि भाषा में कहना संभव बनाता है। यह सहज संप्रेषणीयता 
इनकी कविताओं में अर्थछवियों को खोलकर सामने रखकर उसके 
सहज प्रभाव को और अधिक बढ़ा देती है। नीचे की लिखी लाइनों 
पर गौर करें। “जो न दे सके वह ज्ञान» कि संपूर्ण ज्ञान पा लेने 
के बावजूद लगे हम कितने अज्ञानी है/ जो न दे सके वह प्यास/ 
जिससे हृदय» समस्त भावों के पीने के बावजूद/ लगे कि कितना 
खाली है।” 


यही कारण है कि इन कविताओं के शिल्प में रोमानी हृदय के | 
आलोड़न नहीं बल्कि गहन-सघन विचार के सहज संकेत उभरते _ 
दिखाई देते हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए बराबर यह 
होता है कि कविताएँ और कवि मानो एक-दूसरे के परिपूरक बने | 
एक-दूसरे को बरावर अनवरत रचने में जुरे हैं। संग्रह की पहली | 


हताश लोगों से” बस» एक सवाल» हिमालय 


या 
बछेन्द्रीपाल - (या) 
परिवेश 
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| देखते हमें उनमें आसपास बिखरी तमाम मामूली चीजों, वस्तुओं, 
बहुरंगी जीवन स्थितियों-परिस्थतियों के प्रति भी गहन संवेदना व 
स्वस्थ विचार साथ-साथ चलता दिखाई देता है। संवेदना, राजनीति 
और काव्यशिल्प के ताने-बाने में गुथी शैलेय की कविता हमें एक 
' वृहत्तर अर्थ सौंपती चलती & “जूता/अगर पांव के साइज़ का न 
i हो /तो/दुखाता ही है/ज्यादा ढीला हुआ/ तो चाल बिगड़ जाती 
है/और ज्यादा टाइट होने पर तो चल ही पाना मुश्किल! लेकिन 
नये-नये जूते भी तो नोचते हैं एड़ी/ पर हर नया ब्रह्माण्ड/ रूप इसी 
तरह लेता है/जैसे कुछ दिनों में/पाँव नहीं/ जूता ही खुलता है/ढीला 
होता है जूता ही/ घायल पाँव/ फिर ठीक हो जाता है/ मस्त-मस्त 
चलता है/ जूते पर सवार ।”-(जूता) ।-यहाँ जूता एक रूढ़ होते जा 
रहे सिस्टम व आवरण का प्रतीक है तो पाँव मनुष्य की अम्यजिजीविषा 
और विचार का प्रतीक | 
शैलेय BE हो चुके विचार, संस्कार व समाज में एक प्रतिपक्ष 
रचते हुए नई पीढ़ी के नये सपनों को जमीन व स्थायित्व देते दिखाई 
देते हैं- “ढाई साल की मेरी बिटिया/मेरे लिखे हुए पर/कृलम चला 
रही है/और गर्व से इठलाती/मुझे दिखा रही है/में इसे अपने समय 
का बिगाड़ मानूँ/या कि नये समय का लेखा/बिटिया के लिखे को 
मिटाने का मन नहीं है/और दोबारा लिखने को/ अब न कागज है 
और न समय |” (इतिहास) | 
मनुष्य के इस अनवरत संघर्ष और अदम्य जिजीविषा पर 
शैलेय का गहरा भरोसा है। वह कविता लिखते हुए जनता के 
साथ-साथ खड़े हेकर चलते उसे विचार और हौसला देते दिखाई देते 
` हें-“जहाँ कोई रास्ता नहीं हुआ करता/वहाँ भी होती है/एक अदद 
` जमीन/ जहाँ भी हो/रास्ता बन सकता है।” (रास्ता)। 
शैलेय की रचनात्मक चिंताएँ और सरोकार उन्हें व्यापक 
संसार से जोड़े रखती हैं। यहाँ कवि की रचनाधर्मिता दैनन्दिन 
कसौटी पर खरी उतरती दिखाई देती है। कवि दो टूक कहता-मानता 
` हैकि यदि व्यक्ति के पास कोई सुविचारित दृढ़ विचार ही नहीं है 
तो घर में सुविधाओं के लिए एकत्र की गयी तमाम चीज़ों की कोई 
अर्थवत्ता नहीं है-“फोन अगर हटा दूँ/ तो क्या/ और भी छोटा नहीं 
जायेगा? मेरा घर/अब देखो न/अकाल पर बातें हुई तो/देश भर 
'अघाते गोदाम याद आये/युद्ध पर बातें हुई तो/ मौत पर भी 
ते प्यार याद आये/हाँ मानता हूँ कि/घर की जरूरतों में कुछ 
/नहीं किया जा सकता» पर आदमी के जीने को विचार भी 
चाहिए ।”-(विचार)। 


या? (कविता सग्रह) शैलेय, आंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद। 


हि 


शैलेय घर और समाज के प्रति बराबर संवेदनशील h 
समर्पित प्रतिबद्धता बनाये रखते हैं। 
विचारपरक दृष्टि से वे समाज के आम आदमी को 
जीवन-स्थितियों के अंकन के साथ ही प्रश्‍न भी खड़े करते चने | 
हैं। “इतने भगवान/इतने विज्ञान/इतने उत्पादन/इतनी सरकारे, 
कानून के बाद भी/सांस भर का सपना दुश्वार हो रहा है।” शैत् | 
बाजारवाद व भूमण्डलीकरण की इस चकाचौंध पर करारा यंग 
करते हैं -“लाखों-लाख दमकते मोतियों से क्या/प्यास को तोप | साहि 
भर सादा पानी चाहिए!” | कवि 
शैलेय कविता को समाज के लिए बराबर एक सांस्कृतिक , 
रचनात्मक औजार मानते हैं। वे शासक वर्ग की बर्बरता व शोषण | ते 
का प्रखर विरोध तो दर्ज करते ही हैं, साथ ही साथ सामान्य व्यक्ति बाति 
सर्वहारा वर्ग को अत्यन्त सीधी सरल जुबान में झकझोरते, जागृत | जा 
भी करते चलते हैं-“'उन्होंने देखा कि/ में अठारह का हो गया | जीत 
उनके लिए मैं वोट बन गया/ उन्होने देखा कि/ मैं पढ़-लिख गया | 
उनके लिए मैं मुनीम बन गया/उन्होंने देखा कि मैं भोला हूँ/ भावुक | 
भी/उन्होंने मेरे आगे भगवान थोप दिये/मरने के बाद/मैं agp | a 
पहुँचता हूँ कि नहीं/यह देखना अब आपका काम है ।”-( आपका | z 
काम)। à | और 
शैलेय की कविता में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे सद्धिं | on 
का विरोध तो करते हैं परंतु स्वस्थ परंपरा के प्रति गहन आस्था भी | ह 
बनाये रखते हैं-“'चाहे जिस वजह से/ठंडा हो मन/कंपकपा रहा हे | या 
बदन/आदमी को/किसी पुराने अलाव के पास जाना चाहिए/णाइ | अब 
ही नहीं/वह रात को भी काटेगा ।” | पैसे 
दरअस्ल शैलेय एक गहरे भावबोध से भरे एक WH करीर 
राजनीति-संस्कृतिकर्मी की भूमिका में दिखाई देते हैं। वैश्विक wt परै 
का वैश्वीकृत बाज़ार, मंदी, मंहगाई, भ्रष्टाचार व शोषण को तो वै| दोनो 
उघाड़ते ही हैं, जड़सूत्रवाद का भी खंडन-भंजन करते चलते हैं 
गहन पीड़ा, समर्थ आक्रोश और भरपूर ऊर्जा से उनकी कविता | अल 
निश्चय ही एक सकारात्मक रचनाधर्मिता का प्रमाण देती हैं। तभी | सौद 
तो वे भावी पीढ़ी तक के लिए प्रतिबद्ध हैं-“हम अपने हाथ/०* तल्ला 
इस तरह सौंपेंगे/ कि/ जैसे उनके कदमों को जड़ें मिल गयी हों। | कवि 
द्वारा-श्री नगीना सिंह; .उदयगढ़ girde पुलिस लाइत | माँग 
डाल्टनगंण; पलामू, झार | के 


(क 


à Get समय 


“i साहित्यिक पत्रिका 'धरती” के संपादक कवि शैलेन्द्र चौहान की 
कविताओं से गुजरना अपने समय का साक्षी होना है। आज के 
ति get समय के रिसते और टीसते घाव यहाँ साफ नज़र आते हैं। 
ति “dan at कविताएँ धरती से उगी फसलें हैं-जिनकी ताम्रवर्णी 
| बालियों पर ओस के आँसू कभी सूखते, कभी बहते महसूस किये 
| जा सकते 21 आँख में टूटे सपनों की किरचें लेकिन मन में लड़ाई 
' जीत लेने का अटूट विश्वास-कवि शैलेन्द्र चौहान की कविताओं की 
l महत्त्वपूर्ण ख़ूबी है | 
| इनकी कविताओं से रू-ब-रू होना समय के सूर्यताप में 
TS saat जैसा है। ऊष्मा, ऊर्जा और स्वेद की जमीन ही कवि शैलेन्द्र 
8 | चौहान की कविताओं की असली जमीन है। इनकी विशेषताओं का 
ANS | एक वैशिष्टय यह भी है कि यहाँ गाँव में बरबस घुस आये शहर 
ei | और शहर में बस गये गाँव के दृश्यबिंब अपनी क्रियाशीलता में 
* | उजागर होते हैं। यहाँ गाँव सिर्फ गाँव नहीं है और शहर महज शहर 
"| नहीं है। इन दोनों के मिलन से जो नये सूरतेहाल बने हैं-उनकी 
| सचाई अपनी विश्वसनीयता में व्यक्त हुई है। शैलेन्द्र चौहान के 
(TE अब तक तीन कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। “नौ रुपये बीस 
` ' पैसे के लिए' सन्‌ 1983 में, 'शवेतपत्र' सन्‌ 2002 में तथा ईश्वर 
SO की चौखट पर सन्‌ 2004 में BÙ | इनकी कविताएँ समय के साथ 
पू पढ़ और परिपक्व होती रही हैं। यह परिपक्वता शिल्प और संवेदना 
ती" दोनों स्तरों पर देखी जा सकती है। 
ie etx चौहान की कविताएँ सांप्रदायिकता, आतंकवाद, 
| a | अलगाव, अवसाद, बाजारूसंस्कृति, भूमण्डलीकरण और जड़ 
उ] जैसी चुनौतियों से सीधे टकराती हैं और विकल्प 
ह) पलाशती हैं। हताशा और निराशा में रुदन नहीं करतीं। इनकी 
न मग कवियों से कविता-कर्म के अतिरिक्त भी कुछ करने की 
करती हैं। सक्रिय संस्कृतिकर्म। सामाजिक हिस्सेदारी | उदाहरण 
र| के लिए 'ईश्वर की चोखट पर' कविता-संग्रह की कविता क्या हम 
| 7 कर सकते कुछ भी” में बिटिया के सवालों को देखा जा सकता 


गया 


| “पूछती है अब / क्यों मरते हैं इतने लोग / कौन होते हैं 

| माणन वाले/ कहाँ से आता है इतना/ गोली-बारूद | क्या करती है 

ay सेना/ क्या करते हैं ये मंत्री/ और / हम नहीं कर सकते 
252 

। _ आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल 

कविकर्मको नई दिशा देने वाला है। कवियों से सामाजिक-सांस्कृतिक 
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Rad घावों का दृश्यबिंब 
(शैलेन्द्र चौहान की कविताएँ) 


रमाकांत शर्मा 


की माँग करने वाला सवाल है। जिस दिन शब्द और 


कर्म की दूरियाँ सिमट कर समाप्त हो जायेंगी-सच मानिए-समाज 
की सूरत बदल जायेगी। केवल कवितागिरी पर्याप्त नहीं है कोरी 
लफ्फाज़ी बेमानी और बेईमानी है। 

यदि कतिपय लंबी कविताओं को छोड़ दिया जाय तो शेष 
कविताओं में कवि शैलेन्द्र चौहान अपनी संवादधर्मिता बनाए रखते 
हैं। यह हृदय-संवाद पाठक को कर्मयोग की ओर प्रेरित करता है, 
शब्द में छिपी ऊर्जा को प्रकाशित करता है। शैलेन्द्र की कविताएँ 
इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। 'शवेतपत्र' कविता-संग्रह में वे 
लिखते हैं- 

“मैंने तो लिखा है श्वेतपत्र/ काली सियासत के खिलाफ/ 
तुम भी Gest अब» इन लुच्चे हुक्मरानों के खिलाफ |” 

दुष्यंत कुमार ने भी ऐसी ही घोषणा करते हुए लिखा था- 

“मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूँ/ हर गज़ल अब 
सल्तनत के नाम एक बयान है।” 

सिरफिरे और सनकी हुक्‍्मरानों के खिलाफ यह आवाज़ 
उठनी ही चाहिए। यह आवाज़ ही नई सुबह का आगाज होगी। 
कवि शैलेन्द्र अपनी 'विकल्प” शीर्षक कविता में समाज के डरे-सहमे 
लोगों से यह सवाल करते हैं, 

“साफ-साफ और खुलेआम / क्यों नहीं कहते तुम AC जो 
तुमने मेरे कान में कहा। 

डर से निजात पाना ज़रूरी है। भय भैरव को जीत लेना ही , 
असली जीत की सीढ़ी है। बेहतर दुनिया और जीने लायक दुनिया 
का खाब भी तभी साकार हो TAT | 

dae चौहान की कविताओं में सियासत की अमानवीय 
क्रूरताओं के प्रति तीखा आक्रोश है। इस क्रोध का अभिनंदन किया 
जाना चाहिए क्योंकि यह क्रोध मानवीय करुणा की उपज है। गहरी 
संवेदनशीलता का परिचायक है। तथाकथित सियासतदारों के प्रति 
फूटते गुस्से की बानगी देखिए- . eo 

“ager सड़ियल नेता वहाँ उभरा / और खजेले कुत्ते में... 
तब्दील हो गया। Bsc ae 

यह व्यंग्य का पैनापन नागार्जुन की व्यंग्य कविताओं की यादें... 
ताज़ा करता है। ; | 

जैलेन्द्र की कविताओं का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि वहाँ 
मनुष्य और प्रकृति जुदा न हो करूएक दूसरे से प्रगाढ़ रूप 
है। वहाँ मनुष्य की देहगंध और प्रकृति की रसगंध घुलमिल. 
“पत्यर का Ta’ कविता में यह घुलाव स्पष्ट देखा 
हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर पड़ते पदचिहूनों 


t 
oe SE 
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कवि देवदार वृक्ष से उसकी साम्यता दशति हुए लिखता है- 

“देवदार सीधे ही बढ़ते / चूम रहे हिम-शिखरों को» मैंने 
तुमको चाहा / उन अर्थों में/ जहाँ मेल-कलुष से दूर / सुंदर मन 
हो / रम्य प्रकृति-सा/ तरल वेग-सा/ निर्मल नभ-सा। 

पथ निर्गम/ मानव-हाथों ही/ बना सुगम E | 

मनुष्य के श्रम के प्रति यह निष्ठा, श्रम-सौंदर्य की पारखी 
नजर तथा नैसर्गिक सुषमा से उसका आत्मीय संबंध इसः कविता 
में देखते ही बनता है। इस कविता की" अंतिम पंक्तियाँ गौरतलब 
ह-- 

“देहगंध तुम्हारी? प्रकृति गंध से मिलकर/ मन मुग्ध करगी ।” 

खास बात यह है कि कवि शैलेन्द्र चौहान की काव्यसंवेदना 
का आयतन छोटा नहीं है। उसमें पूरी कायनात शामिल है। इससे 
न केवल कविता की भूमि व्यापक हुई है, वरन्‌ कविता की भूमिका 
ने भी विस्तार प्राप्त किया है। 'ग्रीष्म एक कविता” में शैलेन्द्र लिखते 
er 

“कविता /होती वाष्पित जल-सी/ उत्सर्जित होती / स्वेद-सी/ 
फूटती मन और शरीर से/ फैल जाती है/ ब्रह्माण्ड में ।” 

इस दृष्टि से शैलेन्द्र की बहुत सारी कविताएँ-मसलन 
'पुनर्वास”, खूनी दहशत में गुलाबी शहर', 'देहरी पर मरी माँ”, ‘Ge 
कुछ धुँध', ‘lar’ और 'आषाढ़ वीतने पर' जैसी कविताएँ उल्लेखनीय 
हैं। इन कविताओं में संवेदना और शिल्प में सुंदर संतुलन अनायास 
सध गया है। 

उपर्युक्त समीक्षात्मक विवेचन का तात्पर्य कतई यह नहीं है 
कि शैलेन्द्र चौहान ने जो कुछ लिखा वह श्रेष्ठ है। ऐसा समझना 


भ्रम होगा। कुछ कविताओं में, खासकर लंबी कविताओं में 

लय कई बार टूटती है। शब्द-विन्यास गड़बड़ हुआ है। 
पारिभाषिक शब्दावली की भारी घुसपैठ ने कविता को बोझित ३ 
असंप्रेषणीय बनाया है। उदाहरण के लिए 'ईशवर की Thee 
कविता-संग्रह की अंतिम कविता 'उपसंहार' को देखा जा फ़, 
है। इस कविता में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली काव्यार्थ के क, 
को आहत करने वाली सिद्ध हुई है- 

“अपना पहला आर्बिट/ छोड़ देता है इलेक्ट्रान/ पता 
विखंडन की» अनचाही प्रतीक्षा/ रेडियोधर्मिता/ रोकने का प्रया 
विशद ऊर्जा का स्वप्न/ निरर्थक । 

यह शब्दावली कविता के स्वभाव के विरुद्ध लगभग ge 
है। यदि इस शब्दावली में कविताएँ लिखी गई तो कविताएँ a 
पाठकों को ढूँढ़ती रह जायेंगी । 

राहत का सबब यह है कि शैलेन्द्र चौहान ने ऐसी ककन 
कम लिखीं हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि शीलेनद्र आ 
वैज्ञानिक शिक्षा-दीक्षा को कविता में बतौर 'वैज्ञानिक दृष्टि प्रो 
में लायेंगे-जिसके आलोक में चीजों को ठीक से cathe 
अपनी काव्यभाषा की सर्जनात्मकता को आहत नहीं Sa, 
शैलेन्द्र को अभी निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रव 
विजेन्द्र और ज्ञानेन्द्रपति से बहुत कुछ हासिल करना चाहि 
बहरहाल | | 

aaa, ब्रह्मपुरी-प्रतापमंडल, जोधपुर (TTT) 


बोलते बिंब की अग्निमय लहरें 


विप्लवी हरिकृष्ण राय 


f “स्वाधीनता” (पश्चिम बंगाल) का शारदीय विशेषांक 2009 
भारतीय राजनीति Toit और साहित्य को रेखांकित करने का गंभीर प्रयास 


राजनीतिक निबंध जहाँ एक ओर जिंदगी की सारी oF 
प्रेरणाओं को आत्मसात्‌ करते है और उनके केन्द्र की 


चिनगारियों से सुलगते हुए आगे बढ़ते हैं वहीं साहित 
कलात्मक टिप्पणियाँ सुलगती हुई कल्पना और छूती हुई ai 
अविभाज्य और अनिवार्य अंग है। a 
तकरीबन 400 पष्ठ में फैले इस विशेषांक में 20वीं p 
Su और 21वीं सदी की झलकें, तत्कालीन राजनीति, 


-e 


Keco 
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रवानगी और बिंबों के कारण कला के नये आयाम प्रस्तुत करता कि विरोधी 


4 स्वाधीनता विशेषांक कई खंडों में der हुआ है। इसके 
अंतर्गत राजनीतिक लेख, कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास अंश, लघु 
कथाएँ, नुक्कड़ नाटक, व्यंग्य, बहस, गीत, गजल इत्यादि बहुत 
सारी सामग्री एक साथ उपलब्ध है। भारतीय राजनीति के पितामह 
ज्योति बसु का संस्मरण 'कामरेड ई एम0एस0' इस विशेषांक का 
एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण है। ज्योति बसु ने इस संस्मरण में यह 
बताया है कि जब 1959 में केरल में वाम दलों द्वारा संचालित 
सरकार को पं0 नेहरू तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने उखाड़ फेका 
तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय से मुलाकात की। 
उन्होंने (बी0सी0राय) कांग्रेस के इस जन विरोधी आंदोलन को 
भर्त्सना की और यह भी कहा कि अगर मैं नम्बूदिरीपाद की जगह 
होता तो सरकार गिराने वाले तमाम आंदोलनकारियों को गिरफ़्तार 
कर प्रशासनिक कार्यवाही करता । 

विमान वसु ने अपने निबंध में यह स्वीकारा है कि राजनीतिक 
स्तर पर वाममोर्चे की एकता को कमजोर बनाने की साजिश चल 
रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने निबंध में 
परिवर्तन की तलछट तलाशने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि 
दुनिया का भविष्य अमेरिका नहीं वामपंथ है और पश्चिम बंगाल 


|. का भविष्य भी कांग्रेस और भाजपा नहीं वामपंथ है। 


नु)-342॥| 
| 


श्री निरूपम सेन ने अपने आलेख में यह शिकायत की है 


स्वाधीनता शारदीय विशेषाक-2009, रामअहलाद चौधुरी, गणशक्ति Bet प्राइवेट लिमिटेड, 33-अलीमुद्दीन wie, कोलकाता, मूल्यः 50 रुपये 
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'पूर्वोत्त की आदिवासी कहानियाँ” एक साहित्यिक आईना | 


डा0 सुनीता ठाकुर 


पूर्वोत्तर की आदिवासी कहानियाँ” नाम से रमणिका गुप्ता द्वारा 
संपादित कहानी संकलन एक सुखद अहसास की तरह सामने 
आया है जो इस समाज और देशकाल की जीवंत झांकियाँ प्रस्तुत 
करता है, इस क्षेत्र की संस्कृति को छूता है तथा सांस्कृतिक गौरव 
को प्रस्तुत करने के साथ-साथ बाहरी संपर्क और आधुनिकता के 
साथ-साथ उस संस्कृति में आने वाले विसंगत प्रभावों की भी 
पड़ताल करता है। 'मि0 Bo’, AV’, जैसी कहानियाँ बदलते हुए 
समाज, जरूरतों और परिवेश में अपने आप को बचाए रखने की 
जद्दोजहद को सामने रखती हैं। 'शिउली की गंध” और 'सूर्यास्त' 

कहानियाँ सत्ता के राज्यश्रयी और सामाजिक संदभा में स्त्री 
के शोषण और संघर्ष को त्रासद रूप में प्रस्तुत करती हैं। 'शिउली 


ज साहित्य Oo जः जनवरी, 


, £60 In Public Domain. Gurukul Kang 
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धी दल की नेत्री पश्चिम बंगाल में अराजकता और हिंसा 
का वातावरण तैयार कर रही है और संचार माध्यम भी उनका साथ 
दे रहा है। मृदुल डे ने पार्टी के साहस और बहादुरी को रेखांकित 
करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं पर होने वाले राजनीतिक हमलों की 
भर्त्सना की है। 

प्रेमचंन्द से संबंधित प्रो0 कुँवर पाल सिंह, सनत कुमार और | 
विपल्वी हरिकृष्ण राय के आलेख सिर्फ पठनीय ही नहीं संग्रहणीय | | 
भी हैं। शिवकुमार मिश्र, अनुनय चट्टोपाध्याय और नमिता सिंह, 
परंमानंद श्री वास्तव, डा0 देवी प्रसाद मौर्य, विद्याधर शुक्ल, ज्योर्तिमय 
धोष के साहित्यक आलेख स्वाधीनता विशेषांक की महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि हैं। शेखर जोशी, अजय श्रीवास्तव, हीरालाल नागर, महेश 
दर्पण और उदय राज को कहानियों ने नयी जमीन तैयार की है। 
विजेन्द्र, शैलेन्द्र, नूर मुहम्मद नूर और कीर्ति नारायण मिश्र की | | 
कविताएँ सराहनीय है। डा0 अमरनाथ शर्मा और डा0 ब्रजकुमार ||| 
पांडेय की बहस काफी गभीर है। 

यह विशेषांक हिन्दी में आधुनिक भावबोध के अधूरे भग्न | 
चित्र को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है और | 
निश्चय ही यह बोलता हुआ बिंब एक अनमोल चिंतामणि है। | 

राजनीतिक की व्याख्या करने वाली पत्रिकाएँ तो बहुत हैं | 
परंतु राजनीति की धारा बदलने वाली बहुत ही कम है और मुझे | 
लगता है कि चौधरी द्वारा संपादित स्वाधीनता एक ऐसी ही पत्रिका 
है। 


की गंध' के पात्र सरकार की सैनिक कार्रवाईयों का शिकार होते हैं | | 
तो 'सूर्यास्त' के पात्र सामाजिक व्यवस्था में अपने अभावों का। _ 
दोनों हो संदर्भों में स्त्रियों की विसंगति कहीं बदली नज़र नहीं 
आती। 'आईना', “मिस्टर के', जैसी कहानियों में भी स्त्री का 
दैहिक शोषण अलग रूपों में सामने आया है। 'आईना' एक अ 
के दर्द को उसके सौंदर्य के संदर्भ में उभारती हैततेजाब फेंक 
जाने के कारण उसका चेहरा जल जाता है। अपने सौंदर्य 
कभी विख्यात युवती समाज की दया का पात्र बन कर्‌ 
है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में स्त्री के दैहिक 
तज्जन्य पीड़ा का यह मार्मिक दस्तावेज है। बर 
लगा कि वह स्त्री-पात्र समाज और जीवन 
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है, पर फिर मन के भीतर से आवाज आती है कि सत्य भी तो यही 
है। 
| पूर्वोत्तर के अनजान क्षेत्रों को आवाज देती ये कथाएँ, वहाँ की 
बोलियाँ और संस्कृति के स्रोतों की जानकारी देती हैं। ये कहानियाँ 
| व्यक्ति की सामाजिक पहचान के संघर्ष की कहानियाँ हैं। अपनेपन 
d | को ढूंढ़ते व्यक्ति की कहानियाँ हैं। 'जड़ें' कहानी का पात्र आदि 
 एकबारगी अपनी शिक्षा और परवरिश के अंतर के कारण अपनी 
जड़ों में 'अनफिट' महसूस करता है, पर वापस वह अपने गाँव 
| लौटकर जाता है, इस फैसले के साथ कि “आखिर कोई अंपनी जड़ों 
| से अलग होकर कितने दिन रह सकता है? 
af इन कहानियों में अपने विकास और उद्धार की लालसा में 
` ` सरकार और समाज सुधारकों के हथों शिकार होते व्यक्ति की व्यथा 
> art (भोर) लोंग्की (संघर्ष), सत्येन्द्र (वे तीनों और वह), और 
 विलिएन्यु (जड़ें) जैसे पात्रों के रूप में बार-बार व्यक्त हुई हैं। इन 
। कहानियों में सरकार और समाज सुधारकों के दोगले चरित्रों का 
| | साक्षात्‌ कुछ इस तरह होता है कि पात्र उनके व्यामोह से उठकर 
अपने लिए जीवन का रास्ता स्वयं चुनते हैं, और अपने फैसले खुद 
` ` लेकर आगे बढ़ते हैं। 
| इन कहानियों को पढ़ते हुए किसी न किसी रूप में मन में 
चुपके से यह सवाल कौंधता जरूर है कि 'हम किन्हें आदिवासी 
। कहेंगे-जो अपने सीधे सरल जीवन में मगन है, या फिर उन्हें जो 
> विकास का मुखौटा लगाकर सीधे सहज और सरल आदिवासी 
जीवन संस्कृति को धूमिल करते हैं?” ऐसे ही अनेक सवालों के 
साथ कुंगरी और लोंग्की जैसे पात्रं में जीवन का संघर्ष बोलता नज़र 
i आता है, वे जैसे अपने होने, न होने की. सार्थकता से जूझते 


Tae ama 


हैं-'जीवित रहने के लिए मेहनत करना चाहिए और यहीं संघर्ष है 
जीवन का संघर्ष । संघर्ष ही जीवन है ।”... और यही इन कहानियों 


qatar की आदिवासी कहानियाँ; sto रमणिका गुप्ता 


का मूल सूत्र विचार है। यहाँ रोमानियत नहीं यथार्थ है, ऐसा 
यथार्थ जहाँ जीवन के प्रश्न से महत्त्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। 
अपनी समग्रता में यह संग्रह पूर्वोत्तर समाज में महिलाओं के 
संघर्षमय जीवन को प्रस्तुत करता है। इस भ्रम को भी किसी हद 
तक तोड़ने में सफल हुआ है कि मातृसत्तात्मक समाज होने के 
कारण वहाँ स्त्रियाँ ज्यादा मजबूत सामाजिक स्थिति में हैं। स्त्री 


> a 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शोषण के अनेक रूप यहाँ भी दिखाई देते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ | 
इसलिए और भी भयावह हो उठती हैं कि वहाँ सहायता और | 


जानकारियों का अभाव साफ नज़र आता है-'कुंग्री सोचती रही। 


संघर्ष में जीना ही हमारा धर्म है। संघर्ष का अर्थ है, सुख-दुःख दोनों | 


का सामना करना। यदि हर एक आदमी केवल अपने लिए ही 
सोचेगा, तो समाज के लिए कौन सोचेगा? ऐसे में अपने जीने के 
रास्ते वे स्वयं तलाश करती हैं-बिना किसी मदद और उम्मीद के, 
अपने बूते पर जीते हुए-“मैंने तुम्हारे दिए सारे पैसे अपने मंगेतर 
के चुनाव अभियान में लगा दिए। क्यों न लगाती, हम अब शादी 
के बंधन में जो बंधने जा रहे हैं? हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना 
चाहिए। है कि नहीं?... अच्छा अलविदा... 

कुल मिलाकर यह संकलन अपनी सहज सरल भाषा शैली 
और अनुवाद की श्रेष्ठता के रहते हिन्दी साहित्य के लिए एक बड़ी 


उपलब्धि है। यहाँ हम आम आदमी को अपनी बात कहते और | 


अपने फैसलों पर जीता हुआ पाते हैं। उनमें विकास की लालसा 
तो है, पर अपने मूल्यों और समझौतों की कीमत पर नहीं | इसलिए 
वे सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं-संघर्ष की भाषा, अन्य किसी भी 
चीज या सिद्धांत से समझौता करना उन्होंने जैसे सीखा ही नहीं है। 
कहानियाँ पढ़ते समय मेरे मन में सहज ही एक विचार बार-बार 


आता रहा-इतना भी मुश्किल नहीं समझौतों के बिना सिर्फ अपने हि 


फैसलों पर जीना। अच्छा संदेश है न! 


वंशिका 
साहित्य वार्षिकी-2010 


वंशिका साहित्य वार्षिकी, जो कि जनवरी 2010 में विश्व पुस्तक मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में लोकार्पित | 
7 कार्पित की जायेगी 
हेतु प्रत्येक विधा की मौलिक, अप्रकाशित तथा अप्रसारित रचनाएँ यथा कहानी, कविता, गीत गजल, उपन्यास अंश, लघु उपन्यास, 


लघु कथा, साक्षात्कार, लेख, पुस्तक, समीक्षा आदि आमंत्रित हैं। रचनाओं के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, संक्षिप्त परिचय, पता, 


a मोबाइल नंबर अवश्य भेजें। अस्वीकृत रचनाएँ लौटायी नहीं जायेंगी। रचना की एक प्रति 
रचनाएँ पंजीकृत डाक अथवा कोरियर से भेजें। एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। 


रचनाएँ इस पते पर भेजें 
नित्यानंद तुषार (संपादक) 
प्रारंभ प्रकाशन 
आर-64, सेक्टर-12, रेल एन्क्लेव, प्रताप विहार गाज़ियाबाद-201009 (उ0प्र0) 
मोबाइल : 9968046643 - 
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सांस्कृतिक समाचार 


कबीर में गहरी प्रश्नाकुलता 


“कबीर में काल और अकाल का दद है। कबीर में गहरी प्रश्‍नाकुलता 
है। उनमें बहुवचनात्मकता भी है।” उक्त विचार डा0 विश्वनाथ 
त्रिपाठी ने हिन्दी अकादमी द्वारा कबीर पर आयोजित कार्यक्रम में 
बोलते हुए कहे। हर बड़े रचनाकार का एक मुख्य a होता है। 
भक्ति आंदोलन के बाद केवल स्वाधीनता आंदोलन ही ऐसा था जो 
देश के हर जाति, हर संप्रदाय, हर भाषा, हर गली, हर गाँव में गूंजा 
और दोनों के प्रतीक चिन्हों में भी अद्भुत समानता है। इन दोनों 
आंदोलनों की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकरूपता 
पर गंभीर काम की जरूरत है। निर्गुण भक्ति के ज्यादातर कवि 
केवल भक्ति ही नहीं अपनी रोजी-रोटी भी कमाते हैं। इसीलिए 
कबीर दास हर उस संप्रदाय की निंदा करते हैं जो अपनी रोजी-रोटी 
खुद न कमाते हों | ऐसा लेखक हमेशा 'याचक' नहीं बल्कि “दाता” 
होता है। यह भक्ति आंदोलन का ही असर था कि जैन और बौद्ध 
धर्मो में भी भक्ति का प्रवेश हो गया | कबीर सफल लोगों को मृत्यु 
का डर दिखाकर गरीबों को परलोक में ऐसे संसार का विकल्प देते 
हैं जहाँ वे ही सिंहासन पर बैठेंगे और अमीर और दुष्ट लोग जंजीरों 
से जकड़े होंगे। इस मायने में कबीर का परलोक सच्चे लोगों के 
लिए बेहतर दुनिया का विकल्प है। 

कार्यक्रम के प्रारंभ में अकादमी के सचिव डा0 रवीन्द्रनाथ 
श्रीवास्तव 'परिचय दास” ने डा0 विश्वनाथ त्रिपाठी का विस्तृत 
परिचय दिया। प्रो? अशोक चक्रधर ने कबीर को चेत, चेतना, 
चेतनावादी, चैतन्य का कवि बताया। वे अनपढ़ होते भी सबसे 
ज्यादा ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान का वितण्डा नही दिखाते। कर्मकाण्ड 
के विरोधी कबीर ज्ञानकाण्ड के भी विरोधी हैं। उन्होंने कबीर को 
जीवन में उतारने की अपील करते हुए कहा कि हमें कबीर की 
कविता को पकड़कर चलना चाहिए। 

इसके बाद प्रख्यात नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव ने कबीर के 
कई पदों-'राम रहीम एक हैं दोनों', 'ूँबट के पट खोल सखी री', 
अरे मौको कहाँ ढूढे रे बदे मैं तेरे पास में”, 'भजो राम गोविन्द E 
पर नृत्य प्रस्तुत किया। 

प्रसुति : अजय कुमार शर्मा 


स्त्री मातृत्व से नहीं अपने विवेक से पूर्ण होती है। 


a मातृत्व मातर से नहीं अपने विवेक से पूर्ण होती है और इसी 
आज समूचे विश्व को आवश्यकता है।' ये शब्द प्रख्यात 


oot वर्तमान ` 
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कथाकार/ व्यंगकार सूर्यबाला ने गोवा में 'कोंकणी भाषा मंडल' द्वारा 
आयोजित श्रीमती विजयाबाई सरमलकर व्याख्यानमाला के प्रथम 
आयोजन के अवसर पर कहे। ||| 
सूर्यवाला ने 'समकालीन स्त्री लेखन का इतिहास तथा || 
विकास” पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुये देश में गहराती 
अपसंस्कृति और भाषा समस्या पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने 
कहा कि विजयाबाई जैसी समर्थ और साहित्य तथा समाज के प्रति | 
समर्पित रचनाकारों से ही साहित्य एवं भाषा अभिमंडित होती है। || | 
विजयाबाई निःसंदेह कोंकणी का अभिमान है। i 
समकालीन महिला के स्वरूप की चर्चा करते हुये सूर्यबाला |! 
ने कहा कि हिन्दी महिला लेखन एक स्वतः प्रसूत अभियान की 
तरह था | आलोचनाओं की परवाह न करते हुये स्त्री-लेखन ने कथा 
साहित्य को आज इतना समृद्ध कर लिया है कि उसके बिना | 
कथा-साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। लेकिन आज | 
स्त्री लेखन जिस संक्रांति से गुज़र रहा है, वहाँ उसके सामने अनेक | | 
चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ स्व्यं अपने आत्म साक्षात्कार की हैं।यह | 
देखना है कि विश्व-संदभों में आये क्रांतिकारी परिवर्तन के बीच | 
स्त्री लेखन की दिशा क्या हो? क्योंकि समकालीन स्त्री-लेखन के || 
पिछले चार दशकों के इतिहास में, मात्र शरीर और सेक्स की ||| 
समस्या को कभी उस तरह केन्द्र में नहीं रखा गया जितना ST | l | 
अचानक शरीर केंद्रित प्रसंगों की बाढ़ को मैं-स्त्री-लेखन के लिये | 
बहुत शुभ नहीं मानती क्योंकि यह ट्रेंड कहीं न कहीं स्त्री लेखन || 
को संकुचित करता है, उसे एक निश्चित चौखटे में कसता है। || 
| 
त्रैमासिक पत्रिका प्रबुद्ध विहार' का लोकार्पण || 
समारोह एवं विचार गोष्ठी | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीनःइतिहास के वरिष्ठ प्रवक्ता || 
“go महेश प्रसार अहिरवार के संपादन में प्रकाशित होने वाली 
त्रैमासिक पत्रिका प्रबद्ध विहार' के प्रवेशांक का लोकार्पण समारोह 
विश्वविद्यालय के कला संकाय प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। पत्रिका 
लोकार्पण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. अवध 
जी के द्वारा किया गया। दूसरे सत्र में 'दलित आंदोलन 
चुनौतियाँ और लघु पत्रिकाओं की भूमिका' विषयक विचार 7 
का भी आयोजन किया गया। = 
लोकार्पण सत्र की अध्यक्षता काशी T T 
पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष sto चौथीराम यादव द्वारा 
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कार्यक्रम का संचालन अशोक मिशन एजूकेशन सोसायटी के 
प्रबंधक और मासिक पत्रिका 'अंबेडकर टुडे' के ब्यूरो चीफ अशोकानंद 
' द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दलित चिंतक व लेखक 
' , मूलचंद सोनकर के स्वागत भाषण से हुआ। 
ff कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रखर वामपंथी विचारक प्रो0 दीपक 
मलिक ने अपने उद्बोधन में डा0 अंबेडकर के महत्व को रेखांकित 
किया। अध्यक्षीय उद्बोधन प्रो0 चौथीराम यादव जी ने दिया। 
अपने समापन भाषण में पत्रिका के संपादक डॉ0 महेश 
अहिरवार ने बताया कि वर्ष 1996 में विश्वविद्यालय में आने के 
साथ ही उनकी दृष्टि यहाँ आने वाले पत्र-पत्रिकाओं पर पड़ती रही 
है और यह देखकर उन्हें पीड़ा होती थी कि इनमें कहीं भी हमारे 
लोग नहीं हैं | इसी पीड़ा ने उन्हें पहले 'जागृति” और अब प्रबुद्ध 
विहार' निकालने के लिये प्रेरित किया। 
प्रस्तुति : मूलचंद्र सोनकर; 48, राण राजेश्वरी नगर, गिलट 
बाजार, वाराणसी-2 


5 | | 


| 


सज्जाद जुहीर उर्फ बन्ने भाई की याद में विचार 
गोष्ठी | 


जनवादी लेखक संघ मुरादाबाद के तत्वाधान में महान स्वतंत्रता 
सैनानी व प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक, लेखक व कवि 
सज्जाद TE उर्फ बन्ने भाई की याद में विचार गोठी का आयोजन 
हिन्दू कालिज मुरादाबाद में 27 सितम्बर 2009 को किया गया। 
विषय था, 'सामाजिक परिवर्तन में साहित्यकार की भूमिका' । गोष्ठी 


MRR, anA 


i 


` ओंकार सिंह 'ओंकार” व संचालन जलेस के जिला संयोजक मुशर्रफ 
अली ने किया। सज्जाद जहीर की जीवनी पर बलवीर सरन रस्तौगी 
ने विस्तार से प्रकाश डाला और जलेस मुरादाबाद द्वारा निकाला गया 
पर्चा पढ़कर सुनाया | उन्होंने कहा कि बन्ने भाई ने 1935 में लंदन 
` में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसका पहला सम्मेलन 
1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मुंशी 
| | प्रेमचंद ने की थी। 1948 में उन्हें भारत की कम्युनिष्ट पार्टी ने 
) पाकिस्तान भेजा जहाँ उन्होने पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की 
बुनियाद रखी व पाकिस्तान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 
। उन्हें पाकिस्तान सरकार ने 'रावलपिन्डी षडयंत्र केस में 
गिरफ़्तार कर लिया और वह चार साल से ज़्यादा वहाँ की जेलों में 
 रहे। उन्होने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के अलावा 'इन्डियन 


SOS OR EDS 


4 गन” और किसान सभा की भी स्थापना की | 13 सितम्बर, 
को जब वह कज़ाकिस्तान के अल्मा आता शहर में 
राईटर्स ऐसोसियेशन के सम्मेलन म भाग से रहे थे 
कारण उनका देहांत हो गया । उनकी रचनाओं 


की अध्यक्षता जलेस की राज्य कमेटी के सदस्य व जनवादी कवि . 
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में 'लंदन की एक रात” नामक उपन्यास, प्रगतिशील लेखक संघ की 
गतिविधियों पर 'रोशनाई” नामक लेख संग्रह और फारसी शायर | 


हाफिज़ शीराज़ी पर जिक्रे-हाफिज़ नामक लेख, 'अंगारे' नामक | z 
कहानी संकलन जिसे 1932 में सरकार ने जब्त कर लिया, शामिल् | i 
है। सज्जाद जहीर ने अनेक पत्र व पत्रिकाओं का संपादन किया। | ae 
“अवामी दौर” जो बाद में 'हयात' नाम से निकाला गया, नया दौर, | आत 
कौमी जंग, नया जमाना, चिंगारी आदि का संपादन किया। | पितृ 
aft शिवऔतार सरस ने कहा सज्जाद जहीर साहब की तरह | 
के ही साहित्यकार दिनकर थे। उन्होने भी आम आदमी के हकृमें ! परः 
आवाज़ उठायी वह अपनी रचना में शासको को चुनौती देते हुये | राष्ट्र 
कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। श्री अनुराग ye 
गौतम ने कहा कि साहित्य और समाज का संबंध शरीर और आला | थाई 
का संबंध है। दलित के हक में लिखा जाने वाला साहित्य दलित | किय 
साहित्य ही है चाहे उसे किसी ने ही लिखा हो। डा0 बीना गुप्ता | गीत 
ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक परिवर्तन की दिशा में | हैं/ ' 
एक अग्रणी कदम है। आज जब कोई राजनैतिक शक्ति नही बची [| 
है तब ऐसे में साहित्यकार को इस उत्तरदायित्व को निभाना होगा। [ उनव 
डा0 चन्द्रभान यादव ने कहा कि लोकतंत्र में साहित्यकार का | TS 
दायित्व परिवर्तन के लिये राज सत्ता पर दबाव बनाना है। श्री कृष्ण | "गति 
कुमार नाज ने कहा कि साहित्यकार को एक ईमानदार समाजसेवक | गोय 
की भूमिका निभानी चाहिये | श्री वीरेन्द्र सिंह बृजवासी ने कहा कि | 
साहित्यकार समाज को बदलने की क्षमता रखता है। श्री रामदत्त | फे 


द्विवेदी ने कहा कि मानवमात्र के लिये जो हितकारी है वही सच्चा | का? 
साहित्य है। ऐसे साहित्य की रचना करना ही साहित्यकार का धर्म 
है। 
गोष्ठी में युवा गायक शाबान व जियाउर्रहमान ने क्रांतिकारी 
गीत प्रस्तुत कियें। अंत में अध्यक्षीय भाषण में श्री ओंकार सिंह | 
'ओंकार' ने कहा कि साहित्यकार न तो राजा की तरह राजशक्ति | 
दिखाकर और न स्वर्ग-नर्क का भय दिखाकर मनुष्य के व्यक्तित्व | KS 
का निर्माण करता है। वह तो अपनी रचनाओं के माध्यम से उसके | 
अन्तर्मन को जगाकर कर उसे सामाजिक दायित्व के लिये तैयार 
करता है। गोष्ठी में भगवान दास शर्मा, आसिफ कमल, आदित्य | 
कुमार एडवोकेट व कुमार प्रदीप ने भी विचार रखे ।श्री अतुल जौहरी, | 
डा0 विजय आलम, शरीफ अहमद, विकास नेगी, चन्द्रपाल सि | 
आज़ाद, मसरूर आज़ाद, सलीम खाँ, अफरोज आलम, HAS | 
सिद्दीक, थान सिंह, बृहमस्वरूप, तैयब नूर, कसीम आजाद व 
उपेन्द्र कुमार सत्यार्थी भी उपस्थित रहे। 
युशर्रफ अली; ज़िला संयोजक, जनवादी लेखक समु, मुरादाबाद | 


अलवर में हरीश भादाणी को याद किया | 
जनकवि हरीश भादाणी को स्मृति में अलवर के साहित्यकारं प्रु. 


i 


[की | नागरिकों तथा श्रमिकों ने विगत बुधवार को eT सभागार में एक 
R | विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था 'हरीश 
मक | gg att : व्यक्ति और रचनाकार ।' मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए 
मिल | डा0 जीवन सिंह मानवी ने कहा कवि हरीश भादानी जनवादी 
या। | संस्कृति के पुरोधा J | उनकी लंबी कविताओं में आत्म सम्मान और 
रैर, | आत्म साक्षात्कार का भाव था। उन्होंने भादानी की लंबी कविता 
, अष्टावक्र और नष्टोमोह पर विस्तार से चर्चा की। 

बरिष्ठ कवि एवं चिंतक प्रो0 जुगमंदिर तायल ने इस अवसर 
छ में | पर कहा कि वे सच्चे अर्थो में समाजवादी और राष्ट्रवादी थे। जो 
हुये ` ाष्ट्रवादी नहीं हो सकता वह समाजवादी भी नहीं हो सकता। वे 


राग | प्रह्व मार्क्सवादी थे। गोष्ठी के आरंभ में रेवतीरमण शर्मा का कहना 
तमा | था कि वे मूलतः गीतकार थे। “वातायन? नामक पत्रिका का संपादन 
लित | किया जो अखिल भारतीय स्तर की पत्रिका बनी | उनका प्रख्यात 
प्ता | गीत था “मैने नहीं, कल ने बुलाया है। आदमी आदमी में दीवारें 


[में & तुम्हें छैनिया लेकर बुलाया है।” 
बची | ओज के महत्त्वपूर्ण कवि बलवीर सिंह करुण ने कहा कि मैं 


गा। { उनके साथ बीकानेर की गोष्ठियों में शरीक रहा हूँ। वे एक समय 
का । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे बाद में वे मार्क्सवादी हो गये। 
ष्ण | गति” मासिकी के प्रधान संपादक और समाजवादी चिंतक हरिशंकर 
वक | गोयल ने कहा कि वे अलवर में कई बार आये थे। 
कि | प्रख्यात लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सुरेश पण्डित का 
दत्त. फहना था कि उनके आने पर ही अलवर में जनवादी लेखक संघ 
च्चा | की गठन हुआ। भादाणी की मृत्यु पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 
धर्म | आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हजारों अनाम लोगों का आना। 
।्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं कर्मचारी नेता प्यारे सिंह ने कहा 
नरी | कि मेरे लेखक बनने में भादानी जी का बड़ा योगदान है। 
सिंह |, मंच संचालन कवि चित्रकार डा0 नंद किशोर नीलम ने 
वित | किया। अध्यक्षता प्रो0 जुगमंदिर तायल ने की। अंत में डा0 
वत | रुप ने धन्यवाद ज्ञापित किया। गोष्ठी जनवादी लेखक संघ 
पके / और प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आयोजित की गई थी। 
यार ' रेवतीरमण, राजस्थान 
दत्य | 
हरी, | 
ह THE जौनपुरी जन जागरण सांस्कृतिक यात्रा 
i | ae प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच और कलम नाट्य 
ने? नवंबर, 2009 तक कैफी के आजमगढ़ से वामिकः के 
कह | तक दर्जनों गाँवों-कस्बों में अपने गीतों-नाटकों के जरिये 


जौनपुरी के इंकलाब के संदेश को आम अवाम तक पहुँचाने 
की कोशिश की | 


we यामिक जौनपुरी के 'जन्म शताब्दी वर्ष' में 'भूखा है बंगाल 
पी जैसे अमर गीत के रचयिता वामिक की आवाज़ हमारे 
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' नाटकों में उसी तरह थी, जैसे ब्रेख्त ज्ञे कहा था : क्या जुल्मतों ' 


à Domain. Gurukul Kangri í 


के बाद भी गीत गाये जायेंगे?» हाँ जुल्मतों के दौर के ही गीत गाये 
जायेंगे। 

2 वजे 2 नवंबर, 2009 को शिवली एकेडेमी के हॉल में 
'वामिक जौनपुरी की विरासत” पर आयोजित संगोष्ठी के साथ इस 
यात्रा की वैचारिक शुरूआत हुई | इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू 
विभाग के अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े जाने-माने 
समालोचक अली अहमद फातमी ने वामिक को कबीर और नजीर 
की परंपरा का शायर बताते हुए कहा कि वामिक की शायरी में 
हिन्दी-उ्दू का भेद मिट जाता है। ser के राष्ट्रीय महामंत्री 
जितेन्द्र रघुवंशी ने संस्कृतिकर्मियों का आहवान किया कि आज 
जिस तरह साहित्य-संस्कृति को हाशिये पर धकेल कर उपभोक्तावाद 
को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुनहले सपनों की चकाचौंध से जनता 
को भरमाया जा रहा है, उससे आम अवाम को आगाह करने के 
लिए लेखकों-कलाकारों को FA, नजीर, प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन, 
कैफी, TA, AGH जैसें अदीबों की रचनाओं के साथ जनता 


के बीच, FNS a ; 

gama महामंत्री राकेश ने कहा कि वामिक की 
Piipa अवाम के सुख-दुख में शामिल होने की विरासत है। 
शिवली कॉलेज के उर्दू के विभागाध्यक्ष डॉ0 शबाबुद्दीन ने कहा कि 
उन्हें इस बात पर फुक्र है कि उनके निर्देशन में शिवली कॉलेज के 
वामिक्‌ की शायरी पर शोध किया गया है। अवाम से जुड़कर ही 
वामिक्‌, कैफी, साहिर, फैज जैसे शायरों ने हुस्न को एक नया मयार 
दिया और इन्सानियत के झंडे को बुलंद-किया। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय सचिव sto गिरीश तथा 
भाकपा के जिला सचिव हामिद अली लगातार कलाकारों का 
उत्साहवर्धन करते रहे। इस अवसर पर वामिक जौनपुरी पर केंद्रित 
'वर्तमान साहित्य? के नये अंक का विमोचन भी किया गया। 
वामिक साहब के सहयोगी सैय्यद मोहम्मद रिजवी इस अवसर पर 
विशेष रूप से उपस्थित थे। स्थानीय शायर शादाब आजमी ने 
काव्यांजलि पेश की | f 

जौनपुर में आयोजित वामिक की मशहूर “लाल कोठी || 
समापन कार्यक्रम में बोलते हुए जनसंस्कृति मंच के राष्ट्रीय || 
महामंत्री प्रणय कुष्ण ने कहा कि भूमंडलीकरण के इस हमलावार | 
दौर में वामिक हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। 

सभा को इप्टा के राष्ट्रीय महामंत्री जितेन्द्र रघुवंशी और पूरी 
यात्रा में लगातार शामिल रह AHA, उ0प्र0 के प्रांतीय सचिव STO 
गिरीश ने भी संबोधित किया। 

समापन समारोह की अध्यक्षता प्रगतिशील लेखक संघ से 
जुड़े जाने माने लेखक शकील सिद्दीकी ने की। धन्यवाद ज्ञापन « 
भाकपा जौनपुर के सह सचिव जय प्रकाश सिंह ने दिया। इस _ 
समूची यात्रा की परिकल्पना में इप्टां के प्रान्तीय सचिव मुख्तार | 
अहमद और शहजाद रिजवी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 


* प्रस्तुति : राकेश, पंचटीला, वर्धा 
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मेरी वसीयत 


(कुँवरपाल सिंह की फाइलों में उनकी यह वसीयत मिली है। इसमें भी व्यक्त किये गये उनके उद्गार उनके सामाजिक 
सरोकारों और जनसामान्य के प्रति उनकी चिंता और एक समरसतापूर्ण समाज के निर्माण के प्रति उनकी आस्था और | 
आकांक्षा को व्यक्त करते हैं। हमें लगा कि वसीयत का यह हिस्सा उनके “समय संवाद” के रूप में प्रस्तुत करना पाठकों || 
को अच्छा लगेगा-संपादक) 
000 
मेरे परिवार के सभी लोग संवेदनशील हैं। वे मनुष्य की इच्छाओं को समझते हैं। वे मेरी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। 
मेरी मृत्यु के बाद कोई धार्मिक क्रिया-कलाप न किया जाय मैं पैदा ज़रूर हिन्दू परिवार (ठाकुर परिवार) में हुआ हूँ जिम 
पर मेरा कोई वश नहीं था। मैं बीस वर्ष तक आर्य समाज के क्रिया-कलापों में संलग्न रहा लेकिन जब मैंने मार्क्सवाद 
पढ़ा तो कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य हो गया और मुझे दुनियां के बारे में सही बोध हुआ। धर्म, जाति का वर्ग संघर्ष की || 
राजनीति में कोई महत्व नहीं है। विगत पचास वर्ष से मेरा और ईश्वर का कोई वास्ता नहीं है। मेरे और ईश्वर के बीच 
एक मूक समझौता है। हम एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। जब इतिहास पढ़ा तो यह मालूम हुआ कि धर्म | 
ने साधारणजन पर कितने अत्याचार किये हैं। धर्म की खातिर करोड़ों बच्चे अनाथ हो गये लेकिन धर्मयुद्ध निरंतर चलते 
È मध्यकाल में इस्लाम और ईसाई धर्म के नाम पर लाखों लोग काल-कवलित हो गये | फिर नस्लवाद के कारण यहूदियों 
एवं ईसाईयों में संघर्ष हुआ | विगत साठ वर्ष से अरब देशों में यहूदियों एवं अरबों में संघर्ष चल रहा है जो थमने का नाम ||. 
नहीं ले रहा है। अरबों की तीन पीढ़ियाँ लड़ते-लड़ते समाप्त हो गयीं। पाकिस्तान बनने के बाद से शिया-सुन्नियों में || | 
वैमनस्य बना हुआ है जो कभी भी विकराल रूप धारण कर लेता है जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो || 
चुके हैं। जिस देश में नफरत, संकीर्णता और अविश्वास होगा वह समाप्त हो जायेगा । जिन तालिबानों को पैदा किया |. 
गया उन्होंने भस्मासुर का रूप धारण कर लिया है। धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों के घर SAS | 
TÀ धर्म के प्रचारक लोग कहते हैं कि-“धर्म बुरा नहीं है, उसका पालन सही नहीं हो रहा है। आम आदमी सिद्धांत नहीं 
व्यवहार देखता है इसलिए इस तर्क का कोई आधार नहीं है। विगत पच्चीस वर्ष से “हिन्दुत्व” का राजनीतिक उद्देश्यों || 
की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्रूपताओं ने जन्म लिया है। स्वतंत्रता आंदोलन ||. 
में एकता की जो भावना पैदा हुई थी वह धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। 21वीं शताब्दी में गांधी जी की जन्मभूमि मे | 
भयानक दंगे हुए | गुजरात में जो हुआ वह भारतीय इतिहास में कलंक है। धर्म की संकीर्णता और उसका राजनीतिक उपयोग | 
कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसका एक रूप राज ठाकरे के क्रिया-कलापों में देखा जा सकता है। पहले वे लोग || 
मुसलमानों के खिलाफ थे, फिर दक्षिण भारतीयों के और अब उत्तर भारतीयों पर उन्होंने हमले किये। यह विद्वेष की भावता || 
कठमुल्लावाद को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता अमानवीयता को जन्म देती है। देश में संकीर्णता को दूर करने के तए । 
आपसी सद्भाव, भरोसा, प्रेम एवं सम्मान की भावना आवश्यक है। हमारा नारा होना चाहिए-'हम सब एक हैं।' | 
म मेरे परिवार के लोग मेरी पुस्तकों के संबंध में मिलजुल कर राय बनायेंगे। मेरी पुस्तकों का कॉपी राइट डा0 नमित || 
संह के नाम रहेगा । मेरी कई पाण्ुलिपियाँ हैं। इनका दायित्व डा नमिता सिंह व डा देवेन्द्र गुप्ता का होगा। ये इनका || 
संपादन एवं चयन करेंगे। इस कार्य में डा0 रामवीर सिंह, डा0 राजीवलोचन नाथ शुक्ल, श्री अजय बिसारिया सहयोग करेंगे! 
वर्तमान साहित्य” जब तक चल सके, मिलजुल कर चलायें। यदि मासिक संभव न हो तो त्रैमासिक निवाते! 
क मेरे परिवार में सदभाव है और कोई लालची नहीं है, इसलिए कोई समस्या होगी नहीं। यदि कोई समस्या हो तो. 
- मिलजुल कर हल कर लें।.......... tal 


अधोसंरचना विकास को 
नयी ऊर्जा मिलेगी, 
किसान को 

सच्चा लाभ मिलेगा, 


पिछले पांच वर्षों में उमरती तस्वीर में Goan 
विकास के रंग मरने का वक्त आया है। oe 
हर वर्ण अब शामिल होगा प्रदेश की उड़ान को 8 
नयी ऊंचाइयां देने में। रोजगार के मौके, 
शी उटेगा ओद्योगिक 


हिस भ हमने निवेश 


महिलाएं 
सशक्त होंगी, 
सबके स्वास्थ्य की 
म बेहतरी होगी, 
भविष्य 21 आप. gank 
oe || कदम उठेंगे 


मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी 
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काश! जीवन में मेरे 'शुख-ढुख का कोई एक अवलम्बन Sta 
मेश कोई साथी Stat! मैं अपने ढुख्-शुख का एक भाश BB दे 
शकी अनुभूति का भाश. भ्रण कर Berar! 
मैं अपने इस BLAN थश को दूर फेंक संसार का जीव बन onan 


थशपाळ 
(1903-1976) 


=g 
दिल्‍ली सरकार 


टीम दिल्ली - स्वप्न करे साकार 
AR 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय . 


1, वैस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली-32 से a 
स्वामित्व : प्रदीप नारायण राय, संपादक ga 
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साहित्य, कला और सोच की पत्रिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EN 2. ro ae 


i 
$ 
FF 
i 
i 
ca 


जनाकांक्षाओं को मूर्त्त किया उन्होंने 
समाजवाद के सपने को 
जन-जन की आँखों में चमकाया... 


कैसे चलाया जाता है जनता का शासन 
कैसे साथ लेकर चला जाता है 
सहयोगियों को 

कैसे ठुकरा दिया जाता है 

राजनीति का सर्वोच्च पद 

जब सहारा लेना पड़े उन शक्तियों का 


सा जिनकी संवेदना में 
कामरेड अलविदा दूर-दूर तक नाम न हो जन का 
कॉमरेड ज्योति बसु दिखा दिया सारी दुनिया को 
08 जुलाई, 1914-17 जनवरी, 2010 सामान्य से शुरू किया सफर 
विशिष्ट होते हुए भी बने रहे सामान्य 
सबसे सम्मानित नेता के रूप में 


“वर्तमान साहित्य’ विदा हो गये आज... 


ऋणी रहेगा भारतीय जन-मानस 


परिवार जनतंत्र और समाजवाद के 
पारंवार oO 
जिसने सिखाया 
का वैचारिक अडिगता के साथ 
लोकतंत्र की जरूरतों को 


Ee शत-शत नमन कैसे निभाया जाता है! 


_अजय बिसारिया _ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से वर्तमान साहित्य, संपादक मंडल या संपादक 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा से सहयोग प्राप्त |की सहमति अनिवार्य नहीं है। संपादन एवं संचालन पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक 


225 8 मे 
इस अंक में 
| पाठक मंच/2 क्ांतिदृष्टा भवभूति/रामगोपाल भावुक/49 
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जन्मशताब्दी के अवसर पर जुही की कली” : श्रृंगार की स्वच्छंद दृष्टि/धीरेन्द्र कुमार पटेल/32 
संत, कर्मयोगी, हिन्दी-प्रहरी : बाबा कामिल बुल्के/ आज की बात 
डॉ. वीणा रानी श्रीवास्तव/8 सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला/ 
जन्मशताब्दी के अवसर पर : पुनर््रस्तुति डा0 कुसुम मित्तल/52 
वाल्मीकि और रामकथा की दिग्विजय/फादर कामिल बुल्के/1 कहानी की बात 
कविता/गीत/गृजूल/दोहे यथार्थ के स्तब्धकारी चलन से.../ए:अरविंदाक्षन/58 
| कविताएँ/एकांत श्रीवास्तव/7 पास-पड़ोस-मराठी कविता 
अशोक अंजुम की चार गजलें/16 कविता/कुसुमाग्रज/54 
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कुछ इतिहास नहीं है/ओमप्रकाश 'अडिग'/4$ 5 दूसरों पर अगर तब्सिरा कीजिएः..“दामोदरदत्त दीक्षित 60 
गूजलें/राम . मेश्राम/47 ; लघु कथा 
गजलें/वीरेन्द्र 'हमदम'/48 बदहाल मानसिकता/कृष्ण चन्द्र महादेविया/38 
शब्द जो ब्रह्मांड है/वीरेन्द्र devel oo पुस्तक चर्चा 
तीन कविताएँ/सुरेश सेन निशांत/55 कथा आलोचना की जनधर्मी परंपरा/शेलेन्द्र चौहान/63 
मेरी बेरी/भागवत प्रसाद मिश्र 'नियाज'/57 पुस्तक समीक्षा ः 
कहानी _ कल हमारा है/वशिष्ठ अनूप/65 
नाटक के बाद/सेराज ख़ान बातिश/17 शूँगी कलम का मुखर प्रतिरोध/दया दीक्षित/67 
होती झाड़ियाँ/रूप लाल बेदिया/20 ऐतिहासिक धरातल पर सामाजिक संदर्भो की खोज/ 
सुख/गोविन्द उपाध्याय/१7 | PR एम0हनीफ मदार/68 


“जय प्रकाश कर्दम/34 
समयांतर/अखिलेश श्रीवास्तव 'चमन'/39 


` आधुनिक मध्यवर्गीय समस्याएँ/नम्रता गीतेश्वर/71 
wee के बीच/राजेन्द्र परदेसी/44 ट 


सांस्कृतिक समाचार/73 | 
घर्म का असली संकट . 


आचार्य शुक्ल अपनों की दृष्टि में/श्रीनिवास शर्मा/69 | a 


कुँवरपाल सिंह के देहांत से बहुत धक्का लगा और दुख FEAT! 
मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और आप को धीरज का साहस। 


मेरी अलीगढ़ की यादों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान È | 
सैय्यद हामिद, नयी दिल्ली 


विचार के प्रति निष्ठा, संबंधों के प्रति निष्ठा, सब मेरे अनुभव के 
दायरे में हैं। उनसा जीवट कम देखने को मिलता है। 'वर्तमान 
साहित्य” के दिसंबर अंक में वह सब कुछ विशद रूप से सामने 
आया है जो उन्होंने अर्जित किया था। वे सबके प्रिय थे हजारों के 
प्रेरणा स्रोत थे। हम जैसों के संबल थे। उनकी स्मृति को बार-बार 
प्रणाम करता हूँ। मन में वे इस तरह नवश हैं कि हमेशा स्मृतियों 
में रहेंगे। 


शिवकुमार मिश्र, वल्लभ विद्यानगर 


वह एक सजग बागवान था 
अच्छी नस्ल के पौधों की 
H देखभाल सभी करते हैं 
“a वह कमजोर पौधों को 
सींचता था 
उनकी बडिंग करता था 
` उन्हें 'शेप” देता था 
वह एक बागवान था 
वह जानता था कि फूल 
उसके किसी काम न आएँगे 
| फिर भी, वह पौधों को 
देखता उस नज़र से था 
जैसे देखती हो माँ 
अपने बच्चे को. 


वे मुझे नहीं जानते थे, मैं उनसे मिला न था, फिर भी एक 
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पत्र-पत्रिकाओं से पता चला कि कुँवरपाल सिंह जी तो aay 
गये। बहुत बुरा हुआ । मैं आपको और उनको क्या-क्या का; 
था और उधर क्या से क्या हो गया ? कुदरत का खेल Fras 
प्रेरणा और जो शक्ति वे हमें दे गये उसे हम कभी नहीं भू 

शिवरतन थानवी, ay 


प्रोफेसर कुँवरपाल सिंह के असामयिक निधन की ख़बर से हिन्दी 
मर्माहत हो गया। अब कहाँ रहे वैसे साहित्य के पारखी, जो साहि 
के सच्चे पाथेय बन सकें। प्रोफेसर साहब के चिंतन-लेछान 
“वर्तमान साहित्य” के अंकों द्वारा परिचित होने का अवसर फि 
था। उन्होंने आजीवन लोकतांत्रिक जनवादी मूल्यों के संरक्षण ह 
संवर्धन के लिए जो कार्य किये हैं, वे उनकी यशः काया 
सदा-सर्वदा जीवित रखेंगे । 

संपादक-हिन्दी प्रचारक पत्रिका, वारः 


| 
| 
| 
| 


“वर्तमान साहित्य” का अनेक वर्षों से पाठक हूँ। निरंतर निका 
है यह पत्रिका । उत्कृष्ट व पठनीय सामग्री | बधाई और ATTA 
दिसंबर, 09 अंक मिला, तो मन उदास हो गया। 
“वर्तमान साहित्य” को निकालते रहने का निर्णय l 
अच्छा है। हम सब आपके साथ हैं। जैसा भी सहयोग A 
एकांत श्रीवास्तव, 


मैंने भोपाल में ही वर्तमान साहित्य” का कुँवरपाल जी पए 
अंक पढ़ लिया था। आपका संपादकीय पढ़कर कुँवरपात | 
सब यादें दुबारा ताज़ा हो गयी। जो मानसिकता HAT 
थी, करीब वैसी ही मानसिकता कमलेश्वर जी की थी 
मदद करना, साहित्य के साथ-साथ सब तरफ अपनी दृष्टि 
बहुत याद आते है, पर क्या करूँ। कुँवर॒पाल जी को लोग 
प्यार करते थे, मैंने पढ़ा। 


गायत्री कमलेश्वर, नयी 


(स्व0 श्री कुँवरपाल सिंह जी के लिए) 
मैंने अभी-अभी 

अपने पिता को खोया है। 

मैंने अभी-अभी एक और 

उस शख्स को खोया है 

जिसकी आवाज से पिता-सा स्नेह 
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| हना हम 


T e पृथ्वी का हरापन था। 
जिनकी उँगली पकड़कर 
चलना सीखते हैं हम 
उन्हें खोने का ग़म. 
कितना हो सकता है ? 
मेरे गूँगे gal के पास 
नहीं हैं उस तरह के शब्द 
मैं नहीं कर सकता बयान। 


में उस पेड़-सा खड़ा हूँ 

जिसने इस पतझर में 

अपनी सारी प्रिय पत्तियाँ खो दी हैं 
जो उसका रूप थीं। 


a, हम पेड़ ही हैं. 

जिन्हें जीना और फलना है 
आपदाओं से लड़ते हुए 
बाँटने हैं अपने फल। 


वे, जिन्हें हमने खोया है 

फलदार पेड़ ही तो थे 

रसदार फलों से भरे पेड़ 

जो औरों के लिए जिये और फले, 
WS उम्र भर, औरों के लिए। 


उनकी गंध हमारी नसों में है 
हमारे विचारों में है 

हमारी सासो में है 

हम बीज हैं उन वृक्षों के। 


मैने अभी-अभी 
अपने पिता को खोया है। 


उस शख्स को खोया है 


जिसकी आवाज से पिता-सा स्नेह 
अरत्ता था। 


. सुरेश सेन निशांत, मंडी (हि0प्र0) 


eae व प्रगतिशील लेखक डा0 कुँवरपाल सिंहका न | 
तभी के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने हिन्दी समाज के aS 
आदोलन में जो रचनात्मक भूमिका निभायी, वह हम | 


Fp 
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सबके लिए प्रेरणादायी बनी रहेगी। उनके काम को आगे ले जाना $ a 

ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, 'आधारशिला' परिवार उन्हें. 

श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है। 
दिवाकर भट्ट, नैनीताल 


'वर्तमान साहित्य” का दिसंबर अंक। हिन्दी के अनगिनत 
लेखकों-साहित्यकारों से मेरे संबंध रहे हैं, लेकिन कुँवरपाल जी जैसा 
निश्छल व्यक्तित्व मैंने बहुत कम पाया। वे इतने पारदर्शी थे कि 
उन्हें आर-पार देखा जा सकता था। बात चाहे राजनीति की हो या 
साहित्य की या फिर व्यक्तिगत संबंधों की, विनम्रता के साथ 
कड़ी-से-कड़ी बात कह जाने का उनमें गज़ब का साहस था। जिन 
दिनों हम पहली बार मिले थे, वह 1992 के दिनों की बात है, देश 
में तथाकथित हिन्दुत्व” के उफान का दौर था। मुगलसराय से 
बनारस जाते हुए हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। उनकी एक बात 
मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि 'हमारे यहाँ कुछ गलत 
अवधारणाएँ बनी हुई हैं-किसी अकेली विदेशी स्त्री को घूमते देख 
यह मानकर चलते हैं कि यह दुश्चरित्र होगी, उसी तरह लोग यह 
भी मानकर चलते हैं कि मुसलमान है, तो सांप्रदायिक ही होगा। 
हमें इस दिमागी जाले को साफ करना होगा।' 

रामदेव सिंह, मुगलसराय 


यादों की खिड़कियाँ खुलीं, तो खुलती ही चली Wal | एक मुकम्मल 
इन्सान, दानिशवर, संस्कृतिकर्मी, समाजसेवी, सब की भलाई चाहने 
वाला और हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला, कुलम 
का धनी। वह जुझारू व्यक्ति हम में नहीं रहा, लेकिन अपनी 
बेशुमार यादें छोड़ गया, जो हमें प्रेरणा देती रहेंगी। 

बादशाह हुसैन रिजवी, गोरखपुर 


उम्र के इस पड़ाव पर इस प्रकार के विछोह और भी दुःखद होते हैं। 
अपने अंतरंग का इस तरह जाना, जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया 
होने के बावजूद, आजीवन एक अभाव का बोध कराता रहता है। j 

चन्द्रमोहन दिनेश, शाहजहाँपुर 


«वर्तमान साहित्य' का के0पी0 केंद्रित अंक मिला। संपादकीय र 
पढ़कर लगा कि काश, हमारे भी ऐसे दोस्त होते। प्रचार के: 3 
ऐसे विचारवान व कर्मठ लोग दुर्लभ हो गये St 

जनवादी लेखक संघ हिसार (हरियाणा) की ओर से. 


श्रद्धांजलि | 


= चमन का हिसाब लिखता था 
| लोग यह कह के संगसार हुए 
| क्यों हमारी ही बात लिखता था, 
जो मवादों में बह नहीं सकते 
ऐसे TE की जात लिखता था। 


TAL लम्हों का असर रख लेंगे। 
उनके होने का भरम रख लेंगे। 
तंगहाली है ज़मीनों की फुकत। 
उनके हिस्से में फलक रख लेंगे। 
चंद्रलेखा ठडवाल, धर्मशाला 


श्रद्धेय कुँवरपाल सिंह के निधन के बारे में यहाँ पत्रिकाओं में छपी, 
ख़बर से पता चला | उनके संघर्ष को, जीवन-मूल्यों को प्रणाम करता 
हूँ। हिन्दुस्तान की गंगा-जमुनी संस्कृति के वे शायद अंतिम स्तंभ 
थे। 


राम स्वरूप, टीकमगढ़-472001 


क्या मालूम था कि स्पष्टवादी, निर्भीक अभिव्यक्ति करने वाले 
प्रतिष्ठित साहित्यकार कुँवरपाल सिंह जी कुछ समय बाद ही हमारे 
बीच नहीं रहेंगे। आज से पाँच वर्ष पूर्व आपने और कुँवरपाल सिंह 
जी ने जिस भाँति “वर्तमान साहित्य” संपादन का दायित्व संभाला, 
उसे आम पाठकों से जोड़ा तथा अपरिचित रचनाकारों को भी मंच 
प्रदान किया, उन्हें प्रोत्साहित किया-वह प्रशंसनीय है। 

राजेन्द्र सिंह गहलोत, शहडौल 


if सिंह जी के दिवंगत होने की सूचना से मर्माहत हूँ। मैं उन्हें एक 
| मार्क्सवादी आलोचक, प्रतिबद्ध संगठनकर्मी और प्रखर संपादक के 
Í रूप में जानता था। सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने वालों में 

` उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उनके काम को आगे बढ़ाएँ। 
शकील, हजारीबाग 


ee Se 


हम लोगों ने एक साहित्यिक एवं सामाजिक योद्धा खो दिया है। 

` संपादकीय एवं कवर पेज का शीर्षक 'मौत तू जीती है... वो हारा 
Fel उनके लिए सार्थक लगा। प्रो0 वशिष्ठ अनूप जी ने बड़ी 
शिदूदत से प्रो साहब को श्रद्धांजलि दी है। प्रो0 प्रदीप सक्सेना 


अजय बिसारिया जी ने समय संवाद” के माध्यम 
को बखूबी याद किया है और अंत में यह स्वीकार 


3 
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नमिता जी ने इस दुख की घड़ी में कितने साहस के ays 
साहब को याद किया है। “राह हारी, मैं न हारा? पूरे जीवन म्पा 
दिखाता है। प्रो0 प्रदीप सक्सेना ने कुँवरपाल जी को पु 
कर्मकांड में विश्वास नहीं? के द्वारा श्रद्धांजलि दी है। प्रो N 
अनूप का यह कहना कि 'जो अक्सर आँखों के सामने शो 
आज कान उनकी चर्चा सुन रहे हैं'-बहुत ही मार्मिक ता, 
कमर का 'एक अच्छे इन्सान, एक अच्छे दोस्त लेख पढ 
कि सचमुच Wo साहब एक मिसाल थे। 'समय संवाद मं 
बिसारिया जी अपनी बात को प्रो0 साहब को समर्पित RIO f 
वर्तमान समय में “वर्तमान साहित्य” पत्रिका का कोई जोइ ~ 
अर्थात्‌ बेजोड़ है। केसा 
सत्यप्रकाश पाल, हिन्दी विभाग, बी0एच0यू0, वाफ 


इस बार की तरह आज भी 'वर्तमान साहित्य” का पैकेट ब़ेज़ को उ 
से खोला। पहले दृष्टि गयी 'कुँवरपाल सिंह पर केंद्रित अंक, TF 
लगा। मगर तभी आँख नीचे गयी। यह क्या ? 'मौत तू जाके 
... वो हारा नहीं... जी धवक से रह गया। यह मालूम व शिव 
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ साल पहले जब anes MO 
थी, तब देखा था। उनकी लगन और जिजीविषा भी तब देख 3 
जो मेरे मन पर सदा के लिए अंकित हो गयी है। सच वहीं z 
हूँ, काफी देर तक मैं अंक बिना खोले हाथ में लिये grat होने < 
शोक उस व्यक्ति की मृत्यु का करना चाहिए, जै ठ 
दायित्व पूरे न कर सका हो । उस व्यक्ति की मृत्यु का दु कानून 
मनाना चाहिए, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने AA i 
समर्पित कर दी। as 


करना 

विजय शर्मा, रोना 
।खासत्‌ 

प्रोफेसर कुँवरपाल सिंह की मौत पर मैं मर्माहत हूँ mf q 
से एक प्रतिबद्ध वामपंथी चिंतक की क्षति तो हुई है a श्‌ 
व्यक्तिगत क्षति भी है। मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले इस वा 
योद्धा को मेरा कोटिशः प्रणाम | -Ñ 


सुनील विक्रम हिंद चाहा। 


आज 
यह मेरी हानि है कि कुँवरपाल जी जैसे विद्वान t 
पाने का अवसर न मिल पाया, फिर भी 'समय संवाद व शक्ति 
जितना उन्हें समझा, उससे उनके बेबाक और निष्पक्ष थी हहै। र 
झलक मैंने पायी। किसी प्रिय के जाने की पीड़ा तो सी कोई । 
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Ty अपनी बात : | 
तके! रू चिका गिरहोत्रा केस उन्नीस AE बाद फिर कर E खड़ा हुआ है। अदालत के फैसले पर हरियाणा के पूर्व डायरेक्टर | 
जोड जनरल पुलिस शभु प्रसाद 1 राठौर के चेहरे की चौड़ी मुस्कान पर अब ताला लग चुका है। रुचिका के पिता ने मीडिया | 
"क सामने कहा था कि हमें राठौर की इस मुस्कान से डर लगता है। इस पूरे कांड में रुचिका की सहेली आराधना और उसके | 
j, वा पिता आनंद प्रकाश और माँ मधु प्रकाश को कोटिशः नमन! ऐसी सहेली दुर्लभ है जिसने अपनी मित्र के अपमान और नाइंसाफी | 
के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीवन का उद्देश्य बना लिया और उसे एक सामाजिक प्रतिरोध का रूप देकर संपूर्ण जनमानस 
-बेफ़ को उस लड़ाई के साथ जोड़ दिया। आराधना की माँ मधु प्रकाश और पिता आनंद प्रकाश भी इस पूरे घटनाक्रम में नायक की i 
अंक' TT में सामने आये हैं जिन्होंने अपनी बेटी का न सिर्फ साथ दिया बल्कि इस लड़ाई की कमान को थामे रहे। जाहिर है i 
तू जाके लिए उन पर भी अनेक दबाव पड़े लेकिन उनका विचलित न होना थोड़ा आश्चर्य चकित करता है। कहते हैं न कि 
लूम ुसीबत के दिनों में साया भी अपना साथ छोड़ देता है। सामाजिक सरोकारों के लिए चिंता और जुड़ाव की भावना जो इस f 


ag awa में कभी किसी स्तर पर व्यक्तिगत रही होगी, आज समाज के बहुत बड़े हिस्से के लिये अनुकरणीय बन चुकी है। लगभग i 
aioe साल पहले यह खबर अखबारों में बहुत ही संक्षिप्त और दबी ढकी सी छपी थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी राठौर 
[च कपे ऊपर एक चौदह साल की नयी टेनिस खिलाड़ी के द्वारा दैहिक शोषण का आरोप लगाया गया था। बस, इसके बाद ps 
वैतह | कुछेक साल बाद एक और छोटी सी खबर कि उस लड़को ने आत्महत्या कर ली है। उस वक्त महिला अधिकारों पर | 
न जोगे वाली एक गोष्ठी में मैंने यह सवाल उठाया था। वह समय था जब महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के कानून पर महिला \ 
| गठन उद्देलित थे और उसमें बदलाव की माँग कर रहे थे। आंदोलन और विचार विमर्श चलते रहे और अंततः यौन हिंसा J 
afd! कानून में आवश्यक बदलाव भी हुये। उस वक़्त भी और आज भी यह धारणा बनी हुई है कि लड़की अपने घर से बाहर निकल | 
कर कुछ करना चाहती है, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहती है, जीवन के किसी क्षेत्र में सक्रिय होकर कुछ उपलब्ध ! 
7 et चाहती है तो इन सबके लिये उसे तैयार रहना चाहिये। सचमुच क्या स्थिति ऐसी ही है ? शायद हाँ और शायद नहीं। i 
” ` सोना चौधरी ने 'पायदान' जैसा उपन्यास लिखकर महिला खिलाड़ियों के हर स्तर पर होने वाले शोषण का खुलासा किया है। | 
ह ासतौर पर निम्न मध्यवर्ग और मध्यवर्ग की लड़कियों के मामले में जहाँ स्तिथियाँ और जटिल हो जाती हैं। लेकिन रुचिका । 
है तो बहुत संपन्न परिवार की थी। संपन्नता भी कुछेक समस्याओं का समाधान तो कर ही देती हैं। पंचकूला जैसी जगह में पिता | 
a शानदार कोठी। पिता व्यापारी। फिर भी यह संकट। उसका भाई! इतने संपन्न घर का लड़का, सीधा-सादा, पढ़ने लिखने 
'वाला। वो भी सात-आठ झूठे केसों में पुलिस द्वारा फंसाया गया। सरेआम बेइज्जत किया गया। a बुरी तरह से पीटा गया. 
ie और अंततः परिवार को वहाँ से पलायन करना पड़ा। रुचिका की आत्महत्या के बाद परिवार ने दूंसरे राज्य में छिपकर रहना 
ः ce वहाँ भी परेशान किया गया। क्या यह समाज रहने लायक है! गुंडे, माफिया, पुलिस से बचकर सम्मान से जीना क्या 
í i सचमुच बहुत कठिन | गया है ? 
p दरअसल राठौर एक < है आज की इस व्यवस्था का। एस0पी0एस0 राठौर एक ह एक प्रतीक है 
का, सत्ता के वर्चस्व का। यह वर्चस्व, यह सत्ता की बेलगाम शक्ति आदमी को संवेदनहीन और व्यवहार में अमानवीय बनाती 
राठौर तो हर जगह, हर क्षेत्र में मौजूद हैं। राठीरों द्वारा प्रताड़ित, उत्पीड़ित ज़्यादातर किस्से दफून होकर रह जाते ~ कोई pe 
व. ही प्रतिरोध का दंड थामे जमा रहता है। राजनीतिज्ञों के सत्ता-के मद में डूबे ऐसे किस्से अक्सर ही सुनाई देते हैं। जब _ 
“an है या वयोवृद्ध तिवारी जी-की कुर्सी छोड़ी 
पुकाबिला करने की ठान लेता है तो अमरमणि त्रिपाठी को जेल जाना पड़ता वृद्ध ति 
Sat है। और तभी कोई रोहित शेखर जैसा नौजवान अदालत में जाकर अपने लिये और अपनी माँ के लिये न्याय की गुहार 
है पाता है अपने अहम्‌ की तुष्टि के लिये निर्मम और षडयंत्रकारी भी बनाता 
Toso राठौर बदला ले रहा है, चौदह-पंद्रह साल की बच्ची रुचिका से। उसके किशोरवय भाई आशू से...। तत्कालीन 
Stoo आर0आर0 सिंह पर मंत्री दबाव डाल रहे हैं राठैर को क्लीन चिट देने के लिये। aa = 
|... आज समाज में-समरसता को, सदूभाव, मानवीयता और संवेदनशीलता को नेस्तनाबूद करने 
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=) वे राजनीति में हैं, शिक्षा जगत मे हैं साहित्य में, कानून 
और व्यवस्था के रक्षक कहलाये जाने वालों में हैं। किसान 
्राहि-त्राहि कर रहा है। छोटा, मध्यम श्रेणी का किसान जमीन 
बेच रहा है। खेती उसे कुछ नहीं दे पा रही है सिवा आशंका 
और कर्ज के। किसान संगठन राजनीति में बंदे हैं तो इस अंधी 
व्यवस्था से वह कैसे भिड़े। शासन व्यवस्था धीरे-धीरे कारपोरेट 
जगत की संरक्षक वनकर आम जनता पर डंडे चलवा रही है 
उसे बेदखल कर रही है। गाँव में नौजवान के पास काम नहीं 
है। वह पत्ते पीटता है, लड़कियाँ छेड़ता है, चोरी चकारी करता 
है। उसे मालूम है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में उसके ख्याब 
डाक्टर, इंजीनियर या आफिसर बनने के नहीं हो सकते। वह 
आसानी से दो चार हजार खर्च कर डिग्री खरीदना ज्यादा आसान 
समझता है। सामाजिक जीवन की यह बरबादी आज अपने 
समय की सबसे बड़ी त्रासदी बन रही है। राज्य व्यवस्था इस 
ताने-वागे को AS कर रही है लेकिन प्रतिरोध नहीं हो पा रहा 
है। जनमानस आंदोलित नहीं हो पा रहा है। मीडिया की सूची 
में भी इन किसानों की खबरों के लिये कोई आकर्षण नहीं है। 
यहाँ पूरी व्यवस्था निर्मम है, संवेदनहीन है। यहाँ जनमानस भी 
उद्वेलित नहीं होता। 

राजनीति में ही नहीं, साहित्य और पत्रकारिता जगत में 
भी राठौर हर जगह दिखाई देता है। खड़े-खड़े, चुटकी बजाते, 
बड़े-बड़े दिग्गज बाहर सड़क पर दिखाई देते हैं। इस राठौर 
व्यवस्था में कारण नहीं होता। बॉस की पसंद, नापसंदगी भी 
होती 1 कल तक बॉस को लाल रंग पसंद था। हो सकता 
है उसे अब पीला या हरा रंग अच्छा लगने लगा हो। हो सकता 
है कि बॉस के ऊपर बैठे बॉस ने उसे अपने अखबार का रंग 
बदलने के लिये कह दिया हो। ये राठौर ही तय करते हैं कि 
किसे पुरस्कार मिलेगा, किसे सम्मान दिया जायेगा। किसे संस्थान 
या समिति की अध्यक्षता मिलेगी। कौन सभाओं, संगोष्ठियों में 
बुलाया जायेगा और किसे नहीं बुलाया जायेगा । चयन समितियों 
में कौन-कौन होगा... | और कौन-कौन नहीं होगा.... यही राठौर 
आनंद मठ बनाते हैं तो दूसरी ओर विषाद मठों का निर्माण भी 
करते चलते हैं। निर्भर करता है कि किसने आपको सलाम 
किया, कितनी वार किया कि आपका हुक्म बजाया कि नहीं। 
असहमति और इन्कार के लिये कोई जगह नहीं होती राठौरी 
व्यवस्था में । 


लेकिन इसके बाद भी, रुचिका के लिए न्याय की b A 
बंधती है। राठौर अगर एक सत्ता और शक्ति का केंद्र | 
प्रतिरोध के लिये समर्पण भी एक शक्ति है। युद्ध केवल 
से ही नहीं लड़ा जाता। शारीरिक शक्ति और हथियारों की 
जितनी जरूरी है, उतनी ही ज़रूरी है मानसिक शक्ति। मे 
बनाये रखने की क्षमता। वॉर ऑफ नर्वृस... सकारात्मक मो 
की पुष्ट धरती पर नैतिक बल ही अंततः लंबी लड़ाई aR 
ताकत देता है, अंतिम शक्ति निश्चित रूप से जनशक्ति; 
संगठित प्रतिरोध है। आज रुचिका की लड़ाई पूरे भा 
जनमानस की लड़ाई बन चुकी है। इस प्रकरण में मीडिया ah 
इस लड़ाई को पूरी तरह से आगे बढ़ाया, उसे जनता का 
बनाया और उन्नीस साल पहले हुये इस अन्याय के ghey रात व 
के लिये पूरा समय और स्पेस दिया। संगठित प्रतिरोध के ay कुछ ' 
कोई सत्ता, कोई शासन अपने मंसूबों में नहीं सफल छा दिन | 
व्यवस्था पर सत्ता और शासन दबाव बनाते हैं तो जनसमूह i 
व्यापकता और उसका सुसंगठित दबाव भी प्रतिरोधक शक्ति उ दुख 
करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकरण से ay पत 1 
सबक मिलता है। दिन 

इसीलिये कहा है न कि सब कुछ समाप्त नहीं ह|| णे: 
जव तक मूल्य व्यवस्था और न्याय की लड़ाई के लिये आए $ ° 
और उसके माँ-पिता रहेंगे, जनशक्ति के रूप में समाज की स 
और उद्वेलन रहेगा, तब तक न्याय की आस बंधी रहेगी।६ खिल 
अलग बात है कि बहुतों को राठौरों की इस दुनियां मं वष 


देर से मिलता है, मरने के बाद ही मिलता हैं। | वृक्ष व 
| कर ः 
0) 0) O | क्या 


किसी 
समय संवाद” की जगह अब 'आखिरी पन्ना” की रूप में ) हम २ 
नया स्तंभ शुरू किया है। इस बार सुप्रसिद्ध अथशा 
सामाजिक चिंतक गिरीश मिश्र का लेख 'उपभोवतावाद प वर्जि 
का साया' दे रहे हैं जो आज की परिस्थितियों पर एक © 
टिप्पणी है। 


d Qa | सीना 
--:7 | गोली 
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हिय कमीज का रग 


ç 
ute रात को दिखता था 
के कुछ अधिक हरा 
त हु दिन को कम 


ve 
दुख भी था कुछ ऐसा ही 
यही रात को गहरा दिखता था 
दिन को 
हुआ! जीने-कमाने की आपाधापी में 
आए। पड़ जाता था फीका। 


ht स 
att खिलना 


qa ६ 
| वृक्ष पर चढ़ी फूल की बेल 


वृक्ष को भी 
| कर देती है पुष्पित 
क्या हुआ जो उसके नहीं ये फूल 
1 किती के साथ रहकर भी 
ए में 
a हेम सीखते हैं खिलना aia | 
दप 
a j वर्जित प्रदेश 
खाऊगा निषिद्ध फल 


पियूँगा निषिद्ध जल 


रीना ताने घूमूँगा इस वर्जित प्रदेश में 


४ जाकर गिर पड़ने के लिए। 
दसरे ग्रह में 

ट्रेन भें एक 
याद आई 


दूसरी बच्ची को देखकर 


कविताएँ 


एकान्त श्रीवास्तव 


नीलकंठ याद आया 

एक दूसरा स्वप्न देखते हुए पिछला स्वप्न 
सरसराता गुजर गया 

नींद की गीली घास से 


परदेश में कौर तोड़ते ही 

घर के सिल पर पिसी चटनी 

इंट ढोते बच्चों को देखकर 

झुरमुटों में फँसी उनकी पतंग 

धूल भरा आकाश देखकर एक चिड़िया 
उड़ती 

याद आई 


याद आई अपनी नदी 
दूसरी नदी पार करते हुए 
एक दूसरे ग्रह में मरते हुए 
अपनी पृथ्वी याद आई। 


आँवला नवमी 


लिपी हुई भूमि पर फैली है धूप 
झीनी Bia डगालियों की 

दोने में gar जल रहा द्वीप 
आज आँवला नवमी 


आज जंगल पिता की गोद में 

बिताएँ पूरी दोपहर 

बनाएँ पत्तत और दोने 

नदी माँ से लें जल पीने को 

वृक्ष बंधुओं से करें संवाद 
आज आँवला नवमी 
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भट्टी में पकता है लोहा 

दुःख में समय 

शहद पकता मधुमक्खियों के छत्तों में 
स्वप्न फल नींद के वृक्ष में 

धूप में पक रहा धान 

प्यार में हृदय 


आज आँवला नवमी। 


किवाइ 


गाँव के किनारे जहाँ बहता है दाहरा 
और ढलान पर झूमते हैं शीशम के पेड़ 
मिट्टी का छोटा-सा घर है हमारा 
जिसकी ड्योढ़ी में महकती है 
पारिजात की फूल भरी झाड़ी. 

लेकिन जिसका fears है टूटा 


फिर भी जो पाहुनों के स्वागत को 
हर घड़ी तत्पर 

फिर भी हर रात जिसकी आँखों में 
जन्म लेते हैं नए सपने 

चाहे वे टूट जाएँ अगली सुबह 


क्या हुआ जो किवाइ है टूटा 
fea तो है साबुत 
प्रेम तो अखण्ड। 


तीन पत्थरों के चूल्हे पर डेकची में _ १ 
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जन्म-शताब्दी के अवसर पर 


संत, कर्मयोगी, हिन्दी-प्रहरी : बाबा कामिल बुल्के | 


डा0 वीणा रानी श्रीवास्तव 


रना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों को 'तुलसीः' विशेष 
पत्र पढ़ाने के क्रम में पहली वार “रामकथा : उत्पत्ति और 
विकास' को स्वयं पढ़ने का अवसर मिला । उस महार्घ शोध-ग्रंथ में 
-शोध की व्यापकता, विश्लेषण, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं देश-विदेश में 
रामकथा के स्वरूपों की व्याख्या तथा विस्तार देखकर चमत्कृत हो 
गई। इसे रामकथा का कोशात्मक ग्रंथ कहने में कोई अत्युक्ति 
el | इस एक ग्रंथ का सूत्र पकड़कर मैं फादर कामिल बुल्के के 
संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित होने को व्यग्र हो उठी थी। जिस 
व्यक्ति का वहिरंग इतना आकर्षक था-लंबी देवदार सरीखी काया, 
गौर वर्ण, नीली भूरी किचित हँसती सी आँखें, सोने जैसे रंग वाले 
केश और छितराई दाढ़ी, पादरियों के दुग्ध-धवल चोगे में लिपटा-उसका 
अंतरंग भी वैसा ही था। परम आत्मीय, तपःपूत | परिचय का यह 
सिलसिला ऐसा बना कि मैं उस अनदेखे, अनजाने, अपरिचित 
विदेशी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ती चली गयी। 
फादर बुल्के पश्चिम और पूरब के बीच एक पवित्र सेतुबंध 
थे जिसके माध्यम से पाश्चात्य एवं पौवसत्य संस्कृतियों को देखा 
समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया दो मित्र महादेश, 
बेल्जियम और भारत दो अलग देश-इनकी सांस्कृतिक, धार्मिक, 
भाषिक, वैदुषिक और वैचारिक परम्पराएँ, भाव भूमियाँ एक दूसरे 
से प्रायः असम्पृक्त | इनके बीच अपने सम्मोहक व्यक्तित्व, निरस्त्र 
कर देने वाली उदार सहिष्णुता, निश्छल प्रेममयता एवं अडिग 
आस्था के सहारे फादर ने अत्यंत सौहार्दपूर्ण समन्वय स्थापित कर 
लिया था। भारत और भारतीयता ने उन्हें अपने रंग में लिया। 
j उन्होंने भारत और भारतीयों को सहज ही अपना आत्मीय बना 
_ लिया। उन्हें बाबा कहलाना बेहद पसंद था-““मुझे फादर मत 
. कहो।” इस बाबा ने मिशनरी के रूप में भारत को अपनी कर्मभूमि 
| चुना था पर अनायास यह उनकी आत्मिक भावभूमि, धर्मभूमि 
गई। वे विशुद्ध भारतीय थे-मनसा, वाचा, कर्मणा, विशुद्ध on 
भारत सरकार ने न केवल उन्हें यहाँ की नागरिकता दी योग्यता, 
ae एवं सेवा के लिए किसी नागरिक को दी जाने वाली 
'पद्मविभूषण' की विशिष्ट उपाधि से भी अलंकृत किया। 
फादर सच्चे अर्थो में एक संत थे। उनका जीवन और उनकी 
साधना इकहरी थी। उनके लिए सन्यास का अर्थ जीवन और जगत्‌ 
निषेध नहीं। वरन्‌ स्व का निषेध था। सन्यास का अर्थ ही है 
ee विराटता जिसमें सारी दुनिया समा 
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फादर सन्यासी थे, स्व को पर के. 
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साथ समाहित कर ऐसे प्रेममय मानलोक के स्वामी थे कि बस 
आनंद ही आनंद है। | संपा 
इस आनंदलोक की सर्जना की प्रेरणा उन्हें अपने उङ्क वे चा 
से, वहाँ के निवासियों से मिली जो संसार के कोलाहल हे. कर ? 
विस्तृत नील सागर के किनारे, नदियों, झरनों और नहो केक 
बेल्जियम के एकांत कोने में बसा था। भरपूर प्राकृतिक दई, एक | 
मध्य बसे उस गाँव 'की एकमात्र पहचान थी मीनारों वाही ह! ९ १ 
धर्मस्थली जिसमें ईसा को गोद में लिए माता मरियम की ऊँची गु 
मूर्ति थी। शांत, सुंदर वह माता अपनी छाँह में सबको मुख बरौ TE 
थी। एक पवित्र मसीही जीवन दृष्टि की प्रेरणा देती थी । यहाँ फा पहत 
ने प्रेम का पाठ पढ़ा, धैर्यपूर्वक ईश्वर के सान्निध्य में जीका of 
विसंगतियों को सहना सीखा, प्रकृति को प्यार करना ee a a 
यहाँ सहज जीवन का गुरुमंत्र भी सीखा। ग्रामीण परिवेश ti 2A 
भक्ति एवं शक्ति उन्हें दी थी उसे जीवन पर्यत वे ted A गाः 
उसकी स्मृति से आनंदित भी होते रहे । इंजीनियरिंग के लाह दिया 
स भारत भूमि को अपनी सेवा, अपने प्रेम से आलोकित व डन 
रहे। | संस्कृ 
फादर कामिल बुल्के की संपूर्ण जीवन की साधना के भूति 
ही घटक थे-ईसा, तुलसी के राम और हिन्दी। Foe इगित 
तीर्थराज प्रयाग ही मानती हूँ.जहाँ त्रिवेणी संगम हे। FA 
फादर की पहली निष्ठा के केन्द्रस्थ यीशु ने स्व” की पी बिन, 
का विस्तार कर मानवमात्र को प्रेमालिंगित किया । प्रतिदिन बई था वि 
का पाठ, प्रभु की उपासना, बाइबिल का नियमित अ प्राण: 
दशाधिक पुस्तकों के लेखन और अनुवाद करने वाले फादर नेक 
किसी धर्म का विरोध नहीं किया, निन्दा नहीं की | तुलसी व | विभि 
में फादर को अपना प्यारा जीसस ही दिखाई देता था। हँ SR 
ही सेवाभाव और वैसी ही कर्मनिष्ठा जैसी प्रभु यीशु में थी, वै| पम 
प्रभु राम में । उन्होंने लिखा था-'रामचरित मानस में मुझे i ही इ 
मर्यादा और जीवन-मूल्यों का नैतिकपत्र उसी तरह दिखाई) लि 
मेरे लिए यह काव्यग्रंथ नहीं है, मेरा पवित्र धर्मग्रंथ of a 
उमे 


पढ़ते समय मैं अपनी चित्तवृत्तियों के परिष्कार की 
उपस्थित होता हुआ देखता हूँ।” 

एक जगह हँसते हुए उन्होंने कहा था-'सवहिं “ 
रामगुसाई, मोहि नचावत तुलसी गुसाईं। मैं तुलसी e 
पकड़कर भगवान की ओर जा रहा हूँ।” A 
तुलसी ने उन्हें रामकथा का ही सबसे मर्यादित ९ | aN 


= दिया वरन भगवत भक्ति का भी ऐसा स्वरूप दिया जिसे a ईश्वर 
| जन मात्र के लिए आदर्श मानते थे। i उनका ईसाभाव था, 
| दूसरी ओर नाना वेद-पुराण निगमागम मंडित रामचरितमानस का 
| ्ितभाव। दोनों में एक तादाल्य भाव था जो m ईसाई 
| gat एवं भारतीय संतों में भी दीखा था। एकाग्र चिंतन, मनन, 
| अध्ययन एवं परिश्रम से इसे रामकथा का कोशग्रंथ ही बना डाला। 
छ वत उनकी एक लालसा रह गई थी तुलसी पर एक Her शोध्य 
| संपादित करने की | ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु शय्या पर पड़े हुए भी 
हवे चारो घंटों की मुहलत चाहते थे कि बाइबिल का अनुवाद पूरा 
तेद करे सकें। 
ae फादर की इस तुलसी-निष्ठा के कारण लोकमन में सहज ही 
k एक विश्वास जन्म लेने लगा था कि फादर कहीं तुलसी के अवतार 
वाली इ है तो नहीं हैं। बाल्मीकि से तुलसी और तुलसी से कामिल 
चीफ बुत्के-रामकथा की महत्त्वपूर्ण परंपरा की सशक्त कड़ी | उन्होंने एक 
z i जगह अपने सहज विनोदी स्वभाव में कहा था [वर्ग पहुँचते ही मैं 
हाफ, पणे तुलसीदास की खोज करूँगा ।' 
d जैसे जैसे प्रवास का समय बीतता गया, फादर जन-जीवन 
raat से एकाकार होते गए। उनकी यह अनुभूति दृढ़ होती गई कि 
३ भारतीय जनता का दिल जीतने के लिए उसकी भाषा में ही बात 
भी T होगा | आंचलिकता, सांप्रदायिकता, जातीयता की छोटी-छोटी 
| E सीमाओं को ध्वस्त करते हुए हिन्दी के माध्यम से ही संवाद स्थापित 
Ha किया जा सकता है। उनका मानना था कि जिस देश के लोग 
| अपनी भाषा का आदर नहीं करते वह देश मरने लगता है, उसकी 
केतौ संस्कृति मरने लगती है। तुलसी ने जब कहा था-“कीरति, भीनति 
Ta भूति मल सोई, सुरसरि सम सबका हित कोई।' फादर ने तब इस 
| इंगित को भली प्रकार ग्रहण किया था कि हिन्दी ही वह “सुरसरि 
a हैं जिसमें भारतवासियों के हित की रक्षा करने की क्षमता है। 
acl बिनोवा के पवनार आश्रम में बहुत पहले उन्होंने संकल्प जता दिया 
| था कि भं हिन्दी की सेवा तब तक करूँगा जब तक इस शरीर में 
॥ पराण हैं।” 
od विभिन्नता भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है समन्वय एवं संतुलन। 
r | TeS ओं के इस देश में मौलिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का 
“at समझ लिया यही भारतीय पारंपरिक अवधारणा रही है। फादर ने 
जाहो इए. T अपने अनुभवों से कि--हिन्दी और केवल हिन्दी 
| इसतिए se एवं संतुलन की संवाहिका हो सकती है।” 
vA Ri अवहेलना दी के जुझारू योद्धा बने रहे। जब कभी हिन्दी की 
र अंग्रेजी उन्हें दीखती थी वे खिन्न होते थे। सूचनापटूटों पर 
उनमें भा प्रयोग अथवा बोलचाल में अंग्रेजी का अनावश्यक प्रयोग 
॥ करते se आक्रोश जगाता था। वे सामान्यतः हिन्दी में ही बात 
॥ में ne व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित हिन्दी में विद्वत्‌ समाज 
अपनी बात रखते थे। 
— 275 में नागपुर में पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन था। . 
लेकर देश-विदेश के बड़े विद्वान एवं नेतागण 
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उपस्थित थे। सभी ने हिन्दी के महत्व को स्वीकारा। राष्ट्रसंघ की 
भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस सम्मेलन में फादर की 
उपस्थिति विशिष्ट थी। एक तो उनकी अप्रतिम देहयष्टि, गौरवर्ण, j 
नीली आँखें, सुनहरी दाढ़ी, धवल वस्त्र और उस पर धवल अंगवस्त्रम। | 
पर सर्वोपरि थी उनकी वकालत जो हिन्दी के लिए थी। विशुद्ध, | 
परिमार्जित हिन्दी, गहन विचार, तर्कपूर्ण प्रस्तुति। एक विदेशी 
हिन्दी के सरोकारों की बात कर रहा है; लोग लज्जित भी थे, हतृप्रभ 
भी। जीवन भर वे हिन्दी के लिए, हिन्दी में काम करते रहे, संघर्ष 
करते रहे। हिन्दी ही उनके अस्तित्व की, समस्त व्यक्तित्व की 
भाष्य, उनकी पहचान बन गई | पाचवे दशक में ही अपने कलकत्ता 
प्रवास के दिनों में वे अनुभव कर चुके थे कि भारतीय धर्म, दर्शन, 
इतिहास और साहित्य को हिन्दी के माध्यम से समझा जा सकता 
है, समझाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकता की संवाहिका भी 
है अतः इसकी प्रगति, प्रतिष्ठा, अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के 
अभियान में वे लग गए तो जीवन-पर्यंत लगे रहे । वस्तुतः स्वतंत्रता 
आदोलन में भी हिन्दी ही राष्ट्रीयता की पहचान बनी थी। कलकत्ता 
से स्नातक एवं इलाहाबाद से स्नातकोत्तर डिग्री लेकर वहाँ शोध 
कार्य पूरा करने के उपरांत राँची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिन्दी 
एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से निरंतर हिन्दी के लिए समर्पित 
भाव से कार्यरत रहे। 

हिन्दी में काम करने तथा अन्य भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी 
सीखने की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ही उन्होंने 
अंग्रेजी-हिन्दी कोश का निर्माण किया | यह कोश भारतीय भाषाओं 
के द्विभाषिक कोशों :में अत्यंत विशिष्ट है। पहलीवार इसमें शब्द 
की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को विवेचित किया गया है। शब्दप्रयोगो 
की व्यवस्थित जानकारी के साथ-साथ शब्दों के उच्चारण के मानक 
रूप को स्पष्टता से बताया गया है। अंग्रेजी के पूर्व स्वर्गीय प्रयोगों 
के साथ मुहावरों के प्रयोग को दर्शाकर दो भिन्न भाषाओं की प्रकृति 
को ध्यान में रखकर तदूनुरूप शब्दार्थ की व्यंजन अपने आप में 
क्लिष्ट किंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य बना। यह कोश हिन्दी का 
आदर्श द्विभाषिक कोश है। 

फादर मूलतः फ्लेमिश भाषी थे। यह भाषा डच भाषा की 
सहोदरा है। इस भाषा को राजनैतिक कारणों से बड़ी उपेक्षा झेलनी 
पड़ी थी। फ्रेंच प्रशासन की, आभिजात्य की, शिक्षा की भाषा बन 
गई और डच भाषी क्लैंडर्स की गरीबी और अशिक्षा के कारण भाषा | 
भी निम्नवर्ग की बोली बन कर रह गयी। शांत, सौम्य, Gee, 
परिश्रमी और स्वाभिमानी लोगों ने सौ साल तक संघर्ष कर अपनी | 
भाषा को बराबरी का दर्जा दिलाया। इसे व्यापार, अनुसंधान एवं 
राजनीति का माध्यम बनाया। इसमें अनुवाद की भूमिका 


अहम्‌ थी। 


Kangri Collection 


=: का सहारा लेकर अपने धार्मिक दायित्व को विस्तार दिया। मूल 


यूनानी से किया गया सरस, प्रवाहमय, हृदयग्राही अनुवादों का 
विपुल बाइबिल साहित्य तैयार कर दिया। 'मुक्तिदाता' होया 
gaara’, प्रेरित चरित हो या 'नया विधान' सभी अनुवाद 
अत्यंत बोधगम्य, हिन्दी संस्कारों से युक्त, मुहावरेदार, रचनात्मक 
अनुभव संपन्न हैं। इनमें सांदर्यानुभूति भी है, रसात्मकता भी, 
भारतीय कला-चेतना भी है और शिल्पगत समृद्धि भी। ये अनुवाद 
विलक्षण सादगी और मौलिक ताजगी भरे हैं। बहुभाषाविदू फादर ने 
अपनी भाषा मर्मज्ञता से लेखकीय चेतना एवं सर्जनात्मक समृद्धि 
को सजीव बना दिया है। 

o डा0 फादर कामिल बुल्के एक कोलाज नहीं थे वरनू एक 
तराशे हीरे के मानिन्द थे जिसके हर कोण से, एक नई आभा 


' इसीलिए कि | 
यद सफलताओं में उसने अपना मुकाम पाया है। 


4 we 


` कैसे कह दूँ कि फर्क नहीं पड़ता 
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ear 


फादर के नाभिकेन्द्र में जो अमृत था वह चाहे F 
मरियम की छाँववाले गाँव की देन हो या अपनी ay, A जन्म 
देन हो या दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ स्वाभिमानी पिता की देह" 
उससे आप्लावित हुआ यह देश, यहाँ के रहने वाले बहु संते वा 
बच्चन जी ने उन्हें स्मरण करते हुए लिखा था- | 

तुलसी होते, तुम्हें पगतरी के हित, देते अपना चाम 

सदा सहज श्रद्धा से लेगा, देश तुम्हारा नाम। 
उस ऋषितुल्य बाबा को, उस कर्मयोगी को, हिन्दी॥ 
अप्रतिम योद्धा को प्रणाम | | 
| 
विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग (अवकाश परार अ 
पटना विश्वविदा छ 


है 2 Ap, | होमर 

, निकलती दीखती | -094 73377338, iia ee eee eee महाव 
mr आय और 

कविता - £ 
फर्क नहीं पड़ता a 

स्नेह सुधा | 

धर 3 नहीं । था) i 
कैसे कहूँ कि फर्क नहीं पड़ता मेरे मर्म को कहीं छूती नहीं अं 
जब कोई परिचित मेरा कि वे बेधित हैं, चोटिल हैं। om 
गरा कि अतिस्नेही जिस 
. मुझे पहचानने से इन्कार कर देता है फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है उसने 


फिर भी जिये जा रही हूँ 

सारी व्यावहारिकताओं के साथ 

चेहरे पर अनगिनत मुस्कानों के साथ 
कि जिंदगी मेरे थमने से थमेगी नहीं। 


वकत का फेर है 
सफलता मेहनत के साथ 
कतिपय चमत्कार मागती है . 
संयोग जब दोनों का होगा 

तो फिर ; 
कुछ तो बदलेगा... 


तब तक तो 


अपनी मुस्कुराहटों से यही व्यक्त 


By जन्म-शताब्दी के अवसर पर : किक 
ac) 
ay) और रामकथा 
बह वाल्मीकि और रामकथा 
m | i 
म 
हिनी 


| नेक दृष्टियों से भारतीय एवं एशियाई साहित्य में रामकथा 
का वही स्थान है जो युनानी और यूरोपीय साहित्य में 
Th aa के इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों का है। इन 
28 cereal के रचनाकाल, ऐतिहासिकता, प्रारंभिक प्रचार आदि 
— और वाल्मीकि रामायण की तत्संबंधो समस्याएँ एक-सी प्रतीत 
| होती हैं। 
| होमर के समय के विषय में युनानी परंपरा में कोई स्पष्ट 
। संकेत नहीं मिलते। पाँच सौ ईसवी पूर्व के युनानी इतिहासकार 
| हल्लानिकुस के अनुसार, होमर का समय बारहवीं शताब्दी ईसवी 
| पूर्व है, जबकि हेरोदोतुस (जिनका देहांत 425 ई0 yo में हुआ 
| था) लिखते हैं कि 'होमर मेरे समय से चार सौ वर्ष पूर्व विद्यमान 
| थे इससे पूर्व नहीं।' होमर का समय बारहवीं शताब्दी ई0 yo 
। मानने का मुख्य कारण यह था कि यह समझा गया था कि 
| जिस कवि ने ट्रॉय के युद्ध का ऐसा सजीव वर्णन किया था, 
| उसने यह युद्ध अपनी ही आँखों से अवश्य देखा होगा। 
बहुत समय तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि उन 
| दोनों इतिहासकारों में किसका मत प्रमाणित माना जाये। अब 
| तो सर्वसम्मति से हेरोदोतुस के साथ यह समझा जाता है कि 
| er का रचनाकाल नवीं शताब्दी Soyo है। इसके 
| यह भी माना जाता है कि होमर के पहले कई 
| तेक ट्रॉय के युद्ध के विषय में गाधाओं की रचना 
| Sh अन्य प्रजातियों के महाकाव्यों के अध्ययन से भी 
Rs और ओडिसी की उत्पत्ति के विषय में इस धारणा को 
oe मिला कि होमर ने अपने पूर्ववर्ती गाथा-साहित्य के 
| रे ही अपने महाकाव्यों की रचना की थी। 
। ai तक होमर के काव्यों के कथानक की ऐतिहासिकता 
| अंश, ee कभी नहीं पता चल सकेगा कि उनका कितना 
है। sella कहें, उनका कितना कम अंश इतिहाससम्मत 
lax क शताब्दी के अन्त में जर्मन विद्वान शलीमैन की 
कोई संदेह Ray ट्रॉय नामक नगर के अस्तित्व के विषय में 
नहीं रहा। वह एक बहुत प्राचीन नगर है जो एक 


श परह 


ञानी भष किया गया था, किंतु वर्णन 

| युनानी में या गया था, किंतु जिस युद्ध का वर्ण 

#\ऐ0 का किया गया है, वह प्रायः बारहवीं शताब्दी ई0 
साना जाता È| HS 


CC-0. In Public Dom: 
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की दिग्विजय : होमर और वाल्मीकि 


फादर कामिल बुल्के | 


1 
| 
होमर की रचनाएँ इतनी उत्कृष्ट कोटि की थीं कि पूर्ववर्ती | 
गाथा-साहित्य लुप्त हो गया है। होमर का काव्य शताब्दियों | 
तक युनानी शिक्षा का आधार रहा और पेशेवर चारण (काव्योपजीवी) | 
पूरे देश का भ्रमण करते हुए होमर की काव्य-रचनाएँ गाकर | 
सुनाते थे। | 
युनानी दार्शनिक अफ्लातून ने (427-348 ई0 YO) अपने | 
इयोन नामक संवाद में एक पेशेवर चारण का विनोदपूर्ण चित्रण । 
किया है। इयोन अन्य चारणों की भाँति अभिमानी था और उस j 
संवाद में वह यह दावा करता है कि होमर के काव्यों को कंठस्थ 
करने के बाद वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अफ्लातून 
इयोन से कहते हैं-'इयोन जी! तुम देश भर का भ्रमण करते 
रहते हो और जहाँ कहीं भी पहुँचते हो, भीड़ की भीड़ तुम्हारे 
पास एकत्र हो जाती है। तुम कीमती कपड़े पहनकर होमर का 
काव्य गाकर सुनाते हो और अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 
देते हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो | 
जिस तरह भारत के कवियों ने शताब्दियों तक रामकथा 
को अपने काव्य का विषय वना लिया, उसी तरह युनान के 
साहित्यकार होमर से अपनी कथाःवस्तु ग्रहण करते रहे। महान्‌ 
नाटककार ईस्कीलस ने (525-456 ई0पू0) अपनी रचना के 
विषय में कहा-'होमर दवारा तैयार की हुई दावत के कुछ पकवान |’ 


वाल्मीकि पूर्व राम-विषयक गाथा-साहित्य और 
उसका मूल प्रोत 
(अ) बौद्ध त्रिपिटक, महाभारत तथा रामायण के अनुशीलन 
से यह निष्कर्प निकलता है कि वैदिक काल के बाद चौथी 
शताब्दी ई0पू0 के कई शताब्दियों पहले से रामकथा-विषयक 
आख्यान-काव्य की उत्पत्ति हुई थी। | 
वाल्मीकि रामायण में इस बात की ओर निर्देश किया 
गया है- ` } 
इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌।।3। 


के अनंतर तत्संबंधी पुरानी गाधाओं का उल्लेख है- 

े गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः |1149 11 
(हरिवंश पर्व, अध्याय 41) 
उन गाथाओं के अवशेष बौद्ध त्रिपिटक में सुरक्षित हैं। 
उनके मूल स्रोत के विषय में मतैक्य नहीं है। वैदिक साहित्य 
में रामकथा के इन पात्रों के नाम मिलते हैं-इक्ष्वाकु, दशरथ 
राम, अश्वपति, जनक और सीता। राम चार व्यक्तियों का नाम 
हे-उनमें से एक राजा है और तीन ब्राह्मण। इन नामों 
के आधार पर कुछ विद्वान्‌ रामकथा का मूल स्रोत वैदिक साहित्य 
में Sea हैं, कितु वैदिक साहित्य में न तो इन नामों का पारस्परिक 
संबंध उल्लिखित हे और न इनके संदर्भ में रामकथा का निर्देश 
मिलता है। जनक और सीता का वारंबार उल्लेख होने पर भी 
दोनों के पिता-पुत्री संबंध की ओर कहीं भी संकेत मात्र भी नहीं 
किया गया है। अतः वैदिक साहित्य के रचनाकाल में रामकथा- 
विपयक गाथाओं का अस्तित्व अत्यंत संदिग्ध है। उस साहित्य 
में अनेक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जो रामायण 
के पात्रों के नाम भी हें-इससे यह निष्कर्ष मात्र निकाला जा 

सकता है कि ये नाम प्राचीन काल में भी प्रचलित थे। 
$ (आ) डॉ0 वेबर ने पिछली शताब्दी में अपना यह मत 
प्रतिपादित किया कि रामकथा का मूल रूप दशरथजातक में 
सुरक्षित है। इस जातक में युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए 
डा0 वेबर का अनुमान है कि सीता-हरण का मूल स्रोत होमर 
काव्य में वर्णित पेरिस द्वारा हेलेन का अपहरण है। डॉ0 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने हाल में डॉ0 वेबर के इस बात का 
समर्थन किया। इलियड और रामकथा, दोनों में किसी की पत्नी 
'के कारण युद्ध छिड़ जाने का वर्णन अवश्य है, किंतु दोनों 
काव्यों के नैतिक स्तर में आकाश-पाताल का अंतर है। हेलेन 
पेरिस में अनुरक्त होकर स्वेच्छा से उसके साथ छिपकर भाग 
और पैरिस की पली के रूप में ट्रॉय में बस जाती है। 
के काव्य में युद्धपोतों को बहुत महत्त्व दिया गया है। 


पहारा लिया होता। अतः रामगाथाओं के कवि इलियड से परिचित 


डॉ0 वेवर का अनुमान मात्र है जिसके लिए 
ण नहीं दे सके। an 


बात यह है कि उस जातक का मुख्य अंश 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन भी। पद्य का अंश बौद्ध 
तीसरी शताब्दी on मगध देश में 
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देहांत का समाचार सुनकर अत्यंत शोक De कत्ते 
103, 1) और केवल बाद में भरत को सांत्वना देते as 
105, 15-42) । जातक में राम किचित्‌ भी शोक नहीं 


अंतिम गाथा में कहा गया है कि कबुग्रीव ३ उन्हे 
सोलह Wea वर्ष तक राज्य किया। इस गाथा कासं » शासः 
रामायण, महाभारत और हरिवंश में पाया जाता है- | 


दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
भरातृभिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌।। | 
(रामायण, दाक्षिणात्य पाठ 6, 128, 1 
अतः स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत wees 
मूल स्रोत एक ही है और वह स्रोत रामकथा-संबंधी प्र 
गाथा-साहित्य है। 
उपर्युक्त सामग्री को छोड़कर दशरथजातक की शेप क 
गद्य में है। बहुत संभव है कि प्रारंभ से ही पाली त्रिपि। 
गाथाओं के साथ गद्य की टीका भी प्रचलित थी, क्योंकि a) QT 
अभाव में बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और अबोधगम्य हैं। ह 
वर्तमान पाली जातकट्ठवण्णना पाँचवीं शताब्दी ईसवी कीफ गोता 
सिंहली पुस्तक का अनुवाद है। मूल सिंहली पुस्तक (छलि, गर 
गाथाएँ पाली में दी गयी थीं) आजकल अप्राप्य है। अज्ञात त नहीँ 
का कहना है कि मैंने अनुराधपुर की परंपरा के आधा! TT 
अपनी पुस्तक की रचना की है। इससे स्पष्ट है कि र 
का गद्य अंश प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह गाथाओं के ey 
शताद्दियों बाद, मौखिक परंपरा के आधार पर लिपिवद्ध 
गया है। दशरथ जातक की रामकथा इस प्रकार है। वा 
के राजा दशरथ की ज्येष्ठा महिषी की तीन संतानें atl an 
राम पंडित और लक्ष्मण और एक पुत्री सीता देवी। इस 
के मरने के बाद राजा ने एक दूसरी को ज्येष्ठा के प कली: 
किया। उसके भी भरत कुमार नामक एक पुत्र Re 
राजा ने उस अवसर पर उसे एक वर दिया और 
पर रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा। राजी ; 
षड़यंत्रों के भय से राम को चले जाने और अपने मरे * कुणा 
लौटकर राज्य पर अधिकार करने का आदेश दिया। १ 
ने ज्योतिषियों को बुलाकर अपने मरने की अवधि पूरी 
वर्ष का उत्तर पाकर दशरथ ने कहा कि तुम बारह 
वापस आओ। इस पर राम पंडित हिमालय की 
करते हैं और उनके भाई लक्खण और उनकी बहन 
साथ जाते हैं। नौ वर्ष के बाद दशरथ पुत्रशोक 
जाते हैं, किंतु भरत कुमार राजा वनना नहीं चाहते औ 
सेना लेकर राम को वापस ले आने के उद्देश्य पै 
जाते हैं। राम पंडित अपने पिता के देहांत का सर्म 
'तो शोक करते और न रोते हैं। वह लक्खण 


re 
[द में पंडित यह कहते हुए 


उदाह 


रखती 
है 


अतर्क 


_ ~~ 
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| gm करते हैं 'मेरे पिता ने मुझे बारह वर्ष की अवधि 
| के अंत में राज्य करने का आदेश दिया pa मैं उनकी 
ज्ञा का पालन नहीं कर सकेगा । में तीन वर्ष वाद लौदूँगा |’ 
इस पर भरत शासनाधिकार अस्वीकार करते और राम 
अपनी पादुकाएँ देते हुए कहते हैं, 'मेरे आने तक ये 
Rie, शासन करेंगी ।! तीन वप बीत जाने पर राम लोटते और अपनी 
| बहन सीता से विवाह करते हैं। अंत में इसके उल्लेख है कि 
000 वर्ष तक राज्य करने के वाद स्वर्ग चले गये। 
दशरथजातक की अंतरंग परीक्षा से सिद्ध होता है कि 
उसका कथानक मौलिक नहीं है। रामायण में कैकेयी ने वर के 
बल पर राम के लिए चौदह वर्ष का बनवास माँग लिया था, 
अतः दशरथ के मरने के वाद राम का वन में रहना आवश्यक 
था, लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण 
नहीं हे। दशरथ ने कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ लौटो ! 
तब ज्योतिषियों से यह समझकर कि में और बारह वर्ष जीता 
wm, तो उसने इस अवधि के अंत में आने को कहा। 
हैं। रामायणीय कथा में सीता का अपने पति के साथ चला 
rate जाना स्वाभाविक है। दशरथजातक में इसके लिए कोई ऐसा 
ह कारण नहीं है। सीता को विमाता के पड़ूयंत्रों से कोई आशंका 
agg हों थी। इन असंगतियों के कारण स्पष्ट है कि यह दशरथजातक 
रामायणीय कथा का विकृत रूप है। दोनों कथाओं में जो शेष 
¦ अंतर पाये जाते हैं, वे स्वाभाविक कहे जाते हैं। जातक के 
fae प्रारंभ fi कहा गया है कि बुद्ध ने पित्ता के मरण से शोकातुर 
ge प्रे को धैर्य देने के लिए दशरथ के मरने पर राम के धैर्य का 
वाश, उदाहरण दिया था। इस उद्देश्य के लिए सीता-हरण का उल्लेख 
i-ak अनावश्यक था। इसके अतिरिक्त जातक के अनुसार बुद्ध अपने 
स He किसी पूर्वजन्म में राम पंडित थे, अतः बौद्ध आदर्श की रक्षा के 
[द ग लिए रावण-वध का अभाव स्वाभाविक है। बौद्ध जातकों की 
न| अली के अनुसार राजधानी वाराणसी है। वनवास का स्थान हिमालय 
| णी बौद्ध कथाओं में अत्यंत लोकप्रिय है। राम और सीता, 
भ, "वहन का विवाह एक मौलिक अंतर है, किंतु इसके लिए 
yad " वौद्ध ग्रंथों में कई उदाहरण प्रस्तुत हैं (उदाहरणार्थ 
तव उगालजातक)। 
fie ¬ जातकट्ठवण्णना में दो और गाथाएँ रामकथा से संबंध 
a‘ ae । जयद्दस जातक में एक माता अपने पुत्र से कहती 
र तरह से दण्डकारण्य-वासी राम की सुंदर माता ने अपने 


ar 
हैँ | 
क P 
इ ए} उन्हें अपः 


आज्ञ 


| 16 


28, || 
(तोक १ 
प्फ 


शेष R 
पिठ ? 
कि a 


ae कल्याण किया, उसी तरह मैं तेरा कल्याण करती हूँ। 
p) 
| प्रतापवान 


वेस्संतर जातक में वेस्संतर की पल्ली कहती है-मैं एक 
निर्वासित राजकुमार की भार्या हूँ। अनुगामिनी सीता 
= राम का आदर करती थीं, उसी तरह मैं इनका आदर 
| दोनों गायाओं में दशरथजातक की गद्य-कथा से भिन्नता 
नवास का स्थान और राम-सीता-समन्वय) इससे भी उसकी 


'भामाणिकता सिद्ध हो जाती है। 


» 2010 


हे (इ) डा0 योकोबी भी रामायण के दो प्रधान मूल स्रोत 
मानते हैं। उनके अनुसार अयोध्याकांड का कथानक ऐतिहासिक 
घटनाओं पर आधारित है, किंतु दण्डकारण्य तथा लंका से संबंधित 
सामग्री वैदिक साहित्य के कुछ पात्रों के चरित्र-चित्रण के विकास 
से धीरे-धीरे उत्पन्न हुई है। किंतु एक तो डा0 योकोबी इस 
विकास के सोपान निर्धारित करने में असमर्थ हैं। दूसरे, 
वाल्मीकि-कृत आदि-रामायण के अयोध्याकांड और शेप कथानक 
में कोई मौलिक अंतर नहीं था। आदि रामायण में कहीं भी 
अलौकिक घटनाओं का वर्णन नहीं था। इस पर आगे विचार 
किया जायेगा। 

(ई) डा0 दिनेशचन्द्र सेन मानते हैं कि रामकथा की प्रधान 
कथा-वस्तु दशरथजातक और रावण-संबंधी आख्यान-काव्य के 
संयोग से उत्पन्न हुई है। एक तीसरा लेकिन गौण आधार 
हनुमान-संबंधी सामग्री है जिसमें प्राचीन वानर-पूजा का अवशेष | 
देखा जा सकता है। इस मत के विरुद्ध यह तर्क दिया जा. | 
सकता है कि एक तो, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी वानरूपूजा l | 
का निर्देश नहीं मिलता। दूसरे रामकथा के पूर्व रावण अथवा | 
हनुमान के विषय में स्वतंत्र आख्यान-काव्य प्रचलित था। डा0 | | 
सेन ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। यह निराधार कल्पना 
मात्र है। 

(उ) रामकथा के मूल स्रोत के विषय में विभिन्न धारणाओं 
की अप्रामाणिकता और पारस्परिक विरोध को ध्यान में रखकर 
सब से स्वाभाविक अनुमान यही प्रतीत होता है कि राम-विषयक 
प्राचीन गाथा-साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। 
यह अनुमान मात्र तब तक रहेगा जब तक कोई पुरातत््वज्ञ 
प्राचीन अयोध्या की खुदाई नहीं करता। ट्रॉय के युद्ध की 
ऐतिहासिकता के विषय में तव तक संदेह बना रहा जब तक 
३ल्ीमैन ने ट्रॉय की खुदाई नहीं की थी। पच्चीस साल से मेरी 
धारणा यह है कि अयोध्या की खुदाई के फलस्वरूप यह प्रमाणित 
होगा कि नवीं शताब्दी ईसवी पूर्व में वहाँ एक नगर का अस्तित्व 
amr | हाल में प्रकाशित 'रामायण, मिथ आर RARA’ (Go 45) 
में so एच0डी0 संकालिया ने यह विचार प्रकट किया कि 
अयोध्या कम से कम 800 ई0पू0 तक बसायी गयी थी और 


अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि आदिकवि उत्तर प्रदेश 
अच्छी तरह जानते थे, किन्तु मध्य और दक्षिण भारत के ' 
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से अपरिचित थे। अतः चित्रकूट-निवास के बाद की घटनाओं 
का भूगोल-विषयक साहित्य अनुमान पर आधारित है। अधिकांश 
आधुनिक लेखक किष्किन्धा और लंका, दोनों को विन्ध्य पर्वतमाला 


के दक्षिण, मध्य भारत में रखते हैं। इतना ही निश्चित प्रतीत 


होता है कि सिंहल और लंका शताब्दियों तक दो भिन्न देश 
समझे जाते हैं। महाभारत के वनपर्व में उन राजाओं की सूची 
है जो पाण्डवों के राजसूय यज्ञ के लिए बुलाये जाते थे। उस 
सूची में सिंहल और लंका अलग देश माने गये-सिंहलान्‌ बर्बरान्‌ 
म्लेच्छान्‌ ये च लंकानिवासिनः (5, 23; गीता संस्करण) । भवभूति, 
कुमारदास, मुरारि राजशेखर और बराहमिहिर ने सिंहल देश को 
लंका से भिन्न माना है। 
बौद्ध साहित्य (दे0 दीपवंश, 9, 1) में पहले-पहल सिंहल 
के लिए लंका प्रयुक्त होने लगा और दसवीं शताब्दी ईसवी से 
दोनों की अभिन्नता व्यापक रूप से स्वीकृत होने लगी। लंकावतार 
सूत्र के प्रथम अध्याय में लंकापति रावण और बुद्ध का संवाद 
है। यह रचना चौथी शताब्दी ई0 की है, किन्तु उसका प्रथम 
अध्याय प्रक्षिप्त है। 443 ई0 के चीनी अनुवाद में रावण-बुद्ध-संवाद 
नहीं मिलता, किन्तु 513 ई0 में इस रचना का पुनः चीनी भाषा 
में अनुवाद किया गया और छठी शताव्दी ई0 के उस अनुवाद 
में एक नया प्रथम अध्याय जोड़ा गया जिसमें रावण-बुद्ध-संवाद 
l मिलता S अतः पाँचवीं शताव्दी ई0 का पाली दीपवंश प्राचीनतम 
रचना है जिसमें लंगा और सिंहल की अभिन्नता स्वीकृत की 
गयी है। 


आदि रामायण और उसका प्रारंभिक प्रचार 


आदिकवि वाल्मीकि के पूर्व जो राम-विषयक आख्यान-काव्य की 
रचना हो चुकी थी, उसकी लोकप्रियता तथा क्षेत्र-विस्तार निर्धारित 
करना असंभव है किन्तु अवशिष्ट सामग्री की कल्पना को ध्यान 
में रखकर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि वाल्मीकि ने जिस 
य उस प्राचीन गाथा-साहित्य को एक ही कथासूत्र में ग्रथित 
आदि रामायण की रचना की थी, उसी समय से रामकथा 
ग्विजय प्रारंभ हुई थी। वाल्मीकि-कृत रामायण में अयोध्या 
कांड से लेकर युद्धकांड की कथावस्तु का वर्णन था, इसलिए 
अपने काव्य का नाम रामायण, अर्थात्‌ राम का अयन 

रखा। 
पिछली शताव्दी में रामायण पहले पहल पश्चिम में विख्यात 
लगा; उस समय अनेक विद्वानों का मत यह था कि रामायण 
सनू a से अधिक पुराना है। आजकल 
य विद्वान आदि रामायण की रचना 
मत भारतीय साहित्य 
[ पर आधारित है। 


के विश्लेषण से स्पष्ट है कि त्रिपिटक के रचनाकाल में 
संबंधी आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था, लेकिन oe 
की रचना नहीं हो पायी थी। पाणिनी में रामायण वाल्मीकि m 
रामायण के मुख्य पात्रों दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, त 
सुग्रीव, बिभीषण आदि का उल्लेख नहीं होता। 
युद्धकांड की फलश्रुति को छोड़कर प्रामाणिक रमाइ 
वाल्मीकि की ओर कहीं भी संकेत नहीं मिलता। इस फा 
में, वालकांड, उत्तर कांड और महाभारत में वाल्मीकि को रम 
का रचयिता माना गया और उस प्राचीन परंपरा के विरुद्ध ने 
युक्तिसंगत तर्क नहीं दिया जा सकता है। बालकांड के रचा 
तक होमर की तरह आदिकवि वाल्मीकि को रामायण की घसा 
के समकालीन माना गया था और उत्तराकांड के अनुसार we 
सीता को वाल्मीकि के आश्रम के निकट जंगल में छोड़ते फ़ 
कहते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण और दशरथ के सखा हैं- | 
राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः । 16111 | 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः। | | 
(at af 
किंतु होमर की तरह वाल्मीकि की जीवनी के संधी 
प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। बालकांड (2, 3) BIW पाठ 


$ 


वाल्मीकि का आश्रम तमसा और गंगा के समीप था। उत्तरका 
में वह गंगा के दक्षिण में माना जाता है (सर्ग 47), बाद 
वाल्मीकि के दाक्षिणात्य पाठ (अयोध्याकांड, सर्ग 56), अधा! से त॑ 
रामायण, आनंद रामायण आदि बहुसंख्यक अर्वाचीन THAT है। 
में वाल्मीकि-आश्रम यमुना के पार चित्रकूट के पास माना ग 
बालकांड में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वाल्मीकि के हैं काः 
कुशीलव थे और कुशीलवो का समाज में कोई विशेष आदा॥ 
था, जैसा कि उनके नाम (कु-शील) से प्रतीत होता है। रण 
की ख्याति के साथ ही कुशीलव वाल्मीकि का महत्व बढ़ y 
वह ब्राह्मण माने गये तथा अयोध्या के राजवंश से उनका पी कलेः 
संबंध स्थापित किया गया। परवर्ती साहित्य में उनकी g 
के संबंध में एक विस्तृत साहित्य का विकास हुआ, at 
नहीं माना जा सकता है। ; 
प्राचीन भारत में कुशीलव समस्त देश का भ्रमण । ul 
और आख्यान काव्य सुनाकर अपनी जीविका चलाते a, F i 
वे 'काव्योपजीवी” के नाम से विख्यात थे। वाल्मीकि की 
कुशीलवों की सम्पत्ति बन गया। बालकांड (सर्ग 4) और उ A 
में लिखा है कि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण AS 
ह राजाओं, ऋषियों और जनसाधारण को सुनाने की ` | 
= : pi is 


कृत्स्नं रामायणं काव्यंगायतां मुदा । | 

ऋषिवारेषु पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च। 
` रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु a! 
: Bo ; ` ( 'उत्तराकॉड, A 


Tor, 


E विकास समझने के लिए उसका प्रारंभिक 
का ध्यान रखना आवश्यक है। रामायण कई शताब्दियों 
तक मौखिक रूप से प्रचलित रहा और बाद में विभिन्न परंपराओं 
के आधार पर लिपिबद्ध किया गया। फलस्वरूप आजकल वाल्मीकि 
रामायण के तीन पाठ मिलते हैं- ee 

(अ) दाक्षिणात्य पाठ : गुजराती प्रिंटिंग प्रेस (बम्बई) निर्णय 
are प्रेस (बम्बई) और दक्षिण के संस्करण। 

(आ) गौडीय पाठ : गोरेसिया (पैरिस) और कलकत्ता सीरीज 
के संस्करण। 

(इ) पश्चिमोत्तरीय पाठ : दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) 
| का संस्करण, जो अब साधु आश्रम, होशियारपुर से प्राप्य È | 
बड़ौदा के ओरियेन्टल इंस्टिट्यूट द्वारा रामायण का एक 
। वैज्ञानिक संस्करण सन्‌ 1960 में प्रारंभ हुआ था और अब पूरा 


हैं- | हो गया। यह संस्करण उपर्युक्त तीन पाठों की प्राचीनतम 
| हस्तलिपियों पर आधारित है। 

| दाक्षिणात्य पाठ अधिक मौलिक प्रतीत होता और गौडीय 

र्ग ॥| तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ से पर्याप्त समानता है। दाक्षिणात्य 

संबंध। और गौडीय पाठों की तुलना करने पर पता चलता है कि प्रत्येक 

अगु पाठ में श्लोकों की एक-तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में 

ma मिलती है। रामायण का प्रारंभिक मौखिक प्रचार इस विभिन्नता 


बाद! का मुख्य कारण है। फिर भी आधिकारिक कथावस्तु के दृष्टिकोण 
अथा से तीनों पाठों की तुलना करने पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं 
क्र है। 
एक अन्य कारण से वाल्मीकि द्वारा रचित आदि रामायण 
का मूल रूप निर्धारित करना असंभव-सा प्रतीत होता है। कुशीलवों 
को रामायण कंठस्थ था और जिनमें काव्य-कौशल था, वे अपने 
श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय अंश बढ़ाते थे 
और दूसरे शब्दों में दुहराते थे। इस प्रकार आदि रामायण का 
कलेवर बढ़ता रहा। इसके अतिरिक्त राम कौन थे, सीता कौन 
rae थी, उनका विवाह कब और किस प्रकार हुआ ? रावण कौन 
| पा ? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसा रहा ? उन्हें 
सेतान हुई ? ये सव अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न थे। जनता 
की $स जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कुशीलवों द्वारा पहले 
गलकांड और बाद में उत्तरकांड की सृष्टि हुई। 


Pear or 
` केवित्री, 'नया मानदंड” की संपादिका तथा 
साहित्य' परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि। 
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महाभारत के वैज्ञानिक संस्करण के संपादक डा0 वी0एस0 
सुकठणकर का अनुमान था कि हस्तलिपियों की अर्वाचीनता के 
कारण जो पाठ निर्धारित हो पाता है, वह लगभग दसवीं शताढी | 
ई0 में प्रचलित महाभारत का स्वरूप है। जिन हस्तलिपियों प | 
बड़ौदा संस्करण आधारित है, वह महाभारत की हस्तलिपियों के | 
समय से अधिक भिन्न नहीं है, अतः बड़ौदा संस्करण को हम 
दसवीं शताब्दी ई0 में प्रचलित रामायण का स्वरूप मान सकते 
हैं। बंबई संस्करण की श्लोक-संख्या 24049 है और बड़ौदा 
संस्करण की श्लोक संख्या-18766 है। दोनों में 5000 से भी 
अधिक श्लोकों का अंतर है। 

तीसरी शताव्दी ई0 उत्तरार्ध के अभिधर्ममहाविभाषा नामक 
बौद्ध ग्रंथ में रामायण की चर्चा है। मूल भारतीय पाठ अप्राप्य | 
है, किंतु वह चीनी अनुवाद में सुरक्षित है। इसमें बताया गया | 
है कि रामायण की श्लोक-संख्या 12,000 È पाठों की विभिन्नता | 
और बढ़ती हुई श्लोक-संख्या को ध्यान में रखकर यह स्पष्ट हो | | 
जाता है कि कुशीलव रामायण का कलेवर बढ़ाते रहे। = 

प्रायः सभी आलोचक मानते हैं कि प्रचलित रामायण को | 
मुख्य प्रक्षेप (अर्थात्‌ बालकांड, उत्तरकांड और अवतारवाद) द्वितीय | 
शताब्दी ईसवी तक उसमें सम्मिलित किये गये थे। > 

कुशीलवों के माध्यम से आदि रामायण शीघ्र ही अत्यंत _ 
लोकप्रिय बना और यह लोकप्रियता अक्षुण्ण ही नहीं, वरनू | 
शताब्दियों तक बढ़ती रही। रामकथा की लोकप्रियता का एक | \ 
और प्रमाण वौद्ध तथा जैन साहित्य से मिलता है। AA 
ईसवी सनू की कई शताव्दियों पहले राम को बोधिसत्त्त मान | 
लिया। जैनियों ने वाल्मीकि की रचना को मिथ्या कहकर राम-कथा | | 
को एक नये रूप में प्रस्तुत किया। है il 

इस प्रकार रामकथा भारत की संस्कृति में इतनी व्यापक _ 
रूप से फैल गयी थी कि राम ने उस समय के तीन मुख्य धर्मा _ 
में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था-ब्राह्मण धर्म में विष्णु के _ 
अवतार, बौद्धधर्म में बोधिसत्त्व और जैन धर्म में त्रिपिटक म 
में से आठवें बलदेव के रूप में। 


(रामकथा औरं तुलसीदास” ले.-फादर डॉ. कामिल ges, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण-198! से आभार सहित) eh 


iy 
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अशोक 'अंजुम' की चार गजलें 


1. 
गहाँ रिमझिम यहाँ भूचाल अच्छा 
हर इक गम का है इस्तकृबाल. अच्छा 
तुम्हारे रेशनी वादों से दिलबर 
तुम्हरे हाथ का रूमाल अच्छा 
जो बच्चा पूछता है क्या कहूँ मैं 
लगा क्यों पंछियों को जाल अच्छा 
सियासतदाँ के है पाँवों में चक्कर 
कभी दिल्ली कभी भोपाल अच्छा 
तुम्हारे शहर की बेबस नदी से 
हमारे गाँव का ये ताल अच्छा 
सदा बैरंग आते हैं लिफाफे 
वो लिखता है Gal में हाल अच्छा। 


2 

मौसम के अनुकूल चले 
वे भी हमको भूल चले 
धब्बे मिट भी सकते थे 
हम ही देकर तूल चले 
उनको मिली कामयाबी 
मेरे साथ उसूल चले 
राजाजी को बेचैनी 
कुछ उत्तर माकूल चले 
काँटों के अभिनंदन को 
हँसते-गाते फूल चले 
वो खोया था और कहीं 
उसके साथ फिजूल चले 
मैं बादल det से भरा 
मेरे आगे धूल चले 
अच्छा था चुप ही रहते 
जाते समय कबूल चले 


EER NR 


3. 
बिन तेरे अब खुशी रहेगी क्या? 
जिंदगी-जिंदगी रहेगी क्या? 
बस यही बेवसी रहेगी क्या? 
ख़ामुशी-खामुशी रहेगी क्या? 
जब तलक जद में आएगा दरिया 
तिशनगी-तिश्नगी रहेगी क्या? 
दूर मंजिल है, राह मुश्किल है 
अपनी जिंदादिली रहेगी क्या? 
रहनुमाओ, तुम्हारी सोचों पर 
ग्द यूँ ही जमी रहेगी क्या? 
जब खुलेगी हमारी आँख 'अंजुम' 
रोशनी-रोशनी रहेगी क्या? 


4. 
वो मुझको आँख भर कर देखता है 
बड़ी हसरत से खंजर देखता है 
तू जिसमें सिर्फ पत्थर देखता है 
वहां पे कोई ईश्वर देखता है 
न कोई देख सकता है वहाँ तक 
जहाँ तक एक शायर देखता है 
तू जो भी कर रहा है बेखुदी में 
समझ ले ये कि नटवर देखता है 
उसे अपनों से यूँ नजरें मिली E 
वो सावन में भी पतझर देखता है 
मैं पारस तो नहीं इन्सान ही हूँ. 
ज़माना है कि छूकर देखता. है 
घटाएँ देखकर खुश हो रहे सव 


. मगर होरी क्यों छप्पर देखता है . 


अगर कुछ भी नहीं है बीच अपने 
वो फिर क्यों मुझको मुड़कर देखता हैं? 


संपादकः अभिनव प्रयास, 615, ट्रक गेट, * 
अली 


कि शोरी लाल कब से इस महानगर में रह रहा है, लोग नहीं 
जानते ! बस उसकी दिलचस्प बातें, उसका व्यवहार और 
पहित्यक अभिरुचि ने सबका प्रिय बना दिया है उसे....वह 
तिस है कलकत्ते की जवान में, यानी अकेला | उसके चेहरे पर 
[कार के धब्बे जरूर उभरे हुए नजर आते हैं। शीतला माता, जिसे 
a लोग चेचक कहते हैं, के प्रकोप से सुंदर मुख-मंडल 
[तागी हो गया है। फिर भी चेहरे पर प्रतिभा की आभा है, जो 
चास-साठ के दशक के प्रसिद्ध फिल्‍मी अभिनेता मोती लाल के 
हिरे पर हुआ करती थी... या आज जो ओम पुरी सरीखे चरित्र 
[कों के चेहरे पर है। शहरों की यह विशेषता होती है कि लोग 
[पनी जाति, वंश और संप्रदाय से नहीं, अपने पद, गुण और 
हाकां से पहचाने जाते हैं। जब से ग्रामीण भुखमरी, बेरोजगारी 
[तीय असमानता, भेद-भांब, संसाधनहीनता से तंग आकर शहरों 
।बसने लगे, तब से लेकर आज तक शहरों का निरंतर विस्तार 
ता रहा है। जंगलों पहाड़ों, नदी-तालाबों को:क्रॉँय्वा-पाटता हुआ 
हिर दिनः ach ५ 
Aea लोगों का 

ट ए तो-'एक ही 

झा हुआ घड़ीसाज È | 
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नाटक के बाद 


सेराज ख़ान बातिश 


'मानस' की पचासों चोपाइयाँ उसे याद हें। उर्दू-फारसी के 
सैकड़ों शेर उसकी जुबान पर गर्दिश करते रहते हैं। 
किसी मुशायरे में यहाँ के साहित्यिक लोगों से उसकी 


पहचान हुई थी। उसने अपना नाम किशोरीलाल 'टांडवी' बताया | 


था। शब्द टांडवी को AWS करते हुए उसने कहा था कि यह रांडा 
अयोध्या क्षेत्र का एक छोटा-सा शहर है, जिसके आस-पास गोंडा, 


बलरामपुर, फैजाबाद, बस्ती, सुल्तानपुर, जलालपुर, आजमगढ़ आदि 
हैं। यह सारा इलाका नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में अवध | 


कहलाता था और रामायण काल में अयोध्या बलरामपुर में उसकी 


ससुराल थी और वह ससुराल में ही रह रहा AM | वह ठहाका मारतं 


हुए HEA — LT और बलरामपुर की दूरी ब्रज और गो 


ही है-आप कह सकते हैं कि में ied 


रांडा तथा ब्रज रूपी के 


है। पर, ह वि न 
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यानी बेनजीर की दादी एक राजस्थानी हिन्दू थीं। राजस्थान का वह 
हिस्सा, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा दिखायी पड़ती है, वह वहीं की 
थीं शायद | 
पहली ही मुलाकात में अपनी ओजस्विता और हाजिरजवाबी 
से लोगों का दिल जीत लेने वाले किशोरी की इच्छा थी कि 
जुल्फिकार अली भुटूटो की भाँति वह भी अपने उस छोटे से शहर 
रांडा का नाम दुनियाँ में रोशन करें। 
इस मुस्लिमबहुह्य क्षत्र में वह अपने ढंग और अपनी रुचि 
के अनुसार रहता है। उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। 
बस, मॉस को देखकर थोड़ा विदकता है। 'आदम होटल' वस्ती के 
साहित्यपरेमियों का कॉफीहाउस है। दूर-दूर से लोग आते हैं। घंटों 
बैठते हैं। तरह-तरह की बहसें होती हैं चर्चा होती हैं। नौसिखियों 
की शायरी की इसलाह होती है। दवीर उसी भीड़ का एक उभरता 
हुआ नाटककार है। उसके कई HA छोटे-छोटे मंचो पर खेले जा 
चुके हैं। उसके लेखन में बड़ा पेनापन और दम है। उसके सब्जेक्ट 
में बड़ी गहराई होती है। दबीर अदबनवाज़ी के नाम पर केवल 
शायरी करने के AST खिलाफ है। उसका मानना है कि मुशायरावाज़ी 
ने उर्दू का बड़ा नुकसान किया है।... मुशायरा तो अब उर्दू जवान 
का मीलाद (कीर्तन) हो गया है। 
किशोरी, दवीर से बड़ा प्रभावित है... उसके आने से ही उर्दू 
के साहित्यिक मित्रों में नाटकों के प्रति लगाव बढ़ा है, नहीं तो 
अदबनवाज़ी के नाम पर केवल मुशायरा ही हुआ करता था। वैसे 
दवीर के कई नाटक खेले जा चुके हैं। वह गज़लों से. अधिक 
प्रभावशाली नाटक लिखता है, पर मुशायरे की लोकप्रियता के चलते. 
कुछ कामचलाऊ शेर कह लेता हैं 
...इसके पहले भी किशोरी ने दवीर के कई नाटक देखे हैं। 
एक में तो उसने काम भी किया है 
दिसंबर का महीना आने ही वाला है। मार्गशीर्ष गुज़र चुका 
| है, पौष की शुरूआत है, किंतु प्रेमचंद की पूस की रात की ठंड नहीं 
पड़ रही है। 
5 Bt, राजनैतिक पार्टियों में हलचल है। अपने-अपने तौर 
से दिसंबर के ध्वंस को कैश करने की होड़ लगी है... एक दिन 
पार्क सर्कस से लौटते हुए किशोरी ने देखा कि कोई चुगदनुमा 


बैठा हुआ है। उसके कान में जैसे एक साथ कई घड़ियों के अलार्म 
बज़ उठे..... 
«मुसलमानों में हलचल है। विरोधी दलों को फिर एक 


मस्जिद की गुंवदों की तस्वीर में आँखें उकेरकर पोस्टर दीवारों पर 


संचार करना 


` सांप्रदायिक पार्षद बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान सरणी में धरने पर _ 
ae मुद्रृदा मिल गया है। एक इस्लामी संस्था द्वारा शहीद हुई विवादित, . 


नहीं है। 


फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पडा है, जिन्होंने tir 
चढ़कर आक्रामक भीड़ को उकसाया था। मामले अदालत मे | 
इस सिलसिले में कई लोगों की पेशी हो चुकी थी । सारी ay 


RT 

शौकीः 

कानून के ताइ पर औंधी लटकी पड़ी थीं और मंत्री बने नेता, is 
मूँछों और ठुड़डयों में मुस्करा रहे थे। | 

ge वीच देश में और कोई तरह की घटनाएँ घी ह. थी!" 

| 


| अपार 
| gei 
| धी।उ 
| देखना 
देखना 


नेतृत्व-परिवर्तन हुआ था। भूकंप और सुपर साइक्लोन से छो 
कीड़े-मकोड़ों की तरह मर गये थे। फिल्म अभिनेता दिलीप कु 
से राष्ट्रवादी होने के प्रमाण माँगे जा रहे थे। लेकिन, किशोरी 
तब भी मस्त था और अब भी मस्त है। अपनी घड़ीसाज़ी d 
साहित्यिक गतिविधियों में तब भी व्यस्त था और अब भी ह| 

इस विशेष अवसर के लिए दबीर भी कुछ नया तिषठ ट 
चाह रहा है। कुछ ऐसा लिखना चाह रहा है, जिससे उसकी प्रह नर | 
राष्ट्र A की हो जाए... | = 

वह घर-परिवार से संपन्न है, चिंतामुक्त है, वह Fate Sn 
कुछ बेहतर लिख सकता है, अपनी क्षमता का चमत्कार कि ठ को 
सकता है। | 

...तो दबीर को अपने नाटक का थीम मिल गया miz फिरत 
| जाओ 


— 


तयो उछल रहा था, जैसे घंटों इंतजार करते किसी मछलीमार 
i, न के काँटे में बड़ी मछली HA गयी हो। उसके चेहरे पर 
उस दिन आदम होटल में उसने सबको फिरनी खिलायी 


५ देखना...” 
| ..दबीर ने नाटक लिख लिया था। बहुत जबरदस्त नाटक 


उतरा था। आदम होटल के टेबिल पर मित्रों के बीच दबीर अपने 
गंभीर अंदाज में नाटक “ध्वंस” पढ़ रहा था, मानो किरदार उसकी 
| नजरों के सामने घूम रहे हों जैसे वह सारे घटनाचक्र का प्रत्यक्षदर्शी 
॥ हो। प्रभावशाली, कसे हुए, दोहरे अथो से पूर्ण संवाद, अभिधा-लक्षणा 
| के कौशलपूर्ण प्रयोग नाटक में चार चाँद लगा रहे थे। 
“सच में नाटकीय प्रस्तुति यदि सही ढंग से हो पायी, तो 
१ फिर तुम सफदर हाशमी के हल्ला बोल” से भी अधिक चर्चित हो 
जाओगे, SA...” बशर ने टोस्ट कुतरते हुए FET | 
| लेकिन, किशोरीलाल चुप रहा | उसकी आँखों में कई तरह 
| के भाव तैर रहे थे। जैसे वह कहीं अंदर आहत हो रहा हो। 
| दबीर को याद आया कि किशोरीलाल भी उनके बीच है और 
इस प्रकार ध्वंस को उसके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था, 
हो सकता है उसे कहीं कुछ खराब लगा हो। 
। दबीर कुछ झेंपते हुए बोला-“यार किशोरी, यदि तुम्हें कहीं 
"| की संरचना पर कोई एतराज है, तो मैं इसमें संशोधन 
| A तैयार हूँ...वैसे तो हम सभी वैचारिक स्तर पर समान हैं 
| A में किसी के प्रति कोई गलत धारणा नहीं है। और न ही 
| भी को पछाड़ने की मंशा है, मेरी में समझता था कि तुम हमारी 
| मानसिकता से कहीं अलग नहीं हो 
| | किशोरीलाल उसी प्रकार गंभीर बना सुनता रहा, जैसे वह 
J T दुखी और मर्माहत हो। 
P| a अपनी इस उत्तम कृति के प्रति किशोरी की उदासीनता 
| | हुए है...“ मुझे अफसोस है कि इससे तुम्हारे जज्बात मजरूह 
\ पीड़ित F लिटरेचर क्या, जिससे किसी की संवदेना आहत हो, 
४ / US लो इसे मैं तुम्हारे सामने फाड़ डालता हूँ. 
| टै ने लपककर दबीर की कलाई पकड़ ली... “नहीं इसे 
he D कोई ऐतराज़ नहीं है... मैं इतने दिनों से तुम्हारे 
> मने कभी ऐसा महसूस होने दिया कि मैं कोई गैर हूँ? 


AR प्रवाह है इसमें। सच मानो तो यह Jans 
अपने समय का दस्तावेज है... हाँ मैं थोडा भावुक ज़रूर 


दोस्त, यह नाटक बहुत उत्तम है। इसकी भाषा कितनी - 
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हो गया था... खैर छोड़ो इस बात को... मैं इसे खेलूँगा... यह चरित्र 
शायद मेरे लिए ही लिखा है तुमने...” 

वोलते-बोलते किशोरी का गला रुँध-सा गया | उसकी आँखें 
सजल हो गयीं... | 

“अदालत का दृश्य है... जज के रूप में दबीर एक तरफ 
खड़ा है। कुछ युवक उसके सामने हाथ बाँधे खड़े हैं। किशोरी 
Heat में खड़ा फारियाद कर रहा है-“हुजूर, में लुट गया। मेरे 
बच्चे, मेरी पत्ती-सब मारे गये। मेरी पली के साथ बलात्कार 
किया गया । बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ दंगाइयों ने मार डाला. 
~ हुजूर, मैं दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र को इस के लिए दोषी समझता , 
हूँ। अयोध्यावासी श्री राम के कारण ही आज मैं बर्बाद हो गया हूँ; 
. सरकार, मेरी कोई नहीं सुनता। सब मुझ पर हँसते हैं, पागल 
समझते हैं... पर हुजूर, में अदालत से जानना चाहता हूँ कि . 
अयोध्यावासी दशरथ पुत्र श्री राम पर क्यों नहीं मुकदूदमा चलाया 
जा सकता? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती? 
यदि उनका अस्तित्व है, वे आज भी आस्था के प्रतीक हैं... तो फिर 
वे हर नीति-अनीति के जिम्मेवार हैं... हुजूर में इन्साफ चाहता हूँ. . 
.. मैं उनके ही निर्माण हेतु ध्वंस के लिए गया था और दंगाइयों 
ने मेरा घर फूँक दिया, मेरी पली की इज्जत लूट ली। मेरे बच्चों 
को बेरहमी से मार डाला...” 

संवाद वोलते-बोलते किशोरी रोने लगा था। उसका अंग-अंग़ 
क्रोध से काप रहा था । वह इस प्रकार अपने चरित्र के अभिनय और 
संवाद में डूब गया था.कि दर्शक देखते ही रह गये। उसके इस - 
जीवंत अभिनय पर ऐसे कई मिलेनियम स्टार फीके पड़ गये थे, जो 
अपनी लयहीन, छंदहीन-उछल-कूद से आज नोट छापने की मशीन. 
हो गये हैं... । 
ुक्रकड़ पर खड़े नाटक देखते लोगों में सन्नाटा छा गया। इस .. 
स्तब्धता और खामोशी में जज का कानूनी सांकेतिक हथोड़ा कई 
बार हवा में उछल चुका था। नाटक समाप्त हो गया था। तालियों 
से बाज़ार का वह नुक्कड गूँज उठा था। 

AC किशोरी ने पागलों की तरह चीख़ते हुए अपना गरेबान 
चाक कर डाला- देखिए माई-बाप, हत्यारों ने मुझे भी नहीं छोड़ा. . 
.. देखिए हुजूर; कितने जूस हैं मेरे सीने पर..." n 

किशोरी पागलों की तरह उसी प्रकार चीखता रहा=“हे राम, | 
मैं अपने परिवार को तुम्हारे ही हवाले कर गया था... .हे-राम, तुम 
मुजरिम हो, विश्वासघाती हो। तुम इतिहास हो, ढोंग हो; मिथ्या हो, | 
bor पछाड़ें खाता हुआ:धराशायी हो गया। जैसे वर्षों से | 
उसके सीने में दबा कोई लावा फूटकर बह गया हो. | 
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घनी होती झाड़ियाँ 


रूपलाल 


डक सुनसान थी। शाम गहराती जा रही थी। इस वकत 
सड़क पर आवागमन इक्का-दुक्का ही होता था। यों भी 
शहर के कोलाहल से दूर उस सड़क पर यातायात कम ही होता 
था। सड़क के दोनों ओर ऊँची-ऊँची घनी झाड़ियाँ फैली हुई 
थां । रोशनी की व्यवस्था न होने के चलते शाम ढलते ही इन 
झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई सड़क पर शरीर में झुरझुरी पैदा 
कर देने वाला अँधेरा गहरा जाता था। परंतु, उन दोनों को इस 
अँधेरे, घनी झाड़ियों की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए वह 
समय बेहद सुखद था। उन दोनों को अपने सामने एक दूसरे 
के अलावा कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। वहाँ अँधेरा था, कार 
की रोशनी से सामने की चमचमाती सड़क थी, वह था, वह थी 
और सुख की खुशबू से भरपूर उनकी अपनी दुनिया थी। 
| वे किसी खास उद्देश्य से सफर पर नहीं निकले थे, पर 
/ उनकी यात्रा विल्कुल निरुद्देश्य भी नहीं थी। दरअसल, शहर 
के शोरगुल, गाड़ियों की चिल्ल-पों, आदमियों के रेले से दूर 
सुकून की तलाश में किसी निर्जन स्थान की ओर वे कभी-कभार 
निकल पड़ते थे। घंटे दो घंटे धीमी रफ़्तार से सफर कर वापस 
आ जाते थे। मन को तरोताज़ा करने का इससे अच्छा साधन 
उनकी नज़र में और कोई नहीं था। वे पार्टियों एवं क्लबों में 
जाःजाकर ऊब चुके थे। 
आगे सड़क की अवस्था थोड़ी जर्जर थी। हिचकोले खाते 
हुए उनकी कार आगे की ओर सरक रही थी। इन हिचकोलों 
से भी उन्हें खुशी ही मिल रही थी। अगल-बगल बैठे वे दोनों 
एक-दूसरे से टकरा पड़ते थे और उनकी नि३छल हँसी फूट 
पड़ती थी। ऐसी हँसी वे ऐसे ही सफर के दौरानू हँसतें थे, वरना 
वे तो नकली मुस्कुराहट के आदी हो चुके थे। एक तो शहर 
की ज़िंदगी, जिसमें स्वाभाविक हँसी का नितांत अभाव पाया 
जाता हैं, दूसरे उनका पेशा ही ऐसा था कि जबरदस्ती लोगों के 
मुस्कुराना पड़ता था। 
किसी शिशु की चीख ने उन्हें चौंका दिया। ऐसे सुनसान 
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रही थी। सड़क के पार झाड़ियों के बीच कुछ भी दिखायी नहीं | 
दे रहा था। वे टॉर्च लेकर झाड़ियों के बीच घुसे। उनके सो | 
शरीर में सिहरन दौड़ गयी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा-एक | 
सद्यःजात शिशु बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी देह पर हून | 
के धब्बे कुछ स्याह हो चले थे, जो साबित करते थे कि क | 
बच्चा कुछ ही देर पहले इस धरा पर आया है। उसके सारे शरी | 
पर चीटियाँ रेंग रही थीं। लतिका के मुँह से तो एकबारगी aig i 
निकल गयी। प्रसृति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लतिका गुणा | 
ने भले ही स्वयं किसी, बच्चे को जन्म न दिया हो, लेकिन | 
उसने कितने ही बच्चे जने थे, परंतु कभी इस तरह विचतित | 
नहीं हुई थी। वे कुछ देर निर्वाक्‌ व किंकर्तव्यविमूढ़-से बच्चे को | 
देखते रहै, फिर दिल के डॉक्टर संपत साहु के दिल में कलेतत | 
उभर आयी, जिसकी छाप उसके चहेरे पर साफ-साफ देखी जा | 
सकती at | वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, “कैसे बेरहम । 
मॉ-बाप होते हैं! इन सालों को पालने-पोसने की ताकत नहीं | 
होती है, तो पैदा क्‍यों करते हैं | 
लतिका के पास गर्भपात के कई मामले आते रहते À | 
जिनमें से कुछ पति-पत्नी होते थे, तो कुछ ऐसे होते थे, | 
सामाजिक स्वीकृति प्राप्त पति-पत्नी नहीं होते थे। वे अलग-अरत' 
कई कारणों से गर्भपात कराने आते थे। उसके पेशे की fet | 
में कई ऐसे मामले भी आये थे, जिनका गर्भकाल अधिक बी | 
जाने के कारण गर्भपात करना संभव नहीं हो पाता था। लति | 
ने अनुमान लगाया कि संभवतः यह ऐसा ही अवांछित बु 
होगा। एक पल को वह अपराध-बोध से ग्रस्त हो गयी कि 
यह उसी के द्वारा गर्भपात करने से इनकार करने कां 
तो नहीं। वह बोली, “शायद उनकी कोई मजबूरी रही 
संपत ने असहमति जतायी, “ऐसी कोई मजबूरी 
सकती। कोई मजबूरी थी, तो पैदा ही नहीं करना चाहिए 
असल में, ये दुनिया ही बिगड़ गयी है, दुनिया के लोग m 
गये हैं। ऊर, ऐसे बेरहम तो पशु-पक्षी भी नहीं होते! “१ 
जैसे वह अपने निष्कर्ष पर आ पहुँचा, “चलो, चलतें है. | 
तो किसी ने देख लिया, तो सारी तोहमत हम पर ही आए 


होगी! 


लतिका की आँखों में प्रशन तैर गया, र वे बह $ 


इस प्रश्‍न का जवाब न संपत के पास था, न ° 
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Fo si रात उनकी नींद गायब हो गयी। सफर का सुख पल 
भर में छू-संतर हो गया था। मन पर जैसे भारी बोझ लद गया 
था। काफी रात गये तक वे उस बच्चे के बारे में अपने-अपने 
सोचते रहे, स्थितियों-परिस्थितियों का अंदाजा लगाते रहे। 
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उसके दिमाग के अतल सागर में प्रश्नों की लहरें उठती रहीं। 
हँ | वह बच्चा कौन है? उसके माँ-बाप कौन हैं? क्यों उसे उन घनी 
प | झाड़ियों के वीच फेंक दिया गया? लतिका कहती है, कोई मजबूरी 
एफ | रही होगी। क्या सचमुच कोई मजबूरी रही होगी? कितु ऐसी 
वून | कौन-सी मजबूरी हो सकती है? फीमेल बेबी की बात तो समझ 
वह | में आती है, लेकिन ये तो मेल है। मेल बेबी के जन्म पर तो 
लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ ated हैं, क्योंकि उनके हिसाब 
ए | से उनकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाती है। वह विना परिश्रम 
के मनचाहे पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। फिर इस 
बच्चे को क्यों फेंक दिया गया? कहीं यह बच्चा अवैध तो 
नहीं? लोग इस वैध- अवैध के चक्कर में कव तक मासूमों का 
को | गला घोंटते रहेंगे? 
उसका ध्यान उस बच्चे की परिणति पर गया। क्या होगा 
'जा| उस बच्चे का? कया किसी रहमदिल का आश्रय उसे मिल पाएगा? 
हम | क्या कोई उसे ले जाकर अपने सीने से लगाकर पालेगा, 
पढ़ाएगा-लिखाएगा, बड़ा करेगा? लेकिन इस रात के अँधेरे में 
उस सुनसान जगह पर कौन और क्यों जाएगा? तब क्या वह 
यों ही तड़प-तड़पकर प्राण त्याग देगा? क्या चींटियाँ उसे चट 
कर जाएँगी? सड़क के किनारे तीन-चार कुत्ते उसी ओर दौड़े 
चले जा रहे थे। कहीं वे उसे नोंच तो नहीं खाएँगे? 

उसे लगा, बिस्तर पर घनी झाड़ियाँ उग आयी हैं और न 
जाने कहाँ से छोटी-छोटी लाल चीटियाँ आकर उसके सारे शरीर 
पर फैल गयी हैं। वे उसके मॉस को काट-काटकर खाने लगी 
हैं। वह बुरी तरह छटपटा रहा है, तड़प रहा है। उठकर भागना 
चाहता है, पर उसकी ताकत ख़त्म हो गयी है। विस्तर के चारों 
ओर कुले भौंक रहे हैं। 
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TA लगी। उसने उठकर पानी पिया और लतिका पर निगाह 
Set वह नींद में सो रही थी । उसकी छाती ऊप्रर-नीचे हो रही 
iE उसे लतिका के उरोजों का उस तरह उठना-बैठना 
कच नहं लग रहा था। जिन उं से वह नि 
था, सुंदर से सुंदर वस्तु की उपमा देता रहता था, 

भाज वे केवल मॉस के लोथड़े लग रहे थे, जिन्हें चींटियाँ या 
पल भर में चट कर सकते हैं। उसने कुछ क्षण 


SET साहित्य ए फरवरी 


Loads 


वह हड़बड़ाकर उठ वैठा। उसकी साँस धौंकनी की तरह Te 


अपनी तो अब यहाँ है नहीं, इसलिए पश्चाताप 


र 201 
` 2 ९०.०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
A nip ee = Sa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri x 


आँखें बंद कर लीं। फिर अपने सिर को झटका और आहिस्ते 
से दरवाज़ा खोल बाहर आया और कार स्टार्ट कर उसी सुनसान 
राह पर निकल पड़ा। 
Fe उसका हृदय धक्क से होकर रह गया। वह शिशु वहाँ 
मौजूद नहीं था। जमीन पर खून के कुछ छोटे-छोटे कतरे अवश्य 
थे, जो अब लगभग सूख चुके थे। कुछ चींटियाँ अब भी उन 
सूखे कतरों पर उनके एक-एक कण को निगल जाने के लिए 
जी-जान से लगी हुई थीं। तो क्या चींटियाँ उस नवजात को चट 
कर गयीं? परंतु कुछ तो अवशेष बचता! कहीं कुत्तों ने तो नहीं 
नोंच डाला! संपत ने ध्यान से उस स्थान का निरीक्षण किया। 
ऐसा भी नहीं लगता था किं उस जगह पर किसी मांसाहारी 
जानवर ने किसी अन्य जीव का भक्षण किया हो। ऐसा तो नहीं 
कि कुत्ते उसे मुँह में दवाकर कहीं और ले भागे? 

उस घनघोर अँधेरी रात में वैसी सुनसान जगह पर किसी 
सुहृद के पहुँचकर उसे ममता के आँचल में छिपा ले जाने के 
बारे में सोचना अपने आप को दिलासा देने से ज्यादा कुछ नहीं 
था। उसके पूरे शरीर में रोमांच हो आया। हाथ-पाँवों में जैसे 
जान ही नहीं बची थी। मन-मस्तिष्क सुन्न पइता-सा लगने 
लगा। वह वहीं धूल-धूसरित जमीन पर बैठ गया। 

सहसा उसकी माँ प्रकट हुई। उसने संपत को पुकारा, 
“बेटा संपू, क्या हुआ? क्यों इस वक्त यहाँ बैठा है?... हाँ, मैं 
मुझसे तेरी यह दशा देखी नहीं गयी, इसीलिए चली आयी।.. 
. हाँ, मुझे मालूम है कि यहाँ एक बच्चा था, पर अव नहीं है। 
बेटा, तुम्हें समझना चाहिए कि किसी के लिए किसी की जिंदगी 
हमेशा के लिए रुकी नहीं रहती। वह अपनी रफ़्तार से चलती 
रहती है और जब चलने में अशक्त हो जाती है, तो वह अपने 
को प्रकृति में विलीन कर लेती है।... eet, चींटियाँ, कुत्ते, 
साँप, चूहे, पेड़- पौधे सभी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। देखो, इन 
झाड़ियों को देखो। वे भी तुमसे कुछ कहना चाह रही हैं।” 

संपत ने अपनी बोझिल पलकें उठाकर उन झाड़ियों को 
देखा। मंद-मंद चल रही हवा के झोंकों से वे झूम रही थीं। 
उनका उस तरह झूमना उसे भीतर तक कचोट गया। उसे लगा 
जैसे ये झाड़ियाँ उसका उपहास करते हुए कह रही हैं, “क्यों 
डॉक्टर, तुम तो हृदयरोग विशेषज्ञ हो, दिल के डॉक्टर। दूसरे के 
हृदय का इलाज करते-करते तुम्हारा हृदय कब रुग्ण हो'गया, | 
खुद पता नहीं! कैसे डॉक्टर हो! वह बच्चा तो नियति को | 
प्राप्त हो चुका । जब उसे तुम्हारी ममता की, करुणा की, वत्सता || 
की आवश्यकता थी, तव तो मुँह मोइकर चले गये। सचमुच 

कितना गिर गया है!” | ae 

a ee मे आहेश fear, “उठो और अपने 
जाओ। इस सुनसान जगह पर अकेले रहना ठीक नहीं।' 
जाने कहाँ से सॉप-विच्छू निकलकर डस ले। वैसे भी वह म 


Hr बरखा जब कृषि qari” 
माँ अदृश्य हो गयीं। संपत चिल्ला उठा, “माँ...!” किंतु 
वहाँ कोई नहीं था। केवल झाड़ियाँ उस पर उँस रही थीं। 
असमान में उमड़-घुमड़ रहे बादलों ने गर्जना शुरू कर 
दी। देखते-देखते बौछारें पड़ने लगीं। वह हताश-सा बैठा-बैठा 
भीगता रहा और बारिश के संग-संग न जाने क्यों उसकी आँखें 
भी बरसती रहीं। 
घंटा भर बरसने के वाद बारिश थम गयी। अब संपत को 
ठंडक महसूस होने लगी।' उसने पुनः एक नज़र उस र्‍थान को 
देखा जहाँ बच्चा तड़प रहा था। अब उसके रहे-सहे निशान भी 
मिट चुके थे। वह भारी कृदमों से चलकर सड़क पर आया, कार 
स्टार्ट की और वापस चला आया। 
रात के कुछ ही घंटे बाकी थे। वह चाह रहा था कि थोड़ा 
आराम कर ले, लेकिन उसकी नींद जैसे और दूर भाग गयी थी। 
लेटे-लेटे विचारों में खोया रहा... मेरे साथ यह घटना हुई होती, 
मेरे माता-पिता ने भी इसी तरह जन्म लेते ही fret झाड़ियों 
के बीच फेंक दिया होता, तो क्या होता? क्या मेरे जीवन की 
aa अब भी चल रही होतीं? क्या तब भी मैं डॉक्टर संपत 
साहु, हार्ट स्पेशलिस्ट होता? क्या कारण रहा होगा कि मुझे नहीं 
'फंका गया? जन्म देने और पाल-पोसकर बड़ा करने, योग्य बनाने 
के पीछे माता-पिता का क्या उद्देश्य होता है? क्या केवल ममता 
और स्नेहवश ऐसा करते हैं या इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ 
` होता है?... सोचने-समझने की शक्ति जैसे समाप्त होती जा 
` रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं दिखायी दे रहा था। बस, ले-देकर 
उस बच्चे और अपनी माँ की ही तस्वीर उभरत्री थी। माँ कहाँ 
हैं? यह प्रश्‍न उसे लगातार परेशान करने लगा। 
000 
संपत के पिता श्यामल साहु छोटे-से गाँव में एक किसान 


 चाय-पकीड़ी की दूकान लगाया करते थे। आमदनी इतनी कि 
` किसी तरह निर्वाह हो जाता था। उनकी जिंदगी सामान्य गति 
से चल रही थी। न बहुत संपन्नता थी और न ही बहुत ज़्यादा 
_ अभाव। 

` सावन की झरती रात थी। श्यामल साहु के पिता यानी 
पत के दादा जी डायरिया के शिकार हो गये। गाँव में कोई 
नहीं था। उस पर झरझर बरसते सावन की रात। कोई 
य नहीं था, सिवाय सुबह होने के इंतज़ार के। परंतु, नियति 
कुछ और ही मंजूर था। वह सुबह नहीं आयी, जिसके उजाले 
i को इलाज के लिए शहर ले जाया जाता। रात आठ बजे 
ए डायरिया के प्रकोप ने तीन बजे रात्रि में उनकी आखिरी 
न ली। इस घटना ने शयामल साहु 
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थे। खेती-किसानी के अलावा आस-पास के साप्ताहिक हाटों में. 


से एक-एक पेसा जोड़ना शुरू कर दिया। 

समय बीतता गया और संपत ने मेडिकल की प्रवेश Thy 
पास कर ली। श्यामल HE रूशी से झूम उठे। उन्हें लगा ay | 
उनका बेटा डॉक्टर वन चुद, & ' वह गाँव में दीन-दुष्षियों | 
इलाज करेगा। अब गाँव में TAH अभाव में कोई | 
व असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु अगले ही पल झग a 
खुशी धूमिल होती सी प्रतीत होने लगी। डॉक्टरी पढ़ाई का yy 
सुनकर उनका माथा चकराने लगा। अब तक वे कई खेत गि 
रख चुके थे। संपत की माँ के कुछ पुराने, प्रयोग में न ता 
जाने वाले गहने भी बिक चुके थे। ऐसे में डॉक्टरी पढ़ाने ३ 
लिए भारी-भरकम रकम का जुगाड़ कहाँ से हो सकेगा। उन्हों। 
अनुमान लगाया कि बचे हुए सारे खेतों को बेच देने पर 
आधी रकम भी नही निकल पाएगी। इस किकर्तव्यविमूढता क 
स्थिति से उन्हें संपत ने ही निकाला। वैंक से लोन का a 
लेकर संपत ने अपने पिता के सपने को साकार करने fy, 
मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। 

संपत पूरे मनोयोग से पढ़ाई में जुट गया । यदा-कदौँ सब 
चिट्ठी अपने माँ-बाप के नाम आती रहती थी। पिछली चिट इलाः 


q 


साहु 
पढ़ने 
ही, ! 


कीः 
बेटे 


“आप लोग चिंता न करें। में ठीक हूँ और मेरी 
तरह चल रही है। डेढ़ साल बाद मैं पूरा डॉक्टर 


ï feral था, 
बन जाऊंगा... | 


| 

| 
यों ait से उनके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गाँव 

| बाते भी कम खुश नहीं थे। उन्हें भरोसा था कि अपने ही गाँव 
[सा| रेटा डॉक्टर वनकर इसी गाँव में आएगा, तो सबका भला 
ग छ aa) सभी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसकी पढ़ाई पूरी हो 


| जाए। 


करीब साल भर संपत की कोई चिट्ठी नहीं आयी। उसके 
प्रात-पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ़ झलकने लगी 
Wa gf) कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गयी! या वह 
Re क्षिसी बुरे व्यसन में तो नहीं Ga गया? गाँव के ही आलोक 
À हु ने एक वार कहा था, “श्यामल भैया, बबुआ को डॉक्टरी 
| पढ़ने शहर तो भेज दिया, लेकिन वो पढ़कर वापस गाँव आएगा 
ने लि ही, इसकी क्या गारंटी हे!” इस पर श्यामल ने नाराजगी प्रकट 
की थी, “देखो आलोक, ऐसी अशुभ बातें मत करो। मुझे अपने 
ml बेटे पर पूरा भरोसा है। वह जरूर आएगा और हम सवका 
Reel इलाज करेगा ।” 
कहीं आलोक साहु की बातें सच तो नहीं हो जाएँगी? 
। संपत शहरी चाल-ढाल में ढलकर शहर का ही होकर तो नहीं 
| रह जाएगा? वह कोई ख़बर क्यों नहीं भेज रहा?... और इसी 
। वक्त उसकी चिट्ठी आ गयी। सारे गाँव में बात हवा की तरह 
फैल गयी। कई लोग भागे-भागे श्यामल साहु के घर आये। बड़ी 
। उसुकतापूर्वक लिफाफा खोला गया। श्यामल साहु एवं उनकी 
) | पली को गहरा धक्का लगा। गाँव वाले हक्का-बक्का होकर 
(| एक दूसरे का मुँह देखने लगे। संपत ने सहपाठिनी लतिका 
| गुणा से विवाह कर लिया था। श्यामल साहु एवं केतकी देवी 
५) | का सपना मानो चकनाचूर हो गया। संपत ने शादी कर ली 
1 | और उन्हें ख़बर तक नहीं की! न जाने किस चुड़ैल के फेर में 
4 


Ta उन्हें लगा, उनका बेटा अब उनके हाथ से निकल 

। 

। _ वे दोनों एक तरह से टूट गये थे। उन्हें विश्वास ही नहीं 

| हआ कि उनका ब्रेरा इतना गैर-जिम्मेदार निकलेगा। महीनों वे 
सोच में डूबे रहे कि आख़िर उन्होंने ऐसा कौन-सा कुकर्म 
था कि यह दिन देखना पड़ा। के 

ah) जे, धीरे-धीरे उनकी जिंदगी पुनः पदरी पर रेंगने 
| उन्होंने मान लिया था कि बुढ़ापे में उन्हें बेटे-बहू के 

जीवन गुज़ारना होगा। 


| Sete अपना निजी क्लीनिक भी खोल लिया। वह दिन 


आने 
। मरीज सरकारी दवाइयाँ खाते, ठीक नहीं होते, तो पुनः 
| स्‌ । 
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| मुँह से शब्द नहीं फूट रहे थे। किंतु, लतिका ने प्रतिरोध किया, 


3 उधर संपत की पढ़ाई पूरी हो गयी और सरकारी नौकरी 


करता और सुबह-शाम अपनी प्रैक्टिस करता। अस्पताल मद्धित र रोशनी 
' गाल रोगियों को वह बिना जाँचे-परखे ही दवाइयों लिख ur 


डॉक्टर संपत के पास आते। वह उन्हें बड़े ही सधे हुए अंदाज़ 
में समझाने में सफल हो जाता कि दवाइयाँ विभाग द्वारा खुरीदी 
जाती हैं। अव काम नहीं करतीं, तो वह क्या कर सकता है। 
उन्हें अच्छे से इलाज कराना है, तो उनके क्लीनिक पर आ 
जाएँ। क्लीनिक में आने वाले मरीजों की वह पूरी तरह जाँच 
करता और दवाइयाँ नामित दवाखानों से ही लेने की सलाह 
देता। फीस के रूप में मोटी रकम लेता। दवाई की दुकानों से 
भी उसे बॅधी-वैधायी राशि आ जाती। वह जमकर प्रैक्टिस भी 
करता और सरकार की तरफ से नॉन-प्रक्टिसिंग भत्ता भी लेता। 

उसने एक नसिंगहोम भी खोल लिया, जिसकी प्रभारी डॉक्टर 
लतिका गुप्ता थी। ख़ूब मज़े से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। 
इसी समय गाँव से आलोक साहु ने खबर दी कि संपत के 
पिता श्यामल साहु गंभीर रूप से बीमार हैं और वे एक वार 
अपने वेटे-बहू को देखना चाहते हैं। संपत ने किसी महत्त्वपूर्ण 
सेमिनार में जाने की मजबूरी यतायी और कुछ पैसे देकर अपने 
शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने को कहा। आलोक साहु 
दुकुर-टुकर कभी संपत को, तो कभी लतिका को ताक रहा था। 


“नहीं संपत, हमें जाना चाहिए। न जाने उनकी हालत कैसी 
होगी। इसी वहाने माँ-वाबू जी से... ।” 
“लतिका, तुम भावुक हो रही हो। भावुकता की धारा बड़ी ' 
प्रवल होती है। इसकी चपेट में जो एक बार आ गया, वह 
ज़िंदगी भर उसके भँवर से निकल नहीं पाता। वैसे भी हमारे 
पेशे में भावुकता का कोई स्थान नहीं है | ay 
“लेकिन तुम इसे मात्र भावुकता ही क्यों समझते हो? | 
आखिर उनसे हमारा कोई रिश्ता भी तो है; और ये Rea a 
ही बाज़ार में नहीं छिलते। इस समय उन्हें हमारी आवश्यकता 
है। ऐसे समय में भी हम उनके पास न हों तो... आखिर हम 
डॉक्टर किस बात के हैं, जब अपनों की ही देखभाल नहीं कर ु 


Wr ij 
ig 


| ० E दी लेता ह पे ५ के पाँव एक पल को ठिठक गये। उसने आलोक चाचा की ओर 
| देखते हुए आँखों से प्रश्न किया। उसने मायूस होकर जवाब 
दिया, “बेटी, लगता है, हममे आने में देर कर दी।” तदुपरांत 
; वे तेजी से घर में दाखिल हुए। आलोक साहु लोगों को हटाते 
2 ए श्यामल साहु तक पहुँचा। उसके पीछेपीछे लतिका भी पहुँची 
शर शयामल साहु की नाड़ी देखी। फिर उसने जल्दी से अपने 


at से आला निकालकर उसके एक सिरे को श्यामल साहु की 


~ ४. एक डॉक्टर को सामने पाकर लोगों का रोना-धोना बंद हो 
UT भीतर आशा की क्षीण किरणें पुनः उगने लगीं। 
a कोल का विलाप भी थम गया था, पर भीतर ही भीतर वे 
5। अब भी-सिंसक रही थीं। लतिका के आग्रह पर सभी बाहर 

गन में आ गये थे। किसी ने धीरे से पूछा, “ये डॉक्टर साहिवा 
| °” धथ. यहीं वहू हैं। संपत बाबू की पली,” आलोक साहु 
धीरे से बतायः। दूसरे ने अगला सवाल पूछा, “और 


7! उसने. सिर्फ इतना बताया कि उन्हें मीटिंग में कहीं 


जाना था, इसलिए नहीं आ सके। लोग धीमे स्वर में आपस में 
OE की बातें करने लगे। 
घंटे से अधिक व्यतीत हो गया। डॉक्टर लतिका 


E Roe 


आधा 
SFr as य 


क बाहर नहीं आयी थी। लोगों को बेचैनी होने 
Ma थी। वे जह़दी से जल्दी किसी शुभ समाचार की उत्कंठा 
of पाले बैठे | जब उनक सब्र का बाँध टूटने लगा, इंतज़ार 
गा a लगा, तो आलोक चाचा अंदर घुसे। उनके पीछे 
दम दृश्य दर्दनाक था, बची-खुची आशा की 
AE I हो चुकी थी। डॉक्टर लतिका शयामल 
Pas से लिपटकर फफक-फफककर रो रही थी 

बड़वड़ा रहीं थी 


“बाबू जी...! ये क्या किया आपने बाबू जी 
iit fT 


दको क्या जवाब दूँगी? मैं आपकी गुनाहगार 
J aa मैंने ही आपके बेटे को आप लोगों 
ह; Fr Sots है: 
BE. T अपेक्षाकृत देर से जागी। विस्तर पर 
हुई । वह प्रतिदिन लत्तिका के वाद 
ie कैसे जाग गया? कहीं दिखायी 
कहाँ? वह उसे Ger हुए कॉरिडोर 
बड़ा >> आसमान की ओर निहार रहा था। 
LEAH नहीं हुआ था। वादल के 


Waa: भोर से ही पुनः हल्की 
देखा- बादलों के वीच झाड़ियाँ 
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हुई कह रही हे, “क्यों दुखी होता हे पगले? 
छोड़ो। चिंता करने का हक्‌ सिर्फ माता-पिता का 
के प्रति है। हर कोई अपने कमो के फल का भोक्ता इ. थी 
है। तुम अपना जीवन जियो। सभी अपना ही जीते | T 
क्या, औरतों की तरह आँसू बहाता है 
अगले ही पल उन्हीं बादलों के बीच उसके फि 
हुए। उन्होंने केतकी देवी से कहा, “तुम क्या इस नत 
समझाने चली हो जी? ये अब वच्चा नहीं है। तुम्हारा 
है। ये डॉक्टर है। डॉक्टर संपत साहु, हार्ट स्पेशलिस्ट | 
हार्ट को जानता है। दिल को, उसमें उठने वाली भावा 
उसकी पीड़ा को नहीं 
“क्या यार, तुम यहाँ खड़े हो और मैं सारे प 
फिर रही हूँ,” लतिका संपत को कमर को बाहों में भते: 
सिर को उसकी पीठ पर टिकाते हुए बोली। उसकी 
अस्त-व्यस्त केशराशि संपत की पीठ पर फैल गयी। फ 
जल्दी से आँसू पोछे और पीछे मुड़ा। | 
“ये क्‍या, तुम रो रहे हो!” | f 
“लतिका, मुझे माँ और पिता जी की बहुत याद ॥| 


aie | 
पिता की तो मात्र याद ही आ सकती थी। लेक्षि! है। 
एक अकेली और लाचार औरत । जिसके बेटे-वहू a! है। 
हों, जिसका पति इतनी दूर चला गया हो कि वाफ 
मुमकिन न हो; उस औरत के जीवन की, उसके दु 
कल्पना करना भी व्यर्थ है। | 
000 | 

संपत ने केतकी देवी को समझाने की कोशिश ब॑ 
“माँ, अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। बेहतर होगा, आए | 
हमारे साथ शहर में रहें।” 

“क्या? क्या कहा तुमने? यहाँ कुछ नहीं बचा है! 
दवी ने प्रतिरोध किया, “तुम्हारे लिए भले ही यहाँ कु, 
हो, लेकिन मेरे लिए अब भी सव कुछ यहीं है, इसी 7, 
यहाँ की जमीन है, अपनी माटी है, ये टूटा-फूटा ही सी 
घर है, और सबसे बढ़कर मेरे अपने पति की ) 
तुम्हें मेरी चिंता क्यों होने लगी? तुम मेरें बेटे नह", 
क हत्यारे हो। तू कैसा वेटा है रे कि मृत्यु शैया प 
को अंतिम वार भी देखने की ज़रूरत नहीं समझी? म | 
जाऊंगी। अंतिम साँस वहीं छोडूँगी, जहाँ मेरे पति नें ai 

केतकी देवी ने जैसे अपना फैसला सुना दि 

संपत किसी भी तरह केतकी देवी को से A 
शहर चलने के लिए राज़ी कर लेना चाहता था। | 
प्रमुख वजहें थीं। एक तो यह कि प्रदेश की सखी ५ 
राजधानी बनाने के लिए जिस जगह का चुनाव किया a 
सड़क, जो अभी कच्ची थी, गाँव की सीमा को एूती है 


वर्तमात्त साहित्य O 


\ कारण वहाँ जमीन की कीमत अचानक आसमान छूने 
स “ati अपने पिता की बची हुई जमीन से उसे अच्छी-ख़ासी 
oa मिलने की उम्मीद थी। दूसरे, लतिका पेट से थी। माँ 

| के शहर चलने से उसदी और बच्चे की देखभाल भी हो जाती। 


फि} aqua, उसने लतिका से इशारे से माँ को समझाने को कहा। 
नात लतिका ने माँ को मनाने की कोशिश की, “देखिए माँ 


जी, सच कहूँ. तो आपकी अपराधी मैं हूँ। संपत तो आपका ही 
र।पे} दट है। यह तो मेरे प्यार में पागल होकर भटक गया था। मैं 
तो आप से माफी भी नहीं माँग सकती, कितु आप संपत को 
माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। हम आपको... ।” 
“नहीं बेटी मुझे तुमसे उतनी शिकायत नहीं है। तुम तो 
पर की बेटी होकर भी इतना तो समझ सकीं कि कम से कम 
'उनकी निष्प्राण काया से तो आ मिलीं। परंतु ये तो हमारा बेटा 
है। अपने कोख का जनमा। ये अपना कर्तव्य कैसे भूल गया? 
मैं इसे माफ नहीं कर सकती !” 
आलोक साहु ने हस्तक्षेप किया, “भाभी जी, आप अन्यथा 
न लें, पर मुझे संपत बाबू का फैसला सही लगता है। आप 
यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? अब काया में ताकृत भी तो नहं: वची 
है। इस अवस्था में सभी को किसी के सहारे की जरूरत पड़ती 
है। हम ये नहीं कहते कि हम गाँव वालों में आपको सहारा देने 
का हौसला नहीं है, लेकिन कौन कितने दिन किसका मददगार 
ET, आज की दुनिया में कोई कह नहीं सकता... फिर आप 
ती माँ हैं। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आप चाहें तो इन्हें 
माफ़ कर सकती हैं!” 
|. गाँव वालों ने भी सहमति प्रकट की। केतकी देवी भावों 
T ae फफक पड़ीं ! लतिका हीले-हीले उनकी पीठ सहलाने 
| 
घर और ज़मीन के लिए कई खरीदार आये । लोग मुँहमाँगी 
"मम देने को तैयार थे, किंतु केतकी देवी के हठ ने संपत को 
। के ae दिया l उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वे बाहर 
ड शक्ति आदमी के हाथों नहीं बेचेंगी । अपने ही गाँव का कोई 
| = खरीद सकता है। अंततः आलोक साहु के हाथों अपेक्षाकृत 
i | ae प = जमीन दोनों बेचने पड़े। आलोक साहु ने 
जी, ऐसा मत की देवी से क्षमा-याचना के स्वर में कहा, “भाभी 
ae ae कि आपका यहाँ pr qa हो 
| जब चाहें, जितने पास आपकी धरोहर के रूप मे 
प ने भगी पतको iN चाहें, आकर रह सकती हैं।” गाँव व 
ES उनको विदाई की। 
ह { स 000 
दिया। वह को बात ने लतिका को सपने की स्मृति में धकेल 
/ वोली, aan से अलग होती हुई किंचित विस्मित होकर 
| वाबू जी को देता क्या संयोग है! आज मैंने भी सपने में माँ और 
खा था। बाबू जी हताश, निराश और आक्रोशित 


| Tet o फरवरी, 2010 
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लग रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर माँ कह रही थीं कि 
तुम नादान हो, मैं तुम्हें संभालकर रखा करूँ ।” फिर वह लगभग i 
विस्मृत हो चुकी स्मृति के खंडहर में घुसती चली गयी-शहर में... 
आकर माँ अपना दुख भुलाने का प्रयास करने लगीं। लतिका । 
की देखभाल अपनी बेटी की तरह करने लगीं। गर्भाधान से 
लेकर प्रसव तक एक माँ को क्या-क्या कष्ट हो सकता है; 
क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए; माँ के व्यवहार, आचार-विचार 
का होने वाले बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि ऐसी वातं 
बतातीं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लतिका गुप्ता की डॉक्टरी 
are मुँह गिर पड़ती। 
सव ठीक-ठाक चल रहा था कि एक रात नसिंग होम से 
ख़बर आयी कि एक सीरियस पेशेन्ट आयी है। लतिका तेज़ 
रफ्तार से जा रही थी कि अचानक कुछ कुत्ते लड़ते हुए वीच 
सड़क पर आ गये। वह संतुलन खो बैठी और उसकी कार 
दीवार से जा टकरायी। वह खुद तो बच गयी, पर पेट में पल 
रहा बच्चा असमय ही कालगति को प्राप्त हो गया। तब से 
उसको कोख फिर हरी नहीं हुई थी। 
समय अपनी गति से गुज़रता रहा और डॉक्टर दंपति 
पुनः अपनी दुनिया में रहने लगा। केतकी देवी उपेक्षित महसूस 
करने लगीं। कोई उनके खाने-पीने तक की सुधि न लेता। बे 
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मानकर चलते थे कि नौकरानी उन्हें समय पर खाना खिला देती 
होगी। नौकरानी सचमुच केतकी देवी का ख्याल भी रखती थी 
और यथोचित सम्मान की करती थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएँ 
aff | ऐसे में माँ का दम उस भव्य भवन में, जिसे डॉक्टर दंपति 
ने वेध-अवैध लाखों रुपये खर्च करके बनवाया था, घुटता-सा 
लगता। उन्हें लगता कि बाहर कहीं खुली हवा में सॉस लेकर 
आ जाएँ, खेतों-क्यारियों की सैर कर आएँ, हिलते-मुस्कुराते 
पौधों-पत्तियों को निहार आएँ, पर ये सब संभव नहीँ था। 
अब पास-पड़ोस से माँ के विरुद्ध शिकायतें भी आने लगी 
थीं। कहा जाता कि वे किसी के भी यहाँ समय-कुसमय का 
ध्यान रखे विना पहुँच जाती हैं और घंटों बैठकर दिमाग खाती 
रहती हैं। मिसेज जोशी ने शिकायत की कि डॉक्टर संपत की 
माँ ने जीना हराम कर दिया है। वे प्रतिदिन टी0वी0 पर मन-पसंद 
धारावाहिक के समय ही आ धमकती हैं और सड़े-गले 
किस्से-कहानियाँ सुनाने लग जाती हैं। वे कहती हैं कि ऐसी 
गंदी-गंदी फोटो टी0वी0 पर क्यों देखती हैं, मत देखिए। 
उस दिन तो हद हो गयी। वकील मित्तल साहब तमतमाते 
हुए आये और कहने लगे, “देखिए डॉक्टर संपत जी, हम आपकी 
इज्जत करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ 
सहते जाएँ और आप चुपचाप तमाशा देखते रहें।” 
संपत को सहसा मित्तल साहब का आशय समझ में नहीं 
आया। See हैरत में पड़ गया। आज तक तो उन्होंने कभी ऐसी 
कडवी बातें नहीं की थीं। उसने शालीनता से पूछा, “क्या हुआ 
मित्तल जी, इतने खफा क्यों हैं? 
“आप अपनी माता जी को नहीं समझाते कि शहर में 
लोग कैसे रहते हैं? 
दरअसल, मामला कुछ यों था कि केतकी देवी दूसरी मंजिल 
पर कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी-बैठी नीचे की सड़क की ओर 
fae भाव से निहार रही थीं। सड़क पर गाड़ियाँ आ-जा रही 
थीं, लोग आ-जा रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई मतलब 
नहीं था। हाँ, जब कोई मोटरगाड़ी जोर से हॉर्न बजाती हुई 
निकलती, तो खीझ होती। उसी सड़क पर पैदल जाती हुई एक 
छरहरी काया पर उनकी नज़र अटक गयी। उन्होंने उसे व्यग्र 
ee पुकारा, “ऐ लड़की, रुक। इधर आ, इधर ऊपर आ।” 
melt हाथ से इशारा किया। वह नवयौवना असमंजसता का 
भाव लिये सीढ़ियाँ चढ़कर उनके पास आ खड़ी हुई, बोली, “क्या 
है?” केतकी देवी ने उसे सिर से पाँव तक निहारा और दहकते 
गोलेसे शब्द फेंके, “तुमको शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते 


` हुए? तमःराम! कैसे होते हैं इनके diem कि उनके वच्चे 


-अधनंगे सड़क पर हे घूमते रहते हैं और उन्हें तनिक भी चिंता 


. _ 
मित्तल साहब ने चेताया, “आपकी माता जी ने 
बेटी और हमारा अपमान किया है। मैं आपकी माता जी ३/ 
आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूँ। ayl 
ध्यान रखें वरना 
संपत तिलमिलाकर रह गया था। उस रात आगू 
होकर उसने केतकी देवी को खूब खरी-खोटी सुनायीं। ah 
के मना करने पर भी वह नहीं रुका, बोलता चला गया है 
अंत में यह भी कह दिया, “आपको ठीक से रहना है तो रह 
नहीं तो जहाँ मन चाहे, चली जाइए और हमें सुकून मै ङ्ग 
दीजिए ।” 
000 | t 
नौकरानी दो कप चाय रखकर चली गयी। दोनों ase, 
आस-पास वेठ गये। संपत ने देखा, चाय के कप में अनीह! 
झाड़ियाँ उग आयी हैं। देखते-देखते उन झाड़ियों में नुकीले क 
उग आये। उन कँटीली झाड़ियों के मध्य ज़मीन पर एक ज़ में 
असहाय बच्ची चीख रही है। उसके सारे शरीर पर वैसी ही a 
चींटियाँ पसपसा रही हैं, जैसी उसने पिछली रात देखी थीं।ज त 
उसे गौर से देखा तो पाया, वह और कोई नहीं, उसकी मे|| जी 
जो चीखू-चीखकर पूछ रही है, “संपू, क्या मेरा कसूर इतनाढ में 
था कि तुमने मुझे झाड़ियों के बीच चील-कौओं के ख| था 
लिए फेंक दिया?” वह 
बाहर बारिश फिर तेज़ हो गयी थी। हवा के Mal! बह 
साथ मोटी-मोटी बूंदों का एक झोका उन दोनों तक आ | था, 
और वे सिहर उठे। वे भीतर कमरे की ओर भागे, पर पर्श | बह 
शांति नहीं थी। सर्वत्र भयानक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उग | के 
थीं, जो और घनी होती जा रही थीं। fT 
585बी, डी.एस, कॉलोनी, हीरापुर धनबाद] लेग 


aa 


q वनियाँ गाँव भी खूब बसा È | पक्की तारकोल की सड़क से 
| बिल्कुल लगा हुआ। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, 
| सड़क पर ही बोर्ड लगा है- ग्राम घेवनियाँ। जब गाँव की तरफ मुड़ते 
हैं, तो विधवा की माँग की तरह गाँव के मध्य में खड़ंजा निकला 
"| हुआ है, जिसकी ईंटें बीच-बीच से गायब हैं, जिसके कारण बरसात 

' में आने-जाने वाली गाड़ियाँ Ha कर अपनी दुर्गति कराती हैं। 

| मैं भी एक बार इस सड़क पर अपनी दुर्गति करा चुका था। 
T तब दीपेन्द्र भाई की शादी थी। जीप गड्ढे में फँस गयी थी। हम 
J जीप को निकालने का प्रयास कर रहे थे। मैं पिछले पहिये के पास 
| में ही लगा था। जब पहिया घूमा, सड़क का सारा कीचड़ मेरे ऊपर 
| था। लोग हँस रहे थे और में जेठ में फागुन बना खड़ा था। खैर, 
| षह बीते युग की बात हो गयी है। घेवनियाँ मेरी माँ की इकलौती 
€ बहन का गाँव था | मौसी, माँ से आठ साल बड़ी थी | जब मैं छोटा 
, था, तो अक्सर घेवनियाँ चला आता था। वहाँ पर मेरी दो मौसेरी 
हक हे थी-कनकलता और मंजूलता, जिन्हें घर में कुन्नी और मुन्नी 

| % नाम से बुलाया जाता था। कुन्नी मुझसे एक साल बड़ी और 
| sae 4 छोटी थी। उन दोनों के साथ खेलना मुझे अच्छा 
Ea था और उनका लगाव ही था कि मैं घेवनियाँ दौड़ा चला जाता 


। पर नाराज अम्मा भी कभी मना नहीं करती थीं। अम्मा यदि किसी बात 
| किहाँ ला तो बस इतना कहना काफी होता-“माई रे मौसी 


| मर भा का गुस्सा काफूर हो जाता, “जा बाबू, जा...और तनि 
aah जा... ।” साथ में अम्मा कोई फसली चीज़ भी बाँध देती 


पैवनियाँ मेरे गाँव से पाँच किलोमीटर दूर है। बहुत सरल 

n पकिया से जैसे ही गाँव में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले 
a जये का घर मिलेगा। वहाँ भुंजवे का भन्सार हमेशा ही 
का तिहा i । उसके बाद प्राइमरी पाठशाला और थोड़े आगे गाँव 
ग E l खलिहान से दस गज बाद ही गाँव शुरू हो जाता । 

| पो हर मकान तरफ भूमिहारों का टोला है। मकान ऐसे बने हैं, 
अधिकांश जमीन में घुसने के लिए बेताब है। गाँव की 
| कीकर रहे इन्हीं के पास है। इनके लड़के शहर में अच्छी 
4 ae हि । ज्यादातर सरकारी महकमों में हैं। आस्ट्रेलिया 
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भी पहुँच गये हैं। स्थानीय राजनीति में इस टोले के लोगों की अच्छी 
पकड़ है। भूमिहार टोले के लोगों को बाबू साहब कहा जाता है। 
बायें हाथ में बाभन टोली है। यहाँ के ज़्यादातर मकान 
खपरैल के हैं, जो अभी भी अपना वजूद बरकरार रखे हैं। यह 
आश्चर्य की बात लगती है। उनको देखकर तो यही लगता है कि 
अगले सीजन तक ये रहेंगे भी या नहीं। कुछ मकान फूस के भी | 
हैं... एक मकान दीना पाठक का भी है। उसे देखकर संदेह होता 
कि गलती से भूमिहार टोले से छिटककर यह मकान इधर आ गया 
है। आधुनिक, शानदार और भव्य...बस आदमी देखे और देखता ही 
रह जाए। 
बस यही दीना पाठक मेरी माँ की इकलौती बहन के पति 
और हमारे मौसाजी हैं। दरअसल, यह मकान दीना पाठक के 
इकलौते बेटे दीपेन्द्र पाठक ने बनवाया AT | सफेद मारबल से सजा 
यह मकान, बाभन टोले को मुँह चिढ़ा रहा प्रतीत होता। सारी 
जिंदगी मौसाजी बनारस का पंचाग और सत्यनारायण पूजा-विधान 
की पोथी अपने चीकट झोले में डाले जजमानों के दरवाजे पर तीज 
से लेकर शादी-विवाह का दिन बताते तथा उक्त त्योहार के दिन 
पूजा-संकल्प कराते-'जंबू द्वपे....आर्यावर्ते....अमुक TATE... ।' 
दक्षिणा और थोड़ी-सी खेती....बस यही था उनके परिवार के पाँच 
प्राणियों के जीवकोपार्जन का आधार..... 
मौसाजी तब बहुत दीन-हीन लगते थे । जिसकी दानःपुण्य 
में आस्था नहीं भी होती वह भी कुछ न कुछ दे ही देता। वैसे भी 
गाँव की करेंसी तो अनाज ही है। मोसाजी की लंबाई भले ही छह 
फीट से भी ज्यादा थी, पर थे पूरे सीकिया पहलवान | शायद उनकी 
इसी दुर्बलता ने उन्हें कमर से थोड़ा आगे की तरफ झुका दिया था 
और पेट पीठ से इतना चिपका हुआ था कि यह लगता था कि उन्हें 
हफ्तों से अन्न के दर्शन भी नहीं हुए हैं; जबकि सच इसके विपरीत 
था। मौसाजी की खुराक औसत से ज़्यादा थी, जो भोज आदिमे 
बढ़कर चार आदमियों के बराबर हो जाती। - aaa 
दीपेन्द्र भाई का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। .. 
मौसाजी भी बस इतना ही चाहते थे कि दीपुआ हमारी जजमानी 
संभाले। 22: 
दीपेन्द्र भैया ATT R के श्लोक आठवीं 
भी ज़्यादा कठिन लगते। वे मौसाजी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पकड़कर जाते और लौटते समय दान-दक्षिणा की गठरी सिर पर 
लादकर घर आते। दो साल ऐसे ही बीत गये। नव ग्रहों की 
पूजा कराना तो दूर, सीधा-सादा संकल्प कराना भी नहीं सीख 
पाए। मौसाजी ने एक बार फिर सिर पीटा, “सरवा गदहवे रह 
गइल....बाभन के लरिका, पूजा-पाठ ना सीखीत.. सार भीखे 
माँगी... ।! 
मौसी के लिए उनका यह नालायक बेटा सौ गुणों की 
खान था। मौसी की सोच ही सच थी। मौसाजी के शरीर में 
इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वे अपनी पत्नी से शास्त्रार्थ में जीत 
सकें। मौसी शरीरिक रूप से भी मौसा जी से बीस थीं और 
वाणी में भी....मौसा जी का जो स्वर बिना माइक के ही भक्तों 
के कान तक पहुँच जाता...वही मीसी के सामने अपनी तीव्रता 
खोकर झींगुर की आवाज़ में बदल जाता। 
माँ की ममता और आशीर्वाद ने दीपेन्द्र भैया को पुजारी 
न सही मजमेबाज़ जरूर बना दिया। दस-पाँच की भीड़ उनकी 
बकवास सुनने के लिए हमेशा आस-पास बनी रहती-“त 
महाराज....दीनौरा में परानपति मिसिर के लरिका के बियाह में 
का भइल रहे..?”” 5 
बस, दीपेन्द्र भाई शुरू हो जाते, अरे भयवा का बताई... 
एक त दीनौरा अ ऊपर से मिसिर टोला... पचास हजार नगद 
पर बियाह तय हुआ था। तिलक में त बेटिहवा ठेंगा दिखा 
दिया- मिसिर जी जोगाड़ नहीं लग पाया। दुआर पर मिल जायेगा | 
जब बारात दुआर पर पहुँची त फिर बेटिहवा उहे राग जपने 
लगा। बस फिर का था, मिसिर जी का धीरज टूट गया... ले 
चलो बारात वापस। अब बारात वैसे तो जाने से रही। दूनों 
तरफ से लाठी तन गया। दे भनाभन... |” 
मौसाजी को लगने लगा कि लडका अब हाथ से निकल 
रहा है। बस अगले लगन में दीपेन्द्र भैया की शादी तय कर 
दी गयी। 
कहते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक औरत का 
हाथ होता है। दीपेन्द्र भाई की सफलता के पीछे भी सरला 
भोजी का हाथ था। पहली रात को ही भौजी को समझ में आ 
गया कि उन्हें एक अनगढ़ मर्द मिला है। उसे तराशना उनका 
काम है। 
सरला भौजी बला की सुंदर थी। बस यही लगता कि इंद्र 
देवता के दरबार को कोई अप्सरा गलती से दीना पाठक के घर 
टपक गयी है। दीपेन्द्र भाई की हालत ऐसी थी, जैसे लंगूर के 
हाथ हूर लग गयी हो। उनका बस चलता तो वे दिन-रात उन्हीं 
की गोद में पड़े रहते। एक तो फूस का घर, ऊपर से कुन्नी 
oA मुन्नी की उपस्थिति उन्हें अपना मन मारने को मजबूर कर 
3 (are 


सुंदरता का मैं भी दीवाना था और किसी न 


दीपेन्द्र मैया को कौन-सा मंत्र पढ़ाया कि एक बार फिर zal 
किताब थाम ली और आठवीं की वैतरणी न पार a a 
वाले दीपेन्द्र भाई व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में दस॒बीं | 
कर गये। जिस संस्कृत से उनकी रूह काँपती थी, वही है 
लिए वरदान हो गयी। उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण ह 
और आस-पास के दस गाँवों में अपनी पंडिताई का झंडा ह. 
दिया। | 

मुझे प्राइमरी स्कूल में मास्टरी की नौकरी मिल गयी है| 
गाँव धीरे-धीरे मेरे जीवन से फिसलता चला गया। रोगै क्ष 
बाज़ार की ऐसे गणित में फंसा कि गाँव बस मेरी स्मृति 
ही शेष रह गया। शहर और गाँव के बीच की मजबूत हे 
अम्मा थीं और अम्मा थीं, तो गाँव पहुँचने पर घेवनियाँ भरी फ। 
जाता था। 

दीपेन्द्र भेया पंडिताई करते-करते ठेकेदार बन गये À 
उन्होंने बुलेट, बोतल और भ्रष्टाचार की ताकत को पहचान Kel 
था । पैसा बरसने लगा था। अब वे कमर में प्वाइंट aera 


का रिवाल्वर टाँगते। शानदार मकान के सामने बोलेरो और कु! उसे 


मोटरसाइकिल उनकी संपन्नता में चार चाँद लगा रही ah दे 
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औसाजी जैसे ही लंबे थे, ऊपर से अच्छी खिलाई-पिलाई ने 
भाई .फिरता माँस का पहाड़ बना दिया था। 
is a मौसाजी के पास कोई काम नहीं था, न ही उनके 
PE इतनी ऊर्जा थी कि वे गाँव-गाँव 1 पंडिताई करते | 
र के वरामदे में बैठे देश-दुनिया पर अपनी राय आने-जाने 
तों पर थोपते या पुराने जमाने का रोना रोते और नये ज़माने 
को कोसते । मात्र यही उनके टाइम पास का जरिया था। वाकी 
a घर के लिए बेकार की वस्तु थे। भोजन के लिए आठ बजे 
से टेरना शुरू कर देते-“'अरे भाई, अभी तक खाना नहीं बना 
क्या?” 

खाना अपने समय से ही बनता था, वह भी दीपेन्द्र भाई 
या उनके बच्चों की अभिरुचि का और मौसाजी को भी वही 
खाना होता। कोई वस्तु कम होती, तो मौसाजी तक नहीं पहुँचती 
और वह वात देर-सबेर मौसाजी तक पहुँच जाती। फिर क्या, 
मौसाजी का कलपना शुरू-“'दीपेन्दर आगरा से पेठा लाये थे। 
सरवे खूब खाये अउर गोयडा के खेत में हग आये, लेकिन इ 
नहीं समझे दुआरे पर एक बूढ़ा पुरनिया बइठा है, एकाध टुकड़ा 
उसे भी दे दिया जाए।” 

अंदर सरला भौजी सुन रही होती, तो गनगना जाती-“इ 


| बुढ़वा ना खुद चैन से रही, न दुसरे के चैन से जिए दी। रोटी 


Get से पोंकना लाग जाला, अउर जीभ ह कि दिन भ लारे 
टपकाई... |” 


मौसी दीपेन्द्र भाई का वैभव और अपनी दुर्दशा दोनों से 


| बच गयी थीं। मुन्नी की डोली दरवाजे से उठी और मौसी ने 


>) 


HE 


| 
i 


थी। हालाँकि अब 


| चारपाई पकड़ ली। सरला भोजी मौसी की सेवा तो करना चाहती 
| थी, nS उसके छत्तीस काम थे... सीने के दर्द से 
हती रहीं। पानी के लिए बहू को आवाज़ दी। जब किसी 


नहीं सुना, तो खुद लेने के लिए उठीं....दो कदम चलीं भी. 
"भरि सीने के दर्द से सदा के लिए मुक्त हो गयीं। 
w a दुख भी मौसाजी को था। इन सारे दुखों पर फाहे का 
ग करती दीपेन्द्र भाई की संपन्नता। मौसाजी को मोका मिलने 
भर थी। मकान में लगे पत्थर से लेकर बोलेरो के इंजन 
ह एक की कथा बड़ा रस लेकर सुनाते। दीपेन्द्र भाई की 
गाथा सुनाते हुए उनका चेहरा गर्व से दमकने लगता। 
गप के लिए ही सही, वह अपनी सारी उपेक्षा भूल जाते। 
के न रहने से अम्मा के लिए घेवनियाँ कोई मायने 
sas मौसाजी तो नहीं, सरला भौजी का आकर्षण 
घंटों के लिए सही घेवनियाँ की तरफ खींच ले जाता। 
को मुँह चिढ़ाते हुए अपने सौंदर्य को सँभाले हुए 
र वह एक बेटी की शादी कर चुकी थी।इधर 
से बात करते समय मैं सामान्य न रह 
पास सरकारी आवास के सिवा कुछ नहीं 
पढ़ाई और पत्नी की अस्वस्थता के कारण मैं 


नहीं 
Wap 


T बार से 
| में 
था। ae मेरे 
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सदैव आर्थिक तंगी में ही रहा। यह बात मौसाजी अच्छी तरह 
से जानते थे, इसके बावजूद वे मुझसे पूछते-“अरे इतने दिन 
से शहर में कमा रहा है। मकान बनवा लिया है कि नहीं... 
-। मकान नहीं बनवाया है, तो जमीन ही खरीद के डाल दे। 
हमार दीपेन्दर तो गोरखपुर में जमीन खरीद लिया है।” 

मैं न में सिर तो हिला देता, लेकिन एक हीनता का 
कीड़ा मेरे दिमाग में रेंगने लगता। मौसाजी को मेरी हीनता में 
मजा आने लगा था-“दीपेन्दर को तो हम मना किये थे। गाँव 
में मकान पर ज्यादा पइसा लगाने की जरूरत नहीं है। शहर 
में पहसा लगावो, तो उसकी कीमत है। लेकिन नहीं माने... 
भोपाल, राजस्थान...दुकहां-दुकहां से तो पत्थर मँगाकर लगवाए 
हैं। रसोईघर में तो काला पत्थर... दुका त कहत हैं... गिरफाइड. 

मौसाजी के झुर्रिआए चेहरे पर ग़ज़ब की चमक होती। 
उनके पोपले मुँह से कई-कई बार लार टपककर sect पर चू 
जाती, जिसे वे अपनी मैली धोती से पोंछ लेते... अंत में, जैसाकि 
हर बार होता, अपनी बात के समापन पर-““मेरी वात मान, तू 
भी शहर में अपने लिए मकान बना ले...” कहना न भूलते” 

और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 

में मोसाजी की तरफ कातर नजरों देखता रहा। वे 
मुसकराए। मैं आवेश में आ गया, “मौसा जी, बस रहने दीजिए। 
काहे बार-बार मेरी मजबूरियों का उपहास उड़ाते | | अच्छा, यह 
बताइए आज आपके पास इतना सब है। बहुत अभाव था इस 
घर में...फूस का घर हुआ करता था कभी यहाँ... जिसमें मेरी 
दो बहनें रहती थीं... मेरी एक बीमार, पर माँ समान मौसी थी। 
जब मैं घर से आता था, तो मेरी वो बहनें फटाफट चकिया से 
गेहूँ पीसतीं... पिछवाड़े से भिंडी तोड़कर लातीं... उस रोटी का 
स्वाद आज भी मेरे मुँह में है। और... आज दो घंटे हो गये, 
किसी ने अब तक एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। 
यह कैसी संपन्नता है मौसाजी?” 

मौसा जी का पोपला मुँह खुला रह गया। एक बार फिर 
लार उनकी Best पर टपक गयी, लेकिन उन्हें उसे पोंछने का 
होश कहाँ था। वे मुझसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करते थे। 
मैंने बातों को विराम दिया, “छोड़िए मौसाजी.....यह सब तो 
चलता रहता है। आप तो खुश हैं न 

मेरी बात aye ही रह गयी। मौसाजी की भराई हुई 


आवाज़ थी-“तू सरवा बहुत पाजी है... सुख पत्थर से थोड़े ही. 


मिलता है...” 


मौसाजी की आँखों से आँसू गालों पर लुढ़क आये जिन्हें y y 
पोंछने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी....वो आँसू मुझे लंबे | 


समय तक परेशान करते रहे। 
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लो गों में आजकल जितनी तेजी और व्यापकता से धर्म का 
प्रचार-प्रसार बढ़ता दिखायी दे रहा है, उसके पीछे दो तरह 

के संकर छिपे हो सकते हैं। इनमें पहला बहुचर्चित संकट 
नागरिकता का संकट है। यह बार-बार इस तथ्य से पर्दा उठाता 
है कि जब तक राज्य धार्मिक पहचान को आधार बनाकर लोगों 
को वस्तुएँ वितरित करता रहेगा, उन्हें विशेष अधिकार प्रदान 
करता रहेगा, संरक्षण देता रहेगा तथा भेदभाव करता रहेगा, विभिन्न 
धर्मो में टकराव भी तब तक अनिवार्यतः होते रहेंगे। ऐसे वाक्छलों 
को हम दुहराते रहेंगे, जिनकी व्यावहारिकता स्वयं हमारी नज़रों 
में संदिग्ध होगी, जैसे-राष्ट्रीय एकता, सर्व धर्म सम भाव, 
सांप्रदायिक सद्भावना आदि और अपने धर्म के कटूटरतावादी 
दुष्ट समूहों का बचाव करते हुए अन्य धर्मों के ऐसे समूहों पर 
प्रतिबंध लगाने, उन्हें कुचल डालने की जबरदस्त माँग करते 

। रहेंगे। कोई ईमानदारी से ऐसी नागरिकता की माँग नहीं करेगा, 
जो किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता से स्वतंत्र हो। न ही 
} ¢ कोई इस बात के लिए तैयार होगा कि सार्वजनिक नीतियाँ 
पहचान के इस उलझे हुए जाल से मुक्त हों। इस तरह यह 
| आत्मघाती सर्वजन कल्याण की भावना एक दिखावरी सार्वजनिक 
नीति के रूप में सदा चलती रहेगी और लोगों को छलती रहेगी। 
इसी के साथ दूसरा संकट, जिस पर अब तक बहुत कम 

। चर्चा हुई है, स्वयं धर्म का संकट है। सचाई यह है कि धर्म 
अपने आप में एक पेचीदा अभिव्यक्ति है, लेकिन इसकी पेचीदगी 

` से जुड़ें विवाद को फिलहाल दूर रखते हुए हमें यह स्वीकारना 
धर्म के कारण दुनिया में अनेक प्रकार की दुखद घटनाएँ 
असल में संकट आस्था या समर्पण भाव को लेकर 
और न ही विभिन्न धर्मों द्वारा अपने कटटर अनुयायियों 
बनाये रखने के कारण पैदा हुआ, बल्कि यह संकट 


Wiss so 


‘a 
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fEEEBOL क न क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्म का असली संकट क्या है? 
सुरेश पंडित 


Ee . 


| कौ 


| 
| 
| 
| 


कि यह अस्तित्त्व की संवादहीनताओं को मुखर ay, मे 
एक तरीका है और मूल्य के रहस्यों को सुलझाने वाला है 
इसके विपरीत यह एक जटिल प्रक्रिया के तहत एक ह्वा 
तरह की जातीय सीमा में बैध गया है। यह एक ऐसी सल्ला) 
में बदल गया है, जिसके ज़रिये जातीय सीमारेखाएँ यह दशी 
के लिए खींची जा रही हैं कि कौन से समूह इनके stj i 
और कौन से बाहर हैं। अन्य सब बातों को दरकिनार A 
अब धार्मिक चेतना का उंपनिवेशीकरण करने लगा है। oral af 
की भावाकुलता इसके मूल अभिप्राय को विस्थापित कर ae) 
और धर्म जहाँ एक ओर अधिक स्वाग्रही दिखायी दे रहा है, ख| N 
दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से अर्थहीन हो रहा है। सति 
इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह हो सकता है कि धार्मिक्ा| 
के वे कौन से रूप हैं, जो हमें सामूहिक आत्म-मुरधता के भ्रा| 
संजाल से बचा सकते हैं। के 
दूसरा कारक स्वयं धार्मिक सत्ता से जुड़ा है। एक ताड 


वा 
से यह सत्ता का संकट पहले वाले संकट का ही विस्तार ॥ र 
केवल जब कोई आंतरिक संकट अचानक उठ खड़ा होता i को 


तब धर्म को सामने लाया जाता है, ताकि उसे तरह-तरह १ 
समूह अपनी -अपनी दिशाओं में मोड़ने के लिए तैयार # 
सकें। हम अक्सर स्वंय को सही बताने के लिए कहते है 
वास्तविक इस्लाम हिंसा की वकालत नहीं करता अथवा 
स्वयं सेवक संघ हिन्दू संप्रदाय का प्रतिनिधित्त्व नहीं ब 
लेकिन असल में सवाल तो यह है कि किस अधिकार पै 
इस तरह के दावे कर सकता है। हम लगातार यह खोज a 
में लगे रहते हैं कि इस्लाम या हिन्दू धर्म या ईसाई 1 
वास्तविक शिक्षाएँ क्या हैं और अपने आपको आश्व 
की कोशिश करते हैं कि इस्लाम या हिन्दू धर्म वास्तव 
या उस तरह की शिक्षा कतई नहीं देता। राजनैतिक बुर 
का जवाब देने के लिए दिये जाने वाले ये तर्क अक्सर 
पैदा करने वाले होते हैं। ये तर्क इस आशा पर a 
ee Brea सच्चाई भी होती है, कि पर्द ` / 


भरी प्रभावित Ee 
करते ©! Bt. 
i लेकिन, अब यहाँ ये सच्चाईर्यों कया है, इसके भी प्रतियोगी 


दावेदार पैदा हो गये है। इन सच्चाइयों का आधिकारिक संरक्षक 
कौन है? हिन्दू धर्म में यह हमेशा एक उलझन में डालने वाला 
सवात रहा हैं, लेकिन पारंपारिक तौर पर अधिक केंद्रीयकृत 


` जसे इस्ताम और ईसाई धर्म भी अब इस सवाल पर गहराई 


ने 
ला है। 
$ खाए | 
उ द | 
रः 
पहा | 
Gi 
है, | 
सति | 
राम | 


5 तरे 
तार है 
ता है| 
तरह | 
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में विचार कर रहे हैं। सिमी' मुसलमानों का प्रतिनिधित्त्व नहीं 
करती अथवा बजरंग दल पूरे हिन्दुओं की नुमाइंदगी नहीं करता, 
sa वयान एक हद तक ही विश्वास करने योग्य हैं। ये दावे 
यह घोषित करने के लिए किये जा रहे हैं कि इन समूहों के 
विश्वासों और कार्यों को संप्रदाय के अधिकतर लोगों की 
सहमति/समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यह नहीं 


है कि ये समूह किसी का प्रतिनिधित्त्व करते हैं या नहीं, 


बल्कि इससे भी गंभीर सवाल यह है कि क्या हममें इतना 
आत्मविश्वास है, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इन समूहों 
के अस्तित्त को अनदेखा कर सकें और इनकी गतिविधियों पर 
रोक लगा सकें। केवल उनके द्वारा अपने संप्रदाय का प्रतिनिधि 
बनने की उनकी हैसियत को नकारे जाने से इस महत्त्वपूर्ण 
सवाल को माकूल जवाब नहीं दिया जा सकता। 

तीसरा कारक और भी अधिक धूर्तता भरा है। दुनिया 
के सारे समाजों को कुछ मूल्य और मर्यादाएँ सुनिश्चित करने 
वाती संहिता की ज़रूरत होती है। इसकी सहायता से वे बाहरी 
ुनिया के तेज़ होते प्रभाव को रोक सकते हैं और आत्म-नियंत्रण 
को आधिकारिक मूल्य की प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते हैं। जनतंत्र 


| के लिए उचित और अनुचित की चेतना की और क्या वास्तव 


में भूल्यवान है और क्या नहीं-की समझ विकसित करने की 
oe जरूरत होती है। समाज जितना अधिक स्वतंत्र 
on a ही अधिक नैतिक व व्यावहारिक विवेक-बुद्धि के 
उसे जरूरत होती है। वास्तविक चयन के लिए 

3 i को कोई न कोई आधार लेना होता है, अन्यथा 
a ae मूक निष्कर्ष की एक अभिव्यक्ति मात्र 
के है। लेकिन, इन गुणों को उत्पन्न व विकसित 
होता | ee जनतंत्र का अभ्यास की पर्याप्त नहीं 
ए एक आभ्यंतरीकृत नैतिकता-बोध का उत्पन्न 
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हे E jtized by Ai लोगो z5 
| समझ लिया जाता है, तो यह उन लोगों व 
देती है, जो इस धर्म के प्रति दृढ़ समर्थन का 


व विकसित होना भी जरूरी होता है। हमारी शिक्षण संस्थाएँ 
यह काम करती दिखायी नहीं देतीं और आम लोगों की संस्कृति 
गंभीर नैतिक विचारों के क्षरण से ग्रस्त हो रही है। अच्छाई या 
बुराई के लिए कुछ हद तक हम पारिवारिक मूल्यों, धार्मिक 
संस्थाओं और पारंपरिक अनुशासन के जटिल उत्तराधिकार से 
अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। इन मूल्यों पर ही स्कूल और आधुनिक 
नागरिक संस्थाएँ निर्मित होती हैं। यह हमारी विरासत विभिन्नः 
प्रकार की वस्तुओं से भरी हुई एक पिटारी जैसी है। यह कुछ 
मामलों में दमनात्मक है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधनों से युक्त 
भी है, जो इसे ऊपर भी उठा सकते हैं। लेकिन, इस तरह की 
बहुत सी संस्थाएँ, जिन्होंने हमें अच्छा या बुरा बनाया है, अब 
धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। पता नहीं, इस रिक्त स्थान को 
आगे कौन भरेगा। 

इसे भरने का अंतिम कल्पनात्मक प्रयास वह राष्ट्रीयतावादी 
आंदोलन था, जो स्वाधीनता के सवाल से भी अधिक मूल्यों 
और मर्यादाओं की प्रतिष्ठा के सवाल को लेकर व्याकुल था। 
लेकिन, वह विरासत तो अब आंशिक तौर पर वास्तविक मोह 
भंग के कारण और आंशिक तौर पर हमारी बनायी हुई दमघोंटू' 
बौद्धिक संस्कृति के कारण खत्म हो गयी है। परिणामस्वरूप, 
हम चाहे इसे पसंद करें या न करें, धार्मिक समूहों के नयेजये 
रूप अब इस खाली स्थान को भर रहे हैं। 

लेकिन, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये नये रूप किस 
तरह की आदतें और निष्ठाएँ पैदा करेंगे? यदि भविष्यशास्त्रियों 
की बातों पर यकीन करें, तो आगे की दिशा गंभीर रूप से 
चिंतन-प्रधान और भयावह रूप से हास्यापद होगी। इसका 
सबसे अच्छा पहलू यह होगा कि लोगों का ध्यान अपनी अंतरात्मा 
को सुव्यवस्थित करने पर अधिक केंद्रित होगा, क्योंकि वे यह 
सिद्धांत मानने वाले होंगे कि इससे उनका बाह्य जीवन स्वतः 
सुधर जाएगा। इस विचार में कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं, 
लेकिन यह सवाल फिर भी खड़ा रह जाएगा कि हमारे आत्मज्ञान 
को रूपाकार देने में धर्म की भूमिका क्या होगी और इसका | 
दुनिया के साथ क्या संबंध होगा? क्या यह उन दायित्वों को | 
समर्थन देगा, जिन्हें जनतंत्र हम पर अरोपित करता है 
समय का संकट इस तथ्य में प्रतिबिंबित होता है कि 
सवाल के जवाब में विश्वासपूर्वक “er नहीं कह _ 
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गजु ही की कली” महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की सिर्फ 
एक प्रतिनिधि कविता ही नहीं, बल्कि निराला के समूचे 
काव्य-विकास की एक निर्णायक, ऐतिहासिक कविता है। इस 
| ` कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि 'निराला' ने केवल 
| छंद के वंधन ही नहीं तोड़े, अपितु समाज की रूढ़िगत परंपराओं 
| के बंधनों को भी तोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया। अपनी नूतन 
> काव्याभिव्यक्ति द्वारा अपने विद्रोही स्वर से सुधी काव्य-पाठकों में 
| नवजागरण उत्पन्न करने का प्रयास किया | यही पुकार वे “गीतिका” 
में माँ सरस्वती से करते हें-''नव नभ के नव विहग वृंद को नव 
पर नव स्वर दे” और उनका मुक्त हदय पुकार उठता है, “आज 
प्रिये तू छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह” और फिर उनकी 
| । रचनाओं से निरंतर तत्कालीन मानव की पीड़ा, परतंत्रता एवं 
|  परवशता के प्रति तीव्र आक्रोश की ध्वनि सुनायी पड़ती है। 
' | अन्याय णवं असमानता के प्रति विद्रोह की घोषणा सुनायी पड़ती 
“a है। 


| 'जुहो को कली' कविता की अंतर्वस्तु पर दृष्टिपात करने से 
| उसमें जो एक वेचारिक फैलाव नज़र आता है, वह रूढ़ एवं जड़ 
परंपरा के विरोध की दिशा का संकेत करते हुए 'निराला' के 
क्रांतिकारी स्वभाव को समझने की दृष्टि देता है। यह कविता किसी 
प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है, अपितु मुक्ति के संघर्ष का सहज 
| निर्माण करते हुए अपनी परंपरा तथा इतिहास को आगे बढ़ाने में 
" साहित्यकारों की मदद करती है। संभवतः यही कारण है कि डॉ0 
| राणवित्ास शर्मा ने निराला को नयी प्रगतिशील धारा का अगुआ 
भी वताया है। 
इस कविता को पढ़ते हुए रीतिकालीन नायिकाओं के 
TIA के खारिज करने की सोच से उपजी प्रतिक्रिया के 
परिणामस्वरूप प्रेम के उदात्त खाँचे में बैठायी गयी द्विवेदी-युगीन 
प्रिय प्रवास” की 'राधा', 'साकेत' की 'उर्मिला' और 'यशोधरा' की 
` ATER की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। विकास का नियम 
है-निषेध, यह प्रकृति का नियम है। बीज का निषेध अंकुरण है। 
चेतना का विकास निषेध के फलस्वरूप होता है। प्रकृति 
करती है, मनुष्य अपनी परंपरा का पूर्ण निषेध नहीं 
संस्कृतियों के बीच एक गेप आता है, क्योंकि हम किसी 


fF 
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“जुही की कली” : श्रृंगार की स्वच्छंद दृष्टि i 
धीरेन्द्र कुमार पटेल 4 

a 


संस्कृति का विषम परिवेश ही sas होने को वाध्य करता है | है| 


संस्कृति का विषम परिवेश होता है-आम आदमी (जनता) है| हे 
सहज भाव को नकारना। जनता ही अनगढ़ डोते हुए भी aaa). 
सप्राण, समृद्ध और मौलिक होती È i वह साहित्य और g Y 
एकमात्र स्रोत है। रीतिकाल में भी जनता को नकारा गया gh) 2 
द्विवेदी युग में भी पौराणिक प्रसंगों और पात्रों को जिस वौद्धिका |. 

के खाँचे में बैठाया गया, वे जनमानस के अंग होने के बजाय àl a 


अलौकिक हो गये और कहीं-न-कहीं उपदेशात्मक और इतिवृत्त | 
लगने लगे। S 
मेरे कहने का तात्त्पर्य यह है कि कविता की A # 
में कुछ सामान्य तत्त्व होते हैं और सौंदर्य के कुछ परंपरित रूप भ | 
मान भी होते हैं, पर साथ-ही-साथ कवि की अपनी निजता भी a 
है। यह निजता युग-बोध, स्वभाव-वैशिष्ट्य, एमर्नवावृत्ति त) देह 
मौलिक प्रयोग-धर्मिता से उसे प्राप्त होती है। इसलिए पर| स्र 
मानदंड वेमानी भी हो जाते हैं। इसीलिए, ““बड़े-वड़े कवियों | स्व 
कविता से उनका काव्य-संवंधी तथा कलापरक आदर्श खोगा| हुद 
काव्य के स्वभाव को परखने के लिए आवश्यक है।” (डॉ. wane 
मिश्र, हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, 0-33) | | 
'जुही की कली' में भी काव्य-संबंधी आदर्श दिखायी Vel) 
है और शुरूआती पंक्तियाँ ही 'निराला' के काव्य संबंधी आद 
सामने रखती हैं : 
'विजन-वन वल्लरी पर/सोती थी सुहाग-भरी eI 
अगल-कोमल-तनु तरुणी-जुही की कली' 
(राग-विराग, पु. | षर 
उपरोक्त पंक्तियों से कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि 
छंद का यह अर्थ कि परंपरा का विरोध, बल्कि हृदय के HAE 


सीमाबद्धता का जो भाव परंपरा में हैं, उससे मुक्ति और 1 5 
वह पश्चिम के स्वच्छंदतावाद का अंधानुकरण है। वस्तुतः ag प्रव 
पंक्तियाँ भारतीय सांस्कृतिक धारा से निष्पन्न पंक्तियाँहैं। A जी 
METT में भी दुष्यंत जानता है कि शकुंतला पराधीन ee ' 
i है है तपसो वीर्य साबाला परवतीति "ee । 
य अंक) यही कारण है कि दुष्यंत, शकुंतला से 

है और भारतीय संस्कृति विवाहिता स्त्री को प्रेम-स्वपत | 
अधिकार देती है। शकुंतला स्नेह-स्वप्न में इतनी मगन है किं s | 

उसे श्राप दे देते हैं और वह इतनी मग्न है कि उसकी सखी af 


© 


उसे देखकर कहती है--“पश्य तावत्‌। वामहस्तोपहितवदता 
प्रियसखी | अतृगतया चिन्तयात्मा नमपि नैषा 
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| eh हाथ पर मुँह रखे हुए चित्रखिंची की भाँति 
Le है। स्वामी के चिंतन में मग्न अपने आपको भी नहीं समझ 
BR है, तो फिर अतिथि को कैसे समझेगी ?) सामंती श्रृंगार के 

T T हुए भी कालिदास के श्रृंगार-वर्णन में जन-सामान्य का 
Gi उद्घाटित होता है। 'निराला' के काव्य का आदर्श भी यही 
वरीः शब्द के प्रयोग द्वारा पूरी कविता के शृंगार को एक 


है| र गरिमा भी प्रदान की गयी है, जबकि 'साकेत' की 
त) कै हिता उर्मिला अपने स्वाभाविक स्वप्न को भी दवा रही है। 


| ` वांती परिवेश की जकड़बंदी को महाकवि तोड़ नहीं पाते हैं 
। र्ला की याचना किस रीतिकालीन विप्रलंभ शृंगार की मानसिकता 
| को तोड़ पा रही है : 

| “मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो 
| दया विचारो ।” (साकेत, नवम्‌ सर्ग) 

यही द्विवेदीयुगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता है, तो छायावाद 
में नयी मसृणता, नयी भावुकता । सुहागन 'उर्मिला' की विशेषता 
gan बाला वियोगिनी’ से है, तो 'जुही की कली” की 
| | अमल-कोमल-तनु-तरुणी से है। स्पष्ट है कि हमारी उज्ज्वल 
श | संस्कृति में सुहागन को प्रेम-स्वप्न देखने का अधिकार है। स्वप्न 
| देखने के बाद भी कली पवित्र है और 'अबला बाला वियोगिनी” 
1| स्तरीःशक्ति का प्रतीक नहीं है, एक विवश नारी का आर्तनाद है, जो 
| स्वन भी नहीं देख सकती | अति नैतिकता के दबाव में उर्मिला के 
| a i यह भाव बसता है। इसी तरह, (प्रिय प्रवास” की राधा भी 
। बेचैन है। 
| “प्यारे आवें सु-वंचन कहें,/प्यार से गोद लेवें 
ठंडे होवें नयन दुःख हों/दूर मैं मोदि पाऊँ।” 
| ईस तरह द्विवेदी युगीन नायिकाओं के हृदय का प्रवाह 
| बाधित है। 

z जुही की कली? में 'जुही की कली” और 'मलयानिल' के 
चांद शरीरिक व्यापार का अंकन उष्मामय मानवीय संवेदन के 
| os पर ee है। कविता में भाव बहुत ही स्वाभाविक 
है पर आते हैं। स्त्री (Get की कली) प्रेम की प्रधान पुरोहित 
न और मलय पुरुष है, आवेगमय है। अगर मनोविश्लेषण 

दृष्टि से देखा जाए, तो पुरुष प्रकृति को चेतना देता है, 
री oe प्रेम आवेगमय है, लैंगिक आवेगमय | इसीलिए, 
भवत में त NE उत्तेजना की स्मृति बहुत ही 
त A 
aM ae has ee क . मधुर बात, 
वाद चॉदनी की धुली हुई आधी रात 
साद कांता की कंपित कमनीय गात,” 
<i (राग-विराग, पृ0-48) 
क Tri को ये स्मृतियाँ नहीं आयीं? अवश्य आयी होंगी, 
i के लक्ष्मण से मैथिलीशरण गुप्त कहलाते हैं : 
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कि झोंको की झाड़ियों से 

सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली : 

मसल दिये गोरे कपोल गोल ।” (राग-विराग, 70-49) i 

नायक को 'निर्दय' कहना कवि का लैंगिक उत्तेजना की '| 
तरफ संकेत है, क्योंकि प्रेम अत्यंत कोमल भाव है। मनोविश्लेषण || 
शास्त्रियों की मानें, तो प्रेम में हिंसा 'काम' का अंग है। उस | 
भाव-दशा में, जिसे नायिका सहज स्वीकार कर लेती है। नायक में 
भोग-भाव है, इसीलिए “सुंदर सुकुमार देह” का प्रयोग है। यह 
स्त्री-देह सामंतवाद के गहरे प्रसंगों से जुड़ी हुई है, चाहे वह द्रीपcपी || 
की देह हो या राधा की। रीतिकाल में राधा आराध्य होते हुए भी ' 
देह के प्रभाव से मुक्त नहीं है-''जा तन की झाई परे स्याम हरित 
दुति होय ।” (बिहारी) परिवेश का प्रभाव ही था कि तन की शक्ति 
को बिहारी नकार नहीं पाते हैं और तुलसीदास जब कहते हैं कि 
“नारि मोहि न नारि के रूपा” वहाँ भी स्त्री का अस्तित्त्व उसका शरीर 
ही है और निराला भी स्त्री-शरीर में वे सारे गुण खोज लेते हैं, जो 
पुरुष को आवेगमय करते हैं। “बंकिम विशाल नेत्र, सुंदर सुकुमार 
देह और गोरे कपोल गोल' | इसीलिए, नंदकिशोर नवल को यह 
संदेह नहीं करना चाहिए कि यह उनकी पहली रचना नहीं 
है--“उसके (“जुही की कली”) शृंगार-वर्णन में जो स्थूलता है, वह 
भी उसके आरंभिक होने का प्रमाण जान पड़ता है, यद्यपि ऐसा 
मानना खतरे से खाली नहीं हैं, क्योंकि निराला में मांसल शंगार-वर्णन 
अंत तक मिलता है।” (निराला की कविताएँ-मूल्यांकन और 
मूल्यांकन, सं. परमानंद श्रीवास्तव, पृ0-31) मांसल सौंदर्य के साथ 
निराला की सौंदर्य-दृष्टि में स्वच्छ॑दतावाद का उदार मतवाद नहीं हैँ, । | 
जो 'तोड़ती पत्थर' में “श्याम तनःभर बँधा यौवन” अथवा “रामकी || 
शक्ति-पूजा' के शृंगारूभाव में पूरी सांस्कृतिक गरिमा के साथ | 
व्यक्त है-“'पलकों का नवपलकों पर प्रथमोत्यान-पतन कॉपते हुए 
किसलय/झरते पराग समुदय...” | 

संवेदना के धरातल पर परखा जाए, तो 'जुही-की कली! A 
दैहिकता रीत्यात्मक है, सामंती सौंदर्य-दृष्टि के प्रति विद्रोह नहीं: 
दिखायी पड़ता | प्रेम-भाव का साहस भरे है, क्योंकि “मादक मलय! | 
का संवेग चुंबन में होता है, जहाँ नायक ने चूमे कपोल और जब 
काम-भाव में नायक आ जाता है, तब ही कपोल “गोरे कपोलगोल” | 
हो जाते हैं। हालाँकि परंपरित मानदंड के खाँचों में न देखकर अगर | 
कविता का विखंडन किया जाए, तो मनोविश्लेषणशास््त्रियों की 
काम-विषयक अवधारणाएँ कविता में दिखायी पड़ने लगती 


स्थापित करने के साथ ही समस्त हीन-ग्रथियों को तोड़कर 
प्रेमाभिव्यक्ति की अवधारणा को स्थापित करती हैं। 
छायावादी कवियों की यही सूक्ष्म दृष्टि स्थूलता के प्रति 

हुए आलोचना के नयें मानदंडों की माँग भी करती है। | 
रीडर; हिन्दी विभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज, 


larid ie 


| कहानी 


| गोष्ठी 


जयप्रकाश कर्दम 


उ न लोगों का एक छोटा-सा समूह था और वे सब दलित थे। 
d वे लिखते थे या नहीं लिखते थे, लेकिन वे सब लेखक थे। 
। उनमें एक डा0 के0आर0 गौतम थे, जो स्थानीय स्तर पर प्रकाशित 
होने वाले एक अति-साधारण स्तर के साप्ताहिक पत्र के संपादक 
थे। गौतम जी के संपादकीयों में न कोई दृष्टि होती थी, न विचार, 
न दिशा। वे काम भर के लिए संपादकीय होते थे। हाँ, इस लेखक 
समूह या इससे इतर किसी लेखक का दलित विषयक एकाध लेख 
यदा-कदा इस साप्ताहिक में प्रकाशित हो जाता था। दूसरे व्यक्ति 
बी0एस0निम थे, जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा था। वे केवल 
गौतम जी के पिछलग्गू बने, उनके स्कूटर पर बैठकर उनके साथ 
घूमते रहते थे, लेकिन स्वयं को लेखकों में शुमार करते थे या कहिए 
वे स्वयंभू दलित लेखक थे। तीसरे एस0पी0 तरुण थे, जो यदा-कदा 
लिखते थे, लेकिन न तो उनका लेखन दलित-विषयक था और न 
हीं गौतम द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र या इसी तरह के एकाध 
अन्य पत्र-पत्रिका को छोड़कर किसी दलित पत्र-पत्रिका में उनकी 
रचनाएँ प्रकाशित होती थीं। वह अपने आप को दलित लेखक कहां 
. जाना पसंद नहीं करते थे। किन्तु, यदि कहीं पर दलित लेखक के 
' रूप में उनके नाम का उल्लेख प्रशंसा या सम्मान के साथ हो जाता 
' तो इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। बल्कि, अंदर ही 
अंदर उनको यह अच्छा लगता था, क्योंकि मुख्यधारा के साहित्य 
में उनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, यहाँ पर कम से कंम उनको 
एक पहचान तो मिलती थी। 
इस समूह के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लेखक और अनौपचारिक 
रूप से इस समूह के नेता थे डॉ0 सुमन समीपी । वह दलित विषयों 
पर लिखने वाले लेखक थे। दलित लेखक के रूप में उनकी पहचान 
* भी थी। दलित साहित्य की उनकी दो-एक पुस्तकों भी प्रकाशित 
हो चुकी थीं। दूसरे कई लोगों की तरह गौतम और समीपी दोनों 
में से किसी ने भी कोई शोध-कार्य नहीं किया था, लेकिन बड़ी शान 
वे अपने नाम के साथ डॉ0 लिखते थे, ताकि उनको स्कॉलर 
TY | बहुत से लोग उनके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा देख 
भी होते थे। कुछ लोग इस भ्रम का शिकार भी हो 
किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होंगे 
उसी नजर से देखते थे। विद्वान दिखने का उनको शौक 
; के सबसे बड़े शिकार थे। 
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इनके अलावा एक-दो अन्य लोग भी इस समूह से जुड़े 
थे। दूसरे दलितों की तरह “जय भीम” कहकर एक wa 
अभिवादन करने वाले ये सब लोग स्वयं को डा0 भीमराव i 
का अनुयायी कहते थे। इस समूह के सदस्यों में से किसी dy 
अंबेडकर द्वारा लिखित अथवा अंबेडकरवादी विचारों पर शायद 
कोई पुस्तक पढ़ी हो, लेकिन वे सभी स्वयं को अंबेडकर, 
लेखक-विचारक तथा अंबेडकरवाद का पुरोधा या विशेषज्ञ ar 
थे। 

लेखन या विमर्श से ज्यादा उंनकी रुचि बैठकबाज़ी में al 
लगभग प्रतिदिन शाम को वे कहीं न कहीं पर बैठक लगाते थे औ| 
शराब के पैगों क्रे साथ अपनी शामों को सामाजिक बनाते हु 
अन्य बातों के अलावा, दलित समाज, आंदोलन और RTT) 
भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे। यही उनकी संगोष्ठी थी, ख| 
सेमिनार, जिसमें वे ही वक्ता होते थे और वे ही श्रोता | 
साहित्य-चर्चा में भी साहित्य पर चर्चा कम होती थी। पर॑ 
साहित्य-जगत्‌ की उठा-पटक और हलचलों पर ही चर्चा होती धै 
कब, कहाँ पर दलित-साहित्य पर कोई संगोष्ठी, सेमिनार 7 
साहित्य-सम्मेलन हुआ, उसमें कौन-कौन दलित और Teale 
लेखक उपस्थित हुए। किसने अपने भाषण या वक्तव्य में ४ 
कहा। किस लेखक के किसी अन्य लेखक या लेखिका के 7 
कैसे संबंध हैं। प्रायः इसी तरह की बातें उनकी चर्चा के Y 
विषय होते थे। ये लोग साहित्य-संगोष्ठी या सेमिनारों में बहुत “| 
जाते थे। इसलिए उनमें भाग लेने वाले अपने संपर्क के लेख 
सुनकर या समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट पढ़कर अपने IM 
निष्कर्ष निकाल लेते थे कि कौन अच्छा लेखक है, कौन दर 
कौन जेनुइन है, कौन तिकड़मवाज़ है। कौन ईमानदार 
प्रतिबद्ध है और कौन छद्मवेशी है। कौन दलित-समर्थक हैं 
दलित-विरोधी | समूह का नेता होने के कारण सुमन 4 
गोष्ठियो के मुख्य वक्ता होते थे और अध्यक्षीय टिप्पणी भी 
होती थी। A 
उस शाम वे लोग डा0 समीपी के घर एकत्र हुए A! 
गोष्ठी शुरू होने ही वाली थी कि एक अन्य दलित लेख 
आदित्य वहाँ उपस्थित हो गये 1 डा0 समीपी जानते थे कि cy 
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निकालकर उन्हे ठय aed आठच 
साहित्य की गोपष्ठियों, सेमिनार आटि में भाग लेते रहते 
दलित साहित्यकारों के सामने ता उनी सम्मामननक स्थिति 


शी ही, गैर-दलित साहित्यकार भी उनकी समझ om तार्किकता का 


डा0 समीपी की पत्नी चाय के प्याले मेज पर रेस रीं । चाय 


की चुस्कियों के साथ थोड़ी देर समाज और राजनीति T हल्की-फुल्की 
बातें होती रहीं, फिर साहित्य की चर्चा होने लगी डा0 समीपी ने 
औपचारिकतावश कुमार आदित्य से पूछा, “आजकल कया लिख रहे 
हैं आदित्य जी?” is 
“नहीं, काफी दिन से कुछ ख़ास लिखना-पढ़ना नहीं हो रहा 


हे P 
इस बीच अपने समाचार-पत्र की एक प्रति कुमार आदित्य 


को भेंट करते हुए डा0 गौतम ने अनुरोध किया, “आदित्य जी, आप 
तो इतना लिखते हैं, हमारे पत्र के लिए भी कुछ लिखिए |” 

. समाचार पत्र को उलट-पुलट कर देखते हुए कुमार आदित्य 
ने कहा, “आजकल बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी फुरसत मिलेगी, तो आप 
के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लिखूँगा।” 

डा0 गौतम ने आग्रह के स्तर में कहा, “हम आपकी 
व्यस्तताओं को समझते हैं। बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी भी कोई 
रचना आप देंगे, तो हमारे लिए आपका बहुत बड़ा योगदान 
होगा ।” 

“वो तो ठीक है, लेकिन समस्या है कि लिखूँ कब मैं? आए 
दिन किसी न किसी संगोष्ठी या सेमिनार में भाग लेने के लिए 
जाना पड़ता है। बिना तैयारी के तो नहीं जा सकते न? दफ्तर के 
बाद जो भी थोड़ा बहुत समय लिखमे-पढ़ने के लिए निकल पाता 
है, वह सब इसमें लग जाता है। इन सेमिनारों से राहत मिले तो 
फुछ लिखूँ” कुमार आदित्य ने अपनी व्यस्तता बतायी। 

FE बात तो है। आप तो इधर-उधर बहुत जाते हैं,” STO 
OM समीपी ने कुमार आदित्य की व्यस्तता को समझते हुए उनके 


साथ सहमति जतायी। E 
कुमार आदित्य ने टोका, “अजी जाता नहीं हूँ, जाना पड़ता , 


5 | थकान और समयाभाव के कारण कई सेमिनारों में जाने का 
मन नहीं करता, लेकिन यह सोचकर अपनी थकान को 
भी जाना पड़ता है कि पता नहीं वहाँ पर लोग किस तरह 

पर्चा करेंगे i गैर-दलित साहित्यकार कहीं हमारे दलित लेखकों 
Wc)” 

के लिए “आप बहुत अच्छा करते हैं। दलित-साहित्य और आंदोलन 

y = बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेखन से कम 

me नहीं है यह, बल्कि लेखन से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 

ः E और भी बहुत से लोग लेखन 


बर्तमान 
साहित्य 7, फरवरी, 2010 


सकते हैं, लेकिन यह काम सब नहीं कर सकते,” सुमन _ 


— v a eh से कहकर neh i जम | dati iand eG arpoi y 
होंने पली से कटकर AEEA आदित्य Say न कुमार आदित्य की प्रशंसा करते हुए कहा। 


“बड़ी-छोटी तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ 
कि हम सब अपनी-अपनी भूमिकाओं में हैं और हमको अपनी 
भूमिकाओं को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने की 
जरूरत है,” इतना कहकर कुमार आदित्य ने उनकी ओर देखा। 

सब ने लगभग एक स्वर में उनके साथ सहमति व्यक्त की, 
“एकदम सही बात कह रहे. हैं आप!” | 

डा0 समीपी ने अपनी ओर से जोड़ा, “गोष्ठियों में आपके 
जाने से दलित आवाज वहाँ जाती है, आप जाते रहिए,” और कुछ 
क्षण ठहरकर कुछ याद करते हुए बोले, “पिछले सप्ताह भी तो आप 
किसी सेमिनार में भाग लेने गये थे?” 
“हाँ लखनऊ गया था। वहाँ एक संगोष्ठी थी,” कुमार 
आदित्य ने बताया। 

“आपके अलावा कोई और दलित लेखक भी आये थे Sa 
गोष्ठी में?” 

“हाँ, भारती जी थे, डा0 चैन सिंह थे!” 

डा0 चैन सिंह का नाम सुनकर डा0 समीपी कुछ असहज से 
'हो गये और अपने बैठने की अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तेन लाते हुए 
बोलें, “डा0 चैन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है आदित्य जी? 
_ कुमार आदित्य कुछ समझ नहीं पाये कि डा0 समीपी क्या 
कहना चाहते हैं। वे बोले, “मैं कुछ समझा नहीं डा0 साहब, आप 
किस बारे में बात कर रहे हैं? 

डा0 समीपी ने कहा, “यह चैन सिंह जाटव नहीं लगता |” 
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mente | 


कुमार आदित्य को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 
|. कोई दलित लेखक इस प्रकार की बातें भी कर सकता È | 
| डा0 समीपी ने बेझिझक कहा, “वह .भंगी लगता है। देखो 
न अपने प्रत्येक लेख में वह ओमप्रकाश वाल्मीकि का उल्लेख जरूर 
करता है और वाल्मीकि को ही समस्त दलित लेखकों में सबसे 
। ऊपर रखता हे।” 
कुमार आदित्य को लगा कि डा0 समीपी अपरिपक्व बात 
| कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “'डा0 चैन सिंह की अपनी दृष्टि है। 
उनको जैसा लगता है, वे चीज़ों को जिस रूप में देखते हैं, वैसा 
लिखते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के 
।' विचार से दूसरे सब लोग सहमत हों। असहमति हो सकती है। 
चैन सिंह को अन्य दलित लेखकों की अपेक्षा ओमप्रकाश वाल्मीकि 
का लेखन अधिक प्रभावित करता है, तो इसमें गलत क्या है ? 
आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए |” 
| डा0 समीपी ने प्रतिवाद किया, “नहीं, आप नहीं समझते 
आदित्य जी। यह भंगियों की मुहिम है। वे सव एकजुट होकर 
दलित-साहित्य के मूवमेंट पर काबिज़ होना चाहते हैं।” 
कुमार आदित्य डा0 सुमन समीपी को, बोद्ध और अंबेडकरवादी 
आंदोलन से जुड़ा होने के कारण समन्वयवादी व्यक्ति समझे थे। 
डा0 समीपी के मुख से इस तरह की संकीर्णतापूर्ण बातें सुनकर 
उनको धक्का सा लगा और वे यह सोचने को विवश हुए कि यह 
कैसा अंबेडकरवाद है ? बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन भर 
जाति-भेद का विरोध किया और वे जाति-विहीन समाज के निर्माण 


| 
| 
| 


जातिःभेद को भुलाकर उससे ऊपर उठने का है। जब तक हम 
अपने अंदर का जाति-भेद नहीं मिटाते, तब तक हम एक नहीं हो 
सकते और एक हुए बिना अपने अधिकारों के लिए सार्थक संघर्ष 
नहीं KYI यह एकता आएगी आपस के जाति-भेद की दीवार 


डा0 समीपी को कुमार आदित्य का विचार अव्यावहारिक 
यो oer जहाँ पर आपस में इतना भेद है कि अकेले 
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“आपका मतलब?” कुमार आदि बह सुनैकर चौकी oC CHE, HEY ATS आदि न Say कितनी उपः ति 


| पर | 


में बँटे हैं और परस्पर ऊँच-नीच की भावना के चलते एक-द 
साथ रोटी-बेटी का संबंध नहीं बनाते हैं, वहाँ पर जाख y 
वाल्मीकियों के बीच से जाति की दीवार कैसे मिटेगी? यह भे 
आसानी से मिटने वाला नहीं है।'” 

डा0 सुमन समीपी का तर्क सही था, किंतु 
ने अपना प्रयास जारी रखा, “मैं भी मानता हूँ कि यह भेद आसान 
से fret वाला नहीं है, पर क्या आसानी से होगा, तभी हम किसी 
कार्य को करेंगे। किसी कार्य को कया केवल इसलिए छोड़ देन 
उचित है कि वह कठिन है। परीक्षा में पास होना भी क्या आप्ता 
है, वह भी तो कठिन है। क्या इस कारण से हम पढ़ना-लिखना गा 
परीक्षाएँ देना छोड़ देते हैं ? हम परीक्षाओं में सफल होने के तिए | 
प्रयास और परिश्रम करते हैं कि नहीं ? जब हम निरंतर और कही 
मेहनत करते हैं, तो सफल होते हैं। हम ईमानदारी से और निहता 
प्रयास करें, तो जाटव और भंगी के बीच भेदभाव को मिराया ज | 
सकता है।'” 

डा0 समीपी ने अपना प्रतिवाद जारी रखा, “चलो टीक है 
आपकी बात मानकर हम लोग इस भेदभाव को भुला देते हैं, और 
सच तो यह है कि हम लोग पहले से ही इस प्रकार के भेदभाव में 
कोई विश्वास नहीं करते, किंतु क्या हम चार-छह लोगों के वदा 
जाने से सारा समाज बदल जाएगा ? लोग हमें पागल कहेंगे। नहीं 
भी कहेंगे, तो कुछ दिन में हम लोग खुद पागल सिद्ध हो जाएँगे।' 

कुमार आदित्य ने भी समझाने का अपना प्रयास जारी रखा, 
“देखिए, परिवर्तन एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कहीं से भी शु 
हो, अच्छा है। किसी भी प्रक्रिया या मुहिम की शुरूआत कुछ लोगं 
से ही होती है। बाद में कारवाँ आगे बढ़ता जाता है, लोग जुटते जै 
हैं। रही पागल कहे जाने की वात, तो जो भी परंपरा को तोइता है 
वह परंपरावादियों द्वारा पागल ही कहा जाता है। ईसा, Gi 
कबीर-समाज ने किसको पागल नहीं कहा।” र 

“लेकिन आप जितने आश्वस्त हैं; मामला उतना सरल नै 
है। यहाँ तो अपने आसपास के लोग ही सबसे पहले WA 
कुल्हाड़ी चलाएँगे। कैसे चलोगे दो कृदम भी परिवर्तन की र 


ह आप, सकारात्मक क्यों नहीं सोचते?” ; 
“केवल सोचने भर से क्या हो जाएगा, जब सच्चाई बही 
जो मैं कह रहा हूँ.” d 
“क्यों नहीं होगा कुछ भी | सोचने से बहुत कुछ हो 
है। सोच बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है। जब a 
उसे क्रियान्वित करने की भी कोशिश करेंगे और उसकी 
परिणाम अवश्य निकलेगा ।” . | dl 
“आप से पार पाना मुश्किल है,” कुमार आदित्य के A 
के समक्ष स्वयं को निरुत्त और पराजित सा पाकर डा0 सी" | 


201 | 
वर्तमान साहित्य o wea / | 


“आपकी सोच निराशावादी है। नकारात्मक ही क्यों सोव 


— ae 


मन 


SF SP Sb HTP HH 


7... हुई, लेकिन अपनी खीझ पर काबू पाते हुए बोले, 


भे ae हम आपकी बात मान लेते हैं। पर कैसे शुरूआत 


करेंगे आप इसे परिवर्तन की?” 


q “हँ, मैं बताता X । सबसे पहले हम भंगी और चमार, सभी 

मी | तिले और समझदार लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे 

mth | के हमारी आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पिछड़ेपन का कारण 

a हमारी जाति है। हमें जाति-व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। 
[नि | 


| मारी उन्नति और विकास जाति-व्यवस्था के नाश पर टिका है। 

i) हमें जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए 

कि हम अपने अंदर से जाति-भेद की दूरी को मिटाएँ।” 
“लेकिन कैसे मिटेगी यह दूरी? कोई न कोई उपाय तो 

बताना पड़ेगा। केवल कहने भर से तो काम नहीं चलेगा |” 

| “हाँ, उपाय बताएँगे न। हम लोगों को बताएँ कि वे आपस 

„ । में रोटी-बेटी के संबंध बनाएँ। रक्त-संबंध बंनने से अपने आप 


r नजदीकियाँ आ जाएँगी.।'” 
i “क्या बात कह रहे हैं आप आदित्य जी! अब हम अपने 
aq | प्यं की शादी भंगियों में करेंगे... उन लोगों का जो स्तर है, वे तो 
ह | ससे ऊपर उठने वाले नहीं है। उलटे हमारे बच्चे और उस गड्ढे 
w में जा गिरेंगे ।” 
a, | कुमार आदित्य देख रहे थे कि उनके तको का, उनके 
धु | समझाने का कोई प्रभाव डा0 समीपी और उनके साथियों पर नहीं 
रणं | LAT वे निरंतर प्रतिवाद करते जा रहे थे। वादःविवाद में 
ते | अ समीपी ही उलझे थे। sto गौतम और बी0एस0 निम अनमने 
a से केवल हॉँ-हूँ कर रहे थे। चर्चा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। 
al T: वे कुमार आदित्य को एक मूर्त्त विघ्न की तरह देख रहे थे, 
जो उनकी शाम को रंगहीन बनाने के लिए आ टपके थे। वे मन 
afi मन यह कामना कर रहे थे कि कुमार आदित्य किसी तरह यहाँ 


प्‌ चले जाएँ, ताकि वे लोग अपनी अगली बैठक जमा सकें। 
«| वी॥एस0 निम ने एक-दो बार इशारों में डा0 समीपी से कहा भी 
सुमार आदित्य को जल्दी से चलता करो, किंतु डा0 समीपी 
नहीं कर पा रहे थे। 
के छ; २77 आदित्य जानते थे कि ये लोग बाबा साहब अंबेडकर 
नुयायी होने का बहुत दम भरते हैं। शायद बाबा साहब के 
= से इन लोगों को समझाया जा सके । यह सोचकर अंबेडकररूपी 
देकर का प्रयोग करते हुए वे बोले, “हम लोग बाबा साहब 
वारो के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने सदैव हा की 
को तोइने पर बल दिया था। वे दलित-पिछड़ी जातियों की 
विकास के प्रबल पक्षधर और प्रवक्ता थे। परस्पर 
को मिटाये बिना कैसे होगी उन्नति और विकास?” 
ताधिव अस्त्र ने अपना काम किया। डा0 समीपी और उनके 
m a का स्वर कमज़ोर पड़ गया | STO समीपी चुप 
` "किन डा0 गौतम ने कहा, “बाबा साहब की 
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लोग कुमार आदित्य के विचार से सहमत हो रहे थे, किंतु इसे... 


“क्या उद्देश्य A उनका ?” कुमार आदित्य ने प्रन | 
किया। ES | 

इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे सब चुप. 
हो गये तथा एक-दूसरे की ओर देखने लगे। सैद्धांतिक रूप से वे. 


TBA? 


क्रियात्मक रूप देने को उनका मानस तैयार नहीं हो पा रहा था। 
इसलिए, अपने स्वर को थोड़ा बदलते हुए डा0 गौतम बोले, “आप 
समझते हैं कि लोग आपकी बात आसानी से मान जाएँगे?... इतना E 
आसान मामला नहीं है यह, जितना आप समझ रहे हैं?” || 

“आसान तो नहीं है, यह मैं मानता हूँ। हमें मेहनत करनी | 
पड़ेगी। लेकिन, मेरा विश्वास है कि थोड़ा देर से ही सही, लोग | 
हमारी बात मानेंगे!” l i N 

“उसका FM आधार है आपके पास?” | 

“यह कि पहले हम लोग पहल करके अपने बच्चों के विवाह | 
भंगी समाज के बच्चों के साथ करें। जब हम स्वयं उदाहरण बनकर | 
सामने जाएँगे, तो हमारे अंदर नैतिक बल आएगा। इससे हमारी if 
आवाज में स्वतः ताकृत आएगी और हम दूसरे लोगों को aT 
और प्रेरित कर सकेगे।” | ; 

“यह आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की शादी भंगी _ 
समाज में कर देंगे। क्या आपकी पली और बच्चे भी तैयार होंगे | 
इसके लिए?” aa 

“वे तैयार नहीं होंगे, उनको तैयार करना पड़ेगा । एक तो हः 
निरंतर जाति के दोष और उसकी निस्सारता उनको समझानी 
होगी। दूसरे, परस्पर परिवारुमिलन के माध्यम से उनको भंगी 
समाज के परिवार और बच्चों के निकट लाने का प्रयास कर 
होगा | जब जाटव-भंगी-सब दलित लेखक सभा-गोष्ठियों से अः 
परिवारों के स्तर पर भी मिलना-जुलना बढ़ाएँगे तो हमारी प 
और बच्चे भी एक-दूसरे के निकट आएँगे, एक दूसरे के मित्र 
बनेंगे। इन मैत्री-संबंधों को विवाहः संबंधों में परिवर्तित कर 
कठिन नहीं होगा ।” 

“बात तो आप टीक कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों: 
मन नहीं मानता कि यह सब इतना आसान होगा, जैसा आप २ 
रहे, हैं। कह के a 

क्यों ? क्या कठिनाई है इसमें ? जरूरत तो सिर्फ 
अपने अंदर के उच्चता-हीनता के बोध से ऊपर उठने की 
बार यह हो जाए, फिर कुछ भी कठिन नहीं होगा। और, 
परस्पर मेल-जोल के बढ़ने तथा विषमता-विरोधी और 
विचारों के प्रचार-प्रसार से ET 

इससे आगे अब उनके पास शायद कोई तर्क नहीं: 
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नहीं हैं, जबकि हमारे बच्चे, आप जानते ही हैं उच्च शिक्षित हैं।” 
“यह कौन कहता है कि आप अयोग्य भंगी लड़के-लड़कियों 
के साथ अपने बच्चों की शादी करें। योग्य लड़के-लड़कियों के साथ 
करें।” ; 
“और यदि भंगियों में योग्य लड़के-लंड़की न मिलें तो?” 
“तो जहाँ जिस जाति में भी योग्य लड़का-लड़की मिले, 
उसके साथ करें। मूल उद्देश्य जाति के बंधनों को तोड़ना है और 
इसमें प्राथमिकता भंगी समाज के साथ संबंध बनाने को देनी 
चाहिए |” 
डा0 समीपी के पास भी अब शायद कहने को कुछ बाकी 
नहीं रह गया था। वे बोले, “यह ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं 
है। हमारे बच्चे जिस तरह के खुले वातावरण में पढ़-लिख रहे हैं, 
शायद वे भी अंतर-अंतरजातीय विवाह को पसंद करेंगे |” 
डा0 समीपी के इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का समाहार 
हो गया था। 3 
कुमार आदित्य एक खास उद्देश्य से यहाँ आये थे। वे 


लघु कथा 


“बदहाल मानसिकता” 


कृष्ण चन्द्र 


आज फिर युवा बेटी के दर्द शुरू हुई तो लक्ष्मी ने अपने पति को तुरंत गाँव की सयानी दाई के पास भेज बुला लिया। 
बुढ़ियाई दाई ने आते ही युवा बेटी केः पेट पर कई बार ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ पेट की मालिश की किन्तु पेट कॉ 
दर्द कतई शांत न हुआ। दाई ने आँखें गोल-गोल घुमाते लक्ष्मी से कहा-“लगता है, तुम्हारी बेटी के पेट में गर्भ 
“नहीं-नहीं दाई मौसी, कुँवारी बेटी के पेट में बच्चा कहाँ से आएगा?... आप ध्यान से देखिए न मौसी |” ली 


गिड़गिड़ाई | 


“कई महीनों का है ts SSI” दाई ने पुनः पेट टोले अपनी अक्ल दिखाई। 
“TSS हीं माँ, नहीं माँ।... ये झूठ बोल रही है।... झूठ माँ 5 5।” भीषण दर्द सहते युवा बेटी ने बहुत 


से कहा। 


में झूठी, सच्ची तो ये है।... मगर में कहे देती 
हाँ 5... । मैं चलती हूँ। 


दलित-साहित्य की एक पत्रिका का <a शुरू करना चाहते है 
इसके लिए सहयोग और साधन जुटाने के लिए वे दलित डे. 
और शुभचिंतकों से संपर्क कर रहे थे। डा0 समीपी के घर भीहे 9 
इसी उद्देश्य से आये थे, किंतु बातचीत का रुख दूसरी ओर पु 
जाने से पत्रिका के बारे में कोई बात नहीं हो सकी थी। ` 
“अच्छा डा0 साहब, अब चलता हूँ,” कहकर कुमार आदिल | 
ने डा0 समीपी सहित सबसे हाथ मिलाया और डा0 समीपी के प्‌ 
से बाहर हो गये। डा0 समीपी उनको दरवाज़े तक छोड़ने may 
कुमार आदित्य के चले जाने के बाद STO गौतम, एसी) | 
तरुण और निम ने एक-दूसरे की ओर देखा | लगभग सभी के न | 
पर इस बात का मलाल झलक रहा था कि आज उनकी गोष्ठी बेजा | 
रह गयी थी। अब पुनः गोष्ठी लगना संभव नहीं दिख रहा था। | 
चलो, अब चलते हैं। कल बैठेंगे,” कहकर वे लोग भी छ | 
खड़े हुए और अपने-अपने घरों की ओर चल दिये। 
बी-634 डी.डी.ए. फलै ५ 
ईस्ट ऑफ लोनी रोड. दिल्ली-11009 | 


महादेविया 


हे।” 


कठिनाई 


हूँ इसके पेट में पाप है। बच्चे जनाते-जनाते मैं बूढ़ी हो me 


दाई भड़कती हुई चली गयी जबकि लक्ष्मी उसे रोकती ही रह गई। बेटी के se के दर्द के साथ अब मन में भी के 


होने लगा था। 


था। रसौली की सच्चाई किसी को भी हजम नहीं 
लिए कौन जिम्मेवार है?... कौन ? 


लक्ष्मी और उसके शौहर ने आपस में मशविरा करके दर्द में तड़पती बेटी को में 

ला : शहर के अस्पताल में ले जाना 
| समझा और वे उसे पास के शहर UN में ले गए। अस्पताल में महिला डाक्टर ने सांत्वना देने के साथ | 
| से जांच की। अल्ट्रासाउन्ड करा कर रसौली होने की बात बताई । ऑपरेशन से रसौली निकाल दी गई और बेटी को अह 


| पीड़ी से निजात मिली। स्वस्थ हो जाने पर वे बेटी को गांव में अपने घर ले आए। पर गाँव में कुँवारी माँ 


हो रही थी। जितने मुँह उतनी बातें। समाज में बदहाल q 
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aa 
va 


का शोर 


कृष्ण een 
विकात कार्यालय पद्दार, मण्डी हिमाचर्ल रदे 


ॐ aaa साहित्य 


दि 
ki 
गे। 
o 
ह सेतो उनका पूरा नाम पंडित रामेश्वर तिवारी था, लेकिन आम 
मण बोलचाल में लोग उनको छेदा पंडित के नाम से ही जानते थे। 
Mi | उनके छेदा पंडित के नाम से प्रसिद्ध होने के बारे में गाँव-जवार में 
ऊ | एक कहानी प्रचलित थी। बताते हैं कि छेदा पंडित से पहले उनके 
' गबा की दो संताने पैदा होने के एक साल के अंदर ही मर चुकी 
तैत > dt इसलिए छेदा पंडित के पैदा होते ही किसी टोटके के अंतर्गत 
उनकी नाक तथा दोनों कान छिदा दिये गये । और, इसे संयोग कहें 


या aed का प्रभाव कि छेदा पंडित अकाल मृत्यु से बच गये। 
बचपन में छेदा के नाम से जाने वाले रामेश्वर तिवारी बाद में छेदा 
पंडित के नाम से ही मशहूर हो गये। 

छेदा पंडित न सिर्फ मनियर कस्बे बल्कि उस कस्बे के 
wane किमी. की परिधि में आने वाले कम से HF दो-ढ़ाई 
दर्जन छोटे-बड़े गाँवों के सर्वमान्य पुरोहित और पंच थे। उनके 
g परभाषेत के अंतर्गत आने वाले इन सभी गाँवों में सही-गलत, 
[|| | पापपुण्य, धर्म-अधर्म और सुकर्म-कुकर्म का निर्धारण उन्हीं के 
a ge से होता था। वे जिस बात को उचित कह दें, उसे उचित 
और जिस बात को अनुचित कह दें, उसे अनुचित मान लिया जाता 


aly के । दा पंडित ने किसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और 
बा उनके पास किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्थान से 
किसी प्रकार की डिग्री या प्रमाणपत्र था । फिर भी बड़े से बड़े 


a नेता और डिग्रीधारी लोग उनके प्रभामंडल के आगे 
AN रहते थे क्षेत्र में इस बात की ख्याति थी कि छेदा पंडिंत 
उरण, गीता-रामायण, पत्रा-पंचाग, ज्योतिष तथा यंत्र-मंत्र-तंत्र 

ओं के पहुँचे हुए जानकार थे। पंडिताई का यह ज्ञान, 
| तथा एक विशाल जन समुदाय पर पुरोहिती का 
| पभ we अपने पिता स्वर्गीय शिवशंकर तिवारी से विरासत 

Í S51 था। लब्बो-लुबाब यह कि उस ग्रामीण अंचल के एक 

| उच्छा. TT की जनता पर एक धर्मगुरु के रूप में उनका 

ल खासा दबदबा था। ; 

सामाजिक ठित भले ही किसी विद्यालय में न पे हों लेकिन 

उनकी की पाठशाला से भलीभाँति पककर He अवश्य 
कक बड़ी योग्यता यह थी कि अपने पूर्वजों से मिली 
कह और उन्होंने बख़ूबी सँभाल रखा था 


, केसे 
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समयातर 


अखिलेश श्रीवास्तव 'चमन' 


अपनी महत्ता कब, 


भुनाना है, धर्म के चाबुक का कहाँ, कैसे इस्तेमाल STs Ae 
लटके-झटके उन्हें बहुत अच्छी तरह आते थे। आम में ख़ास बने | 
रहने, यानी अपनी विशिष्टता स्थापित करने के लिए वे रहते भी | 
बहुत ताम-झाम और नखरे के साथ थे। ge, चमकते सिर पर पीछे 
की तरफ लटकी मोटी, लंबी गाँठ बँधी चुटिया; तॉबे-सा दमकता | 
रंग मोटा, थुलथुला शरीर; गले में रुद्राक्ष की मोटी-सी माला; कंधे 
से होकर बगल में लटकता मोटा-सा जनेऊ; ललाट पर रोली, चंदन 
का बड़ा-सा त्रिपुंड तथा कमर में साड़ी की तरह बँधी केसरिया रंग 
की महीन धोती, जिसके आधे हिस्से को वे कमर के ऊपर नंगे 
पर आँचल की तरह ओढ़े रहते थे। संक्षेप में, ऐसा था छेदा पंडित 
का स्वरूप, जिसे देखते ही विशिष्टता का आभास होता था और _ 
देखने वाला उस विशिष्टता के आतंक से आतंकित हो उठता था। ) 
कृस्बे की घनी आबादी से थोड़ा अलग उत्तर दिशा में ऊँचाई. 
पर स्थित एक बड़े-से अहाते में छेदा पंडित का आवास था, जो पूरे _ 
इलाके में पाठशाला के नाम से जाना जाता था। बताते हैं कि छेदा 
पंडित के दादा जगन्नाथ तिवारी संस्कृत, ज्योतिष, तंत्र-मंत्र 
कर्मकांड आदि के प्रकांड विद्धान थे। उस अहाते में वे गुः 
परंपरा की एक पाठशाला चलाया करते थे, जिसमें काफी दूर 
ब्राह्मण विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते थे और वर्षो: 
रहकर ज्योतिष, कर्मकांड तथा पुरोहिताई आदि की शिक्षा 
किया करते थे। यद्यपि, जगन्नाथ तिवारी के मरने के साथ 
पाठशाला का स्वरूप बिखरने लगा था, फिर भी छेदा पंडित के Eo 
स्व. शिवशंकर तिवारी अपने जीवनकाल तक उसे जैसे-तैसे हेजे ||! 
रहे | शिवशंकर तिवारी के मरने के बाद पाठशाला तो बंद हो ग 
लेकिन उनकी यजमानी इतनी दूर-दूर तक फैल चुकी थी. 
सँभालेने के लिए छेदा पंडित ने चार ब्राह्मण युवकों 
सहायक के रूप में नियुक्त कर रखा था। वे ब्राह्मण 
पंडित के प्रतिनिधि के रूप में उनके यजमानों के यहाँ 
पूजन-हवन, जन्म-मरण तथा शादी-व्याह आदि कर्मकांड 
कराने जाया करते थे और 
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भीड़ जुटती था। कुछ तो इस भीड़ के कारण और कुछ अपनी महत्ता 
बनाये रखने के उद्देश्य से छेदा पंडित अपने आवास से बहुत कम 


निकला करते थे। पूरे कस्बे में बमुश्किल दस-बारह ही ऐसे 


सौभाग्यशाली घर थे, जहाँ पूजा-पाठ या अन्य कोई कर्मकांड संपन्न 
कराने के लिए छेदा पंडित स्वयं उपस्थित हुआ करते थे, संयोग से 
मेरा घर भी उनमें से एक था। 
यह सनू 1950-52 के आसपास की बात है, जब हम लोग 
आठ-दस साल के उछलते-कूदते बच्चे हुआ करते थे। वह मेरे दादा 
जी स्व. ठाकुर शमशेर बहादुर सिंह का समय था। मेरे दादा जी की 
गिनती इलाके के चंद प्रतिष्ठित लोगों में होती थी, क्योंकि वे कस्बे 
के जमींदार रह चुके थें। यद्यपि, हमारे होश सँभालने तक जमींदारी 
प्रथा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उनका रौब-दाब काफी हद तक 
पूर्ववत ही कायम था.। दादा जी मोटे गदूदे बिछे तख़्त पर मसंद के 
| सहारे अधलेटे होकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते और पूरे आधा दर्जन 
नौकरों की फौज उनकी सेवा में लगी रहती थी। 
मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस किसी दिन हमारे घर 
में किसी पूजा-पाठ का आयोजन होता और उसे संपन्न कराने के 
| लिए छेदा पंडित को हमारे घर आना होता, उस दिन घर में एक 
| दहशत का-सा माहौल व्याप्त हो जाता था। हम बच्चों को सख्त 
हिदायत होती कि पंडित जी के आगमन के पश्चात न तो हम 
शोर-गुल, धमा-चौकड़ी करें और न ही पंडित जी के निकट जाने 
का दुस्साहस करें। सभी के मन में यह भय समाया रहता था कि 
ज जाने कौन-सी बात पंडित जी को नागवार TT और वे कुपित 
» हो जाएँ। जिस दिन छेदा पंडित का आगमन होना होता, उस दिन 
the बाहर वाले कमरे की गोबर-मिट्टी से अच्छी तरह लिपाई होती, 
लकड़ी के तख़्ते (आसन), जिस पर बैठकर पंडित जी पूजा कराया 
करते थे; को गंगाजल मिले पानी से धोया जाता तथा कमरे के अंदर 
'_ ेरसारी.धूप, अगरबत्ती आदि सुलगायी जाती बायें हाथ में छाता 
|| तथा दाहिने हाथ में अपने पोथी-पत्रा का बस्ता सँभाले केसरिया रंग 
की आधी धोती कमर में लपेटे तथा शेष आधी को साड़ी की तरह 
ओढ़े, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊँ पहने छेदा पंडित जब खटर-पटर 
करते अपने आवास से निकलते, तो लोग स्वयं ही रास्ता खाली 
करके किनारे हट जाया करते थे। उनके पीछे-पीछे एक सहायक 
* चलता था, जो ठाकुर जी की डिब्बी, शंख, घंटा तथा आरतीदान 
वगैरह का झोला लिये रहता था। 

. छेदा पंडित के पधारते ही दादा जी, दादी जी और मेरी माता 
| जी से लेकर चाचा, चाची, बुआ और घर के नौकर-चाकर आदि सारे 
| लोग उनके सम्मुख अर्द्ध साष्टांग की मुद्रा में नत हो जाते थे। 

| अनुशासन के डंडे के बल पर हम बच्चों को भी उसका अनुकरण 
E करने के लिए बाध्य किया जाता था। पंडित जी जब तक रहते घर 
| में रहते एक आतंक का सा वातावरण बना रहता था और 
| छोटा-बड़ा, हर कोई उनके सामने एक पाँव पर खड़ा रहता था। 


| 
J 
Bi 


पूजा-पाठ के बाद जब तक वे भोजन न करलें और दान-दक्षिणा 
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लेकर वापस न चले जाएँ, तब an घर का माहौल 
हो पाता था। उनके जा चुकने के बाद ही घर के लोग 
हँसते-बोलते और अन्न-जल ग्रहण करते थे। M l 
उन्हीं दिनों, यानी मेरे बचपन की ही एक विशेष Ti | 
जो मेरी स्मृति में अभी तक ताज़ा बनी हुई है। मेरे गाँव के ap 
टोले में मुंशी सत्यनारायण लाल नाम के एक व्यक्ति हुआ फे 
थे। आमदनी का कोई निश्चित स्रोत न होने के कारण उनके ql 
की स्थिति बहुत दयनीय थी। अधिकांश खेती बेटियों की शा) | 
बिक चुकी थी, कुछ रेहन पड़ी थी और जो थोड़ी-बहुत शेष धीक | 
भी, बँटाईदारों के भरोसे थी। उनके दो बेटे थे, जो कस्बे के हाई 
से दसवीं तक की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय तक बेकार है 
रहे, फिर रोजी-रोटी की तलाश में कलकत्ता निकल गये AIR 
दोनों के कलकत्ता जाने के कुछ महीनों बाद मुंशी जी के ना 
कलकत्ता से मनीऑर्डर आने लगा और इस प्रकार धीरे-धीरे उने 
घर की हालत सुधरने लगी। 
मुंशी जी ने गाँव-जवार में यह प्रचारित कर रखा थाहि | 
उनके बड़े बेटे को कलकत्ता के किसी प्राइमरी स्कूल में मासा 
मिल गयी थी और छोटे बेटे को किसी सेठ ने बतौर मुनीम ए | 
लिया था। अब बेटों की कमाई की बदौलत वे अच्छा खाने-पहने | 
लगे थे। बदहाल, परेशान मुंशी जी के साथ भले ही किसी कै | 
सहानुभूति न रही हो, लेकिन उनकी बदहाली दूर होते देख गाँव के | 
तमाम लोग उनके प्रति ईर्ष्यालु अवश्य हो उठे थे। हद तो तबहै 
गयी, जब लाल सिंह के हाथों गिरवी रखा अपना कछियाना छै 
मुंशी जी ने सूद-व्याज सहित कर्जा चुकाकर छुड़ा लिया मुंशी 
अच्छा खाने-पहनने और चैन से रहने लगे, यह बात लोगों वी 
आँखों में gua लगी। उनको परेशान करने के लिए अवसर 
जाने लगे और दैवयोग से शीघ्र ही लोगों को अवसर भी मित गा 
गॉव-जवार के पचासों लोग कमाई करने कलकत्ता गये हुए 
उन्हीं में से कुछ लोगों ने गाँव लौटने पर यह हस्यो 
कि मुंशी जी के बेटे कलकत्ता में न तो मास्टरी कर रहे थे 
मुनीमी; बल्कि दोनों ने मिलकर कलकत्ता के बड़ा TIN n 
किसी गली के नुक्कड़ पर चाय की दूकान खोल रखी AI 
अँगीठी पर चाय बनाता था और छोटा भाई जूठे गिलास a 
आसपास की दूकानों पर चाय पहुँचाने का काम HTT a 
ही नहीं, कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि बड़े fe 
विधवा बंगालिन ब्राह्मणी से शादी कर ली थी और दोर्नी भाई 
के घर में रहने लगे थे। खुड़पेंची किस्म के लोगों के त 
मसाला काफी था। कलकतिया लोगों द्वारा लायी खरबर qË 
ता केल गयी और हर तरफ मुंशी जी की ६” । 
लगी। 


यह सनू 1950-52 के आसपास की बात बा wat 
के हुक्के-पानी और अपनी नाक की चिंता लोगों की 
चिंता हुआ करती थी। मुंशी सत्यनारायण लाल के ad’ 
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वतीन सामाजिक मान्यताओं के लिहाज से वहुत ही गंभीर और 
जय था। कुछ अति उत्साही लोगों ने इस सामाजिक समस्या 
विचार के लिए पंचायत बुला डाली । क्षेत्र के सर्वमान्य पंच छेदा 
पर में पंचायत जुटी और म 
पंडित की अध्यक्षता में पंचायत जुटी और मुंशी सत्यनारायण लाल 
को बतौर अभियुक्त Heat a खड़ा. किया गया। उनके ऊपर 
. दो आरोप À प्रथम तो यह कि Tact बिरादरी के कायस्थ 
जाति में पैदा उनके बेटे दूसरे के जूठे बरतन धोने जैसा निकृष्ट 
कार्य कर रहे थे, यानी मनु महाराज की बनायी सामाजिक व्यवस्था 
का सरेआम उल्लंघन कर रहे थे और दूसरा यह कि उनके बड़े बेटे 
ने जाति, गोत्र आदि का अतिक्रमण करके दूसरी जाति में शादी 
की और वह भी एक विधवा औरत के साथ | इस प्रकार, वह खुद 
तो भ्रष्ट हुआ ही, साथ ही साथ उसने एक विधवा ब्राह्मणी को भी 
पथभ्रष्ट कर दिया। पंचायत में जिस किसी को भी बोलने का 
अवसर मिला, सभी ने मुंशी जी के पुत्रों के कृत्य की घोर निंदा की 
और उनके सामाजिक बहिष्कार की पुरजोर माँग की। 
घंटों अनर्गल आरोपों और निंदा-प्रस्तावों की बौछार झेलने के 
बाद जब मुंशी जी अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, मर्माहत थे। 
अपना पक्ष रखने के बहाने उन्होंने अच्छा-खासा भाषण दे डाला-“पंचो! 
मैं किसी दूसरे देश या प्रदेश से नहीं आया हूँ। यह मेरा पुश्तैनी 
गाँव है और मैं जन्म से इसी गाँव में आप सभी के वीच ही रहता 
आया हूँ। मेरे घर की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। मेरी 
बैटियों की शादी के समय मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर इसी 
गाँव के धनाढूय लोगों ने मेरे खेत औने-पौने में गिरवी रख लिये, 
तब किसी समाज-सुधारक ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? मेरे घर में 
गरीबी का तांडव होता रहा, मेरे परिवार में दो जून की रोटी के लाले 
ER थे, उस समय पंचों ने क्यों नहीं हमारी सुध ली? क्या तब 
गोव को इस बात की प्रतीक्षा थी कि मैं भीख का कटोरा लेकर 
पई? मैंने क्षेत्र के हर समर्थ व्यक्ति से मदद के लिए गुहार 


. "गवी, मेरे बेटे छोटा-मोटा हर तरह का कार्य करने के तैयार थे, 


N मदद करने के बजाय लोग मेरी गरीबी का मज़ाक उड़ाते 
ष ae की निगाहें मेरे बाकी बचे खेतों और घर पर लगी 
z जया न करता। बहुत मजबूरी में अपने सीने पर पत्थर 

ञी ते अपने दोनों बेटों को कमाने के लिए कलकत्ता भेजा 
सगि इस बात का संतोष है कि मेरे बेटे वहाँ जाकर चोरी-चकारी, 


है ज फेरी या दलाली जैसा कोई गलत काम नहीं कर रहे . 


= Sat मेहनत के बल-बूते कमा-खा रहे हैं। वे दूसरों के 

“लेट धो रहे हों या कि सड़क पर झाडू लगा रहे हों, मुझे 
कोई मलाल नहीं मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्हीं बेटों 
दि मेहनत की बदौलत मेरे घर की दाल-रोटी चल रही है। 
Rope रौ करना अपराध है और इससे बिरादरी की 


x 


हैँ और ee लगता है, तो मैं ऐसी बिरादरी पर लानत भेजता 


“ करता हूँ। , 
मान ही मेरे बेटे द्वार किसी विधवा बंगालिन से शादी कर लेने 
a8 Pe 


की बात, तो मुझे इसके लिए भी किसी प्रकार का अफसोस नहीं 
ह। आप, हम-सभी जानते हैं कि भूख, प्यास और नींद की ही तरह 
शादी भी मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है । मेरी गरीवी के 
चलते बिरादरी के किसी भाई ने तो मेरे बेटों की शादी के लिए 
पहल नहीं की तो क्या वे कुँवारे बैठे रहते? मुझे तो इस बात 
प्रसन्नता है कि अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इधर-उधर 
वेश्याओं के यहाँ भटकने के बजाय मेरे बेरे ने शादी करके घर बसा 
लिया और एक गरीब विधवा का उद्धार किया। पंचो, अपने बेटों 
की करतूतों के लिए मैं बिलकुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ...बिल्कुल भी 
नहीं | जहाँ तक चरित्र और अवैध संबंधों की बात है, तो इस गाँव 
में अपने को इज्जतदार कहने वाले लगभग हर किसी की फिसलन 
की कहानियाँ हम सभी को पता हैं। यदि में बखान करने लगूँ, तो 
इस पंचायत में ऊँचे आसन पर बैठे कई महानुभावों को यहाँ बैठना 
और मुँह छिपाना मुश्किल et orem | इसलिए, बेहतर यही होगा 


- कि मेरा मुँह न खुलवाया जाए। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक 


हाथ से नहीं। यदि Tat को मेरी. चिंता नहीं है, तो मुझे भी इस 
पंचायत और उसके Has की कोई परवाह नहीं”, मुंशी जी ने 
पंचायत को ललकारते हुए कहां। 
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मुंशी जी के जवाब से सभी अवाक रह गये। लोगों को 
उम्मोद थी कि मुंशी जी आरोपों की सफाई पेश करेंगे, रोएँगे, 
गिहगिड़ाएँगे, अपने बेटों को लानत भेजेंगे और पंचों से क्षमा-याचना 
करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। मुंशी जी 
सफाई पेश करने के बजाय न सिर्फ आरोपों को स्वीकार कर रहे 
थे, बल्कि सतर्क उन्हें जायज भी ठहरा रहे थे। और तो और, 
। जातेजाते उन्होंने पूरी पंचायत को चुनौती तक दे डाली थी। उनका 
यह आचरण खतरे की घंटी समझा गया | पंचों की राय थी कि यदि 
मुंशी जी के विरुद्ध कड़ा कृदम न उठाया गया, तो उनकी देखादेखी 
दूसरों में भी पंचायत का भय समाप्त हो जाएगा। अंतिम फैसले 
के लिए सभी की प्रश्नवाचक नजरें छेदा पंडित की तरफ उठ गयीं। 
मौके की नजाकत और पंचों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए छेदा 
पंडित ने अपना निर्णय सुनाया-“हिन्दू समाज में वर्ण, जाति और 
उनके लिए कार्यो का निर्धारण स्वयं हमारे आदि पुरुष मनु महाराज 
द्वारा किया गया है। उसका उल्लंघन करना हिन्दू धर्म के विरुद्ध 
आचरण है। दूसरों के YS बरतन धोना Yat का कार्य है, न कि 
कायस्थों का। इसी प्रकार, अपनी जाति के बाहर दूसरी जाति में 
शादी भी अक्षम्य है, क्योंकि ऐसी शादी से वर्णसंकर संताने पैदा 
होंगी और समाज में गंदगी फैलेगी। और, किसी विधवा स्त्री से 
विवाह तो महापाप है, क्योंकि हिन्दू धर्म में स्त्री का विवाह केवल 
एक बार होता है। यहाँ पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है। अतः, ऐसा 
करके मुंशी सत्यनारायण लाल के बेटों ने न सिर्फ अपना धर्म भ्रष्ट 
किया, बल्कि एक विधवा ब्राह्मणी .को भी धर्मच्युत करने का 
' अपराध किया है। इस महापाप के प्रायश्चित के लिए मुंशी जी को 
~ शुद्धिकरण यज्ञ कराना होगा, जिसके समापन पर पूरे गाँव को भोज 
के साथ-साथ इक्कीस ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देनी होगी। जब 
| तक शुद्धिकरण यज्ञ नहीं करा लेते, तब तक के लिए मुंशी 
` सत्यनारायण लाल को न सिर्फ कायस्थ बिरादरी, बल्कि पूरे हिन्दू 
समाज से बहिष्कृत किया जाता है कोई भी हिन्दू न तो उनके यहाँ 
अन्न-जल ग्रहण करेगा, न ही उनसे किसी प्रकार का संबंध रखेगा । 
| “ईश्वर जानता है कि मेरी आत्मा शुद्ध है और मेरे कर्म शुद्ध 
| हैं, इसलिए मुझे कोई शुद्धिकरण यज्ञ नहीं कराना। ऐसे पाखंडी 
और हृदयहीन लोगों की बिरादरी में रहने के मुकावले में अकेले 
` ` रहना अधिक अच्छा समझता हूँ। बिरादरी के भात या हुक्का-पानी 
का कोई लोभ नहीं है मुझे | मैं पंचों का आभारी हूं कि समाज से 
बहिष्कृत करके उन्होंने मुझे हिन्दू समाज में धर्म के नाम पर 
प्रचलित तमाम आडंबरों और अंधविश्वासों को ढोने की बाध्यता से 
मुक्त कर दिया” मुंशी जी ने कहा और भरी पंचायत से उठकर चले 
गए। a 
पल दोपल के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। फिर मुंशी 
' जी को समाज से बहिष्कृत किये जाने की घोषणा के साथ सभा 
` समाप्त हो गयी। ie 
“पिताजी कानपुर में नौकरी करते थे लेकिन माँ मेरे 


| 
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. लटकाये सदानंद तिवारी जब देखो तब मेरे यहाँ 


दादा-दादी के साथ स्थायी रूप से गाँव में ही रहती थीं, ga 


बचपन गाँव में ही बीता था। गाँव के विद्यालय से दसवीं की ute मत 
पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं पिताजी केसा ठः 
कानपुर चला गया । जैसे-जैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया, मेरे ग l 
आने-जाने की. आवृति कम होती गयी। समय अपनी गति पे as 
गुजरता रहा। मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, शादी हुई, बच्चे x iG 
और अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा। इस अवधि में पे i 
दादा जी, छेदा पंडित, मुंशी सत्यनारायण लाल और उनकी पीटी à 
सारे लोग एक-एक करके भगवान. को प्यारे हो गये। पिताजी | A 
सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद स्थायी रूप से गाँवगें | दम 
रहने लगे। सत्यनारायण लाल के बेटे गाँव की सम्पत्ति बेचका वना 
कलकत्ता में ही बस गये और छेदा पंडित की यजमानी उनके दोनों तेकर 
सुपुत्रों सदानंद तिवारी तथा रामानंद तिवारी के मध्य बँट गयी। मे 

घर की यजमानी सदानंद तिवारी के हिस्से आयी थी। आप 

नौकरी में आने तथा परिवार को साथ रखने के कारण मे और 

गाँव का आना-जाना काफी कम हो गया था। कभी-कभार गा 

जाता भी, तो एक-आध दिन से अधिक नहीं रुक पाता था। | ae: 
इसलिए, गाँव-जवार के बारे में अधिक जानने-सुनने का अवस | yal 


नहीं मिल पाता था। एक बार दशहरे की छुट्टियों में घर गया, ते 
गाँव में छेदा पंडित की पोती यानी सदानंद तिवारी की बेटी की चर्च 
जोरों पर थी। चर्चा यह थी कि सदानंद तिवारी की जवान बेटी 
अपने पड़ोस के शंभू लोहार के बेटे के साथ भाग गयी थी औ! 
महीने भर यहाँ-वहाँ भटकने के बाद वापस आ गयी थी। मन है 
मन मैं सोच रहा था कि फिर से वैसी ही पंचायत बैठेगी, पंचाया 
में सदानंदः तिवारी की ऐसी-तैसी की जाएगी और उन्हें समाज 
बहिष्कृत कर दिया जाएगा, लेकिन आश्चर्य कि ऐसा कुछ भी 
हुआ। लोगों ने उस घटना को बहुत हल्के से लिया और हप # 
दिनों की चर्चा के बाद बात आयी-गयी हो गयी। 

पिता जी के स्वर्गवास के समय मजबूरन मुझे लंबी æ 
लेकर गाँव जाना पड़ा। चिता जलने से लेकर तेरहवीं तक ay 
पूजा-पाठ और कर्मकांड सदानंद तिवारी ने ही संपन्न क 
मेली-सी धोती और मैला मुड़ा-तुड़ा कुर्ता पहने, कंधे पर तात 
की अँगोछी और पैरों में रबर की हवाई चप्पलें डाले तथा 
पोथी-पत्रा और सुर्ती, चूना की डिब्बी आदि से भरा सर्वोदयी i 

उपस्थित 

मैंने गौर किया कि गाँव के लोग सदानंद तिवारी की वो 
तवज्जो नहीं देते थे। मन में आया तो पांयलगी की, E 
भी नहीं। उनके हमउग्र लोग बात-बेबात उनका मजाक a 
थे, जिसे वे हँसकर टाल जाते थे। सदानंद तिवारी को ईप के a 
हालत में देखकर अनायास ही उनके स्वर्गीय पिता छेद 
स्मृतियाँ ताज़ा हो आतीं। Px 
एक दिन शाम के वकत पूजा-पाठ करा चुकते ti 
सदानंद तिवारी मेरे घर के दालान में बिछी चारपाई प 


e. मैं भी फुरसत में ही था, इसलिए उनके पास आकर 


| ; We 
शुरू हुई, तो घर-परिवार की बातें होने लगीं। 
काब जी आपके पूर्वजों ने तो बहुत लंबी-चौड़ी 
a बना रखी थी। मुझे याद है आपके पिताजी ने अपनी 
à के लिए तीन-चार सहायक भी रखे थे। क्या आप अकेले 
भाल लेते हैं पूरी यजमानी?” मैंने पूछा | ; 
it “अरे! आप भी कहाँ की बातें करने लगे ठाकुर साहब! अब 
के | उतो पहले जैसा समय रहा, न पहले जैसे लोग। अब तो यदि 
I रफ यजमानी के ही भरोसे रहें, तो परिवार का पेट भी न भर सके। 
में | मानी तो कंधे पर रखा जूआ है, जिसे जैसे-तैसे ढोये जा रहे हैं, 
[र | दना इसमें रखा ही क्या है?” सदानंद तिवारी एक गहरी साँस 
गें | तेकर बोले। 
X “मैं भी पिछले कई दिनों से यही गौर कर्‌ रहा था। कहाँ तो 


आप के पिताजी को साँस लेने ठक की फुरसत नहीं मिलती थी 
MP और आप जब देखो, तब फुरसत में ही रहते हैं।” 


व “हाँ ठाकुर साहब! मैंने तो जैसे-तैसे निभा ली, लेकिन अपने . 


| | बेटें को साफ बता दिया कि अगर यजमानी के भरोसे रहोगे, तो 
पर | भूखों मर जाओगे। सो, समय रहते अपना रास्ता बदल लो।” 
ते “तो क्या आप के बेटे लोग यजमानी का काम नहीं करते?” 


St gett और उदासी। 
हँसी .हो गयी कहीं प्रवासी। 


यादों के विंध्याचल बैठा, 
लगता अपना दर्द पुराना। 
चिंताओं के इस बीहड़ में, 
किसका आना किसका जाना। 
. कोई रंग नहीं भर पायी,, 
न्यारी मथुरा, प्यारी काशी। 
इतनी सुस्ती और उदासी। 


दूरी आशाओ-सी सुव्हें, 
सध्या की .थकी 
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“न भैया.....न । अपने तीनों ही बेटों को मैंने इस ढोंग-ढकोसले : 


कुछ इतिहास नहीं है 


ओम प्रकाश 'अडिग' 


= 
Ay 
ल्कः 
“ 


के पेशे से दूर रखा है।” 
“क्या करते हैं आपके बेटे लोग?” 
ast तो बॉँसडीह तहसील में चपरासी है। वो सुखपुरा : 
सीताराम लाल के दामाद डिप्टी कलक्टर हैं, उन्होंने ही कोशिश 
करके चपरासी भर्ती करा दिया था उसको। बीच वाले बेटे ने 
सिकदरपुर बाजार में जूते, चप्पल की दूकान खोल रखी है और Gk 


ro 


वाले ने सरकारी लोन लेकर चार-पाँच भैंसे खरीद ली हैं और दू | 

का कारोबार कर रहा है।” ब 2 
“ं...! इतने उच्चकुल के ब्राह्मण और छेदा पंडित जैसे 

प्रतिष्ठित व्यक्ति के पोते होकर a का काम, जूते-चप्पल और | 

दूध बेचने का कारोबार... आपको AARET नहीं लगता?” EE 
“अरे बाबू साहेब! ये कुल-खानदान और मान-सम्मान d 

बातें भरे पेट वालों के चोंचले हैं। आपने तो खुद बहुत दुनियाँ दे E || 

है... अब आपको क्या बताएँ कि समय की दौड़ में ये सारीबातें | 

बहुत पीछे छूट चुकी हैं । टेंट में पैसा नहीं होगा, तो इज्जत प्रतिषा | 

को चाटेंगे क्या । सुना नहीं है-'भूखे भजन न होई गोपाला ।' 

मुख्य मुदूदा पेट भरने का है... बाकी सारी बातें बकवास 

सदानंद तिवारी ने कहा और बैठे-बैठे दाहिनी तरफ को थ 

उचककर खिड़की से बाहर पिच्च से थूक दिया। 

त्रिवेणी निवास; सी-2 एच पार्क महानेगए लखनऊः226006 


. बस इतना ही दिन होता है, 
कोई माने या न AM 
बिना प्रीति की कैसी दुनिया, 
ताजी gata हो गयी बासी। | 
इतनी सुस्ती और उदासी 
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कहानी 


संघर्षो के बीच 


| राजेन्द्र परदेशी 


चना तो शुरू से ही खानदानी पेशा छोड़ चुका था | नाच-गाने 

में उसकी अभिरूचि थी-सो उसी को अपना लिया। गांव के 

लोग उसके सामने तो कुछ नहीं, मगर पीठ पीछे उसे मेहरा कहने 

लगे थे। वह तो अपनी धुन में मस्त रहा करता किन्तु उसके बाप 

झलकुआ का सर नीचा हो जाता। झलकुआ ने लोचना को बहुत 

समझाया कि अगर तुझे कुम्हारी का काम अच्छा न लगता हो तो 

' मत कर, पर नाच-गाने वाला काम भी मत कर | कोई दूसरा काम 

5 कर। बाप के रोज़-रोज़ टोकने का कुछ असर उस पर शायद पड़ा 

तभी कुम्हारगिरी में तो नहीं लगा, हाँ, सिनेमा के गानों की किताबें 
लेकर जमालपुर के बाज़ार में बेचने लगा था। 

अब लोचना अपने परिचित पितांबर की चाय की दुकान के 

पास खड़ा होकर नये कानून की व्याख्या करके उसकी किताबें भी 


ib 


बेचने लगा है। शुरू में तो किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन. 


इधर दो-तीन बाज़ार से उसके चारों ओर भीड़ जुट जाती है । किताब 
तो लोग कम ही खरीदते हैं, उसकी बातों को ज्यादा सुनते हैं। 
कभी-कभार यदि कोई अधिक उत्साही व्यक्ति जानकारी के लिए 
p ' कुछ पूछता है तो वह कुशल अध्यापक की तरह उसे समझाने भी 
` लगता है। किताब वे ही लोग खरीदते हैं जो ज़रा पढ़े-लिखे होते 
हैं। अधिकांश लोग तो सुनकर ही जानकारी प्रांप्त कर लेते हैं। 
धीरे-धीरे कानून की बात गाँव जवार के लोग जान गये थे। 
जान वही नहीं पाये थे जो जानना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसे लोग 
आँख मूँद कर परंपराओं का अनुकरण करने वाले थे। 
चारलोग जहां बैठते, वहीं कानून की चर्चा करने लगते । दो 
दिन पहले आत्माराम के चौपाल में नये कानून की बात को लेकर 
धरीक्षन अहीर और मंगलसिंह में काफी गरमा-गरमी हो गयी | 
E मंगल सिह का दिमाग पहले जैसा ही था यानि वही बाबू 
' साहब वाला रोब। उन्होंने धरीक्षन को बहुत आंख दिखायी, लेकिन 
| उसका मुंह बंद नहीं हुआ। मंगल सिंह जितना ही गरमाते धरीक्षन 
। भी उतना ही गरज कर बोलता। लगने लगा कि मारपीट होकर 
_ रहेगी । परन्तु दो-चार और लोग जो वहां बैठे, बीच-बचाव कर दोनों 
को शांत किया। |. 
मंगलसिंह बेकार में ही तो बोल रहे थे। जब कानून बन गया 
गया। उसमें हेर-फेर तो सरकार ही कर सकती है। नहीं 
लत जाओ बेकार में मुँह लड़ाने से क्या फायदा? यही बात 
Be etre Rd 


कि यह भी कोई कानून है कि किसी 
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म 
गो 
गहा < 
ह 
का पैसा लेकर वापस ही न किया जाये। 
भूला सिंह ने समझाया भी कि भाई, कानून तो कानूनहीहै | परर 
चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। मानना तो पड़ेगा ही उसे। | आदत 
ऐसे कानून को हम नहीं मानेंगे। मंगल सिंह बोले ते 
भूलासिंह चुप हो गये। वह मंगलसिंह की पीड़ा को समझ हे थे बोला, 
इसीलिए सोचा कि ज॒बान लड़ाने से अच्छा है चुप रह जाना। | एसा 
लेकिन धरीक्षन अहीर कहाँ चुप रहने वाला! बोला, मंगत 
सिंह आप मानोगे कैसे नहीं? क्या आपके लिए काई अलग कानून थ 
बनेगा? हद 
बहस चल ही रही थी कि आत्माराम से मिलने गोपाल पहुंच | उ! 
गया था | जब देखा कि उनके दार पर बहस चल रही है तो चुप्चा | "१ 
दीवार के सहारे खड़ा होकर बातें सुनने लगा। ह 
मंगल सिंह को यही पीड़ा साले जा रहीं थी कि अब किँ e 
का काम कैसे होंगा। आजतक तो उन्होंने हल को हाथ से हुंभ | "बी 
भी नहीं था। सौ बीघे की जोत थी उनकी | काम मजदूर के है गे 
सहारे चल रहा था। जिसको मन आता मजदूरी देते, जिसको मा 3 : 
न आता न देते रतनवा, मंगरूवा और और गोपाल ऐसे लोग 
के मारे कुछ न बोलते। ये लोग कभी बोलने का साहस के गा 
तो मंगलसिंह उनके बाप-दादा को बीस बरस पहले दिये A विचार 
वापस करने की बात चला देते। बेचारों के पास खाने को तो वै| + क 
से था नहीं, रुपया कहाँ से वापस करे। 
इस नये कानून ने तो जैसे मंगलसिंह के हाथ ही काट दि। | बन्न, 
हाथ कट जाये और पीड़ा न हो, ऐसा तो होता नहीं । लेक | 
चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। कुछ-नःकुछ WT | फाल 
उपचार करना ही होगा। यही बात तो धरीक्षन अहीर कहे | पाते 
कि अब पिछली बातों को भूलकर समय के साथ चलने गवां 
समझौता करना ही होगा। eT 
गोपाल समझ तो 7 
आत्माराम के द्वार पर बहस सुनकर गोपाल हा फसा 
था कि अब मंगलसिंह कानून से कमजोर हो गये हैं। अलावा 
बेगार नहीं करा सकते। पर यह जानता था कि आज arte तस x 
जो मंगलसिंह से इतनी बहस कर रहे हैं, कल उसकी ad me 
बोलना पड़ेगा तो चुप हो जायेंगे । जैसे उनके मुँह में जु | पशः 
है। इतना पैसाभी उसके पास नहीं है कि मंगलसिंह से विरे ET 
कचहरी जाकर मुकदमा लड़े। 


गोपाल इतनी जल्दी हार मानने वाला भी कहाँ थाई 
के द्वार से सीधे मंगरूवा के घर पहुँच गया और आवर्ग 


Pee रू काका | 
a है र?” अंदर से मंगरूवा ने निकलकर पूछा। 
“काका! तुम कुछ सुन्यो?” 
“क्या सुन्यो?” ` 
५ गोपाल ने आत्माराम के द्वार पर सुनी बात का सार मंगरूवा 
तो मंगरूवा बोला, क्यों रे गोपाल! तुझे झूठ बोले बिना 
हा नहीं जाता क्या? 
“नहीं काका! आपकी HAA मैं बिल्कुल सच बोल रहा 


| क्यों झूठी HAA खा रहा है।” मंगरूवा को उसकी बातों 
पर विशवास नहीं हो रहा था क्योंकि गोपाल के झूठ बोलने की 
आदत से मंगरूवा अच्छी तरह परचित था।. . 
ते “काका! मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।” सच्चाई की पुष्टि में 
॥ | बोता, “इसी बात को लेकर मंगलसिंह और धरीक्षन अहीर में काफी 
गसा-गरमी हो गयी थी । भूलासिंह और दशरथ मिसिर भी वहाँ थे। 
T भूला सिंह का नाम आया तो मंगरूवा को कुछ विश्वास हुआ 
गूर i वह जानता था कि भूला सिंह ज़्यादा इधर-उधर की बात 


नहीं करते बात जो साफ होती है, उसे ही कहते हैं, चाहे लोग : 


हु | पुश हो या नाराज़ । इसीलिए मंगलसिंह ऐसे लोग कहते भी कि 
चप | पता नहीं ये कैसे आदमी हैं जो अपने जात-बिरादरी का भी ख्याल 
नहीं करते। लेकिन सोचा कि ऐसे ही किसी बात पर भूलासिंहे 
[सी | गेल पड़े होंगे। शायद गोपाल को समझ न आया हो। भूलासिंह 
| गै वात को पकड़ने के लिए पूछा, “ भूलासिंह क्या कह रहे थे?” 
a) 'भूलासिंह कह रहे थे कि मंगलसिंह का जब कानून बन 
| ह तो उसे मानना ही पडेगा।” भूलासिंह की बातों को दुहराते 
झ | 5» गोपाल बोला। 
भी à AET को भी यही राय थी कि जब कानून बन गया है 
पे | " उसे मानना ही चाहिए लेकिन उसके लिए मंगलसिंह का 


i जानना आवश्यक था। इसीलिए फिर पूछा, तो मंगलसिंह 
क्या कहा? 


al a मगलसिंह की बातों को ज्यों-का-त्यों रखते हुए गोपाल 
2 ae सिंह ने कहा कि कानून बदलने से क्या होता है” 

| तलब) पे भी सही है। मंगलसिंह के लिए कानून से क्या 
oe तो पैसे के बल पर अपना अलग ही कानून 

fat Tt की के सभी लोग भी तो उन्हीं के तरफ से बोलते हैं। 
का कि बड़े आल कौन करता है? किसी से कुछ कहो भी तो 

| सान आदमी से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय 
©) उतावा | कमजोर आदमी क्या करें, सिर्फ चुप रहने के 
है| ter « a भी इसीलिए चुप हो गया तो गोपाल ही स्वयं 


I 


Ame | PT हम चल रहे हैं। जानवरों को चारा देना 


गोपाल च: 
| पिस 1 ` गया तो मंगरूवा बैठकर सोचने लगा। उसे 
| रहा था कि ऐसा भी कहीं हो सकता है 


E Ta o फरवरी, 2010. ; 


‘Rar है कि कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले Ae” 
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; पैसा दिये बिना उनसे मुक्ति मिल जाये। rin | 
EUR मन-ही-मन निश्चय किया कि इस बार शहर से प्रकाश || 
आये तो उससे सही बात पूछूँ क्योंकि और किसी से पूछना अच्छा | | 
नहीं | दशरथ मिसिर से पूछूँगा तो कहेंगे, “क्यों रे! मंगरूवा नीयत | 
खराब हो गयी न।” हि i | 
इसमें नीयत खराब होने की क्या बात है। उसने तो कहा | | 
नहीं था कि कोई कानून बने। लेकिन जब बन ही गया है तो उसे [| 
जानने में हरज ही क्या है? ; 
पर मांत्र कानून बनने से क्या होता है। जब तक उस पर || 
अमल न हो। कानून तो दहेज के विरोध में भी बना है। लेकिन 
कीन मान रहा है। यही हाल इस कानून का भी होगा क्योंकि और | 
चाहे माने या न माने परंतु मंगलसिंह कहाँ मानने वाले हैं। उनको. | 
Bi तक पाई-पाई चुकता न कर दो; तब तक उनसे मुक्ति | 
नहीं। 
'विरोध करके उनसे कौन दुश्मनी मोल ले। पुराने जमींदार | 
है। लोग कहते हैं कि स्वराज के पहले अंग्रेज अफसर अक्सर | 
पिकनिक मनाने सोन नदी के किनारे आया करते थे। उन लोगों! | 
के लिए सब प्रबंध इनके बाप ठाकुर जालिमसिंह ही करते थे | बडे IR 
दिलदार आदमी थे। पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करते थे। 


` मंगलसिंह के ऊपर भी अपने बाप का कुछ प्रभाव पड़ा है। आज 


भी कोई हाकिम-मुख्तार गाँव आता है तो इन्हीं के दरवाजे पर डेरा 
डालता है। गांव के लोग भी इसी कारण इनसे डरते हैं। इनसे झगड़ा | 
करके सिर पर मुसीबत क्यों माल लें। इसीलिए गोपाल को साहस 
नहीं हो रहा था। वह मंगल सिंह से मुक्ति की बात He | पर अंदर 
ही अंदर मुक्ति की कामना उफनाती रहती। ॥ Ih 

एक दिन मंगलसिंह ने उससे कहा, रे, गोपाला! तू जाकर || 
मंगरूवा और रतनवा से कह आ कि कल भोर में ही खेत में कटनी T 
का काम शुरू कर दें जिससे शाम तक कुछ कटाई हो जाय। 

मौका अच्छा है। यही सोचकर गोपाल ने मंगरूवा के पीठ पर 
बंदूक रखकर दागा, सरकार! मंगरूवा कल किसी कानून की बात 
कह रहा था।” 

“कैसा कानून?” मंगलसिंह ने लापरवाही से पूछा। 

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गोपाल बोला, “हमको क्या 
मालूम सरकार! वही कह रहा था कि सरकार ने ऐसा कानून बना | 


इसबार ठाकुर के कान खड़े हो गये क्योंकि वह भलीभाँति | 
समझते थे कि अब पहले वाली बात नहीं रही। हाथ तो कट ही | 
गया है। फिर भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहते थे। | 
कड़ककर बोले, कानून तो रोज ही बनता है। क्या सब काम कानून _ 
से ही होता है। 

“यही तो हम भी कह रहे थे, सरकार |” 

तो क्या बोला। आंतरिक रूप से शंकित पर ऊपर 
अप्रभावित बने ठाकुर मंगलसिंह ने मंगरूवा के हदय ' 
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जानने के लिए पूछा। 
- ठाकुर की दृढ़ता को देखकर गोपाल की हिम्मत पस्त हो 


गयी। सोचा था कानून की बात सुनकर मंगलसिंह टूट जायेंगे, परंतु 

जब उन्हें चट्टान की तरह अडिग पाया तो बात की दिशा को 

मोड़ते हुए बोला, वह तो कुछ नहीं बोला सरकार! लेकिन उसका 

लड़का प्रकाश है न। वह बहुत ऐंठ रहा था। फिर ठाकुर को 

झकझोरने के लिए कहा, शहर में पढ़ता है सरकार! इसीलिए कानून 
| की बातें ज्यादा करता है। H 

कानून और उसका विरोध करने का परिणाम मं 
अच्छी तरह जानते थे। फिर भी इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो खेती 
कैसे होगी | आज वह खेत काटने नही जायेगा तो फिर कल बोयेगा 
कौन? यही सोचकर बोले, अच्छा चल! में. देखता हूँ कैसे नहीं 
आता। 

गोपाल भी यही चाहता था। वह सोचता था कि अगर 
मंगरूवा बाजी मार ले गया तो उसी की आड़ में वह भी मुक्त हो 
जायेगा, नहीं तो गुलामी करनी ही है। 

मंगल सिंह गुस्से में तुरंत मंगरूवा के घर पहुँच गये। 
मंगरूवा द्वार पर टूटी चारपाई पर लेटा था ठाकुर को देखते ही उठ 
गया और भयभिश्रित आवाज में बोला, बैठिये सरकारं! 


| 
| 


आवाज सुनायी ही नहीं पड़ी। अपने धुन में बोले, क्यों रे मंगरूवा 
सुना है तूने कहा है कि अब हमारा काम नहीं करेगा। 
एक ओर जहाँ गोपाल ने मंगरूवा के भीतर मुक्ति पाने के 
लिए चिनगारी जला दी थी वही दूसरी ओर उसका बेटा प्रकाश उस 
चिनगारी को हवा देकर ज्वाला के रूप में परिणित कर रहा था। 
लेकिन अभी वह स्थिति आयी नहीं थी जिससे मंगल सिंह ऐसे 
लोगों को उसमें झुलसाया जा सके | इसीलिए डरते-डरते मंगरूवा 
बोला, नहीं सरकार! हमने यह थोड़े कहा था। 
“तो क्या कहा था” इतना कहकर ठाकुर गोपाल की ओर 
इस तरह देखने लगे जैसे उसी से पूछ रहे हो कि बोल मंगरूवा ने 
क्या कहा था। 
कानून और प्रकाश के दबाव में आकर मंगरूवा ने मंगलसिंह 
से स्पष्ट बात कहने को सोच तो लिया था। लेकिन उन्हीं को 
सामने खड़ा देखकर बोलने का साहस जुटा नहीं पा रहा था कि द्वार 


खड़ा हो गया। बेटे को देखकर मंगरूवा को साहस हुआ तो बोला, 
हमने तो कहा था कि अब बेगार नहीं करूँगा। 
कैसी बेगार। मंगल सिंह अंजान बनते हुए बोले! 
बेगार नहीं तो और क्या है। हमारे बापू पाँच सौ रुपया 
बहिनी के व्याह में लिये थे। आज इतने बरस बीत गये, आपका 
ज्यॉ-का-त्यों बना है। ` 
कुपया वापस करेगा तभी तो चुकता होगा। फिर कुछ 
बोले, लगता है, रुपया देने का विचार नहीं है। 
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~= EN 


क्रोध की अग्नि में जल रहे ठाकुर को जैसे मंगरूवा की | 


. पर आवाज सुनकर घर में से प्रकाश निकल कर वहीं पास आकर ' 


पचीस बरस से आपके यहाँ खट रहा हूँ, इसका By 
होगा? मंगरूवा किसी अज्ञात शक्ति के स्रोत से मगल 
प्रश्नों का जवाब दिये जा रहा था। à 

मंगल सिंह भी कुशल खिलाड़ी की तरह हार कर thay 
दाँव लगाये जा रहे थे। वह बोले, तो कया सूद नहीं देगा? wh f 
बरस में आपका सूद ही तो भर पाया हूं। मूल तो पड़ा ही हैन, 
मंगरूवा बोला | क्योंकि उसे कानून का कवच जो मिल गया a 

“और नहीं तो क्या चाहे जो समझो आप! लेकिन कि 
मजदूरी के अब काम पर नहीं आ पाऊँगा ।” डरते-डरते मंग 
ने आखिर अपने दिल की बात कह दी लेकिन अप्रिय घटना पति 
होने की शंका से शंकित हो गया। 

मंगल सिंह स्थिति की गंभीरता से परिचित हो गये थे। क 
समझते थे कि भले ही सभी हाकिम-मुख्तारों के साथ उठना वै 
है, इस बात में उनका पक्ष काई भी नहीं लेगा। आजकल का स 
ही ऐसा है। फिर भा मंगलसिंह, मंगरूवा को अपनी धां में के 
हुए बोले-'लगता है, तेरा दिमाग किसी ने खराब कर दिया है, aH 
तुम ऐसी बातें कर रहा है।' फिर रुककर कहा, 'देख मंगरूवा। GF 
काम नहीं करना है तो मत कर, लेकिन कल तक सब पैसा वाफ 
कंर जा, नहीं तो... | 

काफी देर से खड़ा प्रकाश जैसे इसी अवसर की तलाश 
था। मंगलसिंह की बातों को बीच में ही काट कर बोला-हींग 
क्या होगा ठाकुर?” फिर भयभीत से खड़े पिता की ओर मुदाति 
होकर बोला-'बापू! ठाकुर को शायद मालूम नहीं है कि वधु 
मुक्ति कानून बन गया हैं।' 

प्रकाश को बीच में आया देखकर मंगलसिंह समझ गे 
कि युद्ध की कमान अब पुरानी पीढ़ी से हट कर नयी पीढ़ी केह 
में आ गयी है। वह तो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व क gi 
जिसमें संघर्ष की सीमा समाप्त हो गयी थी। रह गया था वे 
परंपराओं का अनुकरण | E 

वह समझ रहे थे कि नयी पीढ़ी स्थापित मान्यताओं 
ज्यों-का-त्यों स्वीकारने को कभी तैयार नहीं होगी। बाजी मे 
चुके थे। इसलिए टकराव से अच्छा यही होगा कि सर्म 
समझौता कर सम्मानजनक स्थिति कायम रखें। _ नहह ह 

पुरानी परंपराओं से जुड़े होने के कारण ATA S 
बोले, “देखता हूँ कैसे नहीं पैसे वापस करता”, वहीं दूसरी aa 
बुदबुदाते हुए चले गये-'आज कल के लड़कों को बोलती 
आता। फिर किसी की इज्जत करना क्या जाने! a 

मंगल सिंह के जाते ही मंगरूवा प्रकाश से Ber 5 "i 
न होता तो शायद हमें इस जिंदगी में मं a at 
मिलती...” फिर उसको शायद अपनी पीढ़ी के प्रति aati ad 
आया था, इसीलिए आगे बोला-“लेकिन तुझे ग | 
तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी |” | 
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साहित्य p aes : 3 
वर्तमान ठ wet E S 


ay 


Se ee SS 


f 1 
लाख दलित सरकारी है 
1% any’ सब पर भारी है 


oy 


म पैदाइश ही गाली 
ki चोरी नाम चमारी है 


Sf दप-दप,नख-शिख है दलदल 
ग सत्ता फिर भी प्यारी है 


श जगजाहिर 'खुदूदार मेरा 
त रूह तलक दरबारी है 
i 

पु पढ़ना-लिखना बोदापन 
A सच्ची दुनियादारी है 
चरंणमू-शरणम्‌ मर जा रे 
a मिलती स्वर्ग-दुवारी है 


क्‍ शीशे की तो पत्थर से 
A तेरी किस से यारी है > 


at रोएँ सदियाँ 

a » सदियों पर 
a जात प्रथा हत्यारी है 
| | 
4 2 


किया-कराया सत्यानाश 
अहम हमारा फोसमफास 
a 'पा भर का पागलपन 

$ कबीर उदास 


X मन्सब चकनाचू 
र्‌ 
eR मेरी चर आयी घास 
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Ti 


राम मेश्राम 


काली आत्मा वाले का 
बीच शहर में पर्दाफाश 
हम है भाई mA? 
आप करें हम पर विशवास 


कहाँ-कहाँ से निकली है 
दिल की तह में छिपी asta 


मियाँ आपने देखा क्या ? 
आप अभी से हुए हताश 


3 
धंधा ही राजनीति है झंडा उठाइए 
“जय भीम” कह के ताप पे कब्जा जमाइए 


मुश्किल से हाथ आयी है सत्ता मेरे हुजूर 
हर जन्मदिन के पर्व पे चंदा उगाहिए 


होते ही अपनी मात का अहसास आप तो 
दलितों पे जोरो-जुल्म का हल्ला AAT 


'औलाद हूँ दलित की” ये फिक्रा उछाल़कर 
आंबेडकर के :नाम पे पैसा कमाइए 


हाथी समान पाके जनादेश आप अब 
जनता के: काम-काज को ठेंगा दिखाइए 


सूखे की मौत मर रहे भूखे प्रदेश में 
लगवा के अपने बुत नये खुशियाँ मनाइए 


आंबेडकर के त्याग के आदर्श बरतरफ 


इतिहास के तनाव से छुटकारा पाइए 


` जिन्हें हमदर्द ` नेता ने om है 


-वो जोगी है तो क्यूँ गाहे-बगाहे 


: 4 
नयी, रस की भरी का आश्ना है 
नयी तितली पे बूढ़ा दिल फिदा है 


अरे | अल्शेसियन है बॉस का वो 
रकीबों को झपटकर काटता है 
कयामत है कि बारिश है, हमें क्या 
किसी के घर का क्या-क्या बह गया है ' | | | 


even ee 


हमें देखो, कि हम वो सर्वहारा 


लताड़ा था जिसे महफिल में जमकर 
वहीं दिल आज सम्मानित हुआ है 


वो इन्टरनेट ये टी0वी0 के चैनल 
wat मन ईडियट-सा देखता है 
तराने औरतों के sea है 


ये अय्याशी, ये रिश्वत, हाँ ये दारू 
यही तो जीनियस का रास्ता है 


लिये तलवार नंगी दिल-जमूरा 
समूचे आस्माँ से लड़ रहा है। 


एफ-115/29, शिवाजी नगर, भोपालः 
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(1) 
पहुँच गया सूबों तक फतवा दिल्ली का 
अब वज़ीर हो गया है प्यादा दिल्ली का। 


शीश नवाने की इस आपा-धापी 4 


सूरज हो बैठा है कुबड़ा दिल्‍ली का। 


ठंड से कोई नहीं मरेगा अब यारो! 
धूप लिये आया कारिन्दा दिल्‍ली का। 


यहाँ हमारे. सपने धूल हुए जाएँ 
नेता धूल की रस्सी बटता दिल्‍ली का। 


छान लो तुम रंगीन मछलियाँ सपनों की 
. ताल किनारे बैठा बगुला दिल्ली का। 


हर मौसम में अपना रंग दिखाएगा 
सूरज लिए है ठीका-पट्टा दिल्ली का 


अपनी नींद अगर हम सो और जाग सकें 
सपना ही रह जाए सपना दिल्‍ली का। 


। (2) 
सब कुछ रौशन औ” सब कुछ तारीक नहीं 
फिर भी जीवन-जीवन की रट ठीक नहीं। 


हाथ हिलाये अपनापन दिखलाए भी 
लेकिन उस दरिया का तट नजदीक नहीं। 


दम साधे सब बैठे हैं क्यों बस्ती में 


` क्या वस्ती से बाहर कोई लीक नहीं। 


दिशा तो तय है इच्छाओं .की कशी की 


; हवा का रुख़ ही लेकिन है कुछ ठीक नहीं। 
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उसके पास नहीं है अब मुद्दा कोई 
और हमारे पास कोई तहरीक नहीं। 


केसर-क्यारी की ही लोगो! बात नहीं 


घर का कोई भी कोना रमणीक नहीं। . 


इन्हें हवाओं का अब खौफ डराता है 
इस जंगल के शेर भी अब निर्भीक नहीं। 


तेरी नज़र में तो सब कुछ आ जाता है 


मेरी नज़र लेकिन तुझ सी बारीक नहीं। 


(3) 


यह अच्छी बात है कि Hele पढ़ा गया 


' कया वाकई हीरे ही को हीरा कहा गया। 


खुद को मैं जोड़ने में लगा हूँ अभी तलक ' 


टूटा हुआ जो आइना कोई दिखा गया। ' 


मेरा पसीना और महक उठूठा देखिये 
वह अपनी खुशबुओं से तअर्ूफ करा गया। 


अब आगे क्या हो देखिये मेरे वजूद की 
जिस-जिस कदर मैं तोड़ा गया टूटता Ta! 


- दोनों चिराग जैसे जले थे तमाम राते 


जाने मैं उसमें या कि वह मुझमें समा TA 


अब एतमाद वो न रहा अपनें आप प | 


इतना मुझे वो अपना भरोसा दिला गया। 


'हमदम' प्रलय से पूछने वाला: of ही कीर 
बस्ती किधर गयी औ” किधर रास्ता गया। 
: 414, इस्माईलपुर mR 


a 


go! 


वर्तमान साहित्य 8 फी | 
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हाकवि भवभूति एक क्रांति-दृष्ट कवि एवं नाटककार रहे 
हैं। संस्कृत साहित्य में अधिकतर परंपराओं का पोषण 
दिखाया गया है। संस्कृत साहित्य का यह सही-सही मूल्यांकन 
| का अभाव ही कहा जायेगा। महाकवि कालिदास का साहित्य 
| जितना अधिक चर्चित है उतना महाकवि भवभूति का नहीं। 
| इसका कारण है ब्राह्मणवादी संस्कृति के पोषक, संस्कृत 
| ङ महापंडितों ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। 
वे महाकवि कालिदास के परंपरावादी साहित्य की चर्चा अधिक 
| कते हैं। इसका एक मात्र कारण यह भी हो सकता है कि 
| महाकवि भवभूति ने परंपरा से हटकर कुछ नई बातें प्रस्तुत की 
। हैं, जैसे राम कथा के परंपरावादी तथ्यों को त्यागकर अनेक 
स्थानों पर अपनी कल्पना से नये कथ्यों का सृजन किया है। 
| वे महाकवि वाल्मीकि की तरह राम कथा का प्रारंभ राम के जन्म 
। से नहीं करते बल्कि विश्वामित्र के यज्ञ से करते हैं। यहाँ प्रशन 
| उठता है कि विश्वामित्र के यज्ञ से ही उन्होंने राम-कथा का 
| तन प्रारंभ क्यों किया है ? 
मुझे तो इसका यही कारण समझ में आता है कि पद्मावती 
नगरी की परिधि में गिरजोर (गिर्जोरा) के पास आज भी विश्वामित्र 
को खाड़ी जल से परिपूरित है। भवभूति विदर्भ से पद्मावती 
गगरी में अध्ययन करने के लिये आये थे। उन्होंने यहाँ के 
दध स्थलों का भी भ्रमण अवश्य ही किया होगा | मुझे महावीर 
? लेखन प्रारंभ करने में इसी स्थल का प्रभाव दिखाई 
sys a भी लेखक, कवि, कलाकार पर देशकाल का प्रभाव 
प्रेरित । इस स्थल ने ही उन्हें राम कथा लिखने के लिये 
किया होगा। भवभूति का परिवार परंपरा के अनुसार राम 
स साथ में उन्हें इस स्थल ने इसके लेखन के लिये 
के BR बस कलम चल पड़ी और उन्होंने विश्वामित्र 
उत्तर रो की धरती पर बैठकर महावीर चरितूम एवं 
'मचरितम्‌ की रचना कर डाली। 
br भवभूति ने राम कथा के परंपरागत कथ्यों में 
चाहे वह दृष्टि से परिवर्तन एवं परिवर्धन कर डाला है। 
) हों। ae pata सीता के अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग 
| पियो की थ क्रांतिकारी रहा है। इसी कारण वे संस्कृत 
| बहुत आगे [EE | Pas हो गये हैं। कालिदास उनसे 
T | तान से गये हैं। कथ्य परिवर्तन के महत्व को संस्कृति 
Wee o फरवरी, 2010 
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क्रान्तिदृष्टा भवभूति 


रामगोपाल भावुक है 


Gu 


मनीषियों ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। वाल्मीकि की 4 i | 
सीता को परंपरा के कारण धरती में समाना ही है किन्तु भवभूति | 
की सीता परंपरायें तोड़कर मिलन के लिये व्याकुल दिखाई देती | 
हैं... और अंत में मिलन ही होता है। भवभूमि ने सीता का | | 
निर्वासन सहज बना दिया है। पात्रों के माध्यम से राम के इस | 
कार्य की भर्त्सनाकर उत्तर रामचरितम्‌ के अंत में रामसीता का ' | 
मिलन करा दिया है। इस कृति में अग्नि परीक्षा से गुजरी सीता 
के लिये धरती नहीं फटती बल्कि सुखद मिलन होता है। यों 
भवभूति ने पाठक के सोच को परंपरावादियों के घेरे से निकालकर 
उस युग में नये तरीके से जीने का तरीका सिखाया है। 

त्रिलोक के वासी प्राणियो, सावधान! वसु, सूर्य, रुद्र से 
युक्त साक्षात्‌ इन्द्र साध्वी सीता का अभिनंदन कर रहे हैं जो 
अग्नि में बैठकर शुद्धता का परिचय दे चुकी है, संसार कों । 
मर्यादामयी सीता का आप ! रघुनंदन! आदर करें।” (महावीर 
चरितम्‌, सप्तम्‌ अंक श्लोक-3) इस कथन में तीन बार आश्चर्य 
बोधक का उपयोग हुआ है। इस एक घटना ने नारी जाति के 
अस्तित्व को meat में खड़ाकर दिया है। युगों-युगों तक यह 
घटना समाज को दिशाहीन करती रहेगी। मानव जाति में राम 
के तुलनात्मक गुण अधिक होने से वे पूज्यनीय तो बन गये हैं 
किन्तु इससे चरित्रहीन पुरुषवर्ग भी अपनी साध्वी पत्नी को, 
हरपल अग्नि परीक्षा देने के लिये उसे घेरे में खड़ा करता रहेगा। 
पता नहीं कैसे राम जैसे व्यक्तित्व से यह भूल हो गई। चाहे 
कोई कितना ही सोच विचार कर चले, भूलें स्वाभाविक रूप से 
होती ही हैं। 

शिवधनुष भंग होने पर, रावण का सचिव माल्यवान चिंतित 
हो उठता है। परशुराम को धनुषभंग का वृतांत सुनाकर Ge 
अपनी ओर मिला लेता है जिससे परशुराम कुपित होकर राम ||| 
का वध करने के लिये मिथिला के लिये चल देते हैं। यहाँ । 
ाक्षसों द्वारा परशुराम को उत्तेजित करने का प्रसंग नवीनता] 
लिये हुए है। भवभूति रटे-रटाये प्रसंगों में विश्वास नहीं करते 
अपितु बौद्धिक विवेक से नये-नये प्रसंगों को जन्म देने में सिः 


हैं। 3 

भवभूति राम कथा जैसे प्रसंग में संपूर्ण पौराणिक ऐ 
कथानकों को पूरी तरह नहीं तोडते किन्तु उनकी 
करते दिखाई देते हैं। राम की शक्ति का परशुराम a 


ruku 


को रावण का सहायक मानते हैं। रावण का मंत्री माल्यवान 
बाली को राम से लड़ने के लिये प्रेरित करता है। दोनों में 
आमने-सामने युद्ध होता है जिसमें बाली मारा जाता है। यों 
कवि ने इस प्रसंग की भी पौराणिकता नहीं टूटने दी है। 
उत्तर रामचरितम्‌ की चित्रवीथिका में सीता को चित्र दर्शन 
के प्रसंग में, भूतकाल की घटनाओं से प्रत्यक्षीकरण कराते हैं। 
इससे सीता को पुनः उन स्थलों को देखने की इच्छा हो उठती 
है। उसी समय संदेश वाहक राम को संदेश देता है। राम जाने 
से पहले, लक्ष्मण को सीता को वन में भेजने का आदेश देते 
जाते हैं। घटनाओं को इतनी सहजता से प्रस्तुत किया है कि 
वे स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती जाती हैं। यह भवभूति की 
चतुरता का ही परिणाम है। 
भवभूति ने शूर्पणखा को मंथरा के रुप में कैकई के हृदय 
परिवर्तन के लिये भेजा था। माल्यवान द्वारा रचा गया यह 
राजनैतिक पड्यंत्र उस समय के परिवेश की राजनीति का पर्दाफाश 
करने का प्रयास है। कैकई के द्वेष का मोचन तथा शूर्पणखा के 
रूप बदलकर अयोध्या आने से मंथरा पर जो कलंक का टीका 
लगा हआ था, वह सहज ही धुल जाता है। इस तरह पात्रों के 
सिर पर जो परंपरागत कलंक का टीका लगा हुआ था, उसे 
हटाने का भी सार्थक प्रयास किया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य 
में ऐसा कोई अन्य उदाहरण शायद ही देखने को मिले। 
आज के यथार्थवादी परिवेश में भी हम विदूषक की भूमिका 
का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। आज बिना विदूषक के कैसा 
नाटक! यदि लिखा भी गया तो उबाऊ होगा किन्तु भवभूति के 
| साहित्य में विदूषक का अभाव पाया जाता है। यह भी क्रान्तिदूष्टा 
` सृजन की उद्घोषणा है। भवभूति के नाटकों में ऊब नहीं होती। 
कथ्य के प्रति रुचि शुरू से आखिर तक बनी रहती है। यों 
भवभूति ने ऐसी अनेक परंपरायें तोड़कर परिवर्तन का विगुल 
बजाने का प्रयास किया है। हम हैं कि परंपरावादियों के घेरे में 
रहकर उस विगुल कर ध्वनि नहीं सुन सके। इसके लिये आज 
हमें पाशचाताप है। 
भवभूति राम कथा लिखते समय परंपरागत प्रसंगों को 
नहीं छोड़ पाये हैं किन्तु वे सीता के अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग 
| से व्ययित हैं।... और यही व्यथा उन्हें उत्तर रामचरितम्‌ लिखने 
| को विवश करती है। वे इस कृति के माध्यम से इसी समस्या 
| समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं। भवभूति की सीता वाल्मीकि 
तरह धरती में नहीं समाती वल्कि उनका मिलन होता है। 
पौराणिक परंपरा के मोह में पड़कर भवभूति भी शंबूक का 
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परिपूर्ण शल्य क्रिया करने का प्रयास किया है। उनकी 


इस वाक्य को गौर से देखें तो Tf 
परंपरागत पौराणिक प्रसंग पर संदेह होता है, इसी कक, भे 
प्रकार का GAA प्रसंग उन्हें लिखना पड़ा है। वे कक > 
परिपूर्ण हो अपनी भुजा को धिक्कारते हैं। शंबूक वध के 
निर्वासित सीता की स्मृति करके वे महसूस करते हैं उनके 
से दूसरा यह अशोभनीय कार्य भी हो रहा है। i 
l 7 कथन में a! अपने को िक्कारते हये दिखाई ३४ 
हैं। यों राम का ही नहीं अपितु इस परंपरागत पौराणिक Ti 
को लिखते हुए भवभूति का भी हाथ काँपता है। 
महाकवि भवभूति नारियों की व्यथा से अधिक ap, 
दिखाई देते हैं। प्रथम अंक के सैंतालीसवे श्लोक Fag 
चरणों को नमस्कार करके राम कहते हैं कि हे देवि ! M 
पद कमलों को राम के मस्तिष्क का यह अंतिम स्पर्श है।' झे 
आप अब वारम्वार पढ़कर देखें, काश! राम का यह भाव ना 
के प्रति हम ग्रहणकर सकें। | 
भवभूति के बौद्ध धर्म मानने वालों के प्रति स्नेह के संक 
थे। मालती माधवम्‌ में बौद्ध नायिका कामान्दगी के चिब | 
उत्कृष्टता हमें सोचने के लिये विवश कर देती है कि भवी 
का दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति सम्मान का था। यदि ऐा 
नहीं होता तो वे कामान्दकी का अभिनय स्वयं पात्र बनन | 
करते। इस तरह भवभूति ने वौद्ध धर्म के प्रति अपना आए 
भाव ही व्यक्त किया है। | 
मालती माधवम्‌ में भवभूति ने सामाजिक व राजि 
परिवेश का खुला चित्रण अंकित किया है। अकेला माधव अने | 
सिपाहियों को मारकर भगा देता है, वहाँ के महाराज छत 
खड़े-खड़े यह दृश्य देखते रहते हैं। जब माधव जीत जाता 
तो उसकी वीरता देखकर वहाँ के महाराज उसे अभयदात | 
हैं। इस कथा के द्वारा भवभूति ने उस समय के 
परिवेश के बारे में क्या नहीं कह दिया ? उस समर्य 
ने इस दृश्य को अवश्य देखा होगा। सोचें-राजनैतिक IA 
के ऐसे नर्तन का वर्णन करना किसी साधारण से ब 
बस की बात नहीं है। उस समय के राज परिवार 
aay करने के लिये ही ऐसे दृश्यों की संक i 
| 


नरवलि की परंपरा, वामाचार के रास्ते, तंत्रिकों की < 
उस समय की राजनैतिक अव्यवस्था को उजागर a ” 
पर्याप्त है। आज की तरह उस समय भी आत्महा ति 
एवं कमजोर वर्ग के प्राणियों की हत्या उस समय के ff 
द्वारा साधारण सी बात थी। उस समय राजतंत्र की 


मे ae 
दिखाई देता है। यों भवभूति के मालती माधवम्‌ * जसी दीः 


; pe aa øi 
नंदन नामक पात्र मालती के साथ विवाह करने a 
की खुशामद करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है 
वर्तमान साहित्य 0 7“ 
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Ts राज परिवार का कार्य अपने चाटुकारों की शादी भवभूति एक क्रांतिदृष्टा साहित्यकार थे। आज नये सिरे से उनका 
है-र्स तक सीमित रह गया था। उस समय की सामाजिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है तभी हम भवभूति के साथ 
इससे अच्छा आलेख कोई दूसरा नहीं हो सकता। न्याय कर पायेंगे। 


काइ जातियों 

र i aa ने नट जैसी जातियों को शिक्षित कर, उन्हें कमलेश्वर कॉलोनी (saa), भवभूति TR, 
aa | के लिये मंच पर स्थान देकर सम्मानित भी किया था। निला-ग्वालियर-475710 (F070) 

अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आठवीं शताब्दी में 
देहे 
ग्रा त şe eaaa a 
यक्षि ५ 
रे शब्द जो ब्रह्मांड है 
हे वीरेन्द्र गोयल y 
| ia} 
i तुम बनते हो वही कैसे साधोगे | । 
«i जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है कभी सोचो A a ।क्‍ 
ती तुमने चुना है वही सोची हुई सोच की जुंजीरें तोड़कर i | 
m तुम चुने गये हो देखी हुई देखने की ‘ay 
Ti उसी के लिए भावना छोड़कर 
काम तुम नहीं जानते कभी मिटाओ 
अआ किसलिए इस स्लेट को 

किसके लिए कि खुद कुछ लिख पाओ 
मिति और क्यों कभी साफ करो इस तख्ी को 
आर) - एम ये भी नहीं जानते कि कोई और न कुछ लिख पाये 
त कि तुम, तुम हो यहाँ तक कि कर्त्ता भी 
तार तुम जानना ही नहीं चाहते बस रहे झक्क सफेद | 
aa कि तुम, तुम हो बिना किसी स्याही के || 
| धुने जाने जिसमें होता है शब्द | 
$| घुने और जानने के बीच शब्द जो गूँजता है t 
wl कितने दरवाजे हैं शब्द जो फैलता है || ५ 
ai कोई भी तो एक शब्द जो सिकुड़ता है 0! 
का खो नहीं पाते शब्द जो जन्मता है 
At हर बार तुम्हें शब्द जो गुजरता है 
उठाकर रख दिया जाता है हो जाओ शब्दरहित 
T समझते हो शन्य रहित 
शुम चल रहे हो उससे भी पार 


पुम मानते हो जो अवर्णनीय है 

कि तुम समझते हो ताकि तुम बन सको 

देखे हुए क्रो . एक ऐसी इबारत 

देखते हो बार-बार जो खुद को ही 

जिये हुए को पढ़े जाने की इजाजत नहीं देती।. | 
हो बार-बार Ss 


$ 
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आज की बात 


जु लाई, 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला 
दिया जिसके अनुसार दो वयस्क समलैंगिक व्यक्तियों के 
बीच स्वेच्छा से किया गया यौन संबंध कानूनी अपराध नहीं है। 
' ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता कानून की धारा 377 के 
| तहत अप्राकृतिक यौन संबंध दंडनीय अपराध है जिसके लिये 
न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। सज़ा आजन्म केद 
तक बढ़ायी जा सकती है। 
! इस निर्णय से सामाजिक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न 
Í 
| 


हुयी है और अनेक प्रश्न उठे हैं। क्या यह निर्णय समलैंगिक 
समुदाय-लेसबियन, गे, ट्रॉसजेंडः और बाईसैक्सुयल 
( (एल0जी0बी0टी0) के जीवन में वांछित परिवर्तन ला सकेगा ? 
' या उन्हें समाज में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलेगा 
? क्या उनको राजनैतिक अस्तित्व प्राप्त हो सकेगा ? शिक्षा, 
स्वास्थ्य और उत्तराधिकार आदि के क्षेत्र में उनको पुरुष और 
/ स्त्री से अलग निजी अधिकार प्राप्त होगा ? इस समय इस 
` निर्णय का इस समुदाय पर तत्कालीन प्रभाव क्या हुआ है ? 
समलैंगिक समुदाय सदियों से सामाजिक, राजनैतिक और 
कानूनी शोषण व अत्याचार का शिकार रहा है। आज भी विश्व 
के 86 देशों में समलैंगिक यौन संबंध गैर कानूनी हैं। सात 
देशों में इस अपराध के लिये मृत्यु दंड का प्रावधान है। ईरान 
में १005 से सितंबर 2009 तक ऐसे 800 अपराधियों को 
मृत्युदंड मिल चुका है। विश्व के अन्य देशों में यह समुदाय 
सामाजिक तिरस्कार और प्रताइना का शिकार रहा है। 
विश्व के विकसित देशों में एल0जी0बी0टी0 अपनी माँगों 
को लेकर संगठित हो रहे थे और समान नागरिक अधिकारों की 
मोग कर रहे थे। भारत वर्ष में भी 21वीं शताब्दी के आगमन 
` के साथ ही इस समुदाय में चेतना आयी और मुंबई, दिल्ली में 
` समान अधिकारों की माँग के लिये गौरव रेली निकाली गयीं। 
' हिजड़ों के संगठन कुछ समय से बन गये हैं। माननीय कोर्ट 
` के इस निर्णय ने उनमें उल्लास और विजय भावना पैदा की है। 
प्रतीत हुआ जैसे सदियों से शोषित समुदाय, जो अपराध 
से ग्रसित होकर जीवन बिता रहा था, को नया प्रकाश 
आसमान और स्वतंत्रता मिली है। समाज में फैले हुये इस 
ने खुलकर स्वीकार किया कि वे भिन्न हैं 


सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक 


डा0 कुसुम मित्तल 


यद्यपि ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी नगण्य है। दिल्ली w | 
व देश के अन्य भागों में उन्होंने गरव व विजय जुलूस निमा | 
जिसमें सामान्य वर्ग की मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। दूरी | 
पर महत्वपूर्ण चर्चायें करायी गयीं। समाचार पत्रो में > 
लेख प्रकाशित हुए। समलैंगिक विवाहों के कतिपय उद्वहा 
प्रकाश में आये। 
दक्षिण भारत में एक ट्रॉसजेंडर ने समलैंगिक विवाह प 
इपाडिक्कूरोज' नामक टी0वी0 कार्यक्रम प्रसारित किया। 
में समलैंगिक युगलों के लिये अलग व्यवस्था की जा ही है 
| 
| 


ci 


: लिये विशेष पब, ब्यूटीपार्लर और यात्रा पैकेज बनाये जा 

T | we गतिशील विचारकों, डाक्टर्स व मनोवैज्ञानिकों ने हाईकोर्ट 
| तिर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि वे भिन्न 
है और उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान मानवीय जीवन जीने 

का अधिकार है। राजा कव 

j नागरिक अधिकार कार्यकत्ताओ के प्रतिनिधियों ने चुनाव 

आयोग से द्रॉसजेंडर्स को अलग चुनावी पहचान देने की माँग 

any अभी तक यह समुदाय स्त्री या पुरुष वर्ग में चिन्हित 


न |. होता आ रहा है। हर्ष की बात है कि चुनाव आयुक्त एस0वाई0 
"| gah ने उनकी इस माँग को स्वीकार किया। चुनाव आयोग 
सी ने चुनावी प्रपत्र में स्त्री-पुरुष के साथ-साथ अन्य वर्ग का भी 
e प्रावधान करने'का आश्वासन दिया है। वे चुनाव भी अन्य वर्ग 


से लड़ सकेंगे। इस प्रावधान से मेयर कमला जान के समान 
di या पुरुष कहकर उनके विरुद्ध कानूनी चुनौती नहीं दी जा 
सकेगी। इस व्यवस्था से उन्हें राजनैतिक अस्तित्व बनाने में 
सहायता मिलेगी। 
उपरोक्त वर्णन एक आशाजनक चित्र प्रस्तुत करता है। 
सिक्के का दूसरा पहलू भी है-सामाजिक, धार्मिक स्वीकृति। जहाँ 
तक धार्मिक स्वीकृति का प्रशन है, विश्व के सभी धर्मों के धर्म 
गुरुओं ने एक मत होकर समलैंगिक संबंधों को अनैसर्गिक, 
अनैतिक और ईश्वरीय विधान के विरुद्ध करार दे दिया। 
भारतीय समाज, जो अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी तथा अंधविश्वास 
के दुष्चक्र में फंसा है, को इस सुधार को स्वीकार करने में 
कितना समय लगेगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। विदित है 
कि बाल-विवाह, सती प्रथा तथा विधवा विवाह जैसी समस्‍यायें 
लंबे समय से सुधार आंदोलन से जुड़ी होने के बावजूद, आज 
भी समाप्त नहीं हो पायी हैं। 
बड़े-बड़े शहरों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को छोड़कर मध्यम 
a भारतीय समाज ने समलैंगिक रिश्तों व विवाह को स्वीकार 
किया है। ऐसे जोड़ों को उनके माता-पिता तथा सगे संबंधी 
Bhar करने को तैयार नहीं हैं। 
वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि ट्रॉसजेंडर 
दे TRA रूप से भिन्न हैं फिर भी नागर समाज का बहुत 
नहीं 4 इनके आपसी यौन संबंधों को स्वीकार करने को तैयार 
ज्ञानो | उत्तर-प्रदेश में कानपुर तथा वाराणसी के कतिपय 
है।यह के कतः यह रिश्ते मानसिक Hot के द्योतक 
विदेशी का हिस्सा हैं जो भारतीय संस्कृति के 
त ae यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संस्कृति इन 
झे oy COU रही है ? इतिहास साक्षी है कि हिजड़ों और 
राजा-महाराजा और सामंती समाज में निरंतर स्थान 


है | 


à 
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रहा है। पौराणिक कथाओं में किन्नरों के अस्तित्व का पता 
चलता है। आज भी कुछ राज्यों में cist नाच प्रचलित है। 
आलोचकों का मांनना है कि कोर्ट के फैसले से समाज 
में व्यभिचार बढ़ेगा। बच्चों के यौनिक शोषण को प्रोत्साहन | 
मिलेगा। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि माननीय कोर्ट ने | 
धारा 377 को हटाया नहीं है। सिर्फ उसमें सुधार करके वयस्क 
व्यक्तियों के बीच स्वेच्छा से किया गया यौन संबंध अपराध 
नहीं माना है। 
जहाँ तक कानूनी मान्यता का प्रश्‍न है इसके लिए संविधान 
में सुधार करना आवश्यक है। साथ ही पर्सनल लॉ, उत्तराधिकार 
तथा संपत्ति हस्तांतरण आदि नियमों में परिवर्तन लाना होगा। 
इसके अतिरिक्त सभी प्रपत्रों में, जिनमें लिंग पहचान के लिये 
wy पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्य शब्द को | ! 
सम्मिलित करना होगा। | f | 
सामाजिक व कानूनी वाध्यता के कारण यह समाज पर्दे || 
के पीछे रहा है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता और | ; 
सूचना इन तक पहुँचाना कठिन रहा है। परिणामस्वरूप e 
समुदाय एड्स तथा संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं। कानूनी 
सुधार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सहयोग देगा। 
सामाजिक परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है जो शनैः शनै आता ` 
है। अतः सामाजिक जागरुकता का प्रयास भी निरंतर होना > 
चाहिये। समाज, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी और कानूनी विरादी || | i 
को इस समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाया जाये यह समय | 
की आवश्यकता है। 
लिंग-भेद आजकल चर्चा का अत्यंत लोकप्रिय विषय है 
जो नारी-विमर्श पर केंद्रित है। माननीय न्यायालय के निर्णय से 
लिंग भेद का एक अलग मुदूदा प्रकाश में आया है। नागर 
समाज और बुद्धजीवियों को इस विषय पर व्यापक चर्चा करनी 
चाहिये कि कब तक हम इस समुदाय के मानवीय अधिकारों 
का हनन करते रहेंगे। 
मीडिया ने इस विषय पर संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया 
है। दूरदर्शन पर इस विषय पर प्रभावपूर्ण चर्चा करायी गयी है। 
समाचार पत्रों ने अर्थपूर्ण लेख प्रकाशित किये हैं। यह सकारात्मक 
पहलू है। आवश्यकता है चर्चा को और व्यापक बनाया जाये | 
और इस समुदाय की सामाजिक, राजनैतिक और स्वास्थ्य शिक्षा _ 
आदि स्थिति को प्रकाश में लाया जाये। उनकी समस्याओं को _ 
मुख्य धारा की समस्याओं से जोड़ा जाये। 
कुछ गैर सरकारी संस्थायें इस दिशा में सक्रिय हैं जिनकी 
गिनती नगण्य है। सामाजिक और पारिवारिक मानसिकता 
बदलने के लिये अधिकाधिक काउंसलिंग की आवश्यकता 


= 'पास-पड़ोस : मराठी कविता 


सहानुभूति 


उँचे प्रासाद स्थित परिसर में 
ताता सा लगता भीड़ का मार्ग में 
दीपों के फूल चमकते नभ में 
धन की नित चली दिवाली यहाँ 


कोने में गुनगुनाता एक दोहा 
पंगु वहाँ पर खड़ा था कभी का 
लगता पास का नष्ट अंधियारा 
उसके मन की शरण में है गया 


चीखते चिल्लाते जिव्हा हुई शुष्क 
उसमें भी था फाका दिनों का चार 
दृष्टि जमी हाथःपाँव गए फूल 
खडा क्या वहाँ दीनता का मूर्त रूप? 


करे कौन दया परंतु उसकी 
कर जाते उपेक्षा उस हाथ की 
तभी मजदूर आया वापस कोई 


देख उस दीन को मन हुआ दुखी 
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कविता 


कुसुमाग्रज 


पताई 


पगडंडी से दर एक पठार 
उस पर एक दरख़्त विशाल 
और पद से उसके सटकर 
जीर्ण पताई पड़ी है उदास, 


उषा जीवन सिंचन करती आए 
जग को निशा अँधेरे में छुपाए 
खदिरांगार ढाले नभ से सूर्य 
बेचारा सहता सब मूक RET 


खिल्ली उसकी उड़ाते पत्ते पेड़ों के 
उस पर मुठूठी भर घास भी हँसे 
जाए कोई राहगीर कुचलकर 
पर हमेशा दिखती पताई शांत 


बन में उस अंत में एक दिन 
इर्द-गिर्द दौड़ आई आँधी क्षुब्ध 


RA पताई, उसे ही धेरकर 


उड़ा दिया कहीं पर दूरदूर 


और बनी जगह रिक्त तल में 
फिर होती वर्षा पत्तों की ऊपर से 


अतीगढ़ के ताले 


1, 
अभी पिछले दिनों मुझे 

चाय की दुकान पर मिला 
अलीगढ़ का एक आदमी 
जो शायद किसी काम से 
आया था पहाड़ पर। 

यूँ ही पूछ लिया मैंने उससे 
aie के बारे में। 


जा सा पूछकर 
समझो अलीगढ़ की दुखती रग पर 
रख दिया मानो मैंने हाथ। 


समझो खोल दिया था मैंने 

किसी प्राचीन किले के 

दरवाजे पर टंगा 

T लगा ताला 

| सामने थे बतियाने के लिए तत्पर 
सारे दुख ही दुख। 


उह भी था कभी अलीगढ़ में 
फ बनाने वाला 


कुशल 
ail Rea कारीगर कभी 


मिला काम ताले बनाने का 
सा भूख ने बेशर्म बनाकर 
शुरू कर दिए 
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तीन कविताएँ 
सुरेश सेन निशांत 


उसने सुबकते हुए बताया 

वैसे अभी भी उसका हाथ 

उतना ही साफ है 

उतनी ही कला है अभी भी उसकी उंगलियों में 
उतना ही पाक है अभी भी उसका मन if 
उतने ही सुंदर बना सकता है if 
अभी भी वह ताले। i 


उसे इस बात का बहुत दुख था 
कि जिन तालों को बनाने के लिए 
मशहूर था कभी अलीगढ़ 

उन तालों को तोड़ने के जुर्म में 
सजायाफ्ता मुजरिम है अब | 
उसी शहर का एक कुशल कारीगर। 


इतना कहने के बाद 

वह हो गया चुप 

पर नहीं रुक रहा था 

दुख की उस नदी का वेग 

नहीं दब रही थी रुलाई 

मैं भी दुखी था बहुत उसके दुख में। 


मैंने थपथपाई उसकी पीठ 

दिया आपदाओं से लड़ने का हासा | 
समझाया उसे कि अब ज़िंदा बचने के 

रास्ते हों सारे बन्द 
एक ही रास्ता दिखता हो 
और वह भी खुलता हो 


2 
कभी बड़ी-बड़ी जेलों पर 
टंगे होते थे मुस्तेद सिपाही सा 
बड़े-बड़े कोषागारों का 

वही रखते थे ख्याल 

बड़े-बड़े चोरों के 

हौंसले हो जाते थे पस्त 

जब वे देखते थे जड़ा हुआ कहीं 
अलीगढ़िया ताला। 


_ देखते ही बनती थी कभी 
उन तालों की शान 


एक की चाबी 

कभी भी नहीं लगती थी :दूजे को 
देखते ही बनता था ताले बनाने वाले 
उन देसी कारीगरों का हुनर भी। 


किसी ताले की चाबी 
बनाने में मशगूल निहाई पर झुके 
कारीगर से बात करने से 
हिचकिचाता था बड़े से बड़ा सेठ। 


बड़े से बड़े कारकुन भी 

इन कारीगरों से बात करते हुए 

' रहता था विनम्र 

क्योंकि इन तालों की वजह से ही 
कड़ी रहती थी शान से 

| क्या इस शहर की भी गर्दन। 


सालों बाद भी दिखते थे वे नए के नए 
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दर-दर भटकते हैं। 


3. 
पता नहीं कब और कैसे 

इतने लोकप्रिय हो गए 

अपने यहाँ वे अलीगढ़ के ताले। 


इन पहाड़ों पर 

जब देखती किसी ट्रंक पर 
अलीगढ़िया ताला तो समझ जाते सब 
कि खाता-पीता आदमी है यह। 

यहाँ पहाड़ों में कहावत भी रही है 
कि आदमी का रुतबा कपड़ों से 

और ट्रंक का तालों से। 


एक दिन पिता से 

गुम गई चाबी उसे पुराने अलीगढ़िया ताले को 
समझो बेकार हो गया वह ताला 

अब लाना पड़ेगा नया ताला 

पर पिता की जिदूद थी कि 

ताला वैसा ही चाहिए 

अलीगढ़ के ताले जैसा। 


चालीस साल बाद भी जो 
लगे ने का नया। 


पिता को कैसे समझाऊं कि 
जैसे नहीं मिलता बाजार में 
किसी भी दुकान पर अब 
उनका वह प्रिय देसी तम्बाखू 
नहीं मिलती पीपे में पड़ी 

वह गन्ध भरी राब 

नहीं मिलती बाजार में अब 

माँ के टूटे हुए चरखे की हत्थी 
वैसे ही नहीं मिलते हैं 
आजकल अलीगढ़ के ताले 

पर पिता हैं कि 

लगाए हुए हैं उन्हीं तालों की रट 


गा हहे हैं उन्हीं के गुण। 
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1, 
मेरी बेटी जब 

टिफिन कैरियर 

रखकर जाने लगी 

तो मैंने कहा- 

at न, जल्दी भी क्या है! 

वह बोली-'जल्दी ही रह गयी है 
और वचा ही क्या है।' 


मैं बोला-'क्या समय आ गया है, 
जीवन Tadg a गया, 

'जीवनः छह बोली 

‘Bet है, किधर है 

पात्र गळ यंत्र है 

विना झे चलना 

उसको Ra है। 

जीवन तो चला गया 

वपन के साथ 

क्या आपको ऐसा नहीं लगता ? 
प्रण किया उसने । 


बात सत्य थी, 

भ्या उत्तर देता मैं 

OF पाँच बजे उठकर 
सीधा पेट में डालकर 

है वह बस-स्टैन्ड तक 
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मेरी बेटी 


भागवत प्रसाद मिश्र ‘rare’ 


जब घर लौटती है 

तो ताला खोलती है, 
पंखा चलाती है, 
कापियों के चार-पाँच 
बन्डल निकालकर 
रखती है मेज़ पर 
RAT करने को 
डेढ़ सौ नोटबुकें 

कल लौटी हैं 

परसों फिर डेढ़ सौ 
लाएगी जाँचने के लिए 
यह क्रम चलता रहता है 
वर्ष भर, दिन-प्रतिदिन 
कहाँ विश्राम, जब 
नींद ही हराम है। 


मैं देखता हूँ 
मेरी बेटी, जिसे मैंने 

भावी सुख के लिए 
पढ़ाया-लिखाया ताकि 
आत्मनिर्भर बने, 

किसी के सामने न फैलाये 
हाथ, वह 

कैसी मुरझा गयी 

चेहरे पर कोई ताज़गी नहीं 
कोई मुस्कान नहीं 

यदि कुछ है, तो है 

मात्र थकान... थकान... 
हँसती है कभी 

तो ऐसी फीकी हँसी 

ऐसी विद्रूप हँसी 

जैसे स्वयं अपने जीवन 
पर हँसती हो। 


ह| 

| 

A i 

| 

dt 

यह मेरी बेटी है, | | 
जिसे मैंने पाला है, al 
पर अब विवश हूँ | 


कुछ कर नहीं सकता 
मात्र वैठकर खाता हूँ 
और देखा करता हूँ. 
यंत्रवत पुतली को 
ऐसी कितनी ही बेटियाँ 
जीवन में सुख-दुख का 
भार ढोते हुए चली जा रही हैं 
नियति के पथ पर... 
किसी का प्यार पाने 
या प्यार देने की क्षमता 
भी समाप्त हो गयी है. 
हाय रे समय, 
तेरी बलिहारी है। 
एफ-एफ-4, बी-व्लॉक 
सनपावर FIG, TORT रोड । 
अहमदाबाद-880052 ' 
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कहानी की बात 


आ खिर यथार्थ को रचना में रुपांतरित होना ही पड़ता है और 
उस रूपांतरण को कुछ क्षणों के लिए मिथकीय दृश्यात्मक 

स्थिति में संस्थित करें, तो सिसिफस की हँसी की ध्वनियाँ निरंतर 
सुनी जा सकती हैं। इसका कारण है कि हमारा यथार्थ उतना सरल 
नहीं है, जिसे एक सामान्य समीकरण के रूप में पढ़ा जा सके। 

' जिसके पास सिसिफसियन निर्ममता है, तटस्थ मानवीय संपृत्तिबोध 
1 है, वह यथार्थ का अपने ढंग से विखंडन कर सकता है। संभवतः 
वही रचनाकार एक पारदर्शी पहचान को व्यक्त भी कर पाता है। 
यह फलागम वाली सरल स्थिति नहीं है। यह शब्दों के विराट संसार 
में घटित होने वाला सार्थक प्रयास है। इसके लिए, प्रथमतः 
रचनाकार को अपने प्रति अकारुणिक होना पड़ता है। उस करुणाहीन 
अवस्था में रचनाकार अपने यथार्थ को रूपांतरित कर पाता है। 
यथार्थ को, उसके बाहर और भीतर समान रूप से उपस्थित रहकर 
रूपांतरित करना आसान नहीं है। जिस रचनाकार के पास यथार्थ 

/' का पारदर्शी इतिहास-बोध सुलभ हो, वही यथार्थ को गड्डमडूड कर 
| ९ सकता है। यह प्रयोगशीलता का कोई नमूना नहीं है। यह रचना 
'_ & आंतरिक संचरण का सृजनात्मक स्वरूप है। हिंदी कहानी में 
। प्रेमचंद ने अपनी एकाध कहानियों में यथार्थ को पलट दिया था। 
| यह उनकी सघन रचनात्मक व्याकुलता यानी आत्मसंघर्ष का 
परिणाम था। कलुषित यथार्थ के अनियंत्रित विस्तार के सामने 
| उनका एक प्रश्‍नचिहून था। मुक्तिबोध ने अपनी कहानी 'क्लॉड 
ईथरली' में यथार्थ को बाहर तथा भीतर से पूरी तरह से झकझोरा 
था कि हमें इतिहास के कुछ अनपढ़े अध्याय खुले मिले थे। 
ज्ञानरंजन और काशीनाथ सिंह में भी ऐसी ही काबलियत थी कि 
उन दोनों ने भारतीय मध्यवर्गीय यथार्थ के आत्मपक्ष एवं वस्तुपक्ष 
को नये ढंग से पढ़ा। उदयप्रकाश भी अपने देश को लिखते समय 
यथार्थं में स्तब्धकारी विचलन संभव बनाते हैं, जिससे उनकी 

। कहानियों में इतिहास का एक अवांतर पक्ष मूर्त को उठता È | 

= यथार्थं का सीखा एकरेखिक विस्तार रचना के लिए अपेक्षित 
अवस्था नहीं है। यथार्थ से विचलन अत्यंत आवश्यक घटक है 
रचना यथार्थ रचना की पूँजी भी है और उससे विस्थापित 
| की दृष्टिसंपन्नता भी । अतः रचना में अपने यथार्थ के स्तब्ध 

न की अनिवार्यता सदैव रहती है। जब यथार्थ अपरिभाषेय 


eS 


Ss 


4 


यथार्थ के स्तब्धकारी विचलन से आविष्कृत — 


ए. अरविंदाक्षन 


तकि OO NN ~ 


और जटिल होता है, तो रचनाकार उसकी ताकृत के सम्मुख अवा 
रह जाता है। कभी-कभी उसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि यथार्थ अब 
उतना जटिल नहीं है। यह जादुई संक्रमण इसलिए दृष्टिगत होत्र | “बात 
है कि यथार्थ के सरलीकरण की साजिशें भी चलती हैं। सरतीकण | gà 
सदैव आकर्षक और प्रलोभनकारी होता है। जटिल और ae | हो इह 
यथार्थ के बीच खड़े रचनाकार को चयन करना पड़ता है। समर | ae 
और रचनात्मकता के प्रति समर्पित रचनाकार जटिल यथार्था / अपने 
चयन करता है और उसे रूपांतरित करता है। यथार्थ के झ | उनके 
अनपेक्षित अयथार्थ को यथार्थ में रूपांतरित करना आसान नही है, | विकार 
उसके लिए पूर्व सूचित सिसिफसियन तल्ख अंदाज़ की जरूत है। | मगो 
उदय प्रकाश में यह सिसिफस कार्यरत है निरंतर और निर्बाध।एक | ही थ 
तरह की 'रूथलेस सेल्फ एवेयरनेस' | अंतर 
उदयप्रकाश की कहानी 'पॉल गोमरा का स्कूटर' में राम AIA | सा 
पॉल गोमरा में परिवर्तित होना हल्का-फुल्का मसखरापन नहीं है सने 
है उस कहानी में मसखरापन। उससे ज़्यादा इतिहास की MEM | केः 
से आविष्कृत मसखरापन कहानी के आंतरिक यथार्थ की विपु | पॉल ग 
को लक्षित करता है। यह इतिहास हमारे सामान्य इतिहा | रहए 
समांतर द्रुत गति से विकसित पूँजी-केंद्रित इतिहास हैं। ei cr 
अनदेखा किया जा सकता है, न उसे अपठित छोड़ा जा सकतीं oo 
उदयप्रकाश अपनी कहानी 'पॉल गोमरा का स्कूटर % * मैन 
सामान्य इतिहास के यथार्थ को रूपांतरित करके TAM इ क 
के यथार्थ को बहुवर्णी बनाकर प्रस्तुत कर रहे EMIT) झो 
के रूपकों के सहारे। कहानी की बहिरंग छवि WET 
वृत्तांतपरकता से समृद्ध है। इस वृत्तांत का एक सर्ग है i 

मुख्य पात्र के नाम का परिवर्तन-रामगोपाल कां अपेक्षा 
परिवर्तन | दकियानूसी नामों से भिन्न बाजार की $| गैभी। 
समृद्ध नाम जो लातीनी, अफ्रीकी या इतालवी नाम AN 
वाला है। कहानी के आरंभ का ae TAIT 
डिलिवरी में एक ख़तरनाक छुरा छिपाये हुए है। क ३, 
अपेक्षित हैं-क्या यह उदयप्रकाश का शैल्पिक तंत्र मा 
सवाल के साथ एक और सवाल यह पूछा जा 
कोई शैल्पिक आविष्कार अपने ढंग से संपूर्ण है? व 
अलग अस्तित्त्व है? नहीं, उसका अपना कोई अतर 


बीच: 


h 


T: इच्छित यथार्थ का ही आविष्कार है। अतः 
है| हा पात्र का नाम-परिवर्तन कौतुक उत्साह भर नहीं है। 
कहानी । की कहानी 'पॉल गोमरा का स्कूटर' भूंमडलीकरण के 
ठ विघटन को बिना किसी कोलाहल के अवतरित करती 
a बदल रही थीं; कइयों के नामोनिशान मिट रहे थे। 
५ का मिटना या मिटाना अनिवार्य था। यह किंचित मात्रा 
jga में आने वाली बात हैं लेकिन कई बातें समझ i नहीं आ 
ही हैं-“बे देख यह रहे थे कि जितनी तेजी से पूर्वी यूरोप में 
स्मागवाद साफ हुआ था, उतनी तेजी से दिल्ली से निकलने वाली 
हिन्दी की पत्रिकाएँ और अख़बार साफ हो रहे थे। इन दोनों के 
अब | ब्रीच क्या 'कनेवशन' है, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था।” 
'बाज़ार अब सभी चीजों का विकल्प बन चुका था। शहर, गाँव, 
कसे बड़ी तेजी से बाज़ार में बदल रहे थे। हर घर दूकान में तब्दील 
हो रहा था। बाप अपने बेटे को इसलिए घर से निकालकर भगा 
गहा था कि वह बाजार में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। पलियाँ 
अपने पतियों को छोड़-छाड़कर भाग रही थीं, क्योंकि बाज़ार में 
उनके पतियों की कोई माँग नहीं थी। औरत बिकाऊ और मर्द 
बिकाऊ का महान चकाचक युग आ गया था।” इन हालात में 
'मगोपाल बनकर भला कोई जी सकता है? उसे पॉल गोमरा बनना 
है था, सो वह बन चुका था। भूमंडलीकरण का यह. सरल 
अतसन्निवेश मात्र है। भूमंडलीकृत संस्कृति ने हमारी समूह 
कृति या जनप्रिय संस्कृति को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि 
es Ae संस्कृति को भी ग्रस लिया है। यानी यथार्थ 
DEN में सड़न पैदा करना शुरू कर दिया है, इसलिए 
i a में जो आकर्षण है, वह बना रहेगा और बचा भी रहेगा। 
a बाजार-बीज है। बीज मिट्टी के उर्वर होने की प्रतीक्षा में 
a ह MU वह अंकुरित होता है। उदयप्रकाश ने हमारे 

ph अनपेक्षित यथार्थ को खोज लिया है। 
नो ae बने रहने के बावजूद रामगोपाल के आत्मपक्ष 
oan मंडीकृत दृश्यात्मकता०में ही अधिक रुचि ले रही है। 
TER वाली पत्नी में हॉलीवुड की ख़ूबसूरत मॉडल 
W हा है। सलवादोर डॉली के चित्र की घड़ी की तरह सभी 
Tig इ ir बहते नजर आ रहे हैं। पारंपरिक संस्कृति का 
ग भरः में बदलना लघु संस्कृतियों के विधटन का 

झी) उदाहरण है। पॉल गोमरा 

भी करण ल गोमरा के जीवन के वस्तुनिष्ठ पक्ष 
का असर पड़ा है कि वह एक स्कूटर ख़रीदने का 
ow जबकि उसे स्कूटर चलाना आता नहीं है। 
को पह है कि उदयप्रकाश ने इस उपभोगवादी संस्कृति-मोह 
किया है कि अब स्कूटर को अनियंत्रित उपभोगःमोह 
. = करना अवैज्ञानिक है। जैसे हर रोग प्रौढ़ावस्था 
a में फैलता है, उसी तरह हर रोग हृदय में भी 
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रोग के प्रति शांत एवं उदासीन मुद्रा भी एक तरह की रोगःग्रतिरोष | 
क शक्त ही 1 पॉल गोमरा स्कूटर खरीदने की बात को उपभोगवादी | 
संस्कृति का सशक्त प्रतिरोध मानता है-“इस तरह स्कूटर प्रतीकामक | | 
रूप से इस नव-औपनिवेशिक, भू-मंडलीकृत, उपभोक्तावादी, बाजा || | 
साम्राज्यवाद का सशक्त प्रतिरोध है। अगर गाँधी जी को यह मानने | 
की स्वतंत्रता थी कि इंग्लैंड के विशाल मशीनी उद्योगों के विरुद्ध 
चरखा एक यंत्र नहीं, बल्कि दस्तकारों और बुनकरों या मनुष्यों के | 
हाथ का ही नैसर्गिक विस्तार है, तो हिन्दी भाषा के फक्कड़ aft || 
पॉल गोमरा को भी यह मानने का अधिकार था कि आज ये युग 
a स्कूटर, दरअसल, मनुष्य के पैरों का ही अत्यंत मानवीय विस्तार क्‍ 
el” 

यथार्थ के रूपांतरण में भाषा की भूमिका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। उदयप्रकाश भाषा की प्रतिरोधी शक्ति से परिचित 
कहानीकार हैं। विकराल स्थिति को सामान्य या अतिसामान्य कने | ' 
की तरकोब वे जानते हैं। उसके लिए भाषा के निहिताथाँ से पे | | | 
जाने की भाषिक क्षमता को उदयप्रकाश अपनी कहानी में प्रयुक्त । 
करते हैं। सांस्कृतिक विघटन को उसकी विकरालता में दर्ज़ न | 
करके सामान्यता में दर्ज करने की उनकी कथा-दृष्टि विघटन को | 
समग्रता में पहचानने में सहायक है। उनकी कविता-भाषा में भी 
यह प्रवृत्ति मिलती है। 

उदयप्रकाश ने अपने वृत्तांत-कथन के उपसंहार में पॉल 
गोमरा के त्रासद अंत का दृश्य प्रस्तुत किया है जो हमारी 
समूह-संस्कृति के विघटन को सूचित करने में सहायक है। हमारी 
समूह-संस्कृति अब पूरी तरह से भूमंडलीकरण के अधीन हो चुकी 
है। जीवन के लघु प्रसंगों की बहस उस संस्कृति में इसीलिए 
अयाचित या अश्लील समझी जाती है। पॉल गोमरा का अचर्चित 
होना इसी का उदाहरण है। तुड़े मुडे जीवन का आखिर क्या मूल्य? 
नपेःतुले, पदासीन सज्जनों और शरीफों का प्रतिनिधित्त्व करने वाले 
विराट्‌ प्रसंगों की बहस की हमारी समूह-संस्कृति में वांछित समझी 
जाती है। यह हमारा यथार्थ है। भूंमडलीकृत संस्कृति का यह देसी 
यथार्थ है। 

पॉल गोमरा और स्कूटर इस कहानी में दो प्रतीक मात्र 
नहीं हैं, जो अपनी-अपनी अर्थवत्ता प्रदान करते-करते कहानी के 
किन्हीं सीमांतों में अवशेषप्राय हो जाएँ, वे हमारी समूह-संस्कृति की 
अवस्था की निरंतरता हैं। वे हर युग में अप्रतिरोधी शक्तियों से समझौता 
करते हैं और एक गलत तथा समांतर इतिहास का निर्माण करते | 
हैं। उदयप्रकाश ने यथार्थ के इन तमाम अनपेक्षित पहलुओं को. 
खारिज किया है और वनस्पतिसदृश हमारे मन-मस्तिष्क में व्याप्त 
सरलीकरण के हल्के हरेपन के प्रति हमारे मोह को टोका. 
वास्तव में हरापन नहीं है, यह हरेपन का भ्रम है, इसको हटाना 


गि रिराज किशोर हिन्दी के बहुपुरस्कृत और बहुसम्मानित 
कथाकार हैं। साहित्य एकेडेमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, 
महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, भाषा पुरस्कार आदि अनेक 
सम्मानों से नवाज़े जा चुके हैं। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुकी है। 
वह साहित्य एकेडेमी के सदस्य और भारतीय उच्च अध्ययन 
संस्थान, शिमला के फेलो भी रह चुके हैं। आजकल गिरिराज 
जी ने उपदेश देने का अतिरिक्त दायित्व संभाल रखा है। उनके 
उपदेशों की विशिष्ट बात यह होती है कि वह स्वयं जिस मार्ग 
के अनुगामी होते हैं, गैर के संदर्भ में उसी की बेखटके, Fez 
भाव से आलोचना करते हैं। 
उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रहे आचार्य जुगल 
किशोर के भान्जे गिरिराज किशोर ने इलाहाबाद में एक सामान्य 
i नौकरी से शुरूआत की, फिर उठते-उठते कानपुर विश्वविद्यालय 
ial के रजिस्ट्रार बने। बाद में वह आई0आई0टी0. कानपुर में एक 
> गैर एकेडेमिक पद पर आ गए। आई0आई0टी0 में रहते हुए 
उन्होंने एक अच्छी योजना लागू करवायी जिसके अंतर्गत हिन्दी 
' लेखक कुछ माह तक आई0आई0टी0 में प्रवास करते हुए छात्रों 
से परिसंवाद करते थे। यह योजना गिरिराज जी की सेवानिवृत्ति 
के साथ ही समाप्त हो गयी। इस योजना के अंतर्गत हिन्दी के 
उन लेखकों को भी बुलाया गया जो हिन्दी साहित्यिक जगत्‌ के 
सामर्थ्यवान और सत्ताधारी के रूप में जाने जाते हैं। कुछ समय 
बाद गिरिराज जी को उनके उपन्यास “ढाई घर” के लिए साहित्य 
एकेडेमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस निर्णय में अहम भूमिका 
निभाने वालों में वे लेखक भी शामिल थे जिन्हें गिरिराज जी ने 
 आई०आई0टी0 में प्रवास के लिए आमंत्रित किया था। 
भाजपा शासनकाल में गिरिराज जी ने डॉ0 मुरलीमनोहर 
' जोशी, डा0 विष्णुकान्त शास्त्री और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे 
' नेताओं से संपर्क साध लिया। अन्य दलों के शासनकाल में भी 
. उनके काम नहीं रुके। यह भी सुनने में आया कि जब वह 
“पहला गिरमिटिया' लिख रहे थे, तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश 
सरकार से दक्षिण अफ्रीका यात्रा हेतु आर्थिक अनुदान लेने में 
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श्री केसरीनाथ त्रिपाठी उ0प्र0 हिन्दी संस्थान के अधक्ष | acl a 
गिरिराज जी को उ0प्र0 हिन्दी संस्थान ने “महात्मा गांधी AB पहले पु 
पुरस्कार! प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त करने से पहले नहीं. erat 
में गिरिराज जी को इलहाम हुआ कि कार्यक्रम में yatta भी ड0 
हो रहा है। वह तुरंत “बागी” हो गए और "त्रिपाठी जी, जना| गिरिज 
कहते हुए, सपुरस्कार 'वाक आउट” कर गए। ahh fit 
प्रशस्तिपरक कार्यक्रम में पुरस्कार भी ग्रहण कर लिया औक हे गया 
प्रगतिशील मित्रों पर “इम्प्रेशन' भी जमा दिया कि वहभा| भ 
सरकार के कार्यक्रम का बहिष्कार कर, विद्रोह कर आग गे णो घ 
गिरिराज जी की साहित्यिक एकेडेमी की सदसा पिदा 
मामला भी अचंभित कर देने वाला है। प्रदेश के महा] गैती गर 
राज्यपाल विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ “हिन्दी sit her 
साहित्य एकेडेमी की सदस्यता हेतु नामांकित कले हैं। ग ह! यह 
जी किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर न “id 
नियमोचित कार्य करने के लिए विख्यात, तत्कालीन एब त 
डा0 विष्णुकान्त शास्त्री ने पात्रता की परिधि में न आं 
सुपात्रों की उपेक्षा करते हुए और नियमों की अ ane 
गिरिराज जी को साहित्य एकेडेमी का सदस्य TN |, 
प्रतिष्ठानों में MRA q 
दिया। सत्ता प्रतिष्ठानों से काम निकालने ad हिनी र 
कितनी क्षमता है, कितनी पटुता है, इसका अदी, al 4 ता 
लगाया जा सकता है जब कि स्वाभिमानविहीनता "| ए 
और प्रशस्तिवाचन का आरोप वह दूसरों पर लगाते E d 
शासनकाल में ही गिरिराज जी को भारतीय उच्च अर्थ 
शिमला का फेलो चुना गया। 
अपनी प्रगतिशीलता के दावे के बावजूद गिरि पिज 
साहित्य एकेडेमी के अध्यक्ष पद. हेतु प्रगतिशील 
महाश्वेता देवी का नहीं, उर्दू समालोचक Sg 
का समर्थन किया जिन्हें प्रगतिशील नहीं शा 4 
विजयी हुए और उन्होंने समर्थन के एवज rae X 
हिन्दी का संयोजक बनवा दिया। अपने संयो RN 
तो गिरिराज जी ने अनोखा इतिहास रच ie ) an 
पुरस्कार हेतु चयनकर्ताओं की af 
मात्र टेलीफोन और फैक्स माध्यम को अपना: a 
गया। इससे गिरिराज जी की नहीं, साहित्य 
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a a इत्या की भी भदूद पिटी। किसी अन्य ने ऐसी 
क होती, तो गिरिराज जी ने उस पर खूब चाबुक 


पहि ग्रहण कर लिया, फिर प्रशस्तिवाचन का आरोप 
ह आउट” कर गए। समर्थक ही नहीं, विरोधी 
लिए 0 नारंग को चतुर व्यक्ति के रूप में जानते हैं। पर हमारे 
न| शिर जी उन पर भी भारी पड़े। इसमें कोई संशय नहीं कि 
|| Aiton जी का बदलते मौसम जैसा आचरण इतिहास में दर्ज 
ह) हो गया। 
हभ, भाजपा शासनकाल में कुछ स्वार्थी और लाभकामी बुद्धिजीवियों 
आ T गे, जो घोषित तौर पर भाजपा विरोधी थे, रोचक, पर जड़तापूर्ण 
aay Faia ढा, “अटल बिहारी बाजपेयी सही व्यक्ति हैं जो भाजपा 
ह met गलत पार्टी में हैं” अगर भाजपा गलत पार्टी है, तो उसके 
i aide नेता अटल बिहारी बाजपेयी सही व्यक्ति कैसे हो सकते 
|| हैं? यह भी कहा जा सकता है कि शीर्षस्थ नेता सही है, तो 
at] सी पार्टी कैसे गलत हो सकती है 2 गिरिराज जी ने भी 
qe भणपा शासनकाल में ऐसा ही एक सिद्धांत गढ़ा कि भाजपा तो 
| १५ है, परंतु उसके नेता डा0 मुरलीमनोहर जोशी (तत्कालीन 
क "णव संसाधन मंत्री) अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि उनमें इलाहाबाद एक विज्ञापन छापा था जिसमें प्रकारान्तर से आर0एस0एस0 
संका हैं। अपना काम साधने के लिए वह 'इलाहाबाद के की नीतियों का उल्लेख था। इस पर प्रियंवद के साथ-साथ गिरिराज 
jay OR का सिद्धांत ले आए... शायद यह सोचते हुए कि जी ने भी आपत्ति उठायी। तर्क यह रहा कि हंस” ee 
d समझता है। भहित्यिक जगत्‌ न कुछ देखता है, न सुनता है, न चूँकि भाजपा-आर0एस0एस0 की विचारधारा को पसन्द नहीं करते 


| y | a वार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार और व्यावहारिकता का है। अगर पत्रिका का संपादक सभी 
त) पिके अध्यक्षता में लखनऊं में एक समिति की बैठक हुई 

से पु गिरिराज जी भी थे। किसी वजह से गिरिराज जी 
a Ame इस पर अध्यक्ष श्री मित्तल ने टोक दिया। इसे 


Od पानही लेखक का अपमान माना और 'इस्यू' बना दिया। T 
d कि किताब में लिखा है कि लेखक को बैठक में लिए क्त करेगा और < हि 
i 2 ee विशेषाधिकार मिला होता है। अगर गिरिराज विज्ञापन Į ToT a रख लिए प्रयोगशाला, रे गला ल a 
। Olesen ये eel = ae SrA छ a lun 015. fis | 
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ज्यादा जरूरी कारणों से कार्यक्रम के बीच में ही जाना पड़ा। 
| कुछ हतभागे लेखक मंत्री के कर कमलों से सम्मान लेने से 
वंचित रह गए। हमारे लेखक कितने महान हैं कि ऐसे नए-नए 
| मंत्रियों को भी महानता का तौक पहनाने में अपनी इज़्जज की 
चिंता नहीं करते ।... उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है, जो पूरे देश 
के हिन्दी लेखकों को सम्मानित करता है। अगर हम स्वयं इसका 
इस प्रकार हिन्दी और उसके लेखकों का अवमूल्यन करेंगे, तो 
हिन्दी की बात किस मुँह से करेंगे ? हमारे महान लेखकों में 
तो विरोध की ताब बची नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अगर 
इस नजरिये से सोचना बंद कर दिया, तो बेहतर यही है कि 
ड्राफ्ट भेजकर छुट्टी पा लें।। सम्मान के वहम से तो छुट्टी 
मिले।” (अमर उजाला, मेरठ, संपादकीय, पृष्ठ, 03.03.09) 
पुरस्कार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रदान करतीं, 
तो निश्चय ही बेहतर था, पर कैबिनेट मंत्री द्वारा दिया जाना 
आपराधिक या आपमानिक कृत्य तो नहीं कि लेखक कार्यक्रम 
का बहिष्कार कर दें। वैसे भी पुरस्कार किसके हाथों दिया जाए, 
यह तो पुरस्कारदाता ही तय करता है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं। 
कैबिनेट मंत्री संयुक्त दायित्व के अंतर्गत पूरी सरकार का और 
इस नाते पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। फिर कैबिनेट 
मंत्री, जिसका भारी-भरकम मंत्रालय में चौथा-पाँचवाँ स्थान हो, 
इतना छोटा मंत्री नहीं होता | वर्तमान मायावती सरकार में ज्यादातर 
मंत्री नये हैं और नया होना कोई जुर्म नहीं। जो मंत्री आए थे, 


| 


' वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उच्च न्यायालय के वकील . 


` रह चुके हैं, सभ्य-सुसंस्कृत हैं, कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। 
उन्हें ख़ामख़याली में हेय या निकृष्ट मान लेना उचित नहीं है। 
उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गयी थी, इसलिए कार्यक्रम 
9 छोड़कर गए थे। आज मंत्री भले ही सामर्थ्यवान हो, पर पारिवारिक 

| जन की मृत्यु टालना उसके वश में नहीं। 

f यह लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक 
अधिकार है कि वह किससे पुरस्कार ले या न ले। पुरस्कार लेने 
वाले लेखकों को गिरिराज जी ने व्यंग्य में 'महान' और 'हतभाग्य' 

4 कहते हुए कहा है कि उनमें विरोध की ताब नहीं बची। पर 
` ` त्रिपाठी जैसे पुरस्कार-सम्मान-पदवी प्रदाताओं के यहाँ लाबीइंग 
करें, उनके कसीदे पढ़ें, अभियान चलायें और अन्य लेखकों पर 
ne कसें EE हिन्दी i आपसे बेहतर एक दर्जन से ज्यादा 
q ! विद्यमान हैं, पर ज्यादातर प्रुरस्कार-सम्मान अ 
झोली में गए हैं। क्या रहस्य है इसका ? ts 
में मेरी आउट लुक में एक टिप्पणी छपी थी। उसके बाद अपने 
ब्लाग में भी मैंने एक टिप्पणी पोस्ट की थी। वर्धा के कुलपति 
623 | 


गिरिराज जी, आपकी महानता के आगे ये लेखक बौने हैं। आप 
, खुद डा0 मुरलीमनोहर जोशी, डा0 विष्णुकांत शास्त्री और केसरीनाथ 

गिरिराज जी ने अपनी पत्रिका 'अकार' में टिप्पणी की है 
'गांधी अ रा० विश्वविद्यालय के कुलपदि = नियुक्ति के संदर्भ 
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की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से मुझे cts Bays 
सब कुछ व्यक्तिगत नहीं होता। यदाकदा मित्र के स्प कि 
उनसे मदद भी ली थी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से oy 
और प्रशासनिक अधिकारियों को विश्वविद्यालय का = 4 
बनाकर भेजा जाना मैं अनुचित मानता हूँ। समाज mae 
वृहत्तर होता है।” (अकार, कानपुर, दिसंबर, 08 से माई है 
पृ0 8) 
गिरिराज जी ऐसा भ्रमजाल बुन रहे हैं जैसे विभूति ना 
राय को पुलिस अधिकारी होने के नाते कुलपति बनाया ग़ 
है। विभूति जी को बहैसियत लेखक कुलपति बनाया गया 
उसी तरह जैसे आपको बहैसियत लेखक बहुत सारे पुरस्कास्समा 
मिले हैं। वह महान्‌ कथालेखक भले ही न हों, पर लेखक ते| 
हैं ही। बरसों तक प्रतिष्ठित पत्रिका “वर्तमान साहित्य' का कुष 
संपादन किया है। 
हितसाधन के बाद विद्रोही मुद्रा अपनाना गिरिराज aha 
कूटनीति का हिस्सा लगता है। जो कार्य खुद करेंगे, अन्य दे 
संदर्भ में उसी की आलोचना करने में उन्हें जरा भी संकोच नह 
होता। ऐसे में उन्हें खुमार बाराबंकवी का यह शेर नजर क| 
मौजूँ होगा : | 
दूसरों पर अगर तब्सिरा कीजिए, 
आईना सामने रख लिया कीजिए। 


ए-130, पाण्डव TR, मेरठ-250003 (mii 


(so) 


> =~ t 


| ही 


कथा आलोचना की जनधर्मी परंपरा 
शैलेन्द्र चौहान | 


न दिनों हिन्दी साहित्य में आलोचना की भारी दुर्गति है। एक 
ओर विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों 
के वक्ता, प्रवक्ता इस क्षेत्र में मशीनी गति और प्रवृत्ति से विद्यमान 
हैं तो दूसरी ओर कुछ संस्थानी और अख़बारी असाहित्यिक-साहित्यकार 
महान आलोचक बन बैठे हैं। इसी कारण आज आलोचना भी दो 
तरह से संपन्न हो रही है। एक तरफ वह फुटाफूट कमाई का 
जरिया है, इनकी किताब वर्ष-दर-वर्ष छपती है और लाइब्रेरियों में 
खप जाती है। हर वर्ष एक किताब, किसी वर्ष दो या तीन भी | ये 
वक्ता, प्रवक्ता यहाँ निवृत्ता की भूमिका में होते हैं।अपना सारा माल 
निःसृत कर कूडाघर में ठेल देते हैं। मज़ेदार बात यह, इस क्रिया 
से उनकी खूब कमाई होती है। पुरस्कार, सम्मान पाते हैं और 
विद्वान कहलाते हैं। दूसरी जो खँप है आलोचकों की वह अधिक 
महत्ताकांक्षी है। वह प्राध्यापक, आलोचकों का कहीं से कोई विरोध 
ह करती, बल्कि उनका पूरा लाभ सहयोगी आधार पर बटोरकर 
भीडिया के जरिए अपने यश और उपलब्धियों को द्विगुणित कर 
ती है। यह खाँप साहित्य का बाजा कुछ इस तरह बजाती है कि 
रीता भ्रम का पूरी तरह शिकार हो जाए और समझे कि बैण्ड और 
दोनों के प्रमोटर यह लोग हैं। हिंदी आलोचना आजकल 
में तब्दील हो चुकी है। जब चाहें उपयुक्त मानदेय देकर अपने 
ds बजवाया जा सकता है। आप चाहें तो नगाड़ा भी बजवा 
इ चाहें तो ढोलक । सूचना और प्रौद्योगिकी के इस भ्रामक 
पश्चिमी वाद्य तो अधुनातन और प्रगत होने का बहुत 
प्रमाण है। 


यदि अब आप इस एकरसता के भयंकर शिकार हो गये हैं, 


| oe एक अपवाद आप बमुश्किल ढूंढ सकते हैं। जहाँ 'प्रोटो 


mia आलोचना, tag? आलोचना और बैण्ड-बाजे वाली 


Ñ 
DRG विरले ही.होते हैं। उन्हें इस दुस्साहस के लिए हमेशा 
Rea भी किया जाता है। चाहे राहुल हों, निराला हों, 


पो कुछ अ,” a हों, रामकृपाल पाण्डेय हों, कर्मेन्दु शिशिर हों 


न 


» उन्हें आसानी से नहीं स्वीकारा जाता | इधर कुछ लोग 
SITET की कोशिश कर रहे हैं-जैसे वीरेन्द्र मोहन, जीवन 
is अहमद आदि। देखना यह है कि प्रवाह के विरुद्ध 

गे तक तैर पाते हैं। ऐसे समय में बहुत देशज 


कुछ इतरःभी आप पढ़-गुन सकते हैं। धारा के विरोध 


O फरवरी} 2010. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee = 
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और जनपदीय तरीके से आलोचना के क्षेत्र में कार्यरत, लेखक-संपादक 
विद्याधर शुक्ल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है-'्रेमचन्द की | 
विरासत बनाम हिन्दी कहानी” । यह पुस्तक अपने आप में विरल । 
एवं अद्भुत कथ्य और दृष्टि से परिपूर्ण है और अपने ढंग से | 
जनधर्मी एवं जनोन्मुखी कहानी की विरासत को व्याख्यायितःविश्लेषित 
करती है। आलोचक का मानना है कि 'कहानी लोकप्रिय ' | 
साहित्यिक विधा है, वह अपनी प्रकृति से ही जनतांत्रिक है। | 
जनविधा, कहानी को जन-सामान्य के दुख-दर्द से जोड़ने का श्रेय 
प्रेमचन्द को है।' अपनी इस बात को वे प्रेमचन्द के इस कथन 
से पुष्ट करते हैं कि “साहित्यकार मानवता का, प्रगति का, शराफुत \ 
का वकील है। जो दलित हैं, पीड़ित हैं, जखमी हैं, वे व्यक्ति हों या ` 
समाज, उनकी हिमायत और वकालत उसका धर्म है। उसकी >. ‘ 
अदालत समाज है।” इस कसौटी पर प्रेमचन्द की कहानियाँ खरी | 
उतरती हैं या नही यह देखना भी समाज का ही काम है। प्रेमचन्द || | 
की वे कहानियाँ जो राष्ट्रीय चेतना और पुनजीगरण के स्वप्न को 
चित्रित करती हैं“लाल फीता, सुहाग की साड़ी, समर यात्रा, जुलूस 
आदि, जिनमें स्वदेशी, स्वदेश एवं आज़ादी की वकालत है। 
सामाजिक विषमता का एक सर्वाधिक भयावह रूप भारतीय समाज 
में रहा है “नारी दुर्दशा'। उसकी चेतना को समृद्ध करने की बात 
तब प्रेमचन्द ही समझ सकते थे। कुसुम, Ye, नैराश्य लीला, 
सुभागी के उदाहरण इसके पुख्ता सुबूत हैं। निश्चित तौर पर 
आलोचक का यह विश्लेषण एक सुस्पष्ट दिशा की ओर इंगित 
करता है। निर्विवाद रूप से प्रेमचन्द को सामाजिक चेतना और 
पुनजीगरण का एक सशक्त पक्षधर कथाकार होने काँ गौरव प्राप्त 
है, इस तथ्य.से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता। | 
प्रेमचन्द्र अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण में जहाँ पूरी तरह | | 
gee हैं, वहीं: उनके समकालीन भ्रमित हैं। इसलिए उनकी || | 
सर्व-स्वीकार्यता और लोकप्रियता अन्यतम है। उनकी विरासत को ||| 
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प्रस्तुतःकरते हैं। इनकी कहानियाँ जनधर्मी एवं प्रगतिशील कहानियों 
हैं पर उनकी Tere SATE | आलोचकों की चुप्पी का 
था, यह जानने की जरूरत है। हिन्दी आलोचना की ; 


| जनधर्मी या जनवादी है यह बात इस तथ्य से स्वतः पता चलती 
|| | है।प्रेमचन्द की विरासत का अगला पड़ाव यशपाल, राहुल सांकृत्यायान 
| और रांगेय राघव में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक समृद्धि रेणु के 
| | यहाँ दिखती है। इसके बाद भैरवप्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, शैलेश 
| मटियानी, मार्कण्डेय, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, अमरकांत, इस विरासत 
| का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर आलोचक एक ओर तो 
| | मटियानी के साथ हुए अन्याय और उपेक्षा को उजागर करता है, 
। | वहीं अमरकांत को मध्यवर्गीय, ढुलमुल, बाबू वर्ग का कथाकार 
| || निरूपित करता है। मटियानी जी के प्रति सहदयता समझ में आती 
। | है पर अमरकांत के प्रति मुझे यह ज्यादती लगती है कि उन्हें मात्र 
| दुलमुल मध्यवर्ग का ही कथाकार माना जाय। अमरकांत 
| | निम्नमध्यवर्गीय और निम्नवर्ग की संवेदना के अप्रतिम चितेरे हैं। 
| | फिर यह तो कृतई ज़रूरी नहीं कि मजदूर वर्ग पर कहानी लिखने 
। | से कोई उनका पक्षधर मान लिया जाय। सवाल यह भी है कि 
| | आपकी कुल पक्षधरता किस ओर है। अमरकांत निश्चित रूप से 
। गरीबों, दमितों और दलितों के ही पक्षधर हैं न कि साधन-सम्पन्न 
। | अमीरों और उच्चमध्यवर्ग के | 
| कहानी आंदोलन और जातीय विरासत आलेख में आलोचक 
| ज्ञे ऐसे आंदोलनों के बरक्स जातीयता को रखा है। यहाँ इन 
> आंदोलनों से तात्पर्य उन भ्रामक प्रवृत्तियों से है जिनमें स्वप्रचार और 
| गुटबाजी के कारण कुछ कथाकारों व आलोचकों ने कहानी की 
| जातीय विरासत को नष्ट करने की पूरी कोशिश की । नई कहानी 
| अकहानी, श्मशानी कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी जैसे 
i 1 'भ्रामक नारों और जुम्लों से जातीयता नष्ट होती गयी। यहाँ 
आलोचक के मुताबिक जनवादी हिन्दी कहानी की शुरुआत सन्‌ 


1901 में माधवप्रसाद सप्रे की कहानी 'रोकरी भर मिट्टी” से होती 
| । बंग महिला की “कुंभ में बहू” जो 1906 में प्रकाशित हुई, दूसरी 
 ।जनवादी कहानी है। ये दोनों कहानियाँ ही जनवादी जातीय विरासत 
| को प्रस्थान बिंदु हैं। 1916 में प्रेमचन्द की 'पंच परमेश्वर” के बाद 

विरासत को बहुविध समृद्ध करते eat 


(कलमी यथार्थवादी किहातियाः 
peared की समी की बच्चे! 
(आदि इस परंपरा की अगली किंडी 
भीष्मे साोहमीः 
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'नयी कहानी की अभिजनवादी धारा ने जिस कथात्मक | J 
गद्य का ईजाद किया उसी 'आत्मालाप' का साठोत्तरी फू | 
ने विकास किया।' अकहानी साठोत्तरी कहानी के a | 
पुरानी पीढ़ी के निषेध की इतनी तीब्र प्रवृत्ति थी कि पाई 
माता-पिता भी नहीं बच सके और पति-पत्नी के संबंध Wey A 
की सीमा तक पहुँच गये । ये लोग अपने मुख्य उद्देश्य में स्थापित 
होने में कामयाब हुए 

शैलेश मटियानी को आलोचक ने आज़ादी के वाद का पहल 
कहानीकार माना है। दबे, कुचले, उपेक्षित, बेसहारा लोग मटियानी | 
की कहानी की ताकत हैं। 

मार्कण्डेयं अपनी पीढ़ी में भूमि-समस्याओं और भूमिः 
के कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ-कलयानमन, TEU का पेह ‘a 
दौने की पत्तियाँ, भू-दान, बीच के लोग आदि भूमिहीनों और | हें 
भूमिसमस्याओं पर केन्द्रित हैं। इसराईल मूलत मजदूरों के | 
संघर्ष-चेतना के कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ मजदूरों की | 
सामूहिक संघर्षशीलता को दन्द्वात्मक तरीके से उजागर करती हैं 


नीलकांत, सतीश जमाली, विजयकांत क कहानी प्रक्रिया भी यहाँ | a 
मथी गयी है। | क 
संजीव का जिक्र करते हुए आलोचक ने लिखा है कि अपी | पाः 
पहली ही कहानी 'तीस साल का सफ्रनामा” से कहानी जगतूमें | तब 
अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विगत तीस वर्षों सेवे | पि 

अपनी कहानी के जरिए देश के दलित-दमित, प्रताड़ित, अवहेंतित | 
जनों की कराह और आक्रोश, जिजीविषा और संघर्ष को निरंतर खर | श्री 
प्रदान करते रहे हैं। ʻi 
कहानी के विगत पच्चीस वर्षों के बारे A आलोचक की एय॑ | पा 
काबिले गौर है कि आज की कहानी की दशा शोचनीय है। तगभा ! i 
पाँच सौ कहानीकारों क भीड़ है। कहानियाँ विरल हैं। क z 
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हरहर अंठजोश से भ्रम हो गया कि कहानी आगे बढ़ी है। Y 
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तक (Li 
“कल हमारा है! 


वशिष्ठ अनूप | 


रकत्प-धर्मचेतना' का वाहक और अभिव्यक्ति के सारे खतरे 


उठकर गढ़ों-मठों को तोड़ने में लगा रहने वाला एक इन्सान 


र्यात्‌ कुँवरपाल सिंह। प्रो0 कुँवरपाल सिंह अर्थात्‌ एक ऐसा 


| प्र, जिसके संपर्क में जो भी आया, निखरकर सोना बन गया। 


तेकिन, कैसी विडंबना है कि ज़िंदगी भर नियति को चुनौती 
देने वाले, असंभव को संभव कर दिखाने वाले, फौलादी इच्छा-शक्ति 


बाले कुँबरपाल सिंह के साथ नियति ने अजीब खेल खेला। 25 


अक्टूबर, 2009 को उनका अभिनंदन हुआ और 8 नवंबर, 2009 
को वे इस दुनिया को, जिससे वह बेइंतहा प्यार करते थे, अलविदा 
कह गये। वे जीना चाहते थे और इस धरती को सुंदर बनाना 
चाहते थे, लेकिन इसके लिए यह ज़िंदगी कम पड़ गयी। 'जब 
तक औरों की सुनूँ, कहूँ अपने मन की; तब तक डोली ले द्वार 


| विदा-क्षण आ पहुँचा ।' (नीरज) 


प्र कँबरपाल सिंह के मित्रों और शिष्यों-प्रो0 प्रदीप सक्सेना, 
मी अजय बिसारिया, sto रामवीर सिंह आदि ने उनके 
gek की योजना बनायी और देखते ही देखते सैकड़ों 
रा, बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के लेख 
स्मरण पहुँच गये और तैयार हो गया लगभग 500 पृष्ठों 


जा अनूठा अभिनंदन-ग्रंथ, जिसका सं प्रो0 
= न-ग्रंथ, जिसका संपादन किया प्रो0 प्रदीप 


mee अभिनंदन-ग्रंथ में दिवाकर शास्त्री, शिवकुमार मिश्र, 
नाद a अब्दुल सत्तार, रामदरश मिश्र, रमेश कुंतलमेघ, 
रो विजय बहादुर सिंह, सुधीश पचौरी, कमला 

Y ll त्रिपाठी, जबरीमल्ल पारख, चमनलाल, विजेन्द्र, 
ली अहमद मलखान सिंह सिसौदिया, नित्यानंद तिवारी, 
शुन a कुमार पंकज, वीरेन्द्र मोहन, राजीव लोचन 
और afin र सूरज पालीवाल से लेकर उनके बच्चों-सौरभ 
a ag के संस्मरण व मूल्यांकनपरक लेख शामिल हैं। 

मी पली डॉ) में प्रसिद्ध कथा-लेखिका और कुँवरपाल सिंह 
नमिता सिंह ने कुँवरपाल सिंह के सोच, विचारधारा, 
N और प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए बताया 


Tay २ ` कुछ दूसरों की सेवा के लिए प्रस्तुत रहता 


या रात में सुबह पाँच बजे, दोपहर ठीक भोजन के 
प में किसी भी वकत परिचित-अपरिचित लोग आ 


ह 
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जाते और वे भोजन छोड़कर उनके साथ मदद के लिए निकल 
पड़ते। उन्हीं के शब्दों A“. ..और काम क्या? मेडीकल कॉलेज 
में इलाज उपयुक्त डॉक्टर की व्यवस्था, नौकरी के लिए सिफारिश, 
गाँव-देहात के लड़कों की विश्वविद्यालयों में एडजस्टमेंट की समस्या, 
यूनीवर्सिटी में दाखिला दिला दिया, तो फीस की समस्या! किते | 
लड़के आते... फीस अदा करने की जगह इनसे गारंटी लेट | | 
लिखवाकर ले जाते। कई ऐसे, जो फिर पलटकर नहीं आते। | 
नतीजा... इनकी तनख्याह से वो रकम कट जाती। हर साल! 
चार-छह ऐसे बेवकूफ बनाने वाले छात्र इनके पल्ले पड़ ही जाते। 

एक छवि बनी थी कि वे गरीब लड़कों की बहुत मदद करते , 

हैं। ऐसे में गरीब बनकर आने में क्या दिककृत।” बहरहाल इस | 

aed दुनियाँ में लोगों की समस्याओं का अंत नहीं और इसलिए X 
के0पी0 सिंह की भाग-दौड़ अनवरत चालू! इस क्रम में एक. 5) 
ऐसे व्यक्ति का भी जिक्र आता है, जिसके बीमे का प्रीमियम | | 
aut कुँवरपाल जी स्वयं भरते रहे-उस परिस्थिति में भी, जब |!| 
बेरे के जन्म के समय उन्हें दो सौ रुपये एक मित्र से उधार | 
लेने पड़े। उनके सरोकारों को समझने के लिए एक अंश का ' | 
ज़िक्र आवश्यक है। नमिता जी ने शादी से पहले मैरिस रोड 
की एक शाम की चर्चा करते हुए लिखा है कि- इनका सैद्धांतिक 
लेक्चर सुनते हुए मैंने मैरिस रोड की उन कोठियों (विशाल 
कोठिया) की ओर इशारा करते हुए कहा-“तुम्हारा दिल नहीं 
चाहता कि तुम्हारे पास भी ऐसा ही एक शानदार घर हो... तुम 


भी आराम से, सुख-सुविधा से रहो? ” 
- हाँ! लेकिन तब, जब सवके पास ऐसा ही एक घर ।| | 


हो ie 
तो, ये थे कुँवरपाल जी के विचार और उनके सामाजिक 5 


सरोकार, जिनसे वे आजीवन विचलित नहीं हुए। 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक प्रो0 शिवकुमार मिश्र 
कुँबरपाल सिंह के साथ अपने चार दशकों के संबंधों और 
तथा उनके वैचारिक व सामाजिक संघषाँ का जिक्र करते 
लिखा है-“एक विश्वस्त साथी और निहायत सेक्यूलर 
के इन्सान के रूप में कुँवरपाल सिंह ने सदैव AL 
निशान छोड़े हैं।... कुँवरपाल सिंह ने अलीगढ़ 
विरासत को, उसके सर्वोत्तम को अपनी 


| 


|| 
| 
| 
| 


he parang जोखिम उठाकर भी सँजोया-सँभाला है तथा उद्देलनमूलक, 
विध्वंसकारी, सतही, घटिया मानसिकता का जो कुछ वहाँ रहा 
है और है, उससे संघर्ष किया है, उसका प्रतिकार किया है, उसे 
अस्वीकार किया है। सांप्रदायिकता वह हिन्दू मानस की हो या 
मुस्लिम मानस की, कुँवरपाल सिंह के लिए चुनौती रही है और 
वे बराबर उससे जूझे और टकराये हैं, जूझ रहे हैं, टकरा रहे 
ey 

प्रसद्ध मार्क्सवादी आलोचक प्रो0 रमेश कुंतल मेघ ने अपने 
लेख में कुँबरपाल सिंह की जीवन-शैली की विस्तार से चर्चा की 
है। उन्होंने उनके घर के परिवेश में 'बहुधा कम्यून जैसी व्यवस्था 
की छाप” देखी है, जहाँ “स्वेच्छा से अवैतनिक कार्य करते हुए 
युवक-युवती अपने-अपने दायित्यों की कमान सँभाले' और 
“टीमवर्क' की चेतना के साथ काम करते हुए तथा औरों के 
E लिए प्रेरणा देते हुए मिले हैं। मेघ जी ने उनके परिवार के 
| ; । विषय में लिखा है-“यह सेनापति-दंपति एक हंसों का जोड़ा 
| । भी है। कुँवरपाल सिंह ब्रजमंडल के तथा नमिता जी कुमाऊं 
| . की। 'स्याम-गौर किमि कहीं बखानी...' जब-जब मैं उनके 
| 


ean 


_———————————— eee. | 
| 
| 
H 


-E a aa 


| | नातिदीर्घ संपर्क में आया, सदैव उन्हें एक साथ पाया। यह उनकी 
| 'कॉमरेडशिप' का गुणसूत्र भी है, जो बेटे (अब विदेश में अध्ययन 
कर रहा है) तथा बेटी (अब विवाहित है) तक छन-छनकर रिस 
आया है। तो मेरे तई 'कुँबरपाल-परिवार' ऐसा ही उजागर होता 
है|” 
वरिष्ठ साहित्यकार प्रो? विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनके 
/ सांप्रदायिकता-विरोधी जनवादी चरित्र और निर्भीक जमीनी कार्यकर्ता 
व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए लिखा है-“मेरी दृष्टि में 
सर्वाधिक मोहक पहलू है, उनके जैसे विद्वान, बुद्धिजीवी प्रोफेसर 
का जमीनी कार्यकर्ता बने रहना।... वे अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास 
संगठन के काम से गाँव में जाकर दौरा करते रहते हैं। वे इस 
जमाने में भी सिर्फ बुद्धिजीवी वामपंथी नहीं हैं।... जमीनी कार्यकर्ता 
की ज़िंदगी चुनौती भरी होती है। जो लोग फील्डवर्कर नहीं होते, 
वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसान-मजदूरों के बीच 
जाकर सांप्रदायिकता से मोर्चा लेने का क्या मतलब होता है। 
“यह काम केवल किताबें पढ़ने से नहीं होता।” 
प्रख्यात आलोचक प्रो0 नामवर सिंह ने कुँवरपाल सिंह 
को नेक इन्सान, अच्छे अध्यापक, सांप्रदायिक सौहार्द को कायम 
रखने वाले तथा हिन्दी-उर्दू वाली संस्कृति के पक्षधर के रूप में 
` चिहिनत किया है। बहुआयामी और श्रेष्ठ सर्जक प्रो0 रामदरश 
| मिश्र ने अपने लेख में प्रो0 सिंह को प्रगतिशील ऊर्जा-संपन्न 
साहित्यकार बताते हुए लिखा है-“वे उन मार्क्सवादियों में हैं 
जो मात्र बहस नहीं करते, बल्कि माक्सवादी दर्शन को अपने 
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समाज भी है। उनका प्रगतिशील चिंतन विश्वविद्यालय और 
के प्रगतिशील हिन्दू-मुस्लिम शिक्षकों, रचनाकारों और N 
के विचारों और क्रियाओं से संवाद करता चलता है Rini 
सांप्रदायिक समस्या से उबलते हुए अलीगढ़ शहर में ग aR 
बना रहे।” N 

कुँवरपाल जी के प्रिय छात्र और अनन्य सहयोगी 
बिसारिया ने अपने लेख में यह लिखा है कि प्रो0 सिंह है 
तथा सांप्रदायिकता और जातिवाद को देश के लिए सबसे 
ख़तरा मानते थे और आजीवन उन्होंने इनके विरुद्ध हर सतप 
संघर्ष किया। बिसारिया जी ने प्रो0 सिंह की इस ama 
सविस्तार और सोदाहरण चर्चा की है कि किस प्रकार वे अप 
आचरण के माध्यम से अपने छात्रों को चुपचाप जीवन का फ 
पढ़ाया करते थे। उनमें से एक वाकया यहाँ प्रस्तुत ew 
क्लास का एक और दिन... डॉ0 साहब नाथ-सिद्ध साहित 
लेक्चर दे रहे थे। हमारे पीछे दरवाज़ा खुलने की आहर हु 
डॉ0 साहब के चेहरे पर अभिवादन की मुद्रा देखी, पर लेका 
चलता रहा। पीरियड समाप्त होने पर एक भव्य मूर्ति झा 
बाजू से होती हुई सामने (डॉक्टर साहब के पास) वाती कु 
पर विराजमान हुई। डॉक्टर साहब ने परिचय कराया-'आ। 
“आधा गाँव” के लेखक Sto राही मासूम रजा... तुम लोग श 
साहब से बात ai... किसी भी स्थिति में क्लास पढ़ते ह| षद 
और विद्यार्थियों को विभूतियों से साक्षात्कार का अवसर देश 
पाठ!” 
अशोक तिवारी ने प्रो0 सिंह के सामाजिक सांस्कृतिक वी 
और उनके जुझारू व्यक्तित्त्व की विस्तार से चर्चा कही 
लिखा है-“मुझे Hg है कि मार्क्सवाद का क ख ग मैने aa 
सिंह से सीखा।... मैंने जो कुछ उनसे सीखा, वो ज 
मुलाकात के द्वारा और उनके व्यवहार से सीखा ।” oat be 
है कि एक बार जलेस के एक आयोजन में सांप्रदायिक ee 
पर बोलने के लिए आयीं सुभाषिणी अली का A 
सांप्रदायिक ताकतों ने विरोध किया और प्रो0 केप है 
उनका डटकर मुकाबला किया। इस दौरानू प्रो शक 

में उन्होंने पिसी हुई लाल मिर्च फेंककर मारी, जिससे 

दिन कष्ट झेलते रहे। aad 
शकील सिदूदीकी ने लिखा है-“तमाम KE a 
सिंह df 
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Meee SN, 
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और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ उतकी 
सक्रियता अपनी मिसाल आप है।... के0पी0 „उवे 
संकीर्णता की वर्जनाओं को तोडते हुए गुजरा © at 
फय्याज अहमद ने अपने लेख 'वड़ी रिक 
में दीदावर पैदा” में 1992 में दंगों के दौरान ai 
कुँवरपाल सिंह द्वारा टी0वी0 चैनलों, समाचार 

सामाजिक हस्तक्षेप के माध्यम से किये aT È और 
का ज़िक्र करते हुए लिखा है-“ऐसे समय में er 
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y | नै बुत स की दशा और दिशा नामक आलेख में डॉ. प्रभा 


= es | aft जान के दुश्मन बन गये थे। मुसलमानों के लिए 
dat © देने के कारण अविश्वास का पात्र थे, तो हिन्दुओं को 
वे हिद की बू आती थी। ऐसी विकट परिस्थितियों 
उन्हें कभी विचलित होते नहीं देखा।... सिंह सर, 
। अटता से लगे रहे और इन अफवाहों को लोगों के मन 
4 ही दम लिया और इस तरह अलीगढ़ भयानक 
ait की आग से बच La = d 

इस अभिनंदन-ग्रंथ में कुँवरपाल सिंह की पुस्तकों की 
कषँ, उनके वैचारिक "श्र पर मूल्यांकनपरक लेख और एक 
इमे स्वयं कुँवरपाल सिंह ॐ महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये 


यदि कुछेक बातों को अनदेखा कर दिया जाए, तो डॉ. प्रभा दीक्षित 
की किताब 'गूँगी कलम का बयान” एक गंभीर विश्लेषणात्मक 
TRI है। इस वैमर्शिक कृति में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्त्री-विमर्श 
की व्यापक संभावनाओं को खँगाला गया है। निस्संदेह विमर्श की 
उह पुसतक नारी-विमर्श की पीठिका के साथ ही उसके प्रारंभ, उसके 


| भादि जन्मदाताओं (चाहे वे सीमोन द बोउ आर/जॉन स्टुअर्ट 


Retest वोल्सरन क्राफ़्ट जैसी विदेशी शख््ियतें हों 
TRER शिंदे/ श्रृंखला की कड़ियाँ” वाली महादेवी वर्मा जैसी 
शी शमयते हों) के लक्ष्यों तक जाती हुई तथ्यों के विविध 
ह वस्तुपरक चित्रण करती हैं। समय-समय पर विभिन्न 
3 ओं में प्रकाशित नारी-विमर्श एवं सामयिक ज्वलंत 

यान द संबंधित आलेखों का संकलन है-'गूँगी कलम का 
वे R राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों 
पाका की साथ तल्खबयानी से भरपूर इस कृति में एक 
TA तथा पह तड़प एवं छटपटाहट महसूस होती है, जिसमें वह 
ही बचाना चाहता है, जिसमें वह हर 
फा , व्यक्ति, कारकों व कारणों की भरपूर मुखालफत 
Ry भूझता भी है और एक सीमा के बाद इनके सामने 
त मुद्दों HAN भी है। सामयिक और 
RN यकस नगर प्रशासन और शासन के रूप में 
भौर i LN और सत्ताधीशों की मिलीभगत को तार्किक 
ST N गहराई के साथ विश्लेषित करता है। भारतीय 


का, चाहे और तर्कसम्मत विश्लेषण किया है, नारी-मुक्ति 
व लक्ष्योन्मुख संगठन हों या लक्ष्यभ्रष्ट संगठन 
कि इन संगठनों की आगामी रणनीति क्या 
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गये हैं, जो कुँवरपाल सिंह को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण और 
उपयोगी हैं। यह अभिनंदन-ग्रंथ सिर्फ कुँवरपाल सिंह को जानने | | 
के लिए ही नहीं, प्रगतिशील-जनवादी चिंतन-परंपरा और साहित्य. : 
को समझने के लिए भी उपयोगी और जरूरी ग्रंथ है। इसके | | 
संपादक प्रो0 प्रदीप सक्सेना ने लिखा है कि “यह अभिनंदन-ग्रथ | 
उनका मूल्यांकन नहीं है। यह उनको जानने-समझने का एक | 
प्रयत्न भर है।” इस विनम्र कथन के विपरीत यह एक अत्यंत 
समृद्ध और सराहनीय प्रयल है। 
आचार्य हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, arrori 


गूंगी कलम का मुखर प्रतिरोध 
दया दीक्षित 


और कैसी होनी चाहिए। जिन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में इन 
संगठनो के कार्यक्रमों की सर्वांधिक जरूरत है, वे कारण उन्होंने 
विस्तार से गिनाये हैं। यह भी रेखांकित करने का प्रयास किया है 
कि फासीवादी ताकतों की चालों को समझते हुए नारी-संगठनों को 
अधिकाधिक महिलाओं को जागरूक बनाना होगा, सैद्धांतिक रूप 
से प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे प्रतिगामियों के शिकजे से बाहर 
निकलकर उन्हें करारा जवाब दे सकें। 

लेखिका ने स्त्री समानाधिकारों की प्रस्तावना पर चर्चा करते 
हुए कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। चूँकि लंबे समय तक लेखिका 
'एपवा' जैसे नारीवादी संगठन से जुड़ी रही हैं, अतः वे महिलाओं 
के बहुधंधी वर्गों में जाकर उनकी समस्याओं से रू-ब-रू हुई हैं। 
चाहे ये महिलाएँ घर-घर प्राइवेट कंपनियों का माल बेचने वाली हों '| | 
या प्राइवेट स्कूलों की मात्र 400 से 800 रुपये तक वेतन पाने | | 
वाली अध्यापिकाएँ हों या निगमों के निकायों में ठेके पर नियुक्त 
कामगार महिलाएँ हों या घरेलू उत्पाद में न्यूनतम दिहाड़ी पर खटती 
स्त्रियाँ हों या अन्यान्य छोटे-मोटे धरा-उठाई के काम-फिटिंग, 
पैकिंग करने वाली स्त्रियाँ हों=पूरे विस्तार के साथ लेखिका इन 
महिलाओं की समस्याओं और भविष्य के प्रश्न पर जूझती दिखायी 
देती है। | 
किंतु, यह समझ से परे है कि इतनी सहानुभूति के बाद भी || । 
लेखिका महिला-आरक्षण का विरोध करती हुई पूरा एक लेख | 
लिखती है कि महिला आरक्षण समस्या का समाधान नहीं। क 
यही बात वे दलित-वर्ग के आरक्षण पर भी कह सकती हैं ? 
नहीं, तो महिला तो दलितों से भी दलित है-वे यह क्यों न 
रख सकं ? प्रश्न उठता है कि क्या महिला-आरक्षण 
किसी दलगत राजनीति के तहत है? इसी पुस्तक में 


TT oe so: 


See 


आलेख है-'महिला आरक्षण-विधेयक पारित क्यों नहीं हो रहा 
है? इन परस्पर विरोधाभासी आलेखों में जिस तरह के अकाट्य 
तको से लेखिका ने अपनी बात पुष्ट की है, उससे जह उनको 
तार्किक प्रतिभा का लोहा माना जा सकता है, वहाँ पुनः पुनः यह 
प्रश्‍न उठता है कि 'पार्टनर तुम्हारी पॉलिसी क्या है?” एक अन्य 
कमी, जो बार-बार खटकती है, वह है तथ्यों का एकाधिक बार 


गूँगी कलम का बयान, डॉ0 प्रभा दीक्षित; 
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दुहराव। यह पुनरावृत्ति पुस्तक की श्रेष्ठता और गंभीरता क 


देती है। यदि इन कमियों/ विरोधाभासों को हरा दिया 


तो 'गूँगी कलम का बयान” एक ऐसी पुस्तक है, जो नी 
की सही समझ/जानकारी तो देती है, कई समस्याओं के सा 


विकल्प भी खोजती है। E 

128/ 387, वाई-1 ब्लॉक, किदवई TR, र जा a 

तिए 

; अमित प्रकाशन; गाज़ियाबाद, मूल्य : 300/- रुपये 
~ ह 
संदर्भ नण 

सामाजिक संदर्भो की खोज [४ 

वे 


ऐतिहासिक धरातल पर स 


एम0हनीफु मदार 


मीरा कांत के कलम से निकला हालिया प्रकाशित नाटक {हुमा को 
उड़ जाने दो” रचनात्मकता के दृष्टिकोण से जितनी मौलिकता लिये 
हुए है, उतना ही एक नवीन नाटूय-शैली का अनुगमन कराता है। 
हालाँकि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये 'तुगलक', 'वैशाली 
की नगरवधु जैसे कितने ही नाटक हैं, जिनकी कथा में प्राचीन 
ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल 

हैं। इसके वरअक्स, यहाँ नाटक-लेखन कें समय लेखिका का 
अभीष्ठ अर्वाचीन पर प्राचीन को आरोपित करना नहीं रहा, बल्कि 

एक कथा की स्वाभाविक प्रगति में वे कारक परिलक्षित होते गये 

# हैं| उसी प्रतिबिंब का बिंब प्रतीक रूप में न होकर कथानक की 
अंतश्चेतना का प्राणतत्त्व वनकर नाटक में मुखर हुआ है। इस 
दृष्टि से नाटक को मंचित करते समय इसकी प्रस्तुति निश्चित ही 
बेहद रंगःचित्रपटीय हो जाएगी। नाटक का कथानक सामान्य 
नाटकों की तरह सीधी-सपाट कथा नहीं कहता, अपितु अंत दृश्य 
की स्वाभाविक परिणति से शुरू होता है। जहाँ हिन्दी के कुछ 
नाटकों में फ्लैश-बैक शैली का प्रयोग यदा-कदा देखने को मिलता 
है, वहीं 'हुमा को उड़ जाने दो' में यह शैली पूरे कथानक में ही 
लगभग तिरोहित सी रहती है, जब लेखिका ऐतिहासिक मरुभूमि 
में इतिहास के साथ अपनी कल्पना का संधि-स्थल पैदा करती है। 
मानव की कुंठाओं, संत्रासों व घुटन के तमाम संदर्भो को 
लेखिका ने मुगल बादशाह हुमायूँ के निजी जीवन व व्यवहार में 
तलाशने की कोशिश की है। हालाँकि, केवल हुमायूँ ही नहीं, बल्कि 
लगभग सभी शासकों के प्रति इतिहासकारों का अपना-अपना 
दृष्टिकोण इतिहास में दर्ज है, प्रस्तुत कृति इतिहासकारों की कसौटी 
पर बने नायक या खलनायकों की किसी भी आकृति को तोड़ने 
या मिटाने का साहसिक या दुस्साहसिक प्रयास करती नजर नहीं 
इसलिए, नाटक को ऐतिहासिक नाटक भी नहीं कहा जा 
दरअसल, नाटक के माध्यम से लेखिका मुगल साम्राज्य 
मील बादशाह हुमायूँ को महज एक मानव के रूप में 


देखने का प्रयास करती है। वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्त बे 
भीतर बसी साम्राज्य विस्तार की महत्त्वाकांक्षा के विपरीत फरे, 
त्याग एवं असीम शांति की अंतर्विरोधी टकराहटों से उसन 
छटपटाहटों को मानवीय संवेदनाओं के सहारे साकार रूप देत 
जो एक नाटक की शक्ल लेता है। 
जहाँ अन्य मुगलिया शासकों से भिन्न सोच रखने वा 
हुमायूँ, जिसे बचपन से ही तख्त के प्रति कोई खास लगाव मां 
था, का मन सूफी-संतो एवं दरवेशों की संगत को तड़पता है, की 
वह पूरे हिन्दुस्तान को जीतकर अपने बेटे अकबर की झोती में झा 
देना चाहता है। सदियों से निरंतरता लिए यही मानवीय विरोधाभा 
वर्तमान प्रासंगिकता को दर्शाता है। 
नाटक हुमायूँ के मरणोपरांत उन सत्तरह दिनों 
है, जब उसकी मप्यत जमींदोज़ होने के लिए इन्साती कं 
तरसती रही थी। नाटक से गुजरते हुए सत्तरह दित j | 
घटना-परिघटनाओं से तात्कालिक राजनैतिक स्थिति की a 
आकलन होता जाता है। लेखिका के अनूठे नाटकीय वी 
मंच पर फ़्लैश-बैक में जीवंत होते हुमायूँ और उसकै Ti P 
संवादों से उसके अंतस की मानव-वेदना और उ m 
सहज ही उभर आता है। हुमायूँ के नेकदिल ie ntl 
के पहले अंक में हमीदा बानो और आमना के सव मं कि 
जब हुमायूँ बादशाह होकर भी हमीदा बानो को AT ad 
के लिए चालीस दिन तक लगातार पैगाम K 
हमीदा बानो निरंतर इनकार करती रहती है। अर्म a Pi 
भी लड़कियों के अपने हक में ख़ुद फैसला लेने की 
ही पुरुषों को कहीं रास आ पाता है...? वहीं ae 
हमीदा बानो द्वारा हुमायूँ के निकाह का प्रस्ताव तिर a 
तक ठुकराते रहना अचंभित करता है। क्या 
बादशाह हमीदा बानो के इस दुस्साहस के लिए. ait 
करवा देता या जबरन निकाह कर लेता? ST a 
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Thy 
जा का सम्मान करना, स्त्री को केवल स्त्री नहीं एक 
fg eat के रूप में स्वीकारना दर्शाता है, जो वर्तमान पुरुषवादी 


Tey a TN अंतश्चेतना में झाँकने को विवश करता है। वहीं 

आमना की संवाद जो हमीदा बानो को बीती बातें याद दिलाने के 
है] aq कहा गया है-“निकाह तो में ज़रूर करूंगी... लेकिन उस 
ह से जिसके गरीबान को में अपने हाथ से छू सकूँ, न कि ऐसे 
ह्म से जो बादशाह हो और जिसका दामन थामने की हिम्मत भी 


जुटा पाऊँ ।” यह संवाद हमीदा बानो के उन पूर्वाग्रहों का टूटना 
ज बचपन से किसी शक्तिशाली पुरुष के लिए उसके मन में 


बने 


धे। 

हुमायूँ की मृत-देह को छिपा कर राज्य भर में मिथ्या प्रचार, 
जा से सुदूर पश्चिम की ओर बढ़ते पुत्र अकबर को पिता की 
Wa ख़बर देकर वापस न बुला पाने की बेबसी, हिन्दुस्तान में 
अशजकता फैलने के डर की शंका-आशंकाओं के बीच हमीदा बानो 
Fa तरदी बेग द्वारा सत्तरह दिनों तक, हिन्दुस्तान की सत्ता और 
आवाम को सँभाले रखने की जदूदो ज़हद एवं राजनीतिक 
पेचीदगी-राजनीति और राजनय की कभी न मिलने वाली दो 
समांतर रेखाओं का रेखागणित बन जाता है, जो अतीत ही नहीं 
मान का भी यथार्थ हैं। नाटक में इन सच्चे यथार्थों को झूठ में 
| बदतकर पेश करने का एक सशक्त माध्यम हमीदा बानो की 
कनीज बनती है, जो अंत तक नाटक में बनी रहती है। यह 
मानवीय विडंबना नहीं तो और क्या है कि अपने नाम (हुमा, 
यवान) के विपरीत जीवन में ही नहीं, मरने के बाद भी उसके 

ित गर्दिश में ही झूलते रहे। 
इन बहुआयामी प्रत्यक्ष-परोक्ष परिस्थितियों को बहुत ही 
ट तरीके से नाटक में पिरोकर मुगल साम्राज्य के कालखंड 
य सहेज कर उकेरना नाटक की खासियत है। जैसे 
नील दर्पण' के मंचन के बाद भारतीय दर्शक अंग्रेजों के 
चर से परिचित हुए, जैसे 'सैमुअल बैकेट' के 
फॉर Te? से ईश्वर और अस्तित्त्ववाद का चित्रण 
के नाटक, जो मनुष्य को अपना आत्मःविश्लेषण 


हत के समर्थकों-विरोधियों की आज भी कमी 
|| भे हिन साहित्य पर शायद ही इतना लिखा गया है। 
शेता तथा साहित्येतिहास लेखन में उनके अवदान 


ng 


हुमा को as जाने दो (नाटक मीरा कांत वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली; मूल्य : 90 रुपये 
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आचार्य शुक्ल : अपनों की दृष्टि में 
श्रीनिवास शर्मा 
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करने को विवश करते हैं; ऐसे अनेकायामी संदर्भों को जीते हुए 
नाटक 'हुमा को उड़ जाने दो' के पात्र भाग्य एवं भाग्यवाद के साथ 
मच पर भव्य पाखंड रचते हैं, किंतु मंच से हटते ही पूरा परिदृश्य 
वास्तविकता के धरातल पर घोर संताप में डूबता प्रतीत होता है। 
नाटक की भाषा प्रवाहवान है व मन को छू लेने की अतुल क्षमता 
प्रस्तुत करती है। प्रसंगानुकूल संवादों को चुटीला एवं भावोत्पादक 
बनाये रखने में संपूर्ण नाट्यकृति बेहद रुचिकर बन जाती है। भले 
ही नाटक के कुछ संवाद दीर्घ हैं, जैसेकि शेक्सपीयर के नाटकों में 
Fee, किंग लीयर, एंटोनी आदि के स्वगत भाषण दीर्घ रहे हैं। 
किंतु, नाटक हुमा को उड़ जाने दो” के पात्र अपने अंतर्जगत को 
अभिव्यंजित करते हैं, न कि स्वगत भाषण करते हैं। 
अंततोगत्वा वर्तमान समय में जब यह बहस जारी है कि 
आज हिन्दी नाटकों का टोटा है या हिन्दी नाटक लिखे ही नहीं जा 
रहे हैं, प्रस्तुति कृति का आना सुखद है, किंतु नाटक का व्यापक 
फलक शौकिया रंगकर्मियों के समक्ष खड़े हिन्दी नाटक के संकट 
के परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ी भूमिका अदा करता नज़र नहीं आता | इन 
रंगकर्मियों की नाटककारों से हमेशा अपेक्षा बनी रहती है कम पात्रों 
के साथ, सीमित संसाधनों में खेले जा सकने वाले नाटकों के लिखे 
जाने की | किंतु, इस नाटक में पात्रों की बहुलता एवं व्यापक मंच 
पर विशाल सेट संयोजन के बिना रचनानुकूल सुंदर ताजमहल खड़ा 
नहीं किया जा सकता। हालाँकि नाटक के संदर्भ में इस बात से 
असहमत नहीं हुआ जा सकता कि पात्रों को संख्या और विहंगम 
मंच-परिकल्पना किसी भी ऐहितासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये 
नाटक की विवशता भी है। साथ ही, कथानक के अनुरूप संवादों 


के सहारे हर पात्र को आवश्यक बनाये रखना भी चुनौतीपूर्ण है, जो | 


मीरा कांत के नाटक में बखूबी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि में व्यापक मानवीय सामाजिक संदभा को खोजता “EAT 
को उड़ जाने दो” नाटक एक सार्थक कृदम है। 


एम0जी0-कपनी, नागेश मार्केट 
यमुना पाठ मथुरा-281001 (T070) 


शुक्ल जी के आलोचक कई प्रकार के हैं। उनकी g 
भिन्न हैं। एक क्षेत्र पर डा0 नगेन्द्र, डा0 हजारीप्रसाद द्विवेदी 
नन्द दुलारे वाजपेयी हैं तो इसे छोर पर ड 
नामवर सिंह, विष्णु चन्द्र शर्मा, मलयज 
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नीलकांत, सुधीश पचौरी की एक और श्रेणी है। सुधीश पचौरी उन्हें 
धार्मिक बताते हैं। नीलकांत के अनुसार शुक्ल जी प्रतिक्रियावादी, 
भाववादी ब्राह्मणवादी हैं। विष्णु चन्द्र शर्मा उन्हें Sealers भौतिकवादी 
सिद्ध करते हैं। नीलकांत की दृष्टि में वे प्रतिक्रियावादी ही नहीं; 
साम्राज्यवादी भी हैं। 
मधुरेश जी ने सही लिखा है-“परवर्ती आलोचकों हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, नन्द दुलारे वाजपेयी तथा डा0 रामविलास शर्मा की 
अपेक्षा शुक्ल जी की आलोचना का स्वरूप अधिक शास्त्रीय है।” 
नीलकांत की विश्लेषण की पद्धति को मधुरेश 'एकदम एकांगी और 
तथ्यों को तोड़फोड़ कर प्रस्तुत करने वाली” मानते हैं। उन्होंने सही 
लिखा है कि “शुक्लजी के आलोचना-मूल्य जीवन और जगत्‌ के 
स्वीकार से निकले, बने मूल्य हैं जबकि ये नव-साम्राज्यवादी 
साहित्य रूप जीवन के निषेध और अमूर्तन पर पनपे और विकसित 
हुए हैं। 
: आचार्य शुक्ल के बारे में नामवर सिंह की स्थिति 'सांप-छछून्दर' 
की रही है । द्रष्टव्य है उनकी पुस्तकें 'दूसरी परम्परा की खोज” तथा 
“मलयज की संघर्ष मीमांसा' | आलोचना पत्रिका के शुक्ल अंक से 
लेकर 'मलयज की संघर्ष मीमांसा” एक प्रकार से नामवरजी की 
“आलोचना की संघर्ष मीमांसा” भी है। इस संदर्भ में 'कविता के 
नए प्रतिमान? की चर्चा अप्रसांगिक होगी। 
आलोच्य पुस्तक में आचार्य शुक्ल के व्यक्ति और कृतित्व 
संबंधी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का ब्योरेवार ढंग से वर्णन प्रस्तुत हैं। 
अपने समकालीनों (विशेषकर श्याम सुन्दर दास) द्वारा शुक्ल जी 
समय-समय पर कितने प्रताड़ित हुए, छले गए-इसका भी प्रामाणिक 
विवेचन पुस्तक में है। जहाँ तक मार्क्सवाद का प्रश्न है, वे 
दन्द्वात्मक भौतिकवादी भले ही न हों; प्रगतिशील और समाजवादी 
अवश्य È | 
श्याम सुन्दर दास आचार्य शुक्ल की योग्यता, प्रतिभा से 
आतंकित थे और उनसे भरपूर ईर्ष्या करते थे। शुक्ल जी की बहुत 
सी महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्रियों का विलोपन उन्होंने ही कराया 
था। 
काशी के प्रतिक्रियावादी तत्वों ने किस प्रकार उन पर लाठी 
से प्रहार किया था, यह तथ्य छिपा नहीं है। आचार्य शुक्ल ने 
विद्यार्थियों ने विरोध न जताया होता तो “हिन्दी दायित्व के 
इतिहास” ग्रन्थ पर उनका काम भी न होता। 
्रपत्री मुक्ता ने शुक्ल जी के बारे में शिव मंगल सिंह 
“सुमन? का एक उद्धरण दिया है जो निम्न प्रकार है-“हिन्दी 
साहित्य के प्रेमियों को इस तथ्य से अवगत कराना में अपना परम 
कर्तव्य समझता हूँ कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का 
एक पूरा का पूरा लिखा अध्याय, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, 


बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भटूर, 


भक्त सिंह “भक्त”, दिनकर और बच्चन पर पहली बार, उनके 
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गया था, प्रकाश में आने से रह Tar” 

सुमनजी के अनुसार शुक्लजी की लिखित सामग्री à 
गायब हुई थी। निराला और महादेवी पर विस्तार से 
उनकी इच्छा अधूरी रह गयी थी। 

मुक्ता के अनुसार शुक्ल जी के निधन के समय ही पे 
रखी बहुमूल्य साहित्यिक सामग्री गायब कर दी गयी थी। | 
लिखती है-“हम लोगों ने नए लेखकों और कवियों की विवा r 
तथा हर 'काल' में बढ़ाई जाने वाली सामग्री जिस पेटी में खो 
वह पेटी खाली थी... रात से ही उनके शिष्यों का आना प्राते 
गया था। पुत्रों की अनुपस्थिति में उनके आलेखों की हिफाजत 
दायित्व उनके शिष्यों पर था... हिन्दी साहित्य की वह बच 
सामग्री ऐसी दुःखदायी परिस्थिति में कौन ले गया, यह आजक् 
मालूम नहीं हो पा रहा है। मुक्ता के शब्दों में, “नियति ने अरे 
प्रकार से अनेक बार कुचक्र रचा है और 'इतिहास' पर ही क 
कुचक्र टूटा है!.... शुक्ल जी के मृत शरीर की उपस्थिति तथा झे | 
पुत्रों की अनुपस्थिति में आधुनिक काल का विशद विवेचन गा 
कर दिया गया किन्तु गायब करने वालों की मंशा क्या धं 
गोकुलचन्द्र (आत्मज) ने यह नहीं बताया !” 

शुक्ल जी केवल साहित्यकार न थे। देश की राजनी 
स्वाधीनता आन्दोलन में गहरी दिलचस्पी लेते थे। कांग्रेस के भी 
चलने वाले समाजवादी गुट के समर्थक थे और और पूरी कारे 
समाजवाद के प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते थे | चन्द्रशेखर आजादी 
उन्होंने अपने घर में शरण दी थी। उनसे पुत्रवत स्नेह कहे 
आजाद जिस दिन शहीद हुए, शुक्ल जी ने उस दिन उपवा @ 
था। या 

भारत के तत्कालीन केंन्द्रोय शिक्षा मंत्री तथा उत्तर प्री" 
मुख्यमंत्री रह चुके डा0 सम्पूजानन्द जी ने नेहरू जी को बताया 
कि “रामचन्द्र शुक्ल का साहित्य तो समाजवाद का पूर भ 
È” k 

मुक्ता ने लिखा है “मानसिक आघात, आर्थिक बी a i 
लिखित साहित्य के विलोपन ने उन्हें क्रमशः क्षीण बना दिग 1 

आचार्य शुक्ल कविता के समालोचक थ! * ae 
“महाकाव्य' के आलोचक | उनकी दृष्टि में 'खंड कार F P 
गुलदस्ता है तो 'महाकाव्य' विस्तृत वनस्थली | ie 
प्रबंध काव्य की समीक्षा में उनका मन खूब रमा 
(मल्लिक मुहम्मद जायसी) को प्रकाश में लाने की श्रेय पता 
शुक्ल को है। 'पद्मावत' की प्रस्तावना विलक्षण ६1 n 
आज तक हिन्दी के किसी आलोचक ने नहीं RA “०१ 


व | ae 
rat a कान 


पेषे a 

शुक्ल जी का साफ कहना था कि TEP T eet Ry 
मूल्यांकन रीतिकाल के 'मनदंडो' से संभव नहीं AA झो 
कि उन्होंने 'नया मानदण्ड' का प्रकाशन किया थी | पह 


प्रति उपलब्ध नहीं है। परंतु “आचार्य रामचन्द्र शु 
संस्थान' द्वारा इसका विधिवत्‌ प्रकाशन किया गर्थी! 


वर्तमान साहित्य 2 
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प्रदेशे 


दत जी काव्य को न 'लोकोत्तर' बनाना चाहते थे न 
, | बे कविता को “लोक सामान्य' की भूमि पर प्रतिष्ठित 
बाहते a | शुक्ल जी का 'लोक सामान्य' वर्णाश्रयी नैतिकता 
| “यत नहीं है । शुक्ल जी प्रजातांत्रिक चेतना सम्पन्न समालोचक 
उनकी समालोचना का केन्द्र “लोक सामान्य' है। उनका 
में 'प्रत्यक्ष पक्ष! और “उपयोग पक्ष” पर है। शुक्ल जी 
विता का उद्देश्य qadi के मान भावों के प्रकृत संबंध का 
तथा जगत के साथ हमारी रागात्मिका वृत्ति का 
जस्य! मानते हैं | à 
शुक्ल जी की सामंत विरोधी इतिहास-दृष्टि और अभिजात्य 
रोधी सौन्दर्य दृष्टि साफ है। शुक्ल जी जनता की स्वीकृति को 
काव्य का प्रतिमान मानते हैं। यह उनकी लोकवादी दृष्टि है। 
शुक्त जी जीवन को एक ब्रहमांडीय क्रीड़ा मानते हैं जिसमें 
रेक वस्तु खेल है। चाँद, सितारे, सूर्य, मेघ, वृक्ष, जल के साथ 
। मनुष्य, उसके संयोग-वियोग, सुख-दुख सब खेल हैं। वे ईश्वर के 
' 'तीत्ाभाव' या 'लीलावाद' को नहीं मानते | यह उनकी वैज्ञानिक 
मोच है। 
शुक्ल जी “सृजनात्मक राष्ट्रगान” में विश्वास करते हैं। 
इका तात्पर्य समाज में सबको समान दर्जा प्रदान करने से है। 
भात में जाति प्रथा, यूरोपीय पूंजीवाद, अंधराष्ट्रवाद और नस्लवाद 
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आधुनिक मध्यवर्गीय समस्याएँ-परंपरा को दहलीज़ पर 
नम्रता गीतेश्वर 


ल में हर कोई किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं अपने 


at 

ni ताता है। कभी खुद के आगे, तो कभी समय या 
नाह| हुआ है। ही आगे। मगर हर लाचारी में एक संदेश छिपा 
1 साती है तो “कभी ये लाचारी अपनेपन की गरमी में पिघलने 
दा म फेभी आँसू बनकर आँखों से टपकती है। 

| Ra à ay अपने प्रथम कहानी-संग्रह “अपनी-अपनी 
ता है। हे साचार मे मजबूरियों को बड़े करीब से महसूस किया 
| | thay Be मा लंबे समय बाद अपनी बेटी से मिलती है, 
| Ray देखती हुई अपनी आँखों व चेहरे से वह 
द्र) ys ¬. ती है, जो उसके होंठ चाहते हुए भी बयाँ नहीं 


माँ च वेबसी बस आँसू बनकर बह जाती है। वहीं 
बीमारी में कलयुगी बेटा मुँह फेर लेता है। 
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के वे कट्टर विरोधी हैं। अपने एक अंग्रेज़ी निबंध में उन्होंने साफ... 
शब्दों में लिखा &-"The greatest obstacle in the | 
progress of Indian society, since Ramayanape- | 
riod, has been the callous caste or varna (वर्ण) ब 
उन्होंने कबीर को 'ज्ञानगाथा', जायसी को '्रेमगाथा' तथा तुलसी | 
को 'जीवनगाथा' का कवि कहा है। 

शुक्ल जी के समय मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन की पुस्तकें भारत 
में उपलब्ध न थीं । राहुल जी से उन्होंने पुस्तकें उपलब्ध कराने का 
अनुरोध किया था। राहुल जी ने स्वीकार किया है कि अपने जीवन 
काल में मैं शुक्ल जी को मार्क्स, एंगेत्स की-धुस्तकें न उपलब्ध करा 
सका। 

'चिंतामणि’ भाग चार (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, साहित्य | 
शोध संस्थान, वाराणसी द्वारा प्रकाशित) तथा आलोच्य पुस्तक ने 
मूल्यांकन के नए गवाक्ष खोल दिए हैं। शुक्लजी के बारे में यह एक 
अनिवार्य पुस्तक है। कुसुम जी एवं मुक्ता ने पुत्रों द्वारा पूर्व | 
प्रकाशित (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल संबंधी) बहुत सी त्रुटियों का 
परिमार्जन तथा भ्रांतिपूर्ण तथ्यों का प्रामाणिक ढंग से निराकरण . 
किया है। 
साहित्य संपादक-'पते-छपते' हिन्दी दैनिक | 

26 eo क्रीक क्रो; कलकत्ता700014 ... 
~ 


माँ की ममता की छाँव में उसने चलना सीखा था, उस माँ के _ 
प्रति उसका भी कोई tot बनता È ती 
ag कहानी के अंतर्गत एक पली के मनोभावों क 
वर्णन है, कुछ इस तरह से-“मुझमें कमियाँ खोजना, न ग़ 
विश्लेषण करना उनकी रोज़ की आदत बन चुकी है, आज AT 
ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में बाहर की तरह भीतर का भर 
मौसम बदलने लगा। दिन और रात के अरिहंत में जमीन-आसमा 
का अंतर है। रात में उठी घृणा और अपमान की Agf 
दीवारों में मैं दिन भर कैद रहती |” 


+ 
bd 
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जाती है, तब पता लगता है कि कितनी कठोर, कितनी उदास, 
कितनी जड़, कितनी मजबूर हैं ये अगम, अंतहीन, अपाहिज. 
sol 

'फुर्क' शीर्षक कहानी में बेटे-बेटी और अमीर-गरीब की 
मानसिकता का फर्क दिखाया गया है। जहाँ एक अमीर और 
इज्जतदार इन्सान अपनी इज्जत के लिए आवाज नहीं उठाता, 
लोकलाज के डर से चुप हो जाता है, वहीं एक गरीब इन्सान 
आवाज उठाने से नहीं हिचकता : 

“कितना फर्क है मुझमें और इसमें | झूठी प्रतिष्ठा, खोखला 
बड़प्पन। कितनी कमज़ोर हूँ मैं। इज्जत... बेइज्जती, समाज 
का डर हमारे ही पैरों में बेड़ियाँ क्यों डाले है?... शिक्षा और 
सभ्यता ने क्या नहीं सिखाया... कितने कायर, कितने झूठे, 
कितने बनावटी हैं हम। चाहकर भी क्यों नहीं तोड़ पाते हैं इन 
शृंखलाओं को। मन की दीवारों से कराकर हमेशा लौट जाते 
हैं ये अनुत्तरित प्रश्‍न। केवल अनुगूँज में ही सुनायी देते हैं ये 
शब्द!” 

“रिंद? कहानी में एक बेटे का नाकारापन दर्शाया गया 
है : पशु-पक्षियों की दुनिया इन्सानी दुनिया से ज़्यादा अच्छी 
होती है।... सिर्फ इन्सान ही है जो बेवजह ज़िंदगी भर समाज 
और भावनाओं के बंधन में बँधा बेमानी रिश्तों को ढोता रहता 
है... जानवर हमसे लाख गुना अच्छे हैं। शीला मेरी जिद और 
अपने बेटे की बेरुखी से विवश थी। मैंने उसे लाख समझाने 
की कोशिश की।” 

“दहेज एक्ट” के अंतर्गत लेखिका ने प्रेम-विवाह और 
जात-बिरादरी के भेदभाव को दर्शाया है-“जवानी के जोश में 
अक्सर बाद में क्या होगा, इसका तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता 1” 
दहेज एक्ट” में आजकल लड़की वाले दहेज के नाम पर लड़के 

| वालों को फंसाने का कार्य भी करते हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग 
समाज के पहरेदार भी करते हैं। 

बड़े साहब” कहानी में एक अफुसर किस तरह शर्म-हया 


बेचकर अपने मातहतों को दिखावे के जाल में फाँ 
पत्नियों का शोषण करता है और कुछ तो अपनी एतो 
अपनी तरक्की का रास्ता समझ खुद ही बड़े aa 
पेश करते हैं। आज के सामाजिक पतन के विल्कुल क [| 
जान पड़ती है यह कहानी। “असंभव” कहानी में ae 
बहुरूपिया चेहरा दिखाने की भरपूर कोशिश की गयी + 

“सरकारी बँगला” कहानी राजनीति की अंतरंग Wi 
है कि कैसे वहाँ महिलाओं का शोषण होता है, कैसे रा 
के जाल THAR एक औरत अपनी मान-मयांदा सब कृ 
गवाँ बैठती है। 

कहानी 'लखमीचंद' में आरक्षण और जातिवाद की म 
राजनीति पर कटाक्ष किया गया है। आज हर जगह यही॥ 
रहा है। इन्सान, समाज, लोकतंत्र, राजनीति-सब कुछ ae 
में ही सिमटकर रह गया है। इस कहानी का एक छोटा 
अंश-“जो नफरत, जो भेदभाव समाज में कल था वही आ 
है। विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी होता है, ब्राह्मण या शूद्र नहीं! एकत | " 
और कर्ण के साथ जो अन्याय हुआ था, उसे सब जाते ह| ११ 
वो घोर अन्याय था, ये भी मानते है, फिर भी आज जानबूम़ा 
वही हो रहा है। एक एकलव्य का बदला लेने के तिए प 
उच्चवर्ग को एकलव्य बनाया जा रहा है।” 

संग्रह की सभी कहानियाँ सामाजिक सरोकारों और ण 
मूल्यों से लबरेज हैं, विविधता लिये हुए है। मंजू वति 
नारी का संघर्ष, उसका दुख, बेटे-बेटी का भेद, सांप्रदायिक 
आरक्षण का पुरजोर विरोध, सवर्ण गरीबों की तरफदारी wa 
में औरतों का स्थान, बलात्कार से पीड़ित महिला का दर E 
का सौंदर्य, प्रकृति का सुंदर चित्रण, बड़े अफसरों a i 
मिजाज, बालश्रम: बुजुर्ग पिता का दर्द, प्रेमी-प्रेमिका a Ae 
इन सभी पहलुओं का उत्तम चित्रण किया है। a ey 
अबका 

a 


रामबाट 03, अ 


अपनी-अपनी मजबूरियाँ मंजू वनिता, शुभदा प्रकाशन, दिल्ली, मूल्य : 150/- रुपये 


i fear का मार्च 2010 अंक स्त्री सरोकारों पर केंद्रित होगा। | 


Ek 


पालीवाल सहयोग करेंगे। 


Adh 


वर्तमान साहित्य क्लब 


जीवन भर जिस शख्सियत ने व्यक्ति और समाज के हित लाभ 
और स्वस्थ विकास के लिए वैचारिक संघर्ष का अभियान अपनी 
अंतिम साँसों तक चलाये रखा-एऐसे विलक्षण विभूति प्रो0 कुँवरपाल 
fig जैसे मूर्धन्य संपादक, साहित्यकार का अचानक दिवंगत हो 
जाना साहित्य-जगत्‌ को हतप्रभ कर गया। यशःकाय प्रोफेसर 
qa सिंह केवल स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं हैं, उनकी 
विचार-ऊर्जा हमेशा व्यक्ति और समाज को निश्चय ही 

| मातकमूत्यों की स्थापना में अपना अनवरत्‌ सहयोग पूर्ववत्‌ देती 
Toh ये विचार 'वर्तमान साहित्य” क्लब कानपुर की संयोजिका 
ने प्रोफेसर साहब को अश्ुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए 'शोक-सभा' 
AWI a शोक-सभा दिनांक 10 नवंबर को किदवई नगर, 
कहैया भवन में संयोजिका के आवास पर संपन्न हुई। संगोष्ठी 
"लब के सदस्यों ने प्रोफेसर कुँवरपाल सिंह को अपनी विनम्र 
भवाति देते हुए कहा कि कुँवरपाल सिंह जी में एक संवेदनशील 
SRR था, जिसने हमेशा मनुष्य की सभ्यता को बनाये/ 
रखने की बात अपने कार्यों और विचारों में जीवंत रखी। 
d hin हो, साहित्य हो, रचनाकारों के प्रति सरकार का 
ci os K खैया हो या उच्च शिक्षा का अमरीकीकरण हो या 
| है चाहे T शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण 
की वात हो दुर्गति की बात हो, चाहे पर्यावरण के संतुलन 

ँ या विस्थापितों अथवा आदिवासियों या दलित एवं 

W ee दशा की बात हो या शोध के गिरते स्तर की 

के साथ अपनी सिंह जी ने इन गंभीर yet पर एक बेचैनी 
बेबाक और ag लेखनी से लोगों का ध्यान 

Re a, ed चिंताओं में अनवरत रूप से ये प्रमुख 

क अंक 9 में शोधार्थी सदस्यों ने कहा कि पत्रिका के 

कष लकर समय संवाद” स्तंभ के तहत समसामयिक विषयों 

| पेण किया है। हम सभी को चिंतन का व्यापक अवसर 
|| ety है a शोधार्थियों के लिए तो उनका उपकार 
Airs होने हमारी सोच का दायरा विकसित करते 
|| m Ce दृष्टि प्रदान की। उनका इस प्रकार 
f जाना साहित्य-जगत्‌ के लिए एक अपूर्णनीय 
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क्षति है। वे भले ही अब न हों, किंतु अपने योगदान के द्वारा 
वे सदैव याद किए जाएँगे : 
“उनकी गहराई छू लेना g 
मेरे बूते की बात नहीं यु 
बादल में कितना पानी है i 
बतला सकती बरसात नहीं।” a 
सदस्यों ने एक स्वर में यह बात रखी कि (वर्तमान 1 
साहित्य” में 'समय संवाद' स्तंभ के अंतर्गत प्रोफेसर कुँवरपाल | | 
सिंह के विचारों और सिद्धांतों से युक्त उनके लेखांश दियो | 
जाएँ, ताकि 'समय संवाद' पहले की तरह आगे भी पाठकों को 
a 


सोचने-विचार करने की सामग्री देता रहे। 
दया दीक्षित, संयोजक वर्तमान साहित्य क्लब, 
कानपुर 
प्रथम राजकमल कृति सम्मान पुरुषोत्तम अग्रवाल को 
राजकमल प्रकाशन द्वारा आरंभ किया गया पहला कृति पांडुलिपि 
पुरस्कार लेखक-चिंतक डा0 पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी 
पांडुलिपि-'अकथ कहानी प्रेम की : कबीर की कविता और 
उनका समय” के लिए दिया गया। 
इस समारोह में डॉ0 पुरुषोत्तम अग्रवाल की इस पुरस्कृत 
कृति 'अकथ कहानी प्रेम की : कबीर की कविता और उनका 
समय” का लोकार्पण भी हुआ। लोकपर्णकता थे प्रसिद्ध फिल्मकार | 
श्याम बेनेगल | समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध आलोचक नामवर | 
सिंह कर रहे थे। संचालनकर्ता थे श्री रवीन्द्र त्रिपाठी। श्री शयाम । 
बेनेगल ने इस पुस्तक की यह कहते हुए सराहना की कि | 
लेखक ने कबीर के आध्यात्मिक पक्ष को बहुत ही तटस्थ दृष्टि ५ 
से देखा है। 
निर्णायक मंडल ने इस कृति को आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
की कृति='कबीर' की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला 
किया है। निर्णायक मंडल में प्रसिद्ध आलोचक नामवर 
समाजशास्त्री श्री पी0सी0 जोशी तथा प्रख्यात पत्रकार प्रभाष 
शामिल थे। डॉ0 पुरुषोत्तम अ 
संज्ञा-“कबीर'-हजारी दी 


| न के बाद 'अकथ कहानी प्रेम की : कहानी की कविता और 
उनका समय' के लेखक डॉ0 पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि 
तीन दशकों से भी अधिक समय से वे कबीर की रचना प्रक्रिया 
और उनकी कविताओं में निहित संदेशों पर चिंतन-मनन करते 
रहे । अनवरत अध्ययन, मनन एवं लेखन का परिणाम इस पुस्तक 
के रूप में अब सवके सामने हैं। कबीर का यह अध्ययन आगे 
चलकर औपनिवेशिक आधुनिकता का अध्ययन बन जाएगा, यह 
उन्हें नहीं मालूम था। डॉ0 अग्रवाल को पुरस्कार के रूप में एक 
लाख रुपये का चेक, पंचधातु से निर्मित प्रतीक चिहून तथा 
प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे 
आलोचक नामवर सिंह ने 'अकथ कहानी प्रेम की : कबीर की 
कविता और उनका समय” पर आलोचकीय दृष्टि डालते हुए 
पुस्तक की खूवियों एवं खामियों पर सधी हुई टिप्पणियाँ कीं 
तथा रेखांकित किया कि हिन्दी में कबीर पर सैकड़ों पुस्तकें 
लिखी जा चुकी हैं मगर उनकी दृष्टि में, कबीर पर हिन्दी में 
लिखी गयी पहली पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित 
HA है तथा दूसरी पुस्तक डॉ0 पुरुषोत्तम अग्रवाल कृत यह 
पुस्तक जिसमें कबीर के चिंतन और उनकी कविताओं में निहित 
संदेशों की मौलिक समझ विकसित हुई है। 

प्रस्तुति : अशोक माहेश्वरी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
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इस दौर में कोई तो है आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की भूमिका के 
स्मरण करते हुए काफी सशक्त और संगठित हो चुके कारपोरेट 
जगत (पूँजीवाद) को खरी-खोटी सुना सके, उसके खिलाफ 
जनमानस को आंदोलित और जागृत कर सके। ये बातें जनवादी 
लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो0 शिव कुमार मिश्र ने अपने 
अध्यक्षीय संबोधन में कही। वह गांधी अध्ययन पीठ में आचार्य 
|, रामचन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान, जनवादी लेखक संघ और 
4 | भारत-ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 
| संगोष्ठी में बोल रहे थे। विषय था “आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 
चिंतन के सामाजिक सरोकार | 

बतौर मुख्य अतिथि प्रो0 वेनीमाधव शुक्ल ने कहा कि 

साहित्य वही श्रेष्ठ है जिसे जनमानस आत्मसात करे। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और आलोचक प्रो0 शंभूनाथ ने कहा 
कि शुक्ल जी कविता को उस चार्जर के रूप में आंकने वाले 
थे जो संवेदना की ठंडी होती बैटरी को चार्ज कर देती है। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के सामाजिक सरोकार विषय का प्रतिपादन 
करते हुए MO चौथीराम यादव ने कहा कि शुक्ल जी वड़े विजन 
के बहुत बड़े आलोचक थे। कोई उनसे असहमत हो सकता है 
किन्तु उन्हें खारिज नहीं कर सकता | इग्नू से पधारे डा0 राजेन्द्र 
ने कहा शुक्ल जी ने आलोचना को स्वतंत्र प्रतिष्ठा दिलाई | 
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उन्होंने लोक तत्व को जितना महत्व दिया उस पर विचा र्त 
हुए उनके व्यापक सामाजिक सरोकारों को समझा जा इ 
है। mi 
Gio विपिन बिहारी ठाकुर ने कहा कि परंपरा और wth F 
का संपूर्ण आदर करते हुए भी शुक्ल जी जाति प्रथा के हि 
धे। जे0एन0यू0 से पधारे WO ओम प्रकाश सिंह ने कहा 
शुक्ल जी ने बार-बार कहा कि साहित्य व्यक्ति के संसा क 
परि मार्जन करता है। प्रकाश चन्द्र तिवारी ने कहा कि वीक 
की आयु में आचार्य राम चन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित लेख a, 
हैज इंडिया टूडू 1907 में हिन्दुस्तान रिव्यू के डिस्कशन' स 
में प्रकाशित हुआ। यह लेख इतना उपनिवेश विरोधी था| 
अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। यह निवंध अह्नां 
शुक्ल के चिंतन के समाजिक सरोकार के वैचारिक आधा 
समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिन्दी साहिद 
वैज्ञानिक विषयों का अभाव देखकर आचार्य शुक्ल ने जिन पु 
का अनुवाद किया उसमें सबसे प्रसिद्ध जर्मनी के जीव विजा 
हैकल के रिडिकल ऑफ यूनिक्स का विश्व प्रपंच नामक आग 
है। जो जीव की उत्पत्ति, संवेदना और विचार के विकाप ढे 
वैज्ञानिक आधार देता है। 
संगोष्ठी में डा0 उर्मिला शुक्ल, डा0 अवधेश प्रधान, ब 
चन्द्रकला त्रिपाठी, डा0 कृष्णमोहन मिश्र, श्री संतोष कुमा! 
आदि ने विचार व्यक्त किये। J 
गोष्ठी की संयोजक डा0 मुक्ता ने दोनों सत्र में भा 
वाले विद्वानों के विचारों का सारांश प्रस्तुत किया। संचारी a 
जितेन्द्र मिश्र एवं डा0 बलराज पांडेय ने किया। धन्यवाद 
किया कृष्णशंकर रघुवंशी ने। 
प्रस्तुति : 


कृष्ण शंकर gi, वा 


“अभिनव बालमन’ का विमोचन 


अलीगढ़ | बाल रचनाकारों की अपनी पत्रिका अत 
का स्थानीय राजमंदिर बैंक्युट हाल में दसवीं के मेधावी a 
ने विमोचन किया। मथुरा के श्रीजी बाबा सरस्वती 
के चन््रकांत, डीपीएस अलीगढ़ के सुरभि, उत्कर्षा 
दयानन्द शिशु मंदिर इण्टर कालेज कासिमपुर परी 
विवेक सेंगर विमोचन करने वालों में शामिल È m 
साहित्यकार डा0 प्रेमकुमार, डा0 मंजू शर्म, Ff 
अग्रवाल ने माँ शारदे के चित्र के समक्ष ATT i 


र 


पुष्पार्चन किया। जर्जर कश्ती के संपादक श्रीश fl म 
पत्रिका को वाल रचनाकारों के लिए उनके ख | T 
के लिए श्रेष्ठ मंच बताते हुए पत्रिका i भौर 
की विज्ञनरल लक्ष्मण प्रसाद मे बाल CITA 4 A ay 


कराए जाने को अच्छा व सुखद बताया। साध 


lection, Haridwar = 


ककमभ त रचनाकारों ने साहित्य के aa में नवाचार किया है। 
सक्र कार्यक्रम में विमोचनकर्ता मेधावियों को बाल रचनाकार 

। तकी ओर से मेडल, MS व पुरस्कार देकर सम्मानित 
UR f | गया। पत्रिका में प्रकाशित व अन्य बाल रचनाकारों ने 
विध | प्री स्वचरित रचनाओं को प्रस्तुत किया जिसमें मुकुल उत्कर्ष 
मेहा है| a कहानी सुनायी तो आशीष ने वालमन की अब तक की 
AM a त्रा को शब्दो में बाँधकर प्रस्तुत किया। बाल रचनाकार शुभम, 
ब | मित्र, ght, रामकुमार, प्रीति, उर्वशी, लखन, रीतिका, गुंजन, 


@ a 
m i 
| थाहि 
[ आग्रा 
धार को 
हित 


ह, कादिर, महक फातिमा, मानसी, देवाशीष, इशिता, गुंजन, 
आशीष कुमार, तुषार, देव ने अपनी कविताएँ प्रस्तुत कीं। 
समस्त बाल रचनाकारों के श्रम के लिए उत्साह के प्रति, 
आगंतुकों के प्रति संपादक निश्चल ने आभार व्यक्त करते हुए 
बातत रचनाकार मण्डल से जुड़ी कुछ बातों को बताया। साथ ही 
आगंतुकों से आग्रह किया कि उनके आस-पास महकते बचपन 


Te दी प्रतिभा को अभिनव बालमन के बगीचे में लाएँ। 

विज्ञा प्रस्तुति : आशीष 
अगु 

काम हे 


वनमाली सृजन पीठ का अनूठा प्रयोग 'अंतर्लय” 


भक्ति संगीत के अमृत कलश से झरते आध्यात्मिक आनंद और 
Ween आस्थाओं के भाव स्वरों को आत्मसात करने भोपाल के 
खीद्र भवन में वनमाली सृजन पीठ ने रसिकों को 'अंतर्लय' 
A अनूठी दावत दी। लोक संगीत संवेदना की ध्वनि स्व0 श्रीमती 
शाहा चौवे के संग्रह से चुने करीब 20 भजनों को रंगमंच के 
sae पर प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री मनोज नायर ने अपने कला दल 
“ RN किया। वरिष्ठ कवि-कथाकार श्री संतोष चौबे 
ae 'अतरलय' को पारंपरिक मौलिक धुनों में सजा 
aime पेश किया सुपरिचित संगीतकार श्री संतोष कौशिक 
a वस्तु को संवाद की रोचक शैली के साथ दर्शक-श्रोताओं 
हित के समीक्षक विनय उपाध्याय ने पहुँचाया। इस मौके पर 
ah aC कवि श्री भगवत रावत, मध्य प्रदेश के 
महानिदेशक श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी संस्थान आईसेक्ट 
a at संतोष चौबे ने आईसेक्ट स्टुडियो द्वारा श्रीमती 
पार सी लोक स्मृति से जुड़े 26 भजनों के संगीतबद्ध 
श. व लोकार्पित किये। 
Diy A R की इस रोमांचकारी दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति में 
» नायर ने कोरियोग्राफी 
SA गग्राफी का अदभुत घालमेल किया है। 
केन "हि कथाओं, घटनाओं, प्रसंगों और आख्यानों 
ओं को गतियों तथा पारदर्शी अभिनय की तमाम 
| प प्रयास क कलाकारों की प्रतिभा से अर्जित करने का 
| र की महिमा है। क्षमा मालवीय ने खासतौर पर कृष्ण 
ग) ORs „से जुड़े भक्ति पदों में बहुत ही सुथरे ढंग 
इस्तेमाल किया । स्मिता नायर, एकता गोस्वामी, 


धान, a 
मार 


भाग हें 
maT 
प्रवा 


वापी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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अर्चना शैलेन्द्र, स्निग्धा पाण्डे, शिव करारिया, अनुज भाटिया 
गिरीश और राहुल यादव आदि की भंगिमायें कथा प्रसंगों के 
अध्यातिक अर्थ खोलती रहीं। कमल जैन की प्रकाश परिकल्पना | 
और संचालन तथा प्रशांत सोनी और आशीष Geen के तकनीकी | 
नियंत्रण ने पूरी प्रस्तुति को संतुलित और अनुशासी बनाये रखा। 
'अंतर्लय' के संगीत पक्ष में गायक-म्यूजिक कम्पोजर श्री राजू 
राव, उमेश तरकसवार और धर्मेश की बुनियादी भूमिका को 
अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुश्री उमा कोरवार, वीनस 
तरकसवार, संदीपा पारे तथा श्री शिव राव और कैलाश यादव 
की गायकी भी भजनों की मुखरता का सुरीला प्रमाण देती है। 
'अंतर्लय' का साक्षी बनने भोपाल के प्रबुद्ध सृजनधर्मियों के 
साथ ही बड़ी तादात में आम रसिकजन भी उपस्थित थे। 

वनमाली सृजन पीठ, भोपाल 


केदारनाथ की कविताओं में देशी ठाट : नामवर सिंह 


“केदारनाथ अग्रवाल एक क्रांतिकारी कवि हैं, जिनको पढ़ने के 
वाद आँसू नहीं गिरते, मुट्ठी बंधती है। उनकी कविता में आम 
आदमी का देशी ठाट दिखाई देता है।” यह बात वरिष्ठ आलोचक 
डा0 नामवर सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय 
के इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्र के “सत्यप्रकाश मिश्र सभागार |! 
में केदार व्याख्यानमाला-एक के दौरान कही। उनको कविता में 
स्त्री का सौंदर्य, शक्ति और सहभागिता दिखायी देती है। इसी 
आधार पर कुछ लोग उन्हें रोमांटिक कवि कहते हैं। शहरी जीवन 
की अछूती चीजों को केदार जी अपनी कविता में सलीके से | 
जगह देते हैं। राजनीतिक कविताएँ जनता की जुबान पर च | 
जाए, यह आसान काम नहीं है, केदार की कविताएँ मजदूर, 
किसानों की जवान पर चढ़ी है। 

केदार व्याख्यानमाला-एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 
कुलपति एवं वरिष्ठ कथाकार विभूतिनारायण राय ने कहा कि 
केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा की त्रयी के महत्त्वपूर्ण 
रचनाकार है। विश्वविद्यालय की कोशिश है कि अनेक 
व्याख्यामालाओं का आजोजन कर हम कविता, कथा और 
आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरं को केद्र में रखकर उनका 
पुनर्मूल्यांकन करें। यह सुखद संयोग है कि इसकी शुरूआत 
साहित्य एवं संस्कृति के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले 
शहर इलाहाबाद से हो रही है। > 

कार्यक्रम संयोजक एवं क्षेत्रीय केन्द्र के निदेशक संतोष 
भदौरिया ने कार्यक्रम का संचालन एवं अतिथियों का धन्यवाद 
ज्ञापित किया। 
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स्मरण : हबीब तनवीर 


रंगकर्म समीक्षकं और 'रंग हबीब' पुस्तक के लेखक भारतरत्न 
भार्गव ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय 
केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हबीब सैद्धांतिक 
नाटककार थे, व्यवसायिक नहीं । अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय 
रंगकर्मी अपनी परंपरा, संस्कृति और विशिष्टता से विमुख होते 
चले गए किन्तु हबीब तनवीर ने हमेशा अपनी Fret की सोंधी 
महक और आस-पास के माहौल से सीखा। कार्यक्रम के अध्यक्ष 
वरिष्ठ नाट्यकर्मी अजित पुष्कल ने कहा कि सृजनात्मकता का 
क्षेत्रीयता से बहुत गहरा नाता है। गरीब गाँवों में भारतीय संस्कृति 
बसती है, हबीब ने इसे हमेशा अपने जेहन में रखा और पात्रो 
के माध्यम से थियेटर की भाषा गढ़ी। रंगकर्मी अनिल रंजन 
भौमिक के अनुसार हबीब साहब के जाने के बाद जो रिक्तता 
रंगकर्म के क्षेत्र में पेदा हुई है उसे पूरा होने में समय लगेगा। 
नाट्य कर्मी नंदल हितैषी ने कहा कि हबीब तनवीर को याद 
करने का मतलब दलित शौर्य और वनवासी स्थितियों को याद 
करना है। एक दिन में कोई हबीब नहीं बन सकता। इसके 
लिए वर्षों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय के 
विशेष कर्तव्य अधिकारी एवं नाट्य लेखक श्री राकेश ने कहा 
कि हबीब तनवीर ने हमेशा हाशिए के लोगों की वकालत की। 
अन्याय और शोषण के खिलाफ डटकर खड़े रहने वाले रंगकर्मी 
थे। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय केन्र के निदेशक संतोष भदौरिया 

ने किया। 
प्रस्तुति : संतोष भदौरिया, इलाहाबाद 


जनवादी लेखक संघ बलिया की गोष्ठी 


जनवादी लेखक संघ के तत्वावधान में 'उदारीकरण के वर्तमान 
परिदृश्य में आम आदमी” शीर्षक विषय पर एक विचारगोष्ठी 
का आयोजन संपन्न हुआ। 'जलेस' बलिया के मंत्री श्री अवध 
नरायण सिंह ने एक आलेख प्रस्तुत करते हुए उदारीकरण से 
आमजन के प्रति उत्पन्न हुए ख़तरों को रेखांकित किया। बीज 
वक्तव्य देते हुए श्री जैनेन्द्र पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि आम-आदमी 
से अभिप्राय किसान, मेहनतकश मजदूर और पिछड़े आदिवासियों 
से है जो आज संकट में हैं। उदारीकरण वस्तुतः उधारीकरण है। 
सरकारी नीतियाँ भी पूँजीपतियों को ही लाभ पहुँचाने वाली है। 
डा0 कृष्ण कुमार सिंह ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में कहा 
कि आर्थिक लोकतंत्र का अभाव राजनैतिक लोकतंत्र को कमजोर 
कर देता है। श्री रामकृष्ण यादव का विचार था कि उदारीकरण 
'जनक अमेरिका है और भारत सरकार की नीतियाँ अमेरिका 
परस्त होती जा रही हैं। अधिवक्ता अजय पाण्डेय ने कहा कि 
उदारीकृत अर्थव्यवस्था से दुष्प्रभावों से बचाने के 
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लिए स्वतंत्र आर्थिक नीति होनी चाहिए। क्यूबा इसका 

है। डा0 राजीव कुमार ने उदारीकरण को यूरोपीय Sa 
गुटों की साजिश के रूप में व्याख्यायित किया। 
एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री शिशुपाल राय ने न्याय यया 


उदारीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डाला। डा0 अमलदार भग i 
qo अर्चना सिंह, कु0 बी0एस0 लक्ष्मी एवं एजाज वतिय | ! 
अपनी जनवादी कविताओं के माध्यम से आम आदमी au ह 
को अभिव्यक्ति दी । डा0 जनार्दन राय ने उदारीकरण के ब्रन | % 
परिणाम से आम जनता को जागरुक बनाने में बुद्धिजीवि ब f 
महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री सुभाष aE हिंह+| > 
कहा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण अब आक्रामक ee] 7 
पहुँच गया है। आम जनता का जीवन दुश्वार हो गया और भ 
इसके खिलाफ व्यापक जनांदोलन के सिवा दूसरा कोई विक A 
नहीं है। विचारगोष्ठी में संबोधित करने वाले बुद्धिजीवियों : 
डा0 विश्वप्रकाश मिश्र, डा0 इलियास, STO शैलेष पांडेय, अम्बौ| : 
पांडेय, राकेश वर्मा प्रमुख थे। विचारगोष्ठी का संचालन को | ह 
हुए डा0 अजय बिहारी पाठक ने कहा कि उदारीकरण झी| प. 
वैश्वीकरण आज के अर्थनीतिक सुधारों के नारे हैं। इनकी भ à 
लेकर विकसित देशों का प्रभाव विकासशील देशों RT A 
रहा है। | x 
'जलेस” बलिया के अध्यक्ष डा0 ब्रजभूषण Aa!) क्ष 
अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आर्थिक गुलामी है वह क 
राजनैतिक गुलामी होती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में जा ने 
को निर्मम बाजार के हवाले कर दिया गया हैं। हुए 
प्रस्तुति : अवध नरायण सिह, बि 
डा0 रंजना जायसवाल के नये काव्य-संग्रह का aa) कि 
गोरखपुर प्र Sarn aa J 
रखपुर प्रेस क्लब सभागार में डा0 रंजना N जा 
काव्य संग्रह 'जब मैं स्त्री हूँ” का लोकार्पण प्रख्यात ae ay पि 
प्र विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया। लोकार्पण T वि 
रंजना ने सिर्फ कागज़ पर नहीं', 'चाची', a ant णाः 
औरत होना', 'जब मैं पुरुष हूँ. तथा “आर्यावर्त aft at 
कविताओं का पाठ किया, जिसे केंद्रित कर _ A 
शुरू हुआ। विमर्श में डा0 अनिल राय, हक 
कहानीकार मदन मोहन, डा0 जनार्दन, शाय कि 
प्रो0 अनंत मिश्र ने हिस्सा लिया। दती i 
सभी वक्ताओं ने रंजना जायसवाल की B ‘i 
बताते हुए स्त्री विमर्श से दूर रहने की UME | 
द्वारा सस्त्री-विमर्श को सतही ढंग से परिभाषित, के ! 4 
खारिज करते देख कवियित्री ने खुलकर AE | छ 


अपने तर्क प्रस्तुत किए जिससे संगोष्ठी में 
पैदा हो गयी। 


भक) को संचालन डा0 विमलेश मिश्र ने किया। 
प्रस्तुति : डा0 विजय दीक्षित, गोरखपुर 


जग 

a हिन्दी : प्रगति के साठ वर्ष 

“en, Rin A गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की तपोभूमि और आचार्य 

mgs | rare दिवेदी की कर्मभूमि रही विश्वभारती, शांति निकेतन 

के के के हिन्दी भवन परिसर में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 

E किया गया। अहिन्दी भाषी प्रदेश होते हुए भी विद्वान वक्‍्ताओं, 
RIE] 


ध्री श्रोताओं एवं कुशल आयोजन कर्त्ताओं के कारण यहाँ एक 
ब्क्तिगत एवं सफल कार्यक्रम का आयोजन संभव हो पाया। 
दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन 
बाजभाषा हिन्दी : प्रगति के साठ वर्ष” विषय पर केन्द्रित एक 
विव संगोष्ठी मे हुआ। सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष प्रो0 मुक्तेश्वर नाथ तिवारी 
ने आगंतुक विद्वानों का स्वागत किया तथा विषय प्रवर्तन किया। 
संगोछी की शुरूआत करते हुए हिन्दी विभाग, काँचरापाड़ा कॉलेज 
के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने हिन्दी भाषा को जनोन्मुखी 
बनाने पर जोर देते हुए सरकार द्वारा इसके साथ किए जा रहे 
तेले व्यवहार की तरफ श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट किया। 
भिलाई शहर से पधारे श्री मलय रंजन खरे ने हिन्दी भाषा के 
महत्व को रेखांकित किया । प्रो0 हरिशचन्द्र मिश्र ने हिन्दी शब्दों 
की समर्थता को बताते हुए सत्ता किस प्रकार भाषा को प्रभावित 
करती है इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया । प्रो0 रामेश्वर मिश्र 
ने हिन्दी दिवस मनाये जाने की सार्थकता पर सवाल खड़े करते 
ह? भारतवर्ष में भाषा की व्यापकता पर चर्चा की। 
केरल के प्रो0 अच्युतन ने भारतेन्दु की पंक्ति 'निजभाषा 
र उति अहे सब उन्नति को मूल” को उद्धृत करते हुए कहा 
हेम अपनी मूल भाषा में ही मौलिक चिंतन कर सकते हैं। 
oa अतिथि के रूप में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर 
हिप A चौबे ने 14 सितंबर के दिन को वाणी स्वतंत्रता 
रूप में याद किया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे 
री विद्या भवन के प्राचार्य और उड़िया साहित्य के 
| भै गतिशीलता प्रोफेसर नीलाद्रि भूषण हरिचन्दन ने भाषा 
5 को बनाये रखने की वकालत की Ro 
हे alg राय ने पहले दिन के इस संगोष्ठी का 
न दिन को eh समाप्त ह भवन 
aa ag संगीतमय हो उठा। सबसे पहले श्री दाऊलाल 
NÀ हुई दल द्वारा हिन्दी रवीन्द्र संगीत की अदूभुत 


बता 


गाव 


1 वसु 
में जता 


| किया। 


रय के दूसरे दिन का मंच संचालन का कार्य डा0 
[स्पिक =. ने किया। सबसे पहले उन्होंने विभाग के शोध 
| विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। शोध 
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छात्रों में अभय शंकर द्विवेदी, गोरख नाथ, आसितशील आदि ने 
राजभाषा हिन्दी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाये। खड़गपुर 
कॉलेज से आये हुए डा0 पंकज शाहा ने राजभाषा हिन्दी की 
दुर्दशा की ओर विद्वानों का ध्यान खींचा। 

डा0 सुभाष चन्द्र राय ने हिन्दी भाषा की उन्नति को 
सांस्कृतिक आजादी से जोड़कर देखा। उन्होंने हिन्दी के प्रति 
सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात की। अंत में पटना 
विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जगदीश नारायण चौबे ने हिन्दी 
भाषा की विशेषताओं की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट कराया 
और कहा कि हिन्दी भाषा जितनी वैज्ञानिक भाषा है उतनी 
संसार की कोई अन्य भाषा नहीं। उन्होंने विद्वानों को आश्वस्त 
किया कि हम राजभाषा हिन्दी के प्रति जितना निराश है; उतनी 
खराब स्थिति में यह है नहीं। डा0 जगदीश भगत ने अपनी 
ओर से एवं विभाग की ओर से आगंतुक विद्वान वक्ताओं एवं 
श्रोताओं को धन्यवाद दिया। 

प्रस्तुति : गोरखनाथ, शोध छात्र, शांति निकेतन, प.बंगाल 


जनवादी लेखक संघ, समस्तीपुर जिला इकाई 


समस्तीपुर जनवादी लेखक संघ ने आजादी की बासठवीं वर्षगांठ | 
के अवसर पर 16 अगस्त को जिला मुख्यालय से लगभग 40 \_ 
कि0मी0 दूर हसनपुर उच्च विद्यालय में “भारत का मुक्ति-संग्राम ७ 
और प्रेमचंद” विषय पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। 
शंभू शरण यादव के संचालन में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता 
के रूप में अपनी बात रखते हुए जलेस जिला सचिव शाह 
जफर आलम ने कहा कि प्रेमचंद ने जिस मुक्ति की बात की 
शी, भारत की आम जनता को आजादी के इतने लंबे अरसे 
बाद भी वह मुक्ति नहीं मिल पायी। मुख्य अतिथि के रूप में 
अपना वक्तव्य देते हुए जलेस जिला उपाध्यक्ष रामदेव महतो ने | 
विस्तार से भारत के मुक्ति संग्राम की चर्चा करते हुए एक | 
लेखक के रूप में प्रेमचंद के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम । 
में राम प्रकाश यादव, मुद्रिका सिंह तथा रामनरेश मिश्र ने भी | 
अपने विचार व्यक्त किये। रामाधार राय की अध्यक्षता में हुए | 
कार्यक्रम का समापन अधिवक्ता हरिशचन्द्र सिंह के धन्यवाद । 
ज्ञापन से हुआ। 
प्रस्तुति : शाह जफर आलम, समस्तीपुर | 
| 


शंभु गुप्त को स्पंदन आलोचना पुरस्कार 


भोपाल, साहित्य, संस्कृति तथा ललित कलाओं के लिए समर्पित | 
“संस्था “स्पंदन संस्था भोपाल” द्वारा स्थापित पुरस्कारों की शृंखला 
में 'स्पंदन आलोचना पुरस्कार 2009 के लिए सुप्रसिद्ध आलोचक. 
डा0 शंभु गुप्त के नाम का चयन निर्णायक मण्डलःपरो0 शंभुनाथ, 
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डा0 विजय बहादुर सिंह, डा0 खगेन्द्र ठाकुर तथा रवीन्द्र 
त्रिपाठी-द्वारा सर्वसम्मति से किया गया है। 
वर्तमान साहित्य परिवार की ओर से उन्हें बधाई। 
प्रस्तुति : डा0 एस0के0 शर्मा / उर्मिला शिरीष, 
भोपाल 


हिन्दी हास्य-व्यंग्य नाटक 'घरघुरन लीला” का शानदार 
मंचन 
राजधानी पटना की सांस्कृतिक संस्था सुलोचना कला मंच के 


युवती को एक बूढ़े के संग विवाह सूत्र में बैंधने को 
देतीं है। यह नाटक एक तरफ एक रोमानी दिलवाले इ 
दिलचस्प और रोमांचक कहानी है तो दूसरी ओर ना à 
की खुलकर वकालत भी करता है। वर्तमान समय के न ] 
सच को लेखक ने बड़ी कुशलता से उद्घाटित शी 
नाटक में प्रभात पाण्डेय ने घरघुरन, राधेकृष्ण | 
लुटन, ज्योति गुप्ता ने धन्नो, श्रीकान्त व्यास ने भागो, M 
कुमार ने मानिकलाल, समीरकान्त सिंह ने गोलू, उमेश 
ने बुधन एवं काजल किशन ने नर्तकी की भूमिका को = 
अभिनय से जीवन्त बनाया। नेपथ्य से प्रवीण कुमार Gi 
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Ey 


R 
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तत्त्वावधान में पटना के कालिदास रंगालय के शकुन्तला HATE अशोक कुमार चंचल (प्रकाश), उपेन्द्र कुमार (ध्वनि प्रभाव) gh 
में हिन्दी एवं अंगिका के मशहूर नाटककार, व्यंग्य कथालेखक कुमार (रूप-सज्जा), डा0 अवधेश प्रसाद (वस्त्र विन्यास) एन à 
एवं कवि श्रीकान्त व्यास द्वारा लिखित हिन्दी हास्य-व्यंग्य नाटक मिश्रा (प्रस्तुति प्रभारी), पवन एवं संजय (मंच सहायक) | a 
“घरघुरन लीला” का शानदार और दमदार मंचन किया गया। सराहनीय सहयोग किंया। न 
चर्चित रंगकर्मी प्रभात पाण्डेय के निर्देशन में मंचित इस 'घरघुरन इस नाट्य मंचन का उद्घाटन एवं स्मारिका का लोक्र| उप 
लीला? नाटक में कलाकारों ने अपने आंगिक और वाचिक अभिनय समाजसेवी श्री अनिल सुलभ ने किया। अपने संबोधन में अभि) उप 
से दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सुलभ ने कहा कि नाट्यकला सभी कलाओं में श्रेष्ठ है। | में 

हास्यःव्यंग्य नाटक 'घरघुरन लीला” में बेमेल विवाह का श्रेष्ठता के कारण नाटक को पंचमवेद कहा गया है। ए 
बड़ा ही मार्मिक, सटीक, रोचक और तर्कपूर्ण चित्रण हुआ है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं मंच के अध्यक्ष | उन 
'घरघुरन लीला” नाटक की कथा एक वृद्ध पात्र घरघुरन पर एस0एन0पी0 सिन्हा ने भी अपने संबोधन में नाट्य कर| पिष 
केन्द्रित है। घरधुरन कामलोलुप व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के विशेषताओं को रेखांकित किया । | a 
लिए किसी भी हद तक चला जाता है। नाटक में एक निर्धन प्रस्तुति : आदित्य प्रकाश सिंह, ae 
की बेटी धन्नो की दारुण कथा उजागर हुई है। गरीबी एक | 4 
3 
और 
| "अ 
वा E 
मान 
वर्तमान साहित्य : कमलेश्वर कहानी प्रतियोगिता-2०09 का परिणाम |7 
a 

E 
वर्तमान साहित्य : कमलेश्वर कहानी प्रतियोगिता-2009 के लिए हरपाल सिंह 'अरुष” की कहानी “कैम्पस” का cil 4 
है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कहानियाँ भी निर्णायकों द्वारा पसंद की गयीं : | वर्ग 
1. मटूठा : वृजलाल कोरी 'विरज', मुरादाबाद षाव 
2. काली गाय : आनंद प्रकाश मिश्र, बिजनौर | भोर 
3. सांत्वना पुरस्कार : सिराज खांन बातिश, कोलकाता | केर 
4. मेरे लिए जियो पापा : चन्द्ररेखा ढडवाल, धर्मशाला oT 
5. कांता के बाल : विजय शर्मा, जमशेदपुर अ 
6. वे अव्हत्तर दिन : ओमप्रकाश नामदेव, भोपाल iT 

7. रियर व्यू : रजनी गुप्त, लखनऊ 

और 


निर्णायक समिति में श्री विभूति नारायण राय, प्रो0 सूरज पालीवाल और डा0 कमलकुमार i a | 
कहानी पुरस्कार 27 जनवरी, १0:५ ५ अलीगढ़ में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जायेगा । 


lection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1पभोक्‍्तावाद पर मंदी का साया 
गिरीश मिश्र 


क्षेप में कहें, तो उपभोक्तावाद वह सिद्धांत है जो मानकर उपभोग और माँग केवल आय और कीमत-संरचना से ही पूरी 
eta) ` च्चतता है कि वस्तुओं और सेवाओं का जितना अधिक उपभोग तरह प्रभावित नहीं होती, बल्कि अहम्‌ की संतुष्टि की आवश्यकता | 
स) पर| होगा अर्थव्यवस्था पर उतना ही अनुकूल असर पड़ेगा। माँग की से भी प्रभावित होती है। उपभोग दिखाने और समाज की अन्य | 
हाय) i} गात्रा में कमी के कारण बिना विके माल की समस्या उत्पन्न श्रेणियों पर धौंस जमाने के लिए भी होता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी | 
न होगी। यह सिद्धांत वस्तुओं और सेवाओं की माँग उनके विद्वान फेरडरिक जेम्सन के शब्दों में उपभोक्तावाद एक 'वास्तविक 

तो| उपयोग-मूल्य के कारण करने पर जोर नहीं देता, बल्कि संभावित उन्माद की स्थिति है, जिसमें बाजार के मूल विचार का गला | 
में अगि) उपभोक्ताओं को उनके प्रतीक मूल्य या प्रतिष्ठा मूल्य को ध्यान ही... अत्यंत आश्चर्यजनक संतोष के साथ घोंट दिया जाता है। | 
ele) में रखकर खरीदारी के लिए उकसाना है। जब से भूमंडलीकरण का वर्तमान दौर शुरू हुआ है, तब से 
है। प वस्तुओं का उपभोग न सिर्फ उनके उपयोग-मूल्य, बल्कि उपभोक्तावाद एक नयी बीमारी 'एन्फ्लुएंजा' के रूप में प्रकट . 
ध्यक्ष ॥| जके प्रतीक मूल्य की दृष्टि से करना एक पुरानी चीज़ है। इस हुआ है। यह ऐसे जीवन-मूल्यों का समुच्चय है, जो मानसिक 
aa] विषय का पहली बार विस्तार से विश्लेषण अमेरिकी अर्थशास्त्री दबाव बढ़ाता है कि व्यक्ति समाज में अपना रुतबा बढ़ाने 
ae वेबलेन ने अपनी पुस्तक 'द थियोरी ऑफ द लेजर लिए अपने उपभोग की संरचना को बदले। वह मोटरगाड़ी, MAAT 
n etl) वलास’ में 1899 में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे प्रदर्शन-उपभोग मकान, बढ़िया कपड़ों और इलैकट्रॉनिक वस्तुओं समेत तमा 
Fh अनुसार प्रदर्शन-उपभोग (या प्रतीक मूल्य को ध्यान नयी वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे | 
रखकर उपभोग) “सम्मानजनक, मूलतः पराक्रम की निशानी ऊपरी तबकों पर उसकी धाक जमे। विज्ञापन के स्वरूप में « 
और मानव गरिमा की पूवपिक्षा माना जाता था। उन्होंने लिखा, गुणात्मक परिवर्तन और उसके बढ़ते दायरे ने उपभोक्तावाद को 
~| ७. शभोगी वर्ग प्रतिष्ठा की दृष्टि से सामाजिक संरचना के त्वरित किया है। वह जमाना पीछे रह गया, जब पेसे, मुख्यतया | 
शीर्ष पर होता है और इसलिए उसकी जीवन-पद्धति और उसके नकदी की कमी खरीददारी में आड़े आती थी। क्रेडिट कार्ड 
समुदाय की प्रतिष्ठा के प्रतिमान बन जाते हैं। इन मानकों आगमन ने इस बाधा को दूर कर तब तक Shak: करने 
की मोटे तौर पर अनुसरण सामाजिक सोपान में नीचे स्थित रास्ता प्रशस्त कर दिया, जब तक थककर गिर न पड़ें। ii 
समी वगो के लिए लाज़िमी हो जाता है। आधुनिक सभ्य समुदायों मंदी ने उपभोक्तावाद की तेज़ रफ़्तार को कम ही नहीं किया 
वर्गों के बीच की विभाजन रेखाएँ अस्पष्ट और है, बल्कि तत्काल कुछ हद तक उसके आगे, जहाँ तक नबो 

Tri बन गयी हैं और जहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ उच्चतर मध्य वर्ग का प्रश्न है, विराम लगा दिया है। मंदी के 

यारा थोपा गया प्रतिष्ठा का प्रतिमान किंचित प्रतिरोध के सर्वत्र बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस बर के 
| a oN अवपीड़क प्रभाव सामाजिक संरचना में नीचे की बावजूद कि उद्योग धंधों एवं See sib a i a 
|à सदस्य भणी तक डालता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक श्रेणी काला साया हटने लगा है, न कुल N T हे व E 
| जप ता के अपने आदर्श के रूप में अपने से ठीक है और न उत्तकी आय में निकट q ao स 
| शी के श्रेणी की तत्कालीन जीवन-पद्धति को अपनाते और प्रकट होते दिख रहे हैं। आय में कमी की R? 
| त्रपा के स अपने को ढालने के लिए अपनी सारी ऊर्जा असर पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों को अपना' 


7 | भौर Tiy अमेरिकी अर्थशास्त्री हार्वे लीवेंस्टाइन ने 'बैंडवैगन लोगों को काम पर लगाने की बात तो दूर रही, | 
| किए af छ गै अवधारणा द्वारा समझाया कि किस प्रकार लोगों की छटनी की जा रही है = कार्ड जारी 
>=” उपभोग उससे सामाजिक पायदानों पर ऊँचे कंपनिये 
at दारा प्रभावित तर 
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पहले स्थिति यह थी कि बैंक पकड़-पकड़ कर लोगों, विशेषकर 
नौजवानों को क्रेडिट कार्ड दे रहे थे। जिन्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ाये 
जा रहे थे, उनके बारे में जरूरी सूचनाएँ जुटाने की जहमत नहीं 
उठायी जा रही थी। यह मालूम नहीं किया जा रहा था कि 
उनकी नौकरी स्थायी है या अस्थायी और उनकी पगार कितनी 
है। मंदी आने और बेरोजगारी बढ़ने तथा रोजगार प्राप्त लोगों 
की आय में कटौती से क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा बकाया at 
का भुगतान कठिन से कठिनतर होता गया है। अमेरिका, जहाँ 
क्रेडिट कार्डधारकों की संख्या कुरीब सात करोड़ है, सबसे अधिक 
मुसीबत में है। वहाँ कार्डधारकों पर दस खरब डालर से अधिक 
का बकाया है। नतीजन क्रेडिट कार्ड जारी करने की रफ़्तार कम 
हो गयी और उससे जुड़े नियम-कायदे सख्त हो गये हैं। इससे 
उपभोक्तावादी प्रवृत्ति घटी है। उन वस्तुओं और सेवाओं के खरीदार 
बहुत कम हो गये हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य उनसे अपनी कोई 
बुनियादी आवश्यकता को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा 
या धाक को दूसरों की नज़र में बढ़ाना रहा है। 
व्यावसायिक काम-काज जिस मॉडल के आधार पर चलाया 
जाता है, उसमें चार तत्त्व शामिल होते हैं-उत्पाद, वितरण, संचार 
और कीमत। अब तक हर व्यवसायी यही कोशिश करता रहा 
है कि उसका उत्पाद बढ़िया गुणवत्ता का हो और उसका वितरण 
अविलंब हो, जिससे वह संभावित खरीदारों को बिना कोई ख़ास 
जहमत उठाये प्राप्त हो । सुविधाजनक शोरूम और बाजार में वह 
उपलब्ध हो। इन दोनों से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण होता है-उत्पाद 


-:. के विषय में संभावित खरीदारों को बतलाना । उसमें अंतर्निहित 


खूबियों के साथ ही अन्य समान उत्पादों से उसकी श्रेष्ठता के 
विषय में जानकारी दी जाती है। विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों 
के ज़रिये उपभोक्ताओं को समझाया जाता है कि उत्पाद विशेष 
का प्रतीक या प्रतिष्ठा मूल्य कितना ऊँचा है। कौन-कौन से 
अभिनेता, गायक, खिलाड़ी तथा विशिष्ट व्यक्ति उसका उपभोग 
करते हैं और अगर आप उसका उपभोग करेंगे, तो आपकी 


; सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी। 


इतना धुँआधार प्रचार किया जाता है कि संभावित उपभोक्ता 
चौथी बात यानी कीमत के बारे में सोचना ही बंद कर दे और 
उत्पाद विशेष के उपयोग मूल्य की ओर ध्यान न दे। वह यह 


भी जानने की कोशिश न करे कि उसी की तरह के अन्य. 


उत्पादों की कीमतें क्या हैं। दूसरे शब्दों में, वह अपने विवेक 


को ताक पर रखकर खरीदारी करे। ज़रूरत हो या 
उत्पाद को प्राप्त करने में जुट जाए। अगर क्रय-शक्ति T 
तो क्रेडिट कार्ड का सहारा ले और भविष्य में कभी ष्र 


जारी करने वाली कंपनी को भुगतान की सुविधा के सहारे x i 


को भुला दे। एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में Rma 
वस्तुओं के सबसे बड़े कंपनी-समूह एलवीएमएच 3 on 
उपभोक्ताओं के विषय में कहा था'कि हमने इतना णेता 
अभियान हमेशा चलाया है कि उपभोक्ता कीमत के ए) 


सोचे ही नहीं और उसके उत्पादों की ओर दौड़े आएँ। परमक 


उसने हमेशा 40 से 50 प्रतिशत मुनाफा आमतौर से का 
है। 


किंतु, मंदी के वर्तमान दौर में उपभोक्ताओं का mp 


उत्पादों की कीमतों से हटा पाना बड़ा ही कठिन हो mq} 
जो बहुत धनी उपभोक्ता हैं, वे अब भी कीमतों की परवह hi 
बिना खरीदारी करते हैं, मगर उपभोक्ताओं का एक बड़ा तकन 


कीमतों को लेकर गंभीर चिंतन करने लगा है। इस TA 


उधार मिलने में कठिनाई हो रही है तथा बेरोजगारी एवं गे! 
कार्ड कंपनियों द्वारा सख्ती करने से बेफिक्र होकर बदा 
कर पाना मुश्किल हो गया है। बर्नस्टाइन रिसर्च के लुका 
के अनुसार विलासिता की वस्तुओं के बाजार की मुख्य भाहि 
यानी (साठ प्रतिशत कुल मांग) अपने से ऊपर के सि 
तबके में शामिल होने के महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गीय तो! 
खरीददारी रही है। मंदी ने इस माँग पर बड़ा प्रतिबूत भ 
डाला है। संभावित ख़रीददार नहीं खरीद रहे या अपनी सॉ 
अनिश्चितकाल के लिए मुल्तवी कर रहे हैं। बेन ए 
जैसी कंसलटिंग फर्म के अनुसार वर्ष 2009 में 
वस्तुओं की बिक्री दस प्रतिशत (यानी 225 अरब डा 
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ख़रीददारों की प्राथ 
दीर्घकालिक असर दिखेगा। एलवीएमएच के m 
आरनॉल्ड के अनुसार प्रदर्शन करने तथा दूसरों पर at 
की दृष्टि से शायद ख़रीददारी न होगी। जो a 
समय ही बतलाएगा कि उपभोक्तावाद मंदी के i 
सही सलामत निकल आता है या उसके चलि Y 

परिवर्तन होता है। : 


र दितः 


एम-112, साकेत 


ee 
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शिल्पायन दारा प्रकाशित ह 
कुँबरपाल सिंह की महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय पुस्तकें | 


| i 
1 l 
i =| time | 
| 
| 


| 
= A 


काध 
र गया 
रवाह गि 


बूढ़ा तक | J e Boe 
"तवते ` VIN 
ह asf 
ate | A 

का गोत्र 

आधा 


< 

a T 

के. ८. ५. 
= 


a आगामी पुस्तके | 
पति]. हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना कुंवरपाल सिंह | 
ह| समय संवाद कुंवरपाल सिंह } 
| लिए लुकाठी हाथ कुंवरपाल सिंह ia 
D "वजागरण और हिंदी गद्य कुंवरपाल सिंह-देवेंद्र गुप्ता 


Zit sg प्रकाशित पुस्तकें = 

“| Ti प्रतिरोध संपा. कुंवरपाल सिंह-नमिता सिंह 400.00 
पनर्भूल्यांकन संपा. कुंवरपाल सिंह 600.00 

A का रचना-संसार संपा. कुंबरपाल सिंह 400.00 

me Maas ` पी परम्परा सं. कुंवरपाल सिंह-अजय बिसारिया 225.00 

a सौन्दर्यशास्त्र और हिन्दी उपन्यास कुंवरपाल सिंह 200.00 


कों क लिए लिखे. 


10295, लेन नं. 1, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110082 
दूरभाष : 011-22821174, 9810101036 
e-mail : shilpayan2005@yahoo.co.in, shilpayanbooks@gmail.com 
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सूजन स्मरण 


 _ जितना जन-साधारणकेलियोो। | 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
AR ES 


Pe 


प्रकाशक, मुद्रक डॉ. नमिता सिंह की ओर से रुचिका प्रिंट्स, 10295, लेन नं. 1, चेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्लीः 
28, एम.आई.जी., अवन्तिका-।, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 से प्रकाशित | स्वामित्व : प्रदीप नारायण राय, संपाद 
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गोरवशाली विरासत के 
स्वर्णिम भविष्य का सृजन 


सास्कृतिक विरासत। हमारी अनमोल धरोहर। हम इंडियनऑयल के लोग इसे भली-भांति समझते हैं | इसलिए प्रति वर्ष, वर्ष भर लि | 


और मृत्य में अपनी गौरवशाली मे ढंग से वि 
कला, संगीत और नृत्य में अपनी गौरवशाली परम्परा को पुनः परिभाषित करने तथा उसे नवीन रूप प्रदान करने के लिए हम अपने ढंग 
प्रयास करते हैं । 


हमारा अपना... अखिल भारतीय कवि सम्मेलन... इंडियनऑयल कला 


बैनर तले संगीत सभा 
ला प्रदर्शनी... इंडियनऑयल संगीत सभा के बैनर तले संगीत 
विरासत स्थलों की सुरक्षा करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना। 


नई प्रतिभाओं का पोषण करने... संस्थाओं को सहायता प्रदान करने... कलात्मक 
प्रदर्शनियों से - संगीत सभाओं तक, जहां सदियों पुराने रागों की नई व्याख्या की 
सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अभियान में शरीक 
होगी। 


| 
खोज के व्यापक फलक को सहायता देने... समयातीत A 


जाती है... हमारे दैनिक जीवन की सांस्कृतिक लहा 
है । एक विरासत में प्राप्त सम्पत्ति जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी E 
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RNI पंजीकरण संख्या 40342/83 o डाक पंजीयन संख्या ए.एल.जी./63 
सम्पादकीय कार्यालय Se 
28, एमआईजी, अवन्तिका-, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 


साहित्य 


दा झुका और सोय की पत्रिका सोच की पत्रिका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्यक सम्पादक टैलीफैक्स : 0571-2742038, 94122-72762, 9412501114 
| ब्भूतिं नारायण राय Web. : www.khabarexpress.com 
| पादक Email: vartmansahitya@yahoo.com / vartmansahitya@gmail,com 
| मिता सिंह सहयोग राशि : साधारण अंक : 20/-; ० वार्षिक : 230/-; ए संस्थाओं व लाइब्रेरियों 


के लिए 250/- 7 आजीवन: 2000/- 5 विदेशों में साधारण अंक: 


ए-सम्पादक रवली लो शुक्ल 
अजय विसारिया ७ राजीवलोचन नाथ g 4 डॉलर; वार्षिक : 60 डॉलर। 


किष सम्पादकीय सहयोग : प्रो. प्रदीप सक्सेना 
wal सम्पादक : राजीव श्रीवास्तव 
nem : वेद शर्मा, बीकानेर 

विशेष सहयोग : परवेज़ फ़ातिमा 

| 'दांकन : बिसारत अली os 
| पष्प : दिनेश कुमार शर्मा ‘sad’ 
॥ `न : निमिषा अग्रवाल, “मुरादाबीदे, 


(सारे भुगतान मनीऑर्डर/चैक/द्राफ्ट “वर्तमान साहित्य” के नाम से किए जाएँगे तथा सम्पादकीय 
कार्यालय के पते पर ही भेजे जाएँगे चैक से भुगतान करने पर तीस रुपये अतिरिक्त जोड़कर भेजें i) 


| 
> रे = a 
प्रकाशक, मुद्रक डॉ. नमिता सिंह की ओर से, रुचिका प्रिंट्स, दिल्ली-110032 | 
आईजी i 
5212796256) दारा मुद्रित तथा 28, एमआईजी, अवन्तिका-, रामघाट रोड, | 
| 
| 


Ee | से प्रकाशित। 
पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से वर्तमान साहित्य, संपादक मंडल या संपादक 


केद्रीय ठ ae Sebo 
क्रय हिन्दी संस्थान, आएगा SEAT प्राप्त |की सहमति अनिवार्य नहीं है। संपादन एवं संचालन पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक । 
we 


e इस अंक में 

क मंच/2 दृष्टिकोण 

Mms मैं अनारकली का सलीम.../मेजर रतन जांगिड़/51 
est seer देश-देशांतर : अरबी कहानी 


निकष ष स्त्री विमर्श का प्रथम उन्मेष/वी0पी0मु0 कुंज मेत्त//8 BRAT एक औरत है/नुरुल ग्रामदी/53 
y पास-पड़ोस : मराठी कहानी 


हा oe ग्रंथ और इतिहास/ऋतु अग्रवाल/12 दुर्गावतार/हेमा नायक/ 56 à 
एप व्यवस्था और नारी की घुटन/ a. 
4 भाद Sue कुमार पाठक/17 as ; Ta : स्त्री पक्षीय दृष्टि/सुधा बी./67 at 
F कलीन आसनिर्णय से लैस नई स्त्री के अक्स/रजनी गुप्त/42 N 
= "तयालम महिला उपन्यासकार/के0एम0 मालती//62 uoa 
a श्रीवास्तव की कविताएँ. ; बिवाइयाँ/अनुरूपा चौधुले/86 
शि कुमार/ क ee Sa कीमती बात/सत्य शुचि/38 
g u Seth की के कविताएँ सपना और यथार्थ/अनुपमा/50 
i ॥ नी मोरवाल/48 ra | शामत के निशान/सत्य शुचि/5१ 
व फुशवाहा: की = कविताएँ, रिश्तों का बाजार/सत्य शुचि/60 
E RE कडुवा संच/अनुपमा/ 
iar 7 3 : oe पुस्तक समीक्षा Pee es : | 
| | कठपुतलियाँ/कमलेश सिंह/9 | l l 
ब सहजता ही अनुभूति को कविता बनाती है/विनोद कुमार मंगलम/70 ' 
|, Tad an बड़े 'फलक पर जीवन का सांगोपांग विवेचन/प्रतीक श्रीअनुराग/71 | 
| Po ES :  दरकती जमीं पर खड़े रहने का संकल्प/भीरा श्रीवास्तव/72 ` 


tha जेगमगाता SS ee ITN: . सांस्कृतिक समाचार/74 | 
त ai सितारा/विजय शर्मा/46 a a ee ae eae 
` ` का दरवार/विजय शर्मा/4१ | ae. 


p प्रोफेसर सिंह पर केंद्रित दिसंबर अंक उनके व्यक्तित्त्व व साहित्य 
| का पूरा ज्ञान कराता है। प्रोफेसर प्रदीप सक्सेना, श्री जीवन सिंह 
और प्रोफेसर रामवीर सिंह जैसे मित्र और शिष्यों के निबंध और 
स्वयं श्री कुँबरपाल सिंह जी के संस्मरण व लेख इस दृष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्ण हैं। 'अपनी बात” के अंतर्गत आपने उनके सामाजिक 
व्यक्तित्व का सही चित्रण किया है। साहित्य में उनकी उपलब्धि का 


मूल्यांकन होता रहेगा। 
कृष्ण बिहारी मिश्र, नई दिल्ली 


कुँवरपाल सिंह के अब न होने का दुखद समाचार मिला। अलीगढ़ 
में जलेस के सम्मेलन के समय से लगभग 25 वर्षों का मेरा-उनका 
p आत्मीय संबंध था। मैं सचमुच मर्माहत हूँ। 

शंभुनाथ, कलकत्ता विश्वविद्यालय 


उनका वैचारिक खरापन, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी मनुष्यता सचमुच 
वंदनीय है। आज की दिग्भ्रमित नयी पीढ़ी के लिए वे एक आदर्श 
थे। उन जैसे व्यक्तियों का तो जैसे अकाल-सा पड़ रहा है। उनके 
चले जाने से बहुत कुछ खोया है साहित्य ने और समाज ने। 
डा0 सावित्री डागा, जोधपुर 


“वर्तमान साहित्य” का दिसंबर अंक मिला । के0पी0 की स्मृति को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। 
उनके निधन का समाचार हदय-विदारक था । नियति नटी का नृत्य 
$ कभी-कभी भयावह और असह्य हो जाता है। उसे सहने के लिए 
| || हम सभी अभिशप्त हैं। विपत्ति में धैर्य ही सहायक होता है उनके 
a संस्मरण समवेत एकं पुस्तक रूप में आएँ तो भाई जान (मेरे लिए 
क्‍ वह यही संबोधन प्रयोग में लाते थे) के साथियों और हिन्दी साहित्य 
का बड़ा हित लाभ होगा। आपका संपादकीय पढ़ते हुए नम आँखों 
को दिलासा देना कितना तो मुश्किल था। अस्तु 
ललित शुक्ल, नयी दिल्ली 


' जाने क्यूँ लगता रहा है कि हम लोगों की जिंदगी कुछ एक सी चल 
रही है। तुमसे बहुत प्रेरणा मिलती रही है। घबराने और हारने के 
' लिए हमने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना था। सरोकारों के मोर्चे पर 
निरंतर मुस्तैद जो कुछ हम से छूट रहा है। किनारा करके निकल 
प्रवृत्ति से अब निजात पाने का समय आ गया है। दोहरे 
कुछ सुविधाएँ हम अवश्य अपनी झोली में डाल पाने में 
हैं, मगर क्या यह सुविधापरस्ती हमें उन सबमें 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भागीदार नहीं बनाती, जिन्हें हम कभी भी उस रूप में नहीं = o 
चाहते...? कुँवर भाई का जाना यहीं अकेला कर रहा है.. कु हेट 
- जैसे लोग देह को मात्र देह के लिए नहीं जीते, देह को साधन क्ञ ale 
उन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए जीते हैं जो मनुष्य को gal ण 


बुनियादी अधिकारों से ही नहीं लैस करते, उसे मनुणता बै pale 
संवेदना से भी आवेष्टित करते हैं, ताकि वह अपने तिए॥ ae 
नहीं-अन्यों के लिए भी जी सके। जीवन भर वे अन्यों केति 

जिये। जीते हुए ही चले गये। 


चित्रा मुदगल, दिल बाग 
x agate 


तुम तो बहुत हिम्मती और बहादुर हो । इस दुख की घड़ी में भी ‘| 


अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। 
अवध नारायण मुदगल, कि 


इस कठिन समय में आपको यही कहना चाहता हूँ कि AH, 
आपके दुख में साथी हैं कुँवरपाल जी से चंडीगढ़ HPT i 
हतप्रभ रह गया था कि इतनी उम्र में भी इतनी प्रतिबद्धता ae 
जुटे हुए हैं और वह दस साल पहले की बात है। अपने मु ate 
वक्त में उनके सरीखे व्यक्तित्त्व से मैंने मन ही मन प्रण | त 
और आगे भी लेता रहूँगा। a 

ae, हर 


> सिंह 3 केंद्रित अं ति q 
वर्तमान साहित्य” का कुँवरपाल सिंह पर केंद्रित HF H पिक 
गिनेःचुने उन वरिष्ठ लेखकों-समीक्षकों में थे, जो नयी ' Dt 
ज़्यादा प्रेरित एवं उत्साहित करते ये। वे सिर्फ ३ mi 
मसिजीवी नहीं थे, बल्कि कर्म में भी a रखते àl oe 
आज के काइयाँ और कायर समय के बीच पिम 
जमीन तलाश करने वाले आदर्श व्यवितत्त्व ये। उनकी et भाव 
में एकता थी। साहित्य उनके लिए परिवर्तन की ” (| Ae 
निर्मल मन वाले सरल-सहज इन्सान थे। मुझसे Sg 

are | 


मुलाकात हुई-लखनऊ या दिल्ली में, वे मेरी हसला 
रहे। मैं बड़भागी हूँ कि डॉक्टर साहब के छायादार | 
छाँह मुझे भी मिली है। d| 

: an, विर” | 


o 
“वर्तमान साहित्य” का दिसंबर अंक | यह अर्कै डँ ह) 
के व्यक्तित्व और साहित्य की बानगी देने में १ |) 
लेखकों ने आत्मीय भाव से उनका स्मरण किया हैं! 


सदैव प्रेरणास्पद बने रहेंगे, za मेरा 


डा0 वेदप्रकाश अमिताभ, अलीगढ़ 


«a कुँवरपाल जी का जाना सुनकर। साहित्य और 
का दुनिया ने आम आदमी के पक्ष में बिना किसी 
छन | के, खरी-खरी लिखने, बोलने वाले एक प्रतिबद्ध योद्धा 
वा| a i गैब्रिएल गार्सिया मार्खेज़ ने आत्म कथा में लिखा 
i न वह नहीं होता जो कोई जीता है, बल्कि वह होता है 


ij 


e मोई याद रखता है।' कुँवरपाल जी आज भी हमारे बीच हैं, 
RT 7 ae 
Ne उन्मेष कुमार सिन्हा, गोरखपुर 
gal न साहित्य' के पाठकों को परम आदरणीय कुँवरपाल सिंह जी 
' “अनिति जो रिक्तता लायेगी, उसका भर पाना शायद संभव 
भ आपसे उम्मीद है। हम सब आपके साथ हैं। 
भोलानाथ कुशवाहा, मिर्जापुर 
, Ral. ह 
पत सिंह जी जबर्दस्त शख्सियत के धनी थे। वे हमारे जैसे 
ay हिए प्रकाश स्तंभ थे। “वर्तमान साहित्य” में सबसे पहले 
193 हे संवाद' फिर 'अपनी बात” ही पढ़ता हूँ। विशेषकर वे इन 
केश. शिक्षा के गिरते स्तर, व्यवसायीकरण एवं निजीकरण पर 
मु a तिख रहे थे। बस कहना पड़ रहा है...: 'बड़े शौक 
णात Aa जमाना तुम्हे, तुम्हीं सो गए दास्ताँ कहते-कहते । 
हदा 
| गिल! 
Ct और अंतर्विरोध, राजनीतिक विद्रूपता और 
Ri खिलाफ सजग और सक्रिय प्रतिवाद रचने वाले 
गत तिक अपने पाठकों को जागरुक किया। आप 
af UDA की सेगठनों में भी सक्रिय रहे और उन संगठनों 
omg ओं एवं सांस्कृतिक मुद्दों आदि पर 
Tar सद्भाव a । मनुष्य की आजादी, कौमी-एकता और 
ष वे प्रवल पक्षधर थे। मुझे शिवमंगल सिंह 
'नुप War याद आती हैं 
थे तो सुनने को.जी करता था। 


or तो सुनने को जी करता है।। 

Rien” तो ara सहमी थी। 

' तो चुनने को जी करता है।।” 

डा0 अछुल लतीफ 
रामपुर (उ0प्र0) 


मधुमास चन्द्र, ग्वालियर्‌ 


मार्ष, 2010 


LA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के संपादकीय में निजीकरण, भूमंडलीकरण, | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti ion, H i 


कुँवरपाल सिंह जी का निधन ऐसे व्यक्तित्व से मरहूम हो जाना है 

जो उन जैसे विरल इन्सान में दीखता मिलता था। राही मासूम रज़ा | 

ने यूँ ही “आधा गाँव” उन्हें अपने 'पूरे दोस्त कुँवरपाल सिंह” को ||| 

लिखते हुए समर्पित नहीं किया था। उनका न रहना हम सब की | 

समान रूप से क्षति है। उनसे समृद्ध सामाजिकता की क्षति है। 
ay कुशावर्ती, लखनऊ | 


भाई कुँवरपाल सिंह जी के निधन से साहित्य की जो क्षति हुई है 
वह अपूरणीय है। वे प्रखर चिंतक थे, अपने सिद्धांतों के प्रति 
समर्पित। उनका कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 

हिमांशु जोशी, दिल्ली 


‘वर्तमान साहित्य” में अब कुँवरपाल सिंह का नाम संपादक के 
स्थान पर नहीं हैं, यह देखकर बहुत व्यथित हूँ। वर्तमान साहित्य 
में सर्वप्रथम आप का संपादकीय और स्व0 कुँवरपाल सिंह का 
“समय संवाद” पढ़ता था, बाद में अन्य सामग्री । अभी गत अक्टूबर 
में ही अभिनंदन किया गया और अगले महीने ही वह हमें छोड़कर | 
चले गये, यह कितने दुख की बात है। 
आप लोगों ने वर्तमान साहित्य द्वारा जहाँ सांप्रदाकिता और 
जातीयता से देश बचाया, वही दलितों, महिलाओं और पीड़ितजनों 
को बलप्रदान कर उनका साहस बढ़ाकर बहुत बड़ी देश सेवा की 
है। इसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। मैं समझता हूँ आपके er 
साथ पाठकों का बहुत बड़ा समूह है सब की शुभ कामनाएँ आप 
से साथ हैं। 
डा0 माता प्रसाद, 
पूर्व राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश 


डाक्टर साहब के व्यक्तित्व से जुड़ी अनेक छवियाँ सतह पर 
प्रतिबिंब की तरह-उतरा रही हैं। पिछले वर्षों जब कभी उनसे बातें 
हुई, उन्होंने जिस पूर्वग्रह रहित, मुक्त भाव से मेरे लेखन और 
जीवनशेली पर दाद दी, मैं अभिभूत और हैरान, दोनों हुई। एक 
ख्यातिनाम समीक्षक होने के बावजूद किसी आग्रहःदुराग्रह से 
पृथक, पूरी तरह पारदर्शी और समदर्शी! उनकी बातों में, किसी की: 
भी चर्चा करते हुए किसी वनावट या कृत्रिमता की बू नहीं हुआ 
करती थी। ; 

आज से साढ़े तीन दशक पहले 'सारिका' में मेरी पहली 
कहानी की स्वीकृति के बाद अलीगढ़ में हिन्दी के साहित्य जगत्‌ 
से पहले परिचय के रूप में आप और डॉक्टर कुँवरपाल सिंहजी 
ही मुझे मिले थे। rR: = 

मेरी कहानी 'जीजी' की स्वीकृति का í 

हाथों लिखकर भेजते समय 'संयोग से'-अपने अलीर 
सूचना भी दी थी और यह भी लिखा था कि उनके द॒ 


er . की जानकारी मैं उनके आत्मीय मित्र डा0 कुँवरपाल से ले लूँ। 
पता ठिकाना लेकर हम पति-पत्नी जब आपके घर पहुँचे थे तो चैत 
की उस शाम आपकी आयताकार छत पर बड़ी फुर्ती और मुस्तैदी 
से, पानी के छिड़काव के बाद दरियां चादरें बिछायी जा रही a 
एक के बाद एक बड़े-छोटे रचनाकार अपनी अपनी रचनाएँ लिये 
चले आ रहे थे और डाक्टर साहब पुरजोर गर्मजोशी और बेतकल्लुफी 
से हर आने वाले का स्वागत कर रहे थे, कुशलमंगल पूछ रहे थे। 
एकाध ने धीमे से उनके पास आकर शायद अपनी ` रचना 
कमलेश्वर तक पहुँचाने का अनुरोध किया था तो कुँबरपाल जी 
ने विशिष्ट पंछाही अंदाज में उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा 
था-'पहिले पंचन में पढ़ी ।' 

मुझे यह भी याद है कि आप उसी छत की एक तरफ अपने 
छोटे बच्चे को कंधे पर थपकते हुए टहल-टहल कर सुला रही थीं 
और अभ्यागतों के सारे स्वागत सत्कार का भार डाक्टर साहब स्वयं 
निबट रहे थे। 

यद्यपि हम शिरकत नहीं कर पाये थे उस गोष्ठी में कमलेश्वर 
जी से मिल कर जल्दी ही उठ आना पड़ा था किंतु माहौल की वह 
सहजता और आत्मीयता हमारे साथ लगी चली आई थी। आज 
आपसे कह कर अच्छा लग रहा है, वरना तो संवेदना के बहुत सारे 
शब्द अब वेमानी लगने लगे हैं। 

सूर्यबाला, मुंबई 
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जगल 


अनुपमा 


हिरणी जवान हो चली थी। अपनी अद्भुत सुंदरता को देखकर वह सिहर उठती थी। उसके मित्रगण उसकी मुदे 
करते थे। उसका मन कई तरह की उमंगों और उत्साह से भर उठता। वह यहाँ-वहाँ दौड़ती-फिरती, मस्ती में | 
चारों ओर सिर्फ़ अपना ही साम्राज्य प्रतीत होता। धरती की हरी-भरी घास का स्पर्श, उन्मुक्त आकाश सभी उसै m ii 
gas करते प्रतीत होते। सुंदर-सुंदर सपनों की रुपहली दुनिया में वह जी रही थी कि अचानक एक दिन.- उसने 
हि A वे कुछ बातें कर रहे थे कि अमुक हिरणी को मैं खाऊँगा... दूसरा बोला... नहीं में खाऊँगा। चारों 
गुरनि की आवाजें... RO सहम गयी... उसकी स्वतंत्रता में सेंध लगाने कोई आ पहुँचा था। वह तेज़ रफ्तार 
| आशियाने में आकर ही दम लिया। अब वह न बाहर निकलती, न कुलाँचें भरती। बस टुकुर-टुकर आसमान 
धरती, पेड़-पौधे, आसमान, नदिया का शीतल जल, झरने-जो सब कल तक उसके अपने थे, वे अब 
तरफ आतंक के साये लहरा रहे थे। उसके साथ था तो अब सिर्फ भय-अपनी सुरक्षा का। 


मैं मिला हूँ 
अजीब एक, पहचान से fray हू 
I हुए इन्सान से मिला हूँ! 
वो खामोश नजर आता है, आज मगर 
मैं उसकी हर वात, हेरे जवान से मिता ह, 
जिसने सजाया हो, गुलशन दोस्तों से 
मैं ऐसे एक, बागृबान से मिला हूँ 


ay ty 


आ जाती जो, आफत कभी शहर में, 


में उस मदंदगार, मेहमान से मिला हूँ! 
न उम्र, न वकत ने, रोके कभी कदम, 
मैं उस एक, नौ जवान से मिला हूँ! 
वो हारा न कभी, हिम्मत और हौसला, 
मैं gary उस, ईमान से मिला हूँ! 
जरासा FAT पढ़ा है उसके बारे में, 
मैं उसकी हर एक दास्तान से मिला हूँ! 


- क्या कहूँ मैं, कैसी जिंदगी थी उसकी, 


कभी दरिया तो, कभी चट्टान से मिला हूँ! 
गूँजती है, कुँवरपाल की सदाएँ जहाँ पर, 
में उस शहर, उस गली उस माँ से मिला हूँ 


कांबले महेन्द्र कुमार निवृत्तीराव, Aes, म 


484, अजाद नगर, निरकादी भर्व 


a 
| तरफ ॥ 
की 
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F; À हें अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकतीं। अपने काम, शिक्षा अथवा डॉक्टर के पास जाने के लिए | 
भरी उन्हें अपने पति की आज्ञा लेना ज़रूरी है। अपने पति की यौनेच्छा को वे कभी इन्कार नहीं कर सकतीं...” 
; यह नया कानून सात साल पहले स्थापित नये इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान का है। पिछले वर्ष मार्च में, चुनाव से 

| दो ate के राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस नये कानून को तुरत-फुरत पार्लियामेंट से पास करके संवैधानिक जामा पहनाने 

gata की है। यह नया कानून पति को अधिकार देता है कि अगर उसकी पली कभी अपने पति की इच्छानुसार सेक्स करने 

Neca करे, तो वह उसे भूखा रखकर सज़ा दे सकता है। यहाँ परस्पर संबंधों में पली की रज़ामंदी का कोई अर्थ नहीं है। बिल 

' | धान है कि तलाक के वाद वच्चों प्र अधिकार सिर्फ AS अथवा दादा का होगा। माँ को इस अधिकार से वंचित कर दिया 

' | gh दरअसल, राजनीति के दाँव-पेंच और सत्ता के खेल में भी-अंततः बलि स्त्री की ही होती है। अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा 

! हो री है। अमरीकी सेना की उपस्थिति और उनके द्वारा होने वाले तालिबान के संहार के साथ-साथ निर्दोष नागरिकों का मारा 

» fam at के लोगों में उत्पन्न रोष को लगातार बढ़ा रहा है। अतः अपनी हिलली-हुई सत्ता की मजबूती के लिए कट्टरपंथी धार्मिक . 

! हूँ के ताथ समझौते के प्रयास चल रहे हैं। यह नया कानून शिया समुदाय के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के कानूनों को अधिक 

fatten है। अफगानिस्तान में शिया समुदाय कुल आबादी का दस प्रतिशत है। शिया धार्मिक नेताओं की इच्छानुसार उन्हें अपने 

! का पर्सनल लॉ' में इस नये कानून द्वारा बदलाव करने की छूट दी गयी है। तालिबानी शासन की समाप्ति को अभी बहुत दिन 

र, हु हैं, जिनका नृशंस स्त्री-विरोधी रूप सबकी स्मृतियों में दुःस्वप्न की तरह बैठा है। नये राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु संविधान ने 

a) RET को समान अधिकार दिये, लेकिन अब स्त्री-विरोधी इस नयी शुरूआत का कोई अंत नहीं होगा। 

a) पोमी पाकिस्तान में, विशेषरूप से तालिवानी आतंकवादियों के कब्जे वाली स्वात घाटी से तो ऐसी स्त्री-विरोधी घटनाओं की 
[E tai दुनिया के पटल पर आती रही हैं। पिछले वर्ष वहीं की एक ख़बर टेलीविज़न पर लगातार प्रसारित होती रही, जिसमें 
[ir मे लिपरी एक महिला को कोडे लगाये जा रहे थे और भाई कहे जाने वाले दो मर्दों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे थे। : 
i तथाकथित रूप से स्वात घाटी के तालिबानी फरमान का उल्लंघन किया था, जिसके अनुसार कोई स्त्री अपने पिता, पति अथवा 
NG भतावा किसी अन्य पुरुष के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकती। : | 
i कई साल पहले हमारे यहाँ राजस्थान की Salt देवी के समान पाकिस्तान की मुख़्तारन माई का प्रसंग भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर _ 


~ 


| ति पमाजों को बेचैन कर गया था। वहाँ दो कबीलों के आपसी संघर्ष का ख़ामियाजा मुख़्तारन माई को झेलना पड़ा, जिसके 
i हि हवाई पचायत ने सामूहिक बलात्कार का फरमान जारी किया था। : EA o i 
am में तालिबानी समूहों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वे अब स्वात घाटी से आगे THT HOT क्षेत्र के बड़े शहरों में _ 
३ र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, वहाँ कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव शहरों की मध्यवर्गीय जनता पर भी पड़ 
; अपन प्रभावश्षेत्र के लड़कियों के स्कूल तो वे पहले ही उड़ाकर उजाइ चुके हैं। अब उनके प्रभाव से Pe wod 
à धारित असमानता को धर्मसम्मत ठहराता है, पढ़-लिखकर आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले त्री-समाज को फिर से बुर्के में या f : 
i = बेद कर देना चाहता है। इसी स्वात घाटी से कुछ महीने पहले ख़बर आयी थी कि वहाँ पत्थर मार-मार कर तीन लड़कियों | : 
` दफन कर दिया गया। कारण, कि वे अपने लिए. तयशुदा आदमियों से शादी नहीं करना चाहती थीं और खुद अपनी | 


कार à लेना चाहती थीं। . | 
Ag ' जहाँ अपेक्षाकृत अधिक खुला समाज है, वहाँ की ख़बर ने भी स्तब्य कर दिया। वहाँ एक TERT खोदकर और TAT 
छ णा दिया गया था। सूत्रों दारा ख़बर मिलने पर, जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो, उसके फेफड़ों और पे 
Ù जो सबूत है कि दफनाये जाते समय वह पूरे तौर पर ज़िंदा थी। लगभग दो महीने पहले घटी इस घटना के 3 


PAR 


` 


Sr गयी। गाँवों में पंचायतों द्वारा ऐसे कितने ही पति-पत्नियों को 
अलग होने और भाई-बहन के रूप में रहने के राक्षसी फरमान जारी 
होते रहते हैं, कितने ही प्रेमियों की सरेआम हत्या कर दी गयी है। 

क्या ये घटनाएँ नये समय की पहचान बन रही हैं? क्या यह 
नये बदलते समाज की त्रासदी है? क्या पहले का समय-सी-पचास 


i साल पहले का समय-ऐसी हिंसा से मुक्त था? इन घटनाओं के 
| समाजशास्त्रीय विश्लेषण की जरूरत है। इन सवालों के. साथ ही 
| a यह सवाल भी उठता है कि हमारी आज की व्यवस्था, चाह वैश्विक 
be हो अथवा स्थानिक हो; कितनी प्रतिरोधात्मकता पैदा कर पा रही है 
| | और अपने प्रतिरोध के प्रयासों में कितनी सफल हो पा रही है। 


हमारा समय विरोधाभासों का समय है, विपरीत संस्कृतियों 

के संघर्षों का समय है। वैश्विक स्तर पर वातावरण भूमंडलीकृत हो 
रहा है। अर्थव्यवस्था में पूँजी और मानव-संसाधन के रूप में श्रम 
; का वैश्वीकरण अब निर्बाध रूप से गतिमान है। चाहते अथवा न 
i चाहते हुए भी पहली और तीसरी दुनिया के देश इसका हिस्सा बन 
d चुके हैं या बनते जा रहे हैं। यह भूमंडलीकृत व्यवस्था नये उपनिवेश 
बना रही है और नये बाजारों की व्यवस्था के साथ नयी संस्कृति 
का निर्माण भी कर रही है। एक उपभोक्तावादी समाज का निर्माण 
कर रही है। यह उपभोक्तावाद हमारी प्राथमिकताएँ बदल देता है, 
हमारी जीवन-पद्धति को नितांत नये धरातल पर स्थानांतरित कर 
देता है। हमारे एक परिचित, जो गाँव में रहते हैं और खेती बाड़ी 
. करते हैं; उन्होंने एक आपबीती सुनायी। उनका ट्यूब वैल ख़राब 
.. हों गया था और उसे ठीक करवाना था, जिसमें ख़ासे पैसे लगने थे। 
.. उन्हीं दिनों घर के अन्य सदस्यों, मसलन बेटा, बेटी, बहू आदि की 
' फरमाइश थी कि इस पुराने टी0वी0 की जगह नया रंगीन और बड़े 
पर्दे वाला टी0वी0 खरीदा जाए। उनके ऊपर जब नये टी0वी0 के 
लिए दबाव पड़ा, तो उन्होंने अपने परिवारवालों के सामने सवाल 
रखा कि वे तय करें कि पहले क्या किया जाए-ट्यूबवैल ठीक 
कराया जाए या नया टी0वी0 लाया जाए फिलहाल वे दोनों काम 
एक साथ करने में असमर्थ हैं। उन्हें धक्का लगा-जब परिवारीजनों 
ने एकस्वर में अपनी राय दी कि पहले टी0वी0 खरीदा जाए, ट्यूब 
= वैल तो होता रहेगा... काम तो कैसे न कैसे चल ही रहा है 
तो यह है उपभोक्तावादी संस्कृति, जिसे बाजार निर्मित 
. करता है। बाजार तय कर देता है कि हमें रोटी नहीं मिलती, तो 
हम केक खाएँ, विस्कुट खायें, मैकडॉनल्ड का चिकन बर्गर खाएँ। 
प्यासे हैं तो कोक-पेप्सी पिएँ। यह बाज़ार हमें यह भी बताता है 
कि हम कैसे कपड़े पहनें। स्मार्ट लड़की वह, जिसके पीछे लड़के 
आएँ। स्मार्ट लड़का वह, जिसकी मोटरसाइकिल पर नाममात्र के 
पहने अनजान लड़की कूदकर बैठ जाए... और यह स्मार्टनेस 
से आएगी ? आफ्टर शेव लोशन से, शैंपू से, पाउडर से, गोरा 
ans से...विज्ञापन में दिखने वाले ये लड़कियाँ 
लड़के 'बहना जी” या “भाई जी” टाइप नहीं होते। वे भी 
शक्ल-सूरत, हाव-भाव, बोली-पहनावे से वैश्विक होते हैं। अब 
छुट्टी j मनाने के लिए लोग हिन्दुस्तान के पर्यटन-स्थलों -नैनीताल, 
, मनाली, ऊटी जैसी जगहों पर अनायास ही नहीं चले 
अब होली डे रिसोर्ट उनके कार्यक्रम तय करते हैं जो 
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- घटकों के साथ वे भी आज के आर्थिक संकट से Ti ४ 


हिन्दुस्तान के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई आदि कह 

सकते हैं। अब परिधान ब्रांडेड और डिजायनर ही hy 
स्टेटस-सिंबल हैं। विज्ञापनों के ज़रिये अब ऐसा तगत | 
लक्जरी कारें आमतौर पर लोगों को उपलब्ध होती हैं 
इस्तेमाल करने वालों के चेहरे और उनका परिवेश हिन्सा 
होते, बल्कि ग्लोबल होते हैं। चेहरा-मोहरा, कपड़े और aaa 
पता ही नहीं चलता कि उपभोक्ता देसी है या विदेशी ह 
ग्लोबल संस्कृति सबको एक सूत्र में बाँधती है। यही कन, 
संस्कृति स्त्री-पुरुष संबंधों को भी तय करती है। वह लडी 

जो बाज़ार की उपभोक्ता न बन सके। विज्ञापित चेह बी 
सज-सँवर न.सके। लड़कों के साथ दोस्तियाँ न कर से छ 
और सीरियलों में जो नायिकाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं, उन्ह 
का रहन-सहन और व्यवहार न कर सके। इसी तरह, वह नैर 
क्या, जो इस चमकते-दमकते बाज़ार का हिस्सा न का | 
मोवाइल तो चलो अब सामान्य है, चमचमाती मोटर साइक्षि 
चला सके। उस पर लड़कियों को बिठाकर फर्राटा न भर पके 
अलग बात है कि बेकारी की स्थिति में पेट्रोल खरीदना भी 
लिए एक समस्या हो। बाजार ने हमारे सामने नौजवान पदर] 


सामने आधुनिकता के प्रतीक प्रस्तुत कर दिये हैं, जो जागे i 
हमारे सोच का हिस्सा बनकर उनको संचालित :कर Be] पपि 
लेकिन, नये समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण आया ख 


के नये अवसर भी हैं। कमोबेश हर समाज के लड़के और का 
से लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 1990 तक जहाँ सीता] 
की कुल दर 40 प्रतिशत थी, 2007 में 55-56 प्रतिशत त 
gat थी। हालाँकि सरकारी योजनाओं की यह आंशिक ह 
ही है और इस सफलता में कुछ जेनुइन समाजसेवी संश] 
सहयोग भी है। इस शिक्षा ने लड़कियों में आतविशात | 
किया है; उन्हें बाहरी दुनिया के क्रियाकलाप, उनके रा || 
गति से भी परिचित कराया है। उन्हें घर से बाहर AE । 
रास्तों की पहचान करायी है और यथासंभव अपनी पै | 


योग्यता की ओर उनका ध्यान भी दिलाया हैं। ee ; ; 


हैं। आज- का आर्थिक संकट, विशेषरूप से मरी 7 
मध्यवर्ग को आहत कर रहा है, उन्हें किसी न किणी a m 
रहा है। ऐसे में ये पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अर्थोपार्जन ॐ | a 
संबल बन रही हैं और साथ ही अपने भागय, an ag A 
नियामक भी बन रही हैं। आखिर, n ती a 
तो होना ही चाहिए कि अगर एक क्षेत्र में जी 

भी | शी 


सकती है, तो भविष्य की ज़िंदगी का रास्ता 
लेकिन, इस भूमंडलीकृत समाज की pe zi 
बाजार में वही खड़ा हो सकता है, जिसके atl 
में पैसा लिए आप बाज़ार में प्रवेश कैसे कर ext © 
यह बाज़ारवादी संस्कृति उस समाज के लिए है, at 
है... अब पैसा नहीं है, तो कमाओ पैसा... : 
डालो... घर-संबंधियों का गला रेतो... HIS कहती 
डालो... बहरहालं, कुछ भी करो। राखी aad 


ae 
(EE पड़ता है। मैं अगर ; नहीं उतारँगी, तो 
awa ` वह ले जाएगी कीमत... फिर मैं क्यों नहीं. 
' तो सभी को ललचाता है। गाँव-कृस्बे की एक 
S|? ait बैश्विक संस्कृति का हिस्सा बनने का सपना देता 
> ही स्थिति क्या है? यह विलास, यह भोग, यह 
x| है किग, जीवन:.. जो बाजार का हिस्सा है, वह हर एक के वश 
nh a ह एक की पकड़ में नहीं। बहुसंख्यक समूह इस वैश्विक 
I परिधि से बाहर है। सौंदर्य-प्रसाधन, गोरा बनने के 
| ब परिधान जैसे उपादान तो कैसे न कैसे संभव हो जाएँगे, 
R a बाजार तो बहुत बड़ा और चमकीला है... वह सबकी पहुँच 
३ jam होता है। A Bae 
i इस बाज़ार में जो समूह खर्च करने की स्थिति में नहीं होते, 
a gaa से निकाल दिये जाते हैं या स्वतः बाहर हो जाते हैं। यह 
"| जाखादी संस्कृति एक ओर अंदर का दरवाज़ा खोलती है, तो 
| at ओर से लगातार एक बड़े समूह को अपनी परिधि से बाहर 
| ॥ धक्ेशती रहती है। एक बड़ा जनसमूह है, जो बाजार की इस 
> रध मे प्रवेश पाने में असमर्थ È | 
अब यह बाहर धकेला हुआ समूह क्या करेगा? वैश्विक 
अग) At के सामने अब मुकाबले के लिए परंपरागत सांस्कृतिक 
Ker अपना स्थान पुनः निर्धारित करने लगता है और दो 
$ मतिया आमने-सामने होने लगती हैं। अब बाज़ार के मुकाबले 
a झारे आलसम्मान और जातीय गर्व को बनाये रखने के लिए 
1 स्र परंपरा, हमारी “संस्कृति’ और हमारे लोग (जातिगत और 
उ | जात) हमारा संबल बनते हैं, इसलिए, आज के समय में जातीय 
ee अपनी धार्मिक पहचान के सवाल प्रमुख हो रहे हैं। 
शष्ट पहचान बनते हैं। 
हे 'ह अकारण नहीं है कि एक ओर शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़ 
a , गड़कियाँ अपनी खिड़कियों के झरोखे से बदलते, रंगबिरंगे, 


a a हैं। घर से बाहर निकलने पर उनके सपने उन्हें उस 
ET की ओर खींचने लगते हैं, तो दूसरी ओर प्रतिबंधित 
क्‍ भह, उन्हें खींचकर फिर भीतर ले जाना चाहते हैं। 
शत करे सलिए पश्चिम की इस नयी संस्कृति पर भी 
da) पाती संस्कृत | धार्मिक समूह, परंपरागत धर्म, नैतिक मूल्यों और 
तिता सैः से और मजबूती से लिपटना चाहते हैं। कौन-सी 
विरो संस्कृति, कौन-सी परंपरा...? वही, जो सर्वत्र 
jag, A के प्रति अन्यायपूर्ण है और अमानवीय है, 
ER परंपरागत गेया जमाना हमारी औरतों को ख़राब कर रहा है... 
गत जातिवादी और धार्मिक समूह की शिकायत है। 


रहे हैं, जो खुद हर तरह से विलासिता और भोग 
रहते है। 


ह : क परिदृश्य के बाद एक तथ्य संतोष देता है और 


RT है। स्त्री-हिंसा और उसे पुनः गुलामी की 


2 
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las खिलखिलाते, कोलगेटी मुस्कान से लकदक एक नये संसार” 


नैतिकता का, धार्मिकता का पाठ हमारे धर्मगुरु : 
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जंजीरों में जकड़ने का विरोध भी निरंतर हो रहा है। स्थानीयता के 
साथ-साथ विरोध का वैश्विक स्वर भी निर्मित होता जा है। 
पार्किस्तान में महिला-संगठनों ने अभी अपना तेज बरकरार रखा 
है। तेज तर्रार लेखिकाएँ मुखर हैं और स्त्री मुद्दों को लगातार उठा. 
रही हैं। शहरों में तालिबानी संकीर्णता के प्रभाव का अदेशा उन्हें 
अपने प्रतिरोध में और अधिक सक्रिय बना रहा है। अफगानिस्तान | 
की सीनेट में महिला प्रतिनिधियों ने नये बिल का जोरदार विरोध 
किया और उसमें यथा संभव परिवर्तन का प्रयास जारी रखा। 
हालाँकि इस दौरान एक महिला सीनेटर को अपनी जान भीं गंवानी 
पड़ी। तुकिस्तान में हत्यारे बाप और दादा को गिरफ़्तार करके 
मुकदमा चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी पंचायतों के इन Heal 
के खिलाफ राज्य सरकारें सख्ती से पेश आ रही हैं। हरियाणा की 
अभी हाल की घटना में लड़की द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर 
पंचायत को अपना निर्णय वापिसं लेना पड़ा और सताये गये उसके 
ससुर से भी माफी माँगनी पड़ी। 

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और उदय हो रही इस नयी 
बाजारवादी संस्कृति को हम रोक नहीं सकते। पूँजीवादी व्यवस्था 
की चरम स्थिति में यह अपरिहार्य है। यह राज्य-व्यवस्था की 
स्थितियों के कारण, नयी आर्थिक संरचना के कारण उत्पन्न 
परिस्थितियों के फलस्वरूप निर्मित हुई है। इस नयी वैश्विक 
संस्कृति के. बरअक्स परंपरागत संस्कृतियों का टकराव भी इस वर्ग 
विभाजित समाज की अनिवार्यता है, जहाँ लगभग 20 प्रतिशत | 
समाज एक ओर है, जो आसमान पर बैठने जा रहा है, चाँद और । 
दूसरे ग्रहों पर ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा; दूसरी ओर, लोगों 
के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं होतीं | Tet भूख 
ही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में, किसी भी तरह का संकट हों, 
स्त्री-समूह सबसे कमजोर कड़ी होता है। लेकिन, जो परिवर्तन 
अनिवार्य है, अपरिहार्य है, समय-गति के साथ है, उसे रोका नहीं 
जा सकता। जरूरत है विवेक की, परिवर्तनकारी शक्तियों को 
पहचानने की, संगठित कार्यप्रणाली की और संगठित प्रतिरोध 


की। 


00.0 

पंजाबी के महत्त्वपूर्ण कथाकार रामस्वरूप अणखी नहीं रहे। 
वर्तमान साहित्य' के सुपरिचित कवि ज्ञानेन्द्र अग्रवाल का भी 
पिछले दिनों देहांत हो गया। 'वर्तमान साहित्य” परिवार की ओर से 
इन रचनाकारों को हार्दिक श्रद्धांजलि! 


अगले अंक में हम इन दिवंगत रचनाकारों के विषय में विस्तृत 
सामग्री प्रकाशित करेंगे। 


तग छि 


FRE, 


रल में हुए सामाजिक नवजागरण के फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा, 
सामाजिक अधिकार, यौन-अधिकार आदि विषय उपन्यास 
के केंद्र में आये। परिणामतः अनेक स्त्री-पात्र उपन्यास के 
केंद्रीय पात्र बने। 'कुंदलता', 'इंदुलेखा', “इंदुमती स्वयंवरम', “मीनाक्षी', 
“लक्ष्मी केशवम' आदि शीर्षक मलयालम के उपन्यासो की स्त्री-दृष्टि 
का उत्तम निदर्शन हैं। मलयालम के प्रथम उपन्यास लेखक चंतु 
मेनन की इंदुलेखा का विचार द्रष्टव्य हे-“वेश्यावृत्ति का मूल 
कारण स्त्री को आजादी दिये बगैर उसे पशु-समान रखना है। 
सोचती हूँ कि उसे अभीष्टानुसार पति को लेने और त्यागने की छूट 
मिलनी चाहिए, तो वह एक प्रशंसनीय कृदम होगा।” इस प्रकार 
dg मेनन ने पहली बार अपने एक स्तरी-पात्र से सामाजिक एवं 
यौन-अधिकारों की माँग करायी। i 
यद्यपि मलयालम में स्त्री पात्रों का तौता-सा लगा और अनेक 
© वीरांगनाओं के बिंब भी बने, तथापि स्त्रियों के प्रति समाज की जो 
* दष्टि रही, उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। “परिवार का 
दीपक', “नारी तुम केवल श्रद्धा हो’ आदि कहकर उसे घर-परिवार 
के अंदर पुरुष के अधीन ही रखा गया। 
मलयालम के सुप्रसिद्ध समालोचक एवं वामपंथी राजनेता 
प्रो0 जोसफ मुण्डश्शेरी ने पचास के दशक में ही “स्त्री : आधुनिक 
afte’ (1955) नामक पुस्तक में श्री : साहित्य में” शीर्षक निबंध 
में लिखा-““संपूर्ण साहित्य में वर्णित हजारों स्त्री-पात्रों में नब्बे 
प्रतिशत स्त्रियाँ पुरुष-सत्ता के दुष्प्रभुत्व के अधीन दुर्गम होने के 
लिए अभिशप्त हैं। उनको लेकर सहदय-संसार का दुख-दर्द भी 
असीम रहा है। यद्यपि उनकी व्यथा-कथा की वेदना सहते हुए ही 
पाठक उनको पढ़ते हैं तों भी समाज की उन धिसी-पिटी परंपराओं 
को हटाने के लिए न कोई तैयार हुआ, न उसके लिए कोई अनुकूल 
मनःस्थिति पाठकों में पैदा हुई । चूँकि, रचनाकारों ने उत्पीड़नों को 
उन पात्रों के लिए दुखदायक न बनाकर सुखदायक बनाके चित्रित 
किया है, इसलिए कोई भी त्रासदी पात्रों के आत्मोत्कर्ष के रूप में 
आयी, जिसने सहदयों के मन में भी यही भाव जगाया है। ऐसा भाव 
रचनाकारों ने क्यों उत्पन्न किया ? उदाहरण के लिए सीता, 


दमयंती, सावित्री, सुभद्रा, डेस्डीमोना कोरडीलिया आदि के प्रति 


इससे भिन्न कोई भाव नहीं होता | हज़ारों स्त्रयाँ उनके विरुद्ध बनी 

ज्याय की बलिवेदी पर चढ़ायी गयी हैं। उनके क्रंदन और चीख की 

पुकार अनंतर पीढ़ियों को काव्यानंद का आस्वादन कराती है ।” 
मलयालम में पुरुष-सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाकर 


'पुरुष-सत्तात्मक व्यवस्था में स्वयं को बलि चढ़ाने वाली प्रथम 


उपन्यास लेखिका टी0ए0 राजलक्ष्मी (1930-1965) हैं। उन्होंने 
A | 
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अग्निसाक्षी : स्त्री-विमर्श का प्रथम उन्मेष 
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आत्महत्या में ही अपनी मुक्ति पायी। उनके तीनों 
स्रीवादी हैं जिनमें अंतिम उपन्यास “कड़ी धूप और नर्म चालन 
अधूरा है। उनका प्रथम उपन्यास “ओरू वपियुम कुरे नपु || 
(एक राह और थोड़ी बहुत परछाइयाँ) अपने समय का बुष 
उपन्यास है। यह रूमानी शैली में लिखा गया है। यह तल्ली 
यथार्थवादी परंपरा से मुक्त होने का विद्रोह भी था । पुरुष-सत्ताफ़ 
सामाजिक व्यवस्था को पृष्ठभूमि बनाने के बदले राजलक्ष्मी सरी | 
से उद्भूत आख्यान-पथ पर बढ़ीं | पुरुष-सत्तात्मक समाज मे ह्नि || 
पर गये स्त्री-संसार को पुनः प्राप्त करना इस उपन्यास का उ 
मालूम पड़ता है। 
कविता करने तथा परंपरागत सामाजिक क्रम भंग के) | वि 
रमणी का जीवन अंधकारमय हो गया | अशांत पारिवारिक वाता | HAY १ 
उसकी बाल-कौमार दशाओं को कलुष बनाता है। आ|| 
विद्यालय-जीवन के प्रणयानुभव ने भी अधूरी इच्छाएँ ही घेइ E 
पुरुष-वर्ग की स्वार्थी एवं लाभेच्छु दृष्टि से वेदना सहती हुई का ® 
लोटती है। रमणी अपने वाल्यकालीन प्रेमी को, जो कषयर |) 
स्वीकार करती है। उस स्वीकार में आत्म-पीड़न था, परंतु उसके Tg 
वह अपने भीतर के जोश को फुर्तीला बना रही थी। य| 
उपन्यास में कल्पना का प्राबल्य है, तथापि इसी के दारा Ae) ° 
में सत्री का अनुभव-संसार प्रथमतः अनावृत हुआ। इस | 
पुरुष-सत्तात्मक व्यवस्था का मर्मभेदी चित्रण है। कष्ट m | “i a 
उत्पीड़न से स्त्री का उदात्त रूप उभरा है। पुरुष-सत्ता से आह || रे 
उत्पीड़ित स्त्री-संसार का अंकन करना पचास के दशक में a 
समाज में ख़तरे से खाली नहीं था। राजलक्ष्मी का ATTN 
साक्षी है। राजलक्ष्मी ने अपना जीवनानुभव खुलकः 


ति सार्ता ST 
पुरुष-सत्ता ने उसका कड़ा विरोध किया। मातृ र्म वै ग्न 
पत्रिका में किश्तों में प्रकाशित 'कड़ी धूप और है 
उपन्यास को बीच में ही रोकना पड़ा था। राजलकमी | 
यह बताती है कि पुरुष-सत्तात्मक समाज में 
प्रतिरोधी लेखन उसकी शहादत का कारण बनता है। 
स्त्रीवादी लेखन के मूल में राजलक्ष्मी का स्थान अक्षु 
राजलक्ष्मी के आख्यान में रूमानी यथार्थ ही 73, वर 
कारण स्त्री के अनुभव-संसार से जुड़े राजनीति उ गा 
प्रश्न उनके उपन्यास में हाशिये पर चले गये! am 
(1976) की लेखिका ललितांबिका अंतर्जनम ने 
के अनुभव-जगत को विशाल फलक प्रदान किं 
स्त्रीवादी साहित्येतिहास. में “अग्निसाक्षी' का cu 
इसमें पुरुष-सत्तात्मक समाज में स्त्री का स्थान, उसी aft’ 
वर्तमान साहित्य © x 


आदि प्रताड़ना और उत्पीड़न के पीछे 
है हों अतः, यह प्रथम उपन्यास है, जिसमें 
ES लेकर किसी लेखिका ने पहली बार अपनी लेखनी 


ae! की बाती की तरह जलती देवकी (देवकी मानंबल्ली, 
a रंद) अग्निज्वाला बनकर होमकुंड की तरह बुझ 
AOS वाला की लपटों के धधक उठने की साक्षी बनती 
a 5 नाकी की कथा को नंबूतिरि समुदाय को दुर्दशा 
कक न की ट्रैक नहीं होगा। “अग्निसाक्षी” 
जीवन की टूटन समझना ठीक नहीं होगा । 'अग्निसाक्षी 
एक ओर स्त्री के राग-विराग का आख्यान है, वहीं उसके 
वी तताश का वर्णन भी है। तथा स्त्री-लेखन को जिन सवालों 
14 होना पड़ता है, उनका उल्लेख भी है। Re 
अतर्गनम की सृजन-यात्रा समृद्ध रही है। उन्होंने उपन्यास 
कत एक ही लिखा-'अग्निसाक्षी' | उनका बाल-साहित्य उत्कृष्ट 
हि| ३ प्ा-ग्रामबालिका, गोसाई परंञ्ञाकधा (गोसाई की सुनायी 
उ तेन तुल्तिकल (मधु को P कुञ्जोमना (नन्ही प्यारी), 
| कहानियाँ हैं-धीरेंद्र मजूंदारुटे अम्मा (धीरेंद्र मजूमदार की 
कसे | | पवित्र मोतिरम (पवित्र अँगूठी), तकार्न्ना तलामुरा (टूटी पीढ़ी), 
ता इ वर्षत्तिनु शेत्रम (बीस वर्षों के बाद), कण्णीरिन्टे पुंचिरि 
। we] की मुस्कान), कोटुन्काट्टिल निन्नु (आँधी से), किलिवालिलूटे 
Beal] | ते) अग्निपुज्पडल (अग्निपुष्प), आदूयत्ते कथकल (प्रथम 
jeu] छ) मूटुपर्तिल (पर्दे में), कालनिन्टे एटुकल (काल की 
|) विश्वरूपम्‌ (विश्वरूप), सत्यत्तिन्टे स्वरण (सत्य का स्वर), 
पिसा कथकल (चुनी हुई कहानियाँ); उनके काव्य हैं-ओरु 
वे (एक ठहाका), भावदीप्ति, शरणमंजरी, निःशब्द संगीतम्‌; 
गन सीतामुतल॒सत्यवति वरे (सीता से सत्यवती तक); 
mi Me -आसकथाक्कोरामुखम (आत्मकथा का एक आमुख)। 
हह अभिसाक्ती' ललितांबिका अंतर्जनम का एकमात्र उपन्यास 
रा अपने जीवन के 67वें वर्ष में लिखा । उपन्यास-लेखन 
लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसंका कारण 
क; ९ न्यास के 'परिशिष्ट में अंतर्जनम ने जो बातें 
र pons प्रवृत्त स्त्री की कठिनाइयाँ व्यक्त करती हैं। 
~'जीवन की वास्तविक घटनाएँ कल्पना से अधिक 
होती हैं। अपने अंतरतम में बसी ऐसी कठिनाइयाँ 
ne की शपथ लेकर बैठी थी, लेकिन रेडियो के लिए 
| Ht असादम” नामक कहानी तैयार हुई, तो उसमें 
Mage गो दबाकर रखी हुई थी, फूट निकली ॥” 
सेके समग्र SITS जैसे बड़े साहित्य-रूप की परिकल्पना 
साधना सेप का ढाँचा मन में रूपायित करना ज़रूरी है; 
š | ar Be के लिए आवश्यक समय यौवन 
AWS नहीं था। केरल की सामान्य घरेलू 
। # शमय में माता हो, गृहणी हो और आतिथेय हो; 
समय oh लेखन को अपना ध्येय es 
से ais ।” (YO 147) उनके ये उद्गार E 
हिय पर पड़े दबाव की सच्ची और ईमानदार 
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अभिव्यक्ति है। उन्होंने न सिर्फ लेखन के बाहरी परिवेश पर ही 
प्रकाश डाला, बल्कि उसके आंतरिक परिवेश पर भी। अंतर्जनम 
आगे कहती है-“विमाता, जलपिशाचु डुकरिया, उन्मादिनी 
विमाता-सब मेरे दैनंदिन जीवन के अभिन्न अंग हैं। उन्मादिनी 
विमाताओं पर सागर फेंककर चोट मारते बुढ़उओं को मैंने देखा है। 
एक हाथ में छाता पकड़े, दूसरे हाथ में नये कपड़े के दामन थामे 
सौत के घर में सोते पति से लड़ने-भिड़ने रात में वहाँ पहुँचती 
उन्मादिनियों को देखा है। उन्हें 'उन्मादिनी-उन्मादिनी' (कामोन्मादिनी) 
पुकार-पुकार कर आवारा लड़कों को पत्थर मारते देखा है। छूत की 
आशंका से लड़खड़ाती चलती, तालाब में उतरकर एक हज़ार आठ 
बार पानी में डूबने के बाद भी स्नान पूर्ण न समझकर बार-बार 
डूवती-उतराती जलपिशाचु डुकरियों को भी देखा है। (Go 152-158) 

'अग्निसाक्षी' के प्रतिपाद्य विषय को प्रदीप्त करने वाले दो 
तत्त्व हैं-पहला पुरुष-सत्तात्मक व्यवस्था और जातिगत भेदभाव से 
उत्पन्न वर्जनाओं-नीचताओं की शिकार उन्मादिनियों की दुनिया 
और दूसरा पुरुष-वर्चस्ववादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ती विधिवत्‌ 
विवाहिता स्त्रियों की दुनिया। 

अंतर्जनम ने बीसवीं शती के तीसरे दशक की कहानी ही ४ 
कही है। केरल के सामाजिक नवजागरण एवं उसके सांस्कृतिक- 
राजनीतिक इतिहास में इस युग का महत्त्व है। यह वह समय है 
जब केरल के नंबूतिरि (ब्राह्मण) समुदाय में “योगक्षेम सभा' (1909) 
का कार्य शुरू हो गया था और प्रगतिशील विचार के व्यक्तियों का 
सामुदायिक नवजागरण के कार्यों में तथा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 
हो चुका था। 

वी0टी0 भट्टतिरिघाट का अटुक्कलचिल निन्न अरङत्तेक्कू 
(चूल्हे-चक्की से बाहर) (1 ee प 
मराक्कुटाक्कुल्लिले महानकम (पर्दे के भीतर का घोर नरक) (193 
आदि नाटक, मुत्तिरिडुनोटु भवत्रातन नंपूतिरिघाद का उपन्यास 
“अपूफुन्टे मकल (अपूफन की बेटी) (1932) आदि ने नंपूतिरी 
जाति की समस्याएँ खोलकर रखीं। ब्लाउज पहनना, पर्दा त्यागना, 
विधवा-विवाह करना आदि तंपूतिरी स्त्रियों के बीच में प्रचलित होने 
लगे। ऐसे वातावरण में पली-बढ़ी देवकी उर्फ तेतिककुट्टी को 
विवाह करके मानंबल्ली के कट्टर पुरातनपंथी परिवार मेंलाया . 
गया। मानंबल्ली में देवकी की इच्छाएँग्रेमाभिलाषा, यौन-तृष्णा, . 
सामाजिक-बोध अधूरी रहीं । विधिवत विवाहित अपने पति को एक 
रात भी साथ में सोते न पाकर उन्माद की स्थिति तक पहुँची 
उन्मादिनी वलियाततेरम्मा की कहानी सुनकर देवकी तंकमू सेकहती | 
हे “इस घर में रहूँ, तो मैं भी उन्मादिनी हो जाऊँगी।” (१०४४) | 
इस कथन में उसके यौन-दमन की बात स्पष्ट होती है। अपने भाई A 
साहब पी0पीएके० नंबूतिरी के सामुदायिक सुधारकार्य को लेकर... 
देवकी को ही भर्त्सना सहनी पड़ती है। रामायण और शिवपुराण | 
का पाठ न करके उपन्यास, कविता और पत्र-पत्रिकाएँ UST _! 
आचार-विरुद्ध माना जाता था। देवकी का पति उण्णी नंबूतिरी 
पुराणःपाठक एवं सनातनी हे-““भाभी कैसे हैं उण्णीजी ? बार 
देखो कोई-न-कोई पूजा-अर्चना या SATA | न कभी किसी स्त्री व 
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मुँह देखा, न किसी स्त्री से बात की। माँ कहती थी उण्णी महाराज 
कोई साधु बनेगा ।” (तंकम-तेतिक्कुटी (उण्णी की धर्मपत्नी) से, 
पृ0 25) उनका अभिमत है कि “दांपत्य भोग-के लिए नहीं, त्याग 
के लिए है। जीवन एक यज्ञ है, अग्निहोत्र है।' (GO 30) इच्छाओं 
का दमन कर स्त्री को उन्मादी बनाने वाली यह प्रवृत्ति गार्हस्थ्य, 
पौरोहित्य एवं पुरुष-सत्ता की सृष्टि है। उण्णी के चरित्र पर टिप्पणी 
करते हुए उसकी पली तेतिक्कुटी कहती है-- “भाई साहब 

(पी0के0पी0 नंबूतिरी) कहते थे-जो इस लोक के लिए ठीक नहीं 
वह उस लोक के लिए भी ठीक नहीं | पर, यहाँ सबको उस लोक 


` की ही चिंता है ।” (तेतिक्कुटी) तंकम से, पृ0 25) यह स्त्री को तथा 


उसकी देह को पुरुष-सत्ता के अधीन करने वाले सँचे में ढालता है। 
स्त्री को देवी बताकर घर के भीतर बंद रखा जाता है और दासी के 
रूप में उसकी सहनशीलता की प्रशंसा की जाती है। व्यवस्था के 
विरुद्ध किये गये संघर्ष ने देवकी मानंबल्ली को भीतर से बाहर 
निकाल दिया । देवकी मानंबल्ली की भूमिका में वह कितनी अशांत 
थी। उसने अपने भाई साहब को लिखा-“मैं निबाहने का प्रयास 
कर रही हूँ भाई साहब! तड़के नहाती हूँ। संध्या विधान करती हूँ। 
रसोई का काम करती हूँ। उपवास रखती हूँ.। जलपिशाचु डुकरिया 
से भी कुतर्क नहीं करती। पर, मेरा दिल रो रहा है। एक अक्षर ही 
सही, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। बात करने के लिए भी कोई 
नहीं | मेरा जीवित रहना और मरना बराबर है। भाई साहब, वे तो 
देवता हैं। वे मानव नहीं। आपने मुझे मनुष्य को सीख देकर देवता 
से मेरी शादी क्यों कर दी? क्या हमारा दिल मिलेगा कभी? आप 
का वक्तव्य मैं पढ़ा करती हूँ, लेख भी | तंकम ला देती है। यदि वह 
न होती, तो मैं कबकी आत्महत्या कर लेती?” (GO 40) 
अंतर-वाहर का संघर्ष 'अग्निसाक्षी' के कथा-शिल्प का एक 
निर्णायक तत्त्व है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री-पुरुष का सामाजिक 
पद तय करती है। कर्मों को आधार बनाकर स्त्री को घर के अंदर 
और पुरुष को बाहर सीमित करती है। इस विभाजन का आधारभूत 
तत्त्व स्त्री-देह है, जिसने सैकड़ों विरुद्ध संवगों को बनाया है। 
यथा-घर-बाहर, कोमल-कटोर, नियंत्रित-अनियंत्रित, निजी-सार्वजनिक, 
परावलंवी-स्वावलंवी इत्यादि। घर, निजता, दुर्बलता इत्यादि से 
जोड़कर स्त्री को घर के अंदर बाँधे रखने की यह पुरुष-सत्तात्मक 
नीति है। 'अग्निसाक्षी' की नायिका इसे सीमित संसार का अतिक्रमण 
करती है। इच्छाओं के दमन और उन्माद से भरे दमघोंटू घरेलू 
वातावरण से निकलकर बाहरी दुनिया में अपने स्वत्व की तलाश 
करती है। स्त्री के इस स्वातंत्र्य-बोध और स्वत्व-परिकल्पना को 
स्वाधीनता-संग्राम की चेतना से जोड़कर ही समझना चाहिए | अपने 
दांपत्य जीवन को लेकर देवकी मानंबल्ली ने तंकम से कहा-“मैं 


` सोचती हूँ कि अगर में पुरुष होती, तो अपनी स्त्री को ही नहीं, सभी 


स्त्रियों की आज़ादी के लिए मर मिटती।” (Jo 89) बाद में, 
सामाजिके नवजांगरण के अभियान में भाग लेते समय वह अपना 
वक्तव्य देती है-“में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की प्रतिनिधि 
नहीं हूँ। तमाम नारी-वर्ग की प्रतिनिधि हूँ मैं, जो सदियों से प्रताइना 


और उत्पीडन की शिकार बनी हुई हैं। बेपर्दा होकर आपके सामने 
Ai i i 
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खड़ी इस सचाई को देखकर आप चाहें तो शाप दें या 
स्मरण रहे कि हमारा यह जो दुख-दर्द है, वह आप झू 
Sr (go 67-68) a 
वास्तव में, देवकी मानंबल्ली पुरुष-वर्चस्ववादी च 
ध्वस्त करने के लिए आंदोलन चला रही है। यहीं से ay ह 
राजनीतिक जीवन शुरू होता है। वह घर की चारदीवारी हा. : 
बाहर चली आती है, जहाँ वह अपने भाषणों, सामाजिक ई 
से राष्ट्र रूपी विराट क्षेत्र में पहुँचती है। सार्वजनिक सभन्न] ¢ 
उसकी निरंतर उपस्थिति उसके व्यक्तित्व को नया आयाम के al 
वह अब 'देवी बहन” नाम से नयी अस्मिता प्राप्त करती है। xi 
भीतर से बाहर की ओर TAHT TAM बाद में उसे अध्या; 
धरातल पर ला खड़ा करता है जहाँ वह योगिनी सुमित्रानंदा केक 
से जानी जाती है। उपन्यास में जो स्त्रीवादी दृष्टिकोण ए 
पुरुष-सत्तात्मक व्यवस्था का विरोध है, वह सब उस हिन्दू मूल्य 
की यागशाला में समाप्त होता दिखायी देता है, जिसने उस aR 
को जन्म दिया है। परंतु, इसे उसका पीछे जाना नहीं गा, 
चाहिए। 
देवकी के भीतर की आग उसकी जीवेषणा और र 
जब वह देवी बहन हो गयी, तब भी वह मांगलिक सूत्र को a 
नाम-जप करती है और अपने साधु-जीवन में परिणय 
अनुष्ठान स्वरूप औपासनाग्नि की स्मृति में निरंतर अभिनेता 
है। अपने वैरागी जीवन-काल में भी उसका पतिपप्रेम बगा ह 
उसके अंतरतम में कभी न बुझने वाली कामना थी, नि 
दुखियों-पीड़ितों की सेवा में लगा देती है। ग्रामीण सिं बे 
स्वावलंबन का उपदेश देती हैं-“तुम जो चाहो, वह तुम स 
सकती हो। ईश्वर की यही आज्ञा है। तन-मन और देश को 
रखो। पवित्र स्थानों में ही भगवान निवास करता है ।” (DE 
अंत में, वह प्रकृति की मानक लीला से मुग्ध होकर अ 
ओर जाती है, लेकिन इस घड़ी में भी उसकी कामना 
नहीं छोड़ती। योगिनी सुमित्रानंदा में यह जो अंतःसंर्ष 7 
चलता है, उस अध्यात्म-परंपरा की पराजय भूमि हैं, गो 
रूप में सुमित्रानंदा को स्वीकार करती है। ; 
सुमित्रानंदा का पति-प्रेम, मांगलिक-सूत्र, ahr eat 
प्रतीको के प्रति आकर्षण स्त्री-कामना का प्रतीक 1 
कोई इसकी विपरीत व्याख्या करके इसे पुरुषि 
उसका समर्पण समझे। a 
देवकी की पुरुष-कामना उसके aain e | 
संबंध की स्थापित नीति के विरुद्ध है। % "> ag 
संघर्षोन्मुख होकर पुरुष-सत्ता केंद्रित 
करती है-यह पुरुष-वर्चस्ववाद के विरुद्ध है, गे f j 
देता 
'अग्निसाक्षी” स्त्री की कामना को जदा any 
स्त्री-सशक्तीकरण का जो प्रयास आर्ज चवी | 
प्रथम प्रवर्तन करने वाली लेखिका हैं अंतर्जनम। १ | 
कोठरी से बाहर के आलोकमय संसार में आर, याको 
मुक्त रखना तथा अपनी जैसी असंख्य 5 in q 
वर्तमान साहित्य ° 


K 
fal 


fi 


Jar रहा है। इस क्रांतिकारी अभियान में देवकी 
| दर ee बहन तथा योगिनी सुमित्रानंदा की भूमिकाएँ 
ती पढ़ीं। वह तथा पुरुष-कामना से विरक्त 
aad और तपस्या में शांति नहीं ढूँढ रही थी बल्कि अध्यास 
“i जाने वाले पड़ाव में भी वह अशांत एवं अस्वस्थ 
i ee | इस प्रकार, अध्यात्म की पराजय भूमि में ही वह खड़ी 
ae 
| बुनियादी मुद॒दों-परिवार, आर्थिक स्वतंत्रता, 
' ae कल अपने हित साधन के लिए बनायी विवाह-संस्था 
यात. हवना की आवश्यकता, धार्मिक-सांस्कृतिक जकड़न, घर के 
| इत और राजनीति में उसकी भागीदारी आदि पर विचारविमर्श 
कोण है हारै। वसव में समकालीन समाज में स्त्र-स्वाधीनता को लेकर 
aug) aan चत रही है उसके केंद्र में उपर्युक्त बिंदु ही उठाये गये हैं 
ब aA उठाये जा रहे हैं। उपन्यास-लेखिका अंतर्जनम ने इन 
tama र पर बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखे हैं, जो अत्यंत संयम से 
Cian को ध्वस्त किये बिना विवाह-संस्था के जड़-तत्त्वों को 
मनाई खाते हुए प्रस्तुत हुए हैं। 
ae) प्रुत उपन्यास में जीवन की जिन त्रासद स्थितियों को 
aan) पनि किया गया है, वे हदय-विदारक हैं और करुण रस से 


ae aime | कहानी चाहे केरल के ब्राह्मण समुदाय की हवेलियों - 


वना | है भर के दमधोंटू वातावरण में रह रहे प्राणियों की ही क्यों न हो, 
fata) mi मानवीय संवेदना के जो मार्मिक प्रसंग आये हैं, वे आपको 
ब शष RT नहीं रहेंगे। लेखिका ने सनू 1930 के दशक का जो 
ख| सिजा है, वह चित्र केरल के मुस्लिम समुदाय का भी रहा है 
"| pier समुदाय में “रखैल तथा संबंध” का प्रचलन न रहा 
| “शिरधीनता के अत्यंत दयनीय चित्र वहाँ भी बरबस आपको 
: a । मुस्लिम समुदाय में बहुत बाद तक स्त्री को शिक्षा 
rai पड रखा गया, विवाह में उसके हित की रक्षा नहीं की गयी, 
aft] Rents के बाहर पाँव रखने नहीं दिया गया। धार्मिक 
IE भी उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिहन लगा रहा | यहाँ इस 
fd पी के क करना अप्रासंगिक न होगा कि “अग्नि साक्षी” में 
fre सभी समुदायों का कोई-न-कोई उल्लेख, भले ही 

हैक लेखिका हुआ हो; कोई मुस्लिम संदर्भ नहीं आया है। 
सहित्य म मुस्लिम जीवन से अपरिचित थी। ऐसा कहने 
| PUR तातर्व है लि. क लिप आरक्षण मगना नहीं है; इसका 
co कि केरलीय समाज ही शायद अकेला समाज 
"गो मे न a समुदाय का जीवन अलग-अलग 
है। अतः किसी र मिल-जुलकर एक महाप्रवाह बनता चला 
भी महत्त्वपूर्ण कृति में सामाजिक जीवन की 

है मिलती S, जो पूरे समाज को उस कृति से बाँधती है। 
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, उपन्यास की विशिष्टता यह है कि इसमें 


इसे प्रस्तुत रचना की कोई Ble न समझकर उसकी गरिमा में चार 
चाँद लगाने'वाले एक गुण का अभाव ही माना जाना चाहिए। 

5 देवकी मानंबल्ली परिवार और समाज के बीच संतुलन लाने 
में सफल नहीं हुई, लेकिन उसका अभियान स्त्रियों को, विशेषकर 
ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियों को प्रगति-पथ पर बढ़ने में सहायक 
बना। भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच का अंतर्विरोध 
भी योगिनी सुमित्रानंदा के जीवन से प्रकट होता है। 

- स्त्रीमुक्ति के नाम पर स्वाधीन भारत में चल रही उच्छृंखलता 
की एक झलक कल्याणी नामक गांधी-शिष्या के द्वारा दी गयी है। 
कल्याणी देश की एकता के लिए घर-घर जाकर हिन्दी पढ़ा रही है। 
देश के स्वाधीनता-संग्राम में स्वजीवन को देश के लिए समर्पित 
करने वाले महापुरुषों की अनंतर पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के त्याग 
को तिरस्कृत करते देख कल्याणी को गहरा दुख होता है-“देखो मेरे 
देश का क्या भविष्य हो गया ? मेरा भारत, मेरा स्वराज, प्राणोत्सर्ग | 
कर प्राप्त मेरा रामराज्य, उसका भविष्य कैसे बना ? इसकी स्मृति 
आते ही वेदना भर जाती है। आज का भारत उन सबका प्रतीक है, 
जिनका हम डटकर विरोध करते थे। झूठ, चोरी, काला-बाजारी, 
अंतर्सघर्ष, अधिकार के लिए लड़ाई आदि का बोलबाला है। मिसेज 
नायर, आप क्या जानें कि अभी मैंने यहाँ आते रास्ते में क्या-क्या 
देखा था। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले | 
प्रसिद्ध कर्मवीर योद्धा की पुत्री मद्यपान से मदमस्त होकर एक । 
विदेशी के कंधे पर लटकती हुई पंच सितारा होटल से Te 
निकलती दिखायी दी। वह लगभग नंगी थी। उसने मुझे देखकर 
पूछा : “हलो ! कल्याणी देवी, कमॉन! कम विद मी! मेरे पिता भूखों 
तड़प-तड़प कर मर गये । उन्होने उसे फाँसी पर चढ़ाया मैं सुखमय ti “ 
जीवन बिताकर मरूँगी स्वाधीन भारत का मरण! आइए, मेरे साथ 
आइए।'” (प0 95 A 

5 ge के : की दयनीय दशा का चित्र भी कल्याणी देवी _ 
तंकम को सुनाती है-“उन दिनों क्या स्त्रियाँ घर से बा आ 
सकती थीं ? क्या वे दूसरों से बात कर सकतीं? स्कूल जा सकती 

? नायर, ईजवा, नंबूतिरी, ईसाई क्या एक-दूसरे को छू सकते थे? 
सामंतों की आज्ञा ही चलती थी, दासों को चुप्पी साध खड़ा होना _ 
पड़ता था । राज्यादेश का प्रजाओं दारा कड़ा पालन पुरुषों ने स्त्रियों | 
को मारा-पीटा ।मुखियों ने युवकों को मारा-पीटा। इन सबसे बने _ 
देश को गोरे अधिकारियों ने मारा-दबोचां। सभी ने सब 
सहन किया।” (G0 96) pe 2 
x इस प्रकार, राजलक्ष्मी और ललिताबिका अंतर्जनम TAA 
का जो पथ प्रशस्त किया, उसका पोषण-संवर्द्धन यथोचित रूप 


नहीं हुआ। 
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नारी : प्राचीन धर्म-ग्रंथ और इतिहास 


i ऋतु अग्रवाल 


त्री और पुरुष समाज के दो प्रमुख स्तंभ हैं। एक के विना 
i दूसरे का अस्तित्त्व अधूरा है, परंतु भारतीय समाज की विडंबना 
P है कि उसने नारी को पुरुष के समकक्ष कभी नहीं रखा। बाल्यावस्था 
` में उसे माता-पिता के नियंत्रण में रखा जाता था, युवती होने पर 
i पति-तथा वेधव्य प्राप्त हो जाने पर वह पुत्रों पर आश्रित हो जाती 
tp थी। इस प्रकार, सदैव ही नारी के स्वतंत्र अस्तित्व पर अंकुश 
| लगाया गया | प्राचीन नीति-ग्रंथों ने; भी स्त्रियों का स्तर, चाहे वह 
| $ किसी भी श्रेणी की हो, शूद्र के समकक्ष रखा। पितृसत्तामक 
$ व्यवस्था ने नारी को पूर्णतः पुरुष के अधीन कर दिया। सामान्यतः 
धारणा है कि प्रारंभ में नारी की स्थिति दयनीय नहीं थी। समाज 

' में उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, मगर यह संपूर्ण सत्य 
नहीं है, क्योंकि यह समानता कुछ ही क्षेत्रों में थी। वास्तव में 
पुरुष-सत्तामक समाज में वह द्वितीय श्रेणी की नागरिक ही थी। 
यद्यपि साहित्यिक ग्रंथों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है 

कि ऋग्वैदिक काल (1500 $0 Yo से 1000 ई0 yo) में नारी 
याज्ञिक कर्मकांडों में पुरुष को सहयोग प्रदान करती थी और 
बालकों के समान बालिकाओं का भी शिक्षा-प्राप्ति हेतु ‘उपनयन 
संस्कार' होता था। 'अथर्ववेद' में वर्णित है कि “ब्रह्मचर्य व्रत का 
पालन करने के पश्चात्‌ ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है।” 
बरह्मचर्येण कन्या युवानं विंदते पतिम्‌, अथर्ववेद, 11/5/8) कुछ 
स्त्रियों को वैदिक मंत्रों की रचयिता भी कहा गया है, जिनमें 
लोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकिता,यमी, शची, श्रद्ध, सूर्या, 
ब्रह्मवादिनी जूहू, इदरवाणी, अम्भृणपुत्री वाक्‌, घोषा, अर्चनाना, गोरवीति, 
अपाला, असंगभार्या, अंगिरा कन्या शाश्‍वती, गार्गी के नाम गिनाये 

' जाते हैं, परंतु यह सूची अपवादस्वरूप कुछ और नामों को छोड़कर 
आगे नहीं बढ़ती। आरंभ में स्त्रियों ने वैदिक मंत्रों की रचना भले 

et की हो, पर बाद में उनसे वेदाध्ययन का अधिकार भी छीन 
5 लिया गया था। यहाँ तक कि “उत्तर-ऋग्वैदिक काल (1000ई0 
` YO से 500 ई0 पू) में yet तथा स्त्रियों का वैदिक मंत्रों का 
| उच्चारणकरना भी वर्जित कर दिया गया था। इस युग में विवाह 
| कं अतिरिक्त उनके सभी संस्कार वैदिक मंत्रों के बिना किये 
जाते थे ।”( राधाकुमुद मुखर्जी, हिंदू सभ्यता, पृष्ठ 172) 'मनुस्मृति 

में भी वर्णित है कि “ स्त्रियों का संस्कार मंत्रों से नहीं होता, यही 
शास्त्र की मर्यादा है। स्मृति, धर्मशास्त्र तथा किसी मंत्र पर भी 
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इनका अधिकार नहीं है, इसलिए ये झूठ के समान अझर हैं। | ga 
(नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिता धर्मेक व्यवस्थितिः। Ail fa 
हमंत्राशय स्त्रियोऽनृतभिति स्थितिः ।। मनुस्मृति, 9/18) फु | बध 
अपवादस्वरूप यदि स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती भी थीं, तो बन एवा 
भी एक निश्चित सीमा थी, क्योंकि एक वाद-विवाद के वै| शीर 
याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि-“हे गार्गी! यदि तुमे" पेता 
की इच्छा न हो, तो अधिक प्रश्‍न मत पूछ।” (अतो गं 
मतिप्रक्षीः मर्तुचेत्रेच्छसि, वृहदारण्यकोपनिषद्‌, तृतीयाध्याये, ए ह गः 
गार्गी ब्राह्मणम्‌) | इस तरह याज्ञवल्क्य के निषेध कणे || भविष 
मस्तक गिर जाने के भय से वाचक्नवी गार्गी मौन हो a] ee 
(याज्ञवल्क्येन निषिद्धा मूर्धपातभायदुपरता सती, वृहदारण्यवोपी| मा 
तृतीयाध्याये, अष्ममक्षर ब्राह्मण्‌ |) बने 
नारी की सामाजिक स्तर पर हीन दशा का अनुमान a 
बात से लगाया जा सकता है कि इस युग में उसे पांसा एषं ष 
के साथ-साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना जाने लगा था प 
में कन्या की प्राप्ति उतनी प्रिय नहीं थी, जितनी की फ 4 
Tata ब्राह्मण’ में पुत्री को 'कृपण” कहा गया है। a 
भाष्य करते हुए सायण ने लिखा है कि “वह जर क 
अपने संबंधियों को कष्ट देती है, विवाह के समय अह a 
प्रकरण बनती है तथा संबंधियों को कष्ट देती है hi te 
अनेक दोषों के कारण कुल को कलंकित करती है a 
स्वजन दुखकारिका... हृदयदारिका पितुः, ऐतरेय ब्रा 
“रामायण? में भी पुत्री को कष्टदायिनी बताया गयां है( oe lap 
.. वरयोदिति कन्यके, रामायण, 7/9/9) तथा ` 
कन्या को कष्ट का साकार रूप कहा गया है (आ ae 
भार्या कच्छंतु दुहिता किल, महाभारत, 17159/ oA 
बाण ने लिखा है कि पुत्री उत्पन्न होकर पिता को yar] 
देती है (उद्वेग महावर्ते... सुतापितरमू हर्षचरित Tad q 
इस प्रकार, पुत्र जन्म की लालसा अपनी सारी क्षण 
कर गयी थी। समाज में पुत्री सभी दुखों A" ह Oh 
परिवार का संरक्षक स्वीकार किया गया। SAN gill Mh 
तक कन्याओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं © afl 
कार्य अब समाज में पुरोहित वर्ग TAT 
ने संपादित करना शुरू कर दिया था। ई 


त k 4 


Teen: के क्षेत्र में गिरावट आने लगी थी। अब 
नारी-शिक्षा 

| ह उपनयन संस्कार किया जाना बंद हो गया था तथा 
ea जने की प्रथा भी समाप्त हो गयी थी। उन्हें घर पर 
र yet ई एवं चाचा के दारा शिक्षा दी जाने लगी थी। उनको 
| oe शिक्षा का स्वरूप शास्त्रससंबंधित न होकर गृह-संबंधित 
| A एकमात्र उद्देश्य उन्हें गृह-कार्यों में निपण करना 
T ग्रंथों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि 
1 जीवन का एकमात्र उद्देश्य 'विवाह' था और इसकी पूर्ति 
जक कठोर नियम बनाये गये थे। विवाह संस्कार के लिए 
क्या के वित्त, रूप, प्रज्ञा और बांधव-इन चार गुणों पर विचार 
कया जाता था ।” (चत्वारि विवाह करणानि वित्त, रूपं, प्रज्ञा, 
) पु धमति; भारद्वाज, “A वित्त i तात्त्पर्य. कन्या ae 
Tam] पवार की आर्थिक स्थिति से था, रूप अर्थ था- 
के | शी सुंदरता, प्रज्ञा से तात्पर्य था-उसकी बुद्धि तथा बांधव 
त्मा tad उसके सगे-संबंधियों से था। aa 

तो ग( “SAT काल तक सुंदरता वधू बनने के लिए आवश्यक 
a, एं। है गयी थी। ऐसी कन्याएँ जिनमें सौंदर्य का अभाव रहता था, 
कणे ¶| भविवाहित ही रह जाती थीं। वे कन्याएँ ही, जो शोभा, वय, त्वचा, 
हग प्य, रूप एवं यौवन आदि गुणों से संपन्न होती थीं, वधू 
ani) Tt जाती थीं। इसके साथ ही कन्या का अविधवा होना वधू 
` || केके लिए आवश्यक था।” (डॉ0 कोमलचंद्र जैन, बौद्ध एवं 
पा | a आगमों में नारी-जीवन, पृष्ठ 69)। परंतु, इसके विपरीत 
wag] एस के लिए विवाह संबंधी कोई योग्यता निर्धारित नहीं थी। 
my बैदिक काल से ही विवाह को धार्मिक कृत्य मानने के 
| भण सिन कुरीतियों का जन्म हुआ, उनका सर्वाधिक प्रभाव 
| € गसमाज पर ही पड़ा। विवाह को अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य 
“a युवावस्था से पूर्व ही कन्याओं का विवाह होने 
बीत कया यन धर्मसूत्र” में वर्णित है कि “मासिक धर्म को 
» (पसक a तीन वर्ष तक विवाह न करने से माता-पिता या 
! हेत्या के दोषी होते हैं। 


Mey 
निहि 


| MR ) (भीणि वषकऋतुषती.. 
ig ने बार ae के बौधायन धर्मसूत्र,4/1/13) । गौतम और पाराशर 
a र्ष की अवस्था में रजोदर्शन होने पर तुरंत कन्यादान 
a a है। ऐसा न करने पर पिता को न केवल दोषी 


उसे नरकगामी भी कहा गया है।” (....प्राप्ते 
कन्या च प्रयच्छंदोषी, गौतम धर्मसूत्र 18/22) | 
विवाह अनिवार्य भारतीय समाज में युवावस्था से पूर्व कन्याओं 
Ree te कर्तव्य माना जाता था, जिसके 
o oe विवाह व बहुपत्नी विवाह होते थे। 
Mg विवाह पुरुष का 12 वर्ष की कन्या व 24 वर्ष के 
(आर क“ पर्ण की कन्या के साथ करना शास्त्रसम्मत 
की का रपा, प्राचीन भारत, पृ0173)। कौटिल्य भी 
"सा को व्यवहारप्राप्त मानता है (द्वादशवर्षास्मी 
' भेवति, अर्थशास्त्र, ३/2 )। बहुपली-विवाह के 
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चिहून भी भारतीय समाज में प्रारंभ से ही दिखायी पड़ते हं। | 
“अर्थशास्त्र” के अनुसार पुरुष एक से अधिक पलियाँ रख सकता | 
था, परंतु इसके विपरीत यदि नारी एक से अधिक पति रखती Ee 
थी, तो यह निंदनीय कार्य माना जाता था। 'महाभारत' में पाँच 4 
पतियों की पली द्रौपदी को कर्ण 'वेश्या' कहकर संबोधित करता 
है। इसी तरह 'तैत्तिरीय संहिता” में कहा गया है कि “एक a 
मे दो रशनाएँ बाँधी जा सकती हैं, अतः एक पुरुष दो पत्नियाँ 
रख सकता है, परंतु एक रशना दो यूपों में नहीं बाँधी जां सकती, 
इसलिए एक पत्नी दो पति नहीं रख सकती |” (एकस्मिनयूपे दै 
रशने परियन्यति तष्मादे को द्वै जायेविंदते । य॑नैका रशना दयोर्पूयवाँः 
पण्यियति तष्मानैका द्वौ पति विंदते।। तैत्तिरीय संहिता, 
6/5/4/1) | ‘शतपथ ब्राह्मण’ में भी चार प्रकार की पत्नियों का _ 
उल्लेख मिलता है-महिषी (प्रधान रानी), परिवृक्ता (प्रभावशाली), 
वावाता (व्यक्तिगत रूप से प्रिय), पालागली (सबसे निम्न 2 | 
व्यक्ति की कन्या) Tea जया उपकतृत््ता भवति । महिषी, वावाता | 
परिवृक्ता, पालागली ।।, शतपथ ब्राह्मण, . 5/2/2/10, 
13/4/1/7) । KARR काल में भी लोग कई पलियाँ रखते | 
थे। (ऋग्वेद, 10/145-149) अंगुतर निकाय में एक व्यक्ति की | 
चार पत्नियों का विवरण मिलता है। | 
“वास्तव में प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मण के तीन ' 
पलियों (ब्राह्मणी, कषत्रिया, वैश्या) क्षेत्रिय के दो पत्नियों (क्षत्रिया, | 
वैश्या) और वैश्य के एक पली का सिद्धांत मान्य था।” (पारस्कर, 
गृहसूत्र 1/4/8/11)। इस तरह राजपरिवारों के अतिरिक्त 
“साधारण जनता में भी एक से अधिक पली रखने की प्रथा _ 
थी।” (प्राचीन भारत का इतिहास, डॉ0 जयशंकर मिश्रा, yo 
397) | संस्कृत साहित्य में भी अनेक पलीयुक्त पुरुषों के जाम 
दृष्टिगत होते हैं। “दुष्यंत के शकुंतला के अतिरिक्त अन्य 
रानियाँ भी थीं” (बहुबल्भाः ही राजानः श्रूयंते, अभिज्ञान शाकुंतलम्‌, 
अंक 3) ऋग्वेद” में भी एक स्थान पर इंद्र की स्तुति में कहा | 
गया है कि “विद्वान लोग यज्ञ में जिन कर्मों का वर्णन करते 
इंद्र ने उन सभी कर्मो को किया है, वह अवश्य ही वैसे 
कर्मों को भी करे। जिस प्रकार समान भाव वाला एक पति अ 
स्त्रियों को पवित्र करता है, उसी प्रकार इंद्र सारे नगरों 
करे।” (37,7263) | अतः विवाह प्राचीन PES: 
का प्रमुख आधार स्तंभ होते हुए भी अपने मूल में नारी-शोषण ही 
था। पुरुष पितृऋरण से मुक्ति एवं काम की संतुष्टि हेतु विवाह | 
करता था, परंतु नारी के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक 
युग तक विवाह का एकमात्र लक्ष्य संतानोत्पति ही रह 
धर्मशास्त्रों दारा उसे मोक्ष-प्राप्ति हेतु एकमात्र 
बताया गया। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
शोचनीय थी ही, परंतु इससे भी अधिक 


| 


NSF 
PT FCS” 


2५७ ७1५४ FN 


x 


६८७३ ४७६४ 


७७२ i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिया कि शूद्र पली केवल भोग-विलास के लिए ली जाती है।” 
(भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, के. एम. कपाड़िया, पृ0173) 
संपत्ति में भी नारी का कोई अधिकार नहीं माना जाता था। 
“ऋग्वेद” के एक मंत्र में कहा गया है कि- “तान्व (औरस) पुत्र के 
होने पर उसकी बहिन ‘fae’ (पैतृक संपत्ति) में कोई भाग प्राप्त 
नहीं करती । (न जामये तान्वो रिक्थमारैच्चकार गर्भसबितुर्निधानम्‌, 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जंनसं शग्भयेन मनसा दघन्ये, ऋग्वेद, 
343172) । स्त्री संपत्ति की अधिकारी तभी होती थी जब माता-पिता 
की संतान केवल कन्याएँ हों । भारतीय समाज में उसे संपत्ति को 
संरक्षिता तो स्वीकार किया गया, स्वामिनी कभी नहीं | 
“गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री 
प्रभावती गुप्ता ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अल्प वयस्क पुत्रों 
की संरक्षिका के रूप में शासन सँभाला था” (प्राचीन भारत का 
राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भाग-दो, डॉ0 वी0 सी0 
पाण्डेय, पृष्ठ 165) इसी प्रकार, सम्राट हर्ष की बहन राज्यश्री ने भी 
पति की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासन हर्ष के अधीन कर दिया 
था। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसी किसी स्त्री का उल्लेख नहीं 
मिलता जिसने स्वतंत्र रूप से शासन-भार सँभाला हो। 
महात्मा बुद्ध जैसे महान्‌ विचारक की दृष्टि में भी नारी का 
` स्थान तुच्छ था। बुद्ध ने नारियों को बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की 
आज्ञा अनिच्छापूर्वक देते हुए कहा था-“आनंद! यदि तथागत 
प्रवेशित धर्म विनय में नारियाँ घर से बेघर होकर प्रव्रज्या न पातीं 
तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म एक हज़ार वर्ष ठहरता। 
परंतु नारियाँ घर से बेघर हुई हैं, इसलिए अब यह ब्रह्मचर्य 
चिरस्थायी न रहेगा, सद्धर्म पाँच सौ वर्ष ही ठहरेगा ।” (भारत का 


राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भाग-1, डॉ0 वी0सी0 पाण्डेय, 


YO 336) | 
पत्नी के रूप में भी नारी की स्थिति शोचनीय ही रही क्योंकि 
उस स्त्री को अच्छा माना जाता था, जो पति को जवाब नहीं देती 
तथा पति के वाद भोजन करती हो। वह न केवल पति की वरन 
पति के सगे-संबंधियों की भी देखभाल करती थी।” (आर. सी. 
मजूमदार, श्रेण्य युग, YO 630) | 'मनुस्मृति’ में कहा गया है--“स्तरी 
को सदाचार से हीन, वासनापूर्ण आचरण से युक्त, गुणों से रहित 
पति की भी देवता के समान सेवा करनी चाहिए।” (विशीलो 
कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्वया सततं 


देववत्पतिः ।। मनुस्मृति 5/154) 'स्मृति में सत्री की हत्या तक का 


अनुमोदन किया गया है-“जो स्त्री नीची जाति के पुरुष से अवैध 


संबंध स्थापित करे, उसे कुत्तों से नुचवाकर मार डालना चाहिए ।” 
` (भतरिं लधयेता तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता, तां श्रवमिः खादयेद्राजा 
संस्थाने बहुसंस्थिते। मनुस्मृति, 8/371) मनु के अनुसार-*“स्त्री 
` को सदैव पुरुष के अधीन रखना चाहिए। बचपन में. पिता, 


में पति तथा वृद्धावस्था में उसे पुत्रों के अधीन रहना 
(बालया वा युवत्वा a वृद्धया वापि मोषिता, न 


NR Tp 


स्वातंत्रयेण कर्तव्यं किंचित कार्ये गृहेष्वपि। बाल्ये ii । 
तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने | FAT भर्तरि प्रेते न न भजेटस्री सत 
मनुस्मृति, 5/147-148) | 'मनुस्मृति’ में नारी के atts we 
प्रश्नचिहन लगाया गया है, क्योंकि मनु का विचार = 
स्वभाव शृंगारिक चेष्टाओं के द्वारा लोगों के चरित्र को | 
है। स्त्रियाँ काम एवं क्रोध के वशीभूत होकर मूर्ख अथवा fap 
पुरुषों को कुमार्ग की ओर प्रवृत्त कर देती हैं, अतः पुरुषों को 
कि वह माता हो या बहन अथवा पुत्री किसी भी स्त्री के साथ एस 
में न बैठे।” (अस्वतंत्रा: स्त्रियः कार्याः पुरुषैः दा ; 
विषयेषु च सज्जन्तयः संस्थाप्या आत्मनोवशे ।। स्वभाव ज्ञाता aw 
प्रजापति निसर्गजम्‌ परमं यत्रामातिष्ठेत्पुरुषों रक्षणं प्रति ।” अगु | व एकम 
9/१-16) इस काल में “नारी की सामाजिक स्वतंत्रता पर| दम 
अंकुश लगना प्रारंभ हो गया था। अब वे सभाओं में भाग | ता स 
सकती थी।” (आर. सी. मजूमदार, भारत का वृहत इहा | पे अप 
भाग-1, पृष्ठ 37) । मैत्रायणी’ संहिताकार भी “नारी के सभा जव 
का निषेध करते है” (तस्मात्पुमांसः सभा न यांति स्मियः नरां पा क 
संहिता, 4/7/44) | अतिरि 
तुलसीकृत “रामचरित मानस” में भी नारी के प्रति सं ष मेरे 
दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें एक स्थान पर AAR क| का 
है कि “ढोल, गँवार, शूद्र, पशु एवं नारी सभी दंड देने योष ह| ag स 
(प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी aie रीत 
ढोल गँवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिवा॥ मत 
रामचरितमानस, सुंदरकांड, पृष्ठ 705) । तुलसीदास पवी पि, 
माध्यम से कहते हैं कि “स्त्री पति की मन, वचन और क| 
दासी होने पर भी 'ज्ञान” सुनने की अधिकारी नहीं है।” (| ह 
जोषिता नहिं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तु| iam 
रामचरितमानस, 1/10/1/ )। शबरी का चरित्र भी सम ६ 
की ओर हमा। “| के 
पुरुषों की तुलना में नारी की निम्न स्थिति की ओर ह ॥ 
आकर्षित करता है कि “वह निम्न जाति की ही नहीं, E 
होने के कारण वह निम्न से भी निम्न है” (अधम पै fing 
अधम अति नारी। तिन्हमहुं अतिमंद अघारी|। मे 
2/35/2)। इसी तरह, जब शूर्पणखा राम एवं Td 
प्रेम प्रदर्शित करती है, तब लक्ष्मण उसे अपमानित 
कहते हैं कि “जो पुरुष निर्लज्ज होगा, वही Te sf 
कर सकता है। (पुनि फिरि राम निकट सो आई का 
पहि बहुरि पठाई।। लछिमन कहा तोहि सो वरई । 
लाज परिहरई।।, रामचरितमानस,3/16/9) और हे क्रि 
द्वारा उसके नाक-कान काटना यह सिद्ध करता af 
में कामासक्त नारी के प्रति शारीरिक हिंसा करनी aah 
नहीं था। राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा भी य | 
कि रामराज्य में, जिसकी तुलना TATA a 
करता है, उसमें भी नारी को अपने सतीत्व फी a 
लिए पति द्वारा निर्धारित नियमों से गुजरना प , 
g am 
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E- मर्यादा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह 
aa? “सीता के वास्तविक स्वरूप को राम ने सीताहरण 
fal से अग्नि के पास सुरक्षित रख दिया था और इस 
यह वास्तविक स्वरूप पुनः वापस लिया जा रहा 
gal त प्रथम अनल मुँ राखी। प्रकट कीन्ही चह अंतर 
it , 6/107/7) परिणामस्वरूप सीता को 
र दने के लिए राम आदेश देते है। परंतु, यदि राम ने 
“i मे सीता को अग्नि के पास सुरक्षित रख दिया था, तो 
roA aa की प्रक्रिया भी गुप्त रूप से संपन्न हो सकती 
| ॥ न के सामने कु वचनों के साथ इस प्रपंच को करने 


| 


अमु, मत्र उद्देश्य लोगों के समक्ष सीता की पवित्रता को ` 


|| ara था। स्पष्ट है कि इस प्रकरण द्वारा समाज को मात्र 
नह| हा दिश देना था कि नारी चाहे कितनी भी पतिव्रता हो, परंतु 
इह अपरे सतीत्व का प्रमाण माँगे जाने पर देना होगा, भले ही 
हुत से संबंधित हो। स्वयं सीता एक स्थान पर अग्नि से 
तर| mar करती हैं कि “यदि मैंने मन, वचन और कर्म से श्रीराम 
अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं किया, तो अग्निदेव 
' मेर लिए चंदन .के समान शीतल हो जाएँ” (जौं मन 
व| म मम उर माहीं। ताणि रघुवीर आज गति नाही।। तौं 
[य| गु सब कै गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना।। 
काह| RAR, 6/108/4)। “रामायण” महाकाव्य में भी सभी 
ral ty पतिव्रता धर्म का पालन करते दिखाये गये हैं कौशल्या, 
री र सीता, उर्मिला, मांडवी, मंदोदरी, सुलोचना आदि सभी 
रोको महान पतिव्रता की संज्ञा देकर देवी का स्थान दिया 
पए सामान्य नारी के रूप में उनका कहीं चित्रण नहीं 
र्र पुरुष भी वनगमन करते समय अपनी माता को 
भम का उपदेश देता है। वास्तव में, इस महाकाव्य में 
a a कर्तव्यों से युक्त किया गया है, परंतु जहाँ 
हि तय बात आती है, वहाँ यह मौन है। 
ता = अर्थशास्त्र" में भी नारी की स्वतंत्रता का 
केरे पेंट करे ८ यदि पत्नी बिना पति की आज्ञा के दूसरी 
को ay के लिए उसके घर जाती है, तो उस पर छह 
विहतो बारह MT चाहिए और यदि वह पुरुष सै भेंट करने 
है ऐसी... | पति जब सोया हो या मदिरापान किये 
a यदि पली गृह-त्याग करती है, तो उसको 
LEON oe 


ताफा SS दिया जाना चाहिए। इसके लिए गाँव के 
जाने उ स्ती के शरीर पर दोनों ओर पॉँच-पाँच 


U (ए. एल. बॉशम, द वंडर दैट वॉज 
जीव विधवा स्त्री के लिए यह आवश्यक था कि 
OMIT करे। प्राचीन कानूनों के अनुसार 
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“विधवा को आंत्म-संयम और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए ।” ( आर. सी. मजूमदार, श्रेण्य युग, पृष्ठ 633) 'मनुस्मृति' 
में विधवा स्त्री के लिए निर्देश है कि वह “पवित्र पष्प, मूल, फलों 
के द्वारा निर्वाह करते हुए अपनी देह को दुर्बल भले ही कर दे, परंतु 
पति के मरने पर दूसरे का नाम भी न ले। पतिव्रता स्त्रियों के 
सर्वोत्तम धर्म को चाहने वाली विधवा स्त्रियों को मरणपर्यत क्षमायुक्त 
नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए।'” (कामंतु क्षपयेदूदेहं 
पुष्पमूलफलैः शुभैः । न तु नामापि गृह्यात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु ।। 
आसीतामराणाक्षांता नियता ब्रह्मचारिणी। यो धर्म एक पन्तीनां 
कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ | मनुस्मृति 5/157-185) | शास्त्रों में कहीं भी 
विधवा-विवाह की विधि नहीं है। “वैवाहिक मंत्रं में कहीं भी विधवा 
पुनर्विवाह का विधान नहीं है।” (न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनंपुन, 
मनुस्मृति, 9/65) | परंतु, यदि स्त्री सात्विक जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकती, तो “उसे पति के साथ सती हो जाना चाहिए ।” (वृहस्पति 
स्मृति, श्लोक 486-84) परंतु, पुरुषों के लिए ऐसा कोई विधान 
नहीं था। पली की दाह-क्रिया करके पुरुष पुनः विवाह कर सकता 
था। वास्तव में, विधवाओं के पुनर्विवाह को रोकने के लिए ही 
सती-प्रथा का जन्म हुआ AT | महाभारत काल में महाराज पाण्डु की 
पत्नी माद्री पति के साथ सती हुई थी। यूनानी डियोडरस कहता है 
कि भारत मे 'कठ जाति” मे यह प्रथा प्रचलित थी | इसके अनुसार 
“(विधवा स्त्री को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था!” 
(मैकक्रिडिल, इनवेजन ऑफ इन्डिया बाई अलेक्जेंडर, पृष्ठ 279) | 
यूनानी लेखक अरिस्योबुलस कहता है कि “316 ई0 YO एक 
भारतीय सेनानायक ईरान में यूमेनीज की सेना में लड़ने गया था। 
वह अपनी दोनों पतियों को साथ ले गया था। दुर्भाग्यवश, वह युद्ध 
में मारा गया, जिस पर उसकी दोनों पलियाँ सती होने के लिए 
आपस में लड़ने लगीं। चूँकि बड़ी पली के गर्भ मे बच्चा था, 
इसलिए दूसरी पत्नी चिता पर चढ़ गयी और पति के साथ सती _ 
हो गयी। ” (राधा कुमुद मुखर्जी, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल, _ 
JO 235-36) परंतु, सती-प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्तकाल | 
में मिलता है। “510 ई0 के 'ऐरण अभिलेख' से पता चलता है. 
कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत गोपराज हूणों के विरुद्ध युद्ध 
करते हुए मारा गया और उसकी पली उसके शव के साथ सती हो 
गयी थी ।” (श्री भानुगुप्तो जगति प्रवीरो, राजा महान्पार्थ समोऽति 
शूर :। तेनाथ सार्द्धन्विह गोपराजो, मित्रानुगत्येन किलानुयातः।। 
कृत्वा च युद्ध समुह्रकाशं, स्वर्ग गतो दिव्य नरेंद्रकल्पः | भक्तानुरक्ता | 
च प्रिया च कांता, ।। ऐरण अभिलेख, 
crue हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनकी माँ यशोमती वैधव्य के कलंक से बचने के लिए 
के तट पर चिता में जलकर सती हो गयी थी। 
मजूमदाए, श्रेण्य युग पृष्ठ 112) । यद्यपि, प्रारंभ में विधवाएँ' 
से पति के साथ सती होती थीं, परंतु बाद में 


ae : खिलाकर नशे की हालत में उसे पति के साथ चिता में जला 
दिया जाता था और यदि वह पीड़ा के कारण चिता से उठकर भागने 
का प्रयास करती थी, तो चिता के चारों ओर खड़े लोग भालों एवं 
पत्थरों से उस पर प्रहार कर उसे भागने से रोकते थे। ऐसे अवसर 
पर उच्च स्वर में वाद्य-यंत्र एवं करताल बजाए जाते थे, ताकि सती 
होने वाली स्त्री के तड़पने चिल्लाने की आवाजें उस शोर में दब 
जाएँ | 

पर्दा प्रथा ने भी नारी को अवनति की ओर अग्रसारित 
किया। हिंदू समाज में पर्दे की प्रथा ईस्वी सनू के प्रारंभ में 
प्रचलित हो गयी थी, परंतु शुरू में यह राजकुलों तक ही सीमित 
शी, क्योंकि सार्वजनिक दृष्टि से बचने के लिए पर्दा धारण किया 
जाता था | बौद्ध काल की कुछ रानियाँ पर्दायुक्त रथों पर यात्रा 
करती थीं। इसी प्रकार, भास के नाटकों में भी पर्दा-प्रथा का 
उल्लेख किया गया है।'स्वप्नवासवदत्ता' से पता चलता है कि 
विवाह के पश्चात्‌ स्त्रियँ पर्दे में रहती थीं। भवभूति व माघ 
अपनी रचनाओं में पर्दे का वर्णन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
तीसरी शताब्दी के लगभग रमाज के कुलीन वर्ग में पर्दा-प्रथा का 
आरंभ हुआ, जिसका अनुकरण समाज के सामान्य परिवारों में भी 
किया जाने लगा। 

नारी-जीवन की त्रासदी का एक पक्ष वेऽवृत्ति के रूप में 
. भी सामने आता है। प्राचीन काल से ही यह प्रथा 'देवदासी' के 
रूप में हिंदू समाज में रही है। “बनारस के दक्षिण में लगभग 
160 मील की दूरी पर विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित रामगढ़ की 
गुफा से धार्मिक वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम लेख प्राप्त हुआ है।” ( 
ए. एल. बॉशम, द वंडर दैट वॉज इन्डिया, Yo 132)। मंदिरों में 
ये कन्याएँ देवदासी के रूप में नृत्यगान करती at | देवताओं को 
समर्पित किये जाने के कारण इनका पुरुषों के साथ वैवाहिक 
संबंध वर्जित था। “कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में 


देवदासियों का वर्णन किया है।” (के0 सी0 श्रीवास्तव, प्राचीन | 


भारत का इतिहास एवं संस्कृति, पृ0466) दक्षिण में देवदासी प्रथा 
सामान्य रूप से प्रचलित थी, जहाँ यह वर्तमान काल तक जारी 
है। दक्षिणःके अनेक अभिलेखों में देवदासियों के प्रसंग आये हैं 
जैसे-“चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठम के सेनापति ने अपनी माता 
की स्मृति में जिस मंदिर का निर्माण किया, उसमें परम सुंदर 
देवदासियों के लिए निवास-स्थान बने थे।” (ए.ए. बॉशम, द 
वंडर दैट वॉज इन्डिया, पृष्ठ 131)। इसी प्रकार, महात्मा बुद्ध के 
समय में “आम्रपाली, जो वैशाली के एक धनिक की पुत्री थी, 
उसके अभूतपूर्व सौंदर्य और गुणों के कारण लिच्छवियों की 
लोकतांत्रिक सभा में प्रचलित प्रथा के अनुसार यह निश्चय किया 
गया कि उसका विवाह नहीं होगा और सर्वलोक के भोग के लिए 
गणिका का जीवन व्यतीत करेगी।” (आर. सी. मजुमदार, 
भारत, पृष्ठ-174) 
मानना कि नारी की स्थिति में गिरावट मुस्लिम 
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आक्रमणकारियों के परिणामस्वरूप आयी अथवा 

अपेक्षा प्राचीन भारत में नारी की स्थिति सुदृढ़ aha ù 
है, क्योंकि भारतीय समाज में प्रारंभ से ही नारी को पुरुष वे 
रखा गया। कन्या का जन्म इतना अप्रिय माना जाता me 


जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। : 


उसका पिता या सगे -संबंधी उसके मुख में गाय का गो 
अधिक मात्रा में अफीम खिलाकर, पानी से भरे पात्र में इद, 
चारपाई के पाये के नीचे उसकी गर्दन रखकर, स्वयं चाहा 
बैठकर-अनेक अमानवीय कृत्यों द्वारा उसकी जीवनलीला फ़ 
कर देते थे। 

इसी तरह, “स्वयंवर-प्रथा' के संदर्भ में कहा जाताई। 
प्राचीन भारत में कन्याओं को अपना पति चुननेका हन 
अधिकार था। परंतु, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपी 
क्योंकि कन्या का पिता विवाह के लिए बल, शौर्य, परकर, 
के प्रदर्शन हेतु कोई कठिन लक्ष्य रखता था, जिसे बेधक रई, R 
पुरुष उस कन्या को प्राप्त कर सकता था। चाहे वह 


कुरूप, विकलांग, बहुपल्ीधारी अथवा आयु में कन्या के fai 

अधिक ही क्यों न हो। वास्तव में यह विवाह हरु] "गि 
ऐसी-प्रतियोगिता थी, जिसे “स्वयंवर” नाम दिया गया भ 
प्रतियोगिता में विजित पुरुष को शील्ड अथवा पुरस्कार बे ति 
अन्या प्रदान की जाती थी। तत्पश्चात्‌, पली के छा ४ 
संतानोत्पत्ति का साधन मात्र थी तथा विधवा के रूप में| "६ 
जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था । वह भूमिप 4 
थी तथा दिन में केवल एक बार मधु, माँस, मदिरा, Pe = 
कि नमक के बिना भोजन ग्रहण करती थी। रंगीन वरी ४] उ 
एवं सुगंधित पदार्थों का प्रयोग तो उसके लिए वर्णित थी â ) ए 


सिर के केश भी ys दिये जाते थे। परंतु, समाजं में l 
ऐसा कोई नियम अथवा कानून नहीं था। इस TE छिन 
वैभव की प्रदर्शिनी मात्र समझी जाती थी और जिस | 


W 

के न रहने पर उसके खिलौने फेंक दिये जाते हैं, wel | m 
के न होने पर पली के जीवन का कोई उपयोग नर ay हे 
समाज अथवा घर में कहीं सम्मानपूर्वक स्थान AN A 
या तो जीवित भस्म करके स्वर्ग में पति के सार i 
जाता था या सांकेतिक रूप से मृत पति का नेर] के 
जीना पड़ता था। वास्तव में, प्राचीन तुग ह] ष 
रूप से तो उसे 'देवी' का स्थान दिया, परंतु य | T 
पुरुष की भोग्या ही रही। आदर्श नारी का वाती नारी ४ 
कर्तव्यों से लाद दिया गया। इस प्रकार, भारतीय al á n 
में गिरावट 'वैदिक युग” से ही दृष्टिगोचर हो 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी। aed tl i) 7 : 
aze, वनत्थली विदा | ष 


वर्तमान साहिल ९४ 


8. 


af क्तिकाल का यह पुनर्पाठ मेरी दो धारणाओं का विस्तार है। 
पहती यह कि भ्रम से मुक्त हो जाने की ज़रूरत है कि 

| spear अतीत की वस्तु बन चुका है और दूसरी यह कि 
तकाल किन्हीं संदभा में उस काल में भले आधुनिकता रखता 

ý ang आज हमें उस काल में विकसित हुए. या गढ़े गये मूल्यों 
| रीवा और भक्तिकाल को सुनहरे लेबल लगाकर पेश करना 
| oft नहीं लगना चाहिए। कारण यह है कि वह आधुनिकता 
| बरकी विज्ञानसम्मत लोकतांत्रिक जीवन-टृष्टि के सामने अपर्याप्त 
|. ही हीं, बल्कि खतरनाक भी है; खासकर नारी के संदर्भ में। 
| क्िकाल का नारी-टृष्टि से पाठ सभी पाठों से बढ़कर महत्त्वपूर्ण 
आ सलिए है, क्योंकि वह सबसे विशाल जनसंख्या वर्ग (पचास 
प्रतिशत) के जीवन-मरण या योगक्षेम से जुड़ा हुआ है। इसलिए, 
|| Goat यह कोशिश लचर हो तो हो, पर सामाजिक प्रतिबद्धता 

| मं हर्गिजि कमजोर नहीं है-यही विश्वास मेरा दम है। 

i भारत के विशाल भू-भाग में चौदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी 
HANG भक्ति की लहर जिसने तत्कालीन समाज के वर्ण/जाति, 
फ, Wea की सीमाएँ तोड़कर जनांदोलन का रूप धरा था, 
i post जोश आज भले कहीं खोजने पर भी न मिले, 
A oss aoe और) स्त्री-विरोधी मूल्य-व्यवस्था का जो कचरा 
J लाता उस में जरा सी भी कमी नहीं आयी है, बल्कि 
| दैक पर सवार होकर वह इस तेजी से घर-घर में फैल 
गा or पड़ता है-काश! आस्था, संस्कार, साधना, 
है हैं और धार्मिक चैनल अहर्निश धर्म की अमृतवर्षा (2) कर 
Tna TAN राम के जनक रामानंद सागर के वंशजों 
“Uma = इमेजिन के माध्यम से देश की जनता को पुनः 
mE Ye पिलाने का बीड़ा जब उठा लिया है, तो कैसे कह 
| तेभ भक्तिकाल अब नहीं रहा? एक सर्वे के अनुसार 
| (सवस्था a भी ज्यादा मंदिरों की संख्या है। भक्तिकालीन 
arr बापू सुधांश पुनजीर्विता करने के प्रयास (मुरारी बापू 
a महाराज, अवधेशानंद, ऋतंभरा) न केवल 
| दिशा में होते पर अंधविश्वासमूलक धर्म से पराजित दिखाने 
# Pore, हैं, बल्कि कहना चाहिए कि जैसे-जैसे उस 
£| r भा प्रसार होता है, वैसे-वैसे स्त्री को अनुशासित, 
| परिभाषित करने की मुहिम तेज़ होती है। नतीजा, 
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भक्तिकालीन मूल्य-व्यवस्था और नारी की Yea 


रवींद्र कुमार पाठक 


स्त्री की स्वतंत्रता पर अंकुश लगना शुरू हो जाता है, उसके 
कपड़ों की बढ़ रही सहजता को बलात्कार का कारण बताया जाता । 
है, घरेलूकारण व घरेलू हिंसा से निबटने के उसके प्रतिरोध को ; 
समाज-विरोधी गतिविधि करार दिया जाता है तथा जीवन के हर 
क्षेत्र में झंडे गाड़ चुकी लड़की से भी अपेक्षा की जाती है कि वह 
पति के पैर छुए और करवा चौथ करे, खाना पकाये और ससुराल 
के बड़े-बूढ़ों के अनुचित व्यवहार पर भी जुबान पर ताला लगा 
के रहे। 'जिमि सुतंत्र होहिं बिगहिं नारी” का विचार क्या अपनी ' 
व्यावहारिकता खो सकता है? } 
यह संभव है कि विचारधारात्मक स्थिति को देखते हुए पूरा 
भक्तिकाल एक ही प्रवृत्ति के खाँचे में न बैठाया जा सके, परंतु | 
जो चार चर्चित धाराएँ (ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रॉसभकिति, कृष्ण 
भक्ति) हैं, उनमें से किसी में भी स्त्री को समुचित व्यक्तित्व नहीं 
मिला। कुछ इक्का-दुक्का अपवादातमक स्थितियाँ भले बन लें, पर > 
स्त्री को कुलक्षण या विलक्षण मानने की अमानवीयता ही... ' 
भक्तिकालीन नारी-दृष्टि का सच-है। रीतिकालीन आलोचना का 
यह आरोप भवितकाल पर लगाना भले असंगत हो कि कवि नारी 
के साढ़े तीन हाथ के शरीर में ही चक्कर काटते रहे, परंतु यह 
तो सच है कि भक्तिकालीन आम दृष्टि में नारी साढ़े तीन हाथ 
की देह से अधिक नहीं है। रही मीरा की बात, तो यह स्पष्ठ कर 
देना चहिए कि पितृसत्ता और राजसत्ता से स्त्री के संघर्ष की... 
मिसाल बनीं मीराबाई को भक्तिकालीन बोध पचा नहीं सकता | 
था, तभी तो अध्यात्मवाद का दम भरने वाले जीव गोस्वामी को 
वे संत या आत्मा नहीं, एक देह मात्र (स्त्री) दिखी थीं, जिसके 
कारण उन्होंने मीरा से मिलने से इन्कार कर दिया था। जब इस 
कोटि की महिला को जेन्डर भेद का इतना घिनौना शिकार एक 
ज्ञानी(? पुरुष के हाथों बनना पड़ रहा था, तो जहानतहाँ स्वाभाविक 
रूप से उग आयीं आम. स्त्रियों का अनाडी पुरुषों दारा कैसा 
सत्कार संभव था-सोचने की बात है। जब किरण बेदी औरत 
होने की सज़ा भुगत सकती हैं, तो आम स्त्री किस नर्क 
होगी-सहज सोचा जा सकता हैं। 
विद्रोह के व्यक्तिगत स्तर पर खड़ी भक्तिकाल वी. हिट 
इक्कीसवीं सदी की तसलीमा की बहन न हों, परंतु 
रिश्ते में नानी जरूर होंगी और यही वह तथ्य 


. को चार धाराओं में देखने की आदत को झटका देकर पाचवी के” को सर्त (नि 
लिए स्पेस बनाता है और वह पाँचवी धारा है-स्त्री की। 'कुलकानि' aad ae He fe) व्यापक Set 
और 'लोकलाज” को धता बताकर अपनी शर्त पर ज़िंदगी जीने प्रतीकों में “ सती on कम अपराध है? एका m 
का अपराध मीरा ने किया था, सवर्ण राज परिवार की होकर ५ 200 स्त्री! को उपमा बनाकर ये कवि ma 
एक शूदर (दास राकी ae R भी नहीं, सती का भी महिमामंडन कर š " 
ra को गुरु बनाने का अपराध किया था, की मौत के बाद मीरा द्वारा सती a हैं। ऐसे समय ‘i 
"i रिधर ग को अपना बनाकर 'दूसरो न कोई' लग्यो हरी की ओर रं ती होने से इन्कार (« फी ५ 
ट ९ ९ दी उक भनसा व. पितृसत्तामक लग्यो हरी की ओर रंग सव अटक परी। गिरिधर (मौके | 
मूल्यः : सत्तात मोहयौ 3 एक र्‌ गास्यां | 
सत्त्व के उस मिथक को तास-तार किया था, जो an द पर वतं आदि गलियों में भ्रमित और देहो इ 
किन्हीं अन्य कामनाओं की अनुमति जीर oS के लिए pee तता का कचरा हते A rt 
वह मातृत्व भी कितना खंडित मातृत्व! सिर्फ बेटे जनने को है लिए भी मीरा आईना दिखला रही हैं कि मुक्त कैसे हु ति E 
SUAS मातृत्व! बेटे-वीरपुत्र! ताकि युद्ध में काम आ कि में on कड़ी को उतार डातो a रह पे 
सकें। युद्ध कैसे? राजाओं के क्षुद्र अहं या सेक्सुअल ET बह चलो। इस रूप में लगता है a | 
ib RN हेतु आयोजित जिसके केंद्र में लगन ली ऐसी aw पुरानी वृद्धा नहीं, बल्कि जवान छोरी हैं है लिये लि 
|| होती थी। खुद मीरा का विवाह भी तो एक ऐसे ही युद्ध को पचा न सकने की र 
को टालने के लिए आपद्धर्म के a और a की मूल्य-व्यवस्था के स्त्री-निरपेक्ष से ता रोहत igr 
l राजनीति का अंग था। ऐसे थोपे गये पत्नीत्व से इन्कार बहुत बड़ी कच्चा चिटूठा है। मीरा ने स्त्री-प्रश्नों को भले व्यापक त ह 
बात है, भले उस इन्कार का साधन z डी उठाया हो , पर व्यक्तिगत मुक्ति > पमा 
एकदम स्वतंत्र जीवन को न॒ नहीं, पर उन्हें के प्रयत्न किये इसमें कोई $ह [हहे 
बनाकर वैष्णव भवितधारा के सिद्ध न॒ नहीं, पर उन्हें भी भक्तिकाल का पुरुषवादी समं कोई शक ||ह 
na खता है। मीरा की सीमा यह भी ais e E गठजोड़ में अक्षम रहा। [ल का पुरुषवादी अध्यात्मवाद जगह के famed 
प्रतिमानों के अपने नकारों के बावजूद त “विततः का आंदोलन ती 
पातीं à द्‌ अपना नहीं [दालन न a nf \ w 
बना पातीं, बल्कि 'पति' ही PA ee दोस्त नहीं की पूरी थीसिस ही des है, बल्कि et || त 
भक्ति करने, पतिव्रता बनने में भी उन्हें कभी-कभी उस पति की भक्तों का, संतों का आराध्य ईश्वर चाहे फ्रेम में सेट कला ह| ह 
है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि कलियुग रस मिलता पति के रूप में (या थोड़ा-सा ईश्वर चाहे पिता के रूप में हो वा | १ 
Ei i कृष्ण से रिश्ता बनाना कितने बड़े अनमेल an का वह है तो मर्द ही। चाहे जो भी bos पा “H a 
a । परंतु, यहाँ यह कतई नहीं भूलना SN a g का पर ईश्वर की इस कल्पना को ही El भक्ति की धारा बह r T 
रा के मन में चिर युवा-हमउम्र बने बैठे हैं हहिए कि कृष्ण परम पिता है j मानकर चला गया है। gat कर 
Agence बने बैठे हैं। फिर भी, यह वरण जगद | शाक्त संप्रदाय के इतने प्रयासों के बावजूद ई | पक 
1i संभव है, जहाँ जीवन के ) है। यह स्थिति वहीं सं सकी ?)। यह होता भी कैसे? श | 
र वास्तविक धरातल पर प्रेम या काम संप्रदाय समेत हर धर्म/भक्ति संप्रदाय को ने खड़ा किए फ 
- os se भक्तिकालीन मूल्य-व्यवस्था का यह आवश [ काम का है और एक भी प्रमुख संप्रदाय न होगा, जिसका a pe fn 
_ का अधिकार सी (ख़ासकर स्त्री) के वास्तविक प्रेम या soe अंग ने किया हो। स्त्री के रूप में शक्ति की i त खी का ख ए 
का अधिकार समाइृत तो नहीं ही ग सेक्स करने भला हो सकता है? ज़रूरत कपन ° ८ बी 
“आदर्शः या 'ताकत' से था, बल्कि स्त्री का अधिकार ता है? जरूरत स्त्री के शक्ति बनने की नहीं, A fe 
of से कुचलने में मर्दानगी का जश्न र॒ शक्तिमान बनने की है। एल.टी.टी.ई. जैसे आतंकवादी ल R: 
प्रेमियों गी पहिचोलर भारत की कई पंचायतों दाता, se हिता बंदूक धर कर नहीं खड़ी हैं प 
io की हत्याएँ कर दी जा रही हैं यतों द्वारा वे शक्तिमान भी हैं? दूक धर कर नहीं Gol & ॥ 
सक विरोध रही हैं और 'वेलेन्टाइन भी हैं? शक्तिमान की जगह बैठा हैं कोई 
eae रोध का अखिल भारतीय रूप विद्यमान है। ऐ (प्रभाकरन) ही ।. भक्ति की दुनियाँ में [ह दमं 
य में जब 'जनसत्त जैसे बुद्धिजीवी । ऐसे ही स्त्रियों की उपरि दु व्यावहारिक ; 
देवराला सती कांड प्रगतिशील अख़बार की उपस्थिति दिख जाए (हालाँकि उसमें भी 
पदूमावत' डका एक तरह से समर्थन किया जाए' तो केरल के सबरीमाला मंदिर में : की और 
M की नायिकाओं द्वारा वीरपरसू धरती की या जाए', तो के प्रवेश से राष्ट्रीय डर है देवता दस से पदा वर्षत 
मूर्खता को महिमामंडित करने अथवा चिता लपटों में जल भी धर्म स्त्री का नहीं है Bus wae 
डालने की इस करता से नजरें a ताल दाग ee 
a १९ हटाकर सिर्फ़ अध्यात्म की को यह कहते ees E धर्मः 
तुलसी, शर्म न आयी fh 
कबीर, , जायसी, सूर सन ईश्वर की बाप ~ कि नारी द OF है aa 
सूर आदि सभी बड़े कवि स्त्री यह ठीक है के रूप में कल्पना हिंदू, ईसाई, WR “oa 
2 4 क है कि एक समय का जीव-विज्ञान इतना ह) 
र at, o 


es a 58 r है 
omain. Gurukul i Collecti 3 whe 
व Collection kiaridyar > ड aid 
> se Poe or a: 


sens स्त्री युग्मक अंडाणु या डिंब ही भ्रूण रूप 


à | af r । शुक्राणु तो सिर्फ उसे द्विगुणित या डिप्लायड 
a à if a? और क्लोनिंग जैसी प्रौद्योगिकी के बाद उस हेतु 
T 2 at से भी मुक्ति मिल चुकी है। यानी सृष्टि-परंपरा 
| N गी ही पर्याप्त है, नर की ज़रूरत हल्की हो चली है। 
ae है। पर, इस सत्य से भक्तिकाल वंचित था। 
हा | वंचित होने का नहीं है, सवाल इस दिशा में 


‘iat i प्रयास की ज़रूरत न समझने का है, जैसा कि 


में भी महाविद्वान तक करते हैं। जननी नारी है, इसलिए 
दे केंद्र में जो ईश्वर होना चाहिए था, उसे नारी रूप में 
mae था। पर कहाँ है? अपने को ईश्वर की प्रेमिका 
ल) मानकर स्त्री-भाव से की गयी पुरुष भक्तों की साधनाओं 
igi सामंत पुरुष झाँकता है, क्योंकि एक परमात्मा की 
क आत्रुपी प्रेमिकाएँ यहाँ है। 'मानस” में तुलसीदास का 
र पन (भक्तिमय वंदना का तामझाम “वर्णनामर्थ संघाना...” से 
३ई $ [REA “ASE तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं भजे” पर परिणत 
Mee |क्षाहै। यानी गणेश, सरस्वती, हनुमान और यहाँ तक कि सीता 
तुती के लिए केवल इस कारण पूज्य हैं, क्योंकि वे ईश्वर 
क्षि ||) तक पहुँचाने वाली सीढ़ी हैं। “रामायण” हो या “रामचरित 
सती है। MST पुरुष राम की प्रधानत्ता के गर्भगृह पर ही रचा। 
हेव | विति हैं, प्रकृति हैं, माया हैं; राम ब्रहम हैं। रघुवंश” के 
प À |स के लिए भी पत्नी तो सिर्फ पार्वती हैं; पति (शिव) 
बह || की पदवी से विभूषित । तुलसी की वंदना-पद्धति की 
। ई SS व्यावहारिकता से तुलना की जा सकती है, जिसमें 
ई ॥ पुच के लिए उसकी पत्नी को वचन, धन या मन 
शा हा है। हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास में 
eS on जी की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा 
a 4 T ऊपर से विनयी हैं, पर अंदर से जटिल और 
ही. te जद कृष्ण भवित क संग्रामे भी परनेश्व 
aft | मी उतना शी शक्ति। यह ठीक सेक्स 
PAA arer रवैया कृष्णभक्ति काव्यों में नहीं है, 
क नहीं, म लोकल के 

हय जीन बनाते हैं, रक्त-संबंधों की मर्यादाओं पर 

नि के समानांतर एक ताजा दुनियाँ बनाते 


ह हु ai 'अवगुन आठ सदा उर रहहिं' से भले 
क के 5 समता के तमाम यूटोपियाई (वृंदावनी) 
T T R की सीमा यही है कि बहुविवाही 

à कल्पना का आधार हैं। तुलसी के राम ने 
वार न्याय न किया (और सीता-त्याग जैसा 
Yq उस सामी राम से पेश करवाने से तुलसी बचे 
के आदर्श समाज में किसी स्त्री विशेष के साथ 

की शुरूआत करना ही किसी पुरुष का 
~ T, 2010 ae 


E EE ee 
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` दर्शन की छाया में भारतीय अद्वैतवादी धारा जैसी ही किसी प्रेरणा 


- (परमेश्वर?) के समकक्ष मानते थे-ऐसा कहा जाता रहा है, पर _ 


प्रेमसंबंध से बनी। परंतु, समस्या वहाँ भी है। . 
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कितना प्रगतिशील कृदम है! सूर के कृष्ण बहु स्त्री विवाही है 
(भोगी?) की छवि के साथ स्त्री-कल्याण का कितना दम भर | 
सकते हैं? दूसरी बात, सूर में भक्ति के प्रतीक के रूप में सती 
स्त्री की उपमा देना जारी है : 

“देह छिन-छिन होति छीनी दृष्टि देखत लोग 

सूर स्वामी सौं विमुखं हवै सती कैसे भोग?” 

उद्धव से प्रतिवाद करती गोपियाँ कहती हैं- “निर्गुण कौन 
देस को बासी/को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, को 
दासी।” यानी, प्रतिवादूय निर्गुण भी-रिशतों में बँध गया-वहाँ भी 
पुरुष बन गया। उसे पली, दासी-सबकी जरूरत पड़ गयी। इसी 
प्रसंग में इस्लाम पर विचार करना. समीचीन होगा। यद्यपि इस 
विचार से असहमत होने का कोई सवाल नहीं है कि मध्यकालीन 
अरबी समाज में जहाँ धर्म और राजनीति की अनंत विश्वृंखलताओं 
में, कृबीलों के शतधा शोरगुल में किसी 'ऐक्य' की घोर कमी थी, i 
जो किसी भी विकास की मूलभूत अर्हता है। इस्लाम भाईचारे के 
क्रांतिकारी दर्शन के साथ बड़ी तेजी से व्यावहारिक बना और वैसा 
होना ऐतिहासिक ' जरूरत थी, तो भी, साथ-साथ यह भी मानना 
पड़ेगा कि स्त्री को न्याय देने में इस्लाम के दर्शन व कर्म पर्याप्त 
नहीं हो सकते थे। कारण, इस्लाम बहुविवाही/स्त्री-अपहर्ता अरबी 
समाज के बीच उभरा, पर व्यावहारिक कारणों से उस की स्त्री-विरोधी 
संरचना को बहुत बदल न सका। बहुविवाह को मर्दों द्वारा चार 
औरतों तक से ही विवाह तक ला पाया, नवजात कन्या. वध का 
अंत करने तथा एक सीमा तक स्त्रियों को संपत्ति- अधिकार भी 
दे सकने के बावजूद इस्लाम स्त्री को देह समझने और मर्दों के 
लिए उसके विनियोग की अंतरराष्ट्रीय परियोजना का अंग बनने - | 
से खुद को 'बचा न सका। जैसे कि तमाम क्रांतिकारिता के 
बावजूद कबीरदास स्वयं को पितृसत्ता से न बचा सके। इस्लामी 


ने सूफीवाद के रूप में आकार ग्रहण किया था। भारत में सूफियों 
द्वारा प्रेममार्गी काव्य धारा तब अवतरित हुई, जब हिन्दू-तुरक 
संघर्ष की धार कम हो चली थी और उनमें समन्वय की प्रक्रिया 
चलने लगी थी। दार्शनिक स्तर पर तो सूफी नारी को R मोहम्मदी 


व्यावहारिक धरातल पर सूफी कवि स्त्री को दोयम दर्जे की बना 
डालने वाली पितृसत्तात्मक मूल्य-व्यवस्था (पातिव्रत्य, सतीत्व, पुरुष 
का बहुविवाह, नारी को सौंदर्यमय मानना आदि) के ही शिकार _ 
हैं। जायसी के “पद्मावत” की नायिका पद्मावती को T 
और रल्सेन को जीव ठहराने की बिवेचना कितनी व्यर्थ है! क्या 
ब्रहम (पद्मावती) द्वारा जीव (रलसेन) की (पति) भक्ति 
उसके लिए जलकर सती होना संभव है? जायसी नारी गा 
परंपरागत विचारों को ही दोहराते हैं-नारी मंदबुद्धि है 
स्वभाव से चंचल होती है; पर पुरुष को अपेक्षाकृत 
हैं ये।* सूफी कहीं स्त्री को काम वासना का 
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परंतु व्यावहारिक स्तर पर सूफी कवियों ने किसी ऐसे प्रेममार्ग की 
रचना नहीं की कि जिसमें पुरुष व स्त्री के बीच का प्रेम बराबरी 
के स्तर परं हुई रागात्मकता का परिणाम है। अन्यथा, नागमती 
के रहते रत्नसेन किसी कमसिन छोरी (पद्मावती) के पीछे नहीं 
भागता। नागमती को आठ-आठ आँसू नहीं रोने पड़ते। पति की 
नालायकी का दंड विवाह के पिंजरे में बंद और वहाँ भी पातिव्रत्य 
की जंजीर से लाचार नागमती न भोगती तथा विकल्पहीनता की 
स्थिति का सामना न करती | अधेड़ विवाहित मर्द (रसेन) 
से नवयुवती (पद्मावती) को बाँध डालने वाली घुणित विवाह-प्रथा 
न होती। जायसी के ये सारे चित्रण और तुलसी के 'मानस' के 
चित्रण में क्या कोई अंतर रह जाता है? दशरथ जैसों के बहुविवाह 
और अनमेल विवाह की तर्कहीन सश्रद्ध स्वीकृति तुलसीदास के 
पास ही नहीं, बल्कि आज के लोकतंत्र के युग में हमारे पास भी 
है-यही मुख्य चिंता का विषय है। जायसी द्वारा नखशिख की 
काव्य-रूढ़ि का इस कृदर पालन कि उसके आगे बिहारी लाल 
और 'फैशन टी.वी. की मॉडलिंग भी एकबारगी पीछे नजर आए, 
क्या किसी स्वस्थ स्त्री-दृष्टि का प्रस्ताव है?' 'स्त्री-सौंदर्य' नामक 
गढ़ा गया मिथ.कालिदास युग से आज तक के युग को चला रहा 
है। स्त्री को प्रतिभा या देह-बल की संभावना से अलग कर उसे 
देह की अंध गलियों में ही भटकने को मजबूर कर रहा है। स्त्री 
सदियों से 'सुंदर' होने को मजबूर की गयी है, तो ऐसे ही छद्म 
मूल्य के कारण, जिसे 'सौंदर्य' कहा गया है। देह की पुष्टता या 
स्वस्थ-सहज बनाये रखने लायक परिधानों की जगह बेतुके और 
His किस्म की लदफद की शिकार बनाते हुए उसे वस्त्राभूषण की 
दूकान बना रखा है। इस प्रकार, स्त्री की देह का दलन किया है 
तो इसी हिंसक ‘aie? ने। इस के रहते स्त्री को सम्मानित 
करने का हर दावा खोखला है। समय और जान दोनों को खाने 
वाले सौंदर्य का नखशिखी महिमामंडन प्रेममार्गी काव्यों की स्त्री-विरोधी 
छवि का एक सशक्त प्रतिमान है। 'मधुमालती” में ससुराल जाती 
बेटी (मधुमालती) को माँ सीख देती है कि पति की सेवा मन 
लगाकर करना और सारी रात उस के पैर दबाना। पति से बहुत 
मान न करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका चित्त तुमसे फिर 
जाने का खतरा है। वह बहुविवाही लत के शिकार राजाओं के 
BT बेटी को यह सीख देने पर मजबूर है कि सौत से मित्रता 
करके रहना, सास के पैर धोना और गाली हँसते-हँसते झेल 
लेना। जायसी ने वेश्याओं की उस तरह निंदा नहीं की, जिस 
तरह कबीर ने की; बल्कि उन्होंने उन्हें भी सामाजिक जीवन के 
 गरथार्थ का अंग माना। कहना होगा कि इस जगह पर दोनों कवि 
` गलती के ही शिकार हैं। जायसी के साथ कबीर वेश्या-समस्या 
पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते, बल्कि वे मदों की यौन विक्षिप्त 
की गिरफ्त में स्त्री के वेश्या बनने की मजबूरी को ज॒रा-सा 
` भी समझने के काबिल नहीं हैं। उनकी दृष्टि में वह एक ऐसी 


निश्चय ही नासमझी की है-स्त्री-पीड़ा की मीमांसा 

का प्रमाण है। इसी के साथ वे पतिब्रता स्त्री के Mial | 
भक्ति की श्रेष्ठता को समझाते हैं। फिर, नारी को E 
ज्ञानमार्ग की बाधा और माया मानते हैं। उन्होंने 4 
सबसे क्रांतिकारी सामाजिक विचार रखकर भी = he 
समस्या (बाल-विवाह, सती-हत्या, घरेलू हिंसा, वे्यापन) कष jai 
में नाकामी का परिचय दिया। सही में, उनकी yale 
सीमा भाईचारा है, cE की भी यही संग है है हक 
और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः wal तक 
हैं-यह बोध अवश्य प्रगतिशील है, पर नारी को न पर of 
के कारण भाईचारा अधूरी अवधारणा है-सिर्फ पचास : भरा 
की शांति की कल्पना । स्त्री को पुरुष के बराबर न्याय वा हा 
मानने का कोई सोच कबीर के दर्शन में नहीं हो सक्न ie 
क्योंकि वे भी पु अध्यात्मवाद की जमीन पर छे न पर 
“नारी की परछाई ते अंधो होत भुजंग” कहने वाले कब जमन 
‘अधम ते अधम अधम अति नारी” के उद्घोषक तुमका दः 
क्या अंतर रह जाता है? कबीर की तरह दादू भी ना gah 
अविश्वसनीय मानते हैं तथा उसे पुरुष से नीचा दर्जा प्रा] हव 
हैं। उन के यहाँ भी नारी वासना/माया का रूप है, गि झक व 
(मर्दों) को वचना चाहिए। पुरुषों की ईशवरोन्मुखता की ह| प 
बाधा-रूप में स्त्री को मानना-भक्तिकाल की यह आम कषक 
नारी-संवंधी अन्याय का समूचा नहीं, तो सर्वोपरि तर] ह, आ 
है।" कवियों/संतों को यहाँ तक हो सकता है कि कुछ म] ता 


ने पहुँचाया होगा, जो यौन-अस्मिता से भरी या अ Raa 


अधिकार को लेकर उठ खडी हुई होंगी, जिन्हें आज | ma 
'व्यभिचारिणी' कहता आया है, पर असती व्यभिवासि | q 
लंपटों) को ईश्वरावतार के बाप की श्रद्धेय पदवी प्रदा “ची 
स्री-पुरुष में ऐसे विसंगत मूल्यों की रचना में pe 
निभाने वाले हिन्दी के सुपरहिट महाकवि तुलसीदा् | T 
सुपरहिट (फिल्म) 'मानस' की नारी-कथा तो ह a Ne 
ही अनंत है। 'तीय अधर aftr, 'जिमि सुत है षी 
नारि', 'नारी स्वभाव सत्य सब कहहीँ', अवग cad A ü 
रहहीं” आदि उदूगारों से उनका मानस लोडेड है। 

भी संतोष न हुआ तो 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारे if 
के अधिकारी' का मार्शल लॉ उन्होंने जारी HEM 

आलोचना के सूत्रधार कितनी AT, ANT 
की दुहाई देते, क्षेपक का बहाना बनाते a tf 


कराते रहेंगे? जब वे साफ-साफ्‌ अभिधा ! 3 

हैं, तब सब की बोलती बंद हो जाती न 
“वृद्ध रोगवश जड़ 4 
aft बधिर क्रोधी RAT 

ऐसेहु पति कर किए 


fer साफु-साफ फटकार लगाने के साथ 
भी बहुत कुछ कहा है, जिनसे उनका नारी 
a नज़र आता है। उन्होंने पुरुषों की तरह 
गुणगत चार विभाग किये-उत्तम, मध्यम, अधम, 


* कहते हैं कि उत्तम नारी वह है, जो स्वप्न में भी परपुरुष 
| aad देखती। मध्यम नारी वह है, जो अन्य पुरुषों को भी 
| भई, बेटा. आदि मानकर संबंध रखती हे। अधम नारी वह 
| तिके संग डर से या विकल्पहीनता की अवस्था में रहती 
(| छत नारी वह है, जो दूसरी स्त्री के पति के साथ रहे और 
र ष पति को धोखा दे | वाह! एक स्त्री को त्यागकर दूसरी के 
कवी जनत उड़ाने वाले मर्दवाद पर तो तुलसी ने सवाल खड़ा नहीं 
||, दशरथ की बहुभोगी/बहुविवाही (लंपट) प्रवृत्ति पर तो 
र जा इक न की और अपनी ही मूल्य-व्यवस्था पर अपराधी ठहर 
पर gota व विभीषण, जिन्होंने छोटे भाई की पत्नी से विवाह या 
निस का वैवाहिक अधिग्रहण कर लिया था, को पाक-साफ कर 
की ॥| वा नारी के अपने प्रेम/काम संबंध के चयन के जन्मजात 
आ Men को कुचल कर रख दिया। क्या नारी के विदुषी या 


क्षण a आलनिर्भर या परजीवी होने का कोई मूल्य नहीं? सिर्फ 
+g कता की कसौटी पर स्त्री कसी जाएगी, जिससे पुरुष परम 
T N की परिभाषा चले, तो अधिकतर स्त्रियाँ आज 


qe की हैं, जो विवाह-व्यवस्था में घुट रही हैं, विकल्पहीनता - 


ही Feet हैं-थोपे गये पतियों को। महादेवी वर्मा स्वतंत्र 
a 4 यानी तुलसी की दृष्टि में बिगड़ी हुई थीं। तुलसी द्वारा 
2 ह लिए बनाये गये ये चार डिब्बे अन्याय के 
aq हैं। परित्यक्ता या विवाह से इन्कार करने 
7 | चुनने वाली, अविवाहित स्वतंत्र नारी किस कोटि 
ta WMS, भक्तिकाल में ढेर सारी औरतें ताकतवर या 
| षन क्षमतां या यौन-व्यक्तित्व-संपन्‍न हो चली थीं, 
करोर और में बाबा ने कहा होगा-'यद्यपि स्त्रियों 

"° असहाय माना जाता है, किंतु वे असंभव कार्य 
TUN सक्षम हैं।' तुलसी ने स्वयंवरण की क्षमता 
साहना तो दंडित कराया, पर तथाकथित स्वयंवर की 
T भरे शब्दो में पेश किया, जिसमें बाप, भाई आदि 
सद अपनी मनमानी शर्तों पर वेदी पर चढ़ा देते थे। 

DP छिन र अनमेल विवाह की अधिक संभावना से भरा 
| १) भी ce जिसमें एक तरफ कई पीढ़ियों का बूढ़ा 
पक को oo पम्मीदवार था, तो दूसरी तरफ हमउम्र 
राके उतना ही महत्त्व था। कपास और कपूर की 


“St कन्या की स्थिति कितनी विषम थी! 
x हिस o : 
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तुलसी ने ऐसी विवाह-व्यवस्था पर घोर सहमति जतायी। कौशल्या, 
मंदोदरी, सुनयना आदि पतिव्रता यानी पति के प्रति यौन-प्रतिबद्ध 
नारियों की प्रशंसा की है। “मानस” में नारी को ही नहीं, पुरुष 
को भी कहाँ छोड़ा है... ऐसा कहने वाले फैशनेबल विचारक भूल. | 
जाते हैं कि तुलसी ने पुरुष की कहीं भी निंदा की है, तो वह 4 
गुणगत या व्यक्ति-विशेष की निंदा है, पर नारी की निंदा तो 5 
उन्होंने जन्मगत ही की है, नारी जातिमात्र दोषी है बाबा की नज़र | 
में। यदि किसी नारी की प्रशंसा की है, तो वह उसकी व्यक्तिगत 
प्रशंसा है। वह भी तुलसी-रचित आदर्शपरिधि जेल को स्वीकार 
कर लेने वाली नारी की प्रशंसा है। इस प्रकार की मूल्य व्यवस्था 
से भरा हुआ “रामचरितमानस” विलक्षण लोकप्रियता को प्राप्त 
है-समस्या यह नहीं है, बल्कि समस्या का विकराल पक्ष यह है 
कि उसकी लोकप्रियता का मूलाधार रामकथा या सहित्यिकता की 
अपेक्षा उसमें वर्णित सामाजिक मूल्य-व्यवस्था है, जिसमें नारी और | 
शूद्र के मनुष्य बनने की किसी भी संभावना का-गला घोंट दिया an 
गया है। तुलसी या “आधुनिक तुलसी” रामानंद सागर क्यों हिट हल 
होते हैं? पारिवारिक संस्कृति के उस नैतिक फ्रेम को परोसने के 
कारण ही, जिसमें स्त्री का स्थान पुरुष से एक पायदान नीचे है। 
परिवार वादं की जय-जयकार से रामायण/मानस भवन गूँज रहा 
है, जिसमें स्त्री को घरेलू प्रजनन मशीन, अशिक्षित, परजीवी | 
बनाये रखने का एजेन्डा बदस्तूर जारी है। ऐसी व्यवस्था स्त्री 

की स्वाधीन चेतना को समग्रतः निगल जाती है तथा कॉलेज 
यूनीवर्सिटी मे आधुनिकतम मेधा के प्रतिमान बनने के वावजूद 

उसे रसोईघर या पति के बिस्तर पर समर्पित व अवैतनिक नौकरी 

पर रख लेने को स्त्री-सुरक्षा या संस्कृति का पर्याय मानती है। 
यही नहीं, बल्कि स्त्री की कायरता/चुप्पी लज्जा को सौंदर्य बताने 
वाली इस मूल्य व्यवस्था का अगला विकास घरेलू हिंसा के विविध 
प्रकारों को स्त्री दारा चुपचाप सहते जाने के रूप में हो सकता 
है-हो रहा है! वाह! परमपुनीत भारतीय संस्कृति का यही तो 

| ; ; 
= = एक ऐसी जगह है, जहाँ नारी का बहुकोणीय दलन _ 


गया, तो उसके पीछे मनुवादी स्मृतिकारों का वही विचार 
कि नो में काम-वासना पुरुष से आठगुनी होती है \ नख-शिख 
की रूढ़ि ने तो (“पद्मावत' में) नारी के अंगगप्रत्यंग nA 
पेज काले करते उसे सेक्स-वस्तु ही करार दिया। सूफी काव्यों 
“पति की संतुष्टि' को एक मूल्य की तरह पेश किया गया 
कहा गया है कि उसके लिए काम आवश्यक के Ne 
के पेट पालने का आधार जब आज भी बड़े पैमाने पर काहल | 
सम्मत वेश्यावृत्ति (पति की यौन-दासी बनना, i 
में क्या रहा होगा? 'पति-संतुष्टि' एक मूल्य 


उसी पर तो अर्थहीन, सामाजिक रूप 


È 


पुरुषों के तंत्र में सुरक्षा निहित थी। नारी को सेक्सी (यौन-विक्षिप्त 
व यौन-वस्तु) रूप में चित्रित करते भक्तिकाल से उसकी यौनेच्छा 
के किसी अमादर की उम्मीद कैसे की जा सकती थी, जब आज 
के पूँजीवादोन्मुख खुल रहे समाज में स्त्री की यौनेच्छा का समादर 
नहीं है। ब्रहमचर्य जैसे मूल्य-बोंध के शिकार भक्तिकालीन संत 
कवि सेक्स जैसी सचाई से आँखें मिलाने से कतराते रहे और 
'मानस' आदि में प्रेम-वर्णन को हवाई/आध्यात्मिक जैसा बनाते 
रहे। सेकस का दलन करते-करते उन्होंने अपने अवचेतन में 
अप्सराएँ पैदा कर लीं और नारी में सेक्स की आँधी के सिवा कुछ 
न देख सके, जिसके :'रण स्त्री को नियंत्रित रखने की विचारधारा 
गढ़ी गयी। परंतु वहीं पुरुषों के बहुविवाही भोग, विवाह-निरपेक्ष 
स्त्री-भोग, अनमेल वैवाहिक/यौन-रिश्तों पर तो थोड़ा-सा भी सवाल 
नहीं ही उठा, बल्कि पुरुषों के वैसे अमर्यादित आचरण की भी 
सम्मानित स्वीकृति है, चाहे रामकाव्य हो या कृष्णकाव्य या फिर 
्रेममार्गी काव्य | यानी, कोई भी कथा-काव्य हो बात बराबर È | 
कथाहीन काव्य (निर्गुण मुक्तकों) में होता भी तो कैसे? कोई 
कैरेक्टर ही नहीं है वहाँ। परंतु उनके विचार-प्रधान पदों में ऐसी 
किसी मर्दाना हवस को स्त्री-समस्या माना ही नहीं गया। बेशर्म 
चुप्पी? ब्रहमचर्य और संन्यास की फिक्र में लगा भक्तिकाल हो 
या आज के पूँजीवादी इन्टरनेटी संत हो-उनसे स्त्री के किसी 
ज्याय की आशा कैसे की जा सकती है? ब्रह्मचर्य व संन्यास की 
पूरी अवधारणा ही स्त्री-विरोधी व पुरुषवादी है। उसमें एक व्यक्ति 
के रूप में स्त्री का समादर न करके, उसे सिर्फ वासना या 
मासिक धर्म के कुंड के रूप में समझकर, उससे भागने की मर्दाना : 
हड़बड़ी है। स्त्री को सामने न आने देने अथवा स्त्री-के सामने 
न आने की डरपोक हठवादिता ब्रहमचर्य कल्पना का मूल तत्त्व 
है। पुरुष अपनी स्त्री-विषयक कमजोरी, वासना लोलुपता से डरकर 
कभी उससे मुखातिव होने से कतराये या जीवनसाथी बन चुको 
' स्त्रीको दगा देकर जंगल का रास्ता ले ले, तो'उस भगोड़-वृत्ति 
ल st ब्रह्मचर्य व संन्यास के रूप में महिममंडन,किया जाता रहा। 
स्त्री का जितना दलन पुरुषों के भोगवाद ने किया हे, उससे कम 
` दलन वैराग्यवाद ने नहीं किया है। दोनों मर्दवाद की अतिवादी 
` विक्षिप्त दृष्टि के परिणाम हैं। ब्रह्मचर्य मर्द-मूल्य है, क्योंकि 
पुत्रदार-गृहादिषु' (बेटा, पली, घर आदि) से विरक्त होकर चल 
पड़ने की गीता की सिखावन मर्द के लिए ही तो संभव है। बुद्ध 
लिए परिव्राजक बनकर निकल पड़ना आसान है, पर बेचारी 
गधरा क्या करेगी, जिसके पास दूध-पीता बच्चा (राहुल) है? 
संन्यास की इस कल्पना में सत्री को कौड़ी के भाव समझा 
। जब मन हुआ, मर्दस्त्री को टोकर मारकर चल पड़ा-उसके 
पेट पर बच्चे लादकर। 'ब्रहमचर्य” का शास्त्रीय विवेचन 


विशेष (पर, कल्पित) स्थिति 
कें 
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वीर्यस्खलन' न होने के गुण के रूप में जब है, तो है 


स्त्री के बारे में कितना मानवीय हो सकता है? 
इसी तरह, सगुण भक्ति साहित्य का 


अवतार नहीं 
और उनके कल्पक महापुरुषों की दृष्टि में स्त्री a 
समस्या जब है ही नहीं, तो प्रभु क्यों अवतार लें? उन्हें तो ऋ 
लेना है-धर्म की रक्षा के लिए। इस धर्म पर आफत तब ast 
है, जब शूद्र या स्त्री अपने मनुष्य होने का हकृ मागते wal 
हैं, तब पितृसत्तात्मक वर्णवादी समाज-महल की त हि 
लगती हैं। तब बचाने के लिए किसी सवर्ण मर्द को प्रभु aa 
आना पड़ता है और न्याय माँगते अकारण-दंडित समूह ay] गले 
दंडित कर असुर-संहार का यश लूटना संभव होता है की 
हिंसक आयोजन के पीछे का कारण बहुकथित abel ब 
आध्यात्मिक लौ नहीं है, बल्कि वह जड़ सामाजिक बश्च ह 
जिसके द्वारा आत्मा-परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, कर्मफ शी fhe: 
का भय दिखाकर सुविधाप्राप्त (सवर्ण मर्द) वर्ग द्वारा साइई| wa 
अधिकतर जनसंख्या (स्त्री, शूद्र) को-अभाव, दैन्य, पीड़ा, अफ| बित 
और अनीति को चुपचाप सहते चले जाने के लिए प्रेति हि| हो 
जाता रहा है। इस तथाकथित “धर्म” में विश्वास हमें दूसा| Ht 
कष्टों के प्रति उदासीन एवं सामाजिक सरोकार से रहित क| पो । 
है, खासकर स्त्री के प्रति। धार्मिक सीरियलों के उद्भव के॥ मई 
में आज तो, भक्तिकाल हिंसक रूप से पुनर्जन ते चुक्रा है थै 
सबसे बड़ा घाटा यही है कि वह हमें अमानवीय और सी] ii 
बनाकर छोड़ता है। ऐसे धर्म को यदि मार्क्स ने अफीम का A 
गलत कया कहा? पर, उस से भी विकसित सत्य शाद मी ls 
जैन का है-“धर्म अफीम है पुरुषों के लिए। स्त्रियों के ह ia 
वह वेश्यालय है।” ae 
पुरुषों की भक्तिमती धार्मिक जमात जो एक ख | 
को माया, वेश्या, व्यभिचारिणी आदि कहकर कोस रही od भ 
गुलामी की संरचना में फिट हो चुकी (पतिव्रता, सती, | ड 
स्त्रियों को खिताब बॉट रही थी, तो ऐसे विषम स | क्ष 
साहब या नानक जैसे एकाध संत कुछ सत्रीयपक्षीय वी | ३ 
रहे हों, वह स्वर नक्कारखाने में तूती की आवाज में 
रहा होगा! फिर भी कहने का महत्त्व तो है ही | दिग 
यह फटकार भले पर्याप्त न हो, पर प्रासंगिकता 
“नारी जननी जगत्‌ की पाल पोस. aa’ 
मूरख राम विसारि कै ताहि लगाव दो 
इसी तर्ज पर नानक ने भी नारी को इए 
वही सब को जनम देती है, वही मनुष्य (पुरुष!) a 
। स्पष्टतः यह विचार भी अनजाने में तारी. S 
भूमिका-माता (गर्भाशय) में अँटाकर उसके सवर्ण 
खंडन करता है, परंतु जहाँ हर तरफ fee जानी 


$ 
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E. सहानुभूति का वाक्य भी उद्धारक-सा लगता है। 
ही मिलाकर, भक्तिकाल नारी को न्याय देने में तो पूरी 
i Gk रहा ही, क्योंकि उसने उस समय में मौजूद स्त्री की 
» कह es समस्या (कन्या/ स्त्री-अपहरण, बाल/अनमेल 
| gil दोका बहुविवाह, वैधव्य, वेश्यावृत्ति, परजीविता, अशिक्षा, 
| ae पति की प्रजनन-मशीन व यौनोपकरण बनी रहने की 
a ती-प्रथा और सती-हत्या) पर निगाह न डाली, बल्कि 
भी बढ़कर उसने स्त्री की चली आ रही सकल वंचनाओं, 
$| (हं और गुलामियों को तो बनाये ही रखा, वरन्‌ उनमें कुछ 
का। कड़ियाँ भी जोड़ी भक्ति के व्यापक सोच में मानवता को 
ने बाली जिन दीवारों को भवितकाल ने धक्का दिया, वे 
a) att मज़हब या धन या कुल की दीवारें थीं, पर लिंग (जेन्डर) 
J 4 दीवार न थी। स्पष्टतः, वह भक्ति आत्मा का परमात्मा से 


र पित हुए, लेकिन घर-घर के भीतर जो दो दुनिया वनी हुई 
ति हि| Haina (पुरुष) व शोषित (स्त्री) की-उसे न देख सके। क्या 
द| तिकि वे हर घर को एक पैकेट की तरह (प्राकृतिक) इकाई 
हेता पे थे? क्या इसी से इन पैकेटों (जिन पर लेवल रूप कोई न 
व ढेह| मई है) की आपसी टकराहट मात्र को देखा और भाई-बहन-चारा' 
eal भै वाह 'भाईचारे मात्र को मूल्यांकित कर सके? फिर उन 
| षेध से धक्का मार' कर निकाली गयीं सरेआम--अपहरण/ 
4 a at शिकार बनायी गयीं-यौन-हिंसा की संस्थागत 
à वैशयवृत्ति में घुट रही स्त्रियाँ भी उन समाज-दुःखकातर 

8 तों की निगाह में आने से कैसे बची रह गयीं? लगता 
oe विचारधारा की उपजीव्यता ने उन्हें औरत को 
hang से बराबर रोका-जो स्पष्टतः मदां द्वारा गढ़ा गया, 
| की मुक्ति/सुख का साधन मानने वाला था, चाहे 
अददैतवादी पुरुष-प्रकृति का दर्शन हो, सिद्ध-नाथों की 
SAT एकेश्वरवाद। फिर भी, भक्तिकाल ने एक 
TOT या स्वाधीनता-संग्राम सी स्थिति तो पैदा की 
ष ही बनकर रहा। यहाँ यह ध्यातव्य है कि 
जिस कड़ी को धक्का दें परंतु उससे बाकी 

ही हैं। भक्तिकाल में भक्ति के बहाने 
(पुरुष) को मिलाने के जोश ने स्त्री को 
मैका दे हो दिया। मीरा, सहजो, दया आदि-भले 
यों का विकल्प वे न तैयार कर सकीं, परंतु 
ह न और सामाजिक भेदःव्यवस्था के सचेत या 
a i दिया, यह बहुत बड़ी बात थी। 
संस्कृत) की भाषा से बहिष्कृत व 
साय स्त्रियों ने भी मातृभाषा में ही बोलना 
पर, इसमें भक्तिकालीन मूल्य व्यवस्था 


Re 
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का कोई योगदान नहीं था, बल्कि उसने तो औरत पर अंकुश ही 
लगाने की कोशिश की । घर के संत्रास से बचने हेतु स्त्री के लिए 
चकलाघर का ही विकल्प जब मौजूद था, तब भक्तिकाल ने उसमें 
एक विकल्प और भी जोड़ दिया- मठ या गिरजाघर का। पर, वहाँ 
पहले से ही स्त्री को चबाने हेतु भेड़िये या इँसने हेतु नाग जो 
बैठे हैं, उनसे स्त्री को भक्तिकाल क्या बचा सकता था अथवा 
आज भी बचा पा रहा है? औरतों के बढ़े हुए बेडौल पेट या कूड 
पर फेके गये शिशुओं (के पार्थिव शरीरों) को देखिए और अपने 
आप से पूछिए कि जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहां हैं? | 


(1) जनसत्ता के 18 सितंबर, 1987 के अंक में प्रभाष जोशी की | 
यह टिप्पणी देखिए : ब | 

“रूपकुँवर किसी.के धमकाने या उकसाने पर सती नहीं हुई 
और न ही उसके अपने जीवन में ऐसी-कोई अनोखी निराशा छा 
गयी थी कि पति के साथ जल मरने के सिवाय उसके पास कोई 
चारा न बचा हो।....लाखों विधवाओं में से कोई ही सती होने का 
संकल्प करती है और उसका यह आत्मोत्सर्ग लोगों की श्रद्धा और 
पूजा का केंद्र बन जाए, यह स्वाभाविक ही है, इसलिए इसे न तो 
स्त्रियों के नागरिक अधिकार का सवाल कहा जा सकता है और न 
स्त्री-पुरुष में भेदभाव का। यह तो एक समाज के धार्मिक और 
सामाजिक fagarat का मामला है।... जो लोग इस जन्म को ही 
आदि और अंत मानते हैं और अपने व्यक्तिगत भोग में ही सबसे 
सुख देखते हैं, उन्हें सती-प्रथा कभी समझ में नहीं आएगी ।वह उस | 
समाज से निकली है, जो मृत्यु को व्यक्ति का सर्वथा अंत नहीं. 
मानता, बल्कि उसे एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ बढ़ने का... 
माध्यम समझता है। ऐसा समाज ही सती-प्रथा केः उचित या | 
अनुचित होने पर कोई सार्थक बहस कर सकता है।... मगर यह 
अधिकार उन लोगों को नहीं है, जो भारत के आम लोगों की आस्था 
और मान्यताओं कों जानते-समझते ही नहीं हैं। ऐसे लोग कोई 
फैसला देंगे, तो उसकी वैसे ही धज्जियाँ उड़ेंगी, जैसी राजस्थान 
हाईकोर्ट के.फैसले और सरकार के आदेश की दिवराला में उड़ी 
È” 


w 


(आदमी की निगाह में औरत” (Oa यादव) से aran) 
(१) मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना' (उ 
पुस्तक के पृष्ठ 39-40 पर बर्नियर (ट्रैवल्स इन इंडिया 
एम. अशरफ (लाइफ एंड कंडीशन्स ऑफ पीपुल 
जरनल रा.ए. बंगाल' 1985, पृष्ठ 258) के 
में बल-प्रयोग द्वार स्त्री को सती बनाने 
लांछना, तिरस्कार, अभाव आदि परिस्थितियों की. 


उद्घाटन 


ee 


NE Rs RE ERT AN NIA 
IEG I II ES ERE RRO TIS LOOT पपेकम्न 


Oo DA बनाये जाने की व्यापक घटनाओं की बात इनबतूता, ट्रेवनियर 


(वाल्यूम द्वितीय), फ्रांसिस्को पैल्सर्ट (जहॉँगीरकालीन भारत), METE 
(नारी-मूल्य आदि को उद्धुत कर कही गयी है। 


(३) 'जोगी खंड” में सिंहलद्वीप जाने से पति को रोक रही 
रानी को रतनसेन का उत्तर : 
“तुम तिरिया मति हीन तुम्हारी/मूरख सो जो मतै घरनारी/राजा 
भरयरि सुना जो ज्ञानी/जेहि के घर सोरह सै रानी।। 
कुच लीन्हे तरवा सहराई। भा जोगी कोऊ संग न लाई ।। 
(यानी, तुम स्त्री हो, तुम्हारी बुद्धि अल्प है। जो पुरुष घर में 
बैठकर स्त्री से सलाह करता है, वह बुद्धिहीन कहा जाता है। राजा 
भरथरी कितने ज्ञानी थे। उन के घर 16,000 रानियाँ थीं। वे कुचों 
से उनका तलवा सहलाती थीं, किंतु जब योगी हुए; तो उन्होंने उनमें 
से एक को भी साथ नहीं लिया) 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते बादल को नवविवाहिता पत्नी 
रोकती है, तो बादल उत्तर देता है : 
«Rar पुहुमी खरग के चेरी। 
जीतै खरग होइ तेहि केरी।। 
जेहि कर खरग ae तेंहि गाढ़ी। 
जहाँ न खड़ग न मोंछ न दाढ़ी।। 
तू अबला धनि मुगुध -बुधि जानै .जाननिहार। , 
जेहिं पुरुषहिं हिय बीररस भाव न cet सिंगार।।” (यानी, 
सत्री और भूमि खड्ग के अधीन रहती हैं। जो खड्ग का विजेता 


” /होता है, उसी के वह अधीन हो जाती है। जिसके हाथ में तलवार 


होती है, उसकी ही मुट्ठी भरी रहती है। जहाँ खड्ग नहीं, वहाँ मूँछ 
और दाढ़ी भी नहीं रहती । हे स्त्री! तू अबला है, मूढ़ बुद्धि है। तू 
युद्ध के महत्त्व को नहीं समझती। जिसके हृदय में वीर रस है, उसे 
शृंगार अच्छा नहीं लगता) 


(4) 'पद्मावत' के इन तीन खों में स्त्री की जोरदार 
मॉडलिंग है-'नखशिख वर्णन ds’, स्त्री-भेद वर्णन खंड तथा 
“पद्मावती रूप-चर्चा Gs! । पद्मावती को बत्तीस लक्षणों से युक्त 
बतलाया गया है, पर इनमें एक भी लक्षण प्रतिभा/बुद्धि से जुड़े नहीं 


a ` हे-सारे देहगत हैं। पुरुषों के लिए उपभोग्य व्यंजन के रूप में 
 चटखारे ते-लेकर 'नखशिख वर्णन” के बीस पदों में क्रमशः सीस, 
माँग, लिलार, भौंह, नैन, बरूनियों, नासिका, अधर, दाँत, जीभ, 


'कपोल, कान, ग्रीवा, भुजा-कलाई, उर-उरोज, पेट की रोमावली, पीठ, 
कमर, नाभि व गुहूय-विवर, नितंब का उत्तेजक चित्रण है। उरोजों 


के विषय में कहा गया : 


“हिया थार कुच कंचन लारू। 
__ कनक कचोर उठे जनु चारू।।” 
में सोने र्क 
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हैं। कुचाग्र ऐसे नुकीले हैं कि चोली बेधकर निकल 


हैं। ये अंगूर-अनार फल की तरह, न मालूम किसके a के a 
गुहय विवर का वर्णन करते कहा गया : 13 
“चंदन मांझ कुरंगिनि खोजू। दहुँ को पाए, को 
भोजू।।”-गोविंद त्रिगुणायत के मत से यह स्त्री के गुप्ता 
वर्णन है। कुरंगी का खुर (चिहन) चंदन-से पेट के निले भाग 


है। मालूम नहीं, राजा भोज के समान भाग्यशाली वह कौन P 
होगा, जो उस का उपभोग BET | 
“पद्मावत” में जगह-जगह पद्मावती का भोग्या ay 
चित्रण है। 'पद्मावती-रतनसेन भेंट खंड में रति का वर्णा है।| परेहि 
पद्मावती का लाजस्थान (योनि?) ऐसा था, मानो सोने कीक | 7 7 
में माणिक. जड़ा हुआ है और उसको राजा ने मानो बर्मा हे क| [हो 
दिया हो। रति क्रीड़ा (स्मर-युद्ध) को राम-रावण युद्ध से सि 
करते हुए कहा गया कि रत्नसेन ने लंका रूपी कमर (लंक) तेत्र _ 
और पद्मावती रूपी कंचनगढ़ को तोड़ दिया । प्रगाढ़ आतिंगे | N | 
उसका श्रंगाराभूषंण तोड़ दिया : 
“ate लंक कंचनगढ़ cell 
कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा।।' 
कंचन गढ़ टूटने का स्त्रीपक्षीय अर्थ नायक द्वारा नायिका 
योनिच्छद तोड़ना है। 
(पद्मावतः शास्त्रीय भाष्य-गोविंद त्रिगुणायत) 
(5) बूड़ि रहा रे बापुरे मायागृह के कूप | मोहया का # 


कामिनी, नाना विधि के रूप ।। 3 1 4 

. दादू नारी पुरिष को, जाणै ते बसि होई। = 

पिव की सेवा ना कौ, कामणिगारी सोई।। A : 
(दादूदयाल की बानी) e i 

(6) एक कनक और कामिनी, ये दोनों बटमार। Rh 
मिसरी की छुरी गर लाय के इन मारा सब AAT | छन 
(मलूकदास की बानी) झै अः 

उदर में नरक, नरक अध ढाल | | 

कुचन में नरक, नरक भरी छाती है। fn 

Ho में नरक, गाल, चिबुक नरक faa, ty 


मुख में नरक जीभ लालहु चुचाती él 
नाक में नरक, आँख, कान में नर T 
हाथ पाँउ नख-सिख नरक pe | 
सुंदर कहत नारी,. नरक ' 
नरक में जाइ परै, सो नरक पाती ला | 
R 


सबि 


(rera, हिन्दी विभाग जी.एल-ए. कॉलेज) इ रि 
ग्राम-पाठक निगहा; पो०-जम्होद PA 


a= ~~ 


एफ नाम, एफ दृष्टि, 
| एक देह 


GUE 
te निकल जाती है 


रंजना श्रीवास्तव की चार कविताएँ 


` पिघलते पहाड़ों से निर्मित 


, एक लहर 


: प्रतिकार 


` अपनी आस्था से बना लो 


MR... Bi 
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ie) 


| 
| 


एक Weert नदी 
जिस पर खेलती है आग। 


एक HEM और अनाम छोर से... 
जब तक रोशनी में है दृश्य 

दिखायी नहीं देता 

उसके भीतर का अँधेरा 

एक अदृश्य और 


अनाम छोर से , | 
आरंभ होती हैं यात्राएँ * की 
और अनंत तक चलती हैं 
हम हँसते हैं 

अपने रोने के विरोध में 
निषेध के नियमों से ही 
जन्म लेता है 


हर जगह है ठहराव 

हमारी गतिशीलता को 

अवरुद्ध करता हुआ 
और tent कहाँ नहीं हैं 

जब भी धुंध घनी हो 

और रुदन करने लगे 

आर्तनाद 


उम्मीदों का कोई ईश्वर ।। 
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कोई गुजरता है 
उदासियाँ लेटी हैं जहाँ..." अपनी हदों 2 पार 
` पाँव फैलाये < वह उसकी हदें 
 छतपेचढ़ी देखना चाहती है 
'लतरों जैसी कामनाएँ 
रसोई के नीले अंधकार में यह एक अजीब दृश्य है 
' फुसफसाती हुई कि उफनती नदी के 
` उसे थपथपाती हुई आवेश में 
बोलती हैं संवाद बहता नहीं है उसका गाँव 
एक झीनी हँसी ` . यातनाओं के कुंड में 
 बेबसी की चादर में l खिलखिला रही है स्त्री | ह 
होठों के कोनों तक पृथ्वी डोल रही है an 
आने को बेचैन अपनी धुरी पर | Ie. 
. वह खुद ही फॅँसी हुई है आसमान लुढ़क रहा है 


| ही 


अपनी देह की परिक्रमा में . लगातार जल 
दरवाजे खुले हैं एक स्त्री की हँसी से भयभीत हैं faa 
* पर नहीं उठते पाँव उसके सिपहसलार।। | ए 
कोई बाँधता नहीं AB-I, श्रीपल्ली, लेन 70 2, oao Reta) पत 
विलीगुड़ी (0 am) वी 
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इवा सूर्य दोनों हाथों अपनी लालिमा बिखेर रहा था। धूप 
| नी के पर्दे को सरका कर चुपचाप उसके बिस्तर पर 
दाही थी। थोड़ी गरमाई के अहसास से एक बार कुनमुनाकर 
Aa बदल ली। आँखें जैसे चिपक गयी थीं, खुलने का 
| ते रही थीं। लेकिन, मन पूरी तरह जग गया। उसने 
| चाहा। आँखें मलीं। इधर-उधर देखा... दिन लगभग चढ़ 
TI 


पर वह उठ न सकी। 
dam) पता नहीं कैसी तो तबीयत हो गयी थी, जैसे शरीर से 
wo मह मा वी एक-एक बूँद को किसी ने इन्जेक्शन के जरिये चूस 


हे और वह बेजान ढाँचे की तरह बिस्तर पर छोड़ दी गयी 
PAWS सोते समय। तब सब कुछ ठीक था। स्कूल से आने 
TRAM बर्तन साफ किये थे। घर की चीजों को व्यवस्थित 
TRA थी। बच्चों को भी नहलाया था। चूँकि, सुबह की 


शमा में तयशुदा कामों को ही निबटाना मुश्किल-सा हो | 


| इसलिए अगले दिन के लिए बच्चों की स्कूल ड्रेस प्रेस 
A Sy उनकी बैग-पैकिंग तक सारे कार्य वह रात को कर 
| ee है। यहाँ तक कि दूसरे दिन टिफिन में बृच्चों 
4 a यह भी सोचकर उसकी पूर्व तैयारी भी रात को 
a उसके बाद रोज़ के कामों को निबटाकर सोते-सोते 
ee तो लग ही जाते हैं, लेकिन वह अपने में फ्रेश फील 
$. a A बिस्तर पर पड़ते ही नींद । सुबह कब हो जाती 
i ही चलता। यह तो रोज़ की आदत-सी बन गयी 
= लिए सोचना-समझना नहीं पड़ता। जैसे 

Re का रास्ता नहीं बताना पड़ता, वैसे इनके 
a TN नहीं उठते। ERE 
hea को बिस्तर से खींचकर उसने खड़ा किया 
दी कि 'अभी इस तरह बहाने मारने से काम 


x a शरीर किसी हठीले बच्चे की तरह 
,भा = गया और फटी-फटी आँखों से घर को 
किन. कि मैं क्या करूँ? मैं कहाँ बैठना 

पीस वयो, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है! 
भया? और सचमुच उस दिन स्वयं को लगभग 

g मार्च, 2010. 


विषाद 


शुभ्रा उपाध्याय 


Icha काम निबटाओ, उसके बाद देखेंगे . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect 
sats ees 


घसीटते हुए ही उसने सारा काम किया, फिर किसी तरह कपड़े 
चेंज कर स्वयं स्कूल पहुँच गयी। 

उसका स्कूल घर से काफी दूर था। दो-दो बसें चेंज करनी Ri) 
पड़ती थीं, उसके बाद भी कम-से-कम पंद्रह मिनट की दूरी पैदल 
चलकर पूरी करनी पड़ती थी। बस स्टैंड से स्कूल के बीच ऑटो : 
रिक्शा न था, न कोई दूसरी सवारी थी। हाँ, स्टैंड के दाहिनी तफ | 
पार्क के पास कभी-कभी इक्का-दुक्का रिक्शे वाले ज़रूर दिख | | 
जाते थे। एक बार उसने सोचा भी कि रिशा कर ले, लेकिन | 
चूँकि उधर सवारियों की तादाद ज्यादा न थी, इसलिए वे अनाफशनाप 4 
किराया माँगने लगते। पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह रुपये दे देना 
कई बार बुरी तरह अखर जाता और वह सोचती कि इतने में तो 
एक किलो आम आ जाएँगे। घर में सब्जी न हो तो हरेगाढ़े आम । 
से ही रोटियाँ खायी जा सकती थीं। और वह इसी उपेड़-बुन् में 
स्कूल पहुँच जाती। 

स्कूल की बिल्डिंग में घुसकर ही उसे अहसास हुआ कि 
कितनी गर्मी है। बाहर तो जैसे चिनगारियों की बारिश हो रही 
है। तल-तल चूता पसीना पिघले लावे की तरह शरीर को जला FE 
दे रहा था। स्टाफरूम में पंखे की हवा ने उसे थोड़ी शीतलता ga 
प्रदान की। रे | 

` स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ हो गयी हैं। क्लासेज सस्पेंड ह 

हैं, लेकिन टीचरों को आना पड़ता है। कॉपियाँ करेक्ट करनी r 
होती हैं। ऑफिस भी खुला ही रहता है। एक तरह से बुरा भी 
नहीं लगता। सारा दिन किसी काम में लग जाता है। नहीं तो, 
घर में बही ढाक के तीन पात। लेकिन आज वह ज़्यादा देर नहीं 
रुकेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने हेडमास्टर को बताया | 
और कॉपियों के बंडल को लॉकर में सहेजकर डॉ. कुलकर्णी के _ 
चेंबर पहुँच गयी। : 


इमारतों को छोड़कर ही है। इस लिहाज से वह काफी पास 
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ऐंटासिड की टेबलेट और विटामिनों के सिवा कुछ भी उनके पर्चे 
पर नहीं लिखा गया। पिछली बार जब वह उनके पास गयी थी, 
तब भी उसे ऐसा ही कुछ फील हो रहा था। बला की कमजोरी | 
सुबह उठने के साथ ही साथ लगता, जैसे वह वर्षों से बीमार है, 
सदियों से उसने कुछ खाया नहीं है और मुँह... जैसे नीम के 
कड़वे रस से कुल्ला करके आ रही हो। कुछ दिन तो वह इसे 
नजरअंदाज करती रही, लेकिन तब तक, जब एक या दो बार 
ऐसा महसूस हुआ और वह भी घंटे-दो घंटे के बाद सब कुछ 
पूर्ववत्‌। लेकिन, इधर साल भर से इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ 
गयी। हर दूसरे-तीसरे सप्ताह उसे वैसे ही कमज़ोरी घेंर लेती और 
वह अजगर की जकड़न में फँसे जानवर की तरह विवश होती 
चली गयी। सबसे बुरा तो तब लगा, जब उसके बच्चों ने भी कई 
बार कह दिया, “मम्मी तुम तो हमेशा बीमार रहती हो ।” इसमें 
उनका कोई दोष न था। वही तो हमेशा उनसे कहती रहती, 
“बेटा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है न!” 
स्कूल और घर के जरूरी कामों के अतिरिक्त उसका सारा 
समय बिस्तर पर बीतता। कभी जागते, कभी सोते। लेकिन, न 
तो बच्चों के साथ कभी घूमना-फिरना होता और न ही खेल-तमाशा। 
उनकी जरूरतों को छोड़कर और किसी समय को उसने उनके 
साथ घुल-मिलकर जिया ही कहाँ? वह तो हमेशा थकी और 
निढाल रहती। जहाँ तक शरीर को ठेल-धकेल कर जोते रखा जा 
सकता था, वह वहीं तक ऐक्टिव थी, नहीं तो सुस्त, मंद और 
मरी-मरी। ८ ; 


ऐसे समय में कई बार उसे अपने बचपन के दिन याद- 


आते। दिन भर भागते-दौड़ते, जिनमें थकान शब्द का कोई अर्थ 
न था। जो जबरन बैठाये जाते और जोर जबरदस्ती कर सुलाये 
जाते थे, नहीं तो हमेशा चौकन्ने चौगड़ों की तरह Hert मारते। 
न तो उसे बुखार है और न ही कोई और व्याधि। फिर उसे 
हुआ क्या जब-जब वह डॉ. के पास जाती है, उसे इसका कोई 
सटीक | वाला जवाब नहीं मिलता। आख़िर उसके अंदर 
CAB का वह कौन-सा अदृश्य स्रोत है, जो अचानक ही 
किसी सुबह उसे धर दबोचता है और वह उसकी गिरफ्त में 
मच-मचाकर बिल्कुल टूट जाती है। सूखे डंठल की तरह । डॉ. भी 
तो कुछ क्लीयर नहीं कहते। उसने पूछा था, “डॉ. मुझे हुआ क्या 
है? आख़िर इस बीमारी का कुछ तो नाम होगा?” 
“नहीं, नहीं... आपको कुछ नहीं हुआ है। आप चिंता 


बहुत करती हैं, इसलिए...।” 


“मैं भी तो वही चिंताएँ करती हूँ, जो सब करते हैं फिर 
मुझे ही ऐसा क्यों”, इस बार उससे अपने आपको सँभला न गया 
और इतना कहते-कहते उसकी आँखें डबडबा आयीं। 


“अरे! नहीं, रोते नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं पढ़ी-लिखी 


` हैं, सर्विस करती हैं। बस थोड़ा खुश रहने की कोशिश करिए ।” 


न चाहते हुए भी उस दिन डॉ. कुलकर्णी के चेंबर में वह 
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हिचक-हिचक कर रोने लगी थी। तब डॉ. ने a 


पर हाथ रखा था और माथे को सहतलाते हुए इतना ३ | 

“रोलो! जी खोल कर रो लो। रोकना मत। अपना रू q 

समझना ।” Myla 
जब वह चेंबर से चलने लगी थी, तो डॉ. त an 


अपने प्राइवेट सेल का नंबर दिया था और फोन करे कक ae 
के साथ मंत्र रूप में एक वाक्य कह दिया था, “हमेशा यह. |” 
समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को | 
नहीं है।” BR ga 

तब से हमेशा उसके मन में ये पंक्तियाँ कौंधती री है aa 
वह अपने आप से प्रश्न पर प्रश्न उलझती रही हैक 3 
समय से क्या ऐसा माँग लिया, जो उसकी किस्मत की a 
नहीं He पा रहा है? ४ aa 

बचपन से पिता के मुख से यही सुनती आयी gh 
“बेटा पढ़ो। एक पढ़ने से ही जीवन सुधर जाता है। वह प पत 
हासिल हो जाता है, जो हम चाहते हैं-एके साधे सब [ त 
साधे सब जाय” और उसने भी जी-जान से पढ़ाई की ail का थे 
की हैसियत इतनी न थी कि पाँचों भाई-बहनों के तिए ae ae 
नयी-नयी क्लास में नयी-नयी किताबें लाते । लेकिन, जैसे | शा कि 
हमेशा सब कुछ पूरा किया था। अभाव का काँटा कभी BHF 


है, लेकिन असंतोष का गड्ढा कभी भरा नहीं जा एका 
संतोष का गंभीर पाठ भाई-बहनों ने मिल-बाँट कर ही Wid क्ष वय 
था। लक्ष्य. था-सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई के दौरान्‌ स्कूत के 
को देखकर वह हमेशा अभिभूत होती रही थी। उसे wal 
ये आम जीवन के व्यक्तित्व नहीं होते। ये दुर्लभ होते | ap 
इतना कुछ जानते हैं, पढ़ाते हैं। श्रद्धा से उसका मग og 
हुआ रहता था। जैसे-जैसे बड़ी होती गयी, वैसे यैसे wat | शा 
पहलू भी प्रकाशित होता गया । जिसकी रोशनी में उसकी A Pm 
रंगीन होती रहीं और वह हमेशा सोचती 'वह भी an 
पढ़ाएगी | वह भी घर की अनिंग मेंबर होगी। उसके a My 


भरे रहेंगे। वह शॉपिंग करेगी, जो चाहे ख़रीदेंगी। 7 ` 
देगी। उससे भी कोई माँगेगा। वह भी दे सकेगी। व | 


तरह होगी- उनकी तरह होगी..... अपने पिता की तरह 4 ए 

घर की औरतों की तरह एक-एक पैसे का हि | 

नहीं माँगेगा। वह अपने मन से खर्च करेगी। 
उसने सिर्फ सपने नहीं देखे। उन्हें 

लिए दिन-रात एक किये। रात सबके सी 

लालटेन की धीमी रोशनी में पाठ याद किये। 

में पूरा का पूरा उत्तर तक बोल जाती। सभी y 

रिजल्ट अच्छे थे। पता नहीं क्या था कि ae हे | 1९३ 

चार-चार नंबरों की रेस से छूट जाती, £ 

हमेशा रही थी। : 


ब... शी। उसे अपने परिश्रम पर भरोसा था। 
कहा करते, “ऑनेस्ट लेबर नेवर Tht अनरिवार्डेड” 
aaa ही स्कूल सर्विस' कमीशन के थ्रू स्कूल में सर्विस 
N फिर भी, उसकी तमन्नाओं की मंजिल दूर थी। 
DNI pe कालेज की लेक्चरशिप का ख़्वाब पाला था। अभी 
पदक की हिम्मत टूटी नहीं थी। दिन भर स्कूल में काम करने 
में वह रात में पढ़ाई करती | उसने पी-एच.डी. रजिस्ट्रेशन 
था। वह डॉक्टर होना' चाहती थी और डॉक्टर होकर वह 
aff की परीक्षाओं को पास करना चाहती थी। 

क्रि, इधर साल भर से वह अपनी तबीयत से ही 
| करात थी। जब भी उत्साह से लबरेज़ वह काम शुरू करती, 
गो पा तीसरे दिन जैसे उसकी Wat उमंग को कोई विषाद 
यी थ| sat काले चादर में बाँध लेता और वह बिल्कुल निचुड़ी 


ci 


१४४ ved बार उसने डॉ. कुलकर्णी को फोन किया। उस 
वे शहर से बाहर किसी हिल स्टेशन पर छुट्िटयाँ मनाने 
ए ह] We थे। सहमे हुए स्वर में उसने अपना परिचंय दिया और 
जपान "वया वह कुछ देर उनसे बात कर सकती हैं।” 
rH] ऐसे तो डॉ. कुलकर्णी मरीजों द्वारा बाहर डिस्टर्ब किया 
जाह aang पसंद नहीं करते, पर न जाने क्यों उन्होंने एक पल 
ए) को के बाद जैसे कुछ सोच कर कहा था-“क्यों नहीं?... कहो 
BF ii कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ।” 
al iter ey नहीं पायी कि क्या कहे? उसके मुँह 
| ie, -“थू ही बस! आप से बात करने का मन 
4 S संजीदा हो गये। 
| aa उन्होने उसकी मनोदशा को तुरंत कैच कर लिया। 
वे ते, ता, तुम बड़ी भोली हो। यही तो तुम्हारी 
कुछ पे पूछो तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम जैसों को 
aai भी नहीं सकता। तुम्हारी अच्छाइयाँ ही तुम्हारी 
न oo जीना सीखो गीता। अपने लिए जीना 
यो। उन्हें सोचो, जो तुम्हें चाहते हैं, जिन्हें 


Aip | करो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारा मन 
| ma कमजोरी लग रही है। मुझमें एकदम हिम्मत 

हैक में फर नहीं पाती। मैं हमेशा थक जाती हूँ... सच 
आप को ह. की रहती हूँ। एक बार भी... एक बार 
NR इल्का-फुल्का महसूस नहीं करती। हर समय 
क जाती ३3 को चलाना पड़ता है। दो कदम चलती 
| भीक A ao खाती हूँ, तो उल्टी आती है। मैं 
N वह M मैं क्या करूँ सर...” वाक्य पूरा- 


oo 
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थोड़ी देर वह वैसे ही रोती रही। उसके बाद मन थोड़ा 
हल्का हुआ। उसने सोचा पता नहीं डॉ. क्या सोचेगा। एकदम 
बच्चों की तरह रोने लगती है। आजकल सचमुच वह वक्‍्त-बेवक्त 
रो देती है। मन बिल्कुल भरा-भरा रहता है। ज़रा-सी छुअन लगी 
नहीं कि बहने लगा। कभी-कभी बड़ी शमिंदगी महसूस होती है। 
फिर कई दिनों तक आँखें चुराते ही बीतता है। लेकिन वह क्या 
करे? कितना तो चाहती है कि बिल्कुल बोल्ड रहे। एकदम 
स्ट्रॉग। अंतर के भावों को चेहरे पर झाँकने भी न दे, इसीलिए 
कई बार बिना मतलब के भी हँसने और TA से बोलने का 
भी प्रयास करती है, लेकिन सारी कोशिशें भुरभुरी बालू की भीत 
की तरह एक हल्के स्पर्श से ही धराशायी हो जाती हैं और वह 
जस को तस जहाँ की तहाँ खड़ी मिलती है। 

उसकी फ्रेंड अनीता ने उससे कहा था, “तुझे कोई शारीरिक 
बीमारी नहीं है। तू व्यर्थ ही डॉक्टरों के चक्कर लगा रही है। मेरी 
मान, तो कुछ पूजा-पाठ में मन लगा। तेरा मन अस्वस्थ है। जब 
वह ठीक हो जाएगा, तो देख सब अच्छा हो जाएगा।” 

कोशिश तो उसने कई बार की, लेकिन मन लगता ही नहीं 
किसी भी चीज में। जितना ही वह मन के धागे को लपेटना | 
चाहती है, वह उतना ही हाथ से छूटता जाता है। कभी-कभी तो । 
ऐसा लगता है, जैसे किसी गहरे कुएँ में लटकी बाल्टी में बा | 
मन निरंतर गहरे और गहरे धँसता जा रहा है। उसे पकड़ने का 
उसका हर प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तब उसके पास सिवाय 
प्रतीक्षा के और कुछ नहीं रहता कि शायद अब... अब उसका 
मन ठीक हो। और जो उसके चारों और गहरे काले धुएँका | 
दलदल छा गया है, Se जाए। कहीं से... कहीं से उत्साह की 
कोई गुलाबी किरण उसे छेदकर भीतर तक पहुँच सके। ae 

- लेकिन, बिना वादे के इंतज़ार-सी उसकी यह चाहत 

दो-तीन-चार दिन तक अनायास खिंचती जाती है और वहः 
किंकर्त्तव्यविमूढ़ दर्शक की तरह सिर्फ कुछ न कुछ घटित होतो | 
देखती रहती है। जैसे सब कुछ उसके साथ न घटकर किसी | 
दूसरी काग्रा पर घट रहा हो-और वह निर्लिप्त द्रष्टा की भूमिका 
में आ खड़ी हो। उतो «ee 

पूजाघर में वह नहीं जाया करती। कभी मूर्तिपूजा में उसकी 
आस्था न थी। बचपन से पारिवारिक पृष्ठभूमि में जिस he 
भावना ने अंकुर रिया था, वह आर्य समाज के विचारों 
ओतप्रोत थी, लेकिन कहते हैं न कि वैचारिक कट्टरता 
तक, जब तक कोई स्वार्थ आड़े न आए। मंदिस्मस्जिद- 
सबके दरवाजे खखखटा आयी। नियम से पूजा न 
लगाने की कोशिश करती। हाँ, वह कोशिश ही तो 
पूजा करना आता था और न ही विधि 
थी। फूल कब चढ़ाए, धूपबत्ती कब 
थाः। वह शिव की मूर्ति की तरफ टकटकी : 


OPETETTAVAT; 
z Era 


A... 
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से आँसुओं की धारा बह निकलती। मन ही मन वह कहना 


* चाहती-मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम्‌ शरणागतम्‌, जनम मृत्यु 


जराव्याधि पीडितम्‌ कर्म बंधने, लेकिन शब्द विगलित मन की 
आँच में पिघलकर आँसुओं के साथ बह जाते। न जाने कितने 
दिनों के प्रयास के बाद भी वह मंत्र-जाप न कर सकी थी, तो 
उसने 'नमः शिवाय’ को ही मन ही मन दुहराना शुष कर दिया 
था। न्‍ 
धीरे-धीरे उसने यह जान लिया कि उसे हुआ क्या है। कुछ 
भी तो नहीं। वह खुश नहीं है। वह उदास है। वह दुखी है। एक 
गहरी उदासी ने उसे. अपने आगोश में भर लिया है, जिससे न 
तो वह मुक्त हो रही है और न ही उसको मुक्त होने का कोई 
उपाय दिख रहा है। वह जलते तवे, पर पड़ी बूँद की तरह तड़प 
उठती है। दिन-व-दिन उसके अंदर अजीब-सी छटपटाहट भरती 
जा रही है। हवा भरे गुब्बारे-सा उसका वजूद शून्य में अटका हुआ 
है। शक्ति-सामर्थ्य का नामोनिशान नहीं है। गले तक जैसे लाल 
मिर्च का Ger भर गया हो। न कछ उगला जा रहा है, न ही 
निगला। शिराओं में रक्‍त की जगह तीखी मिर्ची का रस बह रहा 
है, जिसके ताप से शरीर का पोर-पोर झुलसा जा रहा हो और सब 
कुछ भस्मीभूत हो गले में अटक गया हो। 
डॉ. कुलकर्णी ने पहली बार उसे इस स्थिति में बर्फ के 
टुकड़े चबाने को Her था। TH पिघलकर गले से उतरती, तो 
थोड़ी देर को कुछ चैन मिलता, उसके वाद फिर जस-का-तस। 
उसका पूरा फ्रिज आइस ट्रे के अलावा कटोरियों में जमे बर्फ से 
भरा. रहने लगा। तौलिये को तहाकर फ्रीजर में रख देती, फिर 
उसी से पूरे शरीर को पोंछ डालती | ठंडे पानी का स्पर्श कुछ राहत 
के पल अवश्य ले आता, लेकिन अगले ही क्षण सब भाप। 
डॉ. कुलकर्णी ने ही बताया था कि इसे डिप्रेशन कहते, हैं 


` और फिर उसके तमाम लक्षणों को स्पष्ट किया था। लेकिन उनके 


लिए भी यह आश्चर्यजनक था कि उसे डिप्रेशन क्यों? 
“डिप्रेशन क्यों होता है?” उसने साँस रोककर पूछा था, न 

जाने उत्तर में कैसा हो। वह आजकल परिस्थितियों से 
डरने लगी थी। सुबह से शाम और शाम से सुबह हर वक्त दिल 
किसी न किसी आशंका की आतुरता में सिकूड़ता जा रहा था। 
हर क्षण अनिश्चय के रंग में रँगा । अस्थिरता और क्षणभंगुरता का 
ऐसा गहरा बोध। जिसने उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल fists 
दिया। समय की साधारण से साधारण करवट को. भी बर्दाश्त 
करना मुश्किल-सा हो गया। 2 
“यही तो मुझे भी समझ नहीं आता, बट ऐनी वे... तुमा 
चाहोगी तो बहुत जल्दी इससे उबर आओगी,” कहते हुए डॉ. ने 
बहुत सारी हल्की-फुल्की बातें की और बात ही बात में उसे 
बताया कि इससे निकलने के लिए 'विल पावर” और स्ट्रांग 
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कान्फीडेंस' की जरूरत है। सच कहा जाए, तो 
मरीज में उसका स्वाभिमान और उसमें उसका विशवास m 
a ot और एक कप कॉफी रा 
है... उठो, और मेरे लिए एक कप कॉप बनाओ, मैं || 
कि तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो,” अचानक ही a W 2 
किसी अंक का पटाक्षेप करते हुए कहा। 4 

“आप को कैसे मालूम?” 

“मेरा मन कह रहा है।” 

उसने देखा, डॉ. कुलकर्णी की आँखें स्नेह, afta 

a ` ~ off घंटे Mit 
आकांक्षा से भरी उसे निहार रही थीं। घंटे भर पहले Th 
गन्ने की खोई-सी पड़ी काया स्नेहसिक्त दृष्टिपात से ए fa 
स्फूर्तिवान हो उठी । वह मंत्रचालित-सी उठी और सु छ 
गजब की कॉफी बनायी। 

“पीकर देखो । तुमने कैसी कॉफी बनायी है” डॉ. ने 
कप से दूसरे में डालकर उसे दिया और बताया, “कभी फ़ 
कमजोरी लगे, तो. एक कप कॉफी पी लिया करो। तेकि॥ 
स्वयं बनाकर... क्योंकि इतनी लाजवाब तो और किसी वे ह 
बनेगी ही नहीं 1” 

पहली बार उसे लगा था कि सचमुच वह कॉफी पर 
बना लेती है। शायद उतनी नहीं, जितनी प्रशंसा डॉ. र 
कर रहे थे, लेकिन... फिर भी... और अनायास वह मुसु 

कितने दिनों बाद! न जाने कितने दिनों बाद वह मुष 
थी। यूँ ही... सहज... किसी की आवभगत में ach. | «कु 


लिए... सिर्फ अपने लिए... सोचकर... मन से... अं] ER 
हदय से... उसे लगा जैसे कलेजे पर पड़ी बरसों की गीती 7 का 


को शीतल जल की धार से किसी ने साफ कर दिया ४” a 
सब कुछ स्वच्छ! साफ और सुंदर... he 
उसे अच्छा लगा। d = 
अच्छा लगने के अहसास से वह चौंक गयी p : 

गयी। कब तक... कब तक... शायद अगले ही प पे 


काले-काले बादलों के अंधकार में खो जाएगी... वह an 
हो जाएगी... फिर वैसे ही... नहीं... aay ta 
उसने धीरे-से आँखें मूँद लीं और manm ia 
किया, “मुझे कुछ नहीं हुआ है... मैं बिल्कुल ठीक 8 4 ie 
नहीं हुआ है... मैं बिल्कुल ठीक हूँ. /| Wey 
उसकी आँखों से झर-झर आँसू TEM ad By 
में बर्फ के नन्हेनन्हे कतरे जिनमें उसका वि | 
जा रहा था। a) Ty 
कुछ देर बाद, जब उसने स्वयं को EM ed | ऐक 


कि भोर की गुलाबी नर्म रश्मियाँ उसे चारौ a 
हैं। 


| | fa AT झुके गुलमोहर को वह बिस्तर पर लेटे-लेटे देखती 
री थी। कैसा खूबसूरत रंग है, जैसे आग लगी हो! कई 

i दी अनवरत बारिश के बाद आज धूप निकली है। नीला 
रश साफ़ झक्‌ होकर आईने की तरह चमक उठा है। पिछले 
भी जा। इगो से जैसे उसने जीवन को खिड़की से ही देखा था-मौसम 
{ह वदते हुए तेवर के साथ क्षण-क्षण रंग बदलते हुए, चेहरा 
ह बते हुए... मगर उदांसी का एक दबा-सा अहसास अंतःसलिला 
गी की तरह अंदर ही अंदर चुपचाप बहता रहा था-उसके 

| भत्व को किस्तों में तोइते हुए, बिखरते हुए। सतही तौर पर 
j TA हँसना-बोलना नहीं छोड़ा था, मगर कहीं गहरे वह 
| Tite, वह अंदर से टूटती जा रही है, शायद फिर कभी न जुड़ने 
WE) ORG! यह निःशब्द दरकना और ऊपर से बने रहने का प्रयास. 
A] «बहुत थका देने वाला था। गहरी साँस लेते हुए उसने खिड़की 
j Ty ली थी | पहले-पहल यह सब इतना हताशाजनक नहीं 
॥| प क्योकि तब उसके अंदर ऊर्जा चुक नहीं गयी थी । वह मजबूत 


ma | UST साथ हो तो इन्सान हर विपदा का सामना कर लेता 

| हे हि ही होता है, जो उसे असमय तोड़कर रख देता 
| Tè के शुरूशुरू के दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। 
: के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, मगर, उन्होंने 


T झेल लिये थे। उसे याद है, जिस दिन उसका कैंसर 
हे प्रवीर किस तरह डाइनिंग रूम में देर तक चुपचाप 
| नङ का उसने खुद ही उठाकर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली 

tas बोल नहीं पाये थे। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे, 
eal सहज होने के प्रयत्न में बार-बार असहज 
धा =a प्रबीर देर तक बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता 


Rak ae के रेस्ट, दवाइयाँ, अस्पतालों के अंतहीन 
भीत का कुछ सबके बीच एक सर्वग्रासी डर-किसी भीषण 
AG अंदर साघातिक घट जाने का! रात-दिन पूरा परिवार 
Do होने 5 रहा था, मगर ऊपर से एक- दूसरे के लिए 
जोर थी अभिनय किये जा रहा था। यह स्थिति सबसे 
l एक-एक ऑपरेशन होता, नमूना परीक्षण के 
` 2 मार्च, 2010 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसने कहा था... | 


जयश्री राय 


लिए लैब भेजा जाता और वे किसी अनहोनी की आशंका में अपने 
आप में सिमटे-सिकूड़े बैठे रहते। यह प्रतीक्षा उन्हें तोड़ रही थी। 
हालाँकि कैंसर ज्यादा फैला नहीं था, मगर कीमोथेरेपी तथा उसके 
बाद रेडियेशन लेना ज़रूरी था। छोटे-से शहर में ये सुविधाएँ 
उपलब्ध न होने के कारण उन्हें इलाज के लिए किसी दूसरे शहर 
जाना था। प्रबीर का अपना व्यापार था, बच्चों के स्कूल थे। समझ न्‍ 
में नहीं आ रहा था, कया किया जाए। बानी दी पूणे में थीं। उन्होंने j 
उसे अपने पास बुला लिया। बानी दी के पास रहकर इलाज़ करवाने 
से उनकी कई समस्याओं का हल हो गया था-प्रबीर का काम तथा 
बच्चों की पढ़ाई निर्विघ्न जारी रह सकती थी। शुरूशुरू में सब कुछ | 
अपेक्षा के अनुरूप ही होता रहा। वह बानी दी के साथ अस्पताल \ ८ 
जाया करती। शनिवार के दिन प्रबीर बच्चों के साथ मिलने आ 
जाता | पहले-पहल एक-दो कीमो के बाद वह अपने घर भी वापस 
गयी थी। मगर, सफर की तक॒लीफें झेल नहीं पायी थी। उत्टियाँ 
बहुत बढ़ गयी थीं। जी भी घबराता रहता था । फिर, सफर में | 
परहेज करना भी मुश्किल था। घर पहुँचकर वह कीमो के असर i 
तथा सफर की थकान से दिनों तक बीमार पड़ी रही थी। इसलिए, E 
इलाज के दौरान बानी दी के पास ही रहने का फैसला लिया गया ia 
था। प्रबीर के लिए भी अपना काम तथा बच्चों की पढ़ाई aE 
बार-बार आना कठिन था। इंस व्यवस्था से उसका मन तो बहुत ह| 
छटपटाया, मंगर मन मारकर उसे रहना ही पड़ा।.. at 
घर से दूर होकर उसने जाना था कि घर क्या होता है! घर 
की छोटी-छोटी बातों में कितनी खुशी, कैसा सुख छिपा: होता 
है-इसका अहसास भी उसे पहली बार इतनी शिद्दत से हुआ था। 
रोजमर्रा के जिन कामों से उसे ऊब होती थी, अब वही उसे सुंदर £ 
सपनों की तरह लुभाने लगे थे- सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चोंको | | 
स्कूल के लिए तैयार करना... प्रबीर बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए | 
ऑफिस जाता था। जाते हुए दोनों बच्चे दूर तक हाथ हिलाते थे _ 
बाय माँ... हस्पताल के बिस्तर पर तरहन्तरह के यंत्रों, नलियों से 
चिरी वह अपने परिवार को याद करती रहती - अभी प्रबीर 
की चाय पी रहा होगा, गुड़िया अपने अनगढ़ हाथों 
तैयारी कर रही होगी... कभी-कभी एक-एक पल 
हो जाता था। रातों को अपेक्षाकृत शांति होती, 
रहती। एक बार नाइट ड्यूटी पर आयी 
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बहाना बना दिया था कि आँखों में कुछ पड़ गया है।'दोनों आँखों 
में? नर्स कौतुक से मुस्करायी थी। अब वह किसी को क्या बताती 
कि वह आँखों पर बाँह रखे क्यों सोती है, क्यों लगने पर भी चेहरे 
से चादर नहीं हटाती, क्यों गर्मी बार-बार चेहरा धो आती है... 
शुरू-शुरू में घर से लगातार फोन आते थे, मगर धीरे धीरे भी 
वह भी कम हो गया था। प्रबीर का काम बढ़ गया था, बच्चों के 
इम्तिहान भी करीब आ रहे थे। उसे हरपल इंतजार रहता था, मगर 


i शिकायत करती तो किससे करती! 
1i राउंड पर आये डॉ. विवेक ने एक बार उसे रोते हुए देख 
| लिया था। वह अटपटे बहाने गढ़ने लगी थी-“सर में दर्द है, आँखों 
का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है 


डॉ. विवेक मुस्कराते हुए सामने बैठ गये थे-“हूँ! तब तो 
आपको एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मिस पाल... आप झूठ 
बोल रही हैं न ? में नब्ज़ देखकर बता सकता EN” 

वह झेंपकर रह गयी थी। “अच्छी किताबें पढ़िए, प्राणायाम 
तो ज़रूर कीजिए, आपका मंन लगा रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा 
इसके बाद राउंड पर आकर डॉ. विवेक प्रायः कुछ देर के 
लिए उसके पास रुक जाते थे। एक बार बेगम अख्तर का सी.डी. 
भी दे गये थे। इस तकलीफ और अकेलेपन के बीच डॉ. विवेक का 
थोड़ी देर के लिए उससे हँस-बोल लेना उसे अनजाने की अच्छा 
लगने लगा था। अब प्रबीर, बच्चों के फोन के साथ उसे डॉ. विवेक 
` का भी इंतजार रहने लगा था। उनके आने का समय होता तो 


/ स्वयंको डॉ. विवेक की नजरों से देखने लगती थी। एक बार उसकी 
` कंस फाइल देखते हुए डॉ. विवेक ने आश्चर्य से कहा था- “फोरटी 
' द्‌! आर यू श्योर मिस पाल? आप तीस से ज्यादा की नहीं लगती!” 
“और क्या, आप से दस साल तो बड़ी होऊँ 
sa समझती हैं, मैं मान लूँगा?” 
डॉ. विवेक की वजह से अब दिन = 
गुजरने लगे थे। : ao 
a er HRT की सफंद, नीली दीवारों, पर्दे और एक तटस्थ-सी 
` चुणी के बीच एक अनकहे इंतज़ार में रात दिन आते-जाते रहते 
` थे। उसने दिन गिनना छोड़ दिया था, कैलेन्डर की ओर देखना छोड़ 
, अपनी घड़ी उतारकर रख दी थी.. हर तरह से इस इंतज़ार 


॥ीफ-डर से छूटने का इंतज़ार, जिंदगी का इंतज़ार, खुशियों 
- ठीक से सो नहीं पाती थी, बार-बार उठकर अपना 
करती थी-शायद प्रबीर का एस. एम. एस. आया 
गुड़िया ने मिस कॉल दिया हो.. उस दिन दोनों बच्चे 
गीन-छीनकर एक -दूसरे की शिकायत कर रहे थे-"माँ, 
कलर बॉक्स wee में फेंक दिया...” 
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`. उसकी आँखें अनायास आईने की तरफ़ उठ जातीं। वह कई बार. 


“नहीं माँ, इसने मेरा होमवर्क पहले फाड़ा 
डॉट पड़ी, पनिश्ड भी हुआ ` 7 पे | i 

उनको चुप कराते-कराते वह स्वयं अजीब सुख से ge «| 
पड़ी थी- ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा Bac 
मेरी जिंदगी वापस दे दो...” इस घर को बनाने में उसने सर | i 
खपा दिया था। अपनी महत्तवाकांक्षाओं और सपनों की Ñ a 
थी। शादी के बाद पी-एच. डी. के लिए उसका शोधकार्य ie 
था। मानव पैदा हुआ तो उसने अपनी लेक्चरर की नौकरी भी ` 
दी। प्रवीर भी यही चाहता था। शादी के बाद उसका पराई 
उसकी पूरी दुनिया बन गया था। आज उसी परिवार के धूरो | 
से जैसे उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था, वह खुद भीन | 
इतना अकेला उसने स्वयं को इससे पहले कभी महसूस नहीं कि | 
था। 

इन दिनों जब भी वह उकताकर प्रबीर को फोन की क| 
एक-दो बातें करके व्यस्तता का बहाना कर फोन रख देता थ। ५ 
उसका मन भर आता मगर कुछ कह नहीं पाती। बस, एक अनह | wa 
दुःख अंदर ही अंदर बना रहता। वह रुक गयी थी, तो क्या से| 
साथ दुनिया भी रुक जाएगी...! सबका काम है, जिंदगी है। फि 
एक वह है, जो जिंदा तो है, मगर उसके पास जिंदगी नहीँ | 
उसकी जिंदगी तो यही जिंदगियाँ थीं, जो आज उसे अकेता ए | 19 
अपनी-अपनी राह चल पड़ी हैं। बच्चों से पूछती, तो यही सुमो | A 
मिलता कि पापा लंच पर घर नहीं आते, होमवर्क नहीं का. | हा 
पूछने पर प्रबीर न जाने क्यों अकस्मात्‌ चिढ़ गया था-“तुमतो A 
जाकर बैठ गयी हो, यहाँ दस झमेले मेरे सर है... क्या-क्या रंग | 
रात दिन एक प्रेजेटेशन की तैयारी में लगा हूँ.” 

“मेरा मतलब यह नहीं था...” वह मायूस हो उठी थी 


À 
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“यह तो अच्छा हुआ...” उसने SA गले से कहा 
स्वयं को ही विश्वास दिलाने का प्रयल कर रही हो aa 
हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। बाद में, गुड़िया नें बता | 
चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में दिल्‍ली गये हैं। A 
वहाँ से उसके लिए बार्बी डॉल लाने का वादा किया हैं।* 3 
कई दिनों तक प्रबीर का फोन नहीं आया।कीमीरी 
पेट का भयंकर इन्फेक्शन हो गया था। उल्टी, TA oan 
का नाम ही नहीं ले रहे था। उसे अस्पताल में AT Gi 
था। आई. वी. के ज़रिये भारी मात्रा में एंदीबाईटि aa 
मन और शरीर की दुहरी मार ने आठ-दस RT मं शाह 
कमजोर बना दिया था । बाद में प्रबीर ने उसे बताया वाली 
के बाद उनकी आउटिंग की व्यवस्था की गयी थी। 
ताजमहल वाकई अदूभुत दिखता है। विभा ने 7 
गेटअप में तस्वीर भी खिंचवायी... 

Bose 
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E- से भरकर पूछा था-“शनिवार को आओगे न? 
| गले बहुत दिन हो गये...” 
1g Ye = काम है... फिर, तुम ठीक भी हो...” बिनां 
उसे फोन रखकर खिड़की से बाहर देखा था- गुलमोहर 
if प्रायः ख़त्म हो आये थे। पिछली बार जाते हुए प्रबीर ने 
हे | हूर स पोछे A तुम्हें जल्दी घर ले जाऊँगा अपराजिता. 
| , ने अनजाने ही उँगलियों से क्रॉस बनाया था। 
` दई दिनों बाद डॉ. विवेक लौटे, तो उसे देखकर चौंक 
events आप बहुत चिंता करती हैं क्या? मुझे प्रबीर का नंबर 
३| बात करता हूँ उनसे!” डॉ. विवेक गणेश-पूजा के अवसर 
| (अपे गाँव गये थे । उनके परिवार ने उनके लिए कोई लड़की 
रपसं कर रखी थी। 
“वयं डॉक्टर, कोई लड़की पसंद आयी?” उसने मुस्कुराते 
TRIT l 
` “at कहाँ मिस अपराजिता, एक तो कोई पसंद नहीं आती, 
श गो आती है, उसकी शादी हो चुकी है पहले ही 
“कैसी लड़को चाहिए आपको, कहिए तो मैं ढूँढ दूँ 
"अपनी जैसी लड़की ge दीजिए, अभी शादी कर लूँगा ।” 
उनकी बात सुनकर वह झेंपकर रह गयी थी | उठकर आईने 
ता हे | भना चेहरा देखा था- आँखों के नीचे स्याह घेरे, ae चेहरा, 
सुतो गजनी धारियों से भरी बाहं... सुई, आई. वी. लगा-लगाकर 
कं. | हममे कोई नस नहीं बची थी ।... खुद अपनी ओर नहीं देखा 
तो | भत, कोई मेरी जैसी औरत से कया शादी करेगा... 
| ष एक अनाम सुख से भरकर वह सोचती रही At प्रबीर की 
SM ata से उदास कर रखा था। उस रात कीमो की रंगीन 
ती देखकर उसे गुलमोहर के पीले-नारंगी फूल याद आये थे. 
aa : डिस्वार्ज होकर भी उसे कुछ दिन अकेले ही रहना 
~ s is अपने पति के साथ थोड़े दिनों के लिए मालदीव 
ah k k = घर में नौकर-चौकीदार-सभी & | बीच-बीच में 
जोक नचा नहीं लगता फोन भी आ जाता था। इनं दिनों उसे कुछ 
ce थे N we टेरेस पर चुपचाप बैठी रहती 
wail उडते पक्षियों को देखकर मन एक अनाम इच्छा से 
at a a AN अपने-अपने घर लौट रहे हैं, वह अपने घर कब 
al Me a संध्या आगन का aot [रा याद आता, आषाढ़ की 
4 | "ष, उसकी में सिंगार के फूलों की बीच झिलमिलाता 
AG] कहती रहती TIN में जैसे पूरे आँगन में सुख, स्वप्न की 
पंगलकामना । वहा खड़े होकर उसने सालों अपने परिवार 
na की थी। शाम ढले वह चुपचाप उठकर अपने 
को शी ! तुख-वैभव से भरे घर में एक अनकही उदासी 
गा ae इन्सान और उसके रिश्तों से बनता है, 
 गहीं-उसने पहली बार इस सच्चाई को इतनी 
Sia था। उस रात प्रबीर ने न फोन किया था, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. कीजिए मिस अपराजिता, उदासी आप पर अच्छी नहीं लगती |” 


रात विभा के यहाँ रुकना पड़ गया था। उसकी तबीयत अचानक 
बिगड़ गयी थी | डॉक्टर ने उसे अकेला छोड़ने को मना किया था। 
घर में कोई दूसरा था भी नहीं । वह अकेली रहती है। 

“बिचारी बहुत डर गयी थी, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी. 
“प्रवीर की बातें सुनकर उसका बदन घुलने लगा था। रात-भर 
उल्टी होती रही थी। सुबह तकं कमजोरी बहुत बढ़ गयी थी। 

थोड़े दिन वाद हीमोग्राम करवाने वह अस्पताल गयी, तो डॉ. 
विवेक उसे चाय से लिए कैंटीन ले गये। 

“मिस्टर प्रबीर दो महीने से आपसे मिलने नहीं आये... ?” 
चाय पीते हुए उन्होंने गंभीर होकर पूछा था, “मैंने उनसे बात की 
थी। पता नहीं, अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे, कह रहे थे, अपराजिता 
के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप सुलझा सकते हैं, मैं नहीं। में अपनी 
जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ. 

वह चुपचाप चाय पीती रही। कोई भी सफाई देना यहाँ 
निरर्थक था। डॉ. विवेक उसकी तरफ देखते रहे-“'आप खुश रहा 


( 
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उस दिन उसने आईने में अपना चेहरा फिर देखा था। चेहरा 
तमतमाया हुआ था, तपेदिक के बीमार की तरह! आज उसे अपने 
बालों की कमी बहुत साल रही थी। कितने ख़ूबसूरत बाल थे 
उसके HA के पहले डोज के बाद ही झड़ गये थे। सुबह उठकर । 
आईने में स्वयं को देखकर वह देर तक रोती रही थी। गंजे माथे पर. 
बिंदी कितनी अजीब लग रही थी। पीछे बाल जटा में बदलकर | 
लटक रहे थे। प्रबीर ने उसके गजे सर पर नजर पड़ते ही झटके 
से दूसरी तरफ नजर फेर ली थी। सारा दिन वह उसकी तरफ देखने 
से बचता रहा था। बच्चे भी सहम गये थे। एक अजीब क्षोभ और _ 
विद्रोह से वंह भर उठी थी। दो दिन सर पर रूमाल लपेटकर घूमने | 
के बाद उसने नंगे सर घूमना शुरू कर दिया था। उसे देखकर विभा | 
के सामने जहाँ प्रबीर बिल्कुल अस्वस्थ हो उठा था, वहीं विभा अपनी | 
आँखों की चमक छिपा नहीं पायी थी। 

उस रात प्रबीर उस पर बिफर पड़ा था-“ तुमने नंगे सर 
घूमना शुरू कर दिया, कितना भद्दा लगता है...” 

“जो हुआ है, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं प्रवीर, फिर 
क्यों छिपती फिरूं i 

“तुमसे वहस कौन करे... प्रवीर मुँह फेरकर सो गया था 

चेहरों के बदलने की, रिश्तों के टूटने की वह शुरूआत थी 
परिवर्तन की इन खामोश आहों को सुन वह एक अदृश्य 
से भर उठी थी। असुरक्षा की भावना से इन्सान अपने 
जो दीवार खड़ी कर लेता है; एक दिन उससे घिरकर : 
हो जाता है। खुद के और अपनों के बीच शायद 
दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। न खुद 
न किसी को अपने पास आने देता 
ज्यादा-से-ज्यादा 


es ororena 
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हर छोटी-मोटी बात पर लड़ पड़ती थी। रातदिन तकलीफों की 
शिकायत करती रहती, कराहती रहती | अब सोचती है, तो लगता 
है, उसने सब कुछ पाने के चक्कर में ही सब कुछ खो दिया था। 
उसने जिंदगी को जितना समेटने की कोशिश की, जिंदगी उतनी 
ही बिखरती चली गयी... 
अगले शनिवार, जब पूरा परिवार उससे मिलने आया, उसने 
सब कुछ बदला-बदला पाया । प्रबीर बार-बार बाहर जाकर मोबाइल 
पर किसी से दबी आवाज में बातें कर रहा था। बच्चों से बार-बार 
'विभा आंटी” का नाम सुनकर वह और भी मायूस हो उठी-“मॉँ, 
विभा आंटी तुमसे भी अच्छा पिज्जा बनाती हैं...” प्रबीर में भी कई 
तब्दीलियाँ आयी थीं- उसके कपड़े ज्यादा रंगीन हो गये थे, उसने 
तरह-तरह के कोलोन, आफ्टर शेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 
दोपहर को प्रबीर नहाने के लिए बाथरूम गया तो गुड़िया उसका 
पर्स लेकर चिल्लाने लगी-“भैया देख, विभा आंटी का फोटो 
प्रबीर ने बाहर निकलकर उसके हाथ से अपना पर्स छीन लिया था। 
वह दूसरी तरफ मुँह फेरे अन्जान बनी पड़ी रही थी। आँसू एक 
आँख से दूसरी आँख तक बहते रहे थे-देर तक । प्रबीर ने झुककर 
वह, जाग रही या नहीं, शायद यही देखने का प्रयल किया था। 
शाम को टेरेस पर चाय पीते हुए उसने बात छेड़ी थी-“'मेरी 
तबीयत का ये हाल है, बच्चों की बड़ी चिंता होती है 

“सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा...” प्रबीर ने तटस्थ भाव 
से कहा था। 

“मुझे कुछ हो गया तो... माना, विभा बच्चों की बड़ी परवाह 
करती है, मगर कौन दूसरों को हमेशा सँभालता है... ।” 

“विभा ऐसी नहीं है, वह हमेशा...” कहते-कहते प्रबीर 
अचानक रुक गया था। वह उसे एकटक देख रही थी। प्रबीर का 
चेहरा लाल हो उठा था, वह उठकर अंदर चला गया। आज उसे 
अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गये थे। आस्था-अनास्था के मारक 
Ba के बीच जीना कितना कठिन था। आज वह यातना की सारी 
हदों से गुज़र गयी थी। मन में तूफान HIP जाने के बाद की 
शांति थी। अब सब कुछ उजड़ चुका था, कुछ उजड़ने की चिंता 
से वह मुक्त हो गयी थी। 

दूसरे दिन जब सब वापस जाने लगे, उसने सहज ढंग से 

विदा किया | प्रबीर ने हाथ पकड़ा, तो उसने धीरे से स्वयं को छुड़ा 

लिया- “ठीक रहना प्रबीर..'” 

प्रवीर उसकी तरफ सीधे देख नहीं पा रहा था। कार स्टार्ट 

करते हुए उसने धूप का चश्मा पहन लिया था। जाती हुई कार 
को देखते हुए उसके अंदर अजीब-सी चुप्पी थी, जैसे अक्सर 
अस्पताल के कॉरीडोरों में पसरी हुई मिलती है। अपने अंदर की 
किसी दीवार में आज उसने खुद को हमेशा के लिए चुनवा दिया 


| oti बहुत जी लिया... उस दिन उसने प्राणायाम नहीं किया, 


 ददाइयाँ भी पड़ी रहीं। दूसरे दिन उसे अस्पताल में ater करवाना 
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गये, उसे पता भी न चला। प्रबीर घर पहुँचते हो दूसरे 
महीने के लिए विदेश चला गया था। विभा ने गुड़िया से फि y 
लाने का वायदा किया था। छोटी मौसी घर सँभात् रही थी। 


को बानी दी उससे मिलने आयी थीं, रजनीगंधा का wage 2 
fi 
“रजनीगंधा तुझे बहुत पसंद है न ..!” उसने is i 


तरफ देखा तक नहीं | 
आज सोनोग्राफी, हीमोग्राम, कार्डियोग्राम, सी.टी. स्कैन कू | 7 
टेस्ट-सभी कुछ करवाना था। उसे ख़ून आना शुरू हो गग 
शायद “ब्लड काउंट' बहुत गिर गया था। कल रात से उसके जे 
तथा सीने में भी दर्द होने लगा था। डॉ. विवेक के चेहे पक्ष | 
साफ देखी जा सकती थी। टेस्ट-रिपोर्ट आने पर वे बानी दै का 
जीजा जी को अपने ऑफिस में बुला ले गये। दोनों लौटे, तो का | ब्त 
दी का चेहरा' उतरा हुआ था। शायद वह रोती रही थी। उके 
उदासीन भाव से पूछा था- “कितने दिन...?” : 
उसके सवाल पर बानी दी फफक-फफक कर रो पढ़ी f 
जीजा जी ने पूछा था-'प्रबीर को बुला लें?” Es 
“नहीं, नाहक परेशान होंगे... बहुत काम है... बाद NT 
आना ही है Re 
सुबह के राउंड पर डॉ. विवेक आये, तो वह सामान्य TÀ 
मुस्कुरायी थी-“क्यों डॉक्टर, अब भी लड़की ढूँढ रहे हैं” | र 
“नहीं, मिल तो गयी है, बस वह मान जाए... ली 
गंभीरता से उसे देखा था-“एक और ऑपरेशन होना है; YT 
तरफ से कोशिश तो करनी ही है ies 
“मैं बहुत थक गयी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ SA 
उसने अपनी आँखें मूँद लीं। i 
इसके बाद के दिन फिर एक दुःस्वप्न का लंबा हित । d 
बन गये थे, जैसे-ऑपरेशन, टेस्ट, दवाइयाँ, दर्द और दर्द... fl | ग 
पर वही जागी-सोयी-सी पड़ी रहती । यथार्थ और कहग 
करना कठिन हो गया था। कभी जैसे वह अपने घर में पि 
आँखें खोलकर स्वयं को डॉक्टर, नर्स, मशीनों, e 
पाती । गुड़िया, मानव को बुला लिया गया था। दोनों उ 
हुए थे- “माँ.... माँ...” - at 
सेडेटिव्स के प्रभाव में वह नशे में डूबती- वेदे 
जैसे लहरों पर तैर रही हो... बड़े भैया भी लंदन TAN gl ay 
में भाभी भी। 'प्रबीर जल्द ही आ रहा है” उससे कई बा है "पह 
था। उसने पूछा नहीं था। डॉ. विवेक आसपास बने E 
पाल, आपने हौसला क्यों छोड़ RT.. | ae 
“नहीं, बस, अब कुछ अच्छा नहीं ला à 
चेहरा कहाँ गया, मेरा घर कहाँ है”, वह हिल आर 
थी। किसी ने जैसे चुपके से उसके कान में | 
खूबसूरत हैं, मेरी नजर से देखिए... 'उसने चेहरों की ढि 
विवेक को er था... नहीं, कहीं, कोई नही थीं? 


बर्तमान साहित्य g e 


ne | 
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F मरीचिका उसे कब तक भरमाएगी! उसने 


| (6 बग = यों से अपना हाथ छुड़ाया था, मानव को परे 
4 ial al तुतसी का दीया अब भी झिलमिला रहा है... भगवान! 
| श ii धा... 


ged Ge वह अपनी जवाफूल वनी आँखें झपकाती है - 

i $ नन है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा नाम है-श्रीमती प्रवीर 

us we! दुःखता है, अब और नहीं! हटा लो ये नलियाँ, ये 

छुरिया! माँ, माँगो...' 

+ वे चाकू -छुरियाँ! माँ, a... 

6 जी बच्चों को बाहर ले गये हैं, बानी दी सिरहाने रो 
जीजा जी से कह रहे हैं-“प्रबीर देर रात तक पहुँच 


जीणा 
| ae 
ठ हमारे पास इतना वक्त है?” डॉ. विवेक जीजा जी के 
क्ष कोई जवाब नहीं देते नसों को Sred हुए वे अपनी टाई 
क्षक हैं-बड़ी घुटन हो रही है! सबके अंदर एक इंतज़ार- सा 
| जाहा है, कुछ घटने का, कुछ न घटने का, न जाने वह अभागा 
(प कोन सा है...! w 
ai) दिन भर की अफरा-तफरी के बाद वार्ड नं. 10 अब शांत 

ATA स्टाफ चुपचाप अपनी-अपनी ड्यूटी में लगे हुए। 
में| TH पाकर इधर-उधर ऊँघ रहे हैं! बीमार नशीली नींद में डूबे 

Rel कॉरीडोर में रात दवाई की तरह महक रही है। दूर कहीं 
रहा | बज रहा है। पहली मंजिल पर कोई रुक-रुककर कराह रहा 
u | ॥ स्टेशन में फोन की घंटी लगातार बज रही है, मगर कोई 


| 


oa] उठ नहीं रहा है। 
मं) रात के अंतिम राउंड में डॉ. विवेक उसके कमरे में.आये हैं । 

|| गा ही है। उसके कराहने की आवाज़ आ रही है। डॉ. विवेक 
ater) भा हाथ पकड़ लिया है। बानी दी एक कोने में भयभीत खड़ी 


| T uii वह बहुत अच्छी लगती है, पिज्जा भी अच्छा 

a F oe हो जाएँगी... 

पे भी बहुत जीना चाहती थी, डॉक्टर आपने तो कहा 

की रोना चाहती है। मगर, उसके गले से सिर्फ 

“w p आवाज निकल रही है। 

देत a में वे कैसे आएँगे?” वह फिर दरवाज़े की 

y ees “मेरे बाल भी झड़ गये...” 

` ण खूबसूरत हैं, तीस से ज्यादा की नहीं लगती ।” 
की जरूरत है...” शायद वह हँस रही है। 

TS, चेहरा तमतमा उठा है। 

जीना चाहती थी डॉक्टर...” अब वह फिर से रो 


ATH, 2010 


u 
p 


“जाना?” प्रबीर ने फिर से चादर अपने चेहरे पर खींच ली है। बड़ा | 


... कैसा स्याह है ये समंदर! वह चिंघाड़ती हुई लहरों को करती 
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रही थी शायद... “ae 
“मिस पाल! डॉ. विवेक उसे धीरे से हिला रहेहैं।बानीदी 
रोती हुई बाहर गयी हैं, शायद घर फोन करने | उसने थरथराते हुए 7p | 
डॉ. विवेक का हाथ पकड़ लिया है - “मेरा चेहरा कहाँ गया ieee 
और यह जूर्द. रंग, झुर्रियाँ, नीली स्याह धारिया... कितना दुःखता 
है! खून और खून... मुझे ताजमहल देखना है, चाँदनी रात में 
- ये गहने गुड़िया के लिए, सिर्फ मंगलसूत्र मेरा...” बाहर तेज़ 
चमक रही है। पूरा कमरा सफेद रोशनी के झमाकों से भर- 
गया है। 
“एक भी फूल नहीं बचा...” वह फटी-फटी आँखों 
देख रही है-“कितने फूल थे!” 
अचानक तेज़ थकान से भरकर उसने आँखें बंद कर लीं। 
अंदर परकटे पक्षी-सा कुछ छटपटा रहा है। एक काला भँवर अपने 
अंदर सब कुछ समोता जा रहा है-उसका चेहरा, गुलमोहर के फूल, | 
गुड़िया की उजली हँसी... प्रबीर ने उसके भीगे बालों में अपना | 
चेहरा छिपा लिया है-“सुबह नहाकर तुम मोंगरे के ताजे गजरेसी | 
महकती हो किक 2 
कैसी खुनक भरी मीठी धूप है... “प्रबीर, उठो, ऑफिस नहीं... 


से बाहर 


आलसी है!... “मेरा हाथ पकड़े रहना, उधर मत देखना...” रस्सी 
के झूले पर दोनों चल रहे हैं। नीचे अलकनंदा बह रही है। उनकी | 
शादी हुए अभी दस दिन ही हुए हैं। माथे पर कितना सारा सिंदूर 
दपदपा रहा है! s A i 

“तुपने मेरा हाथ 
/” कितना उपालंभ भरा हुआ है उसके स्वर में! 

मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूँ, मिस पाला!”... 
रहा है! वह अपने सूने हाथों को देख रही है ॥* = a 

आह! सब कुछ डूब रहा है=साँसे, आवाजें, रोशनी, चेह 


क्यों छोड़ दिया प्रबीर। मैं डूब गयी न. 
aad f 
कौन कह 


कैसी काली रात... . ` - Fo rie 
“सुबह कहाँ ?” वह टटोल रही है- सब कुछ कहाँ 
गया?.. मैं हूँ. न तुम्हारे साथ!” प्रबीर उसेःअपनी बाँहों 
हुए है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रहरहकर £ 
चमक रही है। उसे बिजली से बहुत डर लगता है। a3 
“मिस पाल, मैं हूँ न...” उसके इर्द-गिर्द ये बंहिं 
हैं... ये महक...! वह अपने पर झुके हुए उस भीगे 
टटोलती है- “उसने कहा था, मुझे घर ले ATM 
“माँ! आ ना...” उसकी नजरों में एक काला कबल = 
है। आवाजें दूर से दूर होती जा रही 
है, नहीं! मानव की... उफू ! 
-हरहराकर ऊपर चढ़ रहा है 
ऐसे तो 


क्षण-क्षण SAAT हुआ उसका हाथ हिल रहा हैः “प्रबीर..!” 
“आप मुझसे शादी करेंगी?” l 
“क्या?... कैसा वाहियात सवाल है!... उससे साँस नहीं ली 
जा रही है। सीने में, गले में एक काला नाग कुंडली मार रहा है, 
लिपट रहा है, पेंच कस रहा है।... उसका फेफड़ा सूज रहा है, दम 
' घुट रहा है... थोडी हवा, बस थोड़ी हवा... प्रबीर चुपचाप किनारे पर 
खड़ा है, उसकी बार्बी अपनी लंबी पलक झपका रही है, उसके 
सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे हैं... बाल! सब झड़ गये...अरे! वह 
तो सचमुच डूब रही है!... उसने मुझसे कहा था...! उसकी आवाज़ 
में एक परकटे पक्षी की-सी छटपटाहट है। चारों तरफ टूटे हुए 
पंख-ही-पंख फैले हैं। ट 

“आप मुझसे शादी करेंगी?”... ये कौन रो रहा है? उसका 
माया भीग गया है। वह उस आँसुओं से तर चेहरे की ओर देखती 
। है-“उसने कहा था...” वह किसी तरह इस बर्फाले पानी से बाहर 


लघुकथा 
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बिवाइयाँ 
अनुरूपा चौधुले 


CO दिन सविता I से छुट्टी ले रखी थी। घर की विशेष साफ-सफाई करनी थी। तकियों के मैले हो आये गित | ष है 
तद्वत की चादर, खिड़कियों के परदे-सब बदलने À बच्चों की सूरतें भी सुधारनी थीं। सविता की बड़ी दीदी आने वाली थीं। बैग असीम 


निकल जाए... अरे, प्रबीर तो मुड़कर जा रहा है।, 
मर गयी है... मगर, काले झील में पूरी तरह से डूते ह 
हाथ अब भी हिल रहा था- “' प्रबीर...!” ससक 

A उम्मीद से आगे की कोई चीज थी 
इन्सान को अपने भगवान से होता है! | 

बानी दी दरवाज़े से पास बैठी फफक रही हैं। नसे | 
सारे यंत्र, उपकरण हटा रही हैं। प्रबीर अभी तक नहीं हैँ... | 
है... BHT ओढ़ाने से पहले डॉ. विवेक ने झुककर धीरे से जैक | ag 
कहा था और फिर चुपचाप कमरे से निकल गये थे। ह r 
बार-बार अपराजिता से जो सवाल आज किया था, उसके जब | 1 
अपेक्षा उन्हें शायद कभी भी नहीं थी... खिड़की के बाहर Thl atè 
के सारे फूल झड़ गये À... | है. 


शायद... ty | 


तीन माङ मायना; ग्रेवा॥8॥| a a 
ad 
a 
| wal 
| एन्‌ 
| इनः 


| 
| दैवे 
| हाः 
| बहे 


किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े ओहदे पर थे, इसलिए उनका आना मुश्किल था। दीदी भी कार से आकर कुछ ही घंटे रुकेंग।ए | झी 


. फोन था। 
है 


इंतजाम करना सविता के मन को खुशी से भर रहा था। 


नहीं आया। 


देख ली थीं। 


2 कार का हॉर्न बजते ही बच्चे मौसी-मौसी कहते दौड़ पड़े, लेकिन कार से उतरती मौसी से लिपट नहीं सके। बच्चों STM) हिसा 
के बीच विदेशी परफ़्यूम की महक और महँगी साड़ी की चमक आ गयी थी। | 
दीदी के आगत-स्वागत में सविता के पति अविनाश भी पूरे उत्साह से लगे थे। अविनाश का दौड़-दौड़ कर बाज़ार से गा | बा 


दीदी की इधर-उधर दौड़ती नज़र जब सविता पर टिकी, तो बोलीं, “सवि! ख़ुद की तरफ देखा है कभी! बाल कितने a 
गये हैं। ट्रिमिंग-कटिंग नहीं करवाती क्या? और आई-ब्रोज़ कितनी मोटी हैं? अपने पैरों की तरफ देख! कितनी विवर 


दीदी के भाषण से झेंपती सविता साड़ी में अपनी एड़ियाँ छुपाने की कोशिश कर रही थी। दीदी को अविनाश की उप 


दर बाद दीदी का मोवाइल वजा! जीजाजी टूर पर जा रहे थे रंगीनमिजाजी के लिए प्रसिद्ध साथ उनकी 
oe दीदी ने तर = जी के लिए प्रसिद्ध जीजाजी के सा जलो 
। फोन रखते हुए दीदी ने तुरंत अपनी आँखों पर बड़े-से गोल फ्रेम के गॉगल्स चढ़ा लिये थे, लेकिन HET 


थकी सविता अविनाश के सीने पर सिर रखकर और le 

ae सुस्ताते हुए अपनी फटी और ggi 

में पड़ी बिवाइयों से तो इनका दर्द जरूर ही कम है। — © 
ध्यान आया i अविनाश उसके कबसे सहला रहा है। | 


| कृप्‌ 


| नः 


॥ 


4 


f | 


| 
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| A 


कै o 4 
नयी माँ है 
देवी नागरानी 


ita ' एः ही रात में वह माँ बन गयी । सौतेली ही सही, पर 
। एन iR हुई वह दो बेटियों की | यह वरदान उसे विरसे 
वश an । ममता कैसे झोलियाँ भरती है, बच्चे की किलकारियाँ क्या 
AÈ भी जाने बिना बन गयी वह माँ...नियति का वरदान!! 
| बेटी रचना अपनी नयी माँ के मनोभाव समझ पा रही 
|; जो इस महादवंद्ध के पाटों के बीच कश्मकश के दौर से गुज़र 
Laat क्ता, हाँ कला ही उसकी नयी माँ का नाम था। सुगठित 
__ द्वा रंग, तीखे नैन-नक्श- एक कलात्मक मूर्ति की छटा व 
RA हुए वह अँधेरों में उजाला भरने की क्षमता रखने वाली 
| waged, जो उम्र में उससे आठ साल छोटी और उसकी छोटी 
| कन कमल से उम्र में आठ साल बड़ी। 
i Aid बड़ी होने के नाते संबंधों को जानती थी। रिश्तों के 
' वैके एख-रखाव को पहचानती थी । सगी माँ बीमार थी। इलाज 
| गया गया, पैसा पानी की तरह बहाया गया पर पैसा जीवन दान 
4 पाता है? संसार के तमाम साधन जुटाने में पैसा सहयोग 
al न पैसे के जोर पर पुरानी माँ की मौत के कुछ अरसे बाद ही 
nial Ean गयी। पिता ने नयी माँ को लाने में जितनी जल्दी की, 
E 4 oh अपनी Ee बच्चियों के साथ संबंध जोड़ने में लगा दी। 
| साबन जो रिश्तों को जोडती है, वही शायद पिता के जीवन का 
| a न सकी। रिश्तों का जुड़ना और टूटना एक व्यावहारिक 
म सा be उनके लिए। वे जानते ही नहीं थे कि निबाह करना 
| Ree बनाना और अपनेपन का साया प्रदान करना 
| bos मम में शामिल न था-था, तो बस बाहरी लोकलाज, 
ait) नेने प्र दिखावे की चमक-दमक और हर वह साधन, 
l oa सुख में बढ़ोत्तरी ला सके। 
र| झालो कभी-कभी माँ का हाथ der दिया करो, उसे थोड़ा 
| ,फ ने में... और तुम... 1”, पिता का आदेश प्याररहित, 
a ae । वो आदेश कम, एक हुकुमनामा था ज़ो न जाने 
Ling,” Tee वो परिवार पर थोपते रहे... हमेशा... पुरानी 


भप अपनी नयी बीवी की बात कर रहे हैं... ?” रचना ने 
ya साथ वार किया | जितनी वातावरण में तब्दीलियाँ 
Sin बागी सोच होती जाती थी रचना की। 
T SA माँ की ही बात कर रहा हूँ।” 
भी माँ नहीं कहती और न ही मानती हूँ.। वह तो 
` आठ वर्ष छोटी है। खूँटे से बॉँधकर आपने उससे 


एक रिश्ता जोड़ लिया है, जाने किस स्वार्थ के कारण...” 

“रचना...अपनी सोच को भटकने न दो...” पिता ने अस्पष्ट 
शब्दों में विरोध किया। 

“रिश्ता जोड़ना एक बात है, निभाना एक और बात... और, 
उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको अपने बच्चों का सहयोग लेना 
पड़े, यह न तो उचित है और न ही शिष्टाचार के लिहाज़ से सही”, 
कहकर रचना बेरुखी से चलने को Be | 

“कको... तुम माँ को माँ नहीं मानतां, क्या यही तुम कहना | 
चाहती हो।'” ज्ञ 

` “नहीं, कहना तो नहीं चाहती, पर कहे बिना रह भी नहीं | 
सकती | आप मुझे यह अहसास दिलाने की कोशिश न करेंकिजो | 
रिश्ते आप मुझ पर थोपेंगे, वे मुझे या कमल को मान्य होंगे... . 
अच्छे-बुरे की पहचान है मुझे, अपना भला-बुरा समझती हूँ और इस | 
घर की बेटी की उम्र से छोटी उम्र की किसी और घर की बेटी को ._ 
आप व्याह कर लाये हैं-नयी माँ, उसका अपनी सोच पर पूर 
अधिकार होना चाहिए और मैं उस दायरे में कोई दखल नहीँ देना | 
चाहती... और आप भी मुझे इस बात के लिए किसी भी तनावपूर्ण | 
स्थिति में न डालें, तो बेहतर होगा।'” 
माँ की मौत ने रचना के मन को गहरी चोट पहुँचायी और 
थोड़े ही वकत में पिता का नयी माँ को ले आना एक और वार रहा। _ 
चोट दर्द का अहसास दे जाती है और यही अहसास बहुत कुछ 
सिखा भी देता है समय से पहले- प्यार, नफरत, ईर्ष्या, स्नेह, घृणा, 
ममत्व-जहाँ हर चेहरा बेनकाब-सा हो जाता है। समझौते के नाम 
पर रिश्ते नंगे हो जाते हैं। यह रचना की बागी सोच ही उसके 
बवंडर उठा रही थी। ज 

“आपकी चाय लायी हूँ”-विनम्र सुलझे हुए स्वर में. 
मन की कड़वाहट, जो सोच से पेदा हुई, वो गर्म चाय की 
'त॒रह रफूचक्कर हो गयी। देखा, कला चाय पास रखे 
रखकर जाने को मुड़ी | 

“सुनो... और उसके आगे रचना कुछ कह 

` यह कला का स्वर था, जो अपने ही अंतर्दद 


y. ier aN, Mai! ob i rete sf ‘i 


-eA 


पायी। 


Sa “बेटी अब तू स्कूल न जाया कर, घर का कामकाज सीख 
| ले। आगे काम आएगा”, माँ ने कहा था। z 
“पढ़ना भी तो काम आएगा कि नहीं, माँ घर का काम ता 
औरत को ता-उम्र करना होता है और, हर लड़की जब औरत बनती 
| है, तो वह सहज ही सीख लेती है”, कहकर कला ने पुस्तके उठायीं 
| और छत पर पढ़ने के लिए कृदम आगे बढ़ाया। . A 
| “अरी सुन... अनसुना न किया कर, तेरे बाबूजी कहीं 
[| बातचीत चला रहे हैं... अच्छे घर का आदमी है $a 
|. “आदमी...” और कला की चुप्पी में अनगिनत सवाली ने 
p दम तोड़ दिया। 
i “अरे हाँ, वह सेठ दयालराय, जिसकी पली दो महीने पहले 
į गुजर गयी। इतना बड़ा कारोबार, हाट-हवेली, दो लड़कियाँ, घर का 
E वारिस नहीं है। कोई तो हो, जो इन सब की बागडोर सँभाल ले। 
| ऐसे ही तो न बीतेगा ये अस्त-व्यस्त जीवन। अगर तेरी बात वहाँ 
| $पक्कीहो जाए, तो फिर तेरे वारे-न्यारे हो जाएँगे और हम भी सुख 
I की साँस ले पाएँगे...तेरे पीछे दो बहनें और भी तो हैं...मुझे विश्वास 
$ है, यह रिश्ता उनके:लिये भी स्वर्ग का द्वार खोल eT...” 

'छत की ओर जाती सीढ़ी पर पाँव धरा ही न था कि ठिठकी 
थी कला, कलावती कमलाप्रसाद-यही नाम उसके दाखिले के वक्त 
रजिस्टर में दर्ज हुआ था। यादों की दीवारें शीशों की होती 
हैं-झीनी-झीनी नाजुक; कभी बिना चोट के चूर-चूर होने की 

\ तबीयत रखती हैं वे यादें। माँ की ओर देखते हुए सोचती रही। नाम 
i की पहचान क्या सिर्फ पिता के नाम से होती है, जन्मदायिनी माँ 
yi क्या सिर्फ नाम की माँ होती है, जो बच्चों पर अपना सर्वस्व तो 
| n लुटाती है, पर अपना नाम तक नहीं दे पाती, उनकी पहचान नहीं 


लघु कथा 


मिला और एकवारगी वह सड़क के किनारे आ लगा। 
` “भाई साब,” एक राहगीर को उसने आवाज दी।- 
“क्या है...” कड़ककर बोला। 


होंगे....'” 


` “किस बात के...?” परेशानी की मुद्रा में था वह। 


i “तो ठीक है... वो भी दूँगा”, उसके स्वर में दृढ़ता थी। 


ss. 


= 
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Sooo MNES  ...- 


कीमती बात 
सत्य शुचि 


बह सड़क पर इधर-उधर काफी भरका था। लगभग एक घंटा होने को आया, तमाम कोशिशों के बाद भी उसे वह सि 


' “यह गली नंबर, मकान नंबर... प्लीज, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ”, एक चिट उसको सौंपते हुए वह 
राहगीर ने दो-तीन पलों तक उस पर्ची को गौर से देखा। तत्पश्चात्‌ वह चहका, “वता मैं दूँगा आपको, त्क i 


RT बात करने के पैसे नहीं लगते... इस जमाने में?” पक्के इरादे से वह चीखा। 


aie मिनट में इशारों-संकेतों में उसे सारा नक्शा समझाकर राहगीर वहाँ से फूट चुका था। 
हज j : : : साकेत नी 
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बन सकती | यह कैसी धारणा है, कैसी रीति है कि पर हि । 
ही हर लड़की की पहचान का वायस हो...कभी पिता ee 
कभी बेटा और कभी पत्ति.....। miy 
“माँ, क्या औरत की पहचान का कोई वजूद गी 
कहना चाहकर भी न कह पायी | सीढ़ी पर पाँव धरते हो | 
औरत को अपनी पहचान बनाने का, पाने का, सजाने का इ, 
का पूरा अख्त्यारं होना चाहिए... RR 
“अरे भागवान सुनती हो, कल शाम कला का Rene | 
दयाल राय जी के साथ शगुन के साथ तय होगा 15 बजे वे 
शगुन लेकर, कोई क्रमी-कसर न रहे, देख लेना...” कन्न al बेश 
कमलाप्रसाद अपनी धोती का पल्लू सँभालते अपने कमे कै 
गये और कला का पाँव आगे बढ़ने के बजाय जाने कितनी ह 
पीछे की तरफ लाघ आया। खामोश दर्द की सिसकियाँ कौन पु 
है इन रिश्तों के बाज़ार में, जहाँ लेने-देने के Patti] 
जाती हैं बेटियाँ, उनका समस्त अस्तित्त्व। उनकी पहचान ah 
ज़िंदगी सिमटकर एक विवाद पर आकर हर जाती है। 
“आप भी अपनी चाय यहीं.ले आएँ, तो बेहतर हो” 
यह रचना का कोमल स्वर था। नारी-मन अंतर्मन की 
को, उलझनों के दायरे को शायद भाँप लेता है। कला को TTA 
वह हर सोच से आज़ाद हो गयी हो। मुक्ति के द्वार स 
आलिंगन करने को आतुर थे। लगाकि वह घर में 'नयी' न | 
पुरानी-सी हो गयी हो। 


9-D, Corner View Society, 15/33, Road, mal i 
MUMBAI- 


i 


ee 


| 


वर्तमान साहित्य” ०6 


गत्नाओं का अपूर्व 
रिय है राजनीति 
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उपेन्द्र कुमार 


कला है वैसी ही 

जैसे पाँच सितारा होटल में 
खाना बनाना 

अथवा 


बनाना ही क्यों 


ठीक-ठीक नमक पानी मिलाना 


कायदे से सानना 

चॉप-स्टिक या काँटे-छुरी द्वारा 
खानेसे | 

कमतर कला नहीं 

हाथ से 

सत्तू खाना 


भले ही हुसैन की , 


कामकला से लेकर 
चित्रकला तक के 

प्रशंसक और कलाकार 

मानें या न मानें 

मानते हैं इसे सच 

भड-भूँजे से चक्की तक की 
सत्तू की यात्रा के जानकार 
और बड़े-बड़े कलाकार 
जिनमें शामिल हैं- 

रामू लोहार 

भोलू चर्मकार 
दमड़ी बढ़ई 

और सरजू कुम्हार 
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किसी झोले में dar कि कर नहीं सकते आप शामित्र | 
सत्तू को शाही दावतों में 4 
अब बौड़म जैसा परन्तु प्रत्येक शाही ताम-झाम | 
सवाल नहीं दागना है चाहे वह प्रजातन्त्र का ही क्यों न हो 
कि पोटली में बँधा है सत्तू ही निश्चय ही टिका होता है 
कैसे पता सत्तू खाने वालों पर a 
अरे भाई 
ताजा पीसे सत्तू की सोंधी खुशबू सत्तू पर पले पेटों का ही दम है 
कभी कैद हो सकती है क्या जो दौड़ता चला जाता है 
किसी पोटली या एयर बैग में दहकते सूरज की ओर 
` फाँदता चला जाता है T 
सत्तू को ठिठुरते कोहरे की दीवारों के पार गे 
केवल सत्तू मचाता रहता है घमासान a 
समझने वालों के लिए करता है जीना आसान p 
ज़रूरी है जानना i | a 
कि सत्तूृकाभी. | सत्तू को प्रशंसा 
अपना एक इतिहास है प्रशंसा है इन्हीं करोड़ों की 
गौरवशाली और महान जिनके लिए सत्तू 
मगध साम्राज्य जैसा महज साधन ज़हीं है R 
भूख मिटाने का E n 
स्वाद लाजवाब सत्तू ब्रह्म है | 
पौष्टिकता बेहिसाब तलाक ® a 
न बर्तन-बासन की खटपट ना दी 
न चूल्हे-चौके की तकरार गारण्ठी है पे 
न पकाने का झंझट कि कमजोर आदमी i 
न पानी गोर आदमी | भ 
TEN न केवल रहेंगे a 
थोड़ा नमक जिन्दा om जा 
| और ही मिर्च हो तो बात ही क्या तमाम अभावों के बरक्स | % 
| वसं गमछे में ही साना ह जा T” 
| और खा लिया आने वाले एक दिन | ए 
| निर्विघ्न अपनी तमाम हारी हुई लड़ाइयाँ | % 
| x m दिन लड़ना पड़ेगा | ` 
| | सतूके इन्हीं गुणो ने । r | 
| बना डाला था इसे ` मामूलीपन के वेश में | * 
' | सर्वोत्तम मार्शल फूड' । असाधाएण संग्राम | शी 
और सत्तू की पक्षधरता में । | 4 
|| 
एफ-73, ईस्ट ऑफ कैलाल नई fret: i y 
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T- छा _™णञृण ररी 
कविताएँ | 


अंजना बख्शी 
तावी रंगों वाली वो देह परियों के किस्से एक दूसरे को क्रॉस करते 
| र भीतर वो सूत कातती जैसे क्रॉस करती हैं दो कौमें 
| दुई कमरे हैं बुढ़िया और मजहबी फसाद के वक्त 
| हर कमरे में जो दिख जाया करती लोगों के वजूद!! 
| अन्ता-अलग सामान कभी-कभी चंदा 'मामा में i i 3 
| af कुछ टूटा-फूटा मैं अभी भी जिंदा हूँ ' (2) i 
तो कहीं क्योंकि मैं गूँथकर आटा रस जाने को | 
| मव कुछ नया ! मरना नहीं चाहती रख देती है शबीना 
| एकदम मुक्तिबोध की Fel के शहर में जैसे रख देती थीं माँ 
| कविता जैसा सड़ी गली पाँचवी पढ़ते वक़्त बालों 
वस खाली है तो परंपराओं के बीच को गूँधकर, लगा गिरि का तेल 
जन कमरों की जहाँ हज अक . वैसे ही गुँध चला है M 
min चीज़ बिकती हो सारा संसार h 
ये मठमैला रंग जैसे बिकते हैं धर्म, संप्रदाय और आतंकवाद 
और खाली है गीत की सियासी ताकतों को 
भीतर की बिकती हैं रसदार चाशनी से 
भावागों से टकराती दलीलें l ` ताकि सेकते वक्‍त रोटियाँ, 
i और बिका करती हैं गाढ़ा और कड़ा हो इसका i 
गुलाबी रंगों वाली फुलका। 3 
ae : ef 
जिसमें बंद हैं #207, साबरमती हॉस्टल, जे!एन0यू0 | 
कई कमरे नई दिल्ली-110067 | 
और हर 
: कमरे की 
चाबी 
टूटती बिखरती 
जर्जर मनुष्यता सी 
कहीं खो गई! 
- क्रॉस-ा : 
अम्मी की ऊँगलियाँ बुन रही 
हैं एक शाल, बिना झोल के 
लगातार सिलाई-दर-सिलाई : 
GS चढ़ते और उतरते जाते. | 
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| आज़ादी और आत्म-निर्णय से लैस नयी स्त्री के अबस | : 


| रजनी गुप्त i 


Jama जाने क्या होगा?” तलाक के बाद की भयावह 

al स्थितियों से गुज़रते हुए न जाने कितनी तरह के तनावों, 

' सामाजिक पारिवारिक दबावों एवं घोषित-अधोषिंत रूप से gate 

|. ठहरा दी गयी स्त्री की बेबसी देखकर मन कातर हो उठता है। चारों 

तरफ छायी नीरवता, घुप्प अँधेरी रातों के काले साये और अभेद्य 

चुप्पी के कबूतर चुपचाप एक कोने में दुबककर बैठे हैं। अपने 

भीतर पसरे अंधेरे से एकाकार बाहरी अँधेरे में कहीँ खो गया है 

उसका वजूद, मगर साफ-साफ क्यूँकर सुनायी पड़ रही है 

वक्त बेवक्त पूरे वॉल्यूम पर बजती वे आवाजें? जबरन अपराधी 

ठहराये गये व्यक्ति के बारे में एक से दूसरों की टीका-टिप्पणियाँ. 

,. आरोप-प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला कभी थमता नजर नहीं 
आता : : 

“इनका क्या? ये तो हैं ही ऐसी ! इनका फ्लर्टिंग नेचर कौन 
नहीं जानता? बेचारा नीरज! आखिर कहाँ तक, कब तक एडजस्ट 
करता? इतने सालों तक सहता-निभाता रहा, कोई मामूली बात 
है?” 


“मगर हमने तो सुना है, नीरज को किसी के साथ देख लिया 
था उसने |” 
“सरासर झूठ बोलती हैं, उल्टों चोर कोतवाल को Sie वाली 
बात हुई ये तो। खुद तो अपने बॉस के संग या दफ्तर के लोगों 
। | के संग घूमती फिरती कहीं भी दिख जाएँगी.... ।” 
E “कुछ भी कहो यार, बड़ी बोल्ड लेडी है और दबंग भी | तभी 
तो अपने बच्चे को अपने दम पर पाल रही है।” 
“दबंग के साथ मुँहफट भी कम नहीं। जिस किसी से 
O गाली-गलौज की भाषा में पंगा लेती रहती है। सुना है, हाथापाई की 
| नौबत आ गयी थी, पुलिस. केस बन गया था शायद...” 
“हूँ काफ़ी कुछ हुआ होगा। बहरहाल, मेरा तो ये मानना है 
i कुत्ते-बिल्ली की ae लड़ने से क्या फायदा? इससे अच्छा अपना 
| अलग रास्ता चुन लो। चार दिन की जिंदगानी है। it 
aa सकेंगे अब दोनों.....” ae 


जितने मुँह, उतनी बातें। किसी को लड़के से सहानुभूति 


वो निर्दोष मासूम बच्चा खूब रस्साकसी चलती है दोनों को 
लेकर। ऐसे मौकों पर कसाई आदमी भी मोम का पुतला बनकर 
मी दिखाने की एक से बढ़कर एक तरकीबें बताने लगेगा--“मैंने 
[नहीँ किया अपने बच्चे की खातिर । ये तो सोती रहती 
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होती, तो किसी को लड़की से, लेकिन उनके बीच खामहखाँ पिसता . 


थी, मैं ही रात-बिरात उठकर बच्चे को टॉयलेट कराने ले जाता a | j 
मेरा इकलौता बेटा छीन लिया इस चुड़ैल ने। देखना, ये Ri 
बर्बाद होगी ही, बच्चे को भी बिगाड़कर गुंडा-मवाली बना oh 


संस्कार नाम की चीज़ नहीं है इसमें । अपने जैसा आबा बा f 
डालेगी। और क्या उम्मीद करूँ इससे?” 
आवाजें ही आवाजें उभरती और संग में नमूदार होजतेक | > 
क्षणों के दृश्य। सब कुछ बनने-बिगइने और फिर उजझे दे 
किस्से | टूटने का अहसास रह-रहकर कचोटने लगता। wet y 
भी रही हों, लेकिन विपरीत gat पर खड़े युगलों की कथाएँ सुक्र | a 
पूरी संजीदगी से ऊभ-चूभ करती रही | किस्सों के चेहरे अलग-्ा 4 
होते, मसलन कभी अभिजात्‌, अंग्रेजी रंग-ढँग में रगे मे |g 
सॉफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी में तैनात पति के संग कृस्वाई सीधीस | 
परंपरागत स्त्री का आधुनिक संस्करण खुल जाता, तो कभी इ = 
विपरीत हालात यानी एकदम आधुनिका पली के संग परा | छू 
पितृ-सत्तात्मक मूल्यों को ठोता पति ।. E ह 
स्त्रियँ चाहे उस जमाने की हों या इस जमाने की-वे भसा | 
कभी पति के नाम पर, तो कभी बच्चों की खुशियों सुखतो lì 
खातिर व्रत-उपवास करना कभी नहीं भूल-छोड़ पाती । आधुनिक |g 
के दंभ में जीते युगल बाहर से अपनी शख़्सियत के प्रि फ 
ही जागरूक क्यों न हों, मगर एक-दूसरे के प्रति उनकी al 
अभी तक परंपराओं से जुड़ी हैं rare में शी! 
की नाभिनाल अभी तक परंपराओं से जुड़ी हैं। सोर a 3 
करती नेहा को फील्डवर्क हेतु कई शहरों का दौरा करा al. 
महिलाओं की जागरूकता हेतु तमाम तरह A | छे 
उनके अंदर सजगता के बीज रोपना चाहती, d 1 
परंपराप्रियता और पति में सुरक्षा छाँव वाली सोच wt gaat | i 
झिंझोड़ डालती । पति की मार को अपनी नियति oe wal ह ` 
Raat के Scat किस्से सुनकर मन वितृष्णा पे || 
“क्यों नहीं पुलिस को फोन करती?” ता | 
“पति-पत्नी के झगड़े में पुलिस क्या करेगी थे at - 
ज़्यादा समझा-बुझाकर चल देगी और पैसा अर्त . 
लोग |” zal | 
“क्या मतलब?” वह भौंचक्की बनी A A a 
गयी। ओफूफो! कैसे होते हैं ये कानून के a ag fn 


रहती हर 


a 
i 


है ु पूछती रहतीं | 
RÄ साथ-साथ वह “वसुंधरा” पत्रिका के लिए रिपोर्टिंग 
भी करती थी | वर्किंग वीमैन्स हॉस्टल में नेहा के साथ एक 


"ली दीवारों पर Saft पेंटिंग । गहराती शाम के धुँधलके में 
a उतारने का सेतु बनती चाय और खुल पड़ती बातों की गठरी, 
धे अनंत अनुभव, कार्यक्षेत्र में होने वाले तनाव और सहयात्रियों 
ही वह से उपजती आम समस्याएँ । प्रगतिशीलता का मुखौटा 

1 के रंग में पले-बढ़े नकचढ़े एवं बोलचाल में 
qa का प्रदर्शन करते लड़के-लड़कियों के किस्से सुनती 
i फैशन से लकदक आधुनिक पहनावे से लैस गिटपिट 
झी बोलती इन लड़कियों के देह-प्रदर्शन से क्या वाकई भला हो 
हा है, हमारी जमात का? आज सेक्स-सिंबल बनने या हॉट लुक 
Sant लड़कियों की विज्ञापन-जगतू में धड़ाधड़ माँग बढ़ती जा 
ही है। उत्पादन की वस्तु या उपभोक्ता-जगत का इकलौता मोहरा 
बनती इन लड़कियों की चमक-दमक देख उनके माँ-बाप भी तो 
मे हर्षित-उत्फुल्लित दिख रहे हैं। हों भी क्यों न? तमाम अंग्रेजी 
पत्रिकाओं में अपने फूहड़तापूर्ण देह-प्रदर्शन द्वारा वे खूब सारा पैसा 
HI लगी हैं। उन्हें भला क्यों फिक्र हो उन सार्थक मूल्यों की, 
fred न जाने कब अपने से दूर फेंक चुके हैं। जीवन के कठोर 
` यार्थ से जूझती, खुद को प्रयोज्य वस्तु बनाकर क्या वाकई खुश 
ए पाती हैं वे? यकीन नहीं होता। 


स मिनी =, EES EN 

इव $ + ` स्कर्ट WAS वाला खूब बड़े और AS गले का सामने 

a | OM टॉप पहने निकिता के कंधे तक कटे वाल हवा में लहराने 

क्त | MATH हाई होल की चप्पलों की वजती आवाज दूर से ही 

ह | arto सकती है। 

शे | = “ए नीहारिका, RIRA, टू लेटर्स फॉर यू...”, कहते हुए वह 
| अपने कमरे 

al) "कमरे की तरफ बढ़ने लगी। 

म | (९ ता भरे जिज्ञासु मन के सौ कबूतर फड़फड़ा उठे। 

| ` Rast और इस नेट के जमाने में? मगर, चिट्ठी में लिखे 

(७ | हे Retin में टेंकते जा रहे थे। तो ये है चटी 

व | ay जाली कल्पना | उसकी राइटिंग को छूते हुए, उसके आत्मीय 


| भौवन हे हुए वह पहुँचती जा रही थी उस गहमागहमी भरे 
J झेलनी) अचानक इतने सालों बाद क्यूँकर उसे चिट्ठी 

` जवास „पू शादी करके बेंगलौर शिफ्ट हो गयी थी वो। 
Woy सी ढेर सारी छवियाँ आँखों में सतरंगी समाँ बाँधने 


| Fie 
3 ce उलरते-पुलटते हुए भीतर से छन्न से कुछ टूटने का 


ST ओफ! कब तक सिलती रहेगी वह जगह-जगह से 

नीरस a अपनी गृहस्थी की चादर को? कितनी अर्थहीन 

गिन गी जीती रही वह अब तक | उन पलों में डूबते हुए 
भा. N सवालों से घिरती गयी। 

त बीतते गये, लेकिन स्त्री को आज भी दयनीय 


उपप ए मार्च 
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2 पोग्य क्यों समझा जाता है? स्त्री-प्रगति का पहिया भटकते 


इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लगता ही नहीं कि वह ₹ 
भी रहा है, बल्कि वक्त तो कहीं ठहरा-सा लगता है। थमा हुआ 
सब कुछ, क्या सचमुच जड़ हो गये हैं हम? कल्पना के चेहरे 
विराजी रहती भी एक स्निग्ध मुस्कान | उसकी सौम्यता से टप 
था एक सुकोमल अहसास | कितनी मासूमियत और निर्मलता ' 
आभास देती थी उसकी वो मीठी आवाज, मारो नींद में सोया, स 
में खोया कोई मासूम बच्चा बोल रहा हो। पवित्रता का अहसास _ 
कराती वो नीली-नीली आंखें । शवेतवसना कहलाने वाली कल्पना | 
सिर्फ और सिर्फ धोती पहनने लगी है और आगे की ख़बर = 
ही वे पन्ने उसके हाथ से छूटकर यूँ उड़ते गये गोया जलती ' 
मोमवत्ती हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी हो। ' | 
उसके अवसाद अँधेरे से भी सघन और काले लगने लगे। | 
दुख के काले बादल दिनोंदिन भयानक होते गये। कौन जाने कब | 
पानी में डूबी अदृश्य सीढ़ियों पर पाँव रपट पड़े और अथाह जलराशि | 
में डूब जाए सब कुछ। जितना वह उसके बारे में सोचती जाती, ' 
उतनी तीव्रता से आँखों में खौफ उतर आता इतना अपमान और | 
जलालत झेलने के बाद भी जिंदा कैसे रह पाती होगी वह? उदास _ 
आंखें शून्य में आलाप करने लगीं। भय के मारे सॉसें उखड़ने 
उफ्‌! ताश के पत्तों की तरह भरभराकर बिखरता गया उः 
घर-संसार। कुल जमा 5 साल, जैसे न जाने कितने युग बीत 
हों। कब से गिनती शुरू करूँ? क्या वाकई गिन पाएगी वह 
रौंदे हुए दुख के कतरे-कतरे को? 
पी-एच:डी. आधा-अधूरा छोड़कर चल पड़ी थी वह 
प्रेमी के संग व्याह रचाने वागविलास के जादू में जकड़ी 
अपने लिए सुनहरे नीड का संसार बुनना शुरू कर दिया था 
महीने खूब मजे में बीते होंगे कि अचानक एक दिन घर से 
आ गया। दूरस्थ गाँव जाने की बात को किसी न-किसी बहा 
टालता जाता था, तभी किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ ग 
चलूँगी की जिद पर वह जबरन पति के संग हो ली, लेकिन वही 
कदम धरते ही सबसे पहले जिससे परिचय कराया गया-** 
तुम्हारी बहन जैसी हैं, पैर छुओ इनके ।” 
यानी जिठानी? ae 
यंत्रव॒त्‌ वह जैसे ही पैर छूने आगे बढ़ी कि उन 
गिरने लगीं वो गर्म-गर्म बूँदें। 
“क्या हुआ दीदी?” 
+ नहीं नहीं, कोई बात नहीं”, कहकर वे ए 
कोठरी में घुस गयीं और अंदर से दरवाजा बद कर 
चेहरे की बेचैनी और बदहवास मुद्रा देखकर : 


| से उसे अँधेरे में रखकर यह सारा खेल यूँ ही चलता ला 
| साल। तभी तो उसके एक बच्चा भी था। उसे छोड़ते, तो पुश 
il - जमीन-जायदाद से हाथ धोना पड़ता, जो उसे गवारा नहीं था N 
| इसे सौभाग्य मानूँ या दुर्भाग्य कि इसी दौरान मेरे जुड़वा बच्चियाँ भी 
| ` हो गयी थीं | बेशर्म इतना कि यह सब सच्चाई जानने के बावजूद 
` | मेरे साथ सोना चाहता था। लेकिन वह सब जानने के बाद तो 
' | सकतेमेंआगयी थी में तो। सो सब कुछ एक झटके में छोड़कर 
`| अपने गाँव आकर एक स्कूल खोल लिया। बच्चियाँ यहीं पढ़ती हैं। 
बेशक अकेली स्त्री असुरक्षित तो होती ही है, ऊपर से यह डर कि 
वो कभी भी यहाँ आकर हंगामा कर सकता है। मेरा यह डर निराधार 
नहीं था। महीनों बाद न जाने कहाँ से पता लगाकर वो यहाँ आ 
धमका | बच्चों को बरगलाने फुसलाने की नयी तरकीबें निकालता। 
लेकिन, उसके प्रति मेरा मन पूरी तरह फट चुका था। एक दिन 
तो उसने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। बच्चियों को अपने संग ले 
जाने पर अड़ गया, तभी मजबूरन कचहरी जाकर लंबी लड़ाई लड़ने 
की बात सोची। आए दिन धमकियाँ, देख लेंगे तुम्हें भी, मुँह पर 
तेजाब फिकवा दूँगा। किस GaN के वलबूते इतना कूद रही है? 
` बोल? सीधे-सीधे घर आ जा, वरना बच्चियों की वो गत बनाऊँगा 
` कि देख लेना। हाँ कहे देता हूँ... बस तभी आखिरी रास्ता अपनाना 
UST कानूनन अलग रहने का फैसला लेना ज़रूरी हो गया था, 
वरना पता नहीं वो कब तक यूँ जलील करता रहता? उस दौरान्‌ 
कितनी रातें अधसोये या अधजगे या जागते-जागते काटनी पड़ीं। 

' उसके बारे में सोचते ही वह कॉपने लगती | सच! बड़ा खौफ और 
£ ख़ूब घबड़ाहट तारी रहती। 

ORS में किसी-न-किसी को साथ लेकर चला आता। 


तैयार नहीं होती थीं। एक और वजह भी थी। एक दिन बड़ी 
च्ची के साथ अकेले में बतियाते समय उसने पूरी ताकृत से उसे 
ite लिया था। उसके होठों पर अपने होंठ भी रख दिये थे कमीने 
मौके पर कामवाली बाई आ गयी, वरना....उस दिन तो घर 
किसी-न-किसी का मर्डर हो सकता था। अब तुम्हां बताओ, 
1 उस बहशी-बहमी che के साथ कोन रहने की बात सोच 
[था? गाली-गलौज, मारपीट और रोज-रोज़ की हिंसा से त्रस्त 
हमने अलग रहने का फैसला लिया था। आजाद होने के 
की किसी बात से कोई डर नहीं लगता। इतने दुख 
बाद किसी होनी अनहोनी का भी डर नहीं रहा अब | 
खो तत कितनी जल्दी मिट गये वो इंद्रधनुषी रंग । कहाँ थे 
क्या-क्या इरादे लेकर आसमाँ लाँधने निकले थे और कहाँ 
तलाकशुदा औरतों को लेकर हमारे समाज में आम 
भारी डर, अनजानी किस्म की असुरक्षा और 

विचित्र विडंबना है कि हमारा ये समाज 

भी की नज़र से देख लेगा, मगर 
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होकर नये- नये रूप धरता है।” - 


घोर आश्चर्य कि पढ़ा-लिखा मध्यवर्ग भी तलाक का उपा इ च 
स्त्रियों को तवज्जो नहीं देता, न ही उनकी पीड़ा ते एद. गे 
उसे विश्वसनीय स्त्री का दर्जा दे पाता है। जरा-सी रेके & 
नहीँ कि पलटवार करने से किसी को कोई परहेज ae 
होता? जिस किसी बात पर एक ही ताना--तभी तो न 
अपने पति से। बड़ी दबंग है ये। वाप रे! कितनी तो ह 
कितनों को चराती होगी ।' इसी तरह के अनर्गल प्रताप सेह | 
चूकते आम लोग। | 
तभी तो नहीं बनी अपने पति से, ये तो निभाना ही नह | 
जानती | बस तोडने-फोड़ने वाली बातें करती रहेंगी ये तो। भया | 
कैंसरस गाली की तरह दिमाग को भेदकर आर-पार हो जाती | 
बातें। दूसरी तकलीफ तब होती है, जब ज़्यादातर पुरुष उसे सहा | 
सुलभ मानकर सहानुभूति में लिपटे प्रेम के बोलों का रस टपर | 
आ पहुँचेंगे। उनकी हर बात शहद में डूबी मीठा रस रपका ही | ' 
होगी। आते ही वे तारीफों के टनों मक्खन खिलाने बैठ जाएँगे-“व्य | 
बताएँ? आप हैं ही इतनी खूबसूरत, इतनी होशियार, इतनी हुन, 
इतनी दबंग, इतनी बोल्ड, इतनी ये... इतनी वो...” सुन-सुनकर ह 
माथा गर्म हो जाता। मन में आता कसकर डॉट दूँ-“हाँ, अग | 
इतनी ही अच्छी हूँ तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे। मगर ऐसे | 
लोग शादी का नाम सुनकर ही बिदक जाते, “करना तो चाहता ह | 
मगर तुम्हारी बच्तियाँ?...” “अरे! तुमसे अच्छी भला और को | 
होगी? क्या करें, घरवाले तैयार ही नहीं हो रहे EN” । मूर 
यहां अब तक वही पुरानी रूढ़ियाँ यानी कुँवारी कच्ची अ | 
का मोह और ऊँचे खानदान वाली लड़कियों के प्रति भद 
आकर्षण के चलते वे केवल फ्लर्ट करने चले आते, लेकिन शादी | 
की बात बड़े आराम से टाल जाते । पहली नज़र में ही ऐसों की पू 
देखकर मैं उनके मंतव्य को ताड़ जाती । बेशक में खु दुबार शै | 
के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, मगर उन अनजान अजनवियोंग | 
भीड़ को परे झटकने का यही एकमात्र नुकीला औज़ार बचा: | 
पास, जो सीधे उनके कलेजे के आर-पार हो जाता। BF al 
रिश्ते भी आये, लेकिन उनके प्रति मैं ख़ुद को उदासीन पाती a | 
तो यह है कि मैंने खुद को बाहरी दुनियाँ में इतना ज़्यादा हि M 
था कि जब मैं शाम को घर लौटती, तो सिवाय सोने के if 
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करने के लिए बचता ही कहाँ था? अक्सर सोचती कि | 
तब्दील हो चुकी इस देह को कहीं भी पटक दो, aa 

है? जड़ता ऊब और एकरसता ने जीवन दी सगि मोही T 
दी है, लेकिन पूरी तरह चुकी नहीं है जिजीविषा । * al 
जा रही हूँ और बासेपन का अहसास भी कभी 


Di 


दूर-दूर तक ताज़ा हवा का कोई अहसास नहीं होने a : 
भरे-पूरे अहसासों का संसार न जाने कहाँ खो गया? G gf | 
थीं--“सच को हमेशा सापेक्षता में देखा करो। सरे F A 


U 


“अचानक एक दिन स्कूल लाइब्रेरी से ठ 


qo ~ 
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oer तुम्हारी तस्वीर और पता देखकर मेरी खुशी 
aa! नहीं रहा । लगा, जैसे झटपट उड़कर कैसे तुरंत तुम्हारे 
प जाऊँ? फिर सोचा-क्यों न ua लंबा गा E सब 
wai पास? ज़्यादा लंबी गाथा हो गयी न?” 
पढ़ते सचमुच चेहरे के रंग-ढंग वरत रहे। आज की इस 
"छस दुनियाँ में जहाँ हम नेट पर उँगलियाँ चलाते हुए 
५ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, मगर स्त्री की दुनियाँ बहुत 
बरद बदती नहीं है। तलाक के बाद अकेली रहती स्त्री के प्रति 
| ज का खैया ज़्यादा बदला नहीं है। पड़ोसन की लड़की की 
| दी के छह माह बाद ही तलाक की ख़बर सुनते ही बगल वाली 
ऐे | aiai चली आयी-“पता चला? मेहा ससुराल नहीं जाती। 
| बरी रातःरात भर रोती रहती है। कहीं जाती तो है नौकरी करने। 
| दी की उम्र ही क्या है... अभी से..... । इन नौकरियों के चलते 
| ` हने लगा है... औरत की आर्थिक आजादी ने उसे और ज्यादा 
` विगाड़कर रख दिया है। वह किसी से दवना ही नहीं चाहती...” 
बीच में बात काटकर मैं पूछ वैठी-“'सारा जीवन तबाह करने से 
जादा अच्छा है कि समय से अलग हो जाओ, वरना बीच में अगर 
। चच्चा वगैरह हो जाता, तो और ज्यादा झमेले होते काहे को उसे 
| देरी बनाने पर आमादा हैं आप?” 
“तो क्या शादी तोड़ देना कोई अच्छी बात है?” 
“नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मानना है कि जिस 
दे पर बात तलाक तक जा पहुँची, उस पर साफ-साफ तरीके 
| Nari होनी चाहिए। खुलकर दोनों अपने-अपना पक्ष रखें और 
nt और न पड़े यानी घर वाले | बातें दरअसल वही लोग 
इते हैं |” 
$ as ee गयी बात? बीच में माँ-बाप नहीं पडेंगे, फिर 
| eel |’ 
| कष हरेक के माँ-बाप अपने-अपने बच्चे के प्रति 
त होने लगते हैं और यहीं से गुत्थमगुत्या होने लगती है। 
मकड़जाल । फिर तो एक मामूली-सी बात के भी नामालूम 
अनर्गल अर्थ निकाले जाने लगते हैं। छोटी-छोटी सी 
| बातें भी कई बार वाकुंयद्ध में बदल जाती है। उससे हमेशा 
|a तोदे pact किवो खामोश रहे, मगर आख़िर कब तक! 
A | mias वर्षो से स्त्रियाँ सदा खामोशी आ हीतो 
| m स अब और नहीं। अब वे चुप नहीं बैठेंगी, फिर 
| ऽपो ot हो। इन दिनों नयी हवा चलनी शुरू हो गयी है। 
7 पुरसुकून ताज़ा हवा, जिसमें शुमार हो नये फूलों 
जब उन्होंने अपना आकाश खोजना शुरू कर दिया है 
4 "तभे 7 N चाहिए उन्हें। भावात्मक या आर्थिक, किसी 
पै अपने पर भी आश्रित होना कतई नहीं सुहाता उन्हें । न 
i हती ह, उनकी लाचार या दयनीय बनाकर सहानुभूति बटोरना 
Rig "मुट्ठी में कैद है खुदमुख्तारी, जिसका परचम 


हत्य 
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आन-बान-शान से उड़ने लगी हैं, अपने बलबूते | 


अब कोई उनकी झूठी तारीफ कर उन्हें वरगला नहीं सकता | उन्हें 
खुद पता है कि वे क्या हैं, सो आत्मविश्वास की जगर-मगर लौ के 
सहारे वे चहुँओर फैलाती जा रही है अपने ज्ञान, शक्ति, धनबल, ' 
मान-सम्मान और स्वाभिमान का अजस्र उजाला उन्हें इस ध्वज के | 
साथ इतराते देख आप कृतई खौफ न खाएँ। सचमुच वे वैसी ही 
हैं, जैसे आप हैं। एक मज़बूत इन्सान के रूप को देखकर आप यूँ 
हैरत में मत पड़िए कि वे आप जैसी क्यों होती जा रही हैं। 
दरअसल, वे मूलभूत रूप में वही हैं सदा से। हाँ, उनकी समझ में 
ये बात आर्थिक आजादी ने विकसित की है। संसार का ऐसा कोई 
काम नहीं, जिसे वे खुद न कर सकें। आज की स्त्रियाँ इस खौफ... 
एवं आतंक से मुक्त हो चुकी हैं कि तलाक के बाद “उस पार न 
जाने क्या होगा?” उन्हें बख़ूबी पता हैं, उस पार हैं उनकी आज़ादी, _ 
निजता, स्वायत्तता और सच्चे जनतंत्र की बयार, जिसे सूँने हेतु | 
वे बेताब हो उठी हैं। देखिए, किस कृदर अपनी खुशियों को पाकर | 
वे गमकने लगी हैं, मगर अपनी चुनौतियों से निबटने का दम-खम _ 
भी है उनमें। हिन्दी कथा सहित्य में ऐसी स्त्रियों का खुलकर | 
प्रतिनिधित्व किया है युवा कथाकार जयंती ने, जिसके दोनों ( 
उपन्यासो में इस नयी स्त्री के जीवन में नित नये बदलावों को पूरी | 
पारदर्शिता और बेबाकी से दर्शाया गया है। | 
अब लग रहा है कि न मैं अच्छी बेटी बन पायी, माँ, न. 
ही अच्छी दोस्त या प्रेमिका की कसौटी पर खरी उतर पायी ita ५ p 
सामान्य गुण-अवगुण सहित औरत हूँ। मैंने कभी दावा नहींकिया  :| 
कि मैं आदर्श हूँ, कभी न सोचा कि किसी ख़ास ढॉचे में बँधकर | 
जीना है।... अपनी इच्छाओं, उत्तेजनाओं और लालसाओं को AT = | 
नहीं पायी, हर सामान्य औरत की तरह। met 
` चर्चित युवा लेखिका जयंती के सधः प्रकाशित उपन्यास | 
“खानाबदोश ख्वाहिशें' से गुजरते हुए हमें आज की आधुनिक स्त्री 
का एक नया चेहरा, उसको सहज आत्मविश्वासी mA 
उसके आधे-अधूरे सपनों का अक्स साफ-साफ दिखायी देता 
तेज प्रवाह में बहती चुस्त कथा के भीतर निकलती अप्रत्या 
कथाओं के WAT पकड़ती लेखिका ने बड़ी संजीदगी से पा 


को पूरी निधड़कता और प्रखर जीवन-दृष्टि के साथ उ 
अपने अस्तित्त्व के प्रति उमड़ते आसन्न खतरों के प्रति ` 
चौकन्नी इस पीढ़ी की स्त्री अपनी पुरानी पीढ़ी से काफी 
इसमें आक्रोश है, आक्रामकता है और अपने ढंग से ९ 
खुद ही बनाने, मिटाने और तोड़ने-मरोड़ने की जः 
महानगरों में उभरती इस नयी जमात की स्त्री के प्रेम, 
और विरोधाभासों से भरी तेज़ जीवन-शैली से उपजते 
इस उपन्यास में पूरे पैनेपन से दर्शाया गया है a 


—  _ 3 
देविका रानी : जगमगाता सितारा 


‘| विजय शर्मा 


€ ड्‌ ससे खूबसूरत आवाज़ न पहले सुनी गयी और न ही इतना 
सुंदर देखा गया ।” 
“हमने अब तक जितनी सिनेमा-स्टार देखी हैं, देविका रानी 

' । उनमें सर्वाधिक कोमल और मोहक हैं।” 

; “देविका रानी प्यारी हैं, हॉलीवुड की ढे में बँधी सुनहरे बालों 
' वाली सुंदरियाँ उनके सामने पानी भरती हैं।” 

4 गुलामों की किसी संतान की शायद ही कोई इतनी तारीफ 
करता हो। हाँ, उस समय भारत गुलाम था और देविका रानी की 
यह पहली फिल्म थी। परंतु, लंदन के अख़बार उनकी प्रशंसा से रँगे 
हुए थे। देविका रानी हिन्दी रजंतपट का एक ऐसा शुरूआती 
जगमगाता सितारा है, जो कभी धूमिल नहीं पड़ेगा। 

यह “अछूत कन्या? विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की रिश्तेदार 
थीं। उनकी बहन सुकुमारी देवी की पोती और उनका पूरा नाम 

“ देविका रानी चौधुरी था। उनके पिता उस समय के जाने-माने सर्जन 

|... एम. एन. चौधुरी थे। उनकी माँ का नाम लीला चौधुरी था। उनके 

` पिता प्रथम इंडियन सर्जन जनरल ऑफ्‌ मद्रास थे। देविका रानी का 

K i जन्म 30 मार्च, 1908 में आंध्र प्रदेश के वाल्टेयर नामक स्थान में 

` हुआ था। दक्षिण भारत में जन्मी यह कन्या नौ साल की उम्र में 

। ' पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दी गयी। जहाँ वह अपनी प्रतिभा और 

`  मुंदाता के कारण शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की टोली में 

। ' शामिल हो गयी। इस टोली में कलाकार, चित्रकार, अभिनेता आदि 

©) तरह-तरह के लोग थे। देविका रानी को स्कॉलरशिप मिली थी और 

' | उन्होने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट तथा रॉयल एकेडमी 

|) ऑफ म्यूजिक में शिक्षा ग्रहण की और आर्किटेक्चर का अध्ययन 

भी किया । जल्द ही उन्हें एक टेकस्टाइल कंपनी में पेसली डिजाइनर 
` | के रूप में काम मिल गया, जहाँ वे काफी सफल थीं, पर भाग्य उन्हें 
| | कहीं और, किसी और दिशा में ले जाना चाहता था। 
| व फिल्म-निर्माता हिमांशु राय से मिलीं, जिन्होंने उन्हें एक 
जर्मन सह-निर्माण का प्रस्ताव Rar | लाइट ऑफ इन्डिया! 
सेट्स तैयार करने का यह प्रस्ताव शीघ्र ही शादी के प्रस्ताव में 
गया और देविका रानी चौधुरी देविका रानी राय बन गयी। 
प्यार से ee का नाम ड्रैगन लेडी” था। शादी के लिए 
आयी थीं। इस तरह, टेक्सटाइल की दुनिया से वे.फिल्म 
में पहुँच गयीं। देविका रानी की तरह ही हिमांशु का 
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जन्म भी कलकत्ता के एक धनी-मानी घर में 1892 में हुआ था और 
वे पढ़ने-लिखने के बाद वकालत करने लंदन पहुँचे थे। कलकता 
यूनीवर्सिटी से उन्होंने लॉ की परीक्षा पास की थी पर, होनी को कु 
और मंजूर था। वे लंदन में प्रारंभ से नाटकों मे रुचि लेने लगे और 
इस शौक के कारण बिपिन चंद्र पाल के पुत्र निरंजन पाल से उनकी 
मित्रता हो. गयी निरंजन लिखते थे और हिमांशु अभिनय के 
थे। उन्होंने q चिन चाऊ' तथा 'द गॉडेस' नामक संगीत-नाउकों 
में अभिनय किया। वे सदा बड़े-बड़े ख़्वाब देखते थे। जब फिल्म 
बनाने का विचार किया तो इरादा था कि वे दुनिया के सब महान 
धर्मों पर फिल्म बनाएँगे और इसी विचार से उन्होंने 1942 मे 
म्यूनिख़ की यात्रा की और वहाँ एमेल्का फिल्म कंपनी के अधिकारि 
से मिलकर अपनी योजना उन्हें बतायी। इस सौदे में पूँजी और 
कलाकारों का इंतजाम हिमांशु को करना था और प्रोसेसिंग तथा 
एडिटिंग एमेल्का वालों को। उस जमाने में उन्होंने भारत में इप 
लिए नवे हजार इकटूठे कियें, जो उस जमाने में भी एक बड़ी रि 
थी। इस तरह 'लाइट ऑफ एशिया” (प्रेम सयास) का निर्माण | 
हुआ। देविका रानी ने इसके सेट को डिजाइन किया था। w | 
यूरोप-वितरण के अधिकार एमेल्का के पास थे। फ्रॉस AA a 
निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्वयं हिमांशु गौतम बुद्ध की भू] 
में थे और नायिका एक that इंडियन युवती थी। लेखन गि | 
पाल ने किया था। वियना, बुदापेस्ट, वेनिस, लंदन, pr 
अच्छा रिस्पांस मिला, पर भारत में ख़ास न चली | उन्होंने हि 
फिल्म 'शिराज” का अनुबंध कर लिया | एक और फिल 
'यूफा' के साथ उन्होंने 'ए थ्रो ऑफ see’ फिल्म को 
किया । इसके नायक वे स्वयं थे। 'ए थ्रो ऑफ्‌ डाइस * | 
देविका रानी थीं और यहीं से दोनों की प्रेम-कहानी MOE | 
1933 में वे हिमांशु के संग 'कर्मा' फिल्म में ना a i 
जो एक एंग्लो इंडियन सह-निर्माण था; जिसे हिन्दी जी रहम | 
दोनों भाषाओं में फिल्माया गया था। इस का प्रीमियर T 4 
और देविका रानी रातों-रात स्टार बन गयीं। फिल्म aa 
उनकी सुंदरता और अभिनय की संवेदनशीलता से अभिभू | 
उनकी तारीफों के पुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाँधे । उन्हे qa a | 
काम करने के प्रस्ताव मिलने लगे, पर उन्होंने 31 al | 
स्वीकार नहीं किया । वैसे, भारत लौटने के फैसले सै = i | नव 
वर्तमान साहित्य 2: 


~ 
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है को लेकर विवाद भी चला, पर अंततः वे पति की 


~ | adi i और उनके साथ भारत लौट आने का निश्चय 
| उन लोगों ने यह निश्चय एक ख़ास उद्देश्य से किया था। 
7 तें इंडियन सिनेमा की नींव डालना चाहते थे और उन्होंने 
क्रिया। भात आकर उन लोगों ने 'बांबे टॉकीज” का निर्माण 
erat बांबे टॉकीज अपने आप में निराली बात है। उन दिनों सव 
पतियों के पास छोटे-बड़े अपने स्टूडियो हुआ करते थे। इस दिशा 
# तकनीकी और व्यवसाय दोनों मामलों में भारत के सितारे उन 
eat बुलंद थे। बांबे टॉकीज का शुभारंभ 1984 में हुआ। वैसे 
और | झवी स्थापना उस समय के बंबई के एक पिछड़े इलाके मलाड में 
mr | ale वह समय था, जब भारत गुलाम ला T प्र 
बुष | ait की सत्ता कायम aT | पूँजी और ग-दोनों भारतीयों 
ओ | केलिए आकाश के तारे थे, पर इसी आकाश के तारे को तोड़ने 
नदी | काइदा इस युगल का था और वे यह तारा तोड़ लाये। असल 
cy ५ हिमांशु को 'एमेल्का' और 'यूफा' जैसी नामी-गिरामी कंपनियों 
ji | की कार्यप्रणाली को निकट से देखने का अनुभव था। इन्हीं 
फ | भनुभवों के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाने का साहस 
हान | फिया। उन्होंने लंदन में फिल्म-निर्माण की सूक्ष्म जानकारी हासिल 
शभे | वीथी।उन्होंने ate टॉकीज का आधार सामाजिक TET | यूफा के 
Ra | [देविका रानी ने एडिटिंग का काम सीखा और फिल्म-निर्माण 
और | अन्य पहलुओं का भी गहन अध्ययन किया जो बाद में उनके 
तथा फाम आया। 
ae वैसे तो अपने फिल्‍मी जीवन में उन्होंने 'कर्मा”, जवानी की 
रशि || ष्वा, हमारी बात”, 'जीवन नैया’, 'अछूत कन्या”, इज़्जत', 
रण | 'वित्ी”, “ममता, “मियाँ बीवी', 'वचन', “अनजान” आदि करीब 
के | ४ दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, परंतु उनका नाम 
के | णि कन्या’ के लिए अमर हो गया। बांबे टॉकीज से पहली 
रेका अषु कन्या’, जिसने हिन्दी फिल्मों को एक सदाबहार 
जग भी अशोक कुमार से परिचित कराया । यह फिल्म ब्राह्मण युवक 
मे के a. कन्या के प्रेम पर आधारित है। कहानी निरंजन पाल 
ain और संगीत सरस्वती देवी का था। यह फिल्म आज भी 
a चेतन “i है। उस समय पार्श्वगायन (प्ले बैक सिंगिंग) का 
a था, अतः उन्होंने भी अपने गाने गाये। ‘अछूत कन्या 
val ST एक गाना-'मैं बन की चिड़िया ....' आज भी जब 


>> 9) 


wae तो लोग संग मे गुनगुना उठते हैं। 'अछूत कन्या' गाँधी 


2k 


= 


रूप से बाह्य तौर पर टल सकती है। रिकी 


2 भा मे saa’, 'सावित्री', ‘Ata’, 'वचन' और 

1 हा फिल्मों में अशोक कुमार उनके संग नायक थे। 

a ran प्रतिभाशालिनी होती है तो उसका जीवन फूलों की 

FS FET यदि पति-पत्नी दोनों में प्रतिभा हो, तब और 

3 | भोशा D है। ऐसी स्थिति में अक्सर स्त्री से त्याग-समर्पण की 

॥ 1 Ñ aea है। वह सब भूल कर यदि गुमनामी को अपना a 
हिय o मार्च 


केन्या विचारों से प्रभावित फिल्म थी। 'जीवन नैया”, 'अछूता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


भट्टाचार्य इसका एक उदाहरण हैं। पर क्या समस्या वास्तव में 


. समाप्त होती है? बिरले ही पति-पत्नी एक-दूसरे के पूरक और 


प्रेरणा बन पाते हैं। देविका रानी जैसी बिंदास युवती क्यों अपने | 
पति और अपनी बनती फिल्म को बीच में छोड़कर अपने | 
सह-अभिनेता के साथ भाग निकली, यह सोचने वाली बात है। | 
पति के रूप में हिमांशु राय कैसे थे? क्या वे उन्हें पर्याप्त समय | 
दे पाते थे ? या देविका स्वभाव से रंगीली थीं? शायद दोनों के बीच | 
इग्लैन्ड में ही दरार पड़ गयी थी, जब देविका रानी को हॉलीवुड में | 
काम करने का प्रस्ताव मिला और हिमांशु अपना काम करने के | 
लिए भारत लौटने की जिद कर रहे थे। फिल्म 'जवानी की हवा” | 
की शूटिंग चल रही थी, उसी के सेट पर नायक-नायिका भी जवानी 
की हवा में बह निकले और निर्माण अधूरा छोड़कर बीच में 
कलकत्ता भाग निकले। फिल्म-निर्माण के दौरान फिल्म की नायिका 
देविका रानी नायक नजमुल हसन के संग कलकत्ता भाग गयीं । 
शशिधर मुखर्जी समझा-बुझाकर उन्हें बंबई वापस ले आये, पर क्या 
हिमांशु से उनके रिश्ते सामान्य हो सके होंगे ? हिमांशु ने अपनी 
फिल्म पूरी करने के लिए उन्हें ले लिया था परंतु नायक हसन को 
दोबारा काम देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था। | 
हिमांशु भी कम तनाव में न थे। हताशा, निराशा ने उन्हें 
मानसिक रूप से तोड़ दिया था। 1940 में हिमांशु राय की मृत्यु 
अकस्मात हो गयी और बांबे टॉकीज का सारा भार देविका रानी के 
कंधों पर आ पड़ा। देविका रानी एक कुशल प्रबंधक थीं या नहीं, | 
पर वे एक कठोर प्रबंधक अवश्य थीं । 1940 से 1945 तक पाँचच | 
वर्ष उन्होंने बांबे टॉकीज़ की देखभाल की इस वीच यहाँ “पुनर्मिलन, '! 
aie’, da’, 'नया संसार', “कंगन”, 'किस्मत' जैसी यादगार 
फ्ल्मि बनीं aid टॉकीज में बनी 'किस्मत' फिल्म ने एक समय 
सारे रिकॉर्ड तोड़े थे यह कलकत्ता के 'रोक्सी सिनेमा” में पूरे तीन 
साल हाउसफुल चली थी। 32 साल बाद “शोले' इसका रिकॉर्ड 
तोड़ा था। 
पर देविका रानी की अन्य लोगों से न पट सकी एकाएक 
कर सब पुराने लोग स्टूडियो छोड़ गये | नायक, निर्देशक, एडिटर, 
तकनीशियन, सब aid टॉकीज छोड़ गये। लोग कहते हैं कि | 
देविका रानी का लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार इसका प्रमुख | 
कारण था। देविका रानी नें स्टूडियो वेच दिया। 3 i 
पाँच साल बाद उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिच से | 
विवाह किया और अभिनय से संन्यास ले लिया | स्वेतोस्लाव E 
के पिता प्रोफेसर निकोलस बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने 
भारत में अपना स्थायी निवास बनाया था। साधु प्रवृत्ति के उनके 
पिता रोरिच ने पुरातत्त्व और दर्शन के क्षेत्र में बहुत काम 
पिता-पुत्र अपनी कलात्मक रुचि के लिए जाने जाते थे 
कलात्मक रुचि के व्यक्ति की ओर देविका रानी आकर्षित 
कोई आश्चर्य नहीं है । उस समय हिमांशु राय को गुज 
गुजर चुके थे। वे कुल्लू में रहने लगीं, बाद 


उसके बाद का उनका जीवन कला को संरक्षण देने में व्यतीत हुआ। 

दूसरे पति रोरिच की मृत्यु उनके एक वर्ष पूर्व 1993 में हुई। 
भारत सरकार ने 1958 में देविका रानी को पद्मश्री पुरस्कार 
` दिया। 1967 में उन्हें भारतीय फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार “दादा 
` साहेब फाल्के सम्मान” मिला। यह सम्मान पाने वाली वे प्रथम 
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कविताएँ 


व्यक्ति थीं। इस स्वतंत्र विचार वाली स्टार की मृत्यु 8 

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1994 में बंगलौर मे हे i 
वे गुजरीं, तो उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी 
भारतीय फिल्म-समीक्षकों का मानना है कि Ner गाबों भी Al 
बराबरी नहीं कर सकती है। mÀ 


151, बारादारी 4 
z / TT 83109, | 


रजनी मोरवाल q 
बेमानी रिश्ते । 
रात मैंने जाने क्यूँ जुड़ जाते हैं 3 F 
और... p" 
IR के साथ i 4 
पूरा शहर टूटते जाते हैं। | हि 
से नहाया रे * जीवन के कारवाँ में | ý 
या था ; लोग जु़ते हैं fà 
l कमतर होते और | 
NN fags जाते हैं l E 
Sy रह जाती हैं तो बस | m 
` यादें... | mm 
दर्द.... | क 
जो उन रिश्तों के | ag 
टूटने से उभरता है | | भे 
"और यह दर्द | अ 
उन लोगों की | भाः 
देन है, जो [x 
मित्रता का | mt 
दम भरते हैं; | R 
होठों पर मुस्कराहट । 
और हाथों में | A 
लत ह F § 
जर रखते हैं। | षे 
| ह 


शायद... 
यह मित्रता की 
नयी परिभाषा है। 


g te 


E 
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ह वर्ष स्त्री रचनाकारों के लिए विशिष्ट है। 108 साल के 
नोबेल इतिहास में मात्र 11 स्त्री लेखिकाओं को नोबेल 
gaa मिला। 2007 में डोरिस लेसिंग को साहित्य का नोबेल 
रता और एक वर्ष के अंतराल पर पुनः एक महिला रचनाकार को 
afd का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस वर्ष का नोबेल 
४ एए्कार हेरटा मुलर को मिला है और इस वर्ष का बुकर भी एक 
हिता को ही प्राप्त हुआ È | 2009 का मैन बुकर पुरस्कार हिलरी 
fea को उनकी पुस्तक 'वुल्फ हॉल” के लिए दिया गया है। लगता 
ह, अचानक पुरस्कार समितियाँ लेखिकाओं पर मेहरबान हो गयी 

ह 
मैन बुकर प्राइज प्रत्येक वर्ष कॉमनवेल्थ अथवा आयरलैंड के 
गारिक द्वारा इंग्लिश भाषा में लिखे मौलिक उपन्यास पर दिया 
शा है। 50,000 पौंड का पुरस्कार प्राप्त होते ही उस किताब की 
BMGT और पाठकों के बीच धूम मच जाती है। किताब की 
Rat आसमान छूने लगती है। इसके साथ ही वह लेखक बुकर 
भ बुकर्स प्राइज की सूची में भी आ जाता है। सलमान रुश्दी 
1981 और 2008 में क्रमशः दोनों ही प्राप्त हुए। Bt के 
भत्वा वी0एस0 नॉयपॉल, नादीन गोर्डीमर, रूथ पी0 झाबवाला, 
E. oa विलियम गोल्डिंग, जे. एम. कोटूजी (दो बार), ए. 
| + "९ बने ओकरी, मार्गरेट vegg, अरुंधति रॉय, किरन देसाई 


| Ta यह मिला है और पिछले वर्ष यह मिला अरविंद 


ए ९ बीस के दशक के इंग्लैन्ड में हेनरी अष्टम गदूदी 
| के स T उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कार्डिनल 
| eg "प्रमुख सलाहकार था। पोप तलाक के खिलाफ था 
| षे तलाक को मान्यता दिलानी थी। इसी काम के लिए 
BEN मे, के क्लर्क और बाद में उसे उत्तराधिकारी के रूप 


| ee पर हिलरी (1485-1540) का अवतरण हुआ और इसी 
९ भसे किसी À मेंटल का उपन्यास “वुल्फ हॉल” आधारित है। 
i Rings ने पूछा कि क्या वे इस व्यक्ति क्रॉमवेल पर काफी 


| Ss a की बात सोच रही थीं? तो उनका उत्तर था, 
4 भती विचार कई वर्षों से लिखना चाहती थी।” यह उनका 
fà W र था। मगर बहुत समय तक केवल विचार ही रहा 


हि आयास लिखते हुए जब उन्हें लगा कि यह विचार और 
क मार्च, 2010 
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हिलरी मेंटल : भेड़ियों का दरबार | 


विजय शर्मा 


जा रही है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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इससे संबंधित जानकारी पुख्ता हो चुकी है, तभी उन्होंने इसे 
लिपिबद्ध किया। 
एक क्रूरः लोहार का बेटा क्रॉमवेल राजनैतिक जीनियस, 
घूसखोर, सम्मोहक, धौंस जमाने वाला, अपनी तरह का अकेला 
व्यक्ति है। वह जहाँ एक ओर नाजुक है, वहीं दूसरी ओर उसे 
व्यक्तियों और परिस्थितियों को चालबाजी और छल से अपने wat 
में करने में हद दर्जे का कमाल हासिल है। अपने स्वार्थ के लिए 
वह किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकता है। वह अपने लिए * 
और व्यापक रूप में अपनी राजनीति के लिए अति महत्त्वाकांक्षी है। 
मैकियवेली के क्रूर पात्र की भाँति थॉमस क्रॉमवेल अपने पूरे राज्य ' 
को अपनी और अपने राजा की इच्छानुसार पुननिर्मित करने का 
बीड़ा उठाता है। सत्ता और शक्ति के खेल की जटिल विसात बिछी 
हुई है और बहुत सारे लोगों को मोहरा बनना है। एक स्वार्थी | 
| 
| 


पार्लियामेंट की जकड़ और रोमांटिक आवेश और हत्यारे क्रोध के 
बीच झूलते एक राजा के द्वारा क्रॉमवेल के सुधार के मुद्दे 
कार्यान्वित किये जाते हैं। धीरे-धीरे वह सब कुछ अपने कब्जे में 
कर लेता है। एक जाने-पहचाने थीम को कुशलता से बुना गया है। 
उपन्यासकार ने इसमें व्यक्ति के मनोविज्ञान और व्यापक राजनीति 
को टटोला है और इसे एक महान इंग्लिश उपन्यास की संज्ञा दी 


ढेर सारे. चरित्रों और घटनाओं से भरपूर यह उपन्यास 
इतिहास की बखिया उधेड़ता है.और दिखाता है कि ट्यूडरकालीन 
इंग्लैन्ड समाज कितना अधकचरा था। साथ ही साथ, यह समाज | 
अपने आपको बदलने की प्रक्रिया में जोशोख्रोश के साथ लगा हुआ « 

था और उसमें साहस की कमी नहीं थी। इसके साथ ही ट्रयूडरकालीन _ 
इंग्लैन्ड बहुत कष्ट भी पा रहा था। ट्यूडरकाल में ऐसा क्या हैकि ` 
यह लेखकों का प्रिय विषय रहा है? इस विषय पर न केवल | 
उपन्यास रचे गये, वरन्‌ खूब सारी फिल्में भी बनीं और नाटक भी 
र्ये गये। मेंटल के लिए ‘gen हॉल” लिखना आसान ना था 
क्योंकि इस विषय पर पंहले भी काफी कुछ लिखा जा चुका है, मः 
उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। असल में, थॉमस क्रॉमवेल ने; 
अपनी गिएफ़्त में इस कंदर ले लिया था कि बिना लिखे छु 
न था। हेनरी की कोर्ट में वे किसी और पर नहीं 
थीं। मात्र क्रॉमवेल की नजरों से लिखने 


= कई बार लिखा जा चुका विषय भी भिन्न मोड़ लेता है। 
पूरी कहानी बिल्कुल नयी हो गयी है, एक अलग नजरिये से रची 
गयी है। 
if | पाँच साल पहले जब उन्होंने इसे लिखना प्रारंभ किया, तो 
\ उनका इरादा क्रॉमवेल की पूरी कहानी रचने का था, परंतु जब 
उपन्यास आगे बढ़ा, तो बहुत सारी संवेदनात्मक ऊर्जा क्रॉमवेल 
। दर थॉमस मोर के संबंधों में प्रवाहित होने लगी और तब मेंटल 
` जे सोचा कि थॉमस मोर की कहानी कहनी चाहिए। इसीलिए, 
| “वुल्फ हॉल” का अंत मोर के अंत के साथ होता है। 'बुल्फ हॉल' 
| | अपने आप में पूर्ण होते हुए भी क्रॉमवेल के जीवन का कंवल एक 
` अंश है। लेकिन, थॉमस फ्रॉमवेल की कहानी तो रह ही गयी । मैंटल 
का इरादा इसे आगे बढ़ाने का लगता है, क्योंकि उन्होंने एक 
साक्षात्कार में कहा है कि शायद जब हम क्रॉमवेल से फिर मिलेंगे, 
वह थोड़ा अलग होगा | उनके मन में अगला प्लॉट घूमना शुरू हो 
गया है। क्रॉमवेल के उत्थान के पाँच वर्ष, जिनमैं एन0 बोलीन का 
नष्ट होना, हेनरी की बेटी मेरी की बातें, एक विद्रोह, जो तकरीबन 
गृहयुद्ध है और इंग्लैन्ड के झकझोरने और पुनः निर्माण का काल 
है-सब आना बाकी है। उसे पूरा करने के लिए मेंटल उतावली हैं। 
जल्दी ही क्रॉमवेल अपने एक नये अवतार में साहित्य के पाठकों 
के सामने आने वाला है। 

वुल्फ हॉल' की रचयिता का जन्म 6 जुलाई, 1952 को 
ग्लोसोप, डर्वीशायर, इंग्लैन्ड में हुआ और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ 
इकॉनॉमिक्स तथा शीफील्ड यूनीवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 
सोशल वर्कर के रूप में पाँच साल तक बोत्सवाना और चार साल 
तक सऊदी अरविया में रहने के वाद वे इं्लैन्ड लौट आयीं. जेदूदा 
पर एक आलेख लिखने के लिए 1987 में उन्हें 'शिवा नायपॉल 
मेमोरियल wea’ मिला। वे 1987 से 1991 तक = स्पेक्टेटर' के 
लिए फिल्म क्रिटिक का काम भी कर रही थीं। जदूदा की पृष्ठभूमि 


लघु कथा. 
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मैंने ae भाति 
je: घायल पंखकटी चिड़िया की भाँति वह आकाश से 
तिनका बिखर चुका था। 
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सपना और. यथार्थ 


अनुपमा 


कमल की आँखों में न जाने क्या देखकर नीमा सिहर उठी | उसकी बातों की मिठास पल-पल उसे रोमांचित करने il 
वह उससे प्रेम करता है। वह भी उससे प्रेम करने लगी । आँखों में सुनहरे स्वप्न सजने लगे; शादी, घर, TAME 
oe hag ss उसने कमल के साथ एक सुंदर दुनिया ही बसा डाली थी। वह ज़मीन पर नहीं, बल्कि उसु 

aa i z a pate Ja उसके पंख ही न कट जाएँ, लेकिन वह उड़ती ही रही और एक m al 

र ! चिड़िया बस मेरे पिंजरे में फँसने ही वाली है, उसके बाद तो बस ऐश 7. 

“और ro इतजार करवाएगा! मुझसे तो अब रहा नहीं जाता।” | 
उसे अपने शीशे में पूरी तरह से उतार लिया है, देख लेना, अब खुद-ब-खुद कमरे तक चलकर आएगी।' वा ie 

जमीं पर गिरी। यथार्थ के धरातल पर गिरते ही उसके सी | 


een Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar वर्तमान साहित्य a 
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पर आधारित 1988 में आया उनका उपन्यास-*एट y डन 
Ble’ । इंग्लैन्ड के उत्तर में स्थित एक गाँव में "फड की ™ 
चलती हैं। 1989 के फ़्लड को विनिफ्रेड होआइटबाई Tri 
सदर्न ee लिटेरचर, चेटनहाम आदि पुरस्कार प्राप्त इए 
में आया 'ए प्लेस ऑफ ग्रेटर सेफ़्टी” फ्रांसीसी क्रांति i 
महाकाव्यात्मक चित्रण है, जिसने मेंटल को “संडे 
ऑफ्‌ द gat’ अवार्ड दिलवाया। एक मिशनरी युगल के अफे 
बच्चे की होने की गाथा के रूप में 1994 में 'ए चेंज अ 
क्लाइमेट' आया और तीन स्कूल टीचर्स की कहानी हए 
एक्सपेरिमेंट इन लव”, जिसे हॉथर्डन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ty 
अप द घोस्ट” में उनके संस्मरण हैं, जिसमें उनके “बचपन से 
युवावस्था तक की और उनके लेखन की ओर मुड़ने की बत 
मिलती है। लर्निंग टू टॉक शॉर्ट स्टोरीज' उनकी एक और पुल्ल 
का नाम है। मेंटल का उपन्यास 'बियॉन्ड ब्लैक' 2005 में आय, 
जिसने उन्हे कॉमनवेल्थ राइट्स तथा ऑरिंज पुरस्कारों के तिए 
नामांकित कराया और 2009 में आया “वुल्फ हॉल”, जिसने उडे 
बुकर पुरस्कार तक पहुँचा दिया। 

उन्हें लेखकों का एक दूसरे से स्पर्धा करना दुनियादारी वे 
हिसाब से भले ही अजीब न लगता हो, लेकिन मानसिक स्तर प्‌ 
अजीब लगता है। वे सदैव खुद से ही स्पर्धा करती हैं। अपे 
संशयों, हिचकिचाहटों और अपनी सीमाओं से प्रतियोगिता करती 
हैं। पुरस्कार पाकर हिलेरी मेंटल बहुत खुश हैं, निहाल हैं साथ है 
साथ, इससे वे प्रेरित हैं उनका अपने ऊपर विश्वास और मू 
हो गया है। इसके साथ ही उनका विचार है कि पुरस्कार सेते 
पर भयंकर दवाव पड़ता है। उन्हें लगता है कि लिखते रही | 
महत्त्वपूर्ण है। अगली किताब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए 
यही वे कर रही हैं। 
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a 
बुक | 
अफे | 
ऑफ | 
a | > निया जानती है कि मैं “ अनारकली का सलीम घोषित हो चुका 
नसे | हूँ। वस्तुत अनारकली मुझे प्यार करती थी और हमारी प्रेम 
यतक | कहानी काल्पनिक नहीं थी क्योंकि 'के. आसिफ' साहब ने इसे पर्दे 
स | पर दिखाया है। मेरे 'अब्बू, दी ग्रे” भी महान आत्मा थे। उनके नाम 
m | a “ हिस्ट्री'भरी हुई है। उन जैसा महान आदमी हमारी प्रेम 
त्रि ५ कहानी का विरोध थोड़े ही करता । अब्बू मुझे प्यार से 'शेखू बाबा 
हें | कहकर पुकारते थे उसके पीछे भी छोटा सा राज़ है। वे सलीम 
| चिश्ती साहब के मुरीद थे। वे जिंदगी भर उनको पूजा करते रहे 
to | और मेरे नाम में उन्हें जीवित देखने रहे। 
रफ | लेकिन मेरी आत्मा आज की प्रेम कहानियों को देखकर 
अमे | afin है। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि मैंने अनारकली को सच्चे 
की | दित से प्यार किया था। वह कौन थी, मैंने सोचा भी न था। 
य | इतिहास में इसका वर्णन कभी नहीं हुआ, यह मेरा दुर्भाग्य था। 
द | किन मैंने तो अनारकली के लिए अब्बा हुजूर का ताज तक ठुकरा 
क | दिया था। ताज भी ऐसा जिसके ऊपर मोहब्बत का पलड़ा भारी था। 
रा | मतोचाहता था कि हिन्दुस्तान ए मलिका' अनारकली बने और 
'भ | बडा प्यार का तोहफा भला कोई दे सकता है। क्षमा करें, मुझ 
| Nate दौलत का इल्जाम न लगाएँ | मोहब्बत के अर्थ दौलत 
sm) पेकी भी्रहीं आंके जाते ओर यही वजह थी कि मैंने दौलत को 
| ny माना और अनारकली को प्यार की दौलत से भी बहुत ज्यादा | 
| जिंदगी की दौलत बन गयी थी। 
oe आज मेरी आत्मा सब कुछ रही हैं। दौलत के पीछे और आगे 
| खुवा-मोहव्वत। जोश काफी है इनमें। मोबाइल का 
qt और इस यंत्र से मोहब्बत का आदान-प्रदान हो रहा है। 
T fz TÅ मेरी आत्मा इसे देख रही है। इस यंत्र का कमाल तो 
P : hate इसके जरिए एक प्रेमी पांच प्रेमिकाओं से अलग-अलग 
A| हैं।वे Dr डेट” तय कर रहा है और प्रेमिकाएं भी कम नहीं 


| अपने चार प्रेमियों को 'डेट' दे रही हैं। ‘अनारकली आकर 
C ùr जया हो रहा है 1 हिन्दुस्तान की ज़मीं पर प्रेमी-प्रेमिकाओं 
DR a इहै कहाँ ले जाएगी। मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं दिल 
| we था लेकिन अब यह प्रेम दिल से नहीं शरीर से हो 
है, हम तुमने प्री मेरिरल सेक्स के बारे में सोचा था। मुझे याद 
तो Lan अकेले मिले थे। क्या तुम्हें याद है, जब 


साहित्य 7) मा = 
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में अनारकली का सलीम... 


मेजर रतन जांगिड़ 


T अब्बा हुजूर द्वारा बनवाए सलीम चबूतरे पर कबूतर | 


उड़ाया करता था तो तुम मुझे दूर से देखा करती थी और दूर से ही 
ताली बजाकर उत्साहित करती थी और उसके बाद aa i 
छाने लगता था, तुम धीरे-धीरे मेरी ओर आती थीं। खुदा कसम, A | 
उस अंधेरे में भी तुम्हें छूता नहीं था बल्कि मेरे प्यार भरे शब्द तुम्हारा. 
स्वागत करते थे। मैंने कई बार तुझे कहा था, “TAM अल्लाह, 
तुम्हारी यह खुबसूरती हमेशा मेरी आँखों में बसी रहे।' और तुम हंसे .' 
बिना नहीं रहती थी, बल्कि इतना हंसती थीं कि चारों ओर एक ही | 
आवाज गूंजती थीं। मैंने गलती से एक बार तुम्हें बाहों में 
कोशिश की थी लेकिन तुने ही बात कही थी। 'पहले हमारा 
तो हो' और इसी बात के पीछे मुझे अब्बा हुजूर से बगावत 
पड़ी थी। 
लेकिन आज! तुम देख रही हो न | भारतवर्ष की युवा पीढ़ी | 
हमें पहचान नहीं रही। एक छोटे से कर्ण-यंत्र के जरिए क्या-क्या 
गुल खिलाए जा रहे हैं। ये लोग मां-बाप को कितना धोखा दे रहे 
हैं। ओह, कितने रिसोर्ट खुल गए हैं। रिसोर्ट के अंदर छोटीर 
झोंपड़िया बन गयी हैं और उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं 
अनारकली, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। 
मैं, सलीम ही यह बात कह रहा हूँ। पता नहीं मैंने 
गलती कर दी कि मेरी आत्मा शहर की गली में बने एक 
अस्पताल में जा घुसी। यह शब्द मुझे कचोट रहे हैं, | 
“ क्या हुआ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है।” . _ 
“यह तेरा ममेरा भाई था। | g 
“डॉक्टर चुप रहो। तुम्हें फीस से मतलब है। 
“लाइफ' से नहीं। मैं रहती हूँ, अपना काम करो 
ग्लव्ज लगाए सहमा डॉक्टर अपना काम करता 
हत्या | अगर वही लड़की हुई तो, “एक और अनार 
हो गया है। क्यों कर रहे हो वह खून? मेरी 
गूँज जाती है लेकिन दीवारों से टकरा कर ग्रायब हो 
में फिर शहर के अस्पतालों की तरफ मुंह कर 
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रहने लग गए हैं, बस ' प्यार' रह गया है। अरे प्यार के 
श्रीमान्‌ रोमियो-जूलियट, हीर-रांझा, फरहाद-शीरीं, मजनूं-लैला, $ 
` मां-बाप अनजान हैं। और रेशमा वापस आकर देखो । तुम लोगों ने नाहक ही जान दे हे 
। अनारकली, सुन रही हो, न। हमारा अपराध तो मात्र ऐश क्यों नहीं किया। रातों रात गायब हो जाते। अरे दिन में "I 
> मोहब्बत था लेकिन अब तो इसकी परिभाषा बदल चुकी है। यहां HM देखता । दिल के प्यार को असली प्यार समझते Bia 
` के युवा वर्ग ने कपड़े उतार फेंके हैं। आवागमन के साधन बहुत मूर्खो! असली प्यार तो देह में है। शरीर की खुशबू में छिपा है a, 
| ore हो गए हैं। लाइफ भी फास्ट हो चुकी है। धनाढूय लोगों सेक्स उमड़ता है उसमें । शादी के पीछे भागते रहे। मनवाते रे 
| के लड़कों के हाथों ए.सी. गाड़िया आ गई हैं और उनमें उनकी समाज से अपने प्यार का लोहा परंतु आज दिल का प्यार 

: प्रेमिकाओं का सफर करना आम हो गया है। वे बड़े शान से गाड़ियों है। शादी से पहले एकांत का प्यार कोई सेक्स नहीं है। वह तो प्यार 
में सफर करते हए कहीं दूर चले जाते हे। इसे ही प्यार की परिभाषा है। 
मान लिया है। मध्यम वर्ग के युवा भी पीछे नहीं है। उनके पास अनारकली! मैं, तुम्हारा सलीम, आज दुःखी हूँ। काश मैं भी 


esses 


९ 
मोटर-साइकिल जैसा वाहन है और उसके पीछे मुंह ढकी प्रेमिकाएँ इसी समय जन्म लेता। तुम्हारे शरीर को तो देख पाता। लेकिन 
हैं। वे भी प्यार करने निकलते हैं। ; फिर भी एक बदूदुआ मैं आज की इस प्रेम-पीढ़ी को दूंगा कि वे ३ 
बस, एक ही तकलीफ है, बेचारा “निम्न वर्ग! | वह सब प्यार को खिलौना समझेंगे तो जीवन खिलौना ही रहेगा। जिससे भी f 
देखते हुए 'आह' टपकाता है | उसको भी विशेष छात्रवृति मिलती शादी करेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। मेरा यह श्राप उन्हें कचोटेगा। द 
Te भी ae... | वे इस दर्द को जरूर झेलेंगे। = 
` मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं अनारकली को मोबाइल भी 111/400, शिप्रापथ, मानसयेवठ जयपुर (णस्या) | ६ 7 
कर सकता। कॉलेज एवं स्कूल के बहाने 'पीरियड्स'खाली ै $ 
, | हे 
| ने 
शामत के निशान | ; 
; सत्य शुचि ` | 3 
क a 3 3 q 
उ एक मुददत के बाद वह नज़र आया था, तिस पे बाइक पर था। उसने जोर से आवाज लगायी “अरे। भाई साहब | 
सु सुनिए रुकिए” और झट-से गाड़ी की रेस घीमी की। तत्पश्चात्‌ वह रुक गया। a 
` “बहुत टाइम से आप दिखे नहीं,” उसने कहा, “क्या कहीं बिजी थे?” | 
ह, था... मगर पहले यह बताइए कि आपने आवाज़ किसलिए मारी”, वह गुस्से में फूटा। | : 
| 


दरअसल, वो दुकान का हिसाब आपका बाकी चल रहा था। सोचा याद दिला दूँ” 


1 जरा-्सी शरम भी है... सरे राह चलते-निकलते किसी को डिस्टर्ब करना”, वह Set - हुए बोला, “अगर उस TA gal Fs 
गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता तो. : | 


वह प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे घूरता रहा। att 
ee nae हिसाब चुकता कर दीजिए...” उसने नरमाई ब 
"शन हग, तब दशा ... और भविष्य में मेरे संग इस तरह का बर्ताव भूलकर भी न करना, 


Hs उससे. दुश्मनी मोल ले ली हो उसने । अचानक उसके भीतर कुछ चटका और फिर पलों में खुद वो a We ह 
न आयी तो गम खाने के सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है... लेकिन, हैं.” a 


Ke 


भी 
न 
a 
भी 


q झा सी औरतें सोने से पहले रोती हैं। औरत के लिए- बहुत 

मुश्किल है कि वो उस बात का किसी से गिला करे। हर 
औरत समझती है कि सिफ वो ही है, जो रात का एक पहर रोते 
हुए गुज़ारती है, एक ख़ूबसूरत मगर दुखी कर देने वाला अमल। 
अगर उनमें से कोई गिला करना भी चाहे, तो कोई भी मर्द चाहे वो 
कितना भी स्वाभिमानी हो, हमदर्दी नहीं करेगा और न उस पर ध्यान 


देगा। हो सकता है, तब भी वो यही कहे-“यह तो औरतों की 


आदत है, खासकर जब सारी दुनिया सो रही होती है, तो उनकी 
७ जागती आँखों के ख़राब उनके थके हुए जेहन पर गहरा असर डालते 
हैं 
“सब औरतें रोती हैं, मगर कुछ औरतों के आँसुओं के सोते 
छुक हो जाते हैं और उनकी आँखों से आँसू निकलना बंद हो जाते 
है” औरत की तेज आवाज़ कुछ घट सी गयी, “मुझे यह डॉक्टर 
"बताया था। उसने कहा था कि औरतों का रोना कोई अजीब बात 
है है, अगर वो नहीं रोतीं तो अजीब बात है।” 
मैं उसके करीब खिसक आयी “तो क्या डॉक्टर ने रोने की 


WE और कितने फीसद at रोना आता है, यह मालूम किये ' 


बर पह सब कहा 2” 

उसने मेरी मुड़कर - “क्या 

फते है तरफ मुड़कर कहा-“'क्या हम रोने को नाप 
औरतों से भरा हुआ कमरा कहकहों से भर गया। एक तेज़ 

उभरी-“'रोने का समय 75 फीसद है, मगर मेरे ख्याल में 

उसका ताय्युन करने के सिलसिले में नातजुर्बेकार 


a और ज़्यादा बुलंद हो गयी। मैंने दिलेरी से कहा- “हों 
ए इ. eT फीसद में होता है, यह एक ख़ास थ्योरी है। रोना 
और उसका एक लंबा इलाज होता है।” | 


मेरे करीब बैठी 
| काटते हुए - 
Fi हुई औरत ने मेरी बात काटते हुए ace Gh eee 


Be गो यह है कि रोना आता है और दिल उबलता 
हों को aoe जो खामोश आँखों के साहिल की तरफ 

ks: मैरी तरफ देखा और पूछा-“क्या तुम पहली बार 
के पास आयी हो a” 


= रे 
0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect 
Se eee 
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फाख्ता एक औरत है el 


नूरुल गामदी | 


“क्या परेशानी है?” 
“खौफ, डरावने ख़ाब और रोने की एक अजीब-सी ख्राहिश। 
तुम्हारा क्या मसला है?” 
मेरी परेशानी भी तुमसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, 
सिवाय एक बात के | हर वार जब मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, | 
तो एक खास सवाल पूछती हूँ, जिसको सुनकर वो या तो eat 
लगता है, या कभी टेलीफोन उठाकर किसी से बातों में लग जाता 
है, कभी वो मुझसे बेतुकी बातें करता है और आहिर में मुझे 
मुस्कुराने के लिए कहता है। उससे पहले वो मुझसे दसियों बार | 
पूछता है कि मेरा नाम क्या है | देखो! देखो कोने में जो औरत है, | 
वो अजीब अंदाज़ से रोती है। और, वो जो लड़की है न, एक मिनट | | 
में 10 बार उठती है और खड़ी होती है।” |} 
'क्लीनिक औरतों से भरा हुआ था। युकी बेचैनी फितरी है, #' | 
मगर मैं बोर हो गयी हूँ। मैंने कहा-“बहुत अफुसुर्दा माहौल है, | 
और वैसी ही अफुसुर्दा अस्पताल की बू है, मेरा तो दम घुटता जा | 
रहा है!” | 
“बर्दाश्त करो, मैं यहाँ चार घंटे से आयी हुई हूँ।” di | 
“अगर मुझे एक घंटा और इंतज़ार करना पड़ा, तो मैं पागल ' । | 


` हो जाऊँगी। मेरा बेटा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो बहुता 


छोटा है और वो मुझसे दूर रहने का आदी नहीं है ।” 
“उसका बाप कहाँ है?” 
“वो कहीं और है।” 
“तो क्या इसका मतलब है कि तुम तलाकशुदा हो?” 
“तकरीबन दो साल हो गये।” 
“क्या दूसरी शादी करने का इरादा है ?” 
“एक आदमी है, जो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मुझे 
डर है कि मैं अपना बेटा खो दूँगी |” 
“उस आदमी से तुम्हारे किस किस्म के ताल्लुकात ह 


“दूसरी बात सच के क्रीब है?” TE. 

“हा ! हा ! हा !” is 

उसके इस तरह हँसने पर कई औरतों न 
की | एक ने कहा-“ लोगों में अब कुछ 
दूसरी ने कहा “शायद उसे 


O 5 पागल है।” 

चंद कमउम्र लड़कियाँ उसके साथ जोर से हँसी और फिर 
सूझबूझ वाली तजुर्बेदार औरतों समेत सारा ग्रुप हँसी में शामिल हो 
गया | तीन मिनट बाद सारा कमरा ख़ामोश था। उसने अपने दोनों 
हाथ अपने तीखे नाक-नवश वाले TE चेहरे की तरफ उठाये और 
आँखों में आये आँसू पोंछे वो रो-रो कर हँसती रही और फिर मेरी 
तरफ देखकर बोली-“तुम उसकी बात का ऐतबार करती हो?” 

मैं उसका जवाब देने से पहले एक मिनट हिचकिचायी, 
“कभी-कभी मैं उस पर ऐतबार भी करती हूँ!” 

मुझे अपनी कशमकश पर कूढ़न हो रही थी। 
i “जब मुझे उस पर शक होतां है, तो खुद की मलामत करने 
' लगती हूँ कि में शायद उससे मोहब्बत नहीं करती। मैं उस पर 
' tear करती हूँ... जब रात को मैं अकेली होती हूँ और ख़्वाब मुझे 
| कहीं दूर ले जाते हैं, तब मुझे उस पर ऐतबार होता है। मगर जैसे 
ही सूरज निकल आता है और मेरी आँखें रोशनी से दो-चार होती 
हैं, तो मुझे लगता है कि जो कुछ गुजरा था, वो ख़्वाब से ज्यादा 
कुछ और नहीं था। कभी मुझे उससे इतनी नफरत होने लगती है 
कि दिल चाहता है कि मेरी याददाश्त खो जाए, ताकि वो कभी मेरे 
Sie में भी न आए। मगर तुम मुझसे क्यों पूँछ रही हो, और तुम 
o MA” l i 
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तरह मैंने बचपन से सीखा था कि एक मर्द औरत के लिए सब 
कुछ होता है और औरत उसके बगैर कुछ भी नहीं... वो हवा में एक 
| तिनके की तरह है। हमारे गाँव में एक आम मुहावरा है कि औरत 
के लिए शौहर एक कुज़ (तेज़ हवाओं के चलने से रेत के जो टीले 
बन जाते हैं) जैसा होता है” | ः 
; 1 “और क्या हमेशा ऐसा ही होता है?” मैंने पूछा। 
। “बेचारी तुम, क्या उसने तुमसे कहा है कि वो तुमसे शादी 
करेगा?” 
, “नहीं ।'” 
“क्या उसने इस किस्म का कोई इशारा किया?” 
“नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो करेगा ।” 
“तुमने उससे पूछा क्यों नहीं ?” 
“मैं ये कभी नहीं करुँगी।” | 
“वया यह तुम्हारा किसी किस्म का फर्जी उसूल है?” 
34 i यह स्वाभिमान है।” 
RR कहे देती हूँ, अक्सर मर्द झूठ बोलते हैं,” 
` वो बोली, “मगर मर्द झूठे क्यों होते हैं?” ER 
' किसने हम दोनों के बीच में अपना सर घुसाते हुए 
आवाज में सरगोशी की-“फाख्ना से पूछो ।” 


$ बनायी। उस औरत ने अपना उलझे बालोंवाला 
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। साथी के पास से अपना सर थोड़ा सा खिसकाकर . 


तरफ घूरते हुए दोहराया-“मैंने कहा था, > 
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A से पूछो ।” 
CTE... PRAT I क्या मतलब है तुम्हारा? f 
उसने छत की तरफ मुँह करके गाने के कुछ बोल गे q 


ऊह अहमद अदवी... 

मेरी कंघी वापस ला दो... q 
मेरे बेटे का खिलौना लौटा दो ग 
तुम मुझसे अपना सोना वापस ले लो k 
ऊह अहमद अदवी... पु 
मेरी कंघी वापस ला दो.... 


धीमे सुर में उसका यह उदास गाना कमरे के कोने में एक 
औरत के सर पटकने के हंगामे और शोर की वजह से एक क्षण 
में बंद हो गया। औरतों में सरगोशियाँ होने लगीं। एक नर्स बीच 
में पड़ी, दूसरी आयी, तीसरी आयी । कुछ औरतें बाहर चली गयी, 
कुछ अंदर आयीं। मेरे और मेरी साथी, जिससे कुछ देर पहले ही 
जान-पहचान हुई थी, के दरम्यान वो अजीब-सा चेहरा फिर मूदार 
हुआ। 
मेरी साथी ने कहा-““लगता है वे पागल SI” 
'उस अजीब-सी औरत ने धीरे से मुड़कर मेरी तरफ अगीब 
अंदाज़ में देखा और बोली “मैं हम्माद की माँ हूँ, HEM की A!” 
मैं उठ खड़ी हुई और हकलाते हुए कहा-“फाड़ा... 
RET?” a 
मेरी साथी ने अपने पर्स में हाथ डालकर कुछ गोति | 
निकालकर अपने मुँह में डालीं। ; 
“तुम मेरी और दूसरी औरतों की तरह बीमार हो, मगर ई 
छुटकारा पाने के लिए गोलियाँ खाना सही नहीं है,” मैंने कह! 
मगर लगता था कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। 
“आज सात साल हो गये”, उसने कहा “मैं | 
क्लीनिक्स में जाकर डॉक्टरों से ये सवाल पूछती EF “ई | 
क्यों बोलते हैं।” | 
सरगोशियाँ फिर से शुरू हो गयी थीं। oe 
` “मैंने तुमसे कहा तो,” उस अजनबी अजीबःसी औत | 
फिर कहा, “rea से पूछो ।” ठ जते 
मेरी साथी मुस्कुरायी, वो मुंतजिर थी कि मैं ह 
बहस करूँगी। मगर वो अजीब-से चेहरे वाली पीछे जाके E 
टेक लगाकर खड़ी हो गयी। कुछ लम्हों के लिए s a 
में फैल गये ज में चारों तरफ | 
में फैल गये। वो जागी और खौफजदा अंदाज में चारों E 
और फिर सो गयी। हि et 
Po साथी के क्रीब see कही | 
झूठ , औरतें भी झूठ बोलती हैं।” my 
“उसने हवा में अपने हाथ लहराते हुए बाव के 
वर्तमान साहित्य ४ | 


pu” 
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Tz मर्द बीस साल की उम्र में टूट नहीं जाते, वो पचास 
ह के बाद भी बुड़ठे नहीं होते। यह मर्दों के साथ नहीं 
aa औरतें रोती हैं। मैं बीस साल से रो रही हूँ। तुमको 


| ९३ वय? मैंने एक मर्द से मुहब्बत की थी। जितनी करनी 


थी, उससे कहीं ज्यादा । मैंने उस पर ऐतवार किया था, मगर 
बाद वो सूरज निकलने से पहले हवाओं में अपनी तलवार 
aa निकल गया। _ q z 
F एक बार फिर वो उलझे-उलझे बालों वाला सर हम दोनों के 
qian नमूदार हुआ, “क्या उसने PAT की आवाज़ नहीं 
P 
सिवाय औरतों की आसाबी तनफ़्फुस आवाज़ के कमरे में 
arith छा गयी | बाहर मरीजों और डॉक्टरों के कृदमों की आहट 
ही जा सकती थी। उस औरत का दर्द भरा गाना फिर शुरू हो 
m: 


ऊह अहमद अदवी... 

मेरी कंधी वापस लॉदो... 

मेरे बेटे का खिलौना लौटा दो... 

तुम मुझसे अपना सोना वापस ले लो... 
ऊह अहमद अदवी... 

मेरी कंधी वापस ला दो.... 


मैंने हिम्मत करके पूछा-“अहमद अदवी कौन है 2” 
उपने सर हिलाया और अपने पीले दाँतों की नुमाइश करते 


| br मुस्कुराहट के साथ कहा वो-“'फाख्ता का आशिक 


= “ne तुम्हारा मतलब है वो चिड़िया, जो हम दरछ््तों पर 
IP 1 


उसने अपने सीने पर हाथ बाँध लिए और कहा-“मैं तुमको 

६। जब दुनिया बनी थी और सारे जानवर बोल सकते थे, 
er er वाला था, जिसका नाम अहमद अदवी था। 
या -सा बेटा था-ख़ूबसूरत परों वाला। वो रोज़ 
गा et से बनी हुई एक की से उसके पैरों में कंघा करती 
हा धा हप बेटे की पेदाइश के दिन एक नजूमी ने दी थी और 
केच बहुत हिफाजत से रखे, क्योंकि उस gi 
प और जान जुड़ी है। फाख्ता ने एक पर के नीचे ये 
{दूसरे पर में अपने बच्चे को लिपंटा लिया। एक शाम 

ay पास रहना चाह रहा था, मगर इस डर 
कषर न खो दे, उसके साथ वक्त गुजारने से इन्कार 
क पाल ने यह कहकर उसकी बेइज्जती कर दी कि वो 


ह| gg शया से आया है और वो किसी और दुनिया से है; 


रस्तबाज़ होना चाहिए। अहमद अदवी को बहुत 
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गुस्सा आया, मगर वो अपने जज़्वात छिपा गया। एक दिन अहमद 
अदवी ने उससे समंदर के किनारे घूमने के लिए चलने को कहा 
और वो राजी हो गयी | समंदर के किनारे अहमद ने एक बड़ा-सा 
हार निकाला और उससे कहा कि वो झुक जाए, ताकि वो हार 
उसके गले में डाल सके | उसने कहना मान लिया और अहमद ने 
चोरी से वो कंधी उसके पैर के नीचे से निकाल ली और चुपके से 
समंदर में फेंक दी । जब वो घर वापस लौटी, तो अपने बेटे को मौत 
के करीब पाया। उसने बेटे के चारों तरफ अपने पंख फड़फड़ाये, 
तो ये देखकर खौफज़दा हो गयी कि कंधी गायब है। वो अहमद 
के पास भागी, मगर वो वहाँ नहीं था। वो अपने बेटे के पास वापस 
पहुँची, तो वो ख़त्म हो चुका था। तब से हर चीज बोलती है, मगर 
फाख्ता नहीं बोलती, वो सिर्फ रोती है।'” 
वो आगे झुकी और अपने रूखे, उलझे बाल नोंचने लगी जो 
मोटे नकाब में छिपे हुये थे। उसने सरगोशीं की-“फाख़्ता एक 
औरत है।” 
मेरी साथी उठ खड़ी हुई, और अपनी आँखों तक हाथ ले गयी, 
जैसे वो एक ख़्वाब देख रही थी। उसने कहा-“अब मुझे पता 
चला |” 
मैने चारों तरफ देखा। कमरा तकरीबन खाली हो चुका था। 
क्लीनिक बंद हो गया था और औरतें जा रही थीं। में उनके पीछे 
कहते हुए चल पड़ी-“फाख्ा एक औरत है...” 
अनुवादक : 
' फातिमा जेहरा एवं गुलाम फरीद साबरी 
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अ0मु0वि0, अलीगढ़ 
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आ म दिनों की तरह दुर्गी काम पर से घर आ गयी। नहायी, 

साफ धोयी हुई नौ गजी साड़ी पहनी। नहाने के बाद उसे 

बहुत अच्छा लगा। दिन भर की बदन की थकान अपने आप गायब 

हुई। दीवार पर लगाये हुए आईने के सामने खड़े होकर माथे पर 

रोली की बड़ी-सी बिंदी लगायी। अपने-आप पर वह मुस्करायी। 

बाहर तो दिन ढलने लगा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का 

भोर उदित हो रहा था। 

इतने में द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उस आवाज़ को सुनने 

के लिए बेताब दुर्गी द्वार की ओर दौड़ते हुए गयी-“रुको, रुको, 
आ रही हूँ। तुम्हारी ही राह देख रही थी. 

उसने द्वार खोला और उसका मुँह खुला का खुला रहा रह 


“वया समझी थी? आं! किसकी राह देख रही थी दुर्गी?'” 
उसको अवस्था को देखकर शांता को अचरज हुआ। 
“अरी, नहीं जी, किसी की भी नहीं,” दुर्गी ने कतराते हुए 
' कहा। । 


शांता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि प्रसन्न 
चेहरा ही सब कुछ बता रहा था कि किसी की राह देख रही थी, 
नहा-धोकर तैयार थी। i 
Megat की सहेली। सहेली मतलब.... दोनों हमउम्र। 
इधर-उधर काम करने वाली मजदूरनियाँ। कभी-कभी एक ही जगह 
काम करने के कारण उनकी भेंट होती थी, नहीं तो कभी-कभी काम 
पर आते-जाते एक दूसरे से टकराती थीं। मिलने के बाद एक-दूसरे 
की खोज-ख़बर लेती थीं, लेकिन कभी किसी के घर जाकर ख़बर 
लेने जैसी गहरी दोस्ती उनमें नहीं थी। पर, आज शांता उसके घर 
a आ गयी थी और उसकी यह हालत देखकर अचंभित 
हुई थी। 
“कहो न, कहो तो, किसकी राह देख रही थी?” शांता ने 
पूछा। द 


Sit ने एक लंबी साँस छोड़ते हुए कहा; “अब तुमसे क्या 
किसी राह देखूँगी? पिछले दस बरसों से उसकी बाट 
आज आएगा, कल आएगा। ऐसे द्वार पर किसी की 
अपने-आपको भूल जाती हूँ। ऐसे लग रहा है कि 
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éf 
if 
ए 
ह 
जिसकी बरसों से राह देख रही हूँ, वह एक न एक दिन ज्ञ | * 
जाएगा। इसी उम्मीद पर जी रही हूँ और दरवाज़ा खोलते ही ह 
हालत' हो जाती हैं।” if 

दुर्गी ने बोलते-बोलते आँखों को आँचल से पोंछा। 

“च च च च... नसीब अपना-अपना,” शांता भी दुखी हो 
गयी। 

“किसलिए आयी थी?” दुखी अवस्था से अपने को संभाले | 
हुए दुर्गी ने पूछा। र 

“और किसलिए? ऐसे ही तुम्हारी ख़बर-बात लेने के तिए। 
बहुत दिन हो गये; दिन नहीं, महीने हो गये, तुम्हारी कोई खूब 
ही नहीं मिली । हमारे घर भी तो पास-पास नहीं हैं, तुम्हारा इस छो 
पर, तो मेरा उस छोर पर,” शांता ने एक ही साँस में सब कुछ कह 
दिया और पूछा, “तुम्हारे शौहर का, गणा का कुछ अता-पता मिता | 
है क्या?” | 

“शांता, पता नहीं क्या हुआ मेरे गणा का। एक रातमेंगो | 
गायब हुए, तो अब तक वापस नहीं आये। इतने इद 
इन्सान। किसी ने उनको मार दिया, कि उन्होंने आसह | 


- | oe 
की-भगवान ही जानता है.। एक नहीं, दो नहीं, दस वर्ष बी i 
इस घटना को। ऐसे ही कितने दिन और राह देखूँगी मैं? कि T 
कुछ सहे एक नारी जीव?” खड़े-खड़े ही वह अपनी छाती 1 | के 
लगी। त kk 
शांता ने उसको सँभाला, “ धीरज रखो, रोना मी _, | फ 
साल ऐसे ही आँसू बहाओंगी? ऐसे निराश मत हीना। ee | 
शांत हो जाओ,” शांता ने उसकी बाहों को पकड़कर नीचे E 2 
का प्रयास किया। ह 
“आओ, उस बिस्तर पर बैठते हैं,” दुर्गी ने है | or 
TOT के जाने के बाद तुमने यह बिस्तर att ai | T 
वह तब से ऐसे ही यहाँ पर है। जरा उस तरफ * तरै $ T 
दार के सामने क्यों? रुको, मैं ही उसे निकालती छ | झे 
बिस्तर को हाथ से पकड़ा | है 4 Hi 
“नहीं, मुझे अब उस जगह-की आदत-सी a ह 
जगह विस्तर बिछाने पर नींद ही नहीं आती। हे | | 
“अगर ऐसा है, तो रहने दो | अपनी आदते NS £ 


वर्तमान साहित्य £ 


—— 


T. यह सच है। गयीं 

adi उस बिस्तर पर बैठ गयीं | 

[ दृप्ता बनवास किसी दुश्मन के भी नसीब में न आए 
एक वात-बताऊे दुर्ग! मुझे दिल से यह महसूस होता 
शौहर एक दिन ज़रूर आएँगे | उनको किसी ने नहीं 
aon मारने के लिए कोई उनका दुश्मन थोड़े ही था और 
a आलहत्या भी नहीं की होगी | उनको किस चीज़ की कमी 


जैसी इतनी अच्छी बीवी... वह कहीं तो होंगे।” 


आ | «कहीं भी हो, अच्छी तरह से हो, यही भगवान से दुआ करती 
1 पह an 
; cg भी ऐसा ही लग रहा है कि वे अच्छे होंगे और अच्छे 
रेक लौट आएँगे ।” 
dà “अच्छे होकर लौट आएँगे मतलब? क्या वे ठीक नहीं थे?” 
HA “वैसे नहीं कह रही हूँ मैं! वे सेहत से तो ठीक थे, स्वभाव 
WEES बुरे नहीं थे। शराब का एक व्यसन अगर छोड़ें, तो सब कुछ 
eu de मैं तो यह कह रही हूँ कि शराब छोड़कर घर आ जाएँ।” 
हतः “तहर मुँह में घी-शक्कर,” दुर्गी ने कहा और उसे लगा कि 
cay | बदलना चाहिए, “हम तो ठीक हैं, तुम्हारा कैसे चल रहा है। 
sae | सो जीजाजी तुम्हारे शोहर शंकर जी तो ठीक हैं न?” 
मिता “तुम्हें सच बताऊँ दुर्ग, तुम्हारे शौहर के बदले में अगर मेरे 
हम मुह काला करके गये होते, तो मैं जनम-जनम के लिए सुखी 
ia हैं जाती ।” 
ae क्यों ऐसे कह रही हो बहन? तुम्हारे शौहर NA 
हा | वाले हैं। किसी से न कोई बात, न कोई झगड़ा, सच्ची में 
ते | "जे तो हं तुम्हारे शोहर,” दुर्गी ने अपना मत उद्घाटित किया। 


: अच्छे हैं, मेरे नसीब में ही खोट है। हर रोज़ शराब के नशे 
| “भे हुए घर आना, मुझे पीटना; जानवरों के हालात भी हम से 


a gA 


% सुसते ही गालियों की बौछार। गालियाँ भी ऐसी कि कान 
| णाते है|? 
“sia गालियाँ क्यों? 
गातियाँ बकने के लिए उन्हें तो कोई भी कारण 
चावल ज्यादा क्यों पक गये ? सालन में ज़्यादा नमक क्यों 


| रहिए 


| फ तन कहाँ होता है?... घर को ठीक चलाने के लिए काम 
qi R जीर यह आदमी मुझ पर हर तरह से आरोप लगाए-इसको 


हसी थी? उसको क्यों दाँत दिखाये? उसको छुआ 
। तान्न ह त. बाहर काम पर जाने के बाद लोगों को 
t कैश „ ` " ऐूणा तो होगा ही। इतनी बात पर गालियों की 


T होते ही ऐसे हैं, संदेह की नज़र से देखने वाले।” 
Tis किसी आदमियों और मेरे आदमी में जमीन-आसमान का 
सपने में भी न: आये, ऐसा है यह मेरा आदमी, 


SRE एक वार शराब पीने पर वे इन्सान नहीं रहते हैं। घर है 
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शांता की परेशानी न सिर्फ उसके चेहरे से, बल्कि माथे की सलवटों 
से भी प्रकट हो रही थी। 
अरे, नहीं जी। सभी पुरुष एक जैसे होते हैं! औरतों को 
संदेह की दृष्टि से देखना उनका स्वभाव है,” बल देकर दुर्ग ने 
अपना अनुभव शांता को बताया और कहा-“शांता, तुम एक बात 
बताओ...” 
“क्या?” 
“ऐसा कुछ मामला है क्या, जिससे तुम्हारे शौहर संदेह भरी 
दृष्टि से देखते हैं।” 
शांता का ऐसा कुछ चक्कर है, तो उसे सच्ची में जान लेना 
चाहिए 
शांता की हालत बदन पर छिपकली गिरने जैसी हुई-“अरी 
दैया, वैसा कुछ होना तो बाद की बात है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ 
सोचा भी, तो ये मुझे सीधे जमीन में गाड़ देंगे। मेरे शौहर तुम्हारे 
शोहर जैसे नहीं हैं। तुम्हारे शौहर तो हीरा थे। इसी तरह के इन्सानों 
पर ईश्वर की जल्दी कृपा-दृष्टि होती है। वे उनको प्रिय हो जाते 
हें।” 
` उसी क्षण उसे याद आया-“आं, जुबान जल जाए मेरी, 
तुम्हारे शौहर को सौ साल की उम्र लगे।” 
“एक बात बताओ शांता,” दुर्गी गंभीर हो गयी। 
“क्या?” 
“मेरे खसम की तुम जो प्रशंसा कर रही हो, क्या उनको तुम 
ज्यादा जानती थीं?” दुर्गी ने शांता को तीखी नजर से देखा। 
“बताओ, सच्ची में पूछ रही El” 
शांता हड़बड़ा गयी, “तुम्हारे शौहर को मैं कैसे जान पाऊंगी? 
हमारी जान-पहचान तो दूर की थी। मैं इसलिए कह रही धीकि 
तुम्हें अच्छा लगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें उसने बहुत सताया 
“तुमने सिर्फ सुना है शांता, मैंने जो भोगा है, वह तो असीम 
था,” उसका गला सूख गया। 
“ऐसे सुनां है कि वह बहुत शराब पी रहा atl” 
“पी रहा था? पूरा शराबी था। 
“गालियों की बौछार करता ATV” 


नहीं जाता था।” 
“क्या पीरता भी था?” : 
“मैंने जो सहन किया है, इतिहास गवाह है; 
भी नहीं सहा होगा।” ; 
` “शेसा सुना है कि उसे गंगाराम की वजह से ठु 
था” शांता ने कतराते हुए पूछा। ee 
“हाँ जी, सच में, वह बेचारा गगारा 
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. जब इस बात की भनक तक नहीं थी। ये शराब पीकर मुझे भी 

गालियाँ बक रहे थे और उसे भी |” 

| “बहुत सहा है तुमने...” 

“सहन तो किया, लेकिन कितना सहन करती मैं? मेरा भी 
एक दिन माथा उनका, आखिर मैं भी हाड़-मांस की बनी हुई हूँ. 
a हाँ जी, कुछ भी सहन करने की सीमा होती है। एक तो 
oat की मार, नहीं तो लातों की मार। दोनों मार बर्दाश्त नहीं हो 
owed तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं समझ सकती हूँ। तुम अपने 
tec की राह तो देख रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम नहीं 
medi कि वे वापस आएँ। अरे दुर्गी, वताओ तुम ...मन की, दिल 
' की बात बताओ, इसीलिए तो मैं यहाँ आयी हूँ। दिल कड़ाकर तुम 
अपनी आंतरिक वेदना कह दो। सच्ची में तुम यह चाहती हो कि 
तुम्हारे MST वापस आ जाएँ? क्या तुम उनके लिए सज-धज कर 
रहती हो? बताओ, बताओ दुर्गी... मुझसे कुछ मत छिपाओ,” शांता 
उसकी दोनों भुजाओं को हिलाकर पूछ रही थी। दुर्गी ने महसूस 
` किया कि जैसे उसकी बातों में सहानुभूति है, वैसे ही उसके स्पर्श 
'  मेंभी और सिर्फ महानुभूति ही नहीं, विश्वास भी है। 

| “किसी को बताओगी तो नहीं?” 

LA “अरे नहीं!, कसम से! हम दोनों में गहरी दोस्ती है। इस 
` कान की ख़बर उस कान तक नहीं पहुँच पाएगी... तुम्हारे और मेरे 
बीच गुप्त बनकर रह जाएगी,” शांता ने गले की कसम खाते हुए 
कहा। 

“तो सुनो ।” 
“क्या?” 
“मेरे शौहर वापस नहीं आएँगे ।” 

क्यों वापस नहीं आएँगें? और वे फिर से लौट नहीं आएँगे, 
यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ?... कहाँ जा रहे हैं, यह बताकर गये 
हैं क्या?” शांता ने अचरज से पूछा। दुर्गी के साथ-साथ उसकी भी 
आवाज़ धीमी हो गयी थी। कुछ देर के लिए दुर्गी मौन हो गयी। 
शांता ने उसको हल्के-से स्पर्श किया, “बोलो न।” | 

| "वे कहाँ हैं, यह सिर्फ मैं जानती हूँ। आज पहली बार तुम्हे 
बता रही हूँ. ! À 

| और... दस वर्ष पहले की एक शाम की घटना को दुर्गी ने 

बयान किया। 

| ऐसे ही गोधूलि के वक़्त दुरी काम से घर लौटी थी । आज 

3 उसने बहुत काम किया था, पूरे दिन। पसीने के तर उसका बदन 
सूख गया था। उसे लग रहा था कि कब घर आए और वह नहाए। 
लेकिन, घर में आते ही घर के बिखरे हुए कामों में उल्झ गयी थी। 

सोचा कि रात का खाना बनाकर रखे, क्योंकि घर में घुसते ही शहर 

खाना परोसना चाहिए, नहीं तो वे परेशान करेंगे। नहाने का 
दिमाग से निकाल कर वह खाना बनाने लगी थी। इतने में 
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दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। दुर्गी बेजार हो गयी- 
बाहर?” 

फिर से द्वार पर दस्तक... 

“मैं पूछ रही हूँ, कौन है? 
क्रोध भी था। 

में हूँ गंगाराम ।” 

दुर्गी ने द्वार खोला । देखा, तो द्वार पर उसके शौहर ह ài 

“sit? और गंगाराम हो, ऐसे झूठ क्यों बोला?” w 
अचरज से पूछा। 

“ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था हरामखोर,” गणा शराव पीकर 
आया था। 

“आते ही गालियों से बातों की शुरूआत...?” 

“तो क्या तुम्हारी पूजा करूँ? गंगाराम का नाम तेते है 
कितनी प्रसन्न हुई है, देखो तो। कितनी उम्मीद से द्वार खोता 
क्या उसी की राह देख रही थी? यह गंगाराम, जो काम फ 
मिलता है, वह काफी नहीं है? कया उसे शाम को घर पर भी आना 
चाहिए...” 

उसे बहुत नशा चढ़ा था। पाँव ज़मीन पर टिक नहीँ पा ह 
थे, लेकिन बातें ऐसी थीं, जैसे जले पर नमक छिड़क रहा हे। 

“जुबान पर लगाम नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते जा हे 


अब बेजार होने के साथः 


हो? मैं काम पर से अभी घर आ रही हूँ। दिनभर मजदूरी के तिए 


मरना और ऊपर से तुम जबान चला रहे हो 
“फिर क्या? घर आते ही तुम्हें नहाने के लिए पानी गए 
करके रखूँ कि सोने के लिए बिस्तर बिछाकर Ta?” 


“उतना मेरा भाग्य कहाँ? वह सब प्राप्त करने ai | 
नसीब में होना ater में लायी हूँ यह निर्धनता और तुम्हारे की 


निर्धन शोहर ।'? 
“मैं निर्धन? और वह गंगाराम धनिक?” 


“गंगाराम? कौन गंगाराम?” a 


अरे वाह! कितनी भोली-भाली बनने का नाटकी 
है? कौन गंगाराम? जैसे तुम उसे जानती ही न हों। वग तुम 
भर उसके साथ और वह तुम्हारे साथ नहीं होता है aa 

“पूरे दिन मजदूरों के साथ काम करना पं 
मजदूरों में होगा कोई गंगाराम,” दुर्गी ने जवाब R a 

वैसे तो अन्य मजदूरों की तरह वह गंगाराम को ‘al 
थी, परंतु शौहर के संदेह की वजह से उसने कानों g 
आगे कहा-“मैं कल पूछताछ करके आ जाऊँगी। | 

“पूछताछ करने के बाद वया उसे कल से वर 
गणा आगबवूला हो गया। ह 


a ! 
पु 
“घर बुलाऊँ? लेकिन तुम्हारे होते हुए उसे त ed 


पहले तुम्हें ठिकाने लगाती हूँ और बाद में उसे ड 


“कौन है 


at 


2 
a 


Ok aw ol 


ess: a ब्राहर हो गयी | 
“हरामखोर क्या कह रही है? मुझे ठिकाने लगाएगी?” गणा 
at a उसके पास TA | 
«तो तुम मुझे संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? जो मेरे 


याध | दमे नहीं है, वह तुम क्यों थोप रहे हो? इसलिए मैं तुम्हारे दिल 
ठी बात कर रही हूँ । कल ही उस गंगाराम को ढूँढ निकालती हूँ, 
ai ने भी गणा को सताने की ठान ली थी। 
डे ध र्गी, मैं तुम्हारी कब्र खोदता हूँ। में जानता हूँ, आज भी 
' उसे | हुरी पीठ में खुजली हो रही है, तुम्हारी मार खाने की इच्छा है 
पीक “मार खाकर मेरी पीठ बहुत कड़ी हो गयी है, लेकिन एक 
बात बता रही हूँ. i 
“क्या बता रही हो? कहानी? किसी सियार की... अरे वाह! 
तेते है | कमे पल्ला खोंसकर तैयार हो गई हो । क्या तुम अपने आपको 
Ghat & मरहिषासुर मर्दिनी समझ रही हो?” 
गम एए “और तुम खुद को क्या समझते हो, नरसिंह का अवतार? 
आग | तुक्या हाड़-मांस के बने हो और मुझे गोबर-मोम की समझ रखा 
| है!”अब तक उसने पल्ला खींच लिया था और नौ गजी साड़ी भी 
पाईं | ठीक की थी। 
a 2 “तुम घबरा रही हो? तुमसे, बीवी से मार खाने के लिए क्या 
जाएं ने हाथ बाँध के रखे हैं?” 
किए “और तुमसे, शोहर से मार खाने के लिए मेरे हाथ केले नहीं 
T रहे हैं। fy 
ग “को > < ~ ts ~ 
| a bal, दिखाता हूँ, आज ही तुम्हें कब्र में गाड़ता हूँ...” 
k O° बदन पर हाथ डालने के लिए गणा आगे बढ़ा। 
w “में तुम्हें बताती हैँ गणा तुमने आज अगर हाथ लगाया 
का | हे हूँ गणा, तुमने आज अगर हाथ लगाया, 


इसका अंजाम बुरा होगा। तुम बच नहीं पाओगे,” दुर्गी ने उसे 
धोम निर्णय गा | तुम बच नहीं पाओगे, ने 


य सुना दिया। 


ane वाह! वैसे तो मेरा नाम लेने में लजाने वाली, अब 
एह | ए नाम से पुकारने लगी। यह गणा क्या चीज है, यह मैं 
| देखो, मेरे हाथ में क्या है दुर्गी ने कहा,” 
af है . पह कुदाल हाथ में क्यों ली है? वह मेरे काम का औजार 
afi | भे i फिर से तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली,” कुदाल को 
| यो हुए दुर्गी ने कहा। ; 

1 नहीं मिलेगी?” 

ह | कि आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे...” - 


रार रामखोर, मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही हो? रुको, 
थो दी खोदता हूँ और कल उस गंगाराम की,” वह दोनों 
u पकड़ने के लिए झपटा। 
ae देखो गणा, तुम्हें. आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, पीछे 
केश `? मार्च, 2010 | 
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हटो,” दुर्गी ने उसे बार-बार सावधान किया, उसे ताकीद की फिर 

भी वह “दुर्गी-रंडी...” कहते हुए उस पर तेजी से झपटा। उसी 

वक़्त दुर्गी कुदाल सहित वहाँ से हट गयी। गणा अपने आपको 

संभाल नहीं पाया। उसकी पीठ दुर्गी की ओर थी। उसी मौके का 

फायदा उठते हुए दुर्गी ने कुदाल की उल्टी नोंक से गणा से सिर 

पर वार किया। उसने पुकारने के लिए मुँह खोला, लेकिन वह खुला 

ही रहा गया और ज़मीन से टकराकर वह वैसे ही पड़ा रहा। । 
“मरो, मर जाओ शैतान, तुम्हें ख़त्म किये बिना मैं चैन से 

नहीं जी पाऊँगी। मरो, मरो....” दुर्गी उसके सिर पर कुदाल से 

वासूवार आघात कर रही थी। वह एकदम सचेत थी कि वह क्या 

कर रही ? वह चाहती थी कि गणा दुबारा खड़ा न हो सके गणा 

का शरीर जब एकदम अचेत हो गया, तब उसे विश्वास हो गया 

कि वह मर गया है। वहाँ से हटकर दीवार से पीठ टिकाये तेजी से 

साँस लेते हुए वह खड़ी हो गयी। अपने आप उसकी आँखें बंद हो 

गयीं। वह खुद से बोलने लगी... “गया, सच्ची में मर गया... पर, 

मैं तुम्हारे लिए एक आँसू नहीं बहाऊँगी, क्योंकि रोने के लिए 

तुमने आँसू बचाकर नहीं रखे हैं। अब तुम्हारा कृत्त करने के जुर्म 

में हवालात में सड़ जाऊँगी, सजा काइँगी, लेकिन रोऊँगी नहीं । माँ 

कसम... ईश्वर कसम... सजा Heat, लेकिन रोऊँगी नहीं। अगर ' 

रोऊंगी नहीं, तो सज़ा क्यों भोगूँ?... नहीं, वह भी नहीं भोगना... 

- यहाँ से दूर भाग जाऊँगी... लेकिन कैसे जा सकती हूँ? लोग हैं, > i 

पुलिस है, वे कुत्ते की तरह पीछा करेंगे... उससे तो यह अच्छा है 

कि यह कुदाल अपने सिर पर मारकर आत्महत्या करूँ... लेकिन 

मैं इसके साथ क्यों मर जाऊँ ?... नहीं... इसके साथ जैसे जीना 

नहीं, वैसे ही मरना भी नहीं है। मुझे जीना है इसलिए मैंने इसको | 

मार दिया... फिर मैं क्या करूँ?... दुर्गा का मन दस दिशाओं में... | 

दौड़ रहा था। उसने उसको काबू में कर लिया। a 
आँखें खोलकर निश्चय किया। हाथी के बल से वह काम... 

करने लगी। पहले दरवाज़ा बंद किया। खून से सनी हुई कुदाल | | 

उठायी और जमीन Get लगी। गड्ढा खोदने के बाद गणा की 

लाश अंदर डाल दी | जहाँ-जहाँ ज़मीन पर खून गिरा हुआ था, वह | 

ज़मीन भी खुरचकर निकाली | गड्ढा अच्छी तरह से भर दिया, ऊपर | ! 

मिट्टी डाली बिना आँसू बहाये उसने सब किया। सब कुछ हो जाने 

के बाद वह नहायी, माँड बनाया। उसको पीकर उसी कृब्र प | 

बिस्तर बिछाकर सो गयी | सुबह जब जागी, तो उसे लगा कि वह |. 

एक मृत्यु से जागृतावस्था में आयी है। | ; | 
दुर्गी ने जिस दिल से उस घटना का बयान किया, 

प्रकार से शांता से सब सुना और पूछा-“अरी इस कृब्र पर 

हुए तुम्हें डर नहीं लगता?” - 
“किसका डर? जीते जी जिससे नहीं घबरायी, 

के बाद डरूँगी?”” oes 
“तुम्हारे शौहर तो मर गये हैं और तुम 


आल 2 


ie “यह सधवा जिंदगी क्या उसने दी थी? उसके पहले क्या मैं 
'' ` विधवा थी?” 
: “ठीक कह रही हो भई तुम,” शांता को उसकी बात स्वीकार 
im शी। 
“किसी से कहना मत...” 
“तुमको वचन दिया है... चलती हूँ,” शांता उठकर खड़ी 
हो गयी। वह इतनी देर तक गणा Tl Ha पर बैठी है, यह उसने 
महसूस किया। 
हि. ““जल्दी-जल्दी क्यों जा रही हो?” दुर्गी ने पूछा। 
a मेरे खसम के घर आने का वक्त हुआ है। आम दिनों की 
' ` तरह अवतार धारण करके आ जाएगा, लेकिन आज मैं उसको नहीं 
a छोडूँगी। अपने शौहर को तो तुमने जिंदा मार दिया, मैं अपने ख़ुसम 
को... और कुछ नहीं, तो अपाहिज़ तो बना सकती हूँ.” शांता ने 

` निश्चय से कहा। 

i इतने में किसी ने दस्तक दी। 

4 “दुर्गी, इस समय कौन आया होगा?” शांता ने संदेह की 


। 
i लघु कथा 
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दृष्टि से पूछा। हिः 

“वही होगा,” दुर्गी ने नीचे का होंठ दाँतों 
जवाब दिया। ते दह 

“वह कौन?” 

TT...” 

“मतलब?” 

“अब मैंने खुद उसके साथ दोस्ती की है, अब मेरा Sasa 
चल रहा है,” दुर्गी ने मुस्कुराते हुए कहा । उसके गाल लात हो गय 
थे। फिर से दरवाज़े पर दस्तक हुई। 

A “रुको, रुको आ रही हुँ”, दुर्गी दरवाज़े की ओर दौइते हुए 
गयी। 

द्वार खोलकर गंगाराम को अंदर लेने की दुर्गी की कोशिश 
थी, तो शांता को द्वार खोलकर बाहर निकलने की। 

अनुवाद : डॉ. वृषाली ठुभाष मादिका 


प्रपाठक, हिदी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय tat ; 


रिश्तों का बाजार 


] / सत्य शुचि 


पिछली मर्तबा माँ के मौके पर कुछ बर्तन भैया ने अपने घर से निकाले ज़रूर थे, लेकिन इस बार पिताजी की मृत्यु पर मै 


का oes जरा ठीक नहीं था। एक तरह से भैयां गुमसुम-से बैठे थे। 
“सिफ एक भगोना ही चाहिए भैया,” छुटियल ने भैया को पुनः स्मरण करवाया। 
“माँ के वक़्त भगोना मैंने निकालकर दिया था या नहीं,” उन्होंने कहा। S 


“मगर उसकी ज़रूरत आज भी हे।” 
“तो फिर...” ' 
“ऐसे में उसे देने में आपको क्या हर्ज है?” 


“परंतु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बर्तन- Gar घिसते नहीं है?” 


“एक भगोने का ही तो सवाल है, भैया..." 


“आखिर, तुम ऐसी चीजें बाजार से क्यों नहीं खरीद लेते...” 


“भैया दो-चार दिन के वास्ते ही...घर में बाहर से लोगबाग आये हुए है 


“यहाँ बात दो-चार दिन की नहीं, बल्कि सिद्धांत की है 


. "या सिद्धांत... कैसा सिद्धांत... एक भगोने के लिए...” और वह गुस्से से | था। a 
तनभर ह 2 7 भैया का घर छोइ चुकी aa 
गगोने भी घिस जाते हैं, वह भैया के कथन पर दुख से भींज उठा व भगोंने की माफिर्क बिसी | 
सोचते-सोचते वह बाज़ार की तैयारी करने लगा। oe saa अब मि 


in, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तमात साहित्य 0 


व 


साकेत नगर, ब्यावर yi] = 


rp ee es RU Sh Ve EN 
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x| कविताएँ 


` भोलानाथ कुशवाहा 


आइस बर्ग? की दास्तान दूसरे ने फॅसाने के लिए 
a की ठंडी चादर के नीचे पहले पक्ष को कहा $ जाल बिछाया है 
ठीक -उतराते ; में 
= एत इसी आ माधो बनाम साधो 
गल रहा आइसबर्ग तीसरा पक्ष माधो को 
CH सामने आ गया ताठ 
ia || एकव दिन पूरी तरह T 
रव में उसने कहा- किसी भी स्थिति 
षत | सि हो जाएगा “यह हमारी परंपरा रखा गया, 
तब शायद और मर्यादा <a E 
क | किसी को याद भी नहीं होगा के अनुरूप नहीं yi “मिट्टी का माधो” 
तहतहाती फसलों-वनस्पतियों बिना किसी नतीजे के दो टुकड़े होने के बाद भी 
की ae में a द्रव रुक गयी ` काम आया 
आइसबर्ग का 
E7 कभी 
fe दह सब कुछ ae 
कंधों पर लादकर : पहले की तरह द of | 
मौसम की मार से होने लगा gT CDA 
बचा लाया था लोगों ने समझ लिया ee à v. 
eee: में स्थिति सामान्य है! Pea. है h. 
में | 
a करने वाले न gA, न सूरज नमक रोटी a 
Tere बादलो एक पृथ्वी है खाकर i 
Bath गवाही की उस | दर्द को पीता रहा | 
ia शरत पड़ेगी | अपने गुरुत्वाकर्षण से जुबान तक hat 
तव तुम बाँध रखा है नहीं हिलायी 
धती पर उतरना | सब को में 
बहना I हर हाल में 
भाइसबर्ग उसने ¢ उसका पुत्र RE. ; at 
fee की दास्तान अपने प्रकाश से ; a J ame 
फे EET है! जीवित रखा है ताजा हवा के झोंकों में at 
झे ने एक आदमी है ' नये ae में 
| खड़ा 
पहले को कहा वह 


Peat के माधो' की 


T वाद न पृथ्वी बन पा रहा. 
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= A 


समकालीन मलयालम महिला उपन्यासकार 


के0एम०मालती 


| a मकालीन मलयालम साहित्य में स्त्रीलेखन की सशक्त 
उपस्थिति है। ललितांबिका अंतर्जनम (1909-1987) और 
के. सरस्वती अम्मा (1919-1975) के साथ आधुनिक मलयालम 
 कथा-साहित्य में सत्री पक्ष, चिंतन का स्वर सुनायी पड़ा | माधवीकुट्टी 

| और सारा जोसफ समकालीन मलयालम साहित्य की ऐसी लेखिकाएँ 
| 3 हैं, जिनकी लेखनी से स्त्री-मुदूदों का कठोर यथार्थ सामने आया। 
| | | इनो स्त्री-शक्त या स्त्री-अस्मिता को सृजन का विषय बनाया। 
स्त्री होने के नाते स्त्री की समस्याओं को, उसके संघर्ष को और 
` _ Sides को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करने में वे सफल 
` हुई हैं। लतितांबिका अंतर्जनम जिस नंपूतिरी ब्राहमण समाज से 
` आयीं, वह आचार अनुष्ठान की पाबंदी और परंपरागत रूढ़ियों से 
) , जकड्ञा हुआ समाज था। परंपरागत रूढ़ियाँ सामाजिक और वैयक्तिक 
| a विकास में अड़चनें बनकर खड़ी हो जाती हैं।-अपनी अदम्य 
E इच्छा-शक्ति की ऊर्जा ने ही अंतर्जनम में अंतर्निहित लेखन-क्षमता 
9 को बनाये रखा। सामंती संस्कारों के बंधनों को चीरकर बाहर आने 
में गांधी के विचार से उन्हें प्रेरणा मिली अंतर्जनम की कहानियों 
` मेंस्त्री-शोषण का सच्चा चित्र उभरकर आया। सामाजिक बुराइयों 
| की स्त आलोचना उनकी कहानियों में है। उनकी कहानियों के 
` केद्र में सकारात्मक स्त्री-पक्ष चिंतन È उनके रचनाओं से स्त्री को 
© दकियानूसी परंपरा की जंजीरें तोड़ने की प्रेरणा मिली। सन्‌ 1976 
' में प्रकाशित 'अग्निसाक्षी' उपन्यास केरल के साधारण नंपूतिरी 
` इल्लम' की दीवारें लॉकर बाहर निकली एक नंपूतिरी युवती की 
| ' कहानी है, जो समाज सुधार और स्वतंत्रता-आंदोलन में लगी रही 
E और अंत में अध्या की ओर आकृष्ट होकर सन्यासिनी बन गयी। 
| तेतिकुट्री अग्निसाक्षी होकर मानपल्ली घराने में उण्णि नंपूतिरी की 
© पली बनकर आती है। वहाँ ससुराल में वह देवकी मानपल्ली है। 
'चौवीसों घंटे जप-तप में लगे रहने वाला उण्णिनंपूतिरी खानदानी 

| इल्लम को अंदरूनी परिस्थितियों में फँसा हुआ था। अपनी पत्नी 
है के प्रति वह गैर-जिम्मेदार रहा। देवकी मानम्पिल्ली को पत्नी की 
हैसियत नहीं मिली। वह अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पायी। वह 


स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भाग लेती हुई सामाजिक 
बन जाती है। भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ लड़ती 
द अध्यात्म को ओर मुइती है, सुमित्रानंदा योगिनी नाम 


की रीतिःरिवाज्‌ की परवाह नहीं करती। देवी बहन के रूप. 


-मलयालम की प्रमुख स्त्री-पक्षपाती Hh थीं। 
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अपनाकर मुक्ति को कामना करती है। आत्मसाक्षात्कार को खोज 
में लगी सुमित्रानंदा को सहज मातृ-भावना बेचैन करती है। 
उपन्यास के तंकम नायर, कल्याणी देवी जैसे पात्र बदलते ate 
के नमूने हैं। स्त्री के प्रति किये जाने वाले अत्याचारों, क्रूरताओं और 
स्त्रीत्व की निरीहताओं की असली तस्वीर इस उपन्यास में देव 
सकते हैं। अग्नि साक्षी उपन्यास में मुखरित स्त्री-मुक्ति की आवाज 
काल की परतों को चीरती हुई सुनायी देगी। यहाँ केरल के छोटे 
कस्बे के एक नंपूतिरी इल्लम की जिंदगी को सामाजिक, राजनीतिक 
पृष्ठभूमि में व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य में परखा गया है। उपन्यास का 
विस्तृत फलक रूपायित हो गया है, जिसमें तत्कालीन नारी-जीवन 
की जटिलता, विषमता एवं संघर्ष मौजूद है । जीवन की समग्रता में 
स्त्री की सही पहचान की ओर अंतर्जनम की रचना-दृष्टि लगी रही। 
पुरुषवर्चस्व वाले मूल्यों की पेनी आलोचना के आक्रामक 
विचार, के. सरस्वती अम्मा की लेखनी से प्रकट हुए। इन विचारें 
से मलयालम साहित्य-जगत्‌ में खलबली मच गयी। शायद यही 
वजह थी कि वे साहित्य-जगतू में लीक से हटकर अकेली रह T 
अस्सी से ज़्यादा कहानियाँ उनकी हैं। सनू 1944 में प्रकाशित 
प्रेमंभाजनम्‌' उनका उपन्यास है, जिसमें प्रेम का विश्लेषण वे ख़ 
तरीके से करती हैं। प्रेम, यानी स्त्री-पुरुष संबंध की पूर्णत बी 
अदम्य भाव-आवेग, जहाँ देह गौण है। लेकिन, वर्तमान संदर्भ मं 
प्रेम का स्वरूप एकदम बदल चुका है। उपन्यास al Gel a 
ait ऐसी स्त्री पात्र हैं, जो प्रेमी को निरंतर बदलती रहती हैं। f 
सिर्फ स्वयं संतुष्टि खोजती हैं, दूसरों की अनुमति या सहमति 
इंतजार नहीं करतीं। बूनी की दृष्टि में पंचकन्याओं में E | 
पात्र है-“वह रानी तो एकदम व्यवहारकुशल कूटनीति नहीं है। 
अपने हक का अर्ध सिंहासन छोड़ने लायक्‌ ज t 
चाहे बाली हो या सुग्रीव, किसी ख़ास शख्स में नहीं, se 
बैठने की किस्मत रखने वाले वानर राजा में ही 
है। सुविधा के साथ जीने लायक पातिब्रत्य l” पुर हो 
लिंगभेद पर आधारित मौजूदा समाज के दायरे के भीतर pE 
स्त्रीजीवन की अंदरूनी समस्याओं पर दखल रखे १ अर्म 
अपनी खास अंतर्दृष्टि का चयन करने वाली 


मलयालम उपन्यास साहित्य की प्रारंभिक AAA 20. 
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Wee एक प्रमुख हस्ताक्षर है। इनके 
निधन के कारण मलयालम कथा-साहित्य को बड़ी 
हिक । सत्री-मन की भावनाओं का अंतरंग विश्लेषण उन्होंने 
4 उनके उपन्यासों में तीखी आत्मपरकता और orania है। 
[सम कुरे निषलुकलुम्‌' (एक राह और कई परणाइया), 
aang (मैं का भाव), “उच्चेवेयिलुम इलम्‌ निलाबुम” (दोपहर 
Agr और फीकी-सी चाँदनी)-ये उनकी औपन्यासिक रचनाएँ 


TEREN धकेली गयी स्त्री की ज़िंदगी की दुनिया को 'एक के 


(और कई परछाइयाँ' उपन्यास की रमणी के माध्यम से वे रंग 
श है। मानसिक रूप से विक्षिप्त माँ की बेटी रमणी के लिए 


रण | qq at, घर नहीं लगता | एक ही पुरुष के स्वार्थ की शिकार माँ 
है। | auth छत्तीस का संबंध था, यह बालिका रमणी भाँप लेती 
त्च | एक ही माँ की संतानों के बीच में स्वार्थ की भावना से उत्पन्न 
और | ER अलग-अलग खड़ा कर देती है। कभी-कभार घर पहुँचाने 
देख | at पिता कहलाने वाले आदमी से रमणी या उसके भाई गोपू का 
गण तदूर का रहा। बीमार माँ के कमरे में रोज़ संध्या समय भाई 
रे | इप एहुँचती, तो कभी माँ उनकी ओर देखती, कभी उन्हें 
तेक | partite करने में भैया गोपू का पहला नंबर रहा रमणी की 
श | tart थी। मौसी को रमणी विल्कुल पसंद नहीं करती । मौसी 
RE ARN स्वभाव से वह उससे नफरत करती है। उस की बुआ 
[4 a ने अपने मनपसंद पुरुष के साथ शादी की थी। अपने 
af िके्रोध की तीव्रता रमणी को तब मालूम हुई, जब वह बुआ 
m | 8S साथ उसके घर गयी थी | बुआ के लड़के अप्पु और रमणी 
| ल एक ही था। सयानी होते ही रमणी ने पाया कि चारों 
रे तिरी कानून जैसे विशं के धरे ही घेरे हैं। घुटन भरे घर 
2 TART रमणी को बेपरवाह बना दिया था। अप्पु और रमणी 
f n ही एक-दूसरे के निकट आ चुके थे। आपस में मिलने 
aa me था। विक्षिप्त माँ को तीसरा बच्चा हुआ, तो उस 
में PRS पहले <4 नहीं लगा था, बस उसने इतना समझा कि 
i A a त्भा यह दूसरा अपना भाई अनामंत्रित मेहमान 
ह [Rri a गयी, तो उसमें अपने पिता के प्रति घृणा और 
क्रा rae o रमणी को अँधेरे में रखकर पिता ने उसकी 
a | जाम किया, तो वह एकदम काबू से बाहर हो गयी। 
4! | Mh ते ली हुई वह बोल उठी कि “यह मेरा मामला है, उसमें 
1 | taps i अपना है। पुरुष-वर्चस्व वाले समाज में 
rs फुर Ë हैं। अपने कालेज के जीवन में रमणी ने 
A ia न र्य की कोई सीमा नहीं है। पुरुष सत्ता 
रत d co सै ऊबकर अंत में क्षयरोगग्रस्त बाल्यकाल 
£ | गर्ध को es । पुरुष-प्रधान समाज में स्त्री-जीवन 
ले [ को वास्तविकता के धरातल पर 
1 i भिकार oS राजलक्ष्मी ने दिखाया। पुंरुष-सत्ता की 
| LENNA की पीड़ा को उन्होंने वाणी दी । पुरुष की 
i A PE परिणाम यह था कि मलयालम की इस 
न मार्च, 2010 
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स्त्रीवादी लेखिका को अपना तीसरा उपन्यास बीच में बंद करना 
पड़ा। पुरुष-प्रधान समाज की निर्ममता ही उसकी आत्महत्या का 
कारण बनी। यह सच है कि रचनाकार भोक्ता भी है, दृष्टा भी है। 
_ समकालीन मलयालम महिला उपन्यासकारों में माधवीकुट्टी 
एक एसी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में स्तरी-जीवन के 
बदलते आयामों को तलाशा है। उनके अनुसार वर्तमान सामाजिक - 
व्यवस्था में पुरुष द्वारा निर्मित तमाम कानून स्त्रियों पर दबाव डालने 
के लिए बनाये गये हैं। इसमें परिवार, धर्म, समाज और शासन-तंत्र 
में स्त्रियों को हाशिये पर धकेल दिया जाता है। चूँकि, शासन-तंत्र 
शक्ति का केंद्र है, इसलिए उस पर आधिपत्य जमाने और उच्च पदों 
को हासिल करने के लिए इस होड़ में लगे रहने वालों का कोई 
नैतिक बोध नहीं रहता। स्त्री इनके लिए 'उपयोग” की Tey मात्र 
है। माधवी कुट्टी के 'मानसी” उपन्यास में मानसी, राजनीतिक 
नेता विजय राजे, प्रधानःमंत्री इन सब पात्रों का कार्यकलाप कोई 
भी तरीका अपनाकर अधिकार हड़पने का हथकडा बन जाता है। 
इनमें अपराध-बोध रंच मात्र भी नहीं है। अपनी यौन-संतुष्टि के 
लिए विजयराजे पहले मानसी और बाद में मानसी की बेटी सुपर्णा 
के साथ प्रेम का अभिनय करता है और उनका यौन-शोषण करता \ 
है। मर्दवादी विमर्श में मोहब्बत स्त्रियों को मूर्ख बनाने का साधन ' 
है। विजयराजे अपनी मर्दानगी का ढोल पीटता रहता है। अपने 
स्वार्थ साधने के लालच में नेताओं के इर्द-गिर्द घूमनेवाले दलाल 
कृष्ण जैसे पात्र भी इसमें हैं| ठेके के परमिट और लाइसेंस आसानी * ! | 
से हासिल करने के लोभ में दलाल कृष्ण द्वारा भेजी गयी अनाथालय 
की एक मूक वधिर लड़की की लाश दिल्ली के अँधेरे गलियारे में 
पड़ी मिलती है। स्त्री-देह अधिकार प्राप्ति का साधन बन गयी है। 
शोषित, प्रताड़ित नारी-जाति का यह यथार्थ है। महत्त्वाकांक्षा की 
इस दौड़ में अपना शरीर किराये पर देने वाली नारी-सभ्यता की ओर 
उपन्यासकार सचेत करती है। इस उपभोगवाद का विरोध करने. 
वाले अमोलमित्रा और सैरस जैसे पात्र इस जीवन-संघर्ष में अकेले 
पड़ जाते हैं। वर्तमान संदर्भ में राजनीति के पैंतरे कैसे बदलते हैं 
इस ओर बारीकी से निरीक्षण किया गया है। राजनीतिक तिकड़मबाज़ी {| 
में स्त्री को उपभोग के पदार्थ के रूप में बदलने की मौजूदा साजिश | 
पर मानसी सवाल खड़ा करती है। सुपर्णा और रोहिणी को सत्रीप ' ' 
किये जाने वाले बलात्कार और छेड़छाड़ के खिलाफ बोलने की 
अपनी वाणी मिल गयी है। मिट्टी की तरह स्त्री को अधीनस्थ 
बनाने के लिए पुरूष द्वारा किये जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध विद्रोह 
आवाज़ है। TA 
s Ta वत्सला मलयालम में आदिवासियों के जीवन में स्त्री की | 
हैसियत साबित करने वाली लेखिका हैं। सामाजिक समस्याओं की न 
अंतर्धारा के रूप में स्त्री की समस्या वत्सला के STAT में आती 
है। आदिवासियों और पहाड़ी क्षेत्र के जनजीवन की जिंदगी के साथ 
जुड़ी स्त्री-समस्याओं का रेखांकन उन्होने (धान), 'कूमना 
कोल्ली' जैसे उपन्यासों में किया है। धधान' उपन्यास 
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रचना-यात्रा का एक पड़ाव है। उपन्यासकार को सामाजिक न्याय 
का जायजा लेना ज़रूरी है। वयनाड के तिरुनेल्ली और आस-पास 

के पहाड़ी इलाके की ज़िंदगी, जंगलों में ठेले गये और वहाँ से खदेड़ 

* जा रहे आदिवासियों की जिंदगी “धान” में है। वयनाड के 'काइर' 
(जंगली जनजाति) के जीवन मूल्यों का, उनके शोषण का यथार्थ 
“धानः में चित्रित है। मारा, चंपा, कुरुमाट्टी आदि बावली नदी के 

पूर्व और पश्चिम की पहाड़ियों में घासफूस की झोंपड़ियों में रहने 
वाली युबतियाँ हैं। शहद के रंगवाली कुरुमाट्टी को कई जादुई 
विद्याएँ आती हैं। जमींदार के कार्रिद नायर को फटकार कर भगा 

देने वाली कुरुमाट्टी अपनी इच्छा के बिना किसी को अपने पास 
फटकने नहीं देती। नीचे तराई के बागों में मजदूरी करने वह गयी। 

वहाँ से वापस आयी, तो उस पर तराई की हवा लग गयी थी। 
परिणाम यह निकला कि पति चात्तन से उसकी नहीं पटती। 
होशियार साहसी युवक मल्लन की आँखें BOAT! से लग गयी थीं। 
जी-तोड़ मेहनत करने वाला पौरुष से युक्त बलिष्ठ युवा मल्लन 
कुरुमाट्टी को पाना चाहता है। काली चट्टानों के ढलान से बहते 
झरने में दोनों आलिंगनबद्ध हो डुबकी लगाते। कुरुमाट्टी को अपने 

_  उअंतःकरणमें कुछ गलत करने का बोध सताता है। लोक देवी-देवताओं 
' ` काडर उसके मन में है। मल्लन का क्या कहना! Fe Herel से 
तदूर हो जाता है, इधर मारा से जुड़ता है। एक ही गोत्र के नाम पर 
` मारा को शादी कंरने की अनुमति मुखिया या मूप्पन से नहीं 
_ मिलती। वयनाड की आदिम संस्कृति के तत्त्वों का समावेश 
„ उपन्यास में है। वयनाड की ऊँची पहाड़ियों के जैविक पर्यावरण के 
(` साथ वहाँ की जनजाति की जिंदगी का अंतःसंबंध उपन्यासकार ने 
दिखाया है। दूसरे उपन्यास 'कूमन कोल्ली' की सुनंदा, गंगा, 
' वसुमती, बंदी और कोंपी ऐसी स्त्री-पात्र हैं जो अपने-अपने ढंग से 
 कूमनकोल्ली की जमीन से, वहाँ के परिवेश से, पुरुष वर्चस्व वाले 
समाजसे जुड़ी हैं। कूमन कोल्ली के अँधेरे गलियारे में किसी 
प्रज्ज्वलित दीप की भाँति सुनंदा विराजमान थी। वहाँ की कुरिच्यर 
जनजाति की औरतों के सूखे स्तन को चूसते पड़े रहने वाले बच्चे 
रोते नहीं थे। आदिवासी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले, 
और कस्बों से आये लोग उनके शुभाकांक्षी, संरक्षक और नेता 
के ढोंग रचते हैं। बंदी गरीबी से मुक्ति मिलने के प्रलोभन 
अपने गले की डोरी में श्रीकृष्ण के पदक के बदले यीशू का पदक 
डालती है। बंदी गिरिजाघर की सिस्टर्स और फादर डानियल की 
में लगी रहती है। फादर डानियल के आकार-सीष्ठव और मधुर 
से बंदी को लगता है कि उनके दीर्घ बलिष्ठ बाहुओं में वह 
। जो होना नहीं चाहिए था वह सब हो जाता है। फादर 
डानियल वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य जगह 
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-यौन-शोषण की दूसरी शिकार कोपी सी. 


बनाने जाती ती थी, जहाँ वह गर्भवती बनी, माँ 


देश का कोई फौजी था 


जिसका तबादला हो चुका था। ट्रकोमा पीड़ित कोंपी 
की झोपड़ी में भूत-सी पड़ी थी। ऐसी स्त्रियों के साथ किये. 
राले कुकर्म की हद नहीं है। वर्तमान संदर्भ में ऐसी स्रियं केट. 
और उत्पीड़न के मामले ज़्यादा सामने आते हैं, जो आर्थिक m 
विपन्न हैं विकास के नाम पर होनेवाले विस्थापन की a 
इसमें हैं। वत्सला के इस उपन्यास में एक ऐसा वर्ग भी है y | 
शहरी . शिक्षा ग्रहण कर आधुनिक बनने का प्रयास कण | 
उपन्यास का भरत गंगा को देखने पहली बार उसके घर फुँचा À 
कूमनकोल्ली के उस घर में उषा उत्थुप का की पॉप म्यूजिक सुन | 
उसे आश्चर्य हुआ। गंगा पढ़ी लिखी युवती थी। माँ बनी। af 
चाहती है कि अपने बच्चों को शहर के किसी अंग्रेजी मीहि | a 
स्कूल में पढ़ाए ताकि, वे धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी ग | 
गाएँ। घर के देशी चावल खाकर बच्चों की बुद्धि कम न हे, फ़ | 
डर उसे सताता है। बाहर बाज़ार से सील किये डिब्बों में कं. 
पौष्टिक दूध पाउडर, आटा, छोटी-छोटी डिबियों में aaa | 
गोलियाँ-ये सारी चीज़ें गंगा की दृष्टि में बच्चों के लिए प्राणवाुहं। | 
बाज़ारवाद का यह रूप है। बाज़ार का इतना असर है कि आजव 
उच्च मध्यवर्गीय स्त्री बाज़ार की भाषा में ही अपनी माँग रखती ह। | 
विटामिन की गोली अपनी बेटी भारती देवी को दिखाका गा 
कहती है-“देखा न यह लाल रंग! खून की लाखों बूँद के तुय | 
यह एक गोली!” उपन्यास की वसुमती पति कृष्णन नम्ये | 
साथ कूमनकोल्ली आयी, तो मधुमक्खी की तरह तेजी मे का | 
करती थी। स्त्री रूप की छाया खो गयी। वह यंत्रवतू बग ग E 
मंदमुद्धि बेटे रवि के प्रति भी कोई विशेष भाव नहीं दिखाती।पी 
कृष्णन नम्पीशन का संदेह है कि अपने साथ रहने के बाद | 


इसका दिल सुन्न-सा हो गया? | 
जोसफ स्त्रीसुवित भी 
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मलयालम उपन्यासकार सारा pi 
में सक्रिय भागीदारी करती हैं। जनविरोधी नीतियों है fae 
जोरदार तरीके से करने वाली लेखिका की ATS aa | 
पहचान हैं। स्त्री-विमर्श की नयी भाषाई बुनावट सार an | 
ख़ूबी है। उनका उपन्यास 'आलाहा की बेटियाँ दो ai 
पेणूमक्कल्‌) नगरीकरण के तहत अपनी मिट्टी | 
निरीह जनता की पीड़ा का अहसास का | 
शहर के अतीत में छिपी कोकांचिरा की ४ 
उसकी अपनी तमाम विद्रूपताएँ इस उपन्यासे 


आनी की यादों के जरिये पूरी जिंदगी का Tt sa 
पिशाच को निकट न आने देने वाली आला a et] 
कल्पना की धुरी में आनी की दादी TET ढे 
पूरी गृहस्थी की सुरक्षा के घेरे बनाती है| i 


परिवारों में एक आनी का है। दादी 
हैं। आनी का पिता घर छोड़कर कहीं भाः 
उसका अता-पता नहीं। आनी की मी at 
अपनी बेटी के साथ ससुराल में ही i 


त w] PA करती हैं। पुरुष बीड़ी फूँकते, आराम 
a al था शराब के नशे में कहीं पड़े रहते। आनी की बड़ी बुआ 15 
a as क्षी उम्र में विधवा बनी थी। दूसरों के मामलों में टाँग अड़ाने 
a i डिना की फुसफुसाहट ने विधवा बुआ को वदचलन 
a | gpa आणी की छोटी दो बुआएँ दिनु और Ferg 
wm}, | spate हैं। ये दोनों बटन कंपनी में काम करती हैं। मजदूरी 
हुवा, | gaat दी जाती, क्योंकि वे लड़कियाँ थी। सारी जिम्मेदारी 
सुनक + उठा रही हैं, फिर भी दूसरों को लगता था कि वे परिवार 


| = लिए बोझ हैं। लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने 


मीडिया | ततता यह माहौल था। अविवाहित चिन्नम्मु का गर्भपात कराया 
जी | gay Ray की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ घर की चारदीवारी 
हो, फ | के अंदर समा गयी थी | घर-परिवार, मान-मर्यादा के नाम पर बहुत 
मं बद | बह सहा है स्त्रियों ने सारी ज़िम्मेदारी स्त्री के सिर पर थोपी जाती 


बै | ¦ उपन्यास में आनी की माँ गिरिजाघर के लिए चंदा देती है, तो 
TA, नीके पिता का नाम लिखवाती है। असे से वह मर्द गायब है 
mA तो भी है घर का मालिक ही! समाज में स्त्री की यही भूमिका रही 
well | ह। सारा जोसफ स्त्री की इस मजबूरी का खुलासा करती हैं। देखते 
CM) sad वहाँ खैफनाक शहर बन रहा था। आनी के घर में रेडियो 


ap 


ò | 

| भया। नगर के बाजार में कालाबाज़ारी पनपती रही। अनाज में 
|. पकी विक्री चोरी छिपे होने लगी। छोटी झोपड़ियों की जगह 
बन ग GIS मकान उठ खड़े हो गये | महलों के सामने फाटक पर कुत्तों 


े सावधान वाला बोर्ड टाँगा गया । व्यापारियों और अच्छे ओहदेवाले 
| पदाधिकारियों और उद्योगपतियों के अपने-अपने मकान जायदाद 
| गम गये थे। कोक्कात्रिचरा के पुराने काश्तकारों को जो मुआवजा 
| Fe था वह पूरा का पूरा शराबखाने में खुर्च हुआ AT | जीवन-शैली 
॥| "काफी बदलाव आ चुके थे। लड़कियों के लिए माहौल तनावपूर्ण 
{| "आधुनिकीकरण ने स्त्रियों के पारंपरिक रोजगारों को छीन लिया 
¦| इन बदलते हालात में त्याग और सतीत्व की मूर्ति वाला नारी 
3 he णगा। स्त्री को सामाजिक लांछनाएँ झेलनी पड़ती हैं। 
a ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। सारा जोसफ के दूसरे 


ay aN की ज़िम्मेदारी अविवाहिता आंटी ने ली at | इसके लिए 
l पाने से अपने भाइयों का विरोध मोल लेना पड़ा। लड़की को 
| समाज भविष्य में होने वाले ख़तरे की चेतावनी भाइयों ने दी। 
4 ह... घाहता है कि लड़कियाँ पैदा ही न हों । लड़की होने के 
mE mt के लिए हजारों बंदिश a | साज-सँवार पर पाबंदी, बाहर 
fl शिता a पाबंदी! आंटी हमेशा लूसी के कानों में चारित्रिक 
1 ati रक्षा करने का उपदेश देती रहतीं । लूसी सोचती है कि 
SS Ae पैरों की Ge कब टूटेंगी? 
fay a pe का उपन्यास 'यज्ञम' उस दौर की नंपूतिरी 
पिकल ७... 1 है, जब नंपूतिरी इल्लम की स्त्रियाँ बाहर नहीं 
s क et दुनिया से कोलं हर थीं। ये लिया 
A AT में बंद रहती थीं। उपन्यास की नायिका नडेमा 
च ¬ मार्च a 


ae 
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- लिखा था। अपने जीने का हक्‌ छीनने वाले समाज से पाप्ती सवाल | 


जयास Fe की लूसी की माँ ने उसे छोड़ दिया था। लूसी हुई 


बज़ 
= 
PN 


जैसे-जैसे बड़ी होती गयी, तो माँ की घबराहट भी बढ़ती गयी। | 
नडेमा मीठी आवाज़ में गाती थी, तो उसे बड़े आनंद से कान. 
लगाकर सुनते थे। एक दिन माँ ने उससे कहा था कि 'अरी, इतनी | 
ऊँची आवाज में मत गा / अपने इल्लम के आँगन में कथकली शुरू | 
होने के पहले जो वाजा बजाने की आवाज़ आयी, तो नडेमा देहली 

पर खड़ी बाहर झाँकने लगी, तो फिर माँ की आवाज-'ऐ लड़की | 
अब कैसे बाहर जाएगी तू । अभी तो तुझे सबसे दब-छिपकर रहना 
चाहिए। नडेमा मायके से ससुराल आयी, तो उसके मन में कई | 

स्मृतियाँ कौधती हैं। वह खुद सोचती भला, वह अलग कैसे बन | 
सकती हैं? नडेमा बाल्यकाल की स्मृतियों में विचरण करती है, तो । 
कहीं वह स्वच्छंद स्वतंत्र दीखती है, तो कहीं विवश-सी लगती है। | 

परिवार में बचपन से ही लड़की की मजबूर ज़िंदगी की शुरूआत | 

होती है। नडेमा के जीवन के अठारह साल की स्मृतियां और | 

अनुभवों को एक ही दिन में कैसे भूल सकती वह? विवाह के बाद | 
एक तरह से लड़की की निजता का अंत होता है। विवाह के बाद! 
वापस जाते समय माँ ने खास तौर से याद दिलाया कि अच्छी तरह _ 
ध्यान Sar | किसी को कुछ कहने का मौका न SAT | शयनकक्षकी | 
बात रसोई में और रसोई की बात शयनकक्ष में नहीं कहनी चाहिए। 
सतर्क रहना। सच्चाइयों को अपनी अंदरूनी तहों में दबाकर, | 
सँभालकर रखने के लिए मजबूर रहती है स्त्री। नडेमा की छोटी ४ _ 
ननद पाप्ती की तकदीर में विवाह की प्रथम रात में पति का वियोग | ) 


करती है कि अपने दिल के घाव पर नमक छिड़कने वाले समाज | 
के पास अभांगिन विधवाओं के प्रति क्या कोई जिम्मेदारी निभाना _ 
नहीं है? विधवा-विवाह का इतना बड़ा विरोध करने की क्या = 
ज़रूरत? जबरदस्ती किसी का विवाह तो नहीं करना है। पुनर्विवाह | 
के लिए तैयार विधवाओं को रोकने का क्या मतलब है? ऐसा करने . 
पर खानदान की नींव हिल जाती है तो हिलने दें वैसे : 
विधवा कैसे बन गयी? 
शादी की पहली रात ही सर्पदंश से पाप्ती के पति की 
£ थी। उपन्यास के नडेमा, बेटी सावित्री, पाप्ती-ये 
बंदिशों के कठघरे में खड़े स्त्री-पात्र हैं । स्त्री को सम्मानित 
का अंधिकार चाहिए। धोखे से भ्रष्ट आरोपित कुञ्जिकुट्टन 
तत्कालीन समाज का दबाव: था। पूरे परिवार को इसका ट 
झेलना पड़ा। भ्रष्ट आरोपित पिता की बेटी होने में सावित्री 
कसूर नहीं था | नेक नीयतवाली नडेमा की बेटी सावित्री 
की पीड़ा समझती है। सावित्री अपनी अस्मिता तलार 
आलमंथन करती है--“मैं कौन हूँ? मेरे पिता कौन 
में ब्राह्मण स्त्री होकर जन्म लेने के बावजूद क्यों 
मानने तक कोई तैयार नहीं? अपनी माँ को 
नहीं? ऐसा और कहीं हो सकता है?” 
माँ-बाप से जन्मी संतान पर भी भ्रष्ट होने 
है। सावित्री महसूस करती है 


ब 


Ser के अंदरूनी माहौल में हो रहा है। स्त्री की अस्मिता में उसके 
अपने अंदर के दंद्ध की, टकराहट का अनुभव होता है। सावित्री 
पारिवारिक हितों के दायरे से बाहर निकलती है। वह समाज द्वारा 
निर्धारित लक्ष्मणरेखा लॉघती है। माँ नडेमा ने सारे Sa को अंदर 
ही रहने दिया और उस मानसिक तनाव में प्राण त्याग दिये। बेटी 
सावित्री अपनी विपरीत परिस्थिति का सामना करती है। अपनी 
नीरस, उबाऊ और उपेक्षित जिंदगी खुद ठुकराती है और उस पुरुष 
की जीवनसंगिनी बनने का निर्णय लेती है, जो उसे स्वीकार करने 
` केलिए तैयार खड़ा था। नडेमा की पीढ़ी के पास प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने की तीखी वाणी है। समाज की रूढ़ियों के प्रति सावित्री की 
पीढ़ी खामोश नहीं रह सकती। 

समकालीन मलयालम महिला उपन्यासकार दबी और पीड़ित 
महिला की मुक्ति का स्वर बुलंद करती हैं, पुरुष वर्चस्व वाले मूल्यों 


चाय की पत्ती, चीनी, आरा कुछ भी खरीदें, 
निकल आए, बन आती हो जान पर। 


में अपने किचड़हे-मरियल बच्चों को सुंघाएँ कैसे ? 
की दाल-रोटी का बंदोबस्त भी तो 

लड़खड़ाते बजट में कर पाएँ कैसे ? 

-बेबसी के चलते, 

और बौखलाई हो गई हैं। 

| बल॒वाई हो गई हैं। 


मखौल भी नहीं था, 
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बलवाई औरतें ; 


उषा यादव 


. खयाल तक जेहन में नहीं आया था उनके। 


का विरोध करती हैं, साथ ही मुक्ति के नाम पर 
भटकती नारी को सचेत भी करती हैं। 
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तोपर्णिका, (A-d) कुलक्काड्चाली, (वाया) चेलेम्ब्रा-578684 कषर | 


मुनाफाखोरों के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन का, 


मीडिया को लुभाकर सुर्खियों में छाने का, | 

लोभ भी मानस में नहीं समाया था उनके। | ला 
किसी लूट-खसोट की मंशा से ऊपर, i 
आँखों में सिर्फ शून्यता झाक रही थी। | ® 
पर गुंडों, शोहदों, उठाईगीरों की फौज, | ध 
काइयां आँखों से हालात भाँप रही थी। | "i 


इसी हौच-पौच के आलम के चलते, 


सच बोलने की न हिम्मत, न हिकमत दिखाई। 
दगा-फसाद का ठीकरा औरतों के सिर टूटा 
धुक्का-फजीहत उन्हीं के हिस्से में आई। 
वारदात के बाद मौके पर पहुँची. पुलिस ने हिका 
साली बेहूदी हैं, खेली-खाई हो गई हैं। 


वेचारी पता नहीं कब जिल्लत में नहाई हो गई हैं। | 4 
औरतें बलवाई हो गई हैं। | भ्र 
औरतें भौंचक थीं, ईट-पत्यर फिंकते थे, E 
कोल्ड ड्रिंक की बोतलें टूटने का क्रम जारी था। Ei 
गुडो-शोहंदों को लूटपाट करते देखना, | फ 
औरतों के हिस्से की एक और लाचारी था। fa 
पीड़ित खौफजदा दूकानदारों ने, x 
£ 


वा 


केत 


| = 


A 

P प्रेमचंद की एक चर्चित कहानी है। दलित-शोषण, 
* दलित-चेतना, पर्यावरण आदि कई दृष्टियों से इस पर 
fat हुआ है। बावजूद इसके PPT के पुनर्पाठ का उद्देश्य 
परक्षित-अपमानित बुधिया के चरित्र को परिधि से केंद्र में लाना 
| ¡| प कहानी में बुधिया की भूमिका भले ही सीमित हो, 
अम प्रदान करने में सफल हुई है। बुधिया के कारण ही 
oe कहानी मार्मिक और संवेदनापूर्ण बन पड़ी है। अपनी 
uct भूमिका को लेकर वह संपूर्ण कहानी में छायी हुई है। 
गी कहानी में आच्छादित अमानवीयता की परत को उकेरकर 


Mra के हृदय में मानवता की भावना को अमृत करने . 


(| {करिन अपनी छोटी-सी भूमिका से वह कहानी को एक वृहतू 
दह सक्षम हुई है। 
` कहानी का प्रारंभ घीसू-माधव के संवेदनशून्य वार्तालाप से 
रा है। यह संवेदनहीनता पूरी कहानी में व्याप्त है, जो पाठक 
ष os ae करती है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों से 
| "तित भिन्न है, क्योंकि इसमें परंपरानुवर्तिता नहीं के बराबर 
। ia af वजह से प्रेमचंद की यह कहानी अन्यतम प्रतीत 


हमारे समाज में स्त्री की कराह को कोई सुनता नहीं, 
| ail दलित हो, तो पूछो ही नहीं... 'दरी और दारा को 
0. तभी वे साफ होंगे'-यह उक्ति प्राचीनकाल से चली 


भोत्ा 21 
al 


Tel करता था, क्योंकि उस समय समाज में 
चलता था। अतः सामंती-युग में भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee _ ~ 
'कफून' : स्त्री-पक्षीय दृष्टि से 


सुधा. बी [ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ ae 


स्त्रियाँ इस्तेमाल होती थीं और आज के कप्प्यूटर-युग में भी 
Radi इस्तेमाल हो रही हैं। शोषण में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप 
जरूर बदला है। इस संदर्भ में चित्रा मुदूगल का यह कथन 
बहुत ही सार्थक लगता है-“पुरुष की कंडीशनिंग हुई है-स्त्री 
को जिस्म के रूप में लेने की। हमारा देश खेतिहर देश है। 
गाँव में आज भी यह परंपरा है कि पुरुष या पति मिलेगा, तो 
दिन में नहीं, रात में; जब सब सो जाएँगे, तब कहीं अटारी में 
एक कमरा है, वहीं... तो औरत उसके लिए वही रात है। वह 
रात उसंकी मानसिकता से कभी नहीं बीतती। इसलिए, वह 
स्त्री को सिर्फ जिस्म के रूप में ही देखता है।” | 
बुधिया का गर्भ भी स्त्री को एक जिस्म के रूप में देखने 
का परिणाम है। इसी वजह से प्रसव की पीड़ा में तड़पती बुधिया 
की वेदना को अनदेखा कर निष्ठुर बाप-बेटे आलू भूनकर खाने 
में लगे रहते हैं। घीसू-माधव के अंदर निःसंगता-बोध परिस्थितिजन्य 
होते हुए भी स्वार्थ भरा हुआ है। घीसू से ज्यादा दुष्ट और क्रूर 
माधव है। बुधिया माधव की पली है। जब से वह आयी, खानदान | 
में व्यवस्था की बुनियाद डाली। पिसाई करके, घास Ci, ' | 
वह सेर भर आटे का इंतजाम करती थी और इन दोनों बेगैरतों i 
का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आयी, ये दोनों और 
भी आरामतलब और आलसी हो गये, बल्कि कुछ अकड़ने भी 
लगे थे। वही औरत आज सुबह से दर्द-जुह से मर रही थी और 
ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि कब वह मर जाए, तो 
आराम से सोएँ। घीसू और माधव क्रूरता की पराकाष्ठा 
तक पहुँचे हैं। “पति रक्षेति कौमार्ये! वाली उक्ति यहाँ खारिज 
है। s 
E पश्चिम की नारीवादी लेखिका शूलापिथ फायरस्टोन a 
अपनी पुस्तक 'द डायलेक्टिस ऑफ सेक्स' में कहा है कि 
“स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन का मूल कारण आर्थिक नर 
शारीरिक है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी mica 
के कारण ही स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन रही है औ 
कारण पुरुष दाता और स्त्री गृहीता बनी i पुरुष उसे 
देता है, स्त्री उसे अपने गर्भ में सुरक्षित रखती है। स्त्री 
सृजन-कार्य को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। | 
को भूल जाता है और प्रकृति से स्त्री को प्राप्त 


<<< y 
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वरदान को वह समय और संदर्भ के अनुसार अपमानित करता 
रहता है। | ae 
i स्त्री के इस अनमोल वरदान की उपेक्षा प्रेमचंद की कहानी 
| कनः में हुई है। 'कफन' कहानी में घीसू-माधव सबकी संवेदना 
' के पातर हैं। घीसू-माधव के निःसंग भाव को देखकर आलोचकों 
ने इन पर कई तरह की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की हैं-कि 
घीसू-माधव शोषित-पीड़ित किसान है, समाज द्वारा सताये गये 
कि घीसू-माधव की निष्क्रियता परिवेशजन्य है। घीसू-माधव को 
आलसी और कामचोर बनाने के पीछे समाज का हाथ है, 
आदि-आदि...। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि घीसू-माधव 
से ज्यादा पीड़ित और शोषित -बुधिया है। घीसू- माधव 
समाज द्वारा अपमानित हैं, तो बुधिया अपनों द्वारा अवहेलित 
है। कहानी का दर्दनाक प्रसंग बुधिया की प्रसव-वेदना से जुड़ा 
है। बुधिया की कराह को सुनकर माधव का हृदय पसीजता 
नहीं है और न ही वह व्याकुल होता है, बल्कि वितृष्णा से 
उत्पन्न माधव के ये वाक्य मृत्यु और जीवन के बीच की टकराहट 
' को उजागर करते है-“मालूम होता है बचेगी नहीं... मरना है, 
तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करें?” माधव के 
इस क्रूर कथन के सामने पिता घीसू की यह सहानुभूति थोथी 
और अर्थहीन लगती है-“तू तो बड़ा ded है बे! साल भर 
जिसके साथ जिंदगानी का सुख. भोगा, उसी के साथ इतनी 
बेवफाई!” घीसू की झूठी सहानुभूति के उस छोर पर पछाड़ 
/ खाती हुई बुधिया है। माधव और घीसू के अमानवीय व्यवहार 
में आधुनिक ग्लोबल युग की aor एंड ay वाली नीति है। 
घीसू-माधव आज के उपभोक्ता- संस्कृति के स्वार्थी पुरुषों के 
समान हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए संबंधों को तोड़कर फेंकने 
में तनिक भी हिचकते नहीं हैं। इसीलिए प्रसव वेदना में तड़पती 
पत्नी की चीख भी उन्हें सुनायी नहीं पड़ती। कितना निश्चिंत 
है माधव-बुधिया के प्रति, वही बुधिया, जो एक अवैतनिक 
दासी के रूप में दोनों की सेवा करती रही। उसने इस खानदान 
में व्यवस्था की नींव डाली थी। घीसू- माधव की प्रवृत्ति निंदनीय 
है। i की अवहेलना स्त्रीत्व और मातृत्व का अपमान 
हैं। जानवरों की तरह काम-क्रीडा कर स्त्री को नाचीज़ मानकर 
छोड़ देना पशु सुलभ प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है? यह मात्र 
स्त्रीत्व का अपमान नहीं है, बल्कि मानवता का हनन भी है। 
बुधिया की मृत्यु कहानी का मूल बिंदु है। इसे एक 
साधारण-सी घटना मानकर इस पर पर्दा नहीं डाल सकते। 
बुधिया मरती नहीं है, बल्कि वह अपने पति और ससुर के 
' हाथों मारी जाती है। बुधिया की मृत्यु के उत्तरदायी घीसू और 
माधव ही हैं। दोनों उसकी मृत्यु का इंतज़ार करते हैं कि कब 
a जाए, ताकि वे आराम की नींद सो सके। बुधिया के 
र्‌ प्र दया की भीख माँगकर कृफून खरीदने के लिए 
माधव पाच रुपये जमा करते हैं। पाँच रुपये देखकर दोनों 
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की आँखें चौंधिया जाती हैं smal भ्रष्ट हो जाती है. 
हैं कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते-जी तन है. | 
चीथड़ा. भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन ] 


-लाश के साथ जल ही तो जाता है। उन्हें दवी प्रेरणा : 


नया दर्शन मिल जाता है। नाम के वास्ते यहाँ-वहाँ ik 
को दोनों ताड़ी की दूकान में पहुँच जाते हैं और पॉ रुप के 
शराब पीकर और स्वादिष्ट भोजन खाकर बाकी सब क् 
में दे देते हैं। ऐसा आ कि घीसू-माधव after की मर 
का जश्न मना रहे हैं। माधव कहता है--“बड़ी अच्छी थी बेचा 
मरी भी, तों खूब खिला-पिलाकर।” माधव के ये विचार fr 
ही नहीं, बल्कि क्रूर और विकृत भी हैं। भले ही समाज दे 
आघात से वे संवदेनहीन हो गये हैं, लेकिन अपनों के फ्री 
ऐसी संवेदनहीनता पशुता की निशानी है, जो वर्तमान सरद 
ही सार्थक लगती है। यीसू-माधव की ऐसी पशुता-मरी प्रवृत्तिवे | हो 
कारण दो-दो जानें जाती हैं। असह्य वेदना से उठे किंचन ताव | 
मृत्यु के बाद भी बुधिया के चेहरे पर अंकित हैं-“ुब बे 
माधव ने कोठरी में जाकर देखा, तो बुधिया ठंडी हो गयी A 
उसके मुख पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। पथराई-सी आँखे मा | 
ott हुई थीं। सारा जिस्म खाक से लथपथ हो रहा था। से 
पेट में बच्चा मर गया था...” 

बुधिया की मृत्यु दैन्य की द्रावक तस्वीर प्रस्तुत काँ 
है। अपनों के होते हुए एक गर्भवती स्त्री का wera 
तड़पकर मरना एक लज्जाजनक हादसा है। कहानी की परि | 
स्वायविकता के साथ एक गर्भवती स्त्री के नाचीज होते वा 
नितांत सहज निदर्शन कहानी का सबसे बड़ा क्रूर यधर्ष | 
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न PUN क 
ने के कठ्पुतलियाँ 

a कठपुतलियाँ 

[पे फू सिंह 

xt: कमलेश सिंह 

पये क ने कहानियों ते सजा कान 

ललन श्रेष्ठ का नौ कहानियों a कहानी संग्रह तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा मार डालना इस कहानी को त्रासद 
की पु ý हमारे सामने नौ रंगो एवं प्रभावों को लेकर आता है। बना देता है। जया माई मुक्त नहीं होती बल्कि विधवा जीवन जीने 
aah | की कहानियों के कथानक नवीन एवं a हि as लेखिका-ने के लिए अभिशप्त रहती है। चौथी कहानी 'भगोड़ा' एक ऐसे युवक 
र निर | ग्रह की एक कहानी मे स्वयं कहा है- “कुछ , कुछ की कहानी हैजो वायु सेना से भाग जाता है। कोर्ट मार्शल के बाद 
माज हे | तजो जीवन को विस्तार दे” (पृ07)। जीवन के विविध उसे जेल की सजा होती है। युवक को जेल से छूटने के बाद | 


gant को छूता यह संग्रह भाषा का गत्यात्मक स्वरूप हमारे सामने 
संदर्भ | बता है| भाषा को संवेदना के अनुरूप बनाना मनीषा के इस संग्रह 
व विषता है जो उनकी भाषागत वारीकियों को दर्शाता है। 
न्ना | मंग्रह की पहली कहानी 'कठपुतलियाँ' एक ऐसी नारी की 
वह छा है जिसे उसकी उम्र से बड़े पुरूष के साथ ब्याह दिया जाता 
hat | ।।प्गृहस्थी के चक्कर में कठपुतली बनी सुगना जब साँस लेने 
खें | # कोशिश करती है तो पूर्वप्रेमी द्वारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन 
। अबे | पुना पति के साथ ही रहने का निर्णय लेती है। एक नारी 
' | Repel की माया में किस तरीके से अपनी निजी इच्छाओं को 
त का | या दती है, यह कहानी इस बात का प्रमाण है। मनीषा ने इस 
cet | छै का अंत तथाकथित नारी-सशक्तिकरण के अनुरूप नही 
Ramm | ऐसा आरोप लग सकता है। अगर सुगना अपने प्रेमी के 
ह | ती जाती तो तथाकथित नारी-सशक्तिकरण वाले इसे एक 
me | हक कदम बताते लेकिन एक नरक से दूसरे नरक में जाना 
पे संगत है? एक नारी पुरूष के पीछे क्यों भागे? सुगना का 
aa रहने का निर्णय एक सशक्त नारी होने का प्रमाण 
हं के साथ मन को पसारने वाली कठपुतली तो वन 
|; ss स्वयं एक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेती 
we बंधने के लिए हो। 
= ae शैली में लिखी गयी संग्रह की दूसरी कहानी प्रेम 
er ऽर आधुनिक समय के पहचान की कहानी है जो 
। tien समस्या को नये ढंग से प्रस्तुत करती है । पिता 
Per द्वारा उसी शहर में दूसरी जगह रहना एक आम 


a 
j की जिंदगी 


तिरि 


तिरस्कृत पिता द्वारा अपनी पूर्व स्कालर अणिमा 
गी में आना एक नये रस के आने के समान 
wi तिरस्कृत बाप कर्तव्य निभाते चुक गया है तथा 
हरम. णा है-मेरे अकेलेपन को किसी की जरूरत नहीं 
A पुराने अणिमा को-रोक लूँगा” (पृ0३7) । इसनिर्णय के बाद 
| गप की छाया से मुक्त होकर नया जन्म लेता है। 
We तीसरी कहानी रंग रूप रस गंध” है। यह 
arr की समस्याओं के साथ मटों मे व्याप्त कुकृत्यं 
tr ती है। जया माई से सात्विक प्रेम करने वाले को - 
T i 
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सामाजिक बहिष्कार की चिंता के साथ भविष्य की भी चिंता सताती | 
है लेकिन वह निर्णय लेता है कि मुँह छिपाकर अतीत के ओट में 
नही RAT, बल्कि ताकत समेट कर जीवन की दिशा में उड़ना है। 
कहानी मे समय गत विस्तार ज्यादा हो गया है इस लिये कहानी 
पर लेखिका की पकड़ ढीली पड़ती दिखाई पड़ती है लेकिन नये 
विषय के कारण यह कहानी महत्व रखती है। 'परिभ्रांति” कहानी 
एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक की कहानी है जो रिटायर हो चुका है तथा | 
विधुर है। दो बेटों तथा बहुओं के बीच एक पिता की मनः स्थिति 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। ._ 
बेटों को लगता है कि हमेशा के संयत सजग पापा काफी बदल गये 
है। वे बहुओं से सेक्स सम्बंधी बातें मजा लेकर करने लगे हैं। 
लेखिका ने बड़े अच्छे तरीके से फ़ायड के मनोविज्ञान के अनुसार 
दबी हुई प्रक्रिया बताया तथा साथ में Geet लोब ट्यूमर को भी 
कारण बताया जिसके कारण मस्तिष्क कां वह भाग संवेदन शील 
हो जाता है जो हमारी सेक्सुअल इम्पल्सेज को नियंत्रित करता है। 
कहानी के अंत में बाप ने डायरी के माध्यम से अपनी आल्मससवीकृति 
निम्न शब्दों में दी “मेरी अपनी इच्छाओं को लेकर मैःकभी कोई 
प्रतिक्रिया करता ही कब. था? और शायद वे यही सोचते रहे कि 
मैं इच्छाओं से रहित इंसान हूँ. दुर्बलता तथा आल नियंत्रण की 
बीच मेरा विवेक टूटे पुल सा झूलता रहता है। मैं अस्थिर हो गया 
हूँ। (पृ0-85) “अवक्षेप कहानी को लेखिका ने विशिष्ट शैली में | 
लिखा है। कैम्पस के अंदर गर्ल्स कालेज एवं हास्टल हैं, जहाँ एक 
आदिवासी कन्या छात्रावास कैम्पस का उजाड़ कोना है। लेखिका 
कहानी का फोकस शासकीय आदिवासी महिला छात्रावास पर करते _ = 
हुए वहाँ रहने वाली लड़कियों की भयावह एवं दयनीय स्थिति का 3 
यार्थ चित्रण करती है। आदिवासी लड़की बेनु के माध्यम से 
लेखिका ने आदिवासी लड़कियों की समस्याओं का वर्णन-मात्र _ 
क्रिया है। वे समस्या के मूल मर्म को छू नहीं पायी हैं। 
मनीषा अपनी कहानियों की शुरूआत विशेष ढंग से 
हैं। इस संग्रह की कहानी GUI की शुरूआत एक 
डाक्टर के बीच बात से होती है। इसमे टीचर अपनी 
के माध्यम से एक ऐसी स्त्री की दर्द भरी 
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है जिसे समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने स्वार्थ वश डायन (डाकण) 
बना दिया । गॉव से एकदम बाहर रहने वाली डायन BOAT को 
दर्द भरी कहानी अनेक सवालों को उठाती है। साथ में पुलिस और 
बी. एस. एफ. के जवानों के कृत्यो को भी खोला गया है। टीचर 
द्वारा कुरजों से विवाह करने की इच्छा के बाद BA गाँव छोड़कर 
चली जाती है। कुरजाँ की शादी टीचर से न कराने पर लेखिका 
पर यथा-स्थिति वादी होने का आरोप लगाया जा सकता है। 
“विगड़ैल बच्चे” निबंधात्मक शैली मे लिखी गयी कहानी है जहाँ 
बच्चे वास्तव में विगड़ैल नहीं है बल्कि लेखिका के लिए नेक 
फरिश्ते हैं। यह कहानी सराय रोहल्ला स्टेशन से जयपुर तक ट्रेन 
यात्रा के दौरान की है। लेखिका के साथ दो ईसाई लड़के एवं एक 
लड़की तथा एक डाक्टर दम्पत्ति सफर मे थे। रास्ते भर उन बच्चों 
की हरकतों को लेखिका ने निषेधात्मक रूप से लिया था। जब 
कथावाचिका ट्रेन से गिर जाती है तो यही विगड़ैल बच्चे फरिश्ते 
बन कर सामने आते हैं। विहिप जैसे संगठन इस कहानी पर 
आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि इसमें ईसाई सेवा भाव को दर्शाया गया 


कठपुतलियाँ मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रकाशन : 


है, साथ ही एक ee डाक्टर की इंसानियत को 
है। संग्रह की अंतिम कहानी IAT एक बेहद मार्मिक इ, 
लोक कला एवं कलाकारों की समस्या- को इस कहानी ५ "६! | | 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज के समय भारतीय a a 
लोक तत्वों का अप्रासंगिक हो जाना, इस कहानी को और 
बना देता है। लोक कलाओं के प्रति सरकार की उपेक्षा पूर्ण कि 
को पर्दाफाश यह कहानी बखूबी करती है। गौ f 
इन कहानियों मे बंधन तथा मुक्ति का द्वद है। im | 7 
गली परम्परा से तो मुक्ति आधुनिक प्रगतिशील सोच के fn 
लेखिका का कथ्य-विस्तार प्रशंसनीय है। मौलिक ae एइं | a 
प्रासंगिक विषयों पर लेखनी चलाकर लेखिका ने साहस का a 
किया है। हाँ, कहीं-कहीं शब्दों-वाक्यों में कसाव नही हैं। बीचे | ih 
में उपदेशात्मक कथनों से कथ्य के प्रवाह में व्यवधान आता है 
शिल्पगत कसाव पर मनीषा जी को थोड़ा ध्यान देना होगा। 


a 
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a 
रन 

सहजता ही अनुभूति को कविता बनाती है 
विनोद कुमार मंगलम्‌ ह 


' मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में अपने दर्द को व्यक्त 
करते हुए लिखा था कि अधिकांश साहित्यकार अपने समय में 
उपेक्षित ही रहते हैं। कारण कि उसे मापने का जमाने के पास जो 
निकष है, वह यह कि उसके बाल सफेद हैं कि नहीं, उसे कितने 
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय तोहफे मिल चुके हैं, उसके प्रकाशित ग्रंथों की 
संख्या कितनी है, वह कितने अकादमिक-सामाजिक-सांस्कृतिक 
संस्थानों का सदस्य है... वगैरह... वगैरह | लेकिन, इस ओर किसी 
का ध्यान नहीं जाता कि उसकी अनुभूति में कितनी ताज़गी है, 
उसके बिंब कितने टके हैं, उसकी दृष्टि कितनी क्वारी है तथा 
उसके शब्दों की महक कितनी सोंधी हे। | 
इस दृष्टि से देखा जाए तो राजकिशोर राजन की हाल में 
प्रकाशित प्रथम काव्य-कृति 'बस, क्षण भर के लिए” न सिर्फ 
समकालीन कविता के स्थापित शास्त्रीय प्रतिमानों को प्रश्नों के 
कटरे में खड़ा कर देती है, बल्कि ईमानदार आँखों से देखी एवं जी 
गयी जिंदगी की कविता का नया मुहावरा भी गढ़ती है। ऐसा लगता 


है मानो कवि किसी यात्रा में हो। यह यात्रा बहुआयामी है। दैनंदिन 


व से जन्मी कविताएँ पूरे मानवीय सरोकारों के 
रि सामने पसर जाती हैं। इस यात्रा को समझने के लिए 
साथ कुछ दूर चलना होगा, कारण कि 'लगता है वक्त/यह 


5 i मकि जो जानता हूँ मैं/ नहीं है जानना कुछ/ कि एक-एक 


—__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बूँद को थामने Ay कब बह गया जीवन।' a 
जिस नाम से यह काव्य-संग्रह है, उस नाम ae z 
कविता भी है, जो एक ही साथ अनुरोध एवं प्रतिरोध दोनों का 
है। इस छोटी-सी कविता में वर्तमान की त्रासदी भी है औरबे | 
भविष्य का आश्वासन भी। आत्मालाप की मुद्रा में 
को देखें-'बस, क्षण भर के लिए/हँसिए उठाकर ay 
कीजिए प्रारंभ/ उस दिन के लिए/दाल में नमक BE 
चीनी की तरह/पर रखिए बचाकर/कि जब कभी 
वाले समय में/अपने आप पर/आप हँस पाएँ, SHA zd 
हँसना आज हमारी दिनचर्या से गायब है। का! | 
दूसरों पर। ऐसी स्थिति में कवि स्वयं पर हँसते को 
इस एक छोटी-सी पंक्ति में अनुभूति का आग्रह डी pi 
की प्रखरता भी। कवि लिखता है-'नानी' पर S दुत | 
पर, 'लिपिस्टिक' पर, 'सतीश बाबू के BIS 7 शक | 
पर, 'फटीचर टेंपू” पर तथा 'रूदल' पर, लेकिन x ह 
एवं गँवई जाति-व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही घूमती सह Ae 
सूक्ष्म अंतर्मन, जो जीवनानुभव बनकर शब्दों के दर 
उतरता चला जाता है। 'सुपेंदर चपरासी' में 
जिस धारदार अंदाज में खोलता है, वर्ह ged 
वक्तव्य देखें-'आख़िर कैसे! बन गया 
वर्तमान साहित्य £ 


ZA FAA ञ्ञ च्च 


Ye 


0 TT 


जी का बेटा/आखिर कैसे! बन गया 


रः वक़्त गोली खेलने वाला/रामेश्वर बाबू का छौंडा/और 
al | बहुत बने तो/ रह गये चपरासी।' 
Tm | a राजन की दृष्टि हर उस आग्रह, दुराग्रह एवं 


a क | ae को अपना निशाना बनाती है, जो कहती है-'किसी रंगीन 
जा | दी लड़की के संग/कोई लड़का हो» जरूरी नहीं, वह प्रेमी 

| ॥है/ किसी कोने में/ मूँगफली तोड़ने में खोया/ युगल जोड़ा/जरूरी 
न | ard कर रहा हो ।' । 


To | जन की कविताएँ परंपरा से पोषित, वर्तमान के प्रति 
पते wg | ब्रा तथा भविष्य के प्रति सचेत करने की एक मुकम्मल कोशिश 
काका | ॥।ऐसा इसलिए संभव हो सका कि राजन ने अपनी कविताओं 


क्षे | #उस होपन, भोलापन, तरलता एवं कच्चेपन को बचाये रखा है, 
ता है। | 
T | 

d 


211002 Ff 


[| बड़े फलक पर जीवन 


| मोज श्रीवास्तव हिन्दी के उन चर्चित कहानीकारों में हैं, जिनकी 
| है कहानी में परिवार, समाज और राजनीति की उन विद्रूपताओं 
| भ विसंगतियों को सफलतापूर्वक उद्घाटित करने की कोशिश की 
|| भी है, जिन पर साधारणतया कहानीकारों की नज़र नहीं पड़ती। 
| भी दृष्टि इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि भले ही वह पारिवारिक 
की ए | ग की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के बीच अंतर्द्धदों, उनके 
कलँ | स्वार्थ पूर्ण संबंधों की चर्चा कर रहे हों; वह पात्रों 
र बेह » उनकी भाषा और उनके चरित्र के सर्वागीण पहलुओं 


aa | WR प्रकाश डालते हैं। पात्रों के कलुषित इरादों का भंडाफोड़ 
तेअ | „$| समूचे मानव-समाज को आगाह करते हैं कि एक-दूसरे 
at | hie पदाशयता रखकर ही एक स्वस्थ और सभ्य समाज के 


Ve | नीति 1 की कल्पना की जा सकती है। परिवार, समाज और 

| गनी भीतर जो गंदी “राजनीति” खेली जा रही है, उसका 

m | me उपकथाओं (एपीसोड्स) के माध्यम से विरोध 
i 

i | षा से पहलू है। जहाँ तक कहानी-कला का संबंध है, वे 

TARN रहना चाहते हैं और जैसाकि वे स्वयं मानते हैं, वे 

| हानियो में कहानीपन को बनाये रखने की कोशिश करते 


4 te a Ti कहानी-संग्रह 'धर्मचक्र राजचक्र' में कुल 
; et ay जो मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों को रूपायित 
पर ऐक और प्रहलाद' शीर्षक कहानी अपने इस देश 


' बाद' और 'फड़फड़ाहट कबूतर की” शीर्षक 
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बस क्षण भर के लिये, राजकिशोर त्रजन 
| | 


प्रतीक श्री अनुराग 


जो महारत हासिल है, वह उनकी कहानी-कला का _ए 


Pe 


जो अक्सर ज्ञान-विज्ञान विचार-दर्शन की आँच में पिघल जाता है। | 
यहीँ एक सामान्य पाठक को कवि में संभावना दिखती है। कविता ' 
कहने लगती है-'तवे पर रखी टिकिया के बारे में कई बार/पूछ | 
चुकी है विटिया/ हर बार उसके भोलेपन पर/ हँस पड़ती है-माँ/यूँ 
कुछ-न-कुछ छूट जाता है/ सारी दुनिया के लिए/भोलेपन में 
कभी-कभी संग्रह में शब्दों की अकारण पुनरावृत्ति खुलती है। . 

वैसे, कुल मिलाकर यह संग्रह एक गंभीर विमर्श की माँग करता (ae 
इस निवेदन के साथ कि-'मास्टर जी बोले थे/आम के पेड़ को | 
उदाहरण मानकर चलना» जितना संपन्न होना/उतना ही झुकना। 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना-20, 

(मगध विश्वविद्यालय) | 


का सांगोपांग विवेचन 


कहानियाँ विदेशियों के अपने देश और देशवासियों के 
आत्मिक लगाव और मोह का चित्रण करती हैं। उनका 
मनोवैज्ञानिक चरित्रांकन करके लेखक ने यह साबित कर दिया 
कि एक भारतीय कहानीकार भी पाकिस्तान और अमरीका 
राष्ट्रों के नागरिकों की देशप्रेम की भावना को सिद्धहस्तता a 
उजागर कर सकता है। इन दोनों कहानियों में क्रमशः हरिहर और 
पीटर नामक पात्र अपने-अपने देशों में व्याप्त राष्ट्रीय संकीर्णताओं _ 
- और समाज में भेदभावपूर्ण रवैये को झेलते हुए भी अपनी 
को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। इस संग्रह की पहली कहानी ' 
आइटम” में लेखक एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में व्याप्त र 
मनोवृत्तियों की विवेचना जिस मनोयोग और कलात्मकता 
हैं, वह इस दौर के कथाकारों में कभी-कभार ही नज़र, 
परिवार के सभी सदस्यों का क्रिकेट-्रेम परिवार के रुग्ण 
मुखिया को मौत की दहलीज़ पर ला खड़ा करता है। यह | 
एक कटु सच है कि उन्हें उसकी मृत्यु पर उतना गम 
जितना कि वर्ल्ड कप मैच में भारत की हार पर इस व 
ताना-बाना और कथानक की बुनावट-सभी:-कुछ 
महान कहानीकारों के कथा-कलेवर की याद दिलाते 
संग्रह की दो और कहानियों-'कन्नी और 


थी | 


à 


और देवा' में पति-पली के बीच अठि 
परिवार-व्यवस्था में दंपतियों 


भावना से सराबोर करती है, वहीं 'मादरे oe 
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' जागे बढ़ती हैं, जो बेशक एक नाटकीय किंतु सुखद मोड़ पर आकर में गाँव के जन-जीवन को प्रभावित करता है। इस aE, || 
ठहर जाती हैं। 'बकरा' में पति पर पत्नी के हावी होने और पली फल-फूल रही उन काँटेदार झाड़ियों और विषाक्त कैक के ‘ 
द्वारा स्थापित विवाहेतर संबंध की निरर्थकता पर कथाकार ने ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिनमें उलझकर ah 
रुचिकर ढंग से चर्चा की है। स्त्रियों के पुरुषों पर अनैतिक ढंग से अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। कहानीकार ग्रामीणों m 
बढ़ते वर्चस्व के दुष्परिणाम पर कथाकार की चिंता जायज़ है, जाने वाले अमृत बनाम जहर की उस कडवी घूँट का उतत क 
क्योंकि बुद्धिजीवी समाज दोनों की समानता पर ही ज्यांदा जोर देता eric cel Saale बड़े जोश से करता है कि fi 
है। निःसंदेह, स्त्री-पुरुष के बीच स्वस्थ संबंध तभी स्थापित हो गाँववासी फिर से अंधविश्वासों के दायरे में रहना ही बेहतर समझो f 
सकते हैं, जबकि वे एक-दूसरे पर हावी होने की आदतों से बाज़ हैं। ai 
छाडा | डॉ0 श्रीवास्तव ने भूख, वेगारी, बेकारी और शोषण a 
संग्रह की प्रतिनिधि कहानी 'धर्मचक्र राजचक्र' में ग्रामीण दाँतेदार पहिए में पिस रहे ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ वर्णन भू 
परिवेश में तेजी से फैल रही खूनी राजनीति की दानवी छाया के का पुनर्जन्म' शीर्षक कहानी में किया है, वह हमें अपने विकाम की : 
` घातक दुष्परिणामों के बारे में पूरे समाज को आगाह किया गया है। उस झूठी कहानी पर आँसू बहाने के लिए मजबूर कर देता है, Ae | 
धर्म, जातीयता और सांप्रदायिकता के दलदल में वह ग्रामीण जीवन हमारे कपटी राजनेताओं ने गढ़ा है। क्षुधाग्नि का शमन कले के. 
अबाध फँसता जा रहा है, जिसकी सहजता, नैतिकता और भोलेपन - लिए गाँव वाले कितनी दुर्दशा के शिकार हैं, पर भूख पर आली | 
` पर हमें युगों से नाज़ रहा है। इस कहानी में धर्म को मोहरा बनाकर की विजय न कभी हो पायी है, न हो पाएगी- इस कड़वे सच को 
राजनीतिक लाभ उठाने के दाँव-पेंचों को डॉ0 श्रीवास्तव ने जितनी भी सामने रखने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। - 
' कुशलता से प्रदर्शित किया है, वह सचमुच शलाघ्य हैं। समृद्ध 'सियासत की ae’ कहानी में राजनीतिक कुचक्रों की | 
' भाषा-शैली, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण और ग्रामीण वातावरण महागाथा को सटीक ढंग से वर्णित किया गया है। वह हमारी we 
का इतना सजीव चित्रांकन बिरले ही देखने की मिलता है। यह राजनीति को पूरी तरह बिंबित करती है। कहानी लंबी है, किंतु | 
oad कहानी सचमुच एक कालजयी कहानी सिद्ध होगी। इसकी कथात्मक रोचकता अंत तक बढ़ती ही जाती है। 'भेड़ की | व 
` डॉ श्रीवास्तव ऐसे कथाकार हैं, जो नगरीय परिवेश में भी शक्ल में भेड़िया” कहानी हमारे शिक्षक समाज द्वारा किये जा ह, | 
` कथानक चित्रोपम ढंग से निखारने में सिद्धहस्त हैं। 'बदलना अनैतिकतापूर्ण दुराचार पर प्रकाश डालती है, जबकि 'बीटेक | है 
` उसकी फितरत में नहीं शीर्षक कहानी में मानवीय स्वभाव में टिफिन चोर' में पुलिस की बर्बरता और इन्सानियत से हित | 
É- परिस्थितिवश होने वाले परिवर्तनों का रोचक उल्लेख करते हुए एक आदमी को प्रभावशाली ढंग से नंगा किया गया È | | 
i Eales दोस्तों की उदात्त भावनाओं को उकेरा गया है, तो दूसरी ओर डॉ0 श्रीवास्तव बड़े फलक पर कथानक बुनने वाले कका! | ने 
` धर्म और मज़हब से ऊपर उठकर इन्सानियत को समाजिक हैं, किंतु अकथनीय को कथनीय बनाना और वह भी 
समरसता के मेरुदंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मातृत्व की दिलचस्प ढंग से-यह प्रभावित करता है। वे एक पाव | 
À मिसाल कहानी की पात्र रजिया के माध्यम से पेश की गयी है, कथाकार होने का दावा तो करते है; परंतु, लोकजीवन के wid X 
मन में स्थायी रूप से अंकित हो जाती हेश | निरूपण में वे जिन शब्दावलियों, शैलियों और पृष्ठभूमि न ह 
'भगतजी बगैर काम नहीं चलता' शीर्षक कहानी में कथाकार शोधपरक सृजन करते हैं, वह सभी पाठकों को आहूतादित E i 
x ग्रामीण परिवेश में व्याप्त घातक अंधविश्वासों और घोर है। वे एक परिपक्व कहानीकार हैं, जो अपनी प्रत्येक कर 
Si निरीह ग्रामीणों का चित्रण किया है, तो वहीं कुछ जीवन का सांगोपांग विवेचन करते हैं। कलह | 
मीण भी हैं, जिनमें भगत नामक पात्र एक बहुरूपिये के रूप बी-37/170-37, गिरि नगर कॉलनी, विदु ब | 
धर्मचक्र TA, डा0 मनोज श्रीवास्तव, नमन प्रकाशन; 2008 Ee 


दरकती ज़मीं पर खड़े रहने का संकल्प 
मीरा श्रीवास्तव 


+ सरकाः - qå 

महादेव सहार के सरकारी थाने में बिना नौकरी बेंटिक को अपना पक्षधर बना लिया था। सावित्री के जरम al 
विश्वास जीतकर उसके मातहत काम कर ही अपने खिलाफ थाने में दर्ज़ पोस्ट ऑफिस bier ‘at 
i वाकूपुता से उसने वह बेंटिक के हाथों जलवा देता है। वह A 


tee हि वर्तमान ; साहित्य पा 


Jes क्योंकि उसने तो जन्म से पूर्व ही उसे 
ea कर दिया है। 
: Co के सहार थाने से चले जाने के बाद बेरोजगार महादेव 
iy ली, दो-दो बेटियों की देखरेख करते हुए पड़ोसी मनसुख 
ra os ताहे सुनकर चुप रह जाता | गाँव की राजनीति भूख से 
m a व धर्म का हथियार हाथ में थाम, हर किसी को हर दूसरे 
गा m दरे को उकसाती रहती & | भूखन सिंह और मनसुख लाल 
ja की बिसात पर बिछे ऐसे ही मोहरे हैं। 
॥ के | हकत के बाद महादेव के घर तीन बेटों का भी जन्म होता 
| तों बेटे शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं। सविता और सावित्री 
सकी iR परिवार की सेवा-सुश्चूषा का भार है। अभाव में जी रहे 
Ra | ated सत्कमों का प्रतिफल उन्हें मिलता है, डॉ0 सुबोध के 
नेके | mata ati के विवाह के रूप में । सविता के विवाह के 
गमी | खात्‌ अकेती सावित्री अभावग्रस्त परिवार-रुग्ण माँ एवं अपरिपक्व 
चको |पर्मो-के भविष्य की कल्पना करती और बेचैन हो जाती । पिता 
|. गववितवनिर्वाह करते हुए परिवार की डांवाडोल स्थिति को 
| की | matgad, वे उसका विवाह दीपक नाथ से कर देते हैं। 
Es नियति दीपकनाथ के पिता राजेश्वरनाथ की आकस्मिक 
कि | के बहाने मानो सावित्री के जीवन में दुर्भाग्य का दुर्योग रच 
Sa | ह ऊपर से दीपक जैसे अर्धविक्षिप्त पति के साथ धीरे-धीरे उसे 
एह. am हो जाता है कि उसे यहाँ भी सोना नहीं है, जागना है, खड़े 
टेक | भाहे। सयं चलना है और चलते ही रहना है। दायित्व-निर्वाह 
Red छाने ही घर-समाज-सबके विरोध का सामना करने की 
= ee और स्वातंत्रयोत्तर भारत में शिक्षा को विकास से 
a à म आरंभ होते ही गाँव की लड़कियों के विद्यालय को 
at | पे जता अपना नाम देने में सावित्री को रंग मात्र भी संकोच 
पे अपने एक-एक पल का हिसाब-किताब उसके 
; ma n आरंभ होने के पहले ही होता। लेकिन, 
wig की गा उसकी हड़िडियाँ को तोड़ने पर तुल जाती, 
पॉछती वह मन को और कठोर कर लेती, अपने 


"हल्‌ से जुड़ी राजनीति के विविध रूपों से जुड़े अनेक 
hia जीवन-वृतांत इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं 
| गा के. घलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
Ling ता थी, कमोबेश आज भी है। आज भी हर परिवार 
Wag जो अपने जीवन को घर-परिवार के लिए 
rs fie पैलती | दीपक भी विद्यमान है ग्रामीण पारिवारिक 

पर, जो जाने-अनजाने, ae अनचाहे सावित्री के 


aR 


N Mn मार्च, 2010 


Sk रति और दृढ़ हो जाती। सावित्री के जीवन-संघर्ष और . 


ag पष (उपन्यासु) मदन मोहन प्रसाद, वातायन मीडिया एन्ड प्रव्लिकेशन आए Rif, म 
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सतत्‌ शोषण का एक कारण बनता È | 

पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सावित्री को अपना जीवन सूखे 
मरुस्थल जैसा लगता है। तीनों पुत्र एवं परिवार के अन्य लोगों के 
लिए पानी की आवश्यकता है। इस मरुस्थल में वह पानी लाए, तो 
कहाँ से? इसी प्रयास में वह प्रवेशिका की परीक्षा देकर टीचर्स ट्रेनिंग 
के लिए डुमराँव जाती है और सफलता प्राप्त कर गाँव लौटती है। 
सावित्री गाँव के लिए उदाहरण के तौर पर उभरती है एवं नारी-शिक्षा 
की जागरूकता का कारण बनती है। आदशोँ के साथ जीने वाली 
सावित्री भी स्कूल का निरीक्षण करने आये इंस्पेक्टर को रिश्वत. 
देकर परिस्थिति के अनुरूप आचरण करने में अपनी बेहतरी 
समझती है, क्योंकि स्कूल की नौकरी ही उसकी संतानो, उसके 
परिवार की जीविका का आधार है। 


परिवार के जिन सदस्यों के लिए सावित्री अपनी अस्थियाँ 
तक गलाने को तत्पर रही, वही जब उसके मान-सम्मान पंर आघात 
करने लगे, तब उसे ऐसा लगा कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा 
उसके अस्तित्त्व को ही मिटा देगी। इस त्रासद स्थिति में भी सुजीत 
के हृदय में अपनी माँ के लिए जो भाव हैं, वे उसके लिए संजीवनी 
का काम करते हैं। सुजीत के लिए उसकी माँ सावित्री, 'धरती से 
भी बड़ी है और स्वर्ग से भी ऊँची ।” 

जिस घर को सावित्री ने अपने त्याग और कर्मठता के बल 
पर अव तक साधे रखा था, उसकी जमीन दरकने लगी। वे 
परिस्थितियाँ ही उसके शरीर और मन को तोड़ देती हैं, कितु 
सावित्री मृत्यु-शैया पर भी, भीष्म पितामह की तरह सुजीत को 
कर्मठता और प्रारब्ध का महत्त्व बताती है। कर्म से ही उस 
अलौकिक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिसकी छाया मन को शांति 
देती है। प्रारब्ध की शक्ति असीम है, जिसका सामना मनुष्य को 
अपने दृढ़ संकल्प से करना होता है। 

कथानक इतने सारे पात्रों के बीच फैला है कि सबके सब 
एक जाल की तरह फैल जाते हैं, किंतु कथाकार की प्रशंसा करनी 
होगी कि वंह इस जाल को उलझने नहीं देता। सशक्तता से 
कथानक को आगे बढ़ाता हुआ वह पात्रों को साथ लेकर चलता है। 
समय को देखते हुए हर पात्र की भूमिका आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य भी लगती हे। भोजपुर जनपद के बिहिया, पवना, कोइलवर 
जैसे छोटे-छोटे Seat को भी उपन्यास में वृहदू रूप दिया गया है। 
जिससे जनपद के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य से भी पाठकों का 


परिचय होता है। 
RERO एस0सी0 औ वास्तव, राणेन्रनगर आग (Hee) 


मूल्यः 350/- रुपये 
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सांस्कृतिक समाचार 


आज हाशिये के लोग साहित्य रचना कर रहे हैं 
वर्तमान साहित्य : पुरस्कार-समारोह संपन्न 


“आज हिन्दी कथा-साहित्य में बदलते हुए समाज का प्रभाव स्पष्ट 
दिखायी दे रहा है। साहित्य सार्थक हस्तक्षेप करता है और सामाजिक 
प्रवृत्तियों को प्रभावित भी करता है और प्रतिरोध की शक्ति भी पैदा 
करता है। तुलसीदास ने आम लोगों की अवधी भाषा में रामकथा 
लिखकर विशिष्ट वर्ग के साहित्य की भाषा के वर्चस्व का विरोध 
किया और लोक-जीवन में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गये”-ये 
उद्गार कथाकार और संपादक-नवीन चंद्र जोशी ने अध्यक्ष पद से 
बोलते हुए 'वर्तमान साहित्य” पत्रिका के पुरस्कार-समारोह में व्यक्त 
किये | मुख्य अतिथि के रूप में “साहित्य के बदलते प्रतिरूप' विषय 
पर व्याख्यान देते हुए सुप्रसिद्ध समालोचक प्रो निर्मला जैन ने 
कहा कि प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज के आगे मशाल 
लेकर चलता है। आज स्थिति दूसरी दिखायी देती है, जहाँ समाज 
बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलते समाज, उसके नये मूल्यों 
और बाज़ारवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव साहित्य पर और साहित्यकारों 
पर भी पड़ रहा है। आज चालू नारों और विमशों पर केंद्रित साहित्य 
रचा जा रहा है, जिसका प्रभाव केवल तात्कालिक होता है। ऐसी 
रचनाएँ कालजयी नहीं हो सकतीं | इससे पहले 'वर्तमान साहित्य” 


की संपादक नमिता सिंह ने पुरस्कारों के लिए प्राप्त कहानियों की 
चर्चा की और कहा कि बदलते सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य 


में नयी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। महानगरों में रहने वाले 
कथाकार इन नयी समस्याओं को अपना विषय नहीं बना पा रहे हैं। 
आज सार्थक कहानियाँ छोटे Het, गाँवों और हाशिये के समाज के 
लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं। आज कविता अप्रासंगिक हो रही है, 
क्योंकि कविता अपनी लय और गीतात्मकता खो रही है, इस पर 
विचार करने की ज़रूरत है। हरपाल सिंह 'अरुष' की पुरस्कृत 
कहानी 'कैंपस” समाज में भीतर तक धँसी जाति-भेद और वर्ग-भेद 


. की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इस भेदभाव पूर्ण नीति से आज 
बन रहा नया कॉर्पोरेट जगत भी अछूता नहीं है। एटा से पधारे डा0 
` गोपाल कृष्ण शर्मा ने मलखान सिंह सिसौदिया कविता पुरस्कार से 


सम्मानित कवि डा0 श्रीप्रकाश शुक्ल (बी0एच0यू०) के कविता-संग्रह 


“साहित्य” के सह संपादक डा0 राजीवलोचन T 
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'बोली बात” का परिचय देते हुए कहा कि इन कविताओं 
लोक-तत्त्व और भाषा की लय इस संग्रह की विशेषता है। 
मलखान सिंह सिसौदिया कविता-पुरस्कार आयोजन समन 
के दूसरे मनोनीत सदस्य आगरा से पधारे sto रामबीर हि 
निदेशक, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने इस आयोज हे 
उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि इसके माध्यम मे मर्क 
रचनाओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। 
कमलेश्वर कहानी पुरस्कार से सम्मानित श्री हरपत हि 
'अरुष” ने कहा कि कोई एक घटना होती है और वह मन्न 
उद्वेलित करती है, तो उस पर में अवश्य लिखता हूँ। वह एक पता | एति 
मात्र नहीं होती, बल्कि उसके पीछे का यथार्थ जटिल होता | क्रः 
सीधे-सादे ढंग से कही गयी कहानी प्रभावितं करती है। मत | [थि 
सिंह सिसौदिया कविता-पुरस्कार से सम्मानित डा श्रीप्रकाश पुष | पष 
ने कहा कि कविता के बहाने रचनाकार का उद्देश्य मनुषय हो 
है। कविता प्रतिरोधी चेतना से जुड़ी होती है और लोके| Py 
रिश्ता कायम करती है। कविता की अलोकप्रियता का काण | भी 
है कि मनुष्य के आपसी रिश्ते और संवेदना समाप्त हो eil fy 
अध्यक्ष-मंडल सदस्य के रूप में सुप्रसिद्ध शायर MM | ए 
कहा कि समाज में आने वाली तब्दीलियों को महू 
साहित्यकार लिखता है। दूसरे के दुख-दर्द को लेखक at 
देता है, वह सार्थक लेखन है। नये अनुभव और a 
जीवन-व्यापार को देखना भी लेखकों का दायित्व है। 
उपन्यासकार sto काजी अब्दुल सत्तार ने कहा कि 
अथवा शायरी, यह लंबी बहस है, लेकिन आलोचना 
और सकारात्मक नहीं है, तो उससे रचनात्मक साहि. 
नुकसान होता है। 
श्री हरपाल सिह 'अरुष' को पुरस्कार 7 
हजार का चैक प्रदान किया गया, जो कमलेश्वर री 
दिया जाता है। डा0 श्रीप्रकाश शुक्ल को डी? aa 
सिसौदिया द्वारा स्थापित पुरस्कार के रूप में २१ 10 हि 
प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमाण-पत्र एव दिह 
भी भेंट किये गये। आमंत्रित अतिथियों को स्ति £| x 


किये। कार्यक्रम का संचालन 'वर्तमान साहित्य 7 A 
वर्तमान साहि 5 F 


Jez: किया और कहा कि बाज़ारवादी संस्कृति के 
m #आज जो लोग लोकधर्मी साहित्य की रचना कर रहे हैं 
है। वर्तमान साहित्य” का उद्देश्य नये और सार्थक 
i को मंच प्रदान करना है। पूरे आयोजन में 'वर्तमान 
क्रे संपादक प्रो० कुँवरपाल सिंह की छाया उपस्थित रही, 
हे रयम के आरंभ में एक मिनट का मौन रखकर भावभीनी 
ति अर्पित की गयी | 
कार्यक्रम में प्रदीप सक्सेना, वेद प्रकाश अमिताभ, प्रेमकुमार, 
म शर्मा, अब्दुल अलीम, नरेन्द्र तिवारी, सुरेश कुमार, तारिक 
ait ain अफराहीम, सीमा सगीर, वेदवती राठी, संजीव कुमार, 
है। म agit निरंजन कुमार, वेद प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग 


aad थे। 


हवी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 


9 mia मूल्यों से सरोकार रखते हुए बेहतर नागरिक बनने का 
कत्य लिए परंपरागत रेशमी गाउन पहने उत्साहित विद्यार्थियों ने 
देश और समाज के लिए पूर्ण मनोयोग से योगदान करने की 
ज्ञा की। इसके साथ ही 09 दिसंबर, 2009 का दिन यादगार 
ल गया, अवसर था-महात्मा गांधी की कर्मस्थली वर्धा (महाराष्ट्र) 
थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूसरे 

कषां समांरोह का | 

विश्वविद्यालय के कुलपति और हिंदी के विशिष्ट उपन्यासकार 
ति नारायण राय ने इस अवसर पर मॉरीशस के राष्ट्रपति सर 
| Site जगन्नाथ को डी-लिट्‌ की मानद उपाधि से विभूषित 


ay । इस गरिमामय दीक्षांत समारोह के दौरान मॉरीशस के 
र एति सर अनिरूद्ध जगन्नाथ बतौर विशिष्ट अतिथि, यूजीसी के 
शि प्र. सुखदेव थोरात मुख्य अतिथि के रूप में, कुलपति 
ह| न णः रय, प्रतिकुलपति प्रो. नदीम हसनैन मंचासीन थे। 
| tere की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और हिंदी के 
आ i Ree tara प्रो. नामवर सिंह ने की। समारोह के 
ह ays षियालय के विभिन्‍न संकायों के 31 विद्यार्थियों को 
वा रजत, 30 को कांस्य पदक से नवाज़ा गया। साथ ही, 

y o, हार डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के 


36 विद्यार्थो 
| रेप, वी को डिग्री व प्रमाणपत्र दिये गये। भाषा विद्यापीठ 


वा S भगन्मोहन को पी-एच0 डी0 की डिग्री प्रदान की गयी। 
a aa पर मॉरीशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ 
वा| à रने में दिये अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मॉरीशस 
a पे भारतवंशियों के ख़ून में हिंदी रचती-बसती है। 


के रे भारत का रिश्ता: दूध-ख़ून का है। इस रिश्ते को 

4 Rtg बनाने में भारत, ख़ासकर वर्धा के महात्मा गांधी 

E हिंदी विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। 
और मॉरीशस के सास्कृतिक और शैक्षणिक संबधों 


T o मार्च 


, 2010 . 
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की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो, 
सुखदेव थोरात ने कहा कि यह विश्वविद्यालय हिंदी के लिए अपने 
आप में देश का एक अनूठा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। उच्च 
शिक्षा के स्तर पर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि भारत और मॉरीशस 
के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान हो। 

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. नामवर सिंह ने उपाधि 
धारण करने वाले छात्रों के बीच मॉरीशस कें राष्ट्रपति की उपस्थिति 
को सुखद और ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि मॉरीशस के 
राष्ट्रपति की यह उपस्थिति सनू 1975 के प्रथम विश्व हिंदी 
सम्मेलन की याद को ताज़ा करती है। उन्होंने कहा कि 'कन्चोकेशन' 
की यह परंपरा पुरानी है। वैदिक गुरुकुल परंपरा में इसे “समावर्तन 
संस्कार? कहा जाता है। i 

विश्वविद्यालय का प्रगति-पत्र प्रस्तुत करते हुए कुलपति 
विभूति नारायण राय ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक, ' 
छात्र और अन्य कर्मी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वे हिंदी समाज की. 
आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों 
की पाठ्य-सामग्री हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को 
उपलब्ध हो सके | विश्वविद्यालय इस समय सामाजिक विज्ञान का 
एक वृहत्‌ विश्वकोश कई खंडों में निर्मित कर रहा है और आशा 
है कि जुलाई 2010 ई. तक पहला खंड प्रकाशित हो जाएगा। 
दुनिया भर में फैले हिंदी के पाठकों के लिए विश्वविद्यालय ने ‘fect 
समय डॉट कॉम” के नाम से एक वेबसाइट प्रारंभ किया है, जिस 
पर हिंदी में छपी सारी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होगी। 

दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या 
कार्यक्रम में लोकगायिका पद्मश्री तीजनबाई ने पंडवानी लोकगायन 
पारंपरिक ढंग से प्रस्तुत कर समारोह को अविस्मरणीय बना दिया! '। 
विश्वविद्यालय की वेबसाइट 'हिंदी समय डॉट कॉम' का लोकार्पण |. 
सर अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा किया गया। समारोह का संचालन | 
नागपुर आकाशवाणी की श्रद्धा भारदाज और कमल सागरे ने : | 
किया। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. केजी. | 
खामरे, भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. उमाशंकर उपाध्याय, ' 1 
अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. आसप्रकाश _ 
श्रीवास्तव, संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. मनोज BAN 
साहित्य विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. सूरज पालीवाल भी a 
इस अवसर पर श्रीमती सरोजनी जगन्नाथ, श्रीमती पदूमा राय, 
विमल थोरात, डॉ. विभा गुप्ता, प्रा. अंनतराम त्रिपाठी, हेमचंद्र वे ` वैद्य, | 
शिवदत्त मिश्र, मूलचंद बड़जाते, बसंत पा श्वविद्यालय 
की विद्या-परिषद के सदस्यगण, शैक्षणिक, गैरशीक्षणि 
उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र/शोधार्थी, अभिभावक व 7 
नागरिक उपस्थित थे। ae l 

अमित कुमार बिश्वास शोधार्थी, महाला 
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समकालीन हिन्दी कहानी की दशा-दिशा 


संदर्भ : agar का समकालीन कहानी विशेषांक 
“वसुधा' का समकालीन कहानी विशेषांक उल्लेखनीय है जो दो 
भागों में अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। डॉ0 कमला प्रसाद युवा 
पीढ़ी की रचनाधर्मिता पर कई स्थापनायें देते हुये अपने संपादकीय 
में लिखते हैं कि “चूँकि इतनी समग्रतां से नये परिवर्तन, वातावरण 
की छवियाँ और बिम्ब इस पीढ़ी की कहानियों में आ रहे हैं 
सबकी अपनी अपनी दृष्टि और अनुभव हैं जिससे क्षितिज व्यापक 
बनता है... इसलिये इन पर अलग से विचार-मंथन किये बिना 
रहा नहीं जा सकता है। स्वयं पाठकों-आलोचकों की समृद्धि के 
लिये इन कहानियों पर विचार-विमर्श ज़रूरी हो गया है!” 
इसी आशय से ‘agar’ के कहानी विशेषांक के परिप्रेक्ष्य 
में समकालीन हिन्दी कहानियों पर म. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मलेन 
के मायाराम सुरजन स्मृति-भवन के सभागार में आयोजित चर्चा-संगोष्ठी 
में वरिष्ठ लेखक और उपन्यासकार पद्मश्री मंजूर एहतेशाम की 
अध्यक्षता में 'वसुधा' के इस विशेषांक के संदर्भ में युवा रचनाकारों 
के व्यापक कथा-लेखन को लक्ष्य करते हुये समकालीन हिन्दी 
कहानियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और वर्तमान 
साहित्य में उजागर हो रही रचनात्मक प्रवृतियों की दशा-दिशा पर 
भोपाल के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण चर्चा की। 
कथाकार मुकेश वर्मा ने विषय-प्रवर्तन करते हुये कहा कि 
'वसुधा' द्वारा साहित्य की मुख्य और प्रभावी गतिविधियों तथा 
विषयों पर, उनकी विचारोत्तेजक बहसों पर और प्रश्नाकुल मुदूदों परं 
निरंतर विशेष अंक प्रकाशित किये जा हहे हैं। इसी श्रृंखला में 
उल्लेखनीय विशेषांक निकाले जाने के लिये सर्वश्री डा0 कमला 
प्रसाद, स्वयं प्रकाश, जयनंदन और राजेनद्र शर्मा वाकई प्रशंसा के 
पात्र हैं। 
सुपरिचित कथाकार सुश्री उर्मिला शिरीष ने अपने 
आधार-वक्तव्य में 'वसुधा' की सार्थक परंपरा को व्याख्यायित करते 
हुये स्पष्ट किया कि हिन्दी साहित्य की: पत्रिकाओं में वसुधा का 
निरंतर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप संपादकीय सजगता का प्रमाण है। इन 
कहानियों में आज के समय और'समाज की एक मुकम्मल तस्वीर 
सामने आती है तथा बदलते समय में मूल्यों की टकराहट को प्रभावी 
ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसमें सामाजिक पीड़ा के अलावा नारी 
मुक्ति, शोषण जैसे मुद्दों को सशक्त रूप से उभारा गया È | 
विशेषांक में वैचारिकी” के अंतर्गत प्रबुद्ध साहित्यकारों दवारा किया 
गया रचनाओं का मूल्यांकन महत्वपूर्ण बन पड़ा है। युवा कथाकारों 
को इससे काफी सीखने और परिष्कृत होने का अवसर मिलेगा | 


` मूल्यांकन में उठाये गये मुदूदों पर बहस निरंतर चलनी चाहिए, 
लेकिन युवा कथाकारों का जो 'संवाद'है, उसमें गर्वोक्ति झलकती 


है।इस 'आत्मतुष्टता और प्रशंसा से इस स्टेज पर उनको वचना 


चाहिए . 


युवा कथाकार श्री मनोज कुलकर्णी के me 
विशेषांक की लगभग सभी कहानियों का पाठकीय मेधा a म 
सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने क या 
रचनात्मकता और उनकी सृजन-धर्मिता को आलोचना के उपदा 
पर परखते हुये विचार व्यक्त किया कि निस्संदेह नई जमीन A 
गई है और कहानियों का प्रस्तुतीकरण प्रभावी है। वरिष कवि 
बलराम गुमास्ता ने साहित्य के शाश्वत मानदंडों का उल्लेख के 
हुए साहित्य की किसी भी विधा के लिये चाहे व कविता हो था 
कहानी, आवश्यक तत्वों की विवेचना की। उन्होंने कहा करि यदि 
सच है तो उसका aoe क्या है? युवा कथाकार बु 
वंदना राग ने समकालीनता को परिभाषित करते हुये स्पष्ट करय 
कि समकालीनता में उप्र का कोई पैमाना नहीं है। इस समय जे 
उल्लेखनीय रूप से लिखा जा रहा है उसमें सिर्फ युवा नहीं हैं बलि 
बहुत सारे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो वरिष्ठ भी है तथा निरंतर सार्थक 
लिख रहे है। 

सुप्रसिद्ध आलोचक और 'वसुधा' के प्रधान संपादक हॉ. 
कमला प्रसाद ने इस संकलन की पृष्ठभूमि को उल्लेखित कते हु 
बताया कि इन युवा कधाकारों ने आज कहानी को साहित्य के केद्र 
में रख दिया है। हिन्दी कहानी की परंपरा में आये इस ऐतिहासिक 
मुकाम की चर्चा की जाना समसामयिक और समीचीन है। 

प्रख्यात उपन्यासकार एवं कथाकार पद्मश्री मंजूर एहतेशम 
ने अध्यक्षीय उद्बोधन में 'वसुधा' के कहानी विशेषांक को छा 
और जरूरी बताया जो हमारे समय और साहित्य को पहचानने का 
एक प्रभावी उपक्रम करता है। 

अंत में, संगोष्ठी का संचालन कर रहे कथाकार मुकेश व 
ने सभी उपस्थित अतिथियों और आमंत्रितों का आभार व्यक्त 4 
हुये कहा कि हमारी संस्कृति में हर नई चीज के स्वागत की प 
है। जैसे हम नये वर्ष, नई धान और नये बादलों का स्वागत 
हैं, वही सम्यक भाव यहाँ भी होना चाहिये । 


गणतंत्र दिवस. पर कवि-सम्मेलन संपन्न 


गणतंत्र दिवस के अवसर पर पिछले 60 वर्षों से वी 
लगातार हो रहे ऐतिहासिक कवि-सम्मेलन की 1 a 
कवि श्री कन्हैयालाल नंदन की अध्यक्षता में सुबह वर 
ने काव्य-पाठ किया। 

कार्यक्रम के आरंभ में हिन्दी अकादमी 
रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 'परिचयदास' ने देश के ae 
आये कवियों और पंडाल में बैठे श्रोताओं का A ह 


mM 
वर्तमान साहित्य 
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tf 
a ft, 
भित हि : 

pt | 


p 


o को मजबूत करने की महत्त्वपूर्ण कड़ी बताया। 


A कक कविता की लय स्वाधीनता की लय है, जो हमारे 
a a हर को मजबूत कर गणतंत्र को भी मज़बूत बनाती È | 
दाने क्वि-सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली की भाषा, स्वास्थ्य, महिला 
ae | त विकास मंत्री श्रीमती किरण वालिया ने किया। दीप-प्रज्ज्वलन 
| उन्होंने eI अँधेरे से जूझता कवि हम सबको विवेक की 
कवि | बाद उन्होंने कहा “ॐ का है a 

Rt प्रदान करता है। उसकी आवाज है हमारी आवाज ही होती 
होया | eae आवाज ही भविष्य में परिवर्तन का काम करती है।” 
यि , दिल्ली के उपाध्यक्ष प्रो. अशोक चक्रधर ने इस 
Uh | ater के ऐतिहासिक पलों को याद-करते हुए कहा कि 
किया | री के आदशों को साकार करने का प्रतीक यह कवि-सम्मेलन 
यणो | दरे गणतत्रं को नयी ऊर्जा और ताकत प्रदान करता रहा है और 
बल्कि | दता हेगा। “गूँजे मन में, महके पवन में हर एक मन में 
सार्थक वना...” गीत गाकर उन्होंने मंच-संचालन वरिष्ठ कवि-गीतकार 

वतकवि बैरागी को सौंपा । 

डे, कमलेश शर्मा, देवल आशीष, मधुमोहिनी उपाध्याय, नौसवा 
ते हो | पी ने देशभक्ति की कविताओं से, तो अशोक स्वतंत्र, AE 
केद्र | इ, दीपक गुप्ता, विश्वामित्र दाधीच, पवन जैन, सुरेन्द्र दुबे, सूर्य 
Ra | पेय ने हास्य कविताओं से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन 
| Far । हास्य कविताओं के निशाने पर देश के नेता, खेल-आयोजक, 
i EER ही नहीं; नयी पीढ़ी का 'मोबाइल प्रेम' और उनके “AK 


भ्रफराफट' तरीका भी था। पवन दीक्षित, यश मालवीय, दीक्षित 
गौरी, विष्णु सक्सेना, आलोक श्रीवास्तव ने अपने गीतों-गज़लों 
tea लूटी, तो वरिष्ठ कवियों-उदय प्रताप सिंह, बालकवि 
णी, कन्हैया लाल नंदन ने नयी पीढ़ियों से बदलाव लाने के लिए 
यार रहने की मार्मिक अपीलें ai 
महिता कवयित्रियों में गुना (म.प्र.) से आयीं श्रीमती अंजुम 
RATT गाये अपने गीतों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर 
। स्वष्निल श्रीवास्तव, सुभाष शर्मा, सदानंद शाही की गंभीर 
औं को भी श्रोताओं ने पसंद किया। श्रोताओं की माँग पर 
= समायोजन कर रहे प्रो. अशोक चक्रधर ने भी अपनी 
७... के साथ कुछ कविताएँ पढ़ीं | कवि-सम्मेलन का समापन 
| गण मन” के गायन से हुआ। 
क्ष केवि-सम्मेलन सुनती रहीं मंत्री श्रीमती किरण 
पा अकादमी के सचिव प्रो. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
ने अंत में सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। 


|] fee: ` i 
mra लेखक संघ, हिसार 
। के को संघ, हिसार इकाई द्वारा बहबलपुर स्थित डा0 
__ "णि मे त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया 
Eio मार्च, 2010 


प्रस्तुति : अजय कुमार शर्मा 
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गया। पहले दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के रीडर 
डा0 सुभाष चन्द्र ने 'वर्तमान साहित्य एवं वर्तमान समाज” विषय 
पर अपना विस्तृत व विश्लेषणात्मक व्याख्यान दिया। 

दूसरे दिन जनवादी लेखक संघ, हिसार के अध्यक्ष व 
सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार-भाषा वैज्ञानिक डा0 मधुसूदन पाटिल द्वारा 
“साहित्य विधा” पर विचार रखे गये। उन्होंने गद्य-पद्य-कहानियों, 
कविताओं, नाटकों आदि की समीक्षात्मक विवेचना की। इसी क्रम 
में “साहित्य के उद्देश्य” विषय पर जनवादी लेखक संघ-जींद से 
पधारे श्री मंगतराम शास्त्री ने भी विचार रखे | सायंकालीन सत्र में 
स्थानीय रचनाकारों ने काव्य-गोष्ठी में शिरकत की तथा डा0 
रोशनलाल की अप्रकाशित रचनाओं पर विशेष चर्चा करते हुए इन्हें 
शीघ्र प्रकाशित करने योग्य ठहराया। 

कार्यशाला के तीसरे व अंतिम दिन (सर्च) राज्य संसाधन 
केन्द्र रोहतक से पधारे प्रमोद गौरी (निर्देशक) ने 'समाज, साहित्य 
व शिक्षा” पर विचार रखे । उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शिक्षा को 
समाज व राष्ट्रीय चरित्र के परिदृश्य में रेखांकित किया। 

कार्यशाला की अध्यक्षता जनवादी लेखक संघ, हिसार के | 
उपाध्यक्ष डा0 रोशनलाल ने की तथा मंच संचालन व कार्यक्रम की | 
रूपरेखा व पूरे आयोजन को भूमिका महासचिव मा0 रोहतास ने 
प्रस्तुत की । 

प्रस्तुति : मधुसूदन पाटिल, हिसार-12005 


लोक कला-साहित्य संवर्द्धन पुरस्कार 


चम्बलांचल की लोक कला-संस्कृति, संस्कार-सभ्यता के अनुसंधाता 
एवं पोषक स्वर्गीय डा0 भगवान सहाय शर्मा की स्मृति में प्रदान | 
किया जाने वाला राज्य स्तरीय लोककला साहित्य संवर्द्धन FA, | 
म0प्र० आदिवासी लोककला अकादमी के अध्यक्ष डा0 कपिल | 
तिवारी को मुरैना जिले की अम्बाह तहसील में स्थिति, ब्राइइ ''' 
कैरियर एकेडेमी में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। 
इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकारों “ने स्व0 डा0 भगवान सहाय 
शर्मा के अतुलनीय व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस | | 
मौके पर पुरस्कार चयन समिति के सदस्यों डा0 वेदप्रकाश शर्मा | 
अमिताभ, डा0 श्रीराम परिहार, डा0 प्रेमकुमार, डा0 सत्येन्द्र शर्मा, | i 

डा0 प्रभाकर शर्मा और डा श्यामसनेहीलता शर्मा का भी सम्मान |. 


किया TAT | 


प्रथम स्पंदन सम्मान समारोह 


दृढ़ संकल्प और आस्था के पावन संगम a पैदा नौनिहाल “स्पंदन; ee 
की प्रथम समारोही पहल अभिभूतकारी सिद्ध हुई। वरिष्ठ आलोचक 
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नंदकिशोर आचार्य ने सर्जना और जीवन की आपसदारी पर सारगर्भित 
विचार रखे। 
साहित्य व अन्य कला आयामों की पोषक 'स्पंदन' संस्था के 
इस पहले दो दिनी सम्मान समारोह वर्ष 2009 का आरंभ कला 
केन्द्र भारत भवन में हुआ | शीर्षस्थ कथाकार मृदुला गर्ग को स्पंदन 
कथा शिखर सम्मान, वरिष्ठ आलोचक शंभु गुप्त को स्पंदन आलोचना 
पुरस्कार, आधुनिक कविता के चर्चित हस्ताक्षर पंकज राग को 
स्पंदन कृति पुरस्कार, प्रियदर्शन को स्पंदन कथा पुरस्कार तथा 
चित्रकार आदित्य देव को स्पंदन चित्रकला पुरस्कार से वरिष्ठ 
कथाकार गोविन्द मिश्र ने बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष अलंकृत किया। 
स्वागत उद्बोधन में सुप्रसिद्ध कथाकार तथा स्पंदन को संयोजक 
डा0 उर्मिला शिरीष ने अगले समारोह से चार अन्य अर्थात्‌ कुल नौ 
पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। ये नए पुरस्कार नृत्य, सिने गीत 
लेखन, रंगमंच तथा साहित्य व कला में श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए 
दिए जायेंगे। 
प्रस्तुति : उर्मिला शिरीष 


कोई हो गया है मेरा 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा सांस्कृतिक 
सभागार में प्रसिद्ध गजलकार विकल 'साकेती” के काव्य-पाठ का 
आयोजन हिन्दी संस्कृत के विद्वान डा0 राजेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता 
` में संपन्न हुआ। अतिथियों का स्वागत हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
` प्रो0 राधेश्याम दूबे द्वारा किया गया। विकल 'साकेती' ने 'लंका 
जीतकर राजगद्दी संभाले राम” शीर्षक मंगल गीत से काव्य-पाठ का 
आरंभ किया। 
उन्होंने अपनी पहली गज़ल प्रस्तुत करते हुए कहा-कोई हो 
गया मेरा, मेरी कल्पना से पहले» मेरा देवता मगन है, मेरी वंदना 
से पहले । ` 
प्रेम के स्वभाव की ओर इंगित करते हुए 'साकेती' जी ने 
अपनी गज़ल पढ़ी- 
जो प्यार में हो जाते हैं विकल/ उनसे ये निवेदन करना है” 
| जव दर्द पुराना होता है/ तब प्रीति सयानी होती है।। 
बतौर संयोजक प्रो0 वशिष्ठ अनूप ने कहा कि दुष्यंत कुमार 
से पहले जिन लोगों ने हिन्दी में अच्छी गजलें लिखीं उनमें शमशेर, 
बलवीर सिंह रंग, रूप नारायण त्रिपाठी, त्रिलोचनशास्त्री, गोपालदास 
नीरज और विकल साकेती के नाम महत्त्वपूर्ण है। इस काव्य-पाठ 
का आयोजन विद्यार्थियों को कविता की छांदिक और लयात्मक 
_ कविता से जोड़ने-समझने के लिए किया गया है। उन्होंने काव्य 
पाठ करते हुए सुनाया- | 
कुछ सकुचाना, कुछ घबराना अच्छा लगता है/ तेरा हँसना 
फिर शरमाना, अच्छा लगता है” फास्ट फूड और चमक-दमक वाले 
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इस युग में भी/ अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता ह 


डा0 राजेनद्र प्रसाद पांडेय ने विद्यार्थियों को संबोधित d 
हुए कहा कि छात्र-छात्राएँ हमारे ज्ञान एवं परिश्रम की ; Rt | a 
उन्होंने यह सुनाया- तीह | 

हर तरफ पहरे लगे हैं हर तरफ दीवार है/ 
तरफ है आदमी इस पार है/ खून की बोतल लगाये रिदा 
जुड़ा 

कत्ल की इस रात में बच्चा बहुत बेजार है। 

प्रो? अवधेश प्रधान ने अपने उद्बोधन में कहा कि 
बोली के पूर्व ब्रजभाषा के गीतों की धूम मची थी किन्तु Ri | 
एवं मैथिलीशरण गुप्त, निराला, पंत, नेपाली ने खड़ी बोली क्ष | 
कविताओं को मंच पर स्थापित किया। कालांतर में मधुशाताने | aq 
जनता को कण्ठाग्र बनाया। कविता जीवन को जोड़ती है यह समाज a 


के लिए आवश्यक है और बनी रहेगी । संचालक प्रो0 वशि आ | 
ने एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रो0 बलिराज पांडेय ने किया। 
प्रस्तुति - पूजा राय, Hony | हे 


अपनी धरती पर याद किये गये त्रिलोचन 


महाकवि त्रिलोचन शास्त्री के गाँव-कटघरा चिरानी पढ्दै 
(तहसील-कादीपुर, जनपद-सुलतानपुर, TOMO) के लोगों ने उनी 
द्वितीय पुण्यतिथि पर एक भव्य समारोह आयोजित कर अपने मायै | 
के लाल त्रिलोचन को श्रद्धांजलि अर्पित की। गाँव के त्रितो | 
शास्त्री इण्टर कालेज परिसर में आयोजित इस समारोह को बौ! 
मुख्य वक्ता सम्बोधित करते हुए युवा आलोचक ज्ञानेन व्रि 
सिंह 'रवि ने कहा कि-“त्रिलोचन हिन्दी के क्रांतिकारी i 
जनबोध एवं रागबोध से गहरे जुड़ाव के कारण त्रिलोचन की भ 
आश्चर्यजनक रूप से बलशाली है।” ज्ञानेन ने कहा PH A र 

में भाषा के माध्यम से नए अर्थों के खोज की छटपटाहट हे 

है।” समारोह में संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, at 
सुलतानपुर के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा0 सुशील ख के 
MRA ने कहा कि-“त्रिलोचन कबीर व सूर की प at 
कवि हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक =a प 
समारोह की अध्यक्षता करते हुये अवधी के व | 
आध्याप्रसाद सिंह 'प्रदीप' ने कहा कि-“त्रिलोचन के पी m |; 
अनुभूति को व्यक्त करने का एक जमीनी आधार हैं। | 


- है कि उनकी कविताओं में यथार्थ दृष्ट हमेशा विधर्म के | छ 


समारोह का संचालन करते हुये आशुकवि WT aN | 
'जटायु े त्रिलोचन से जुड़े अनेक संस्मरणों को EE i 
बताया कि त्रिलोचन जी एक चलते फिरते ga 
अपनी धरती पर अपनों द्वारा AA दबी | 
एक मिसाल तो है ही, साथ ही साथ i 


वर्तमान साहित्य p 


F- एक भव्य साहित्यिक समारोह के आयोजन का 

( कटरा चिरानी पट्टी गाँव के निवासियों का एक 
Magat! 

Y प्रस्तुति : पवन कुमार सिंह 

रानेपुर, पालियागोपालपुर, सुलतानपुर-228131 


दी तलाश ही साहित्य लिखना है 


पतक सच की तलाश जारी रहेगी तब तक साहित्य लिखा 
हेग”, उक्त विचार प्रख्यात आलोचक और चिंतक श्री 
द्र इसर ने हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित संगोष्ठी 
शहिद क्यों?” पर अपने अध्यक्षीय भाषण में कहे | आगे उन्होंने 
ate सच पारे की तरह होता है जो लगता तो है पकड़ में आ 
्हैतेकिन पकड़ में आता नहीं है। उन्होंने अपने समय को याद 
हते हुए कहा कि हम साहित्य से दुनिया बदलने का सपना देखते 
१.. तेकिन हम बदल गए, दुनिया नहीं बदली। | 

साहित्य अकादमी के सचिव और प्रसिद्ध Sas लेखक श्री 

रनर कृष्णमूर्ति ने बारहवीं शताब्दी के कवि BARA की उन 
पतों का हवाला दिया जिन्हें आपातकाल के दौरानू प्रयोग में 
| गया। “साहित्य पढ़ने वाले कभी दुखी नहीं होते”, पंजाबी 
झारी के सचिव sto रवेल सिंह ने साहित्य को ऐसा उपकरण 
णा जितके जरिए वह एक ऐसी अनदेखी दुनिया की सैर कर 
Re उई अकादमी के सचिव श्री मरगूब हैदर आबिदी ने कहा 

शज की मशीनी दुनिया में हम साहित्य कम लिख रहे हैं और 
भे पढ़ने वाले भी कम हो रहे हैं, लेकिन साहित्य समाज की 
ia एश है। 

ze की सचिव श्रीमती सिंधु भागिया मिश्रा ने 

का आधार साहित्य को बताते हुए कहा कि साहित्य 
4 gi पैदा होती है। इन्सान होना साहित्य से ही संभव 
| सनीय के सचिव डा0 सुरेश चन्दर शर्मा ने साहित्य 
| its, परिभाषा देते हुए कहा कि साहित्य कल भी था, आज 
। भविष्य में भी रहेगा। 
पहले हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष प्रो? अशोक 


गहा कि लिखने के बाद साहित्य लेखक का नहीं रहता 


i भौर शा से जुड़ा साहित्य लिखा जाता रहेगा वह जिंदा भी 


Ba en l = 
रनाय अकादमी और मैथिली-भोजपुरी अकादमी के सचिव 
Ue भीवास्तव "परिचय दास” ने कार्यक्रम के प्रारंभ में 


a हुए कहा कि-साहित्य केवल संप्रेषण नहीं है 
प्रेषण है। साहित्य का लक्ष्य निष्कर्ष पर पहुँचना 
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T एक ताकत के रूप में पाठक के पास चला जाता है। BM 
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नहीं होता। साहित्य जीवन अनुभव को अनुभूति में बदलने का 
कार्य करता है जो एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। 
अजय कुमार शर्मा 


बाजार का समय और साहित्य का प्रतिरोध... 


महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के हिन्दी एवं आधुनिक 
भारतीय भाषा विभाग ने 'साहित्य : समय एवं बाजार” विषय पर 
एक त्रिदिवसीय (4, 5 एवं 6 फरवरी, 2010) राष्ट्रीय संगोष्ठी का 
भव्य आयोजन किया। उद्घाटन-सत्र के अध्यक्ष WO अवधराम 
(कुलपति, महात्मा गाँधी, काशी विद्यापीठ) एवं मुख्य अतिथि वरिष्ठ 
कथाकार सुश्री सुधा अरोड़ा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ संगोष्ठी का 
शुभारंभ हुआ। 

विषय-प्रवर्तन में संगोष्ठी के संयोजक प्रो0 सत्यदेव त्रिपाठी 
ने कालिदास से लेकर कबीर व ग़ालिब आदि के हवाले से हर युग | 
में बाज़ार के समक्ष साहित्य की प्रतिरोधी भूमिका को रेखांकित 
करते हुए आज के साहित्य की हर प्रमुख विधा में इसकी छानबीन , 
को संगोष्ठी का मकुसद बताया। सुधा जी ने अपने बीज वक्तव्य । 
में कहा कि आज के साहित्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती 
है--बाजार बनते मूल्यों से टकराने की | अपने अध्यक्षीय उद्बोधन 
में माननीय कुलपति ने साहित्य : समय व बाजार के साथ समाज 
को जोड़ने का सुझाव देते हुए साहित्य से प्रेरणा लेकर युवाओं से 
प्रतिरोध की अपील की। अतिथियों का स्वागत किया विभागाध्यक्ष 
प्रो0 श्रद्धानंद ने । संचालन डा0 निरंजन सहाय ने एवं आभार्ञापन — | 
डा0 मुनीन्द्र तिवारी ने किया। ¦| 

इसके बाद हर विधा के माध्यम से साहित्य में बाजार को | 
चुनौतियों के विमर्श के क्रम में पहला सत्र समकालीन कविता पर | 
केंद्रित रहा, जिसमें प्रो अवधेश प्रधान द्वारा पूँजी से उत्पन्न || 
विकृतियों के विरोध में खड़ी कविता को सामने रखने के बाद कवि | 
श्री अष्टभुजा शुक्ल ने विश्वास जताया कि सारे बाज़ारवाद केबीच  ।.'' 
हिन्दी कविता की: निजता न बिकी है, न बिकेगी। कविता के प्रति | “th 
डा0 रामसुधार सिंह के आशापन वक्तव्य के साथ डा0 कमलेशव || 
प्रमोदशंकर पांडेय के हस्तक्षेप को समेटते हुए सत्राध्यक्ष प्रो Ta - l । 
[र ने “आज का समय हमारा नहीं, बाजार का है' को मानते हुए ee | | 
इसके प्रति बेचैनी पैदा करती कविता ees विवेचन द्वारा 
सिद्ध किया कि संभावनाओं के द्वार खुले हैं। संचालन प्रो0' 
प्रताप ने किया वं धन्यवाद डा0 अनुराग कुमार ने दिया 1 

«समकालीन कथा साहित्य और बाजार वाले दूसरे: 
प्रो0 बलराज पांडेय द्वारा कहानी के समूचे परिदृश्य 
समक्षता की मुकम्मल चर्चा के बाद सुधा अरोड़ा 


y 
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सुमति लाल के अपेक्षाकृत संकुचित वक्तव्य एवं शोधार्थी विवेक 
जायसवाल के कारगर हस्तक्षेप... आदि का समाहार करते हुए NE 
यक्ष डा0 नमिता सिंह ने बाज़ारवादी समय में साहित्य से अपनी 
प्रतिरोधी परंपरा को कायम रखने का आहवान करते हुए कहा कि 
आज वही साहित्य टिकेगा, जो बाजार के मुकावले सही अर्थों में 
जनता के साथ होगा। सत्र का संचालन डा0 अनुराग कुमार ने 
किया व डा0 शिवकुमार ने आभार माना। 

तीसरा सत्र 'नाटक एवं HA गद्य-विधाएँ और बाजार' पर 
हुआ। इसमें अरुण पांडेय ने नाटक, श्री हृषीकेश सुलभ ने रंगमंच, 
श्री गोरखनाथ त्रिपाठी ने अन्य विधाओं, विवेक त्रिपाठी ने 
महाराष्ट्र-गुजरात के नाट्यसंभार एवं मनोज सोनकर ने व्यंग्य के 
साथ बाजार के रिश्तों की पड़ताल की, जिसमें बाज़ार होते रंगमंच 
के साथ उससे लड़ते रंगमंच की स्थितियाँ खुलकर सामने आयीं। 
अध्यक्ष के रूप में गद्यकार काशीनाथ सिंह ने काशी विद्यापीठ के 
हिन्दी विभाग को बहुत दिनों बाद इतने बड़े व अच्छे आयोजन के 
लिए साधुवाद दिया उन्होंने 'कथेतर विधाओं' का सार्थक करते हुए 
अपनी रचना 'कवनो ठगवा नगरिया लूटल हो” के माध्यम से बाज़ार 
के प्रति एक रचनाकार के रुख़ को सामने रखा और इस सेमिनार 
के हर सत्र में रचनाकारों के समावेश को सार्थक पहल बताया। 
संचालन किया डा0 उर्मिला मिश्र ने और-चुलबुला आभार व्यक्त 
किया डा0 रामाश्रय यादव ने। 

विमर्श के अंतिम सत्र में डा0 मुनीन्द्र तिवारी के संचालन 
में “लोकसाहित्य और बाज़ार” पर डा0 प्रकाश उदय ने और 'भाषा 
में बाजार की भाषा” पर क्षमाशंकर पांडेय ने अपने विचार रखे | डा0 
सविता श्रीवास्तव व श्री विजय यादव ने हस्तक्षेप की सार्थकता 

` प्रदान की । प्रो0 चौथीराम यादव ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में खड़े 

a लोक साहित्य को बाजार से लड़ने में सक्षम बताया। 
उन्होंने शिष्ट के समक्ष लोक साहित्य को अधिक जीवंत व 
जीवनोत्सव का\अतिथि वक्ता वरिष्ठ कवि श्री अरुण कमल ने 
साहित्य की प्रतिपक्षी परंपरा को रेखांकित करते हुए कहा कि जिस 
तरह बाजार आज के साहित्य का प्रतिपक्ष है, उसी तरह साहित्य 
भी स्वभावतः बाजार का प्रतिपक्ष È सत्र के स्थानापन्न अध्यक्ष रहे 


लघु कथा 


कड़वा सच 
अनुपमा 


“श्री भूषण लाल बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। 
साधारण और सरल स्वभाव के थे। > कभी किसी से 
भी नहीं बोले... पर होनी के आगे किसकी चती है। ईक 
उनकी आत्मा को शाँति दे और उनके परिवार बालो a 
उनकी जुदाई का ग़म सहने की शक्ति दे।” | 
भूषण लाल के क्रियाकर्म की समाप्ति पर 
अपने-अपने घरों को प्रस्थान कर गये। भूषण लाल की. 
पल्ली, पुत्र और मौसी-मौसा बैठे विचार-विमर्श कर रहे a] 
अनुकपा-नियुक्ति के तौर पर नौकरी ली जाए या पाँच | 
की अनुकंपा-राशि। अंत में यही तय हुआ कि नौकरी वी | 
लाइन लंबी है, इसमें नंबर आए. न आए, उसके बदले 
अनुकंपा राशि ही ले ली जाए। दो महीने के भीतर ही 
सभी तरह की सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होने लगा। 
गाड़ी, नया सामान-पुराने घर की तस्वीर ही बदल गयी। 
के लोग घर के मालिक को लगभग भूल ही चुके थे, 
घर का एक प्राणी ऐसा था, जिसे मानो अभी भी 
मालिक के होने का इंतज़ार था; वह था घर में रहने व 
नन्हा WAY, जिसकी दो आँखें बार-बार बाहर हीं दे 
रहती थीं। ज़रा-सी आहट होने पर उसके कान खड़े हो जा 
वह चौंक-सा ज़ाता। वह अभी भी अपने प्रिय मातिर 
दीदार करने को उत्सुक था। अपना प्रिय से प्रिय ख| | 
पदार्थ भी उसे भाता न था। वह खाने की वस्तु 
देखकर छोड़ देता। एक दिन वह कुछ झूँघता हुआ 
निकल गया और तीन दिनं पश्चात वापिस आर्य 
गुमसुम अपनी जगह पर जाकर बैठ गया । अब वह ब | 
बाहर नहीं देखता था। उसे विश्वास हो गया कि उसरी a 
मालिक अब घर वापिस नहीं आएगा और अगले दा 
में वह भी अपने मालिंक की तरह स्वार्थी संसार ae | 
चुका था। उसकी जगह अब एक महँगी नस्त के ° | 
ने ले ली थी। 


| {| 


| 
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> Dimagheen is helpful for physically and mentally busy 
people ofallages. | 


| > A medicinal and nutritional fruit 'AMLA' the richest a 

| source of Vitamin 'C' is main ingredient of Dimagheen. |) 

| Amlaalso has calcium and Iron contents. 

| >It improves concentration and relieves exhaustion. 
> Itremoves foul breathing and improves digestion. 


> Itis delicious, refreshing with full ofenergy and vitarnins. 


DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE 
M.U. ALIGARH-202 001 


www.dawakhanaamu.com 


| 
| 
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ay की कविताएँ 49 = CC-0. In Public Domain Guta 


पाठक-मंच 


“वर्तमान साहित्य? का फरवरी अंक़ मिला। इस बार का पत्रिका 
का मुख्य पृष्ठ तो ग़ज़ब का आकर्षण बन पड़ा है, इस चित्र 
ने तो जैसे जीवन जीने की स्थिति को जीवंत कर दिया गया 
है। इसी प्रकार से एक और पत्रिका कवहर आपने बनाया था। 
जिसमें श्रमिक महिला लकड़ी का गटूठा पीठ पर लिये खड़ी है 
पीठ पर पीछे की ओर उसका बच्चा बंधा है। ऐसे,मुख्य पृष्ठ 
सहज ही जन साधारण का ध्यान आकर्षित करते हैं। " 


प्रतिनिधित्व देकर समूचे देश के एकीकरण को मान-सम्मान ही 
दिया है। श्री राम मेश्राम अपने सशक्त प्रयासों से स्वःदुष्यंत 
की कविता प्रथा को ही आगे बढ़ाते प्रतीत होते हैं। स्वःदुष्यंत 
आदमी और आदमी के जीवन की गजलें कहते थे तो वही 
परिपाटी का निभाव निश्चित ही श्री राम मेश्राम कर रहे हैं। 

ओमप्रकाश नामदेव, भोपाल, म0प्र0 


'वर्तमान साहित्य” का फरवरी अंक मिला। भाई कुँवरपाल सिंह 
का अभाव मेरे ऐसे वृद्ध के लिए एक अलग अर्थ रखता है। 
जुही की कली पर श्री धीरेन्द्र कुमार पटेल का लेख प्रभावी है। 

प्रो भागवत प्रसाद मिश्र “नियाज”, अहमदाबाद-52 


“वर्तमान साहित्य” का फरवरी, 2010 अंक मिला। आभार | तमाम 
रचनाएं पढ़ गया हूँ-श्री जय कुमार कर्दम की कहानी गोष्ठी में 
दलित साहित्य में भी खिंची want के सांथ यहाँ के सत्य को 
उद्घाटित करने का प्रयास है। राजेन्द्र परदेशी. की बंधुआ मजदूरी 
पर अच्छी कहानी है। सुरेश सेन निशांत की कविता 'अलीगढ़ 
के ताले” अलीगढ़ के GH होते जा रहे ताला व्यवसाय को बड़ी 

मार्मिकता से उकेरती है। 

ea कुँवरपाल सिंह जी के बाद आपने पत्रिका को 
लड़खड़ाने नहीं दिया है। इसके लिए साधुवाद। 


= Y अशोक 'अंजुम', अलीगढ़ 
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श्री राम मेश्राम जी की 'दलित-अंबेडकर' कविताओं को, 
इस अंक में स्थान देकर (GO 47) आपने मध्यप्रदेश को, 


हेन्दुस्तान को सचमुच आजाद देखना चाहते 


7 Public Domain. Gurukul Kangri.Collection, Haridwar 


“वर्तमान साहित्य” फरवरी, 20101 पैसा नहीं होगा? अर्धपन 
की, भूख पेट की चिंता, अत्यावश्यक परिवर्तन हेतु विश्वसनीय | A 
मानव चेतना का विकास परमावश्यक होगा। मनुष्य संसाधन 
नहीं, सहअस्तित्व का बहता नीर है जिसके पानी में मिठात है। 
GAMA? उत्तरोत्तर बदलाव में तबदील हो रही, अच्छी कहानी 
है। दहेज विरोधी भी साफ़ और 90 प्रतिशत जनता भी खां | 
स्वच्छ जनता में दहेज चलन नहीं। ये अपनी भड़ास निकाले, | 
हेतु दहेज कानून का उपयोग करते हैं। 50 प्रतिशत आबादी 
गरीबी रेखा में है जो. रोटी, कपड़ा और मकान की जुगाइ मे Aaa 
रहती है, तो दहेज कोई मायने नहीं ? | 4 
आधुनिकता में बदलते परिवेश की कहानी है-'पात गोम | 
का स्कूटर'। नये दृष्टिकोण के साथ इस पर अच्छी स्पिणी ह 
गिरीश मिश्र का .आखिरी पन्ना प्रथम पन्ना हो गया। बाजाखा 
युग के प्रति घृणा शुरू हो. चुकी Bi पूरा अंक लाभदायक है 
हार्दिक बधाई क्योंकि राठौरों को मारना ही है। A 
यशवंत मेश्राम, राजनांदगांव (870 | 


कुँवरपाल सिंह जी का निधन ऐसे व्यक्तित्व से मरहूम है है. ; 

है, जो उन जैसे विरल इन्सानों में दीखता-मिलता था। मुझे 7 | 
है कानपुर में हुए जनवादी लेखक संघ के 
अधिवेशन की। आपके साथ वह भोजन परोसने 
कर खिलाने में जिस तरह की सौजन्यता और 
लगे थे, अनेक दायित्व को उठाते हुए ऐसे आयोजनों 
स्वरूप ही लोग करते हैं। लखनऊ में 'राही a 
के उद्घाटन में वह नहीं आ पाए, पर उनका 
कार्यक्रम में पढ़ा गया तो एक-एक वाक्य में आयोजन 
उपस्थिति को ध्वनित कर रहा था। 


साथी कुँवरपाल जी का न रहना, हम सबके sani 


Èr 


=. चले जाना इसलिए तो नुकसानदेह है 
| £ लन में उस पीढ़ी के लोग, जिन्होंने अपनी 
a को कभी कमजोर न होने दिया अपितु अपने 
हट की विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा 
| महकल कॉलेज को सौंपना उसी सैद्धांतिक दृढ़ता 
fa का परिचायक है। 

| ने हमें भले ही अलग संगठन बनाकर काम 
i iit वृत्त किया, लेकिन बुनियादी शिक्षाएँ और देश 
eat की अपरिहार्यता के सोच ने हमें एक व्यापक 
हमें आज इस सच्चाई को पूरी समझदारी के साथ 
far कि आपने व कुँवरपाल सिंह जी ने इस दौरान 
faa वैचारिकता को निभाया, वह अपने आपमें एक 
qin में ga ही जीवन की कथा रही? (दिसंबर 
कण में साथी दूल्हे खां का यह वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण 
peame, किसान-मजदूरों की पार्टी बुर्जुआ मार्ग 
तो क्या होगा। अवसरवादिता से कम्युनिस्ट नहीं 
मते कौन करेगा।” सव्यसाचीजी के चले जाने के 


की जा सकती थी। उन्होंने जिस तरह साहित्य 
चेतना को जीवित रखा, मूढ़ जी जैसे जन-कवियों 
वह - दुर्लभ ही कहा जायेगा। हाँ, इसमें 
! ae उन्होंने अपनी लेखनी और व्यवहार से 
a ! प्रभावित किया है, उनकी प्रेरणा से अब 
| "ये कार्यों को पूरा करना होगा। 

| महेन्द्र नेह, कोटा 


‘ के माध्यम से आदरणीय डा0 के0पी0 सिंह जी 
hy र प सामाजिक सरोकारों के प्रति वैचारिक 
fy, SF उसके कारण उन जैसे भावप्रणव 
Tr पर घोर दुख होना स्वाभाविक है। 
T Ti विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग ऐसे 
Pon e वैभागाध्यक्ष को पाकर निश्चित ही 
र SI के पाँचवे दशक में मैं स्वयं वहाँ 
MN pe में ही चलती थी। अतः 
र नहीं और जैसा कि मैंने पढ़ा 
| के परिवेश-परिधि की कोई सीमा 
कि रूप में अब उनकी शक्ति 


Ws ù a $ 
पेर 2010 


में भी सादगी, साथीपन और जमाने को : 


| थे, जिनसे अपने मन की बात और वैचारिक | 


= 
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को समर्थ बनाना है। 
श्रीमती सत्या शर्मा, उदयपुर 


_ आदरणीय भाई कुँवरपाल सिंह जी के स्वास्थ्य के संबंध 
में मिल रहे चिंताजनक समाचारों के बीच उनका शानदार 
अभिनंदन ग्रंथ पाकर कुछ सुकून मिला । वास्तव में यह अभिनंदन . 
ग्रंथ उनके साथियों और उनके शिष्यों के द्वारा कुँवरपाल सिंह 
जी को समर्पित श्रद्धांजलि है। मैं अभिनंदन ग्रंथ के लिये भाई 
प्रदीप सक्सेना जी, भाई अजय बिसारिया जी को बहुत-बहुत 
धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम ही है कि मेरा भाई कुँवरपाल : 
सिंह जी से १5 वर्षों से भी अधिक का संपर्क है, जैसा कि ग्रंथ 
में एक जगह बिसारिया जी ने उल्लेख भी किया है। 


दिवाकर शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ-304022 


न जान सका मैं पहले 
मोती की कीमत 
जाती कैसे, पहचानी 
. बिना पारखी: के 
किसने है कीमत पहचानी 
पहचान नहीं पाया मैं 
आँसू मोती है या पानी ज 
मैं आँसू को समझा समुद्र का खारा पानी 
पहचाना त्तो निकला सीपों वाला मोती 
आँसू दग्ध हृदय की कविता . 
“मानव की करुण कहानी 
~ ` पहचानोगे तो समझोगे . . `, 
आँसू मोती हैं या खारा पानी | ह 
; ` ईना शर्मा, वनस्थली विद्यापीठ 


“वर्तमान साहित्य' का फरवरी, 2010 अंक देखा तो श्रद्धेय ` 
कुँवरपाल सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। करीब . 
तीस वर्ष पहले की आगरा में हुई कुँवरपाल जी के साथ एक 


छोटी-सी मुलाकात याद आई, और याद आए 'वर्तमान साहित्य' 


के धारदार और प्रेरक 'संपादकीय' लेख। 


इस गहन दुख में हम सब आपके और वर्तमान साहित्य न 


के साथ हैं। Of eee nen C हे 
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सम्पादकीय 


अपनी बात 


ख ह साल ख़त्म होते-होते अनेक छोटी-बड़ी पत्रिकाओं ने हमेशा की तरह अपनी साहित्यिक जागरूकता को बरकरार रे | 
भर में विभिन्‍न विधाओं पर जो पुस्तकें छपीं, उनका ब्यौरा दिया है। जाहिर है, जितने नाम सर्वेक्षणकर्ताओं की नरे 5 
सूची में शामिल हो गये। अपने समय को प्रस्तुत करने और उसे व्याख्यायित करते हुए भविष्य को इंगित करने का काम कहानी a 
जैसी विधा बखूबी करती हैं। वैचारिक ग्रंथों को आमतौर पर इन सूचियों में शामिल नहीं किया जाता, जो मेरी राय है दा । 

साहित्य-समाज में लेखन और चिंतन दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। इन सूचियों में शामिल कथा-साहित्य पर नजर डालें, तो पा 
का व्यापक जनजीवन, बहुसंख्यक जनता की आशा-आकांक्षाएँ, जय-पराजय, उनके सुख-दुख अब दिखायी नहीं देते। fig haa 
आधुनिक राजनीति और समाज़-व्यवस्था विकास के नये मानक गढ़ रही है, उसी तरह अब चिंतन भी सिमट रहा है। लोगों केहि 
और संवेदनाएँ भी आज संकुचित हुई हैं, खानों में बँट गवी हैं। बौद्धिकता की परिभाषा सूक्ष्मता में, माइक्रो स्टडीज के दायो में हिता 
गयी है, जो बिंदुवार अतल गहराई तक तो जाती है, लेकिन अपने व्यापक परिवेश से बिछुड़ने लगती है। अब न तो साहिल गँ छ| 
न चिंतन में बहुआयामी परिदृश्य दिखायी देता है और न ही शायद आधुनिक व्यवस्था में मानवीय सरोकार इसकी इजाजत जाग 
मौजूदा राजतंत्र के सामाजिक सरोकार अब कहीं पीछे छूट गये हैं। सत्ता की राजनीति और समाज का कॉरपोरेट-संरचना आघा 

` मूल्य-व्यवस्था में तब्दील होते जाना न सिर्फ सामाजिक असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि मानव-मूल्यों और व्यापक aera तो 
-भी नष्ट कर रहा है या उन्हें कहीं और निचले धरातल पर धकेल रहा È | [व 
अभी यह ख़बर पढ़कर तो हिन्दुस्तान के लोगों का मस्तक निश्चित ही गर्व से ऊँचा हुआ होगा कि हमारे मुकेश अंबा ह|य 

के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। उनके भाई अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी सहित अन्य हिन्दुस्तानी भी हमेशा की तरह अपी पै 
पर सुशोभित हैं और विश्व-स्तर पर भारत की संमृद्धि और विकास को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन, कैसा है यह विकास हिम 
प्रतिशत लोग भूख से जूझ रहे हं, रोटी ही जिनकी सबसे बड़ी समस्या है। भला हो हमारे धार्मिक विश्वासों का, कि सर्दी, गा ह 


कॉपोरेट जगत का फैलता जाल समाज और राजनीति सभी को अपने शिकजे में कस रहा है। सरकारी सूचनाओं में है 
ख़बर आती है कि 250 लाख टन अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है। विकास और योजनाओं का यह हाल है कि गेहूँ के [षे 
पड़े-पड़े सड़ जाते हैं। eat चीनी बंदरगाहों पर पड़ी ख़राब हो जाती है, उसे उठाने वाला कोई नहीं होता | राजनीति की यह TH ay ar 
आज चरम पर दिखायी देती है। सत्ता-वर्ग को तो फुर्सत नहीं कुर्सी की खींचतान से। वह संतुष्ट है कि उसे: विकास का 
अमरीका “ मिल. रहा है। दिक्कत हमारी उन राजनीतिक पार्टियों की ओर से है, जिनका मुख्य एजेंडा जनवाद है या समाजवा 
का निर्माण है। भूख से होने वाली मौतें या विस्थापन के कारण उजड़ रहे समाज या विकास के नाम पर बनने वाले A a 
के लिए लहलहाती फसलें देने वाली ज़मीनों का छीना जाना उनकी ओर से क्यों नहीं किसी आंदोलन का विषय बनता SE 
में हजार करोड़ रुपये की लागत से भव्य और विशाल स्मृति-स्थल बनाया जाना और फिर कुछ ही वर्ष के अंतराल में उसे तो 
नये सिरे से बनवाना... उत्तर प्रदेश में विकास किस तरह जर्जर हालत में है; छिपा नहीं है। टूटी-फूटी सड़कें, बिजली-यानी 
,- इतिहास के नायक लोकः्स्मृति में बसते डैं, पत्थरों और पार्को में नहीं। इतिहास किसी का बंधक नहीं होता। लेकिन 
ये age जन-आंदोलन नहीं बनते। अब तो साहित्य का हिस्सा भी नहीं बन रहे। विरोध और आंदोलन अब जनहित Ae 
नहीं, राजनीति 'आर गठबंधन के आधार पर, चुनाव और वोट की संभावनाओं के. आधार पर तय किये जात A 
पुरस्कारों सम्मानों की संभावना के आधार पर विषय का निर्वाह होता है, इसीलिए साहित्य की राजनीति भी aA 
है। आज बाज़ार भी स्त्री-विमर्श और दलित-विमर्श का है। भना हो प्रेमचंद का उनका समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का थी Y 
उनके Tat में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय समाज, उसका हर Co लेखन का विषय बनता था। उनके यहा 
pe a Tm होकर मजदूर बनता गोबर है, visa दातादीन, मातादीन हैं a 1 र 

, इन्दु भी है मालती भी है... असंख्य पात्र। खानों में बँटा विमर्श नहीं है। समग्र स”. 

ततला ती ट भी है... असंख्य पात्र। खानों में ger विमर्श ह l i 
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ce पुण्यतिथि के अवसर पर राही मासूम Ta 
x | उनका आधा गाँव” याद आ रहा है। 'आधा 
l if के एक छोटे से गाँव गंगोली के बाशिंदों की कहानी 
pi :भी उजड़ रहे पुराने रईस हैं, जमींदारी ga होने 
ये हालात हैं। पुरानी पीढ़ी है और नयी पीढ़ी की नयी 
३ ततवत लड़के-लड़कियाँ हैं। वे तालीम पा हहे हैं 
a s बन हे हैं और नयी सियासत के नये रंग भी सीख रहे 
ह हीति की नयी चाल में क्षेत्रवाद है, जातीय अहम है, 
| ती के पुने लहजे और नयेपन के sites हैं। इसीलिए, 
4 ane गाजीपुर का नहीं रहता, वह पूरे देश का प्रतिनिधि बन 
AA विकास की धारा प्रवाहित हो रही है। कासिमाबाद 
Lammas के दौरान्‌ आजादी की लड़ाई में शहीद हुए 
गो के ea मरण किया जा रहा है। सभी. हिन्दू शहीदों को याद 
रे में ge maT पुका है। लंबे इंतजार के बाद आखिर फुन्नन मियाँ को 
हें (हर कहना ही पड़ता है-“ए साहिब, यहाँ एक ठो हमरहू 
a के गा गया रहा ऐसा जान रहा कि कोई आपको ओका नाम 
तर आधी AR | ओका नाम मुनताज रहा ।” . 
न्ते विकास मंतव्यों में नीयत का खोट कैसे आ जाता है! 
o [की अवधारणा सर्वजन हिताय क्यों नहीँ होती?. हर 
बानी एक ।शि योजना कुछ ख़ास लोगों के खाने-कमाने का धंधा क्यों बन 
परी कह? खाद्य-सुरक्षा कानून को ठीक से लागू किये बिना 
जह हमम पर भुखमरी से होने वाली मौतों को नहीं रोका जा 
fi Aia पर आश्रित जनजातीय समूह विस्थापन 
fame | तता उपेक्षा और शोषण का शिकार बनते आ रहे हैं 
a. pout पर धकेला जाता रहा है। मेधा पाटकर 
न पष भी चत पसी त 
डाई | 2 पव में आती ही है, सामाजिक चेतना वाले संगठन- 
a शत कब, हे साथ नहीं आतीं, क्योंकि उन पार्टियों की 
ieee का विरोध भी मेधा पाटकर करने लगती 
; ik कि अन्याय हो रहा है। ; 
el पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि 2050 
ae ag पेश के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेंगे। 
€ a शोषण और वंचना से पैदा हुआ दर्शन है। 
Pia a गरीबी और शोषण से इन इलाकों को 
॒ q Nhe स्या का समाधान हो सकता है। नक्सलवादी 
| समतामूलक समाज -निर्माण की अवधारणा 
र रही है। एक ओर बुर्जुआ लोकतंत्र है, जिसकी 
द ख पूंजीवाद के विकास के साथ ही जुड़ 


hh, Tir 

भेर eo भागीदारी और जन-समर्थन प्राप्त 
॥ Ra ate. बदलाव संभव है, लेकिन इसमें 
“ > 2010 i 
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यत रूस द्वारा अपनाया गया मॉडल : 
उ अततः तानाशाही में तब्दील होकर रह | 
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भी सामाजिक न्याय और अनुशासन आवश्यक होगा । तर्कहीन 
हिंसा तो आतंकवादी माहोल ही निर्मित कर सकती है। 

as शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी बजट कभी भी मेहरबान नहीं 

हा है। यह भीषण महँगाई और खाद्य-पदाथोँ की अनुपलब्धता 
एक कुपोषित बीमार पीढ़ी ही तैयार कर सकती है। जहाँ सार्वजनिक 
वितरण-प्रणाली को और प्रभावी बनाने की लगातार जरूरत महसूस; 
की जाती रही है, वहीं इस बार बजट में 400 करोड़ रुपये की 
- अतिरिक्त कटौती इस मद में की गयी है। 

` विकास का यह मॉडल ऐसा क्यों बन रहा है, जहाँ समाज 

लगातार दो हिस्सों में बँटता जा रहा है। मुकेश अंबानी एक छोर 
पर हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में जहाँ गरीबी और भुखमरी सबसे 
ज्यादा है, भारत वहाँ भी अग्रणी स्थान रखता है। इसी तरह, 
विश्व-स्तर पर सर्वे में कुपोषण और स्वास्थ्य-सुविधाओं की अनुपलब्धता 
के मामले में भी वह अफ्रीका और एशिया के दूसरे मुल्कों के 
समकक्ष हो जाता है। किसी भी मुल्क में जब राज-व्यवस्था को 
संचालित करने वाली शक्तियों में धार्मिक आस्था या राष्ट्रवाद जैसी 
शब्दावली हावी होने लगती है, तो यह अपने आप में खानों में बँटा 
-समाज निर्मित करने लगती. है। इसमें जहाँ कुछ समूह केंद्रीय 
स्थिति ग्रहण करने लगते हैं, तो दूसरी ओर कुछ समूह उपेक्षित होते 
हैं, हाशिये की ओर धकेल दिये जाते हैं। ' . 

. अभी पिछले दिनों मनगढ़ की घटना झकझोरने वाली है। 
धार्मिक आस्था पर जान देने वाले ऐसे ही भगदड़ का शिकार होते 
हैं। आज के समय में धार्मिकता को व्यापार और सत्ता का माध्यम 
बना कर समानांतर सामाजिक व्यवस्था एक नये रूप में दिखाई देने . 
लगी है। जहाँ महज दस कंबलों को झपटंने और मुफ़्त के भोजन 


के लिये हजारों भूखे, गरीबों की भीड़ उमड़ आती है और कुचले 


जाकर उन्हें अएनी जान गंवानी पड़ती है। गरीबी और-असहायता 
का यह भी एक नजारा है। ; 
उदारीकृत राज-व्यवस्था पर लगातार दबंग अमीर देशों की 


- दादागिरी पूरी अर्थव्यवस्था को इस रूप में संचालित करने की 


कोशिश करती है, जहाँ 'सामाजिक र्‍्याय' और 'समानता' जैसे 
शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, फ़िर, चाहे किसानों की आत्महत्या जैसे 
मामले हों, संसाधन रहित क्षेत्रों में अकाल और भुखमरी की स्थिति 
हो या पर्यावरण के मामले हों जैसा कि अभी कोपेनहेगेन सम्मेलन 
में हुआ; वहाँ दो तरह के प्रस्ताव पारित किये गये | पर्यावरण-प्रदूषण . 
से निपटने के प्रयासों में पश्चिमी अमीर देशों के लिए एक तरह . 
का प्रस्ताव और शेष दुनिया के लिए दूसरे तरह के आदेश और | 
आ की अवधारणा जब m मानदंडों से 
निर्मितं होगी, तब तक आर्थिक असंतुलन भी रहेर और जीवनयापन _ 


की स्थितियों में ऐसा ही आकाश-पाताल का अंतर रहेगा, बात चाहे n : 


देश-समाज की हो या वैश्विक स्तर. a. ५ j 
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000 
इस अंक में डॉ0 भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर 
स्मरण करते हुए हम विशेष सामग्री दे रहे हैं। भारतीय समाज में 
विकास की सार्थक और यथार्थवादी अवधारणा की जो शुरूआत 
ज्योतिबा फुले ने की, डा0 अंबेडकर ने उसे सुसंगठित आंदोलनकारी 
रूप प्रदान कर ऊँचाई तक पहुँचाया | हजारों साल से चली आ 
` रही, घृणा और अमानवीयता पर आधारित समाज व्यवस्था से 
टकराना और उसे खंडित करना आसान नहीं था। राजनैतिक 
फैसले तो लिये जा सकते हैं लेकिन उस सामाजिक मूल्य व्यवस्था 
के सदियों पुराने शिलाखंडों के नीचे वृहदू मानव समूह को जीवाशम 
बना देने की मंशा रखने वाली मानसिकता और परंपरा को विखंडित 
करना मानो सूर्य का पथ विचलन करना हो। महत्त्वपूर्ण चिंतक 
और लेखक श्री सुभाष गाताडे और प्रो0 शंभुनाथ अंबेडकर के 
अवदान पंर और वर्तमान संदभा में उसके स्वरूप पर डा0 वी0जी0 
गोपालकुष्णन समग्र चर्चा कर रहे हैं। यह भी संयोग है कि वर्तमान 
साहित्य : कमलेश्वर पुरस्कार से सम्मानित श्री हरपाल 'अरुष' की 
कहानी “कैंपस” भी लगभग इन्हीं बिन्दुओं पर अपनी वात कहती 
है। 


` वर्तमान व्यवस्था का स्वरूप जो देश और 
हाउस में तब्दील कर रहा है, जहाँ गरीब और 
कर्णधारो के एजेंडा से गायव हैं, वहाँ आज फिर i 
ज़रूरत है जो जाति, धर्म और वर्ण की दीवारों IF | 
को एक सूत्र में बांधे और Ñ 
भूख जैसी आधारभूत समस्या दूर होगी, विकास a 
सबके लिये बनेंगे। वर्ना अपनी-अपनी ढपती 


Ee ate R अपना पफ 
.- इस शोर में कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। y 


000 
मराठी के सुप्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ yeni 
बिन्दा करंदीकर का पिछले दिनों निधन हो ay ह 
साहित्य” परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांगति। | 


गा 
i 
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= सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार-2010 
5 हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। 


नियमावली : 
1. पुरस्कार की राशि रु. 10 हजार होगी। 


2. वर्ष 2010 के पुरस्कार हेतु 31 मई. 2010 तक प्राप्त प्रविष्टियाँ ही मान्य होंगी। 

3. 31 मई, 2010 को 50 वर्ष की आयु तक के रचनाकार ही इस पुरस्कार के लिए मान्य होंगे। 

4. पुरस्कार हेतु काव्य कृति/ कविता संग्रह का प्रकाशन 31 मई, 2005 के उपरांत हुआ हो। are] 
5. काव्य कृति / कविता संग्रह की तीन प्रतियाँ कवि के संक्षिप्त परिचय के साथ 'वर्तमान साहित के 


पर भेजी जायें । 


कविता की मूल भावना जनोन्मुखी एवं धर्म निरपेक्ष हो। कं 
पुरस्कार हेतु समिति चुनी गयी काव्य कृतियाँ कविता संग्रह तीन सदस्थीय निर्णायक मंडल को गी | ait 
निर्णायक मंडल के अभिमत के आधार पर पुरस्कार की घोषणा यथासंभव सितंबर, 2010 तर्क ” 


निर्णायक मंडल का अभिमत अंतिम एवं मान्य होगा | 


संपादक : वर्तमान साहित्य 
28-एम.आई.जी., अवन्तिका-प्रथम, रामघाट रोड, अलीगढ़ 
Fax 0571-2742038, E-mail : vartmansahitya@ gmail.com, vartmansah 
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* जावी कथा-साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार रामसरूप अणखी 
हमारे वीच नहीं रहे । 14 फरवरी, 2010 की रात को अणखी 
वी ने अंतिम साँसें लीं । अगले ही दिन उनके सुपुत्र Sto क्रांतिपाल 
का जन्मदिन था, जिसके लिए अणखी जी ने उन्हें अलीगढ़ जाने 
7 रोक लिया था। | 
रामसरूप अणखी जी का जन्म 28 अगस्त, 1932 को पंजाब 
केमालवा क्षेत्र जिला-बरनाला के धौला गाँव में हुआ। यह मालवा 
अंचल आजीवन उनके रक्त में डूबा रहा। उनकी रचनाओं के केन्द्र 
में मालवा व्यापक रूप में अभिव्यक्त हुआ | इस बात का उदाहरण 
है कि एक क्षेत्र विशेष किस तरह व्यापक होकर विश्व साहित्य 
वेता है। 
अणखी जी जीवन के अंतिम क्षण तक लेखन के क्षेत्र में 
परय रहे। इन दिनों वे अपना सोलहवाँ उपन्यास पूरा करने में 
तये, जिसके 24 अध्याय पूरे हो चुके थे। हिन्दी पाठकों का बहुत 
ब वर्ग उनके लेखन से सुपरिचित है। इन पाठकों के लिए 
wat जी ने अपनी अनेक रचनाओं का अनुवाद स्वयं किया। 
भिनकी कहानियों को छापने से 'सारिका' पत्रिका रचनात्मक 
उर पर पहुँची, उनमें रामसरूप अणखी भी थे। उनके तेरह संग्रहों 
1 दो सौ से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। उन्होंने पंद्रह उपन्यास 
एवे हैं। कविता, कहानी, उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने संस्मरण, 
भलिकथा, यात्रा-वत्तांत आदि विधाओं में भी लिखा। 'कोठे खड़क 


Rie उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 


au किया गया। यह उपन्यास हिन्दी में 'कहानी एक गाँव 
ग से प्रकाशित हुआ। वे सत्तरह वर्ष से पंजाबी की प्रसिद्ध 
कहानी पंजाब? का संपादन कर रहे थे। - 
या अणखी जी ने अपनी साहित्यिक-यात्रा का आंरभ कविता से 
ति l उनके पाँच कविता-संग्रह प्रकाशित हैं। फिर वे”कहानी 
i Th आगे चलकर मुख्यतः उपन्यास को उन्होने उसके 
= a लिया, जिसे वें कहना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि 
45: = फहने के लिए बहुत-कुछ ऐसा था, जो कविता-कहानी 
अर सकता था। उन्होंने अपने उपन्यासों में महाकाव्यात्मक 
Bat Ter को अभिव्यक्ति दी। मालवा का ग्रामीण जीवन, 
र BE किसानों की स्थिति, संयुक्त परिवार के टूटने 
Ter ए अप्रैल, 2010 ै 
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“संता का जीवन-संबर्ध होरी के जीवन-संघर्ष के मेल का है मृत्यु भी । | 
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जाना पंजाबी जातीय जीवन के कथाकार का | 


वेद प्रकाश 


के कारण और परिवर्तित होते गाँव उनकी दृष्टि के केन्द्र में रहे ५ 
उनकी रचनाएँ पढ़ने पर पता चलता है कि पंजाब के गाँवों की कथा 
केवल पंजाब के ही नहीं पूरे भारत के गाँवों की कथा है। उनका 
'सल्फास' नामक उपन्यास, संभवतः पहला ऐसा उपन्यास है, '! 
जिसमें किसानों की आत्महत्या को विषय बनाया गया है। आत्महत्या | 

की मनोवृत्ति को सरलीकृत रूप में क्षणिक, अनैतिक आवेग कह | 

दिया जाता है। इस उपन्यास में आत्महत्या के जटिल अंतः || 
संबंधित कारणों का चित्रण किया गया है। इन कारणों के सामने । | 
संघर्ष करने की उपदेशात्मकता धरी रह जाती है। उपन्यास का | 
मुख्य पात्र संता प्रकृति की मार, सूदखोर बनियों, सरकारी कर्ज, ।' 
पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच फँसा छोटा किसान है, जो « 
आत्महत्या में ही मुक्ति पा सकता है और पाता है। सल्फास की || 
गोलियाँ उसकी HAT को सुरक्षा देती हैं और उसे यातना से |) 
मुक्ति। इस उपन्यास में संता के रूप में आज के असंख्य किसानों | || 
की मनःस्थिति और अनुभवों का मार्मिक चित्रण है। इस संदर्भ में ` |' 
aie आता है संत का वह चित्र, जिसमें अपनी छह एकड़ ज़मीन | |. 
में से एक एकड़ गिरवी रखते समय उसके हाथ काँपते हैं। यह एक | 
ज्रैजिक उपन्यास है। इसे पढ़ते हुए 'गोदान' की याद आती है। « 


अणखी जी ने प्रेमचंद की परंपरा का विकास किया। प्रेमचंद के || 
समय का गाँव आज कितना बदल गया है, इसे उन्होंने व्यंजित ' 
किया। आज संता जैसे किसानों को कर्ज देने वाली संस्थाएँ, ` 
साहूकारों, महाजनों तथा बनियों से अधिक क्रूर हो गयी tga 
ओर उन्होंने संकेत किया। अपने एक अन्य उपन्यास 'कणकां दा] 
कत्लेआम' में अणखी जी ने पूँजीवाद की अंधी दौड़ में कत्ल होते |. 
कणक (हूँ) का हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। हम विकास कर - 
हैं, लेकिन यह विडंबना है कि इस विकास के कारण जल प्रदूषित, 
हो रहा है, खेती नष्ट हो रही है। रामसरूप अणखी का रचना-संसार 
विविधरूपी, व्यापक एवं विश्वसनीय है। उन्होंने पंजाबी साहित्य 
को अनेक अविस्मरणीय स्त्रीपुरुष पात्र दिए हैं। उन्होंने पंजाब के 
जाट किसान की मोहक, परंपरागत छवि को तोड़कर उसके जीवन-संर्ष, ' = 
वास्तंविक रूप को उभारा है। उनके उपप्यासो में ग्रामीण सामुदा 
के टूटने के कारणों को भी खोजा जा सकता है। इस रूप में ए 


oc = n = = o 
साहित्य का समाज शास्त्रीय महत है Peer, Arg cerae k और जाति की विशुद्ध 


अपने वैचारिक लेखों के माध्यम से कर रहे हैं, लगभग वही कार्य 
. अणखीजी ने अपनी कृतियों में साहित्यिक-संवेदना से लैस होक़र 
` किया है। क 
पिछले दिनों अणखी जी का एक उपन्यास “भीमा” 
इस उपन्यास में बिहार से आकर पंजाब में बस जाने वाले 
खेल-मजदूर भीमा की कथा है। यह कथा जीवन के अद्भुत-अनकहे 
रूप को पकड़ती है। वह रूप हमारे देश तथा समाज के लिए सदैव 
एक मूल्य का कार्य करता रहा है, जिसकी हमें आज और अधिक 
जरूरत है। भीमा बचपन में पंजाब आया और एक परिवार में काम 
करते हुए बड़ा हुआ, बूढ़ा भी। भीमा पंजाबी जाट-परिवार का 
रक्त-संबंधी हो गया। उसने इस परिवार को उबारकर समृद्धि के 
शिखर पर पहुँचा दिया। केवल परिवार को ही नहीं गाँव को भी। 
गाँव में पुस्तकालय खुलवाना, लोगों में चेतना फैलना, ईमानदारी-सदाचार 
का प्रचार करना-ये काम ऐसे काम थे मानो पंजाब के उस गाँव 
में नवजागरण का मया दौर आ गया हो। एक प्रवासी बिहारी मजदूर 
द्वारा पंजाब की समृद्धि में योगदान की ऐसी कथा संभवतः इससे 
पहले नहीं कही गयी। भीमा पंजाब के लिए जीता है और मरता 
है। गाँव में उसकी प्रतिमा लगती है। सिख परिवार के बच्चों को 
बताया जाता है-यह प्रतिमा तुम्हारे बाबा की है, SS प्रणाम करो। 
यह उपन्यास आज के समय में उस परंपरा का उद्घाटन करता है, 
जिसकी उपेक्षा या विस्मृति के कारण सांप्रदायिकता नए-नए रूपों 
में प्रकट हो रही है। आज देश में फिर से क्षेत्रवादी संकीर्णता के 
रूप में शुद्धतावाद की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी है। अणखी जी इस 
उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि यह<जातिगत 
क्षेत्रीय अभिमान हास्यास्पद है, इसको कोई तर्क नहीं है। यहाँ याद 
आता है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, “हमारे सामने 
समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग 


ee 


विज्ञप्ति 


र De 8 
वर्ष aa में जन्मे चर्चित कथाकार कृष्ण प्रताप की स्मृति में 'कृष्ण प्रताप कथा-सम्मान' हेतु वर्ष 2009 के e 
Ti: 2010 तक, EE से 2009 के मध्य तक प्रकाशित कहानी-संग्रह दो प्रतियों में आमंत्रित किये n 
QUAY कथा-सम्मान में सन्‌ 1960 के बाद जन्मे कथाकार शामिल होंगे। कथाकार की उम्र सीमा 50 १६ $ 
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आया।* 
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बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अबेह à f 
$ W 


=~ रामसतरूप अणखी साहित्य-संस्कृति के 


- लिएँभी सदैव याद किये जायेंगे । उन्होंने अपने aoe मा ह a’ 
अनौपचारिक गोष्ठियों का आयोजन “कहानी ए अवि 


किया । पहले वे 'दीया बले सारी रात' नाम से प की 
करते थे। बाद में उन्होंने इसे व्यापक बनाकर हिन्दी और, द 
भी जोड़ा। पिछले छह-सात sat से वे पंजाबी-हिन्दी उह्ू है! 
कहानीकारों, युवा आलौचकों को आमंत्रित करके E 
का आयोजन कर रहे थे। इस कार्य में वे अपने मित्र पर. 
कथाकार-चित्रकार श्री मनमोहन बावा का सहयोग लेते ain 
गोष्ठियों के दौरान अणखी जी के व्यक्तित्व का परिचय Pa pe 
रचनाकार का एक रूप उसके लेखन से बनता है और TR 3 
वास्तविक होता & | कभी-कभी ये दोनों अंतर्विरोधी भी हो सको aan 
हैं। अणखी जी के इन दोनों रूपों में कोई भेद नहीं धा। सीए ca 
रहन-सहन, तुरंत आकर्षित कर लेने वाला age, शो रे 
आल्मीयतापूर्ण, खुलकर निश्छल ढंग से किया जाने वाला यक्षा | वः 
प्रभावित करने वाली आवाज । जाना-पहचाना लगने बाला, पा | ह 
की जातीयता को मूर्त रूप देने वाला व्यक्तित्व। उनका फा | व 
साहित्यिक-क्षेत्र की तो बहुत बड़ी क्षति है ही, उनसे जुड़े लोग | a; 
एक बड़े मनुष्य का जाना भी हमेशा खलेगा। 'कहानी Woe ii 
निकलते रहना अणखी जी का सर्वस्व था। कुछ समय TEN | Sah 
संपादन का भार उन्होंने अपने योग्य पुत्र क्रातिपाल को साँप थि | झार 
था। निश्चित ही क्रांतिपाल ने 'कहानी पंजाब' का कुशत सप गा 
किया है। आशा है कि आगे भी वे इस पत्रिका की यात्रा वो | झे 
रखेंगे। अणखी जी के पौत्र मुबारक के शब्दों में “कहानी पंग | My 
नयी बुलंदियों को छुएगा ।” | 
रीड हिन्दी विभाग; अलीगढ़ मुस्तिया विश्वविद्यालय: तई (ai 2 


GALT 


Ea 


A 


cf 


FI AF 


वर्तमान साहित्य 2 ar 


pa नवगीत के संवेदनशील रचनाकार तथा बहुअधीत व 
CR] अव संपन्न आलोचक Sto उमाशंकर तिवारी का चुपचाप 
| हो फ्लो lean बहुत भीतर तक आहत कर गया। वे एक जिंदादिल 
miami व्यक्ति थे। सनू 1986 में 'नवगीत दशक : दो!” 
Bi | गीत पढ़कर उन्हें पत्र लिखा था। संयोग से उसके कुछ 
एब 

ता, पंजा 
फा जा 
ata 
गाव a 
हते झे 
सौंप 
त 
[कोणा 
पंजा 


ह। झे गोरखपुर विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध छात्रावास में 
मो काय-पाठ कराया था। उस समय अतिक्रांतिकारिता के 
रमं कुछ मित्रों ने उनके “हम ठहरे मिट्टी के माधो' जैसे 


बैगा से दिये थे। पिछले 28 अक्टूबर को बनारस के एक 
भात में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 31.7.1940 
पुर में हुआ था। तिवारी जी हिन्दी के-अध्यापक थे 


तों के तीन संग्रह-'जलते शहर में, 'धूप कड़ी है' 
पह काँच घर के' प्रकाशित हैं। इधर उन्होंने और भी 
< लिखे हैं। उनकी गज़लों का एक संग्रह वाणी 
मे छप रहा है। | 

ee a दृष्टि में 'नवगीत भारतीय काव्य-चिंता का सहज 
i es संस्कृति की लय है। उसके साथ सांस्कृतिक 
जा ine अस्मिता तथा मानवोचित संस्कार जुड़े हुए हैं। 
ए URS है, उसके कंसर्न शेयर्ड हैं और उसका 
| Tr आदमी का है जो अपनी संपूर्ण बेबसी और लाचारी 
hha Sot रहित इकाई है / नवगीतकारो में उमाशंकर 


गढ़ 


क अपनी संस्कृति से बड़े गहरे स्तर पर जुड़े हैं। वे 
| ol ग्राहय संस्कारों और वरेण्य आदर्शो का 
he पी पदों और उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनका 
| a ति ज्ञ ee से जुड़ाव के रूप में लक्षित होता है, 


a परिवेश के प्रति लगाव में और कभी भारतीय 
आ रहे 
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गीतकार उमाशंकर तिवारी 
मगर ये भी तय है कि कुहरे छरेंगे 


वशिष्ठ अनूप हि d 
Rae कवि देवेंद्र कुमार 'बंगाली' के साथ उनके दर्शन हो : 


#ए काफी नाराजगी दर्ज की थी जिनके जवाब उन्होंने बड़ी . . 


| आी0एस0के0 महाविद्यालय, मऊ के प्राचार्य भी रहे। 


कं ˆ ` भर्वाधिक आधुनिक रही है। वे अपने परिवेश, 


में बसे हुए हैं। गाँव की सोंधी गंध, हवा, शिष्टाचार, बातचीत 
का ढंग, बच्चों की दूधिया हॅसी-सब किसी मायानगर से कम 
नहीं है। 
स्वाद सोंधी गंध का, पुरवाइयाँ लहरें, मिल 
गयी जैसे नदी, लंबे सफर के बाद 
बोलती आँखें, उमगते लोग, ठिठके पाँव, भेंटने ह 
को दौड़ते-से गाँव-घर लखराँव 
आज पहली बार कुछ ऐसा लगा मुझको, . 
प्यार के ताबीज के मानिंद मेरा गाँव 
उमाशंकर जी गाँव और परंपरा से जुड़े होने के साथ ही 
आधुनिक भी हैं। लेकिन उनकी आधुनिकता भारतीय ढंग की | 
है, जो नवगीतों की खासियत है। गाँवों में पाश्‍चात्य ढंग को 
आधुनिकता के विस्तार को वे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं 
आज की यह कड़वी सच्चाई है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ 
में शामिल गाँव से लेकर शहर तक के लोग अपने परंपरागत 
श्रेष्ठ मूल्यों से कटकर अपनी वास्तविक पहचान खोते जा रहे 
हैं। शहरों की बुराईयाँ गाँवों में जड़ जमाती जा रही हैं। गाँवों 
का विद्रूप रूप उन्हें स्वीकार नहीं है। गाँवों का विकारग्रस्त होकर _ 
शहर और बाज़ार में बदलना उन्हें परेशान करता है- 
` चे शहर होते हुए से गाँव, पहचाने नहीं जाते। 
दाँव पर अंधी सियासत के हुए गिरी सभी चौपाल 
` खून के रिश्ते हुए गुमराह, चलते हैं तुरुप की चाल * 
तेज नख वाले नये उमराव, पहचाने नहीं जाते = 
यह युग उत्तर आधुनिकता और बाजारवाद का है। पहले 
हर चीज नीचे से क्रमशः ऊपर तक 'पहुँचती थी, किंतु आज 
स्थितियाँ एकदम उल्टी हैं। इस उत्तर आधुनिक पूँजीवादी समय : 
में सब कुछ मुनाफे के गणित से संचालित और प्रायोजित किया ; 
जा रहा है। आज आवश्यकताएँ आविष्कारों कों जन्मे नहीं दे 
ही है, बल्कि आविष्कार और वस्तुएँ विज्ञापनों के माध्यम से 
जबरन HERAT को पैदा कर रही हैं। आज के बाजार में स 
कुछ बेचा और खरीदा जा रहा है। इस कडवे FA 
जी ने एक गीत में बहुत अच्छे र 
एक अदद शब्द कें लिए, चलि 
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मौसम का हाल पूछने, ताजा अखबार तक चलें 
जिस्म मेमने का क्या हुआ, बेतुका सवाल छोड़िये 
स्वाद के नशे में gad, भेड़िये को हाथ जोड़िये 
जुर्म की शिनाख्त के लिए, आला दरवार तक चलें । 
उमाशंकर तिवारी के गीत-संग्रहों में प्रेम और सौंदर्य के 
सुंदर उदाहरण दिखायी पड़ते हैं। कहीं ये भाव प्रकृति के माध्यम 
से प्रकट हुए हैं, कहीं संवादों के माध्यम से और कहीं 
एकांतं-अनुभूतियों के रूप में। 
- मादकता चम्पे की; लचक बेत की/ तुम हो ओ मेरी 
केतकी 
बहता जाता इतना रूप, किधर से किधर को/में किसको 
बाँहों में बाँधूँ/ तुमको या अपने को (वन को या घर को?) 
~ - आज की यह रात! पागल रात, देखें कौन सोता 
है/ दोनों तरफ है एक सी बरसात, देखें कौन सोता है 
- यह तो अनुबंधों को रात है, मत जाओ, नूतन प्रतिबंधों 
की रात है, मत जाओ। 
उमाशंकर तिवारी के गीतों में प्रकृति से गहरा.लगाव लक्षित 
होता है। उनको दृष्टि प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन पर है। खिलते 
हुए फूलों, धिरते हुए बादलों, बहती हुई नदियों, उन्नत पहाड़ों, 
लहलहाती फसलों और सुवह की लाली को देखकर वे प्रसन्नता 
से चहक उठते हैं। 
अब अँधेरा विदा ले रहा, बज उठी है किरन-वाँसुरी 
आज अपने अजाने लगे, दर्द सारे बहाने” लगे, 
यह झुका माथ, बंदी चरण, रोशनी में नहाने लगे, 
थरथराने लगी वादियाँ, बज उठी है किरन-वाँसुरी | 
E यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न उमाशंकर तिवारी के 
a ख़ास विशेषता है। यह देखते और समझते हुए कि 
आजकी राजनीति छल, कपट, स्वार्थ और अवसरवाद से भरी 
ई ह तथा वर्तमान व्यवस्था का रूप बहुत विद्रूप हो चुका है 
जार सकारात्मक मूल्य बहुत तेजी से क्षरित होते जा रहे हैं, वे 
निराश नहीं हैं। आशा का एक स्वर उनके गीतों में लगातार 
फूटता रहता है। ये पंक्तियाँ इस बात की गवाह हैं -- 
z कि Get a , जहाँ रात बीती सबेरा तो होगा 
a n u eS का आख़िर वसेरा तो होगा 
cm , कहीं डाकिया हाथ तेरा तो होगा 
अ ज महज उस सुबह के लिए हम जियेंगे। 
वारी जी के कई गीत, नवगीत से जनंगीत तक की 
यात्रा काते हैं। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते 
हैं कि वे लोग जो खेतों में ख़ून-पसीना बहाकर्‌ अनाज पैदा 


~ 


करते हैं और फैकिट्रयों में हर वस्तु का उत्पादन करते हैं, उन्हें 


यदि उनका वास्तविक अधिकार नहीं मिला तो वे एक जुट 


i _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होकर अपने हक के लिए निर्णायक और क्रांतिकारी 
से भी नहीं हिचकेंगे। यह जनवादी तेवर 
बहुत स्पष्ट ढंग से व्यक्त हुआ है, 

वे लोग जो कॉधे हल say खेतों में आँसू 
उनका भी उक हक ह फसलों पर “अब भी मानो तो ३ 
है/जिनके सपने बेगैरत &/अक्सर जो चुप रहः जाते है जी 
खाने के आदी हैं/फुटपाथों पर सो जाते हैं/वे लोग के ह 
में है/रुख पहचानो तो बेहतर है। E 


कारी ag 
OS ag 


7 | 


सू बोते ई 


इस प्रकार गाँव से लेकर महानगरों तक को समसे द| 
उमाशंकर तिवारी के ये गीत जिंदगी के विविध रंगों को a 


हुए हैं। ये गीत लंबे समय तक हिन्दी जगत को उनकी व 
ated हि |` रः 
दिलाते रहेंगे | 


| f. के अवसर पर विशेष 


वेता सुभाष 


झम | के गुरू होते हैं, वैसे मेरे भी हैं। मेरे पहले और 
की द्रइ [ais गुरु बुद्ध हैं।... आज भी बौद्ध धर्म का प्रभाव 

गेमन पर कायम है और मेरा-साफ मानना है कि 
? मा, बन कल्याण सिर्फ बौद्ध धर्म के जरिए ही हो सकता है। 
व | ुह कवीर हैं। मुझे लगता है कि कबीर को बुद्ध के 
gam समझ में आया था। मैंने कभी किसी को बड़ा 
Fa, गांधी को भी मैंने महात्मा कह कर संबोधित नहीं 
has कबीर ने कहा है कि “मानुस होना कठिन है तो 


है | हो सकता है 

| तीसरे गुरू जोतिबाफुले हैं। गैरब्राह्मणों के असली 
है हैं। दर्जी, कुम्हार, नाई, कोली, महार, माँग, चर्मकार 
1 4 इसानियत की शिक्षा फुले ने ही दी। कोई कहीं भी 
|| हम जोतिबा के. रास्ते पर ही जाएँगे। साथ में भले 
CR को ले लें या और किसी को अपना लें। मगर 
“का स्ता हम नहीं छोड़ेंगे 1” 
| थे अंबेडकर, बंबई के नागरिक अभिनंदन समारोह के 


r व्याख्यान में, 28 अक्तूबर 1954) 
ine ama male , 

क] | ति एक नयी मुलाकात का दौर है। सदियों 
Y ia ति में डाल दिये गये तबके, हाशिये पर ढकेले 


‘i a तमाम आवाज़ों के साथ उपस्थित हैं। 
| Mia अपने बीते दौर के स्थापित कहे गये 
# [कल्म pa पड़ताल करने के लिये अभिशप्त हैं 
X [thai पना भी प्रिय-अप्रिय लगे। इस मायने में. 
| [न्ष रा म काल में खड़े सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन 
A | विशेधी a भारत का कथित गौरवशाली अतीत, 
Digg र्ष की अपनी वर्णाश्रम की परिधि आदि 
AGG ne कराते हैं, हमारे अपने समय के लिए 
A | १ भा सका. है हैं जिन पर अभी तक ज़्यादा ध्यान 
1 uss ` पकाः है। 
Yh शिक 


पधा दक का दौर भारत के राजनीतिकः 


= 


a 
= 


३ भेना जाता aN मची हलचलों के लिए लंबे 
वीमे के रहेगा। एक तरफ जहाँ औपनिवेशिक 
Tir समुदाय प ¬ रजवाङो, आदिवासी समूहों या 


py प की व्यापक हलचलें चलीं वहीं साथ ही 
y Tiy a 


छः 
अप्रेल, 2010 
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शिक्षा के नाथद्वारों से मुक्ति 


गाताडे 


साथ सात समुंदर पार से आये अंग्रेजों की जीत से अचम्मित 


समाज के अग्रणियों के बीच उनकी जीत के कारणों कों जानने 
के लिए गहन विचारमंथन भी निरंतर जारी रहा। प्रतिरोध और 
प्रतिक्रिया के इस सिलसिले में किसी किस्म की चीनी. दीवार 
नहीं थी। एक ‘age’ जैसी स्थिति उपस्थित थी जहाँ अगर 
एक छोर पर महज प्रतिरोध में लगी ताकतें खड़ी थीं तो दूसरे 
छोर पर वे विचारक थे जो भारतीय समाज को सड़ांध से निकालने 
के लिये रास्ते को तलाश में थे जिसने उसे इस दारुण हालत 
में पहुँचाया था। इनमें वे समाजसुधारक भी शामिल थे जो भारतीय 
समाज की अपनी कमियों को दूर करने के लिये प्रयासरत थे। 

यह सही है कि राजनीतिक विद्रोहियों, नेताओं की अगुआई 
में चले- व्यापक जनांदोलनों के समानांतर या कहीं साथ-साथ 
चलीं समाजसुधारकों/सामाजिक विद्रोहियों की दखल ने ही भारतीय 


समाज को उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ वह आजः खड़ा है। _ 


लेकिन यह भी उतना ही सही है कि समाजसुधारकों का काम 
निश्चित ही उतना आसान नहीं था। राजनीतिक आर्थिक आंदोलनों 


के निशाने पर मुख्यतः बाहरी ताकतें थीं लिहाजा विदेशी बनाम | 


देशी के द्वंद के आधार पर व्यापक जनसमुदाय को गोलबंद 
करना उनके लिये सापेक्षतः आसान साबित हुआ । इसके 
बरअक्स समाजसुधार के कामों की जटिलता यह थी वहाँ 
उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में संलग्न अपने ही समाज में व्याप्त 
मध्ययुगीन, तर्कविरोधी, गैरजनतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं के खिलाफ 
आवाज़ बुलंद करनी थी जिसे भारत के वर्णाश्रम पर टिके विशिष्ट 
इतिहास ने बेहद जटिल बना दिया था। 
लेकिन समाजसुधारकों के विभिन्न प्रयासों की भी अपनी 
अपनी विशिष्टताएँ-भिन्नताएँ थीं तथा सभी के लिए रास्ता उतना 
दुश्कर नहीँ था। कुछ कोशिशों में जहाँ धार्मिक संप्रदायों के 
गठन के जरिये इसे अंजाम दिया जा रहा था ( आर्य समाज, 
ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज आदि ) तो कहीं उन्हें महज परिवार 


तक सीमित रखा गया था। लेकिन इन सबमें सबसे रेडिकल 


हस्तक्षेप उन सामाजिक - सांस्कृतिक विद्रोहियों का था जिन्होंने 
भारतीय समाजसंरचना में निर्णायक पुरोहितवादी/ मनुवादी/ 
मुल्लाकेन्द्रित व्यवस्था को अपना निशाना बनाया अर्थात यहाँ के 
व्यापक समाज की पुनर्रचना और पुनसंगठन के रूप में इस 
काम को अपने हाथों में लिया। जातिभेद का उन्मूलन” नामक 


अपनी ऐतिहासिक रचना में Sto अंबेडकर 'परिवारकेन्ट्रित' सुधार | 


= 
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एवम-समाजकेन्द्रित' सुधारों में मौजूद इसी फर्क की बात करते 


समाज में विशेषकर उच्च जाति के तबकों में व्याप्त बुराईयों को 

दूर करने का लक्ष्य रखा गया मसलन बालविवाह, विधवाविवाह 

पर रोक आदि प्रथाएँ उसके एजेंडे पर रहीं वहीं तीसरी रैडिकल 

धारा ने जातिप्रथा की समाप्ति का बीड़ा उठाया, स्त्री मुक्ति के 

प्रश्‍न को जुबाँ दी । 

इस तरह जहाँ पहली दो धाराओं ने जनसमुदायं को एक 

‘अच्छे हिन्दू' के तौर पर तराशने की कोशिश की और हिन्दू 

धर्म की स्थापित परंपराओं या अन्य किसी सुधरी शाखा में उसके 

आत्मसातीकरण को बढ़ावा दिया वहीं तीसरी धारा ने अपने अतीत 

के गौरव की पुनरुत्थानवादी गल्प को खारिज करते हुए तर्कबुद्धि 

पर खड़े एक नये इन्सान को गढ़ने का प्रयास किया। इसके 

अंतर्गत तमिलनाडु में खड़े हुए पेरियार रामस्वामी नायकर के 

नेतृत्ववाले आंदोलन ने तो ईश्वर को भी नकारा तथा नास्तिकता 

की हिमायत की। अगर पीछे मुड़ 'कर देखें तो इस धारा में हमें 

उन तमाम आधुनिक आंदोलनों के बीज मिल सकते हैं जो बाद 

के दिनों में पुष्मित-पल्लवितत हुए। फिर वह चाहे नारी मुक्ति 

आंदोलन हो, स्वायत्त दलित आंदोलन हो या मजदूर आंदोलन 

हो। यह अकारण-ही नहीं कि सत्यशोधक समाज की कार्यकर्ती 

. ताराबाई शिन्दे को, पितूसत्ता को कठघरे में खड़ा करने वाली 

` उसकी रचना 'स्त्री पुरुष तुलना” के चलते पहली नारीवादी 
'. सिद्धांतकार के सम्मान से आज नवाजा जा रहा है । 

यूँ तो इस रैडिकल धारा का विशेष जोर पश्चिमी भारत 

तथा तत्कालीन मद्रास प्रात में था लेकिन अन्य सूबों में भी इस 

धारा के साथ खड़े लोग बिखरे हुए थे। स्थूल रूप में कहा जाये 

तो 1848 में स्त्रियों-शू्रो-अतिशूद्रों के लिये स्कूल की शुरूआत 

करके महात्मा ज्योतिबा फुले तथा उनकी पली सावित्रीबाई फुले 

इस रैडिकल धारा की नींव डालते दिखते हैं। उसके बाद सौ 

साल तक अविरल चली इस धारा में कई सारे नाम चंमक उठते 

हैं जो ne समझौताविहीन संघर्ष और प्रयासों से उसी मार्ग को 

a Se Lisa sh ee ताराबाई शिन्दे हों, शारदा 

| + at क्षा की कार्यकर्ती रमाबाई हों, 

| अप्रनी रियासत में शूद्रों, अतिशूद्रों के लिये शिक्षा तथा रोजगार 

कं अवसरों में आरक्षण लागू करने वाले दूरंदेश राजा शाहू महाराज 

हों, तमिलनाडु के ज्योति थास हों, वर्तमान केरल में जन्मे दलितों 

के नेता अय्यनकली हों, स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखने 


a AA ee 
an cen meena “>> De 


वाले रामास्वामी नायकर हों, संयुक्त प्रांत के स्वामी अछूतानंद हों ` 


या सबसे बढ़ कर दलितों के अपने स्वायत्त आंदोलन-का आगाज 
करनेवाले बाबासाहेब अंबेडकर हों । .* 
2 
' जहाँ तक दलितों की शिक्षा का सवाल है तो हम पाएँगे 

कि समाजसुधारकों की विभिन्‍न धाराओं में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय 
आंदोलन के दौरान जिन रचनात्मक कामों को अंजाम दिया 
feng es उसमें भी उन्हें स्थान अवश्य मिला। गांधी के नेतृत्व में 
. पहले अछूतोद्धार और फिर हरिजन आंदोलन का जो कार्यक्रम 
= 


i ay 


हैं। कुल मिला कर जहाँ पहली तथा दूसरी धारा में यहाँ के | 


“नियंत्रण भी था, क्योंकि गांधीजी ने जानबूझकर भ 


और प्रार्थनासमाज जैसी “आधुनिकतावादी प्रवृत्तियों 
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हाथ में लिया गया उसमें यही लक्ष्य waa, | # 
ff 


जिस तरह समाजसुधारकों की पहली दो धाराओं ने T 
चोखट को स्वीकार किया था उसी तरह गांधी का उन्न ब 
इस मामले में सीमित था। प्रख्यात इतिहासकार Ha 
अपनी चर्चित किताब “आधुनिक 'भारत' (पेज 580 Talka? 
प्रकाशन ) में ठीक ही लिखते हैं कि ~, चीक A | 
जनांदोलनों की भाँति इस आंदोलन में भी fram के त 
Ny Mil 


को सामाजिक सुधार तक सीमित रखा था और Pr भी Re 
पा 


की आर्थिक a छ ज रखा था। साथ ही नेने |... 
रूप में जातिळ की भर्त्सना करने से' इंकार का Par a 
वैसे ग्रामीण समाज के निम्नतम और सबसे शोषित वा àl 
जिनमें दलित जातियों की बहुतायत थी, देश के बड़े iil +. 
काँग्रेस के प्रति पारंपारिक निष्ठा की भावना से बाधने i 
कदम भले ही सहायक सिद्ध हुए हों लेकिन “al 
नष्ट किये बिना अछूतों के उद्धार” की ये कोशिशें बुत प 
कर इस दिशा में कोई निर्णायक असर नहीं डाल सी । a 
आर्य समाज ( जिसंका उत्तर भारत के कई kagi ans 
प्रभाव रहा) के प्रयासों की इस मामले में विवेचना करें ते ह ki 
पाएँगे कि उसने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कामों को बेहद सता 
दिया जिसको अंजाम देने के लिये उसकी अगुआई में ate त 
शिक्षासंस्थानों की श्रृंखला खड़ी कर दी गयी। इसके i 


का दावा भी प्रस्तुत किया। और इस तरह “AIM श 
विशिष्ट लक्ष्य एक प्रभुत्वपूर्ण अखिल हिन्दू पनस्य | 4 
रूपरेखा में समाहित हो गया।” हि 9) भिः 

गौरतलब है कि “सुधार आं और पुर्व | iN 


भिन्नता नहीं थी 
मात्रा की ही भिन्नता थी, गुणात्मक नहीं ai 


५५ 


या विद्यासागर के आंदोलन जैसे अधिक 


को छोड़ दें तो इनके पीछे भी "मुसलमानों 
अथवा 'अंधकारपूर्ण मध्य युग की संकल्पता 
वही, पेज 94) 3 
अगर रैडिकल सामाजिक सांस्कृतिक आल ळं 
समाजसुधार की इन कोशिशों की तुलना 
जमीन आसमान का अंतर साफ हो जाएगा 
देखें तो यह रैडिकल धारा 
सही है कि इसे अपने समय. a i 
की तरह उतना सम्मान नहीं मिल 
अगर हम हिन्दुओं में चले इन समाज “| 
साथ भारतीय इस्लाम पर नजर डालें | _ 
Taaa 


ही कार्य 


वर्तमान 


er पुनर॒त्थानवाद का i se नजर आता है । 
Pid aa की अगुआई करने वाले सर सैयद अहमद 
(ने ढंग से परिभाषित करते और स्वतंत्र गवेषणा 
प तथा कुरान के दिव्य ज्ञान और आधुनिक विज्ञान 
an प्राकृतिक नियमों के बीच तथाकथित समानताओं 
, Waal त दिखते हैं तो देवबंद आंदोलन गवेषणा के बजाय 
गी के ३ A पर जोर देता है। अलवत्ता सर सैयद की अगुआई 
र के lg आंदोलन मुस्लिम समुदाय में मौजूद दलित-पिछड़ी 
न अके & के शिक्षित होने को लेकर सवर्ण हिन्दू समाजमुधारकों 
‘hia a ही अख्तियार करता है। अपनी रचनाओं में सर सैय्यद 
हो Ml gad से 'चिंतित' दिखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में 
कर fala जतियाँ भी पढ़ने ' लगी हैं। 
त at ay 3 
SM ga हर वर्गों में बंटे हर समाज में शासितों को दमित 
बधन Nils निए शासकजमातें तरह-तरह का छल करती हैं लेकिन 
जातिय उपद्वीप में मौजूद सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं 
ख धि खासियतों ने इसे एक विशिष्टता प्रदान की थी। 
Bl | | पर प्राचीन परंपराओं वाले हमारे इस मुल्क में तो 
ज तथा स्त्री को ज्ञान से दूर रखने को ही धार्मिक 
i शूद्र अगर वेद सुनें तो 


में शामिल किया गया । सत्री, 
pa में गरम सीसा डालो” या 'छोर गंवार शूद्र पशु नारी, 
३/१ गन के अधिकारी” आदि विभिन्न उक्तियों के जरिये 
मे व्यापक हिस्से के लिए निर्धारित दण्डविधान- इसी 
LN Ths थे कि उनकी हालत क्या थी ? गौरतलब 
a हिस्से को शिक्षा से वंचित करने वाली धार्मिक 


सके बा 


aN घोषित करने वाली. यह व्यवस्था श्रम के नहीं, 
Pa tar a Di पर आधारित थी । दुनिया में 
भो अको a अन्य धर्म होगा जिसने इतने नंगे तरीके 
iq, ˆ” * | हिस्से को मानवाधिकारों से वंचित 


रहम 


‘| | ` 
i, y E 
p करत था कि इस समूची स्थिति को दलित-शोषित- 
"| छ याप वरदाश्त किये जा रही थी। वह अपने 


1, आवाज़ भी उठाती थी या ब्राह्मणवाद 
र गये शारीरिक श्रम. के इदारों में अपनी 
मायाम ma जौहर दिखाती थी। चूंकि धर्म 
ie लिये उनका यह विरोध भी उन्हीं 
भी था। 


TRT रूप में सामने आया। जानने योग्य 


sl 


i, 


yi 
p q Ry भाने ग 


(संत 
दोक है (कबीर) तो कोई दर्जी (संत नामदेव) 
' (चोखामेला)। कुल मिला कर अपने 
आचरण में भी वे ब्राह्मणवाद का 


मक्तिआंदोलम ऐसा दौर है जब उनका : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विरोध करते हैं । 
इसके बावजूद कहना पड़ेगा कि समूची स्थिति में निर्णायक 
फक फिरभी मुमकीन नहीं हो सका था। शुद्धता और प्रदूषण पर 
टिकी, मनु के विधान को लागू करनेवाली प्रथा ज्यों की त्यों 
बरकरार थी। पुणे के पेशवाओं के राज में शिक्षा का हक मिलना 
तो दूर, दलितों के लिए दिन का समय तय था जब वे सड़क 
पर निकला करें ताकि उनकी छाया भी सवर्णों तक न पहुँचे या 
केरल की पुलया जाति के दलित तो पेड़ों पर रहते थे और 
सवणों से निश्चित दूरी से ज्यादा नजदीक आने पर उनको 
सीधे मारने का हुक्म था। अंग्रेजों के आगमन ने ही इस स्थिति 
में एक गुणात्मक फर्क डाला। 
इस मायने में देखें तो 19वीं सदी का उत्तरारद्ध और बीसवीं 
सदी का पूर्वार्द्ध हिन्दोस्ताँ की सरजमीं पर तमाम तरह की हलचलों 
के लिए चर्चित रहा। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ सियासी, 
आर्थिक मामलों को लेकर उठी जबरदस्त जन तहरीक से लेकर 
अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक मसले इसी दौरान जोरदार तरीके से 
एजेंडा पर आये। : 
00 
19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में तत्कालीन बंबई प्रांत ने 
उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के शुरूआती दौर के अलावा रैडिकल 
सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन की एक सशक्त धारा के निर्माण 
की भी पृष्ठभूमि तैयार की । : क a 
भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू होने से पहले प्रजा J 
शिक्षा देना सरकार का दायित्व नहीं माना जाता था। महात्मा _ 
फुले -के जन्म से पहले राजसत्ता तथा धार्मिक सत्ता ब्राह्मणों के 
हाथ में होने के कारण सिफ उन्हें. ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का 
अधिकार था। निम्न जाति के जिन व्यक्तियों ने पवित्र ग्रंथ 
पढ़ने का प्रयास किया तो उन व्यक्तियों को मनु के विधान के 
तहत कठोर सजायें मिली थी। दलितों की स्थिति जानने के 
लिए पेशवाओं के राज पर नज़र डालें तो दिखेगा कि वहाँ दलितों 
को सड़कों पर घूमते वक्‍त अपने गले में घड़ा बाँधना पड़ता था i 
ताकि उनक्री थूक भी बाहर न निकले। वे सड़कों पर निश्चित 
समय में ही निकल सकते थे क्योंकि उनकी छाया से भी सवणों . 
के प्रदूषित होने का खतरा था। जाहिर सी बात है कि दलितों 
के लिए शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वर्ष 
1813 में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा जारी आदेश के तहत शिक्षा 
के दरवाजे सभी के लिए खुल गये। वैसे सरकार ने भले ही | 
आदेश जारी किया .हो लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद -॥ 
प्रतिकूल थी: । ब्राह्मणों के लिये ही एक तरह से आरक्षित |! 
पाठशालाओं में जब अन्य जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जनो । 
लगा तब उसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ था। | । ;: 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 1848 में महिलाओं « | 
के लिये खोले अपने पहले स्कूल के जरिये फुले दंपति ने उस | 
सामाजिक विद्रोह का बिगुल फूंका जिसकी प्रतिक्रियायें 21 वीं 
सदी में भी जोरशोर से सुनायी दे रही हैं । 1851 तक 
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` स्कूलों की संख्या पाँच तक पहुँची थी जिसमें एक स्कूल तो 


सिर्फ दलित महिलाओं के लिए था। जैसे कि उस समय हालात 
थे और ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों में पढ़ने लिखने वालों 
की तादाद बेहद सीमित थी, उस समय इस किस्म के 'धर्मशरष्ट' 
करनेवाले काम के लिये कोई शिक्षिका कहाँ से मिल पाती। 
ज्योतिबां ने बेहतर यही समझा कि अपनी खुद की पली को 
पढ़ लिख at तैयार किया जाये और इस तरह 17 साल की 
सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षक बनीं। फातिमा शेख नामक 
दूसरी शिक्षित महिला ने भी इस काम में हाथ बंटाया। इस बात 
के विस्तृत विवरण छप चुके हैं कि शूद्रों, अतिशूद्रों तथा स्त्रियों 
के स्कूल चलाने के लिए इस दंपति को कितनी प्रताइनायें 
झेलनी पड़ीं। यहाँ तक कि सनातनियों के प्रभाव में आकर 
ज्योतिबा के पिता गोविंदराव ने उनको घर से भी निकाला। 
महात्मा फुले ने अपने काम को महज शिक्षा तक सीमित 
नहीं रखा। उन्होंने कई किताबों के जरिये ब्राह्मणवाद से उत्पीडित 
जनता को शिक्षित और जागरूक करने की कोशिश को। 
“गुलामगिरी”, 'किसान का कोड़ा', 'ब्राह्मण की चालबाजी' आदि 
उनकी चर्चित किताबें हैं। अपने रचनात्मक कामों के अंतर्गत 
उन्होंने वर्ष 1863 में अपने घर में ही “बालहत्या प्रतिबंधक 
गृह” खोला। जानने योग्य है कि विधवा-विवाह के निषेध के 
कारण विशेषकर ब्राह्मण जाति की तमाम महिलाओं को काफी 
प्रताइना झेलनी पड़ती थी। अगर किसी के भुलावे में आकर वे 
* गर्भवती हुई तो वदनामी से बचने के लिये उन्हें उसके मारने 
के अलावा कोई चारा नहीं वचता था। ज्योतिबा-सावित्री ने 
महिलाओं को इस दुर्दशा से बचाने के लिये अपने घर में ही 
ऐसे गृह की स्थापना की। इसको लेकर समूचे .पुणे में हैण्डबिल 
भी ae गये थे। वालविधवाओं के बाल काटने से रोकने के 
लिये उन्होंने पुणे के नाईयों को संगठित भी किया था। 
अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिये 
ज्योतिवा ने 1873 में 'सत्यशोधक समाज” की स्थापना की और 
अपने दो मित्रों के साथ मिल कर 1873 में 'दीनबंधु' नामक 
अखबार का प्रकाशन शुरू किया । "स्त्री पुरुष तुलना' की रचयिता 
ताराबाई शिन्दे हाँ या पुणे के सनातनियों से प्रताड़ित पंडिता 
रमाबाई, दोनों की मजबूत हिफाजत ज्योतिबा ने की। 
जानने योग्य है कि सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता तथा 
फुले के सहयोगी श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने बंबई की पहली 
ट्रेड यूनियनः बॉम्बे मिल हैण्डस एसोसिएशन की स्थापना की 


थी तथा उन्हीं के आंदोलन की अन्य कार्यकर्त्री ताराबाई शिन्दे ' 


अपनी किताब “at पुरुष तुलना” के चलते एक तरह से पहली 
नारीवादी सिद्धांतकार मानी गयी हैं। उनके अन्य सहयोगी भालेकर 
ने ज्योतिबा को ही प्रेरणा से किसानों के संगठन का बीड़ा 
उठाया। 
` इस तरह हम देख सकते हैं fh स्त्री, शूटर, अतिशूद्र के 
उत्पीड़न का प्रश्न रहा हो या उनकी शिक्षा का, जनता को 
सचेत करने के लिये अख़बारों, पत्र, पत्रिकाओं के प्रकाशन मामला 
रहा हो या सेठों और ब्राह्मणों द्वारा साधारण जन के लिये रचे 
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` करने की उपयोगिता तक सीमित है Bs 


गये छलकपट का, सभी की मुखालिफृत में दे 
लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान यही कहा जाएगा 
वर्णाश्रम पर टिकी ब्राह्मणवाद की चौखट को जबक i 
दी और यह -सावित किया कि ऊँच-नीच अनुक्रम Ri 
यह प्रणाली इन्सान को जोडनेवाली नहीं है, तोड़ने aah Ral da 
स्वाभाविक ही था कि नवोदित उपनिवेश विरोधी ञ्ह fe 
जा रही राष्ट्र की अवधारणा उन्होंने प्रश्नों के घेरे में ह E 
उनका साफ-साफ सवाल था कि जातियों में इटा कफ a 
कैसे एक राष्ट्र हो सकता है। Mae 
महात्मा फुले के विचारों और कार्यों की ag वि g 
के कारण दलितों के पहले महान नेता डा0 eR iè ae 
और कबीर के अलावा “भारत के इस महान शूट दो का 
गुरू घोषित किया। y 
अगर स्त्री, शूद्रों, अतिशूदों को शिक्षित करने के ङ्ग हे 
प्रयासों पर फिर लौटे तो हम पाएंगे कि उन्होंने शोपितं ह ‘dl 
शिक्षित करने के साथ साथ शिक्षा का एक वैकल्पिक माझ $ ह 
प्रस्तुत करने की कोशिश की। मेकॉले के शिक्षा की भ 
पद्धति के माडल के बरअक्स अर्थात शिक्षा ऊंचे weal. à 
प्रदान की जाये तो वह छन-छन कर निचले तबकों तक भाई 
महात्मा फुले ने निचले तबकों को सबसे पहले शिक्षित | ए 
पर जोर दिया। आज कल चर्चित पड़ोस में सा| पु 
(neighbourhood schools) की नीति की। भी उन्ह झि 
की यहाँ तक कि शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप का आह नि त 
भारतीय जनमानस पर प्रगट रूप में कायम मनु के पि | ए 
चुनौती देते हुए उन्होंने दलितों, शोषितों के लिए विशेष || 
प्रदान करने की भी कोशिश की। उनकी मौत के Ks बा 
बाद ही उनकी यह इच्छा कोल्हापुर के महाराजा शाई k We 
ने पूरी की जो उन्हीं के आंदोलन से हे ar oe 
1882 में अंग्रेज सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी री | 
जानने के लिए नियुक्त हंटर आयोग के ATT E ai 
निवेदन में फुले के इन शिक्षा संबंधी विचार M 81 y 
मिले दिखते हैं। ये साफ कहते हैं कि “मेरी रा ह y 
को, प्राथमिक शिक्षा कमसे कम 12 साल १% ह 
देनी चाहिए”। उनका यह भी प्रस्ताव थी a ae 
दलित जातियों. की पढ़ाई के रास्ते में खड़ी pee > gS 
को देखते हुए उनकी बस्ती में अलग स्का Tat 
शिक्षा तथा अन्य स्थानों पर शोषित तबक कि 
बात करते हुए वे इसमें यह भी लिखते & 
ठीक तनखाह मिलनी चाहिए तभी 4 a 
लेकिन उनका सबसे रैडिकल सुझाव शि और कि 
लेकर: है जो उसके मुताबिक “महज ब ot अल 
| प्रचलित आ Š 
को सामान्य लोगों की दृष्टि से ने की गँ £| 
योषित करते हुए उसका विकल्प or A 


त्था 
आज भले ही विभिन्न समाजसुधारकीं 
बर्तमान साहि o 


भो कहा 
क़ि 
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E- के दलितों को तमाम तरह के अधिकार 
उन्हें जानवरों से बेहतर नहीं 


क्वे कारण 
तेक्ित 19 वीं सदी तक 


qu उनसे न केवल बंधुआ मजदूरी करायी जाती 
+ से निश्चित दूरी रख कर ही उन्हें चलना होता 
* मी नायर ( एक सवर्ण जाति ) से पुलया (एक दलित 
पं many ठी द्वी कमसे कम 64 फोट तय को गयी थी और 


है|. बोई पुतया इसका उल्लंघन करता दिखे .तो चातुर्वर्ण्य के 
क lai के तहत नायर को यह अधिकार दिया गया था कि 
“ज मार डाले। यहाँ तक कि नये कपड़े पहनने की भी 
i alga नहीं थी और अगर नये कपड़े पहनने हो तो उस 
कर मे ब. coat या राख छिड़ककर ही उसे पहना जा सकता था। 
को भ एए स्वतंत्रता से घूमने पर भी रोक थी और रास्ते में 
aaa विशेष आवाज़ करनी पड़ती थी ताकि सवर्ण लोग 
a at कोई पुलया जा रहा है। इस पूरी प्रणाली में महिलाओं 
UNG as ay सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव होता था। उन्हें अपने स्तन 
Die की इजाजत नहीं थी। एक कहानी प्रचलित है कि एक 
की फ Tae गरीव औरत अपने स्तनों को ढंक कर किसी रानी से 
` पाहे गयी। रानी ने खफा होकर उसके स्तन वहीं कटवा दिये। 
तके भ). सी वात थी कि पढ़ना लिखना तो मना था ही, सार्वजनिक 
षित ने ए उनका प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि बाजारों में भी 
ane नही.दियाजाताथा | 
रह |; SF पृष्ठभूमि में देखें तो केरल के दलितों को 
॥ तथा अन्य मानवाधिकार दिलाने का तिरूअनंतपुरम के 
aq आया नामक दलित जाति में जन्मे अय्यनकली (जन्म 
3) के नेतृत्व में चला संघर्ष उत्पीड़ितों के शिक्षा के लिए 
a में अपनी विशेष अहमियत रखता है। पुलया 
To ae का उन दिनों सरकारी स्कूलों में भी प्रवेश नहीं 
पे 5 जो खुद किसी तरह थोड़ा पढ़ 
5] गाता इसका रास्ता वैकल्पिक स्कूलों को शुरू 
जी (1904) 1 ये ऐसे स्कूल थे जिसमें ब्लैकबोर्ड भी 
Man पड़ी बालू ही बच्चों की किताव थी तथा 
ca हो पेन्सिल का काम करती थीं । इस तरह 
Ney प्रजा, UN भरा कदम उठाया तथा सवणों द्वारा 
गा रस चुनौती दी कि दलित पढ़ नहीं सकते हैं। 
फो पर इस तरह का पहला स्कूल शुरू हुआ। 
के R कदम कतई बरदाशत नहीं हुआ और उन्होने 
प्कूल को नष्ट कर दिया। | 
समय बाद 1907 में अय्यनकली के नेतृत्व 
परिपालन संगमः (SIPS) नामक संगठन की 
संगम” को तरफ से सरकार को कई दरखास्त 
दलित छात्रों को भी स्कूल में पढ़ने दे । इन 
पहतुभतिपूर्वक विचार करके सरकार ने आदेश 
भी पढ़ने दिया जाये। हालाँकि त्रावणकोर 
इस मांग के पक्ष में था लेकिन नीचे के 
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mI पर अय्यनकली ने शिक्षा विभाग पर भी 
अप्रेल 2010 


को ईस आदेश को लागू नहीं होने दिया। इस , 
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दबाव डाला कि वह इस दिशा में सख्त कदम उठाये। मगर 
अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अव्यनकली ने उन्हें 
चेतावनी भी दी कि वे इस माँग को मान लें वर्ना उनके खेत 
खाली रह जाएंगे । फिर अय्यनकली के आहवान पर पुलया 
तथा अन्य जाति के दलित मजदूरों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल 
शुरू की जिसमें प्रमुख माँगें थीं कि बच्चों को स्कूलों में प्रवेश 
दिया जाये, मजदूरों के साथ मारपीट बंद की जाये तथा उन्हें 
झूठे मामलों में फसाना बन्द किया जाये। एक महत्वपूर्ण माँग 
यह भी थी कि दलितों को सड़कों पर आजादी से टहलने पर 
जो मनाही थी उसे भी खत्म किया जाये। 

हड़ताल काफी दिनों तक जारी रही । जमींदारों को लगा 
कि भुखमरी का शिकार होने पर पुलया लोग काम पर लौट 
जाएंगे। मगर वे अडिग रहे। दलितों को भुखमरी से बचाने के 
लिए अव्यनकली ने इलाके के मछुआरों से संपर्क किया तथा 
उनसे सहयोग माँगा। सवणाँ के उत्पीडन से परेशान मछुआरों ने . 
खुशी खुशी उनको मदद की। अन्ततः स्थिति बिगड़ती देख कर 


"रियासत के दीवान की मध्यस्थता में दलितों के साथ समझौता 


हुआ जिसमें उन्होंने मजदूरी बढ़ाने तथा स्कूल में प्रवेश दिलाने 
और आजादी से घूमने फिरने को माँग मान ली । निश्चित ही 
यह दलितों की ऐतिहासिक जीत थी मगर अभी भी कई 
बाधाएँ पार करनी थी। 

इस समझौते के तहत जब अय्यनकली अपने बेटे को 
प्रवेश दिलाने के लिए स्कूल पहुँचे तब वहाँ पर सवर्णो के साथ | 
मुठभेड़ हुई। इस घटना से उत्तेजित दलितों का आंदोलन बेहद | 
उग्र हुआ। त्रावणकोर रियासत के इतिहास में इस कालखण्ड 
को 'पुलया दंगा” के तौर पर संबोधित किया गया। गौरतलब 
है कि बीसवीं सदी की समूची दूसरी दहाई में दलितों को अन्य 
मानवाधिकार दिलाने के साथ शिक्षा का भी अवसर प्रदान करने 


का यह आंदोलन जारी रहा जिसे दूसरी दहाई के अंत में सफलता - 


मिली 
इस बात को. भी रेखांकित करना यहाँ जरूरी है कि 

अय्यनकली जिन दिनों समाजसुधार की अपनी मुहिम में व्यस्त 
थे उन्हीं दिनों भारत में आज़ादी का आंदोलन गति पकड़ रहा 
था। सामाजिक Pale के कामों में अपनी जिन्दगी खपा देने 
वाले अय्यनकली से जब पूछा गया कि राजनीतिक कामों में 
उनकी क्यों अरुचि हे. ? उनका जवाब दिलचस्प था : “ किसके 
खिलाफ संघर्ष करें ओर किसके साथ जुड़ें ? क्या वे उन लोगों 
के साथ कंधा मिलायें जो आबादी का तीसरा हिस्सा उनके लोगों 
पर परंपरा के नाम पर जुल्म ढाते हैं ?” उनका साफ कहना 
था कि वे उन लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिये तैयार नहीं 


हैं जिनके लिए उनके अपने लोगों का दर्शन भी प्रदूषणकारी | 


है।” हालाँकि इसके बावजूद उन्होंने अपने संपक में आये तमाम 
नौजवानों को आजादी के आंदोलन में जुड़ने के लिये प्रोत्साहित 


किया। 
तहत आकार लेता उपनिवेशवादविरोधी संघर्ष और दूसरी 
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वर्णाश्रम की परिधि में सिमटी राष्ट्र की अवधारणा के 


इस समूचे आन्दोलन से बिल्कुल अलग वर्णाश्रम की चुनौती में 
खड़ी रैडिकल सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की धारा के बीच 
यह एक ऐसा द्वंद्र था जो बार बार चुनौती बन कर उभरनेवाला 
था। 
5 
शिक्षा को शोषित-दलित समाज की प्रगति का प्रभावी 
साधन मानते हुए और इस बात को देखते हुए कि भारतीय 
समाज का वर्चस्वशाली तबका उनकी शिक्षा के बारे में गंभीर 
रहा है, डा0 अंबेडकर ने लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के 
लिए कई साधनों को आजमाया। छात्रावासों को शुरू करने से 
लेकर महाविद्यालय तथा संबंधित शिक्षण संस्थाएँ खोलने पर 
उन्होंने भरपूर जोर दिया। अपने राजनीतिक-सामाजिक जीवन 
के शुरूआती दौर से ही वह इसके प्रति सक्रिय थे। इसके दोनों 
आयाम थे, एक तो सरकार पर दवाव बनाना कि वह अधिक 
से अधिक शिक्षा संस्थान खोले तथा दूसरे, अपने स्तर पर ऐसी 
-सांगठनिक प्रक्रियाओं को मजबूती देना ताकि शिक्षा. के नए 
संस्थान बन सके। 
बम्बई विधान परिषद के सदस्य के तौर एर बजट पर 
चर्चा के दौरान (24 फरवरी 1927) डा0 अंबेडकर ने शिक्षा 
व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप और उसकी भविष्य की रूपरेखा के 
बारे में विधिवत अपने विचार प्रगट किये थे। उन्होंने कहा 
“शिक्षा का प्रबंध इस तरह होना चाहिए कि साधारण जनता 
को शिक्षा सुलभता से प्राप्त हो। निम्न वर्ग के लोगों के लिए 
शिक्षा बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए। दूसरी वात यह है कि 
निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के स्तर पर लाने के लिए उन्हें सहलियतें 
देनी चाहिए। . 
उन्होंने आगे जोड़ा “शिक्षा एक पवित्र संस्था है| पाठशालां 
में मन मुसंस्कृत होते हैं। पाठशाला कां मतलब होता है - 
` नागरिक तैयार करनेवाला पवित्र क्षेत्र यह एक राष्ट्रीयता, मानवता 
तथा अज्ञानरूपी अंधकार दूर करने का उदात्त कार्य है। स्कूल 
में समबुद्धि वाले, उदात्त, निःपक्षपाती और विशाल हृदय वाले 
अध्यापक होने चाहिए | अध्यापक वर्ग राष्ट्र का सारथी है क्योंकि 
उसके हाथ में शिक्षा की लगाम होती है। इसलिए समाजसुधार 
की-दृष्टि से देखने पर शिक्षक कौन है, जैसा महत्वपूर्ण दूसरा 
कोई प्रश्न नहीं है। (डा अम्बेडकर जीवन चरित, धनंजय कीर 
से उद्धृत, पेज 81) l 
a वर्ष 1927 में दो चरणों में संपन्न महाड सत्याग्रह को भी 
देखें तो पता चलता है कि वह शिक्षा के मसले को किस कदर 
जनान्दोलन को माँग बनाने के प्रति सचेत थे। ~ 
एक क्षेपक के तौर पर इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की 
चर्चा करना समीचीन होगा। - 
विलायत से लौटे डा0 अंबेडकर तथा अपने राजनीतिक 
सामाजिक कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिये उनके द्वारा 
गठित 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा” की तरफ से ऐतिहासिक 
महाड सत्याग्रह की तैयारी के तौर पर विशाल सम्मेलन का 
` आयोजन किया गया था। (19-20 मार्च 1927)स्थानीय वीरेश्वर 


ड Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में चार हजार 
लोग उपस्थित थे जिनमें महिलायें भी अच्छी सातो ब 
शामिल थीं। अपने भाषण में बाबासाहेब ने कहा बा 
कोई भी प्रगति संभव नहीं है जब तक हमं किए, 
आत्मशुद्धि की तिहरी प्रक्रिया से गुजारने के लिए वा 
हमें न केवल अपने पहनावे, अपनी बातचीत को तेक il 
होगा बल्कि अपने विचारों को भी नवजीवन देना होगा ae 
में उपस्थित जनसमुदाय से उन्होंने अपील की कि भ i 
हूँ कि आज की तारीख से आप मरे हुए जानवरों का मह 
खाना छोड़ दे। अव समय आ गया है कि हम अपने दिले 
से उच्चनीच की भावनाओं को मिटा दे और यह फैला कह 
किसी के द्वारा फेंके गये टुकड़े हम नहीं खायेंगे। हम आलोनी i 
तभी हासिल कर सकते हें जब हम खुद की सहायता कले क 
लिए तैयार हों, अपना आत्मसम्मान हासिल करें और आलङ्गा 
प्राप्त HEN अपने भाषण के अंत में उन्होंने लोगों को झक 
हुए कहा कि “'मातापिताओं और जानवरों में कुछभी अन्तर ग 
रह जायेगा अगर वे अपनी सन्तानों को अपने से बेहतर रशी 
में लाने के प्रयास में नहीं जुटते।” q 

प्रस्तुत सम्मेलन में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित क़ि 
गये। जंगल. की ज़मीन दलितों को खेती के लिये दी जाव, उं 
सरकारी नौकरियाँ मिलें, सरकार न केवल शिक्षा को अति 
करे बल्कि 20 साल के छोटे लड़कों तथा 15 wa aw 
लड़कियों की शादी पर भी पाबन्दी लगाये... आदि विभिन्न an 
सामाजिक मसलों पर प्रस्ताव मंजूर हुए । सरकार से. अपीत a 
गयी वह शराबवन्दी लागू करे तथा मरे हुए जानवरों का ग 
खाने पर पाबंदी लगा दे । सम्मेलन में उच्चवर्णीयों a 
आह्वान किया कि वे अछूतों को उनके नागरिक अधिकार ति 
में सहायता करें, उन्हें नौकरियाँ दें, अपने मरे हुए ara 7 
खुद दफनायें। RS 

. सम्मेलन के दूसरे दिन फिर वह घड़ी भी आयी भ ai 

की चिलचिलाती धूप में बाबासाहेब अंबेडकर के A a 
लोगों का वह जनसमूह चवदार तालाब की ओर पत पी 
समूचे महाड कस्बे की जनता 'अछूलों' की इस भग 
आँखें फैलाये देख रही थी। हकीकत यही थी कि उ 
से सभी धर्मों के लोगों को पानी पीने या ले जार oa | 
थी, यहाँ तक कि जानवरों के भी उस तालाब में al फा | 
रोक नहीं थी लेकिन जहाँ तक 'अछूतों' का सारण T EA 
के स्पर्श से उन्हें वंचित किया गया था। बब Te a 
में उन हजारों दलितों तथा उनके तमाम मे ig | 
पिया। सम्मेलन में बाबासाहेब के भाषण की 
के कानों में गूंज रही थी।... 'क्या हम यही sate 
कि हमें पीने का पानी नहीं मिलता Pe " / 
होने का हक जताने हम यहाँ आये हैं। 

सत्याग्रह के दूसरे चरण में वहीं gor = 
जनसम्मेलन किया गया। 25 दिसंबर 
जनसमूह की भीड़ के बीच सम्मेलन की get 


दर्तमान साहित्य ” 
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a z लिए महज़ महाड उसके आसपास से ही नहीं 
m | र ane से जातिभेद के उन्मूलन में रुचि रखनेवाले 
मे | gs i । सम्मेलन के अपने शुरूआती वक्तव्य में बाबासाहेब 
रु सत्याग्रह परिषद का उद्देश्य स्पष्ट किया-“अन्य 
Ca तरह हम भी इन्सान हैं इस बात को साबित करने 
og हम तालाब पर जाएँगे। अर्थात यह A! समता संग्राम 
(ay |^ भात करने के लिए ही बुलायी गयी है । आज की इस 
iama | gate 5 मई 1789 को फ्रांसीसी लोगों की क्रांतिकारी राष्ट्रीय 
झा मह gd बहुत समानताएं हैं ।” सभा में चार प्रस्ताव पारित 
गदिमा fag गये जिसमें दूसरा प्रस्ताव मनुस्मृतिदहन का था जिसे 
कों कि ge me एक ब्राहमण जाति के सामाजिक कार्यकर्ता 
फोन i किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि “शूद्र जाति 
कणे के [aqui करनेवाली, उसकी प्रगति को रोकनेवाली, उसके 
Ta a को नष्ट कर उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
TM | को मजबूती देनेवाली मनुस्मृति के श्लोकों को देखते 
तर हँ lg. ऐसे जनद्रोही और इन्सानविरोधी ग्रंथ को हम आज आग 
र सियी ia कर रहे हैं।” ा 

X शम को सभास्थान पर पहले से तैयार किये गये एक 
रेत खि lage मे मनुस्मृति को आग के हवाले किया गया। यज्ञकुण्ड 
1 & आपात अस्पृश्यता नष्ट करो” 'पुरोहितशाही का विध्वंस 
भी | ae बैनर लगे थे। सभा के दूसरे दिन स्थानीय कलैक्टर 


e त की ओर से जारी उस स्थगनादेश की प्रतियाँ सम्मेलन 
{i 
पीत a बनायी ति उतत 
गामो ` "त बनायी रखी जाय अर्थात उसमें दलितों को वहाँ का 
मा R भै मना किया गया था। निश्चित ही वह एक बेहद 
e a का समय था। एक तरफ सत्याग्रहियों का विशाल 
वो हे here ज चवदार तालाब पर सत्याग्रह के लिए तैयार था 


X 


4 


वं @ 


X किए का वह आदेश जिसके तहत इस पर पाबंदी लगा 


। पत भर विचारविमर्श चलता रहा। अन्त में सत्याग्रह 
ण aa कटु फैसला लिया गया। 27 दिसम्बर के 
Vir ३ ` ९0 अंबेडकर ने कहा कि “मुझे आपकी ताकत 
SA nly अपनी शक्ति का उपयोग समय, स्थान 
1 जाना चाहिये, ऐसा मुझे लगता है... सवर्णो ने 
प दमन का चक्र चलाया है। व्यापारियों ने बाज़ार 
प भूसयामी (खोत) खेत नहीं दे रहे हैं। किसान 

> aff भुत उठा ले जा हहे हैं।” 
£ न १ ग पहन भले ही प्रतीकात्मक कार्रवाई थी, लेकिन 
if शेष Se थे। इसी को आधार बना कर सवर्ण 
i जातियों एवम स्त्रियों को शिक्षा से 
ह l a सत्याग्रह एक तरह से इन मान्यताओं 


ft का ऐलान था। 
j महाड सत्याग्रह की अगुवाई करनेवाली 


हो 
iS त सा को जून 1928 में विसर्जिता करके 
| "क्षण प्रसारक का प्रसार करने के लिए “भारतीय बहिष्कृत 


है। 
| 


gi T मंडल शुरू करने का निर्णय लिया गया। 


r R 
— oe 
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AN जिसमें कहा गया था कि "फिलहाल तालाब पर. 


लिए जेल जाने के लिए भी तैयार था, दूसरी तरफ 
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इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अपनी सन्तानों की शिक्षा 
पर खर्च करने की अस्पृश्य समाज की क्षमता नहीं है, लिहाजा 
ऐसे लड़कों की सुविधा के लिए दलित वर्ग शिक्षण संस्था’ की 
तरफ से छात्रावास खोलने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके 
लिए तत्कालीन सरकार से भी अपील की गयी vag सहायता 
ली गयी। ` 

अम्बेडकर की इस शिक्षणसंस्था को सन 1861 के 
'चैरिटेबल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट” क्रमांक 21 के अनुसार 
स्वीकृति प्राप्त हुई। चूंकि पाँच छात्रावासों को चलाने के लिए 
सरकार की तरफ से महज नौ हज़ार रुपए का अनुदान मिल 
रहा था, इसलिए डा अम्बेडकर को इन छात्रावासों को सुचारू 


रूप से चलाने के लिए फण्ड इकट्ठा करने पड़े। स्पष्ट है कि | 


स्पृश्य हिन्दुओं की संस्थाएं .इस संस्था के कार्य के प्रति उदासीन 

रहती थीं। सवर्ण समाज की इस बेरूखी के प्रति उनकी पीड़ा 

पारसी धर्मादाय संस्था संचालित करनेवाले एन0एम0 वाडिया 

को लिखे आवेदन-पत्र में भी स्पष्ट थी। पत्र में उन्होंने कहा 

कि, संस्था का यह अनुभव है कि अस्पृश्य वर्ग की दरिद्रता 

और उच्चःवर्गीय हिन्दुओं में अस्पृश्यों के प्रति उदासीनता या 

नैसर्गिक प्रेमाभाव के कारण इन दो वर्गों से निधि इकट्ठा करना ` 
बहुत मुश्किल है। इस वास्ते अनायास ही हमारी संस्था के माथे 

पर इस छात्रावास के प्रबंध के कारण कर्ज का बोझ बढ़ गया 

Èr - ; 
मालूम हो कि अपनी सियासी-समाजी ज़िंदगी के शुरू से 
ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार में मुब्तिला डा0 अंबेडकर ने बम्बई ही 
नहीं मराठवाड़ा जैसे निजाम की हुकूमत वाले इलाकों में भी 
विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की नींव-डाली और छात्रावासों मा निर्माण 
किया। आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री के तौर 
पर कार्यरत डा0 अंबेडकर को उन दिनों भी सिद्धार्थ महाविद्यालय 
की अपनी कक्षा याद रहती थी और वहं हर सप्ताहांत दिल्ली 
से मुंबई पहुंच जाते। 


6 

उत्तर अम्बेडकर काल के दलित आंदोलन के सबसे चर्चित 
नारों में से एक है-'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” का 
नारा । आज जबकि संविधान लागू होने के साठ साल बीत 
चुके हैं और भारत में शोषित उत्पीडित तबकों में से अलबत्ता 
एक छोटा-सा हिस्सा शिक्षा ग्रहण कर चुका है और शासन-प्रशासन 
में निर्णयकारी पदों पर विराजमान है, तब मुमकिन है कि इस 
नारे की उतनी अहमियत मालूम न होती हो। लेकिन हमारे 
बीते कालखंड पर एक सरसरी निगाह डालने से ही पता चल 
सकता है कि इस नारे को संभव बनाने के लिए कितने सारे 


सामाजिक विद्रोहियों ने अपनी बेशकीमत जिंदगी लगायी, सत्ता 


तथा सम्मान में ऊँचे पदों पर विराजमान निहित स्वार्थी तत्वों 
की मुखालिफत झेली। शिक्षा पाने की इस जद्दोज़हद पर एक 
अन्य वजह से भी निगाह डालना जरूरी है क्योंकि जैसा कि 


विदित है, शिक्षा जगत पर बाहरी और आंतरिक खतरे बढ़ते जा | 


रहे हैं इस समय इंस पूरे कालखंड का सही मूल्यांकन हमें चन्द | 
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जरूरी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। 
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अंबेडकर के गुजर जाने 
के बाद उनकी अगुआईवाले राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन का 
जिस तरह से विकास हुआ है, उसमें शिक्षा का एजेंडा पीछे छूट 
रहा है। कया ऐसे आमूलचूल बदलाववाले आंदोलन की कल्पना 
भी की जा सकती है कि मुल्क के भविष्य के कर्णधारों की 
तालीम का सवाल उनके एजेंडे से लगभग गायब है। इस मामले 
` में सभी किस्म की परिवर्तनकामी ताकतों में एक विचित्र किस्म 
का ‘war दिखता है। चाहे फुले, अंबेडकर को मांननेवाले लोग 
हों या मार्क्स के अनुयायी, दोनों के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल 
करने का मसला इतना केन्द्रीय रूख अख्तियार कर चुका है कि 


` नवगीत 


दो नवगीत 


आनंद कुमार “गौरव” 


1 
बाँट दिये घट-तट पनघट सब 
भाव वेग तन-मन ate हैं 
आँगन घर उपजे काँटे हैं। 


हम अनैतिहासिक अनुश्रुति से 

हैं अनुस्यूत अनूतर कृति से . 

सदाचार के हाट सजाये 
बैठे अथक अनैतिक भृति से 

लिये त्राटकी अश्नु निवेदन 

सबने निजी स्वार्थ wie हैं। 


सरोकार सब व्यापारी से 
विस्तृत हुए महामारी से 
मीत-गात सद्भावो के स्वर 
आहत गूँगी लाचारी से 

` पुनः अहिल्या पाहन जैसी. 
राम आस पथ सन्नाटे हैं। 


आवाहन अब नहीं जागते 
सुर-चेतन भी नहीं रागते 
राम-लखन-सीता-रामायण 
अब चौबारे नहीं stad 
E ~ पीठों को आयातित 
आर लगे पैनी साँटे हैं। 


. नींद ओढ़े बिजलियाँ हैं 


“aa get से विमुख हैं 


` सद-सुधा आवाहना 


main. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


आज की तारीख में अका की तालीम का मसला 
एनजीओ या विभिन्न किस्म के दक्षिणपंथी संगठनों ३ T 
में है। अकेला संघ परिवार हजारों की संख्या में के i 
है, ईसाई या मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी a a 
पहुँचाने के लिए हजारों स्कूल, मदरसे कायम yy 
क्या इस मसले पर इन ताकतों. की shat o. a 
क्या अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने के प्रति g w 
इसपर कोई निर्णायक कदम उठा पाएंगे, इसका जवाइ i 
के गर्भ में ही छिपा है। À 


एच ५, पूसा aA, गेहिणी-तैक्टर-18, eta 7 


m 


2 
चाह स्वर्णिम भोर की 
आकार बौने जागरण के 
प्रावधानों की उलझती 
भीड़ जीवन हो गई है। 


कृत्य काले दृश्य उजले 
देह भस्मीली दिशा हैं 
नृत्य बेड़ी में लपेटे 
घूमती फिरती ऋचा हैं। 
पीर दूजों की चुराती 
मानवी रुत सो गई Sl 


रतजगे पर तितलियाँ हैं 
अब स्वयं को पूजने की 
आरती हैं तालियाँ हैं 
जो धरा पूजे सजाये 
वह जवानी खो गई है। 


हैं पराजित खोज सारी 
गीत स्वर मृदु सोच सारी 


मूर्छित हैं फूल-क्यारी 
बेहंद जरूरी हो गई है। 
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Jr जयंती के अवसर पर विशेष 5 +s SN 
के पि दलि और 
ह| दलित और साम्राज्यवाद 
ia शंभुनाथ 
त 
व भि 
mtl Z तितों के साम्राज्यवाद से रिश्ते के प्रश्न पर 1857 याद आता आलोचना से थोड़ा भी जोड़ते हैं तो यह बड़ी बात है। 


१। ऐसा नहीं है कि दलित समाज हमेशा दया का पात्र था, 
quer के प्रतिरोध की उसकी कोई परंपरा नहीं है। मातादीन 
परीने सिपाही मंगल पांडें से पानी पीने का लोटा माँगने का साहस 
वया धा। मंगल पांडे के फटकारने पर मातादीन ने उसकी ख़बर 

| aah, “बहुत जल्दी तुम्हारी पंडिताई निकल जाएगी, जब तुम दाँत 

[igr और गाय की चर्बी से बने कारतूस काटकर बंदूक से 

want” सिपाहियों को भड़काने के जुर्म में मातादीन भंगी को 

Bee at गई। उपर्युक्त घटना में मातादीन भंगी और मंगल पांडे 

वस्था के स्तर पर आमने-सामने खड़े दिखायी देते हैं-परस्पर 

ग्रिधी इसके बावजूद, मातादीन भंगी का फाँसी पर चढ़ना और 
ae बाद मंगल पांडे का फासी पर चढ़ना साम्राज्यवाद के दौर 

1 एक ही नियति की सूचना È | 
, मातादीन भंगी ही नहीं, इतिहासकारों के हवाले से झलकारी 

E तीचन मल्लाह, महाबीरी देवी और पासी जाति के वीरों की 

ae भूमिका का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि उनकी 

Bra योद्धाओं से कोई निजी हमदर्दी थी, वस्तुतः वे स्वाधीनता 

i अपना एक नया भविष्य खोज रहे थे। यह सिलसिला 

षा W के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में भी बना 

ग 6 सही है कि ज्योतिबा फुले ने 1857 के स्वाधीनता 

ES गे समर्थन नहीं किया, क्योंकि-ब्रिटिश राज में ब्राह्मण 

| भ AST कर रहे थे। फुले सोचते थे कि इसकी क्या 

|+ है कि नाना राव पे जो मे A 

| ॥ विदेशी शी व पेशवा, जो महाराष्ट्र में इस संग्राम के नेता 

| पु नही a के जाने के बाद ब्राह्मण होने के अधिकार से 

| ॥ आगे उनुको लगता था कि ब्राह्मणों के शासन से 

बैहतर है। cag ब्रिटिश शासन ने get को 
अग्रणी भूमिका निभाई है। इस तरह महाराष्ट्र के 

TS a ।उनके का नजरिया हिन्दी पट्टी के दलित शहीदों से 
the ध..." मे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व के प्रति 

DO a स्वाभाविक था। इसके साथ यह भी कहा जाना. 

is पुत माण्यवादी दमन के दौर में दलितों की 

a की परियोजना को यदि फुले अंग्रेजी राज की - 

`. 1 अप्रैल, 9010 ; 


pec 


—_ 


र्ते 
फुले 


a 
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फुले ने 'किसान का कोड़ा” में दलित सोच को कई मुद्दों 
पर साम्राज्यवाद-विरोध से जोड़ा। 'किसान' दरअसल. 'दलित' से 
बड़ी कैटेगरी है, इसमें फुले बेहिचक प्रवेश करते हैं। उन्हें इसका 
दर्द है, “किसान खेत छोड़कर जहाँ जीविकार्जन हो सके, वहाँ जा 
रहे हैं।” (महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली) । दूसरी तरफ, अंग्रेजी | 
शासन की दशा है, “सरकारी गोरे अफसर आमतौर पर ऐशो-आराम' 
में मदहोश रहते हैं। इस वजह से उनको किसानों की वास्तविक 
स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए फुरसत ही नहीं 
मिलती |” (वही)। फुले चुनौती देते हैं कि यदि ब्रिटिश सरकार ने 
फिजूलखर्ची बंद करके दुर्बल शूद्र किसानों के विद्यादान का व्यापक 
प्रबंध नहीं किया, 'इस जुल्म का अंजाम अच्छा न होगा।' फुले 
अंग्रेजी सरकार को 'न्यायप्रिय सरकार', 'दयालु सरकार' कह HL 
संबोधित करते हैं। वह उसके साम्राज्यवादी शोषण की भी MATE 
करते हैं, 'नो किसान सभी देशवासियों को सुख के आधार हैं, उनके 
इतने बुरे हाल हैं। उनको समय पर पेट भर रोटी और तन भर कपड़ा | 
भी नहीं मिलता | उनकी गरदन पर सरकारी लगान देने को तलवार 
लटकी रहती है। उनकी दुर्गति को साहब लोगों का शिकारी कुत्ता | 
भी नहीं सूँघता / (वही) ब्राह्मणों के पाखंड और निर्दयता के साथ | 
किसानों के शोषण के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना 
फुले की बहुआयामिता का चिहून है। | 
. अंबेडकर का दलितों के लिए संघर्ष अंग्रेजों को | 
औपनिवेशिक-सामंती व्यवस्था से भारतीय जनता के संघर्ष का एफए | 
| 


i! 


अंग था। वह कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत पर राज करें। 

निश्चय ही हम स्वाधीनता आंदोलन और दलितों के बीच दूरी पैदा 
करने के साम्राज्यवादी प्रयत्नों से वाकिफ हैं। अंग्रेजी राज के एक 
अफसर सर लीपेल ग्रिफिन का विचार था कि विद्रोह को फैलने से. 
रोकने के लिए जाति प्रथा एक बहुत अच्छी चीज है। भारतीय. 
स्वाधीनता आंदोलन जब उभार पर था, यह स्वाभाविक था कि | 

अंग्रेज भारत के सामाजिक अंतर्विरोधों का अपने हित में अधिक | 
से अधिक उपयोग करते। उतना ही यह भी स्वाभाविक था कि 
दलित हिन्दू वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते, क्योंकि इसके बिना वे | 

पूरी तरह स्वाधीत न हो पाते । हिन्दू समाज व्यवस्था की आलोचना | 


और मनुवाद से विद्रोह किये बिना दलितों के लिए भारत की 
आजादी का ज़्यादा मतलब न था, जिस तरह महाजनी-जमींदारी 
व्यवस्था से संघर्ष किये बिना किसानों के लिए भारत की आजादी 
का ज़्यादा मतलब न था। 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण हमेशा एक बड़ी 
समस्या रहा है। यही वजह है कि हाशिए के लोगों को अपनी 
आवाज मुखर करने H लिए 'पृथकता” का रास्ता बार-बार चुनना 
पड़ा। अंबेडकर ने हिन्दुओं की वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते 
हुए हिन्दू धर्म पर प्रंहार किए ये प्रहार कबीर के प्रहार से ही नहीं, 
19वीं सदी के हिन्दू समाज सुधारकों के प्रहार से भी भिन्न प्रकृति 
के थे। फिर भी अंबेडकर मानते थे किं हिन्दुओं में विवेकबुद्धि से 
संपन्न लोग हैं, 'लाहीर के जाति-पाँत तोड़क मंडल का कार्य 
सराहनीय है।' वे यह भी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा नहीं हैं 
(जाति प्रथा का विनाश)। इसलिए कुछ प्रांतों में हिन्दू धर्म का 
विरोध दलितों के अस्तित्व का प्रश्न बना। 
ब्राह्मणवाद के विरोध का एक अर्थ धार्मिक कूपमंडूकता का 
विरोध करके बुद्धिवाद की ओर बढ़ना है, राष्ट्रीयता और जनतंत्र की 
ओर बढ़ना है। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया था, 'हम ब्राह्मणों के 
विरुद्ध नहीं हैं। हमारा आक्रमण ब्राह्मणवाद पर है। हमें 
ब्राह्मणवाद-ग्रस्त ब्राह्मणेतर आदमी दूर प्रतीत होता है और 
ब्राह्मणवाद-रहित ब्राह्मण नजदीक लगता है' (भाषण अंश) । ब्राह्मणवाद 
के विरोध का अर्थ ब्राह्मण जाति के सभी लोगों का विरोध नहीं हो 
सकता । ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मणों की देन नहीं है। प्राचीन काल 
से ही ब्राह्मणवाद की संपूर्ण निर्मिति में राजसत्ता का योगदान है। 
ब्राह्मणवाद किसी भी सत्ता विमर्श में मौजूद हो सकता है, हालाँकि 
ब्राह्मणवाद से अधिक सटीक शब्द मनुवाद है। यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि वर्तमान समय में ब्राह्मणों का अपना कोई स्वतंत्र 
अत्याचार और पाखंड-तंत्र नहीं है | ब्राह्मणवाद बाजारतंत्र का. एक 
साधारण अंग बन चुका है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि सवर्णो के मनोभाव में इन सौ वर्षो में काफी परिवर्तन आया है 
और लगातार आ रहा है। ऐसे लोगों में धर्मनिरपेक्षता की भावना 
पनपी है। ब्राह्मणवाद का संपूर्ण सार इस समय हिन्दुत्ववाद में 
समाया हुआ है। हिन्दुत्ववाद और साम्राज्यवाद में जबर्दस्त मिली 
भगत है। भारतेंदु ने कहा था, 'हिन्दू चूरन इसका नाम, विलायत 
पूरन इसका काम | इसलिए ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए जब 
कोई हिनदुत्वाद से समझौता करता है, तब लगता है कि वह कहीं 
हवा में तो मुक्का नहीं भांज रहा È | 
यह एक वास्तविकता है कि आज भी सबसे अधिक दलित 
हिन्दू धर्म और देवी-देवताओं को मानते हैं। ऐसे दलितों की संख्या 
आज भी कम हैं जो धर्मातरण करके ईसाई या बौद्ध हुए हैं। इसके 
' अलावा, यह भी स्पष्ट है कि न वैशवीकरण एक जाति को लेकर 
चल सकता है और न जनतंत्र एक जाति को लेकर चल सकता 
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` आज किस दशा में है। 


मुसलमानों और सिखों का भी अपना अलग-अलग और; all 
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है। इसमें संदेह नहीं है कि हिन्दू लोगों में आज भी रे 
है, उनके मन में दलितों के प्रति हेय दृष्टि है और हिंसा की. ही. |A 
होती हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभ्ची ह, 
हैं। समय तेजी से बदल रहा है, हिन्दू भी बदल रहे te j 
नई स्थितियों में दलितों को भी कुछ नया'सोचना है। i # 
हमारे समाज में सदियों बाद एक गुणात्मक पि क | 
आया है कि दलितों में एक तीव्र अहसास पैदा हुआ है कि = ql 
ज़िंदगी में बदलाव जरूरी है। उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने 
हक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे अपने मुक्ति के रास्तों की gy 
में हैं। यह भी देखना होगा कि दलित जीवन में उत्यान के ay 
पर इन दिनों राजनीतिक तौर पर जो कुछ घटित हो रहा है ह 
व्यक्ति-पूजा से बँधे होने के कारण निराशाजनक अधिक है। दति 
वैशवीकरण और सामाजिक पृथकता की राजनीति के बीच Aei | 
बन गए हैं। धर्म और धर्मातरण की तरह वैश्वीकरण भी एक छ | 
आशा है। इसके मायालोक में दलितों की आवाज गूँज रही है ; 
खो भी जा रही है। 
दरअसल साम्राज्यवाद और सामंतवाद से 19वीं-20वीं सव | 
के ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृतियाँ जितनी क्षीण होंगी, उपक 
बौद्धिक-सांस्कृतिक उपलब्धियाँ समाज से उतनी ही खोती जाएं 
वैश्वीकरण और सामंतवादं को हमारे देश में मिथ्या सामा |, 
भिन्नताओं को पोषित करने का तब उतना ही सहज पबा 
मिलेगा। 
इस समय फुले, अंबेडकर या गांधी आ जाते, निचय | 
सिर्फ अपनी मूर्तियाँ नहीं लगा रहे होते, पाको पर अपना नाम 
खुदवा रहे होते। वे सिर्फ प्रतीक बनकर ठिदुर नहीं रहे होते kj 
भी समझ में आ सकता है कि उनके समय के महान आगी 


हमारे देश में प्रातिनिधिक जनतंत्र की जगह Te ia 
प्रतिनिधित्व की माँग बढ़ी है। इन दिनों सांस्कृतिक a 
भारतीय परंपराओं की उपेक्षा करके सांस्कृतिक vais 
उत्खनन का अभियान तेज है। कहा जा रहा हैं कि का | 


अलग सांस्कृतिक राज्य है, पिछड़ों का अलग, हिन्दुओं “at Xi 


अनगिनत क्षेत्रीय सांस्कृतिक राज्य हैं-एक “गाँव Š a Pii ? 
इस पृष्ठभूमि में साम्राज्यवाद से भारतीय लड़ाई wai aa" | 

अपने राष्ट्र को इतना समावेशी बनाना कि उस त्र | 

विविधता के लिए सम्मान हो। उसमें जाति 


हो। आजादी के बाद की सबसे बड़ी बिडंबना E 
लोग भारतीय नवजागरण और जनतंत्र के SA T ; [® 
विच्छिन्न होते गए । प्रेमचंद ने कभी स्वराज्य की पे 

को दलित, स्त्री और किसान से जोड़ा था, जी ie ane 
वाणी दी थी। कभी निराला ने कहा था, ' अत) 
वर्तमान साहित्य “ 


a युंग है और देश का पुनरुद्धार उन्हीं की प्रतीक्षा 
(arga, 1929) | निराला जैसे व्यक्तियों ने कभी यह 


मे कि वे ब्राह्मण हैं । वे ऊँचे हैं, यह बिल्कुल नहीं सोचा। 
शय ही अंतर्विरोध थे, पर वे अपने i से 


हे थे ब्रामण होकर भी उन्होंने लिखा, “आज ब्राह्मण-विचार, 
नि यह | „परिपाटी जितने अंशों में यहाँ है, देश उतने अंशों में पराधीन 
Te |; वीन मानव धर्म जितने आंशों में है, देश उतने ही अंशों 


setter है” (1939) | वे पराधीनता के सामंती स्रोतों की 
gama हैं और 'मानव” होने की बात करते हैं। निश्चय 
(कोई मनुष्य खुद अमानवीय होकर इतिहास की अमानवीयताओं 
rai cou सकेता । इतिहास की अमानवीयताओं से टकराना 
भी मानवीय होना है। 

यह ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिन्दी समाज इस 
मपृथकता और घृणा-प्रतिघृणा का अखाड़ा बना हुआ है। हर 
jam gM का उत्सव है। जिधर देखो, उधर लोग तीतर-बटेर की 
हइ रहे हैं। इस समय हिन्दी पटूटी में जाति भेदभाव चरम 
गएर है। इसका एक रूप दलित-पिछड़ा की राजनीतिक लड़ाई 
॥ के अलावा अन्य भी कई स्तरों पर सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व 
ITAR है। हर तरफ प्रतीक-ऱुद्ध है, जनता को सिर्फ प्रतीकों 
TAS रहने के लिए.कहा जा रहा है। यह समूचा मामला 
क्ण के रास्ते से साम्राज्यवाद को पुनः निमंत्रण-जैसा है। 


वीं सी 
उसकी 
जाएंगी। 
mia 

अवा 


यहे |. तिता ने, कहा था, 'थोबी, पासी, चमार, तेली etait 
खँ |“ भ ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ / वह 'पाठ' 
1 [ree विरोध का था। उस 'पाठ' के अब टुकड़े 


ee WIS के सपनों का वह टाट चिंदी-चिंदी हो रहा 
जी जाति को राजनीतिक हथियार बनाते ही उसके भीतर 
पढे R दौड़ने लगते हैं। जातिवाद cent को भस्म 
~ ग भार होता है। ऐसे अनगिनत छद्म 
i i जाते हैं, जो साम्राज्यवाद-विरोध और धर्मनिरपेक्षता 
nie, TIR करते हैं। जाति के भीतर से जाति निकलने 
Bian "ति के खिलाफ जाति खड़ी होने लगती है। मुख्य 
( me त णता है | किसी को इस समय प्रेमचंद की 
R खिलाड़ी” की याद आ सकती है। लखनऊ में 
फौजें बढ़ी आ रही. थीं। यह जानकर भी मीर 
होने दूर शतरंज खेल रहे थे। इस दौरान किसी 
l ee पर तलवारें उठा लीं और वे आपस में 
भावों टिप्पणी की, 'वे कायर नहीं थे। उनमें 
A अधःपतन हो गया था । 
निक „ "तिक शोर में वही चीज दिखती है, नेताओं 
न „ग अद्यःपतन हो गया है। इसलिए एक 
i aa के राजनीतिकरण? की है, जो उसका 
D 


दता 


निश्चय ही ऊपर से आए ब्राह्मणवाद को 
> 2010 — 
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चुनौती देकर पुनः 'नीचे से ब्राह्मणवाद” को उभारना राजनीतिक 
भव का अधःपतन ही है। यह ऐसा बिखराव लाने वाला कदम है, 
जो हमें साम्राज्यवाद के आगे निरंतर बेध्य बना देता है। देखा जा 
रहा है कि इस समय हर विभाजित गुस्सा साम्राज्यवाद के लिए 
हवामिठाई है। 
साम्राज्यवाद सदा से केंद्र और हाशिए और हाशिए तथा 
हाशिए के बीच तनाव पैदा करता आया है। वह आज भी पश्चिमी 
संस्कृति के प्रसार के साथ मिथ्या स्थानीय प्रभेद फैला रहा है, 
जिसका एक रूप जातिवादी वर्चस्व के लिए होड है। दुनिया में धर्म, 
रंग, जाति पहले भी राजनीतिक भेदभाव और सत्ता के हथियार बने 
हैं और मानवता आक्रांत हुई है। इस बार खासकर एशियाई देशों 
में पृथकतावाद किसी ज्वालामुखी की तरह लावा बरसा रहा है। कुछ 
साल पहले डरबन सम्मेलन में पृथक मतदाता मंडल की माँग की 
तरह दलित प्रशन को नस्लीय भेदभाव के दायरे में ले जाने की 
कोशिश हुई थी। इधर दलित और दलित के बीच में खाई कम नहीं 
बढ़ी है। दलित का स्त्री के प्रति संकुचित नजरिया सामने आ चुका 
है। देखने की ज़रूरत है कि दलितों का जीवन सिर्फ ब्राह्मणवाद 
से आक्रांत है या साम्राज्यवाद भी उन्हें रौंद रहा है। 
आज दलित विमर्श में परंपरा के विखंडन की उत्सुकता 
जितनी गहरी है, साम्राज्यवाद से मुठभेड़ की नहीं। अतीत के 
हिन्दुत्ववादी महिमामंडन और दलितवादी विखंडन के अतिवादों ने 
अस्मिता के सवाल को एक प्रायोजित मामला बना दिया है। 
साम्राज्यवाद जब भी आता है वह सबसे पहले इतिहास को छेड़ता : 
है। वह आदमी को अतीत में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे भूलने और जो 
कुछ निकृष्ट है, उसे याद करने के लिए उकसाता है। इसी असर 
में दलित अतीत को पूर्णतः छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ ' 
उसके कड़वे VAT को याद करते हैं। अतीत उनकी नजर में बाकी 
समाज से उन्हें अलग करने के लिए एक धारदार कुल्हाड़ी है। वह 
कहीं से भी फटी जगहों को सीने की सुई नहीं है। एक तरह से ' 
हिन्दुत्ववादी और दलितवादी दोनों ही अपने-अपने तरीकों से | 
अतीत की मानवीय उपलब्धियों को खो देते हैं। ये अतीत का 
एकांगी चित्र इस तरह सामने लाते हैं, जैसे उन्होंने अतीत को 
अंतिम रूप से जान लिया है। 
यह स्वाभाविक है कि काँचा SAA अपने मानवीय आत्मसम्मान 
की खोज करते हैं और बताते हैं, 'में हिन्दू क्यों नहीं हूँ।' उन्होंने 
दलित और पिछड़े का भेद मिटाकर 'दलित बहुजन? की एक 
विस्तृत धारणा दी। इसके अलावा, शूद्रवाड़ों की लोक संस्कृति की 
विशिष्टता की ओर भी ध्यान खींचा | हिन्दुओं के नायक कृष्ण हैं, 
जो अर्जुन को अपने ही सगे-संबंधियों की हत्या करने के लिए 


` प्रेरित करते हैं, जबकि शाद्रवाड़ों में स्थिति उलट È इलैया बताते 


हैं, “प्रकृति के साथ उनके रोजाना के व्यावहारिक रुख से उनके : 
चरित्र का निर्माण होता है। वह बुरा आदमी माना जाता है, जो | 
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किन्‍्हीं कारणों से अपने सगे-संबंधियों की हत्या करता है या कोई नहीं आता। उनका कहना है, आदि शंकर से लेकर विवेक 
' अपराध करता है। जो दूसरों को हत्या करने के लिए उकसाता है अरविंद और राधाकृष्णन तक सभी ने अंततः हिन्दू धर्म को म 
उसे भगवान नहीं, शैतान माना जाता है ।” (मैं हिन्दू क्यों नहीं हूँ, की तरफ ढकेला। भारतीय अतीत aoe ऐसा SRT मूल्यांकन wf 
1995) । वे ठीक ही ऊँची जाति के असमान और अमानवीय हिन्दू निष्कर्ष तक पहुँचाएगा कि दलितों की मुक्ति सिर्फ हिन्दू धरम के 
सांस्कृतिक मूल्यों की आलोचना करते हैं, दलित बहुजन संस्कृति मौत में है। कहना होगा, धर्म इस तरह नहीं मरा करते 
का भारत. की एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में अध्ययन प्रस्तुत यह चिंताजनक है कि उपर्युक्त ढंग के दलित वि पं 
करते हैं और दलित बहुजन को उत्पादक वर्ग के रूप में देखकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण को लेकर कोई कंस 
उसे मानवीय गरिमा देते हैं। दिखायी नहीं देता। क्या एक बार फिर इतिहास अपने को दुन 
काँचा इलैया का यह मत भी उल्लेखनीय है कि आज़ाद रहा है ? हर परंपरा पर कीचड़ उछालो और हर आधुनिकीकरण क्षे 
भारत में हिन्दुत्व एक ब्राह्मणवादी आधुनिकता है। वे संप्रदायवाद आँख मूँद कर मान लो! आधुनिकता पर अमेरिकी संस्कृति और | 
के ख़तरे को समझते हैं। वे TET’ और 'बनिया” की दो कैटेगरी साम्राज्यवाद का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इस संबंध में दलित रह || 
ठीक ही बनाते हैं, पर 'ब्राह्मण' की कैटेगरी को जितना विस्तार देते का खुलासा होना अभी बाकी है। 
हैं, 'बनिया' की कैटेगरी को विस्तार नहीं दे पाते-इसका संबंध सामाजिक न्याय एकरेखीय मामला नहीं है। सामाजिक 
पूँजीवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी और वैशवीकरण से जोड़ नहीं पाते हम न्याय की लड़ाई में यदि गुजरात नरसंहार जैसी घटनाओं और 
जानते हैं कि टाटा हिन्दू नहीं है, फिर भी 'बनिया' है और उनका अमेरिका-ब्रिटेन के नए साम्राज्यवाद को लेकर सक्रिय चिंता ह 
पूँजीवाद से संबंध है पूँजीवाद और नव-पूँजीवाद के दलितों पर पड़े है, वह एकांगी है। कहना न होगा कि सामाजिक न्याय का ना ह 
सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन भी काँचा इलैया के यहाँ लगाने वाले गुजरात नरसंहार के प्रश्न पर एक समय चुप tan | 
मौजूद नहीं है। इस बिन्दु पर यह समझने की जरूरत है कि आदमी अमेरिका की तरफ पहले की तरह उनके पलक-पांवड़े बिछे हैं। | ' 
की जाति स्थिर हो और अभी टूटी न हो, पर खुद आदमी आज न॒ सामाजिक न्याय की लड़ाई का अर्थ राजनीतिक मोलभाव जी 
आर्थिक स्तर पर स्थिर है और न सांस्कृतिक स्तर पर। फिर भी जातिषृणा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को विलंबित न्याय के | 
` काँचा इलैया की पुस्तक Ù हिन्दू क्यों नहीं हूँ” मुख्यतः हिन्दू हकदारों तक पहुँचाते हुए इसे अंतत जातिनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता 
राष्ट्रवाद का दलित जवाब है और धर्मनिरपेक्षता की परियोजना का और साम्राज्यवाद-विरोध तक ले जाना है। सामाजिक न्याय बौ | 
एक महत्त्वपूर्ण अंग है। | : बुनियाद में जाति घृणा को स्थापित करने का एक ही नतीजा | | झी 
काँचा इलैया की एक नई पुस्तक he हिन्दू इंडिया” पहले से बनी दीवारों के अलावा पिछड़े-पिछड़े के बीच, पडि | iy 
(2009) आई है। इसमें वे देखते हैं कि सैकड़ों सालों आध्यात्मिक, के बीच, दलित-दलित के बीच भी घृणा की कुछ नई MF ||. 
सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित दलित बहुजनों की जागरुकता जाएँगी। घृणा बूमरेंग करेगी । यह राजनीतिक वर्षता को u 
के कारण ईसाई, बौद्ध और इस्लाम धमो में एक नया आध्यात्मिक करना और उसे सामाजिक वैधता प्रदान करना कहा गए 
और जनतांत्रिक विस्तार आया है। उन्हें लगता है कि भारत में ये जाति-राजनीति का ही यह वरदान है कि अपराध EN a 
धर्म ही विस्तार पाएँगे और हिन्दू धर्म धीरे- धीरे मर जाएगा ater का मुख्य दरवाजा है। जाति आश्रय में हर आए 
m SA हटिंगटन की सभ्यताओंकी टकराहट' की अवधारणा ` सांस्कृतिक वैधता मिल जाती है। आज कुछ प्रेमी युगल 
= R में हिन्दू धर्म की मीत के रूप में विकसित जाति aes रहे हैं, अन्यथा जांति आज सत्ता की | 
का हथियार बनी हुई है sat | 
ड एक खास आर्थिक ie ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्मो हिन्दी क्षेत्र oe विमर्श एक-विलंबित विमर्श ‘ad i 
aa विज्ञान, जनतंत् Am और हिन्दू धर्म को मरना फिलहाल फुले, अंबेडकर और दलित पैंथर्स के va ae | 
, यह एक अनोखी कल्पना है। ब्राह्मण, बनिया, नव-क्षत्रिय नहीं हैं। आज के दलित विमर्श में कुछ सच्ची ae में at” | 
और दलित बहुजन की जातिवादी श्रेणियों में ज्यादा बँ AES eee न्दी क्षत्र म १ || 
5 ज्यादा बँध जाने की उत्तेज अधिक हैं। यह विमर्श £ कित, 
वजह से काचा इलैया अपने पहले के धर्मनिरपेक्ष झुकावों से भिन्न आंदोलन का रूप नहीं ले पा रहा है। यह भी सट | 
रास्ते पर जाकर अपनी एक धार्मिक पोजीशन बना डालते हैं विमर्श और राजनीति के बीच फाँक है । आज की दलित 
ao पूरी दुनिया को सिर्फ धर्मों में बंटा देखते हैं। उन्‍हें में दलित समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और IA on if | 
अमेरिका का कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। उन्हें आतंकवाद और के उन्मूलन पर जोर है, न नए-पूँजीवादी जीवन की की | | 
हिन्दुत्ववाद नजर नहीं आते। उन्हें हिन्दू धर्म की तरह ही ईसाई, कृत्रिमता से मुक्ति को बैचेनी है और न दलित oe catty 
ny ale आदि सभी धर्मों में नए सिरे से बढ़ता पाखंड नजर प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। दलित राजनीति में दलि YU 
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Tee गोषणमूलक स्थितियों से मुक्त करने के लिए सामाजिक वर्गों और समुदायों | से कोई नहीं 
4 की ai नहीं झलकतीं । दलित राजनीति में हो सकता। मुक्तिबोध ने कहा hu pee Be नहीं 
है तक विकृतियाँ आ गयी हैं, जो लोकतांत्रिक कहे मिलती, यदि वह- है तो सबके साथ है। दरअसल दलितों की 
f तो को पहले ही खा चुकी हैं। कुछ सच्चा है तो वह मुक्ति तभी संभव है जब प्रचलित राजनीति से हटकर इसके लिए 
ला दी आग, जिसमें दलित हज़ारों साल से जलते रहे हैं एक नयी शुरूआत होगी। दलित या कोई समुदाय अकेले कभी 
वमी जत रहे हैं। वे अभी भी सामाजिक अत्याचारों की मुक्ति हासिल नहीं कर पाएगा । निश्चय ही दलितों का 'अन्य' से 
रे बाहर नहीँ आ पाए हैं a ie संबंध सुदूर अतीत को देखकर नहीं भविष्य को देखकर बनना 
ह 1807 में मातादीन भंगी और मंगल पांडे की एक चाहिए, क्योंकि तभी आने वालें दिनों में वे साम्राज्यवाद-विरोधी 
gia चुके हैं। अतः दलितों के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न संघर्ष को नेतृत्व दे सकेंगे, जिसकी उनमें अपार संभावना है। 
pra बुद्धिवाद, जनतंत्र और साम्राज्यवाद-विरोध से आज 
(हाँ है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि उनका अन्य CF) CAP AG Een 
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छोटे मुंह की बात 
जसबीर चावला 


बात बात-बात में बहुत बढ़ गयी। अब लोग कह रहे थे, तो उसे भी मानना पड़ रहा था कि छोटे मुँह से निकली है। 
झो थी एक बार देख आये जाकर, कैसा होता है छोटा मुँह, जो बड़ी-बड़ी बात निकाल लेता है; और कैसी होती हैं उसकी 
a बातें! पर जाए कैसे ? वह बड़ी हो चुकी थी। निकलते ही भाइयों ने उसे बड़ी कर दिया था-“बड़ी बात है! बड़ी 


q क सुनते उसे उतना बुरा नहीं लगता था, जितना तब जब मुँह कोते थे-“छोटा! छोटा!” आखिर इसमें कौन-सा 
३३. बिना बड़े हुए कोई वैसी निकाल दे? आख़िर बात तो बस बात होती है, उसके दाँत या नाखून तो होते नहीं 
À को नोंच दे या काट खाए! फिर उससे इतनी घबराहट क्यूँ फैल रही थी? छोटा मुँह कहीं नज़र आना भी बंद हो गया 

* कहीं अकेले जंगल में जा छुपा था या कलाली में दफन हो गया था। बड़ी बात उसे ढूँढ रही थी। न मिलने पर खीझ 


ies as 
|... की गुस्से में कई छोटी-छोटी बतकड़ियों में टूट रही थी। भाई उसे खींच रहे थे। 
| आकार 


उसे वही मुँह मिला । बड़ी बात को देखते ही वह रुआँसा हो गया। बात उसके गले लगना चाहती थी, पर मुँह ` 
र की हीनता-ग्रंथि थी । वह और छोटा हो गया। बात उसके पास रहना चाहती थी, पर मुँह ने सिर हिला दिया। 
वाकई बहुत छोटे हो!” बात फट पड़ी और कंधे पर सुबकती रही । फिर कभी नहीं आयी। 


के पास गयी। उसमें से बास आ रही थी। छोटी बातों की पीक से भरा था वह। लंबी पिच्च के साथ छोटी 
\ 
ae oe बड़ी बात बोली-“'में तुम्हारे साथ रहूँगी।” = 
Pe ar -“न.... न, तुम मुझसे नहीं निकलीं!” हती i 
बढ ड हो! छोटी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती! मै बड़ी | दुनिया कह oe ae लाल | | 
' गे। जहाँ से निकली हो वहीं जाकर रहो। तुम्हारा बोझ कम से कम नहीं उठा सकता |! र irti 
mra रुआँसी भी । र नहीं कि किस मुँह से दुनिया के मुँह लगे? कैसे मुँह दिखाए? | | 
गयी रुआँसी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था | RE कर चंडीगढ़य60055 |. | 
; ज 
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अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष 
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g लित आंदोलन की दशा-दिशा के बारे में आजकल जोरो से 
चर्चा चल रही है। इस चर्चा में भाग लेने वाले लोग प्रायः 
अपने पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को गलत सिद्ध करने का प्रयास 
करते रहते हैं। ऐसी चर्चाओं में प्रायः वर्तमान सामाजिक स्थितियों 
के आधार पर दलित को परिभाषित करने और उसकी सामाजिक 
हैसियत को आँकने का प्रयत्न किया जा रहा है। दलित-जीवन के 
ऐतिहासिक परिवेश को प्रायः अनदेखा छोड़ दिया जाता है। यदि 
इतिहास का सहारा लिया जाता है, तो भी अपनी सुविधानुसार 
अपने लिए उपयोगी पक्ष को ही उजागर किया जाता है। इतिहास 
| को समग्रता से देखने परखने की दृष्टि के अभाव में दलितों को 
| समग्रता से संबोधित करता दिखायी नहीं देता | खंडित रूप में ही 
| वर्तमान दलित आंदोलन चल रहा है। दलितों के ही उच्च और मध्य 
स्तर के दलितों की मुक्ति के संघर्ष के रूप में यह सीमित हो गया 
हैं। इसके स्थान पर सभी स्तर के दलितों के मुक्ति आंदोलन के 
| रूप में दलित-आंदोलन को विकसित करना है। वर्तमान दलित 
| आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दलित की वर्तमान 
| शोचनीय स्थिति की जड़ों की तलाश नहीं करता यदि करता है 
| तो भी वह जाति केंद्रित रह जाती है। इसलिए, दलित की जातिगत 
वर्णगत मुक्ति के रूपं में तथा दलित अस्मिता की स्थापना के संघर्ष 
के रूप में दलित आंदोलन सीमित हो गया है। भूमंडलीकृत समाज 
में ब्राह्मणीकृत दलितों की दृष्ट से संघर्ष चलाने वाला दलित, 
असल में गरीब दलितों की निर्धनता, गरीबी और फाके के कारणों 
को नजर अंदाज़ कर रहा है। यदि कोई कारण प्रस्तुत करता है, तो 
वह जातिगत भेदभाव का है। इसलिए उसका आंदोलन जाति-भेद 
और छुआछूत से मुक्ति आंदोलन के रूप में संकुचित रह गया है। 
किसी भी आंदोलन को रूप देने से पहले समस्या की एक 
' ऐतिहासिक समझ रखना जरूरी है। इतिहास की सही समझ के 
` बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। दलित अपनी 
परंपरा की खोज करते हुए भी इतिहास को सही मायने में देखने 
परखने और मूल्याँकन करने का प्रयास करते दिखायी नहीं देता। 
जातिगत और वर्णगत भेदभाव को ही वह अपने पिछड़ेपन का 
कारण मानता है। छुआछूत को वह सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 
जाति-वर्ण भेद से अपने मन में उपजी हीन-भावना से वह मुक्त 
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होना चाहता है। उसके विचार में, जातिगत भेदभाव को मिक 
ही वह समाज में मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए दहित हे 
सामाजिक एवं साहित्यिक आंदोलनों में जाति पर आधारित भेता f 
और छुआछूत को तोड़ने की बात मुखरित दिखायी केत है| |, 
विडंबना यह है कि जाति के नाम पर सवर्ण जातियों द्वाग aay 3 
जातियों पर हो रहे अत्याचारों और ज्यादतियों से मुक्ति प्रणव 
सामाजिक हैसियत प्राप्त करने का स्वप्न देखने वाला दतित |. 
विभिन्न जातियों के आधार पर संगठित हो रहा है। अपनी जा |. त 
अस्मिता की खोज करने वाला दलित सिर्फ छुआएूत से मुकत हे i A 
सामाजिक मान्यता प्राप्त करना चाहता है। चातुर्वण्यं व्यवस्य H 
संस्थापक ब्राह्मणों को गाली देते ववत'भी दलित ब्राह्मणों के बा bit 
ही होना चाहता है, बल्कि उस शोषणकारी ब्राह्मण्य aaa a 
“नष्ट करने की बात प्रायः नहीं उभरती । जाति व्यवस्था को TAL S 
एक जाति-रहित व्यवस्था की स्थापना का स्वप्न तक वह aa 
पाता। दूसरे शब्दों में कहें, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था NAM 
शिकार होकर उसी के द्वारा निर्धारित संघर्ष ही दलित आग गी | 
रहा है। ब्राह्मणों के जातिवाद के शिकणे में पढ़कर, जातिगत 
मानसिकता के कारण, जाति से स्वतंत्र होने की बात तक क । 
सोच पाता | यांनी मेहनत करने वालों की एकता को तोड़े l 
ब्राह्मणों ने जिस जाति-व्यवस्था को स्थापित किया, ` | 
व्यवस्था को बरकरार रखकर उसमें ही दलित अपनी TY 
गरिमा प्राप्त करना चाहता है, अर्थात्‌ जाति से त 
सोच भी नहीं पाता। यही दलित आंदोलन की सरवै कि 
है। 'मनुस्मृति’ और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था D à ah 3 

जाति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करा के >i 
आंदोलन को सीमित करना उसकी बड़ी कमजीपी ६ दा] 
इतिहास बताता है कि सभी प्रकार के w g! h 

मूल आधार अर्थ है। आर्थिक असमानता के E pier 
शोषक व्यवस्था का आधार ही विभाजन E ae i 
स्तरों में विभाजित कर उसे दुर्बल बनाना उसकी भात 
अपा 


ढंग से शासन करने की नीति सबसे पहले आर्थ 
लेकिन यह धारणा गलत है। जिस समार्ज 


तमात साहित्य ˆ 


Jez वहाँ जनता का विभाजन भी बना रहता है। क्योंकि 
— até वर्ग अपने अधिकार और उससे हासिल 
| ` - नो बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता 
f 1 जो वर्ग इससे वंचित रहता है, वह उसे प्राप्त करने 
a gaf करता È | सत्ता प्राप्ति से अपने जीवन के 
| aa आकांक्षा में संघर्ष करते रहने वाले वर्ग को दुर्बल 
अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की कोशिश सत्ताधारी वर्ग 
Paks वर्ग-संधर्ष को मिटाकर अपने एकछत्र शासन 
at ख़ने के लिए एक ओर कठोर नियमों के अरिये उसके 
daca दिया जाता है, तो दूसरी ओर जनता के बीच भेदभाव 
an आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस 
हरसी भी शोषक का व्यवस्था में मेहनतकश वर्ग को दमन 
[जन से जोड़कर उसके मुक्ति संघर्ष को नाकाम बना दिया 
॥ै।इस दृष्टि से देखें, तो सर्वहारा वर्स के वर्ग संघर्ष को दुर्बल 
^ निए ही प्राचीन भारत के सत्ताधारी आर्यो ने जाति-व्यवस्था 
a लकी थी। इस ऐतिहासिक समझ के अभाव के कारण ही 
a ñ तनकारी वर्ग-संघर्ष को दुर्बल बनाने के लिए ही प्राचीन 
` 19 सत्ताधारी आर्यो ने जाति-व्यवस्था की रचना की थी। इस 
aan ate समझ के अभाव के कारण ही दलित आंदोलनकारी 
e 4 का विरोध कर जाति-संघर्ष से जुड़ा हुआ है। किसी भी 
ae a कारण संबंध के वैज्ञानिक बोध से विश्लेषित 
ail), 2 वैज्ञानिक बोध नहीं होता, वह समस्याओं 
4 i ae नहीं निकल पता | उसकी लड़ाई नकली होने की 
atak ae साम्यवाद ही समस्याओं को इस दृष्टि से 
age) „णे में सफल दिखायी देता है। 
line a के विकास का इतिहास हमें यह बता देता 
वैध जे करके अपना जीवन-यापन करते आदिम. 
cy जाति-भेद था, न वर्ण-भेद | जब मनुष्य ने खेती 
और सामूहिक रूप में बसना प्रारंभ किया, तब से 
at fs Fs शुरू हो जाती है। जब खेती से ज़्यादा 
Pires A भविष्य में उपयोगी करने के ae 
कर 4 i तोगों को । इसके संरक्षण का दायित्व कुछ लोगों को 
१) आवश्यकता के अनुसार अनाज बाँटने का 
Bir ae आ गया। कालांतर में खाद्य सामग्रियों के 


मिव 
arg 
त भेभा 
देती है| 
[रा.अ 
प्राप क 


i a why N पहुँचा दें और वितरण केद्र से ले जाएँ। 
te NN पर मेहनत का विभाजन होने लगा। 
ay तिक दक समाज में,जाति-वर्ण भेद कायम नहीं था, 


Ary सभी लोग और उस पर अधिकार स्थापित करने 
फैट से कोई ग एक जैसे काम करते À प्रकृति और 
‘i इ भी मुक्त नहीं था। जब सभी लोग एक 
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जैसे वर्ण के थे, तो वहाँ वर्ण-भेद की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब 
संपत्ति-तत्कालीन- समाज में खाद्य-सामग्री- का केंद्रीकरण होने 


लगा, तब समाज में आर्थिक असमानता पैदा होने लगी। संपत्ति _ 


E के संरक्षक शरीरिक मेहनत से मुकर कर सुख-सुविधाओं में लीन ' 
होन'लगे। घर के भीतर आराम से जीवन बिताने वाले अवकाश 
भोगियों और प्रकृति से निरंतर संघर्ष कर मेहनत करने वालों के 
बीच रंग-भेद पैदा हो जाना स्वभाविक है। मेहनतकश वर्ग की 
शारीरिक मेहनत का शोषण कर भोग-विलास में लीन सुविधा-भोगियों 
के खिलाफ आवाज उठाने वालों को, उनके रंग के नाम, उनकी 
नौकरी के नाम पर नीचा दिखाने की प्रथा भी शुरू हुई होगी । यानी 
मेहनतकश वर्ग के संघर्ष को दबाने और दुर्बल बनाने के लिए 
सत्ताधारी वर्ग द्वारा कालांतर में की गयी साजिश का परिणाम है 
भारत की जाति-वर्ण-व्यवस्था | भारतीय जनता को टुकड़ों में विभाजित 
कर उन्हें आपस में लड़कर दुर्बल होने के लिए छोड़ने वाली 
शोषणकारी वर्ग-व्यवस्था की समझ के बिना जाति-वर्णःव्यवस्था का 
उन्मूलन संभव नहीं होगा। 

शोषक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग धन और अधिकार की 
दृष्टि से ताकतवर है, जबकि संख्या दृष्टि से अल्पसंख्यक है। 
मेहनतकश वर्ग धन और अधिकार से वंचित है, जबकि वह समाज 
में बहुसंख्यक है। यह बहुसंख्यकता ही उसकी ताकत है, शोषक 
वर्ग में मेहनतकश वर्ग की इस ताकत के प्रति हमेशा डर बना रहता 
है। वह इस भय से आतंकित है कि मेहनतकश वर्ग एकजुट को 
जाएँ और उसकी ओर बढ़ जाएँ तो अपनी सत्ता को बचाये रखना 
असंभव है। इसलिए, अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने कं लिए उसने 
सुविधाभोगी जीवन में प्रप्त शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि को अशिक्षा और 
अज्ञान के अँधेरे में पड़े जंन-सामान्य के खिलाफ प्रयुक्त किया। 
“मनुस्मृति' आदि ग्रंथों की रचना द्वारा मेहनतकश वर्ग को विभिन्‍न 
वर्णो और जातियों में विभक्त कर, भेदभाव पैदा कर उसके एक जुट 
होकर संघर्ष करने की संभावना को सत्ता वर्ग ने नष्ट कर दिया। 
ब्राह्मणवादी सत्ता वर्ग की इस साजिश की समझ के बिना कोई भी 

दलित आंदोलन मर्म पर आक्रमण नहीं कर सकता और इसलिए . 

ही सफल नहीं हो सकता क्योंकि दलित आज भी, विभाजित कर 

शासन चलाने वाली सत्ता की साजिश का शिकार है। इसलिए ही 

'दलित-अस्मिता’ का आंदोलन विभिन्न खेमों द्वारा विभिन्न मोर्चो 

पर चल रहा है। ये आंदोलनकर्ता एक मंच पर आना नहीं चाहते, 

क्योंकि वे अपनी 'अस्मिता' के लिए लड़ रहे है। जाति-भेद और 
छुआएूत के कारणं जिस हीन-भावना का शिकार है दलित, वह उस 
हीन-भावना से मुक्ति के लिए अपनी जाति को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं होता, बल्कि सवर्णो द्वारा प्रदत्त उस “हीन-जाति' की 
“संस्कृति' का संरक्षण करना चाहता है। असल में वह अपनी जाति 


को छुआछूत और अवहेलना से मुक्त करा 'ब्राह्मणत्व” के स्तर तक | 
पहुँचा कर गर्व का अनुभव ही करना चाहता है। साथ ही, शायद, _ 
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वह एक ऐसी जाति की कामना भी करता होगा, जो अपने से निम्न 
हो जिस पर वह अपना शासन चला सके। 
` दलित आंदोलन अक्सर जाति-भेद को ही संबोधित करता 
हे, वर्ग-भेद को नहीं मानव की भूख, गरीबी, फाके आदि का कारण 
सिर्फ जाति-वर्ण-भेद नहीं है। इन भेदों को मिटाने मात्र से मनुष्य 
की रोटी की समस्या दूर नहीं हो जाएगी। मनुष्य की मेहनत को 
चुराकर आर्थिक दृष्टि से मनुष्य को दो वर्गौ में बाँटने वाली शोषक 
व्यवस्था को नष्ट करने पर ही उसकी रोटी की समस्या का हल हा 
पायेगा | इसलिए समाज के सर्वहारा वर्ग को जाति-वर्णादि सारे भेद 
भावों को भूलकर, एकजुट होकर, धनाधिकार केंद्रित सत्ता पर 
आक्रमण करना है। राजसत्ता और धर्मसत्ता की मिली भगत का 
पर्दाफाश कर कार्ल मार्क्स ने यह समझाने की कोशिश की थी कि 
धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, उससे मुकत हो जाओ। धर्म ने 
भवित के साथ अपने भक्तों को जाति की अफीम भी खिलायी और 
उन्हें अपना गुलाम बनाया। इस नशे में ही दलित आंदोलनकारी 
आजकल अपने आंदोलन में साम्यवादियों को जगह नहीं देते, 
. बल्कि उन्हें गाली देते हैं। आजकल दलित का संघर्ष शोषक 
सामंतवादी जमींदारी, पूँजीवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ 
नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। दलित का संघर्ष 
मुख्यतः अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नहीं, 
बल्कि जातिगत दृष्टि से सामाजिक हैसियत प्राप्त करने के लिए 
है। इसलिए आरक्षण के जरिये शिक्षा और नौकरी हासिल कर 
मध्यवर्गीय जीवन बिताने वाले दलित को 'दलित ब्राह्मण? कहकर 
उनका उपहास किया जाता है। स्पष्ट है कि धन ही सामाजिक 
प्रतिष्ठा और सामाजिक तिरस्कार का आधार È वर्तमान भूमंडलीकृत 
दुनिया में यह यथार्थ और भी प्रखंर दिखायी दे रहा है। अतः दलित 
की लड़ाई की दिशा में परिवर्तन अनिवार्य है। उसकी लड़ाई सिर्फ 
छूआएूत से मुक्ति की लड़ाई के रूप में सीमित न रहे बल्कि उसकी 
लड़ाई चौतरफा शोषण के खिलाफ तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं 
आर्थिक न्याय के लिए भी हो। लेकिन यह लड़ाई अकेले दलित 
नहीं लड़ सकता क्योंकि सत्ता इतनी ताकतवर है कि आसानी से 
वह उसकी लड़ाई को तोड़ सकेगी | दूसरी ओर यह यथार्थ भी है 
कि दलितों के जैसा कष्टमय जीवन बिताने वाले किसान हैं 
मजदूर है, कर्मचारी हैं, बेरोजगार हैं, बेघर हैं निर्धन हैं। वे भी अपने 
-अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं- बेहतर जीवन के लिए, सामाजिक 
न्याय के लिए। दलित का संघर्ष इनके संघर्ष से अलग नहीं है, 
` क्योँकि ये लोग भी अपनी जिंदगी में दलितों के ही समान अपमान, 
अवहेलना, पीड़ा, दमन आदि के शिकार है। इसलिए नहीं कि वे 
निम्न जाति के हैं, बल्कि इसलिए कि वे गरीब हैं, निर्धन हैं, समाज 
के पिछड़े वर्ग हैं। és 
एक विशाल देश को राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक 
वर्चस्व के जरिये अपने कब्जे में बनाये रखने वाले एक वर्ग के 
26 _ ; 
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खिलाफ जब तक सर्वहारा वर्ग का एकजुट संघर्ष नहीं हे 
तक अन्य छोटे-मोटे आंदोलन छोटे-मोटे परिवर्तन तो aa 
किन्तु बुनियादी तौर पर शोषक व्यवस्था को बदल नहीं ‘ 
अतः शोषक वर्ग की असली शक्ति की समझ रखने वाला साथ | 
सिद्धांत ही दलित सहित सर्वहारा वर्ग को एकजुट कर मुक्ति हह 
चला सकता है। दुनिया भर के मेहनत कश लोगों से है. 
जाने का जो आहवान कार्ल मार्क्स ने किया था, उसे तारे 
दलित-पीड़ितों को कंठस्थ करना पड़ेगा | एकता में ही क्षि 
सर्वहारा वर्ग की एकता से ही वर्ग-विभाजित समाज को नए का 
समाजवादी समाज की स्थापना संभव है। समाजवादी समाज के 
कल्पना ही ऐसी है कि उसमें जाति या. वर्ण पर आधारित भेदा | हा 
के लिए कोई गुंजाइश न रह पाएगी। ऐसा समाज ही बाद ह | 
साम्यवादी समाज में परिणत हो जाएगा। 
अतः दलित आंदोलनकारी के लिए यह ऐतिहासिक साबन (ह 
अनिवार्य है कि वर्ग विभाजन के बाद ही समाज में वर्णजात [शिभः 
विभाजन स्थापित हो गया था । इसलिए वर्ण-जाति भेद को म्नि | 
मात्र से वर्ग-भेद नहीं मिट जाएगा, सामाजिक न्याय की स्थाप | 
भी नहीं हो जाएगी शोषण पर आधारित शोषक-शोषित के वां हा 
के मिट जाने के साथ ही, उस पर स्थापित जाति-वर्ण-भेद भी | 
सकेगा। जब समाज के सभी नागरिकों को आर्थिक एवं सामि | 
न्याय की प्राप्ति होगी, तब अन्य सभी प्रकार का भेदभाव e à पं 
जाएगा। यानी साम्यवाद के दारा ही दलित सहित सर्वहर बहे 
मुक्ति साध्य है। अतः दलितों को अपने मुक्ति संघर्ष को T 


जन-संघर्ष से जोड़ना पड़ेगा। : | 


षे A 1 
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T- FAR कहानी प्रतियोगिता” में पुरस्कृत कहानी MRT RS, 
| | 
| 


कैपस. 


ie हरपाल सिंह 'अरूष 

पुर हे 

माज के 

करि है। 

नष्ट कर a : ieee शेडिंग 

माज दी || षतत शिक्षा देने वाला संस्थान गर्ल्स हॉस्टल का रीडिं थी कि पता नहीं विषय किस ओर मुड़ जाए! प्रज्ञा ने कहा, “तेरे 
tay | हा कम लाइब्रेरी | खिड़कियाँ और दरवाजों को छोड़कर इशारे पर कितने लड़के मरःमिटने को तैयार हो सकते हैं, इतना 
Wi हुई अलमारियाँ। बीच में एक बड़ी मेज मेज़ के तो शायद तुझको भी पता न हो ।” ् 


ब वृर्तियाँ। मेज-कुर्सियाँ इसलिए लगायी गयी हैं कि... सालिया मात्र मुस्कुराकर रह गवी। इस मुस्कुराहर से प्रज्ञा * 

समब AR कर सकें | अध्ययनशील लड़कियाँ पुस्तकें इश्यू के गंभीर चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। विदिशा भी अपने . 

र्ण-जाि {हे कमरे में ले जाकर पढ़ती हैं। रीडिंग रूम डिस्कशन आपको प्रज्ञा से कम एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, उसने और 

हमे [दौत हो चुका S| कई-कई लड़कियाँ आमने-सामने बैठ भी अधिक गंभीर होकर कहा, “कितने ऐसे होंगे, जो अपने रकीबों 

स्य [किती भी टॉपिक पर बहस चल पड़ती है। व्यंग्य, तल्खी, का ख़ून पीने के लिए तैयार हो जाएँगे । 

वग ॥्रत-किसत-किस रस का संचार नहीं होता वहाँ | अपने अच्छे-अच्छों को चक्करघिन्नी कटा दी है तूने”, कृत्तिका 

भी संबंधित बात तो शायद ही कभी कोई लड़की उठाती ही क्‍यों पीछे रहती, उसने भी अपनी ओर से जोड़ दिया। 

माह | I एक साथ होती हैं तो बहसबाजी के बहाने से मन प्रज्ञा ने फिर कहा, “यह तो हर एंटीने के साथ एडजस्ट कर 

भाव | हो जाती हैं। यदि एक-दो लड़कियाँ अन्य फ्रेस लेती है।” 

rata a हैत हैं, तब विषय कोई भी हो-वह उपहास और व्यंग्य अब जाकर सालिया ने मुँह खोला, “एऐ, एक ऐटीने वाली। _ 

री या pr a अवतरित होता है। जब सालिया, विदिशा, प्रज्ञा ज्यादा चबर-चबर क्यों कर रही है? जिस दिन तेरे स्क्रीन पर नो 
AE हों, तब क्या मजाल कि इनके सामने कोई और सिगनल आएगा, उस दिन तेरी एकनिष्ठता का पता चलेगा, " 


। 
A कि T अपने ~ i ~ में ss = 
soil r है अपने आपको धुरंधर डिबेटर मानने वाली कितने पानी में है। 
|e 7 क्यों न हो। यदि एक-दो लड़कियाँ ही सामने कृत्तिका ने प्रज्ञा को कहा, TR इन्नोसेंट कहीं की |” 
TAR उनके सिर पर झपटती रहती है। क्यों, मूर्ख नहीं कह सकती ? अंग्रेजी में गाली देने से क्या 


R गन शाम का समय। यही कोई चार बजे होंगे। उसमें कुछ एडवांसनेस आ जाती है?” विदिशा ने प्रज्ञा और 

क्ष देखकर a भले ही जोरों पर थी, परंतु रीडिंग रूम कृत्तिका दोनों की एक साथ खिंचाई कर दी 7 Peto: | 

Mee लगता था कि पढ़ाई को गंभीरता से “आप लोग चाहे पागल कहें या मूर्ख ।मेंयहाँसेवहाँऔर | 
| Bia Site ने टाइट जींस-टॉप पहन रखा था। बॉब वहाँ से कहीं और फ्लाइट करती हुई नहीं घूम प्रज्ञा à 

Pn सिक सूप में लच्छेदार बनवाकर आयी थी। प्रज्ञा गंभीर-होकर इस प्रकार कहा, ह शेष तीमों सहेलियाँ 
| सिक पर विराम लगाने की सोचकर कहा, “अरे, जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो सकतीं। te ail 

| करती पर सोचने से दिमाग चल जाएगा। सालिया, “ऐसा क्यों है माई फ्रेंड, हमें नाराजगी की नहीं, तेरे . 

| है। चीयरफुल क्लेरिफिकेशन की जरूरत है”, सालिया ने उपहासात्मक f 

किया oe 4 उधर जाना स्वाभाविक था। आस-पास - मनुहार के रूप में मुँह फुलाकर कहा।' 

। वे चुपचाप डिस्कशन को सुने रही थीं। प्रज्ञा और अधिक गंभीर हो गयी। उसने क्लीयर किया”, | 
f a था कि प्रज्ञा जरूर कोई न कोई रोचक और आखिर में लैंडिंग तो कहीं न कहीं करनी ही पड़ेगी! «& 
| प्रवर्तन ने वाली है। सब लड़कियाँ जानती थीं कि शेष तीनों लड़कियों ने भी गंभीरता ओढ़ ली। उनका ऐसा. | 

4 Ma ae प्रवर्तन ही नहीं होता, वह विषंय-प्रवर्तन करना भी हास-परिहास के अंतर्गत ही आता था। भीतर ही TR 

ही ` मुस्कान फूट रही हो, तो भी दिखाने के लिए अत्यंत गंभीरता। - | 
७ "भीर होकर प्रज्ञा की ओर देखा | वह सोच रही प्रबंधन के कोर्स में यही तो सिखाया जाता है।-प्रोडक्ट में चाहे . 
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नाममात्र के गुण हों, उसका प्रेजेंटेशन इस प्रकार किया जाएगा, जैसे 
इस क्षेत्र का यही सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। दूसरे की जेब में से पैसे 
निकालकर ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे उलटा अहसान कर 
दिया हो। E 

सभी फ्रेंड्स ऐसी थीं कि पाँच मिनट भी चहचहाये बिना नहीं 
रह सकतीं | सभी चाह रही थीं कि चुप्पी को भंग कर दिया जाए। 
अपने आप को कमजोर कौन दिखाये? जब एक ऐसा प्वाइंट हाथ 
न लग जाए, जिस पर बोलना बेहद जरूरी हो, तब तक कौन बोले? 
भीतर से बोलने का उछाल आ रहा हो, टॉपिक ढूँढने के लिए दिमाग़ 
की अलमारियाँ खंगाली जा रही हों, तो टेंशन तो आ ही जाता हैं। 

विदिशा ने अपने आपको चुप रखने में असमर्थ पाकर कहा, 
“हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जिसमें नया तो घुस आया है, पुराने 


ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है। दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक-दूसरे 


को घूरते हुए। ऐसा टेंशन कि क्या सरफेस टेंशन, क्या स्ट्रिंग 
टेंशन!” उसने घूरकर प्रज्ञा को देखा। 

“क्या दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता ?” 
सालिया ने पूछा। l 

“प्रज्ञा ने बिना एक क्षण भी गँवाये कहा, “तू तो दो क्या, 
चार टेंशंस के बीच में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगी 1” 

“सालिया तो हैजेमनी क्रिएट करने में एक्सपर्ट है। इसके 
पार पाना हम सब के भी बस का नहीं”, कृत्तिका ने उसकी इस 
क्षमता को श्रेय-सा देते हुए HET | | 

, “सालिया ने बातों का रुख़ मोड़ने की सोचकर कहा, “अरे 
विदिशा! तुझे तो pager का कोर्स करना चाहिए था। ऑफिस 
मैनेजमेंट में तो फेल हो जाएगी।'? 

“क्यों होऊँगी फेल ? एट्टी परसेंट से कम मार्क्स आएँ तो 
तेरी टॉग के नीचे से निकल जाऊँगी”, विदिशा ने आत्मविश्वास 
प्रदर्शित कर दिया। 

“इससे क्या होगा?” कृत्तिका ने तिरछी आँखें करके पूछा । 

i विदिशा के तब जाकर समझ में आया, जब सभी लड़कियाँ 
हंस पड़ीं कि उसकी बात का कुछ और भी अर्थ निकलता है। 
हँसी के बाद बनावटी चुप्पी पसर गयी। 

“मैंने कहा कुछ था, कृत्तिका! तुमने सोचा कुछ यही वजह 
है कि हमारे देश की फैमाइन इमेज का इतना डिस्टॉर्शन हो रहा है 
विदिशा ने आरोप-सा लगाते हुए कहा। 

छोड़ो, डॉट वरी एबाउट इमेज... सुन विदिशा, माई फ्रेंड, 
चाहे तू नाइंटी फाइव परसेंट wha कर लेना... जब वर्चुअली 

ऑफिस में बैठकर मैनेज करेगी, तब रिजल्ट बिलो डिग्निटी ही 
रहेगा”, सालिया ने गंभीर होकर कहा। 
“प्रज्ञा ने तत्काल जोड़ दिया, “हर कोई हाई प्रोफाइल 
परफोर्मेस चाहता है।” 
“कृत्तिका नें कहा, “इसके ब्रेन में सेटेलाइट लगा है... पता 
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है... यह होती कहाँ है, इमेज कहाँ की उतासती है।” 
“हमने इसके दिमाग को फ्लैट थोड़े ही समझ wa 
सालिया की तरह थोड़े ही है कि कोई भी हैलीकॉप्टर की ष ft 
कर जाए”, प्रज्ञा ने इतना कहकर लक्ष्य की दिशा gay z P 
“इसका अपना नेटवर्क है। अपनी वेवसाइट है। । |, 
प्रोडक्शन है, और डायरेवशन भी अपना ही है। सेल्फ डि fi 
इन आल रेस्मैक्ट्स”, कृत्तिका ने कहा। . 
प्रज्ञा ने विदिशा और सालिया के बीच बात को wera | 
हुए कहा, “दोनों को तुलनात्मक ढंग से नहीं लिया जा स्ना 
मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि दोनों के सोच में बहुत ज्यादा फान a 
है।” इतने में एक लड़की बरतिका भी आकर बैठ गयी।. ||" 
कृत्तिका ने कहा, “मैं नहीं मानती । तेरी सोच में हो पक्का ह 
है कि फासला हो। स्पेस हो ।” । 
बरतिका ने भी अपना पाँव अड़ातें हुए कहा, “स्पेस पे 
का कोई स्केल है, तेरे पास? कह तो दिया कि स्पेस है। पं 
प्रज्ञा को आश्चर्य में घुमेरे खाते हुए देखकर विदिशा ने. 
किया, “स्पेस माइन्यूट हो या वाइड, होता एब है॥ 
फिलॉसफर बनना चाहती है, तो भाषा की समझ पैदा क ! 
प्रज्ञा का चेहरा लाल हो गया। जब तक वह दूस प 
व्यंग्य-बाण छोड़ती रहती हे, तब तक ही प्रसन्न रहती dk 
अपना उपहास सहन नहीं कर पाती। उसका ब्राह्मणत्व ऐसी हि 
में फनफनाकर जाग जाता है। बोली, “कृतिका Tat a So 
में तो अब एस.सी. एस.टी. वालों को ही सिर देने दो षे 
फाइनेंशियल एचीवमेंट की सोचनी है _ a Rize 
हाँ, परज्ञा भार्गव! आप ठीक कहती हैं। wee if 
पढ़ाकू होना ही काफी नहीं है”, कृतिका ने भी समर्य | र 
कहा। हह 
“बेचारी एस.सी. जो है। सोचती है छि “(| 
ब्राह्मणों की बराबरी करने लगेगी”, प्रज्ञा zi | 
मुस्कुराना उचित समझा | 
प्रायः यही होता हँसी- eS का आरभ तो सागर 
लाइट मूड में होता, पर धीरे-धीरे व्यक्तिगत आकष at 
व्यंग्य-उपहास सीढ़ियाँ चढ़ने लगता। सभी ele र्व ir 
मिलकर रहती हुई लगती थीं । लोहे का कितना T PE) m 
है-इस बात का पता तब चलतां, जब व्यक्तिगत 
आधार प्राप्त कर लेतीं। प्रज्ञा की लाचारी यह gf 
उत्कृष्टता-बोध कूट-कूटकर भरा था | उसके 
विद्वान माने जाते थे। बहुत बड़े और सग 
को वे वंशानुक्रम के आधार पर सँभाले ड 
प्रशासनिक अधिकारी थे, संवैधानिक परि 
अतः उनके परिवार में जातिगत SETA. 
तक विकसित नहीं हुआ था। कृतिकी 
वर्तमान 


J 
10 


g CH 


os: वाली लड़की थी । रही बात सालिया की, वह 

ते आयी थी | उसके किसी पूर्वज ने ईसाई धर्म स्वीकार 

ह |^ gg वह अपने आपको ओपन हार्टेड मानती थी। उसको 
iti अधिक टिप्पणियाँ की जाती थीं। वह मिलनसार और 
7a vat बरतिका का असली नाम वर्तिका था। नाम में 
ह। अ (og एक अध्यापक की मानसिक विकृति की छाया के 
झि j aA बरतिका छत्तीसगढ़ के वनांचल के आदिवासी 
रा ज्म oft उस क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियाँ चलती 
ख क द्व उसका पिता एक कृबीले का प्रभावशाली आदमी था, 
UR ofa को यह आशंका हो चली थी कि वह नक्सलवादियों 
गा |, और संरक्षण देता है। किसी दिन दाँव लगाकर पुलिस 
fh ' पकड़कर थाने ले गयी | चूँकि वह नक्सलवादियों के संपर्क 
| था, तो उनका क्या भेद देता। पुलिस बौखला गयी। 
`| दिखाकर उसी के क्षेत्र में, उसकी लाश को फेंक आयी। 
Water का भाई सेतनाथ एक स्थानीय नेता से मिलने 
मं चता गया, जहाँ उसने ऐसा प्रदर्शन किया, जैसे उसके 
, faa नक्सलवादियों ने ख़त्म कर दिया हो। ऐसे वातावरण में 
„ पवार की जिंदगी और ठिकाना दोनों उजड़ सकते थे। 
aa शी उस नेता के संरक्षण में वह विशेष धार्मिक प्रचार करने 
ag हुन और शिवजी के लॉकेट बाँटता। हनुमान चालीसा 
safe] और सामूहिक गायन संचालित करता। हिंदू धर्म से 
^ गीतिक कार्यवाहियों में भाग लेता इसके लिए उसको 
a झं fe भी मिलता और स्थानीय व्यापारी और ठेकेदार 
- चीज़ समझकर कुछ-कुछ आर्थिक सहायता करते 

ह बे. बहन उससे सत्रह-अट्ठारह वर्ष छोटी थी। वह 


| 
Ai pe उद्देश्य से खोला था। सेतनाथ पढ़े-लिखे लोगों 
wat विवह N । उसने शिक्षा के महत्त्व को शायद जान दिया 
„AN A TSE को प्रवेश दिलाने स्कूल में ले गया, तब 
री à का नाम पूछा गया। सेतनाथ ने अपने स्थानीय 
चा SOR बरतिका बतला दिया। उस अध्यापक ने 


ओर देखा। तब सेतनाथ ने बताया, “दीये 


4 ion 
A y R आचार्य ने स्वीकृति में इस प्रकार सिर 
कक इन केठीक नाम लिख लेगा। दीये की 


Pi) भिक oky समझने या लिखने का कष्ट नहीं 
att he ey हर पर उसके साथ बरता गया यह बौद्धिक 
TOR नाम जगा रहेगा। पढ़े-लिखे अध्यापक पता नहीं 
) or "थम प्रवेश के-समय बिगाइते रहे हैं। आज 
> 2010 
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मी अनपढ़ दलित, पिछड़े और आदिवासी समाजों के अभिभावक, 
जो नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं जानते या अपने समाज या क्षेत्र 
के अनुसार जो भी उच्चरित कर देते हैं, कुछ सनकी अध्यापक वही 
नाम अंकित कर देते हैं जिसको जीवन भर झेलना पड़ता है। 
हॉस्टल में बरतिका एकमात्र जनजाति की लड़की थी, उसका 
सोशल सर्किल कैसे बनता? एस.सी. लड़कियाँ तो काफी संख्या 
में थीं, उनकी अपनी-अपनी फ्रेंड्स थीं, अपने -अपने सर्विस I 
विदिशा एस.सी. थी, अतः उसका फ्रेंड्स सर्किल कई जगहों पर 
था। परज्ञा, कृतिका और सालिया के साथ उसकी पटरी काफी दूर 
तक बैठ जाती थी। वह थी तो सर्विस क्लास मध्यम परिवार से, 
इंगलिश मीडियम में पढ़ी थी, रहन-सहन में एकदम आधुनिक | 
सोच में भीतर से भले ही कैसी हो, किंतु अपने सर्किल के अनुसार 
प्रदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। विदिशा और बरतिका. 
एक ही कमरे में रहती थीं। एक दूसरे का सम्मान करती थीं । दोनों 
यह भी जानती थीं कि विदिशा की अनुपस्थिति में एस.सी. पर 
टिप्पणियाँ की जातीं तथा बरतिका की अनुपस्थिति में एस.टी. 
पर। दोनों इन बातों को भारतीय समाज के सामान्य यथार्थ के रूप 
में लेती थीं। 
अप्रेल का महीना था। परीक्षाएँ निकट af स्टूडेंट्स स्टडी पर 
अधिक ध्यान लगाने लगी थीं । इतने पर भी गपशप करने के लिए 
समय निकाल लिया जाता था। वर्ष के वर्ष पाँचों फ्रेंड्स बैडमिंटन - 
खेलती रही थीं। शाम को एक-दो घंटे देकर मूड फ्रेश कर लेती थीं। 
खर्चीला गेम होने के कारण विदिशा और बरतिका दोनों मिलकर 
एक चौथाई खर्चा ही दे पाती थीं, अतः इन दोनों को मिलाकर एक 
खिलाड़ी के रूप में अवसर मिलता था। न इनको ऐतराज़ था, न 
अन्यं ने इसको मानवीय आधार पर ही लिया। जब पेसे की बात 
आती है, तब मानवीयता को पीछे धकेल ही दिया जाता है। 
हॉस्टल के कोने वाले कमरे में कैफे था। उसमें बैठकर गप्पे 
हाँकना सभी स्टूडेंट्स का शगल बन गया था। अध्ययन के कारण 
आयी थकान को उतारने के लिए कॉफी और गप्प का सहारा लिया 
जाता था। फैकल्टीज से लेकर स्टूडेंट्स तक का वेशभूषा, विचारों 
और शोबाजी पर पोस्टमार्टम किया जाता था। राजनीतिबाजों से 
लेकर फिल्मों से जुड़ी सैलीब्रिटीज़ को भी खँगाला जाता AT | यहाँ 
तक कि मीडिया वालों के भी काल्पनिक और अकल्पनीय कारनामों 
और प्रदर्शनों की सीवनें उधेड़ी जाती थीं। लड़कियों के द्वारा कई बार 
ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता था कि बेशर्म पुरुष भी सुनकर 
लज्जा में पड़ जाए। 
` र्ट का लेस्बियन रिलेशंन पर कैसा चटकदार फैसला 
आया है”, सालिया ने उत्साहित होकर कहा l- : 
cag तो होमो रिलेशंस पर आया है”, विदिशा ने संशोधन 
प्रस्तुत किया। वह कई बार ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर देती है कि 
सभी को स्वीकार करना पड़ जाता है। 
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प्रज्ञा को इंडियन एन्शिएंट कल्चर की चिंता अधिक सताती 


` है। उसने अपनी नाक, भौंह और माथा ऊपर की ओर सिकोड़कर 


कहा, “डिसीजन एंटीकल्चर SI” 
“किसने कहा है?” सालिया ने जान-बूझकर पूछा । 


“सारे धर्मगुरु कह रहे हैं। धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है यह * 


फैसला”, प्रज्ञा को पारंपरिक तरीके से अपने पक्ष को जस्टीफाई 
करने की आदत जो है। वह प्रमाण के तौर पर साधु-संतों और 
धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेती है। 

अब-की बार बरतिका ने अपना नंबर ले लिया। उसने पूछा, 
“ये साधु-संत और धर्मगुरु कहाँ रहते हैं? 

इस पर सभी ने उसको इस प्रकार देखा, जैसे इतना भी न 
जानती रही हो। 

“आश्रमों में रहते हैं? क्यों?” परज्ञा ने सगर्व उत्तर दिया, जैसे 


- इसके चाचा-दादा ही साधु-संत हों और उन महान लोगों के रहने 


का स्थान आश्रम बहुत ही पूजनीय स्थल होता हो। 

“सब पुरुष ही पुरुष रहते हैं आश्रम में?” बरतिका ने अपने 
इस कथन की पुष्टि कराने के लिए सभी की ओर देखा। 

हाँ... क्या साधु-संतों के बीच स्त्रियों को भी रखना चाहती 
हो?” प्रज्ञा ने लगभग घृणा प्रदर्शित करते हुए पूछा। 

“नहीं, मिसेज प्रज्ञा, ऐसा नहीं। मैं तो यह चाहती हूँ कि 
सभी साधु-संतों का मेडिकल चैकअप हो जाए”, बरतिका ने 
गंभीरता प्रदर्शित करते हुए कहा। 

समझ तो सभी गयी थीं कि किस आशंका को देखते हुए 
मैडिकल चेकअप की बात की थी बरतिका ने। सालिया ने 
आस-पास बैठी लड़कियों की उत्सुकता को-भाँपकर अधिक स्पष्ट 
करने की सोचकर पूछा, “किस बात का मेडिकल चैकअप करा रही 
हो?” 

ब्रह्मचर्य का’, बरतिका ने अति गंभीर होते हुए कहा। 

प्रज्ञा और कृतिका के चेहरे लाली ले गये। कुछ लड़कियाँ 
ऐसी भी थीं, जिनको अपनी भावनाओं के आहत होने का अहसास 
होने लगा था। कई ऐसी भी थीं, जो इस वार्तालाप में हास-परिहास 
खोजकर भीतर ही भीतर खिल रही थीं। 

“नास्तिक, कैसा सोचती है! हमारे साधु-संतों को अमेरिका 
के पादरियों की y का समझ रखा है क्या? साधु-संत हिंदू आस्था 
के सेंटर हैं। कैसी बात करती है। तभी तो मैं तुझे नक्सेलाइट 
कहती हूँ”, प्रज्ञा आपे से बाहर हो गयी। 

कई लड़कियाँ अब तक अपने-अपने रुप में बैठी न्यायालय 
के इस निर्णय पर चटखारे ले-लेकर बातें कर रही थीं, वे भी इस 

जोशीले कार्नर पर सिमट आयीं। उनमें से किसी ने कहा, “क्या 
रसदार टॉपिक है... ये पगलियाँ उसमें आग लगाने को तैयार बैठी 


हैं|” ‘CF i 


 बरतिका ने कहा, “कोई दूसरा बोल दे, तो प्रज्ञा फुँकती है। 
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ta 
aan 


यह बोलती है, तो सब का फर्ज बनता है कि सुनें... AME Nee 
सुनें । विश्वास और करें ऊपर से । जो यह बोलेगी वह प षाव 
कोई ओर बोलेगी, तो कामसूत्र... ऐसा सोचती है। साति ले 
ले। ऐज्वायमेंट और मोजमस्ती को सेक्रीफाई करके टै 5 
हूँ। मेरा एडमीशन मेरिट से हुआ है। प्राउड है मुझे इ u ihe 
टी. हँ-इस पर भी प्राउड È i फाइनल एग्जाम के दादी ॥| झाः 
कौन किस स्टेटस पर आएगा | हजार बार नवसतवादी क | 
हूँ। जिस दिन नक्सलाइट हो जाऊंगी... समई f "i 
बैरल एक मीटर का होता है।” उसके सावि Ho 
हो गया था। उसके मजबूत और सुडौल हाथ अपने शी al 
करते हुए हवा में घूम जाते रहे थे गोल भर ई | 
काली-आँखें रुआब से सराबोर a po | तिद कि | 
प्रज्ञा ने एक धर्माध उन्मादी की TE ia 
जाए मैरिट में... पहले नंबर पर भी आ जीए [| | 
रहेगी... सोशल इक्वलिटी तो सपना है, सरी a 
“मैरिट में बीस, तीसवें aT | 
भी साढ़े तीन सौ से ऊपर ही ररी, वा | 
कृतिका ने सभी लड़कियों से कहा, ai E oN 
जगह बैठकर कॉफी-चाय, जो भी ही, प 
रोज़ाना की बहसे हैं। 2 वी जगह ae 
लड़कियाँ मन मारकर अपनी- A a 
लगीं। किसी ने कहा, “अधकाल म॑ हैं g औँ 
| बर्तमाल सारि 


alee 


T. Ai wel, “इस प्रकरण को भी कोर्ट में ले N” 
A ag तो हमारी बहसों को भी होमो डिस्कशन कहकर 
त [atl 
a a ah ने समझ लिया था कि बात आयी-गयी हो गयी। 
| gen समझे तब न। वह कई दिन तक न तो रीडिंग रूम में 
कोन कैफे में ही। दोनों जगहों पर उसके बिना बातों का वह 

gad रहता था, जो उसकी उपस्थिति में होता था। प्रज्ञा दो 

अदिन तक्र तो इस उपेक्षा को सह गयी । इसके बाद उसके मन 
A iaman लगा। उसकी बेचेनी इसलिए भी बढ़ गयी थी कि 
a0 और जातिगत आक्षेप करने का आधार ही खिसकता 
ए | की दे रहा था पीठ पीछे भले ही किसी के बारे में टिप्पणी कर 
= aay, पर जो आनंद आमने-सामने रहकर टिप्पणी करने में है 
A , वंचित रहना प्रज्ञा को नहीं सुहाता था। उसने कई लड़कियाँ 

य तेकर मनाने के बहाने से बरतिका के कमरे पर पहुँच जाने 
1 AACA बनाया। 

ऐसा कई बार हो जाता है कि विरोध और मनामनाई का 
| RA साधकर रहना पड़ जाता है। कई बार भावनाओं के स्तर 
TR कई बार जान-बूझकर व्यक्ति ऐसा करता है। भावनाओं 
यन ताह इका ऐसा करने वाले को चतुर नहीं कहा जा सकता, उनको 
हाह सकते È | सोच-समझकर ऐसा करने वालों को बौद्धिक 
तिय RA माना जा सकता È प्रज्ञा दूसरी श्रेणी में आती थी। 
ह a =e बरतिका के कमरे में पहुँची, तब वह पॉकेट 
शैव-परिदृश्य पर एक वार्ता सुन रही थी। उसने वार्ता 


कहे 
मा खटापत-मिठास को भूलने और नये सिरे से साथ रहने 
daria नहीं आयो। कई दिन से बरतिका एकांत-सेवन क्यों 


"हहे 
qii पका स्पष्टीकरण चाहने की आवश्यकता नहीं समझी 


किंग | है N BE देनी चाबुक-सा मार दिया, “पचास साल 
1a. i M ्राजिस्टर सुनती है।” 
हा | — णड़कियाँ खुलकर मुस्कुरा दीं। 

16 Miya OF नहीं, उसका ट्रांजिस्टर', कृतिका ने बात को 
व ov अपः कोशिश करते हुए कहा। 
m शने न TR आगे किसी को निकलने दे तब न। उसने 
ह Aei था नस | पिचार के केंद्र की ओर मोड़ते हुए कहा, “यूँ क्यों 

Ti कहने जिसकी हैसियत कुछ नहीं, उसके पास ट्रांजिस्टर। 

J पत. पा तेरी जीभ उघडी है 
निहि न बोल रही है, जैसे अभी-अभी मिर्ची खाकर आयी 

> tts अपना कमेंट प्रसारित किया। 

3 अप्रैल, 2010 


‘au रदान कर देगा पहले वाली ने यह कहकर सब हो हँसा : 


ma 
मा Ag रखते हुए संकेत से सभी को बैठने के लिए आमंत्रित : 
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प्रज्ञा ने विदिशा को टोकते हुए कहा, “तू तो है ही 
दिग्भ्रमित, सही कैसे बोल सकती है?” 

विदिशा को आवेग आं गया। उसके चेहरे और आँखों में 
आये विकार को सभी ने are लिया थी। कहीं बात उल्टी न पड़ 
जाए, यह सोचकर प्रज्ञा ने हास्य का सहारा लिया, “वि प्लस दिशा 
इज इक्वल टू विदिशा। जैसे विफल, विद्रूप आदि। 

जिनको हिंदी या संस्कृत का कामचलाऊ ज्ञान था, वे तो 
समझ गयीं, शेष शायद अपने ज्ञान की सीमा पहचान गयी हों । 

कृतिका ने बात को असली G से बाँधने की सोची | उसने 
कहा, “AC छोड़ो | हाँ, वर्तिका ! माई फ्रेंड! शायद कल्चर पर कोई 
वार्ता चल रही थी?” 

“हाँ, इंडियन कल्चर एन्ड वर्ल्ड सिनेरियों पर वार्ता थी” 
उसने उत्तर दिया। 

“इंडियन कल्चर इज सुप्रीम. कल्चर”, प्रज्ञा ने उत्साहित 
होकर कहां। इस पर बरतिका ने गंभीर होकर प्रतिवाद किया,” . 
“इंडियन कल्चर ऐसा दिखायी देता है, जैसे किसी पुराने मकबरे 
की दीवारों में आयी तरेड़ों को भर दिया गया हो। जहाँ-जहाँ टूट-फूट 
हो गयी हो, उसकी मरम्मत कर दी गयी हो।” 

“क्या ऐसा नहीं लगता कि पुराने सामान से नया स्ट्रक्चर 
TERT खड़ा करने की कोशिश भर है इंडियन कल्चर,” विदिशा ने - 
भी अपनी बात कही। 

प्रज्ञा ने फिर अपना कमेंट दिया, 'यह तो ऋषियों द्वारा बताये 
रास्ते से भटकाव है। इस तरह इंडियन कल्चर डिफाइन नहीं की 
जा सकती |” 

सभी लड़कियाँ इस इंतजार में दत्तचित्त होकर बैठ गयीं कि 
प्रज्ञा अब इंडियन कल्चर पर कोई गंभीर व्याख्यान देगी, परंतु प्रज्ञा 
कहाँ ऐसा करने वाली थीं ।.वह तो ज्ञान को अपने पास समेटकर 


रखने वाली थी। इस पर भी उसने अपने मन को भडाँस. निकालते , 


हुए कहा, “एस.सी. और एस.टी. के लोग इंडियन कल्चर को 
कोसते हैं, तो जी भर के कोस लें। कुत्तों के भौंकने से हाथी के रुतबे 
में कोई फर्क नहीं पड़ता । जो ग्रेट है, वह ग्रेट है । ईश्वर ने जिसको 
ग्रेटनेस अपने हाथों से सौंप दी है, उससे कोई नहीं छीन सकता |” 

अब जाकर बरतिका ने प्रज्ञा का नाम लिया, “परज्ञा भार्गव, 
क्या तुम्हें नहीं लगता कि कल्चर का जिक्र करना नयेपन से 
कन्टेस्ट करने की कोशिश भर है? 

प्रज्ञा ने “नो; नो, मेलाफाइड इंटरप्रिटेशन' कहकर खारिज 
कर दिया। जैसे स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का अधिकार 
उसी के पास सुरक्षित हो। 


“क्या ऐसा नहीं लगता कि HEA के नाम पर नयी और 


पुरानी पीढ़ी के बीच बायलॉजिकल ARNT, का बेस तैयार किया 
जा रहा है?” कृतिका ने भी अपना प्रश्‍न सुझाव की तरह प्रस्तुत 
किया। 


| 
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एक लड़की अंजना ने कहा, “जेनरेशन की कंटीन्युटी को 
काटकर टकड़े किये जा रहे हैं। प्रवृत्ति, पसंद, नापसंद और 
इमोशन्स को काटकर फासले पर रखने की कवायद की जा रही है। 
उस बनावटी फासले को 'जेनरेशन गेप' कहा जा रहा है। यूथ 
कल्चर को सब कल्चर कहकर समझाया जा रहा है, जबकि कल्चर 
गैस्टाल्ट कॉन्सेप्ट होती है कि नहीं ?” | [ 

हरियाणे की इस लड़की अंजना चौधरी को सब लड़कियाँ 
जानती थीं | गंभीर और कम बोलने वाली थी, परंतु उसके प्रश्न का 
उत्तर शायद ही किसी के पास होता हो। किसान पृष्ठभूमि से आने 
वाली इस लड़की में ग्लैमर के स्थान पर रफनैस होने के कारण 
इसको ठेठ की श्रेणी में रखा जाता था। 

यहाँ पर भी प्रज्ञा ने अपनी बौद्धिक चतुराई से काम लिया। 
उसने कहा, “लाइफ अपने आप में एक SH क॑प्टीशन है। हर एक 
अपने आपको प्रेजेन्टेबल.बनाने की कोशिश करता है, जिसमें 
ग्लैमर का बहुत बड़ा हाथ होता है।” 

बरतिका ने कहा, "परजेन्टेबल का मतलब... परोसने लायक?” 

इतना सुनना था कि प्रज्ञा के चेहरे पर हवा सरसराने लगी। 
कृतिका ने बात को सँभालते हुए कहा, “प्रेजेन्टेबल का मतलब 
एक्ज़ीबिट करना भी तो लिया जा सकता है?” 

अंजना ने फटाक देनी तीर मारा, “कमोडिटी है या एस्सेट, 
जो एक्जीबिट हो सकेगी ?” 

बरतिका ने समर्थन किया, “ओमपुरी को देखो, प्रेजेन्टेबल 
तो इसे कहते हैं। ग्लैमर के फील्ड के सारे योद्धा उसके सामने धूल 
चाट गये |” 

प्रज्ञा ने अपनी AT उतारते हुए कहा, “सारे बखेड़े इसलिए 
हो रहे हैं कि फिलॉसफी को एक ओर रखकर जिंदगी चलायी जा 
रही है।'” 

“फिर आउटडेटेड वात उठा ली। अब तो फिलॉसफी जिदंगी 
में से निकलकर आती है। वह ज़माना वीत गया, जब रिटिन 
फिलॉसफी के अनुसार जिंदगी चलायी जाती थीं? बरतिका ने 
आत्मविश्वास के साथ कहा। 

“कैसे?” प्रज्ञा ने इस प्रकार पूछा जैसे वह अपनी प्रतिद्वंद 
को पराजित कर देगी | 

“यहीं से देख लो... इसी कैंपस में कितनी लड़कियाँ हैं. जो 
डेट्से पर जाती हैं... लिव इन रिलेशंस को एंज्चाय करती हैं” 

कहकर बरतिका ने सभी लड़कियों की ओर देखा। जैसे वह सभी 

तो तयकर देखना चाह रही हो, “आप लोग कहेंगी, यह अपसंस्कृति 

है”, उसने अंपने होठों को गोल करके बांग्ला भाषा के टोन में 
er |” 

“इसमें सबको यूरोप को कल्चर दिखायी देती है। इंडियन 

कल्चर में पहले से ही ऐसा हैं”, “इतना नहीं जानते। ये कल्चर 

के पैरोकार दुनिया को जानेंगे, अपने देश को नेग्लेक्ट करेंगे। हमारे 
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आदिवासी कल्चर में लड़का लड़की के घर आकर 
अपने व्यवहार और क्षमता से लड़की के साथ Tmj i 
के मन को जीतने का जी-भर प्रयास करता है। उसकी ए.. | 
से परीक्षा होती है। पास हो जाएगा, तो वह लड़की RN 

करेगी, नहीं तो वह अपने घर, लड़की अपने घर | अब बताओ भ 
दुनिया में डेटिंग और लिव इन रिलेंशस कहाँ से गयी?” श 

बरतिका के इस तर्क का किसी के पास कोई ma í 
था। इतने पर भी प्रज्ञा को अपना पैर तो ऊपर रखना हो Tie 
कहा, “तू और तेरी सोच जीवन के मामले में एकस्तव 

एक्सक्लूसिव ही रहना चाहती है।” 

“और तू टोटली रेडिकल है! दूसरों को जीरो समझ 
फुंडामेंटलिस्ट है”, बरतिका के चेहरे पर तार्किक घृणा अपन 
आवेग के साथ झलक आयी थी। 

वातावरण गंभीर होने लगा था। अंजना ने सोचा कि झा 
भारी बोझ कौन उठाये, अतः आँखें तो प्रज्ञा की ओर कीं त 
दाहिने हाथ का इशारा बरतिका की ओर कर ear क्षण भा x 
उसके इस अजीब प्रदर्शन से सभी सकते में आ गयीं। उसने, am 
“यू ग्रेड नक्सेलाइट, सिक्सर पर सिक्सर मार रही है। चाप | ह 
कुछ नहीं...” 

इतना सुनते ही विदिशा खड़ी हो गयीं। “कुन्साइनमंट कि 
वर्तिका!” विदिशा ने बैरे की तरह स्टाइल दिखाते हुए पूण | 
नंबर 39। कॉफी ऐन्ड ...' कहकर वह प्रतीक्षा करने AM Ha 

बरतिका ने सभी लड़कियों को गिना, “वन, द ता 
एंड एट। ऑनली एट कप्सः ऑफ कॉफी... नथिंग मोर! || 
अंजना ने कहा, “कृतिका, मुझे कॉफी की ततव जौ 


थी। यू रिगार्डेड मी। थैंक्स ।” da 
कृतिका ने अपना दर्शन-ज्ञान बबारा, “आवश्यकी १ | 
की जननी है!” न 


बरतिका ने तत्काल झाड़ दिया, वह जमी TY G i 
आवश्यकता आविष्कार A जननी होती थी। अबी at 
इसलिए किये जाते हैं कि आवश्यकताएँ क्रिएट 

अंजना ने बहस को रोकते हुए कहा 
सभी को कॉफी ऑफर कर रही है। यह अब हमारी 
है, या हो गयी है। इससे कोई बहस नहीं 
नो आरग्यूमेंट ।'” 

सभी लड़कियाँ शांत बैठी रहीं । विदिश mÀ 
लिवा लायी। एक-एक कप सभी के हाथों म | 

किसी ने कहा, “कितनी अच्छी हैं v. 
कल्वर्ड। सभी का रिगार्ड करती है। । 
RRT” 


सभी ने अपना कप होठों से E 
देखा। उसने भरोसे के साथ कहा, “अ „अ 


हँसी-ठट्ठे में भी नहीं, उपहास में भी 


कै थन में छिपे व्यंग्य को बरतिका न समझ सकी हो, 
|. था| फिर भी उसने धर्य से काम लेते हुए कहा, “किसी 
w avi नेक्‍्सलाइट नहीं हो जाऊंगी। जब ही जाऊंगी, तब 
देका साहस नहीं कर सकगा।' i 

A शाति इसलिए नहीं छा सकी, क्योंकि कॉफी पीने 
| सिप ने ही काफी शोर कर रखा था। बरतिका ने ही 
है, |, कोई प्रज्ञा भार्गव को पोंगी पंडित कहने लंगे या कृतिका को 
caret रहे या फिर अंजना को भोंदू कहने लगे, क्या होना 


(दी से काम लें”, अंजना ने कहा। 
"ह, Far राइट, विदिशा ने जैसे अध्यक्ष की मोहर लगा 


ली तरह aed होतीं | सम-विषम संबंध बनते | डिबेट्स के 
होय बीतता रहता। पारस्पारेकता कभी कठोर और कभी 
BAR अपना अस्तित्त्व सँभालती रहती । कभी हल्का-फुल्का 
हि कभी प्रगाढ़ता अपने-अपने रूप दिखाकर वातावरण को 


इनम्‌ मेट त ` में 
पा कह बनने में योग करते रहते। 


उसने क्र 
चाया 


का WER संबंधों में मौन तनाव पसर गया । ऐसा 
ह. प्र्येक लड़की का अपने ही साथ वाली से 
a A । हर कोई किताब पर झुकी हुई नज़र आती। हरेक 
वि मई न कोई पत्रिका होती। सोशल और एकेडेमिक 
जा lly, वात करना ऐसा हो गया, जैसे प्रतिबंधित हो। 
म ३९ “ययन जो लड़की आधा-पौना घंटा मोबाइल फोन 
ire ee वह भी स्विच ऑफ करके रखने लगी। 
i 2 ies SA कैरियर का सवाल जो सामने पहाड़-सा अड़ा 


| हर ARA का टेस्ट होना है। एप्टीटूयूड की जाँच 
i ee केपेसिटी को परखना भी ऐसे कंपीटीशन्स 
1! cee विचारधारा और समर्पण भावना के साथ 
गाली. ती जानी होती है। मेंटलेफिटनेस की तो 
oO ita वातावरण में अनुदारता के स्तर तक आवश्यकता 


ices TIRT, लड़कियाँ अपने आपको मल्टी डायमेंशनल 
aa ह के प्रयास में जुट पड़ी थीं। 


wits है... रिटिन टेस्ट हुआ। मेरिट लिस्ट के साथ 
Tit सोई पर चिपका दिया गया। बरतिका ने टॉप 
ड अप्रैल, 2010 
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किया था। उसकी फ्रेंड्स उससे कई-कई क्रम नीचे रह गयीं। चार 
सौ लड़कियों में से बीस टॉपमोस्ट का चयन होना था। इसके लिए 
मैरिटलिस्ट में से आरंभिक अस्सी लड़कियों को कॉल किया गया। 
तीन दिन बाद काउंसलिंग होनी थी । इस अवधि में क्या-क्या 
हवा पर नहीं तैरता रहा। जैसे-कोई प्लेसिंग-व्लेसिंग नहीं होगी. 
- कौन जाने प्लेसिंग के लिए जो टीम आयी है, वह घोषित कंपनी 
की है भी या नहीं... इंस्टीट्यूट वाले अपना विज्ञापन कर रहे हैं, 
SIRET का नाटक करके... अरे भई, कहाँ का कप्टीशन, कहाँ की 
काउंसलिंग, प्लेसिंग तो पहले ही हो चुकी है... देख लेना, औद्योगिक 
घरानों से ताल्लुक रखने वालों की ही प्लेसिंग होगी, बाकी तो एड़ी 
उठाकर देखते रह जाएँगे कि प्लेसिंग किधर से आ रही है 
समस्त अफवाहों, हवाओं, शंकाओं, संदेहों और आशंकाओं 
के चलते काउंसिलिंग का काम निर्धारित तिथि को आरंभ हो गया। 
काउसिलिंग टीम के अध्यक्ष को कंपनी का एंप्लायमेंट 


` डायरेक्टर बताया जा रहा था।-बहुत कम स्टूडेंट्स इस बात पर. 


भरोसा कर रही थीं कि वह बोर्ड ऑफ डयरेक्टर्स का सदस्य हो 
सकता है। वह नौजवान और आकर्षक-चुलबुल व्यक्तित्व का धनी 
लग रहा था। e i 

सब से पहला नंबर बरतिका का ही पड़ना था। उससे पूछे 
गये प्रश्‍न और उसके द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार À.: 

प्रश्न- तुम्हारा नाम ? 

उत्तर- बरतिका, सर ! 

प्रश्न - बरतिका का मीनिंग ? 

उत्तर - बरतिका सर, AA की arch | 

प्रश्न - नाम अशुद्ध क्यों रखा गया? 

उत्तर - मेरे गार्जियंस अनपढ़ हैं। जो टीचर ने लिख दिया, 
सो लिख दिया। यह तो टीचर को देखना था कि नाम शुद्ध लिखे। | 

प्रश्‍न - आप किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? 

उत्तर - सर, छत्तीसगढ़। 

प्रश्न- वहाँ नक्सेलाइट प्रॉब्लम है ? 

उत्तर- हाँ सर, वह एक सोश्योपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। 

प्रश्न- नो इंकनोमिक प्रॉब्लम ? 

उत्तर- याह, इकनोमिक प्रॉब्लम इज इटसेलफ ए सोशल 
प्रॉब्लम । 

प्रश्न-नक्सेलाइट वॉयलेन्स के बारे में कैसे सोचती हो ? 

उत्तर-वॉयलेन्स इज वॉयलेन्स सर! इट इज इनह्यूमन एन्ड 
अनसोशल | 


प्रश्‍न- मिस, आपका साँवला रंग आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव 


केपेसिटी को तो प्रभावित नहीं करेगा ? 
इस प्रश्‍न पर बरतिका हकदम रह गयी। उसको ऐसा तो 


- लगता कि जैसे भारत में जाति-वर्ण का भेद है, क्षेत्रीय भेदभाव भी 
यहाँ पर है। भाषायी भी है। पर, रंगभेद भी है, यह नहीं जानती थी। 
ट 
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उसने पढ़-सुन रखा था कि रंग-भेद तो योरोप में है। जहाँ पर 
प्रोफेशनेलिटी काउंट होतीभ्हो, वहाँ पर अधिक से अधिक कमा कर 
दे सकने की क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए। चेहरे पर आये 
असमंजस और उद्विग्नता को शायद भाप लिया गया था। उससे 
आगे का प्रश्न भूमिका बाँधकर पूछा गया। a 
प्रश्न-गोरी लड़की मुस्कुराएगी। फेयर PARA का अटेक 
करेगी। कैस परस्यु करेंगी ? जरा बताना। 
उत्तर - आय डोंट थिंक सो। 
प्रश्‍न-यदि आपका बॉस फेयर कप्लेवशन .का एडमायरर 
हुआ, तो आप उसको कैसे सैटिस्फाई करेंगी ? एन एटरेक्टिव एन्ड 
ग्रेसफुल स्माइल कहाँ से लाओगी ? 
उत्तर - माई रिजल्ट एन्ड एचीवमेंट। 
प्रशन - हाऊ? 
उत्तर - बाई नॉलेज एन्ड लेबर। 
अध्यक्ष ने बरतिका को See’ कहा, तो सभी समझ गये कि 
काउंसलिंग पूरी हो चुकी | 
` वह अभिवादन करके खड़ी हो गयी। धीरे से कमरे के दरवाजे 
की ओर इस प्रकार बढ़ गयी जैसे आत्मविश्वास से लवालब हो। 
एक-एक करके उन सभी स्टूडेंट्स का साक्षात्कार संपादित 
* हो गया, जिनके नाम काउंसिलिंग की सूची में थे। 
अगले दिन उन बीस नामों की सूची बोर्ड पर प्रदर्शित कर 
दी गयी, जिनका चयन कर लिया गया था। फाइनल एग्जाम का 
` परिणाम आने के बाद चयनितों को जॉब.पर कॉल कर लिये जाने 
की संभावना व्यक्त की गयी थी। 
फाइनल एग्जाम होने में एक महीने से अधिक समय शेष 
था। Ra RS का वरीयता सूची में नाम नहीं था, ऐसी तीन 
सौ अस्सी स्टूडेंट्स थीं। उनको अपना कैरियर बनाने की चिंता थी। 
वे घनघोर तैयारी करने में संलग्न हो गयी थीं। 
जिन लड़कियों को चयन न हो पाने का दुख था, उनमें तीन 
प्रमुख थीं। टॉपर बरतिका, दसवें क्रम पर-रही विदिशा और सोलहवें 
क्रम पर रहने वाली अंजना | तीनों मिलकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर 
के पास अपनी शंका का समाधान करने पहुँचीं, तो डायरेक्टर 
महोदय ने मासूम बनते हुए बतलाया, “फैमिली बैकग्राउंड की 
` इंपोर्टेस भी तो होती है जिनका वातावरण बिजनेस या नौकरी का 
होगा, उनसे ही अच्छा काम कर सकने की उम्मीद की जा सकती 
है।” 
इस पर बरतिका ने कहा, “में आदिवासी फैमिली से आयी 
हूँ, मुझे शायद इसीलिए नेग्लेक्ट किया गया। टॉप पर आने का क्या 
फायंदा हुआ?” 4 
- इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को उन तीनों का मुँह ताकने के 
अलावा कुछ नहीं सूझा | बरतिका ने आगे बताया, “विदिशा भले 
ही एस.सी. है, फैमिली बैकग्राउंड तो सर्विस क्लास की है। इसके 


पिता सरकारी नौकरी में हैं और यह रही अंजना, यह wafting 
ग्राउंड से आती है। हम सभी में जितना भी, जैसा भी तेर 
हमारे साथ अन्याय हुआ है ऐसा फ 

? सा T 


ARz लिस्ट बता रही है। 
होता लि 

डायरेक्टर ने हाथ से गेटआउट का संकेत करहे इए क 
“व्हाट कैन आइ डू? आइ कांट हैल्प यू! प्राइवेट कंपनी है ¥ 
अपनी मालिक है, जैसे चाहे करती है ।” | 

तीनों लड़कियाँ ऑफिस रूम से बाहर निकल ory 
बरतिका ने बरामदे में आकर कहा, “फैमिली बैकग्राउंड के मा 
जाति। यानी आपकी बिरादरी क्या है? यह देखकर नौकरी दी 
जाएगी!” 

अंजना ने निराश होते हुए कहा, “हायर फैमिली बैक ग्रं 


वालों के बराबर पैसा खर्च करो, उनसे अधिक मेरिट लाओ, फि j 


भी नौकरी में पीछे रहो!” 
तीनों लड़कियाँ हॉस्टल की ओर चल दीं। 
विमल कुण, आदर्श Beit 


मुणफफरचगर-251001 it 
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आयाँ। 
माने में है 
री दी. (वा मुझसे मेरी रचना-प्रक्रिया के विषय में पूछा जाता है। 
Rat इस बारे में नहीं सोचा कि रचना-प्रक्रिया क्या होती 
| जान-बूझकर इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं 
॥ | ना मैं कह सकता हूँ कि मेरे चारों ओर प्रतिदिन घटनाएँ 
AER ही अपने कस्बे-मुहल्ले में रहूँ या यात्रा पर अथवा 

{जाह पर रहूँ। घटते हुए देखना, सुनना और मीडिया के 
गकरो pect की जानकारी मिलना हरेक के लिए आम बात है। 
“10 ||भी। जो घटना मुझे प्रभावित कर जाती है, उसके विषय 

गता मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। घटनाओं में 

Paz, विरोधाभास और विपर्यस्त मुझको अपनी ओर 


I 


1, fh 


| बीजारोपण हो जाता है। जब चिंतन में निष्कर्ष 
॥ गाता है, तब दवं अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार 
(ON आकस्मिक घटना, स्थिति या प्रतिकूलता अपनी 
4 प्रभावित कर जाती है। तब एक कहानी शक्ल 
Pe X | यदि कहानी भीतर तो कसमसा रही होती है, 

आ पा रही होती है तो उसका लेखन स्थगित होता 
è ब ऐसा भी हो जाता है कि कहानी का आरंभ करना 
कह ` लगता है। ऐसी स्थिति में कहानी भीतर तो 
Ai ३ AG उसकी शुरूआत नहीं हो पाती। ऐसा इस 


कहानी पके आम की तरह मस्तिष्क से 
केभी पाल में लगाए गए आम की तरह 


Ei लैछन की । यह मेरी कमजोरी मानी जाए या 
y NUDE s 
की गेल, 2०.० 


गग a 
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Je- हत्य : कमलेश्वर कहानी पुरस्कार के आयोजन के अवसर पर 31 जनवरी, 2010 को पढ़ा गया वक्तव्य) 


मैं यथार्थ को उकेरने की कोशिश करता हूँ 


हरपाल सिंह 'अरुष 


मेरे स्वभाव का प्राकृतिक गुण माना जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं 
रहती। मैं शिल्प खड़ा करने में सोच-समझकर काम नहीं करता । 
करता क्या, कर ही नहीं सकता | जैसी घटना होगी, जैसा दंद्व होगा, 
जैसा इंपैक्ट मेरे मस्तिष्क पर उसका पड़ा होगा, जैसे कहानी भीतर 
से उगकर आएगी, उसी प्रकार का शिल्प अपने आप खड़ा हो 
जाएगा। और होता भी है। मैं पत्रिकाओं में शिल्प के विषय में, 

स्ट्रक्चर के विषय में, रूप के विषय में पढ़ता हूँ तो बहुत बोरियत 

महसूस होती है। ऐसा मेरी सीमा के कारण होता है या शिल्प, 

स्ट्रक्चर और रूप-विधान के विषय में बघारी गई अतिबौद्धिकता की 

नीरसता के कारण होता है, नहीं कह सकता। जब कहानी का 

लेखन शुरू हो जाता है तब उसका शिल्प और रूपाकार अपने आप 

विकसित होता चला जाता है। कईबार ऐसा भी होता है कि अपनी 
लिखी हुई कहानी स्वयं पढ़ने पर मेरे कहानीकार को ज्ञात-अज्ञात 
कारणों से पसंद नहीं आती। वैसे सचाई तो यह है कि मेरा 
कहानीकार अपनी किसी भी कहानी से अभी तक पूर्ण रूप से 
संतुष्ट नहीं हो सका है। जिन कहानियों को दुबारा पढ़कर असंतोष 
का पक्ष अधिक मुखर हुआ होता है, उनको एकाधिक बार पुनः 
लिखना होता है। इस प्रकार बार-बार लिखने में, उस कहानी में 
परिवर्तन, परिवर्धन, संपादन और संशोधन होता रहता है। अंतिम 
लेखन के सामने पहले वाले लेखन हास्यास्पद लगने लगते हैं, 
जबकि कहानी की घटना और,अंतर्वस्तु के तत्त्वों में कोई विशेष 


बदलाव नहीं हुआ होता। कई बार प्रारंभिक लेखन और पुनर्लेखन . 


में वर्षो का अंतराल आ जाता है। ऐसे में कहानी में बड़ा परिवर्तन 
होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं . | 

दैनिक जीवन के यथार्थ से मानवीयता की संभावनाओं 
को तलाशने की कोशिश करता हूँ। समाज को. मानवीय मूल्यों 


के समुच्चय के रूप में स्वीकारने से यथार्थ के स्वरूप का मूल्यांकन _ 


और निर्धारण करने में मानवीय गरिमा को सुरक्षित और संरक्षित 
करने में सहूलियत रहती है। परंतु मेरी दृष्टि को, सहूलियत 


को सरलीकरण द्वारा प्राप्त कर सकना, संभव प्रतीत नहीं होता। | s 
सहूलियत भी किसी-न-किसी मुश्किल में से निकल ही आ 
सकती है। मेरा यह भी मानना है कि बिना मुश्किल को पार _ 
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| किए सहूलियत को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तभी 
i संभव है जब यथार्थ की आकस्मिकता को सामाजिक संदर्भ में 
| देखा जाए। मैं अनायास या सायास, जैसा भीं कोई समझे यह 
| मानता हूँ कि यथार्थ का स्थूल रूप जो इंद्रियगम्य है उसको ही 
| संपूर्ण यथार्थ नहीं माना जा सकता। वह तो यथार्थ का मात्र 
| सज्ञानात्मक पक्ष होता है। मैं उसमें संवेदनात्मक पक्ष की खोज 
करने का प्रयास करता हूँ। इंस प्रकार मेरी बेचैनी बढ़ जाती 
| . है। मैं यथार्थ में संभावनाएँ तलाश करने की कोशिश करता हूँ। 


कारणों और परिणामों की संभाव्यताएँ मेरे मस्तिष्क में घुमड़ने - 


| 

i लगती हैं। समाज के यथार्थ द्वारा समाज को प्रभावित करने की 
| स्थितियों और क्षमताओं के चक्र को सँभालने का प्रयल करता 
| हूँ। यथार्थ के अगोचर पक्ष मेरे भीतर उद्वेलन भर देते हैं। उनको 
| गोचर करने का प्रयास मुझको चैन से नहीं बैठने देता। इस 
| आंतरिक द्वं से पार पाने के लिए दृश्य यथार्थ, जीवनानुभव 
और रचनात्मकता का सहारा लिया जाता है। ऐसा शायद इसलिए 
| होता है कि यथार्थ को आकस्मिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
वह भले ही अचानक उद्घाटित हुआ हो, वह विकासक्रम, इतिहास 
| और वैचारिक धरातल पर विचरने वाले भविष्य-स्वप्न के योगफल 
| जैसा कुछ होता है। घटना चाहे कितनी भी आकस्मिक क्यों न 
हो, उसमें अवधारणात्मक संबोध, सांस्कृतिक- सामाजिक संदर्भ 

और भविष्य के बीज सदा विद्यमान रहते हैं। 
मुझको ऐसा लगता है कि यथार्थ का अपना विशेष साम्राज्य 
होता है जिसमें कला, साहित्य और संभावनाएँ सहज विकास 
को वहन करके बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। यथार्थ 
समाज के भीतर जन्मता, संघर्ष करता और जीवित रहता है। 
यही कारण है कि यथार्थवादी कलाएँ मानवीय आदर्शो को संभालती 
हैं, उनमें संशोधन करती रहती हैं। उनमें निरंतरता बनी रहती 
है। उनमें सातत्य होता है। इस अग्रसरता को आभिजात्य सोच 
वाले 'लोग परिवर्तन की संज्ञा देकर नाक-भौं सिकोड़ते हैं। 
आभिजात्य नियंत्रण प्रणालियों वाली व्यवस्था से मुकत होने की 
आकांक्षा और प्रयलों को उच्छृंखल नहीं माना जा सकता। मुक्ति 
' मानव स्वभाव का विशेष गुणं है। इसी मुक्ति के लिए छटपटाते 
समाज में से बहुविध यथार्थ निकलकर आता है। यथार्थ कितना 
` भी सरल लगे, एकांगी लगे या एकफलकीय प्रतीत हो, परंतु 
. इस लगने और होने में जमीन-आसमान का अंतर होता है। 
समाज में कोप्लेनर फोर्सेज क्रियाशील रहती हैं, जिनके कारण 
यथार्थ, बहुफलकीय, संश्लिष्ट और जटिल होता है। यथार्थ को 
| विवि करने वाली कहानियाँ एकांगी नहीं हो सकतीं। यहाँ प्र 
| यह समझ लेना समीचीन होगा कि कुछ अभिजनवादी सोच के 
' . लोगों द्वारा निम्न या मध्य वर्ग के लोगों को असभ्य या असंस्कृत 
' मान॒ लेना एक सोचवादी त्रासदी के रूप में लिया जाना चाहिए। 


ee 
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यह अनुभव में आया है कि उच्च सभ्यताएँ अमानवीय 
देखी गई हैं। मानव- की क्षति और शोषण के सारे FR 
अधिक सभ्य लोगों की बर्बरता के परिणाम रहे हें 
साक्षी है कि अधिक उन्नत मानव के लघु समूहों ने | 
से जीवनयापन करते आ रहे बड़े समूहों का दमन सदा है |; 
किया है। - 

विश्व 'के विभिन्न समाजों पर पूँजी का दबाव | 
रहा है। इसी कारण जनसाधारण पर एक अतिरिक्त बल अपन |; 
धौंस जमाने लगा है। ऐसे में सामाजिक यथार्थ को उकेले मे | पर 
रचनाकार को अधिक कठिनाई का अनुभव होने लगा है। रेक 4g 
रचनाकार के सामने विषयवस्तु के रूप में असंख्यता है ते lag 
उसको ATA के रूप में ढालने के लिए अनुभव और way 
का संतुलन साधने में पसीने छूट रहे हैं। यथार्थ को उके 
वाला लेखक आत्मप्रशंसा, आत्ममुग्धता और आलप्रयोजन के 
करीब नहीं फटकता | उसको तो बार-बार ऐसा महसूस होता है 
कि वह यथार्थ के असली स्वरूप, प्रयोजन और आंतरिकत बर 
उकेरने में सफल नहीं हो सका है। यही कारण है कि कू 
यथार्थ से बार-बार टकराता है, संवाद करता है। उसका निष 
परीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। वह औत्सुक्य और w 
पैदा नहीं करता, अपितु उसमें से ही इनको खोजकर लाता r 

- कुछ लोग एक रेखा खींच लेते हैं और अपने द्वारा 
गई इसी रेखा को ated में वे अपनी हेठी समझते हैं। यह 
अपने द्वारा परिभाषित निर्धारित संस्कृति की होती है। पर 
अपने द्वारा निर्धारित-स्वीकृत संस्कृति के सापेक्ष हर मई बी 
पर शक होता है। उनको चिंता यह रहती है कि उनके 7 
निर्धारित और स्वीकृत-संरक्षित संस्कृति सुरक्षित wig 
बात को स्वीकार करने से कतराते हैं कि नया विचार नई 


होती 


Varia 
i 
aa 


या नई चीज पुराने में से ही निकलकर आती usan 
बाद इस नए को भी पुराना हो जाना है। पुराने के 5 र 
लोग जहाँ अपनी मान्यताओं में हठ की हद तर्क द ब हे 
हैं, वहीं वे पुराने में से लुप्त हो गए हित all 
UAT वह संदेह पुष्ट करते हैं जो उनके मन मेन 3 

उपजता है। कुछ के खोने का अहसास 1 aa आ||. 
धकेल देता है। इतने पर भी सोच और चीजे at Ñ 
प्रस्तर पर पहुँचती रहती हैं। यदि हम इस बर्त "|| भे 


तो प्रतिगामिता, मूलगामिता और संस्कृति में || 
कारणों को खोजने की सामर्थ्य जुटा f a 
जनसामान्य की सोच की गहनता और मार्ग ži ka |) 
संवेदनता को समझने का प्रयास कर सकते at | 
चित्रण हमको इन शक्तियों की पहचान P बम 
सकता है। भले ही वह कितना ही भदेस हो, और | 
बर्तमान साहित्य ° _ 
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RA दलित आदिवासी और स्त्री समूह संवाद करने 
य करे लगे हैं। बहसें करने लगे हैं। जिनके मुँह पर 
aa an हुआ था, वे बोलने लगे हैं। लिखने लगे हैं। यह 


हा x r कसमसाती आकांक्षा और यथार्थ से परिचय का 
À in हि 


स्थितियों से गुजरेंगे। पहला, ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो 
हमारे संकल्पित चरित्र के साँचे में ढला हुआ हो। खोज की 
सफलता और असफलता की आवृत्ति थकान और निराशा अधिक 
देंगी । दूसरी, अपनी इच्छा का चरित्र घड़ने में ऊर्जा का 
= j व्यय करने लगेंगे। इससे सामाजिक यथार्थ की तदनुरूपता में 
हि अपने बारे में इतना कह सकता हूँ कि अपनी कहानियों विकृति आने की संभावना अधिक दा 
my |;ामकता और सपाटता क अनुपात पर ध्यान नहीं देता। में सामाजिक यथार्थ का बहुफलकीय रूप सामने आता है, जिसमें 
अपी || क्षेत्र में काम कर सकने का कौशल ही मेरे पास है। विचार और चरित्र अंतर्वस्तु के रूप में विद्यमान रहते हैं। ऐसे 
केले मे || प्रकार कहानी का शिल्प अपने आप उभरकर आता है, में कहन, पढ़न और सुनन के गुणों की अन्विति अपने आप 
परक | वार संवेदना और रचनात्मकता अपना स्थान लेती हुई समा जाती है। ऐसी रचना को पढ़ने पर किसी के मन में 
Lea lam जाती हैं। हो सकता है, कहीं किसी को शिल्प अधिक कुतूहल, किसी के मन में आश्चर्य, किसी के मन में आक्रोश 
पैसा ta हुआ लगे, कहीं शिथिल। कहीं सपाटता लगे, कहीं किसी के मन में विचार, किसी के मन में प्रतिरोध की प्रेरणा 
Gat a का अतिरेक। इन सबसे बेफिक्र होकर मेरा और किसी के मन में मुक्ति की कांमना जन्म ले सकती है। 
जन के Cate मानवीय मूल्यों की खोज में संलग्न रहता है। 

हेताहे | tg में चरित्रप्रधान. कहानी लिखने का औचित्य वियत कुछ आर्ण कालोनी 
काके | के बाबर है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम दो कृत्रिम | उर 


T jaa ROE 


बे] ` बहुआयामी यथार्थ की कहानियाँ - 


fe कहानियाँ ५ 
i di बे कहानियाँ जीवन अनुभवों के बहुआयामी यथार्थ की कहानियाँ हैं। संरचना की दृष्टि से इनमें रचनात्मक विविधता भी 


at 4 nell कहानी वर्जनाओं को ध्वस्त करती युवा लड़कियों की सोच और अलग रंग की कहानी है। साथ ही सामंतवांदी 
८ 3 AR वर्ग तथा जाति भेद के कारण उपजे एंम.टी.एस.सी. वर्ग के कटु अनुभवों, उनके खुरदरे यथार्थ और उनके प्रति 


+2 | "पते अन्याय को भी दर्शाती है। क्रूर और उत्पीड़क नीतियों और दोहरे मानदण्डों को बताती है। | 
e | पष an पुरस्कार” अपनी रचनात्मकता, कथ्य, भाषा और सरोकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें वैचारिक संवेदना | 
| W है । साहित्यिक पुरस्कारों की राजनीति और पुरस्कार पाने वालों की स्थिति पर व्यंग्य है। 'काली गाय', 'मट्ठा' 
| Et जाति व्यवस्था के कारण समाज में दमन और उत्पीड़न की कहानियाँ हैं। 'वे अठहत्तर दिन” जीवन में 
यथार्थ की अज्ञात छवियों की कहानी है। 


पे सभी कहानियाँ आज के परिदृश्य में जीवन के बहुअर्थी यथार्थ की अभिव्यक्ति की कहानियाँ हैं। 


डॉ. कमल कुमार _ 
(सदस्य निर्णायक मण्डल) 


क अप्रैल, 2010 
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कहानी 


सांत्वना पुरस्कार 


- सेराज ख़ान बातिश 


र हसुन साहव का मानना है कि साहित्यकार लोग प्रायः 
व्यवहार से थोड़ा खिसके हुए होते हैं, वे अपने जीवन की हि 
'विफलताओं, प्रेम की कुंठाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम 
बनाते हैं। उनका कोई चित्रकार मित्र बता रहा था कि ये जोगेन 
चौधरी अपनी नंगी, कामुक सेक्सी चित्रों में अपनी नाकाम सेक्सुअल 
लाइफ को चित्रित कर संतुष्ट होते हैं। एक प्रकार से अपनी 
प्रेमिका से वे इंतकाम लेते हैं। 
लेकिन, हसन साहब एक सद्गृहस्थ, व्यवहारकुशल, एक 
बेटी और एक बेटे के पिता हैं, उन्हें अपने परिवार से बेहद लगाव 
है। उनके लिए पहली प्राथमिकता उनका परिवार है। वे प्राइमरी 
स्कूल में बुनियादी शिक्षा दिलाते हैं। वे कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा 
ही सबसे कठिन और श्रमसाध्य कार्य है। लेकिन, भारत में यह पूरी 
शिक्षा-पद्धति ही गड़बड़ है। जितने सरकारी बुनियादी स्कूल हैं, वे 
बंद हो रहे हैं। कारण है, शिक्षा-विभाग की लापरवाही | वैसे जितना 
हो पाता है, वे करते हैं। पर, इस पूरे बिखरे माहौल रूपी भाड़ में 
वे अकेले चना-स्वरूप ही तो हैं। एक SS मास्टर साहब हैं। पूरे 
स्कूल में वही एकमात्र शिक्षक, चपरासी, दरबान, झाड़दार, जो कह 
लीजिए, वही हैं। जिस दिन बे किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं 
स्कूल नहीं खुलता। वे शिक्षा-विभाग को लिख-लिखकर थक्र गये 
कि यहाँ से दो-दो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, कोई टीचर यहाँ 
नियुक्त किया जाए, मगर कौन सुनता है? वे अकेले एक से चार 
तक को कक्षाएँ लेते हैं। परीक्षाओं के चार-चार प्रश्नपत्र बनाते È | 
स्वयं परीक्षा लेते हैं। सब कॉपियाँ देखते हैं... पर कौन है उनका 
दुख समझने वाला? हसन साहब को साहित्यकार होने का कोई दंभ 
` नहीं है और न ही कोई महत्त्वाकांक्षा | अपनी पूँजी लगाकर दो-दो 
कथा-संकलन प्रकाशित करा चुके हैं और अब भी अपने लेखन से 
निरंतर जुड़े रहते हैं। 
o दो दशकों से निरंतर प्रकाशित होते रहने के बाद वे 
कथा-जगत के धुरंधर कथाकारों में अपनी कोई अलग पहचान तो 
नहीं बना सके, लेकिन बहुत अजान या अनाम भी नहीं हैं। हाँ, 


उन पर अलोचकों को तवज्जोह नहीं है। उर्दू में कहा जाए, तो वे 


बेतवज्जही और बेरहरवी के शिकार हैं। उनको इसकी 


5 es भी नहीं है और न ही अपनी लगन व उत्साह में कमी की 


आने दी है। | 
कोई उन्हें माने या न माने उनका नवीं कक्षा का पुत्र नदीम 
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A R 


च ली 


ज़रूर अपने पिता पर गर्व करता है। उनकी नजर में से| aa 
देश के बड़े कथाकरों में हैं। वह अपने मित्रं को भी वतत ag 
है तथा प्रकाशित कहानियों की कटिंग्स उन्हें दिखाकर wal a 
प्रभाव डालता È | | “ai 

मीर हसन साहब की उस एक बात की समीक्षा aay तो 
लोग सोचने को मजबूर है और उनके विरोधी भी आज जो r 
सहमत हैं। “a 

जब मुस्लिम बहुल दरिया. बस्ती के नुक्कड़ पर Peay 
बनने लगा, तो मुसलमानों के एक गिरोह ने इसका बहुत hie 
किया था। उनका कहना था कि परिवेश ख़राब हो ATT 
मुश्किल हो जाएगा । लोग सदा तनाव में रहेंगे। हिंदुओं का 
हो जाएगा। मुसलमान असुरक्षित हो जाएँगे... 

लेकिन, मीर हसन साहब ने सबको चुप करते हुए ख 
कि ऐसा कुछ भी नहीं है | कोई हंगामा, दंगा नहीं TA 
से अधिक सुरक्षित हो जाएँगे। करोड़ों रुपये की इबादा! | 
रही है। इस मरे-मरे से इलाके में एक दिन चहल-पहल है 
यहाँ रौनक बढ़ जाएगी । यहाँ के लोगों का भी लाभ eT 
खाना, फूल, धूप-बत्ती... चाय, पानी, जूस सब तो a | 
ही जुटाएँगे, जिस प्रकार कश्मीर में बर्फानी बावा के दर | 
वाले श्रद्धालुओं के प्रति वहाँ के काश्मीरी मुसतमात P 


मगर, कुछ लोग हसन साहब कि 
हिंदू-हिमायती कहकर अन्य लोगों की निगाह से गिर | 
ह बिरला मंदिर वी ओ 


आज, जब साहब ai 
, जव हसन बि ताहब ने र 
ह 


तो उन्हें पिछली बातें याद हो आयीं। हसन : 
कि इन दस वर्षों में कितना कुछ बदल गया है a 
है कि यह गुलज़ार-सा इलाका कभी सुपर anal 
कितनी खुदरा दुकानें लग गयी हैं। आज, उधर" p 
खड़ा हो गया है, जिस में गीता प्रेस से ot aif 
भी मिलती हैं। एक तरफ अजमल TEA” द 
चल रही है। कुछ दूरी पर हलचल भारती weet, i 
रहा है। यह हलचल भारती अपने समय ae ff | 
अब बिरला मंदिर में फूल बेचकर पजा र alls 


El 
CE 


= 


उनके होठों पर कोई न कोई कव्वाली की a | 
वर्तमान साहि d 


Tees कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कोई भजन गायक 
बराबर झूम' की तर्ज पर भजन गाने लगा और बेमोका-बेतुक 
aa अलापने लगा, तो हलचल को बड़ी कोफ़्त होने लगी। 
में आया कि उसके बगल से हारमोनियम छीनकर कोई 
दी कवाली छेड़ दें... मगर उन्हें अपनी हैसियत की याद हो 
att. और वे बुझ गये 

aU Tepe मछली वाला. भी यहाँ जूस की दुकान लगा 
ql वो देखिए, जब्बार कसाई फूट की दुकान लगाये बैठा है। 
को पेशा तो बदला। इस सावन के महीने में हिंदुओं के कई 
maer मनाये जाते हैं। उनके यहाँ तो फल-फूल... साग 
ननी की ही अधिक शीरनी (प्रसाद) बंटती हैं। यह तो मुसलमान 
तोहे जो पका-पकाकर मिठाइयाँ-हलवा, खीर-पूड़ी बनाकर (शीरनी) 
mae ated हैं । दरअसल, शीरनी के मायने भी तो मीठा ही होता 
zl. 
amy मीठा बॉटना अर्थात्‌ मुहब्बत-प्रेम बाँटना, फल-फ्रूट बाँटना 
हुत | त्‌ प्रकृति-संस्कृति बाँटना... जीवन-जगत्‌ के लिए दोनों ही 
एगा। | उनी हैं। 
tae) हसन साहब ने गौर किया कि कुरीब पचास-एक दुकानें 
रि मंदिर के प्रकोष्ठ में लग गयी हैं। 

इसकी स्थापना से सैकड़ों मुस्लिम परिवारों का भरण-पोषण 
Ul चलो ठीक है, मरहूम प्रोफेसर एजाज अफज़ल जैसे बोल 
€हा-यहा से गुजरेंगे अहले Sat, तो उनको भी रौशनी मिलेगी। 


fa 


ताता 
AY 


काभ 
आज झो 


हुए का 
[। 
दता 
हेणा 
गि] फ s 5 

4 "षिन को, मगर कहाँ लिख पाए। 


हे 

अ ¬= „वार एक आलोचक ने उनसे पूछा कि वे उडू में क्यों 
4' i गे लिखते re 

gii खते हैं? जिस प्रकार प्रेमचंद से गणेश शंकर विद्यार्थी ने 


| कहे Se उर्दू नहीं आती। मगर, प्रेमचंद ने तो कहा था कि 
í अच्छी तरह नहीं आती, लेकिन वे आज तक आलोचक 
भेद्य का आशय नहीं समझ पाए 
$५ 5 ON साहब की पहली पंक्ति याद हो आयी- 'जताये 
“ta की चौछट पे काफिरों ने चराग लेकिन-हसन साहब 
tre तामी संस्कृति वाले इस नाम से भी परेशान रहते 
र Se मोरे अक्षरों में हिंदी कथाकार लिखना पड़ता है, जिस 
न oe के.प्रसिद्ध मुस्लिम रेस्टोरेंट में कोष्ठ में 'नो बीफ' 
ie है। फिर भी कुछ भारत भारती और जाफरानी जेहन 
ii रोर के स्वादिष्ट भोजन से अपने को महरूम रखते 
। भाइयों ने अमीर खुसरो को हिंदी का आदि कवि 
॥ ष या. पिते दिनों जब वे दिल्ली गये थे, तो हज़रत 


के मजार पर-भी गये। उसी प्रांगण में स्थित 
मजार को भी उन्होंने देखा। मगर वहाँ जो खुसरो 

आदि कवि नहीं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिंया 
पाहि ए, अप्रैल, 2010 
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प्रांगण में और कई ऐतिहासिक कब्र हैं, मगर कोई उनकी ओर ध्यान 


कई बार हसन साहब ने सोचा है इस प्लॉट पर कोई कहानी. 


शाह के इतिहास से उन्हें याद आया- बुश, अमरीका और | 
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के शिष्य हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके मजार 
पर लोग भक्ति लेकर आते हैं, साहित्यिक श्रद्धा लेकर नहीं ... उस 


नहीं देता। कई पक्की मरमर की ख़ूबसूरत al तो वहाँ के मुजाविरों 
के लिए अलमारी के तौर पर काम आती हैं। एक क्षुब्ध खादिम ने 
बताया कि-हुजूर क्या बताऊ, सब अकीदत की बात है। कौन 
किस की कब्र है ख़ुदा जाने। बस जिसकी चल गयी, वही जगता 
है-पीर है। यह देखिए, इधर हजरत पीर के भाँजे की कब्र है। वह 
जो बैठे पंखा कर रहे हैं, यह उनकी जागीर है। लेकिन, यहाँ बड़ी 
मंदी है.... भूले-भटके लोग ही यहाँ आते हैं और बिना चिरागी दिये 
चले जाते हैं। 

सब बाज़ार हो गया है। यह पूरा प्रॉगण ही कृब्रगाह है. 
उधर मीर अमर देहलवी की कृब्र की ओर किसी की ख़ास.निगाह 
नहीं जाती। इसके बाहर गालिब की Ha पर चले जाइये। कोई 
रौनक नहीं | वीरान सूनी पड़ी है। ग़ालिब की Ha इसे आप गालिब 
की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि वे इस हंगामे, फरेब और 
छली खादिमों की गिरफ्त से बाहर हैं। 

उसी दौरे में हसन साहब ने मुग॒लों और अंग्रेजों की दिल्ली 
को आँखें फाड़-फाड़कर देखा | लाल किले की भव्य विशाल प्राचीर' 
को देखते हुए किताबों में पढ़ी मुगलों की शान-शौकत, तबो-ताब 
जैसे छन-छनकर दृश्यों में मूर्त रूप लेने लगी... तलवारें खनक Gat 
हैं... बख्तरबंद फौजें.... जीन कसे हुए घोड़े... घोड़ों की टाप, 
कड़कती आवाजें... बाअदब बा मुलाहिजा होशियार... जहाँगीर. 
.. आलमगीर जलवा अफरोज हो रहे हैं... दीवान-ए-खास, दीवान 
-ए- आम, हम्माम... बस निशानियाँ रह गयी हैं। शायद अब 
मुगलों की रूहें भी यहाँ नहीं हैं... बहादुर शाह THC पर मुकदमा 
उनके ही किले में चल रहा है। उनके ही सामने उनकी बहू-बेटियाँ 
बेपर्दा... बेइज्जत खड़ी हैं। भूख-प्यास से लथपथ शाही लोग 
ZENG पर कभी अकेले नहीं खाते थे... आज खुशबूदार लजीज 
व्यंजन नोश फरमाने वाले दाने-दाने को तरसंते, बादशाह और 
उनके जांनशीन। 

मानो इतिहास बोल रहा हो और वर्तमान चुप हो। बहादुर | 


त A 


Ee RE Z- 


सददाम-इराक का दर्दनाक घटनाचक्र। हाँ-हाँ, यही लोग तो थे 
लालकिले में... अदालतें लगाकर जफर की बेवतन करने वाले 
हॉ-हाँ ये ही लोग थे, सद्दाम को उन्हीं के मुल्क इराक में फॉसी 
देने वाले... जुल्म, नफरत, बेईमानी, छल... कहाँ वक्त की रफ्तार | 
में बदला... वह हर दौर में अपनी उसी काल सच्चाई, सियाहपोशी 
के साथ वजूद में रहा 

उन्होंने इधर-उधर कई जगहों पर खंडहर, अवशेष, गिरी-ढही. 
क्र, इमारतें देखीं। कई गुंबदों-मेहराबों वाली खूबसूरत हवेलियों पर॒ | 
नजरे गयी... मन बाग-बाग़ हुआ। उन्होंने महसूस किया कि 


| i 


ra 


` को सूचना मिली कि उन्हे सांत्वना पुरस्कार के लिए दिल्ली आना 
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इतिहास को वर्तमान में देखना जितना रोमांचित और गौरवान्वित 
करता है, उतना ही कष्ट भी देता है। 
ऐतिहासिक जामा मस्जिद के दो नंबर गेट पर बाबे-जहाँगीर 
को देखकर मीर हसन साहब का दिल रोमांच और विरासत के 
अहसास से भर उठा-“कितना विराट-विशाल शानदार कुशल 
भवन है। देश में तो हजारों-हजार मस्जिदें हैं, फिर क्यों इस मस्जिद 
से इस Hat लगाव है। मेरा आख़िर क्या रिश्ता है मुग॒लों से... हम 
क्यों गौरवान्वित होते हैं उनके द्वारा निर्मित भवनों, अवशेषों को 
देखकर ?... एक साथ ऐसे कई प्रश्न उनके जेहन में घूमने लगे। 
हिंदी स्वभाव के मीर हसन साहब को लगा कि मुनष्य चाहे जितना 
भी प्रगतिशील, वामपंथी, नास्तिक, उदार हो जाए, उसकी आत्मा में 
उसका जन्मजात. धर्म-संस्कार अपना कोमल उजास लिए सदा 
प्रवाहित रहता हे। मीर हसन साहब भी उसी प्रवाह में बह रहे थे। 
जामा मस्जिद का किसी आम दर्शनीय स्थलों, इमारतों, 
खंडहरों, संग्रहालयों की भाँति पर्यटकों द्वारा देखा-घूमा जाना अच्छा 
नहीं लगा। इबादतगाह है, कुछ तो इसकी पवित्रता का ख्याल 
रखना चाहिए... लोग मस्जिद के सेहन में बैठकर गण्णे मार रहे हैं। 
औरतें-मर्द हाथ में हाथ डाले रूमानी मूड में घूम रहे हैं। जैसे 
मिलेनियम पार्क में घूम रहे हों। अंदर मस्जिद में दाखिल होने से 


पहले ही जूते-चप्पल निकालने हैं। यदि वहाँ वह बूढ़ा छड़ी लिये 


आते-जाते लोगों के समक्ष पत्थर पर छड़ी मार-मार कर नंगे पाँव 
अंदर प्रवेश करने की गुहार न लगाता होता, तो लोग मिंबर तक 
जूते-चप्पल लिये घूम आते।” 
मीर हसन साहब मिंबर के पास आकर कुछ देर तक खड़े 
रहे, मानो वे शाहजहाँ, औरंगजेब को नमाज पढ़ते देख रहे हों । उन्हें 
लगा 15वीं-16वीं सदी का इतिहास मेहरौली से चलकर लाल किले 
के विराट प्रॉगण में फैल गया है। 
उन्होंने मस्जिद के सहन से लाल किले की भव्यता को देखा, 
तो लगा कि शाहजहाँ मीना बाज़ार को पार करते हुए चले आ रहे 
हैं... मीनाबाजार की कौमी एकता दंगल सोसाइटी के विषय में 
पहलवान छेदी उस्ताद बताते हैं कि यह दंगल-कुश्ती हर रविवार 
को उसी शानो-शौकत से होता है, जिस प्रकार Wat के समय में 
हुआ करता था। बस, मुग्रलों के समय का यही.एक कसरती खेल 
शेष रह गया है, जिसे उनके पूर्वज और वे बड़ी कोशिशों से आज 
तक जिंदा रखे हुए हैं। 
मीर हसन साहब का यह दिल्ली दौरा भी बड़ा दिलचस्प था। 
उनकी एक कहानी 'क्रास' ने यहाँ तक उन्हें सम्मान दिलाने में 
अपनी जबरदस्त भूमिका निभायी। कोई सरकारी संस्था है, जिसे 


` यह प्रकाशित कहानी पसंद आ गयी और एक दिने हसन साहब 


है। पहले तो उन्हें यकीन न हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फिर 


सोचा-पुरस्कारों की बड़ी जोड़-तोड़ होती है... चलो सांत्वना ही सही. 
ar 


. और ख़बरों से जँटे पड़े थे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n फिर पत्र-पत्रिकाओं में खबरें छपने लगीं। पुर नदीम 
न समाया। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसके पी 4 
पद्मश्री मिल रहा है, लेकिन हसन साहब समझ हेश vaig z 
की हैसियत। फिर, यह क्या कम था कि आने-जाने ह र 4 
रहने-सहने के सरकारी इंतजामात। यह उनके जीवन a | aa 
और शायद AT भी भव्य स्वागत-सम्मान था। अब wate : हि 
पारदर्शिता ति उनके मन में बैठी संकीर्ण मैल की त A 
हो गई थी। उन्हें समझ आ रहा था कि देश-समाज migs | अ 
पर्यावरण की समस्या से विश्व-समुदाय जूझ रहा है, a 
साहित्य-संस्कृति भी इससे अछूती नहीं है। फिर भी wy | fa 
ईमानदारी, लेखकीय गौरव, उसके प्रति निष्ठा रोटी पर नम हे A 
बराबर ही सही, लेकिन है। aft 

देश की चुनिंदा दस प्रकाशित कहानियों पर उनके क्र |. A 
को राज्यपाल सम्मानित कर रहे थे। मीर हसन साहब सोच है ॥ | कीं 
कि शब्द-सार्थक सोच कभी व्यर्थ नहीं जाते। पत्रकार कृपश | एक 
चौबे की पुस्तक “चल कर आए शब्द' की सार्थकता समझ Ha 
रही थी। क्या 'क्रास' पर यह सम्मान उन्हें आश्वस्त नहीं कार 
रचनाकार को अपनी रचना-प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। सग 
आएगा, तो वे अवश्य अपना अस्तित्व कायम कर लेंगे। इसके ति 
किसी प्रकार की राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जोड़तोइ़े 
बहुत दूर तक नहीं बढ़ा जा सकता। 

जिद तो उनका पुत्र नदीम भी कर रहा था, उन्‍हें समा || ख 
होते हुए देखने की। मगर उसके सामने परीक्षाएँ थीं जा 
अस्वस्थ... दिल्ली के सारे अद्धबार इस सम्सान-समारोह की त 


मीर हसन साहब को सांत्वना ही सही, उन्हें 
पुरस्कारों की भाँति सम्मान-समारोह में आमंत्रित a ® 
यही उनके लिए बड़ी बात थी। उन्हें जब मंच पर बु 


हित + गा a 
माइक से जब वे रू-ब-रू हुए, तो भावुक मन प्रया ue 


a भे उन्होने हाथ जोडते हुए कहा- "| झा 
खुशी के आँसू निकल आये... उन्हाने हाथ fe aa Aa 4 
यह 'क्रास' कहानी आपको भी प्रभावित करेगी, पारित है 
था। यह मेरी बिटिया की अपनी ज़िंदगी पर TAIN (| ए 


; कभी गा 
लेखक का अपना दुःख उल्लास दूसरे का भी हो १ अपे 


मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। बंस, लेखक में et 


= ज की क्षमता होनी ates! . N 

सशक्त रूप में व्यक्त करने की क्षमता हर set ग l | T 
-यूँ साहित्य-जगत में यह कोई मी यह मी ह i 
उत्साहित-चमत्कृत कर देने वाली घटना नहीं थी, | patel बह 
AGS i ft fad | i 


जानते थे। मगर, उन्हें भी अंदर से थोड़ी राहत, छी हती 
उनके मन में अन्य बड़े पुरस्कारों के पाने 
जागउठी। `. तशि 
बेरा नदीम सर्टिफिकेट, गोमेद, पुरर 
शाल व भेंट की गई पुस्तकों को कई दिन प 
eon वर्तमान स 


ale के फोटो में बारबार अपने पिता को छुपे, खड़े 
j त देख-देख रोमांचित होता, तो कभी ख़बरों की अंतिम 
a का नाम पढ़ झुँझलाता, तो कभी पूछता कि पापा 


di ठी छवि सबसे ऊपर क्यों नहीं है? इस रिपोर्ट में आपका नाम 
Bay | अ इसमें है, तो एकदम अंत में और इस में तो मीर की 
i i हो गया है.... आप दिल्ली पुरस्कार लेने गये थे। 
mia A कम बड़ी बात है... अच्छा आप से भी बड़ा कोई झल 
A | 2 ; तना लिखा है। 


0३ | eq aT क्या? आपने तो कि 
fing) | eee नना लिखा a 
` | ` और हसन साहब अपने हिंदी साहित्य के अत्पज्ञ जिज्ञासु 


a री पुत्र को किस प्रकार समझाते कि यह कोई बड़ा एकार 
नमे | हीं था, जिसका ख़ूब जिक्र किया जाए। वह क्या जाने कि 

हिया के बड़े फलक पर ऐसे पुरस्कारों की कोई हैसियत नहीं 
रां | aide क्या जाने कि बहुत कुछ लिखने-पढ़ने के बाद लोग 
च हेह | बह कुछ स्थान बना पाते हैं । बहुत तो दूँ ही चले जाते हैं। हो 
पपन | पकता है, कोई विकल्प न रहा हो... सो इस अजान-अनाम को यह 


ERRI 
Talli 
ए। सम 
सके 


5 
q 


नोहः 


पकार देना पड़ा । 
A स्कूल x aft ~ की उपलबिः (लब्धि 
नदीम शायद स्कूल में भी अपने पिता की इस उपलबि 
शै धीस जमाकर हिंदी की कक्षाओं में सबको प्रभावित करना 
पहता होगा। पली को तो बस इतने से ही खुशी थी कि उसके 
िए दिल्ली से पाँच-छह सूट आ गये थे ! लड़की को इनं सब बातों 
“कोई मतलब नहीं था। वह भूगोल के अपने विशेष अध्ययन में 


गत हती, नक्शे पर सदा देश-विदेश और भारत की दुर्गम 
i =| Stat देखती रहती । उसका प्रिय विषय इतिहास या साहित्य 
॥ तर 


था Tilt था-भूगोल, जिससे किसी देश, समाज, व्यक्ति की 
ति वा पता लगता È मनुष्य पहली दृष्टि में अपनी भौगोलिक 
a ते ही आदर पाता È | उसका तो मानना था कि गांधी जी 
a “Teter अवस्था के कारण भी अंग्रेजों द्वारा बहुत बार 
x गये थे। उसकी नज़र में भारत भौगोलिक अवस्था से 
N राजनेतिक स्थिति के कारण भू, दरिद्रता एवं 


i amas 

) Te पीयता x a a परी ऐसी 

Pr | a पे जूझ रहा है ।मीर.हसन साहब भी ऐसी स्थिति को 
वि है फर चुके हैं। कल पत्नी ने कहा--“सिलाई मशीन का तेल 
है Gt हूँ दिल्ली वाला एक सूट सी EI” 


है सने साहब + LS D नुक्कड़ 
की. "व यूँ ही लुंगी-चप्पल में निकल गये उस नुक्कड् 


a तेल लेने के लिए। लेकिन, वह बददिमाग 
AU हाथ ae का तेल नहीं अंबानी भाइयों का आ बेच 
| Wi, शो्रिक पैकेट छीनते हुए कहने लगा, “जाइए, 
| Niy 3 कर लेंगे। हॉ-हाँ मुफ़्त वाला ही है... वेच रहा हूँ, 


.* दीजिए ।” 
ie साहब हक्के बक्के रह गये। बस उन्होंने यही तो 
आप an यह तो सिंगर मशीन के साथ मुफ़्त मिलता 
E पेष रहे हैं। यह गलत है।” 

= रस्सा और गृमगीन होकर लौट रहे थे कि रास्ते 
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म॑ एक और दुकान नजर आयी । उन्होंने मन मारकर कुछ सहमे | 
ईए, M हुए पूछा, तो उस मरियल अनपढ़ से दिखने वाले 
दुकानदार ने एक बड़ी सी बोतल से कुछ तेल एंक प्लास्टिक के 
काक में डालकर देते हुए कहा-“ले जाइए, देखिए अगर अच्छा 
लगे, तो एक बोलत या आधा यहाँ से खरीद लेंगे। अगर इतने से 
काम हो जाए, तो कोई बात नहीं ।'” 

बहुत आग्रह करने पर भी उसने तेल का पैसा नहीं लिया. 
« मीर हसन साहव का बुझा, आहत, दुखी, क्षुव्ध मन खिल गया! 
कैसी दुनिया है, जहर के वगल में अमृत है। 

पत्नी ने तीन सूट सी लिये थे-एक बेटी के लिए और दो 
अपने तिए... ; 

उस दिन पुत्र नदीम बहुत व्यस्त था। वह पुरस्कार की ' 
खबरों, तस्वीरों को अखबार से काट-काटकर फाइल बना रहा था। 
लेकिन, मीर हसन साहब तेल की घटना को यादकरं दुखी हो रहे 
थे। उस GAS, बददिमाग, बदजुबान को शक्ल बार-बार सामने 
आ-जा रही थी और बीच-बीच में राहत, सांत्वना देने वाली; 
मरियल-सी दिखने वाली दुकानदार की सूरत भी। वे सोच रहे थे 
कि अगर उस रोज़ उस दुकानदार की सांत्वना का संबल नहीं मिला 
होता, तो शायद वे बीमार पड़ गये होते, लेकिन यह भी तो ठीक 
नहीं है। इतनी कोमलता-भावुकता मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। 
कुछ दीठ, बेहया, बेगरज भी आदमी को होना चाहिए। डॉक्टर 
बताते हैं कि भावुक व्यक्ति को हृदयाघात का अधिक भय रहता | | 
है। उन्हें भी कभी-कभी यह अहसास होता है। / 

मीर हसन साहब सोचते-सोचते दिल्ली पहुँच गये। गालिब | 
की गंली कासिमजान, बल्ली मारान। मगर कहाँ है आज यहाँ गजल « 
की नाजकी। मशीनों का उठता शोर, रिक्शे की घंटियों की | 
टनटनाहट-चिल्ल-पों... फिर एकं दृश्य पर उनकी नज़र अटक | 
गयी-गोश्त की एक दुकान में एक केंद्रीय मंत्री की दुकानदार के ; i 
साथ दीवार पर लटकती हुई फ्रेमजड़ित तस्वीर। मीर हसन भाई नें है! 
दृश्य से ख़ुद को मोड़ना चाहा, मगर बारूबार उनका मन उसी | 
अवचेतन में पहुँच जाता... और बार-बार उस से मुक्त होना | | | 
'चाहते। तभी नदीम ने हिंदी पढ़ते हुए पूछा-“पापा आपकी कहानी | 
भी तो अब कोर्स में पढ़ायी जाएगी... ?” % | 

मीर हसन साहब चुप हो गये। वे कुछ बोलना नहीं चाह | 
रहे थे। फिर लड़के ने कहा-“आपकी कहानियाँ तो किताबों में. | 
लगी कहानियों से भी अच्छी हैं और अब तो आप गवर्नर के हाथों f 

कार पा चुके हैं ; > 
= मीर हसन साहब खीजकर बोले-“अरे बेटा, कोर्स में लगना ' ii 
कोई खेल-तमाशा नहीं है। हमारे जैसे लाखों लोग लिख रहे हैं और ॥ 
यह सांत्वना पुरस्कार क्या है? तुम इसे लेकर ज़्यादा उत्साहित 
गौरवान्वित मत होओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है । आगे पढ़ो l 
साहित्य की ऊचाइयाँ समझ में आएँगी। इसका दाँव-पेंच समझ 
; i 410: 


`> eet ee 


पाओगे... बहुत लिखना पडता है... प्रेमचंद के विषय में पढ़ो तो 
जानोगे ।'” 
मगर, लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा- उसने कहा था' 
के लेखक ने एक ही कहानी से अपनी धाक जमा ली... मुझे ता 
ae कहानी समझ ही नहीं आयी और आपकी कहानी 'क्रास 
कितनी स्पष्ट है। एक बार में ही समझ में आ जाती ह। हमारी 
टीचर ने भी इसे पढ़कर प्रशंसा की है 
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मीर हसन साहब के चेहरे पर संतोष और सांतना 
सी लाली खिंच गयी, लेकिन वे लड़के को डपरते गोह 
ध्यान देने को कहने लगे, जैसे किसी शरारती = ई 
लाइ-प्णर में डाँट रहा हो 

ॐ-बी, वगालीशाह वारली लेन, दूसरा तल; फट F Riy 


कोलकाता: 70008 


समां ही समां रहा 
॥ गाथक गीत श्रोता कुछ नहीं 
' . बस समां ही समां रहा 

धीरे-धीरे छाने लगी धुंध 

समा पता नहीं कव धुँध में समा गया 
उत्त धुंध में चारों ओर 

पता नहीं 

असली है या नकली 
रोज की आपा-धापी में सब कुछ समा गया, 
न रंग रहा 
न राग रहा 
. न समां रहा 

पर यह कयां 

यह चमकता मोती 
. और जिसकी यह आब 

यह मोती कौन लाया 

किसी महा सागर की गहराई से लाकर 
| Reet सीप की कृपा से पाया 
` चा अमायास कोई सीपी 
` अथाह सागर से 
उछल कर 
धरती पर आई 
मानों रंग, राग, समां से अभिभूत 


कवित्ता _ a = 
bie 
[दवाकः 
रंग जमा 
राग जमा 
समां बंधा 
और फिर 


' एक, दो, तीन कितने हाथों में यह मोती पहुंचेगी ती | 
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वतः 
शास्त्री 
fi 
कप त 
मोती वाली पर कूपा à 
मोती वाली के पास तो वहुत मौती हैं : 
यह अनोखा मोती! 
मोती वातावरण पर छा जाता है 
मोती वाली मोती पर मुग्ध 
क्या करे ? । 4 
मेले में बहुत आते है 7 
मोती के बारे में न जानने वाले भी ण 
विस्मय भरी नज़र डालते हुए निकल गये है पा 
मोती के पारखी आते है 
पर वे मोती का क्या करेंगे पं 
War गै y | 
` ale 
या छोटे-बड़े मोतियों के साथ इनको बीन्ध कर इसकी ६ | + 
पर बीन्धे मोती को अपनी आब ? af ij 
कोई सौदागर आयेगा जो मोती को पहचानेगा ति à 
उसक हाथ स प 


इसका क्या होगा और फिर किसी के हाथ से हैं 


बिखरा 

मिट्टी के मोल हो जायेगा 
या फिर कोई ऊनुरागी 
मोती बिना बीन्धे 

उसे उर्वशी पर चमकायेगा 
तो पर बारों उर्वसी 

सुन राधिका सुजान | 
तों मोहन के उर बसी 5 हः ` 
S उरबसी समान। a 


pref 
अध्यक्ष; qe 


fi 


' फे हाने 
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काली शाय 


आनंद प्रकाश मिश्र 


गनी का मन भॅवरी की तरह नाच रहा था! घर के नाम पर 
att के इकलीते कमरे की दीवार से झूलती ASE के अँधेरे 
{मी उसे रूखा-सूखा खाकर सोये बच्चों का चेहरा कौंधता, तो 
रशी थका-माँदा बल्ली | जरा-सा कलेजा काठ कर लेती, तो घर में 
गष रहते हुए बच्चे पेट सिकोड़कर नहीं सोते ! उसने अँधेरे में 
fed पेट पर हाथ फेरते हुए अफसोस किया। सब खेल तो 
तकदीर का है, बच्चों का क्या दोष ? इहे हरामजादी नाही फूटी रही 
तो दनी (एडवांस) के रकम से जइसे-तइसे खरीदी भैंस खूँटा से 
Ud जाती | कितना उछाह से खरीदे थे सुरसतिया के वाऊ। कहते 
धै-“का फिकिर कर रही, दो साल में ददनी उतार देंगे!” 
मरद-मेहरारू दोनों इहै खातिर तो हाइ-तोड़ मेहनत कर रहे 
गै। जब से भैंस आयी, चार बजे भोर में ही भट्ठा पर जाना और 
WOR घंटा देहर तक खटना खुशी-खुशी चल रहा था। मुनीम 
गै गिनते हुए बताते-“'हरे बलीया! आज तो पचास इँटा जीयादा 
पाथा है ty 
. नका चेहरा दमक उठता, अगले दिन 
Ae | 
महा होंगे सुरसतिया के बाबू? क्या सिधरी काका की बात 
an नहीं ? भईस ना छूटी तब ? लेकिन भग्गन, सीता 
रर मनीर चा के रहते कैसे ना छूटेगी ? एतना अँधेर थोड़े 
ह जो हमरी भंईस को खूँटा में बान के कोई अपना कह देगा। 
ORT का क्या भरोसा ? ना मिली तो क्या होगा? पूँजी के 
के अरमान भी डूब जाएँगे। दस साल की बेटी 
= er दिन रात डोली फिरती है, fe उनकी गैरमौजूदगी 
“गोबर करता है। बस! दूध-दही के लालच में! खरीद 
कह. Ree खरीदो भी, तो पंच सिया में पटा भर 
फूल बराबर दूध मिलता है। 
जरे ri की जय !” पूरब दिशा में अँधेरे को चीरते 
चैकी ग उसके विचारों पर विराम लगाया। अनायास ही हाथ 
Amapa T बच्चों का सउख पूरा करना !” इतना ही 
थी कि मन में अपराध वोध आ जमा-'काहे पूरा करेंगे 
te जाने कौन गुमान में पोखरा से मादी निकालं के वाबा 
की मजूरी माँग बैठी । हर साल दूसरा कोई बनाता 


भरी ज्यादा का 


0 
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था क्या ? ऊपर से 'आज पूजा चढ़ेगी” इसका भी ध्यान नहीं धरा ।' 
स्वयं के इस निष्कर्ष ने स्तव्य कर दिया-“ज॒रूर बाबा का 
शराप लग गया है। हे बाबा! अभागिन को मांफ कर दो | अगिले' 
बरिश हम दोनों अकेले बेदी बनाएँगे।” स्वीकारोक्ति ने न सिर्फ 
मनौती माँगने का साहस भरा, बल्कि 'माफीनामे' की खातिर कुछ 
चढ़ाने के लिए बाँस की खटिया से उतर गयी। पूरब दिशा का 
उजाला और ढोलक की थाप के सहारे कदम उस ओर बढ़ चले। 
पूजा खत्म होने के बाद रात भर चलने वाला निरगुन हो रहा था! 
दक्षिणी रास्ते से चलकर आयी सुगनी मंत्रमुग्ध देखती रह 
गयी । निर्जन में खड़े विशाल बरगद का आधा हिस्सा दूसरी ओर 


EN 


गाते-बजाते लोगों के बीच जल रहे पेट्रोमेक्स की रोशनी में नहाया | 


हुआ था! इस ओर बेदी पर अरगबत्तियों के गुच्छे, कनेत्ली फूलों का॥। |. 


ढेर, पुजारी के लिए बने ईट के आसन के इंर्द-गिर्द चने-चावल नम | 
हो चुकी जमीन पर बिखरे पड़े थे। हवा में झूलती ज़ड़ों से बेघर 
रंग-बिरंगे पतंगे लहरा रहे थे। रोशनी की झर रही छाया म॑ उस्का | 
नजर वेदी से नीचे आये स्याह खून की धार पर जा ठहरी। इससे | 
बढ़कर और क्या चढ़ावा होगा? मदोन्मत्त सुगनी ने आगे बढ़कः | 
आसन पर वायाँ हाथ फैलाते हुए आँखें भींच ली दाहिनी हाथ | 
इंट का प्रहार तर्जनी फोड़ने में सफल रहा | लौटती सुगनी की HE 
उंगली में तीखी चुभन हो रही थी, पर 'यह 'अर्ध्य' उसके RaT 
को मुसीबतों से मुक्ति दिला देगा' का अडिग विश्वास हो चला था | 
बल्ली उर्फ सुरसतिया का बाबू मजूरी फे सहारे परिवार चल 
रहा था। अवसर काम का योरा या बँधी- बँधावी मजूरी से रोड | 
राशन खरीदकर पेट की आग बुझाने के क्रम भे सपनों के लिए 
दरवाजे बंद कर दिये थे। चूल्हे में आग जले” यही लक्ष्य और ख़ाः 


था। अनेकानेक कारणों से जब इसमें भी दुश्वारिणँ नज़र आने लग |. 


तब भट्ठे की मजूरी की ओर रुख किया। Ae होकर स्व 


सिधारे बाप हमेशा “माटी, माटी (दिह) को लील A कहते हुए इर | 


धंधे के खिलाफ रहे। बल्ली ने भी टी0बी0, पीलिया से कइयों व॑ | | 


मरते हुए देखा था. पर कुछ कमाकर दूसरी रोजी थामने की चालावं |. 


देखे को अनदेखा बनाया। ` | 
बीवी-बच्चों के साथ खेत के गड़ढों में इटा पःशते साल 
साल Wat | नियमित मेहनत की बदौलत साख जमी और 


साख से पाँच हज़ार रुपये की 'ददनी” लेने में वह कामयाब हुआ 
था। पैसे आने के बाद पूँजी छोटी, धंधे मुश्किल नज़रै आने लगे। 
घूम-फिरकर मन बाप के भैंस पालने के स्वप्न पर जा टिकता, जिसे 
देखते-देखते वो मर गये थे। 


बहुत कुछ बदल जाने वाला था, पर किस्मत साथ नहीं रही, एक 
रात चोरी हो गयी | आस-पास खोजने के बाद भट्टे पर लौटा बल्ली 
सिधारी यादव को देखते ही भोकड़ा फाइकर रोने लगा, मानो वज्र 
टूट गिरा हो। सिधारी ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया। 
दरअसल, आज ईट-भट्टे पर पहरेदार बने सिधारी का इस क्षेत्र में 
दबदबा था--एक दबंग चोर के रूप में। बेटे के निकटस्थ स्कूल 
में शिक्षक बनने के बाद चोला बदला, पर चोरी-चमारी के मामलों 
में इलाके को यथासंभव सेवा प्रदान करते रह्य । चोरों की दिशा 
पकड़वाने में कंपास जैसा था। देखा जाए, तो एक ही भट्टे पर काम 
करने के नाते यह चोरी उन्हें चुनौती दे रही थी। चौबीस घंटे के 
भीतर पता लगा लिया-“बिरजू मलाह की गोल है चोरी में और 
भंईस तीन कोस उत्तर जीतनपुर में बँधी हे।” 
बल्ली सुनकर उछला, फिर गर्दन झुकाकर जाने किस सोच 
में डूब गया। भाप कर सिधार बोले-“धत्‌ साला! क्या मेहरारू 
जइसा मुंह लटका रहा है। हम दो ठो चेला भेजेंगे तेरे साथ, छुड़ाने 
खातिर। वाकी इंतजाम तू कर।” 
बल्ली के अपनों में केवल मनीर चाचा थे। 
मत की वापसी के लिए निकली चार लोगों की टोली गंतव्य 
से पहले दो शक्‍्लों में बँट गयी । भग्गन और बल्ली जानवरों के 
खरीदार बने, मनीर Gear खोजता बाप, 
गोसाई थे। 
घाबरा से निकली नहर पार करते ही जीत्तनपुर 
शुरू होता él सर्पीले खड़ंजे के एक ओर परती जैसी जमीन पर 
TARAS वने पक्के कमरों और फील्डनुमा घिरे अहाते का स्फूल।. 
दूसरी आर. दूर-दूर तक फैले धाम के खेत, जिनके वीच कच्चे 7: 
३ असारं का मोहल्ला किधर है? 
एक ने वाहर निकलकर दिखाया-“सीधे जा के दाहिने ।'” 
TUR e इस तरह घुसने की योजना रासे में बनी थी, सो 
मियाँ को Recent खोजने का ध्यान नहीं रहा। खैर, एक अंसार 
के घर वैठने की जगह मिल गयी, बदने में पानी और प्लेट में गुड़ 
गया। अपने झूठ के भय से मियाँ ने रोजे ( छूटे रोजे की एवज में 


छू 
(Gl जाने वाला tem) का बहाना कर लिया, ताकि आगे की 


री रुक सके। . 
a दो को पड़ोस के गाँव से यहाँ आने में दोपहर हो गयी। 
भग्न बल्ली को आगे बढ़ने का इशारा कर नहर में नहा- खेल रहे 


Teal झुंड के पास हाध-पाँव धोने के बहाने चला गया। देर तक 


जिसके साथ सीता 


का सिवान 
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Sq आयी और सपने भी, क्योंकि गाभिन भैंस के बियाते ही 
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same 


चुलबुली बातों के बाद वो तैराकी में दूध के महत्त्व, और फिर भ 
पर आया। किसी के घर भैंस खरीदकर नहीं आयी थी और TE 
गाँव में । पर हाँ! कुछ बच्चों ने स्कूल के पीछे बँधी एक नयी मे 
को देखा था। बल्ली मैदान होने के बहाने पिछवाड़े जाकर ४ | 
आया। Sa उसी की oft, दोनों सोच-दिचारकर प्रधान के ४ 
पहुँचे | गोसाई ओर मियाँ से भी यही तव हुआ था। गोसाई ए 
बार गाँव घूमने के चक्कर में प्रधान का दुआर आक चुके 4! 
प्रधान जानवरों को भूसा डाल रहे थे, जब दोनों EA बाह 
पड़े Tate दो लोग बैठे उनसे बतिया रहे थे। a 
` “सलाम पधान जी,” भग्गन पगड़ी उतारकर ह 
हुए बोला। aya. ofl | 
सलाम... सलाम | हम पहचान न रहे हैं भई 
दीं” सानी लगा हाथ घोते हुए परधान ने कहा pea | 
“हम लोगों का घर मऊ जीलामें है। एक णी | 


आये हैं,” भग्यन ने बात आगे बढ़ायी। वारम | 
“अरे आई सभे, बइठीं-बइठीं । कहीं, हीं मी पी 
सकते हैं,” तएन पर बैठने का इशारा कर एक लड़के जानवरों वी f 


q 


लागे के लिए चिल्लाये। भग्गन तखन पर, बल्ती 
We पर बैठ गया। ae - x 
“बताइए कइसे आना हुआ हमारे गाँव A? zeti 
“देखीं परधान जी, इ वल्ली है, मजूरी करके दे 
~ परसों इसकी भंईस खुल गयी है,” भग्गन ag आ gl 


“हमारी गाँव में ? कहाँ 7?” 
“सकल में,” 
Sy बाबू साहेब के स्कूल में!” 
इस रहस्योद्घाटन से सबको साँप सूँघ गया। फिर, 'स्कूल 
के बैंधी है ?'.. “बाबू साहेब को पता है?” इत्यादि प्रश्‍न दबी 
खान से उठे | देर की ख़ामोशी के बाद सब चोरों को गरीब की 
{खोलने के लिए धिक्कारने लगे। अंत में, गंभीर लहजे में प्रधान 
aga- AGT, बात तो बड़े शरम की है, पर हम अपने धरम की 
राद aN | आप सब निश्चित होके रुके... और कोई साथ में 
ेतो..?” कहते हुए उन्होंने प्रश्‍नसूचक नज़र से दोनों को देखा | 
जी, दो लोग और हैं। संसार टोला में होंगे,” भग्गन ने 
उर दिया। 
“हम बोलवा ले रहे हैं, खाने-पीने का भी इंतजाम हो 
aT |” 
एक लड़के को भेजकर प्रधान जी इंतजाम में जुट गये। 
इली के चेहरे पर छायी मुर्दानगी हट गयी, उठकर तख्त के पास 
TES हुआ। वो बिना बात अपनी गरीबी, 'काका-चाचा' कहते 
40 लोगों व प्रधान की बड़ाई करने में जुट गया। मियाँ और 
TRS आने पर वह खुशी-खुशी पाँव छूकर बोला-“मिल गयी 
भा मिल न गयी | परधान जी देवता हैं, देवता ।” 
पुरी से झूमते, बकबकाते बल्ली को परधान ने 'ऊँच-नीच 
भाका शात कराया | “सुबह बाबू साहेब की कोठी पर जाने तक 
इतने लोगों तक सीमित रहे, तभी काम बनेगा'-इस पर 
हमत थे। बड़े लोगों के मूड का क्या ठिकाना ? .. 
ths साहेब के दुआर पर ढेर सारी कुर्सियाँ बिछी थीं, जिन 
त ह प्रधान ने नौकर से भीतर संदेश भिजवाया | थोड़ी देर 
Ter TÀ हो परधान' कहते हुए आये। सबनें उठ कर 
| किया और उनके बैठने के बाद सारा हाल सुना गये। 
साहेब हँसते हुए भीतर चले गये, लौटे तो चाय की 
लिये पीछे-पीछे नौकर आया। 
SK दूर की से आये हैं इ लोग, खाना-पीना तो कराया 
?” पालथी मारकर बैठते बाबू साहेब ने थोड़ा 


। पुलिस चौकी में फोन करके इंचार्ज साहेब का 
आते होंगे,” कहते हुए उन्होने बारी-बारी सबको 
और सन्नाटा छाने की बारी थी। 


T अप्रैल, 2010 
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इ काम तो'आपे निपटा दें, कीरपा होगी,” 
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समझदार गोसाई सन्नाटा तोडते हुए बोले। 

“वही कर रहे हैं, इंतजार करीं पाँच मिनटै”, 'अब के उनकी 
गर्दन धमकाने के लहजे में उपर-नीचे हुई। कुछ और निवेदन आये, 
इससे पहले बुलेट की भक्‌-2 गूँजने लगी | एक बार फिर सव लोग 
खड़े हुए, नमस्कार का दौर चला। 

हाल-चाल के बाद बाबू साहेब ने प्रधान की बात को दोहरा 
दिया। दारोगा थोड़ा सोचने के बाद बोले-“तो इसमें दिक्कत का 
ह? चल के मोका-मुआयना कर लिया जाए। ठीक है? किसकी भैंस 
है...? अच्छा तेरी। पहचान लेगा न ?” 

“जी हजूर,” बल्ली ने कमर से झुककर कहा। . | 

“ऐ बद्री। इसे लेकर बाबू साहेब के स्कूल पर जाओ... 


आराम से... जीयादा हो- हल्ला न हो, ” दारोगा ने साथ आये . | 


सिपाही की ओर मुखातिब होकर आदेश दिया। 
उनके जाने के बाद वो बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा 
करने लगे। 
वापस आने पर बल्ली से पूछा-“वही भैंस है तुम्हारी?” 
बल्ली का चेहरा भय से स्याह हो गया था, उत्तर में बाबू 


साहेब का पाँव थामकर रोते हुए कहने लगा-“बहुत गरीब हैं | 


मालिक, पेट पर लात मत मारो। हमारा परिवार मर जाएगा, हम 
करजा भरते-भरते तबाह हो जाएँगे... 1” 

उसके बिलखने के बीच औरों ने वहाँ 'काली गाय” होने की 
बात सुनी और दारोगा को गुस्से में सिपाही से डंडा छीनकर बल्ली 
पर झपटते देखा। 

“सालो! चोर! व्यापारी और लइका खोजने वाला बन कर 
गाँव का भेद लेने आये थे। डकैती कराओगे। जमानत नहीं होगी 
मादर... सब गवाह हैं हमारे पास | शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते 
हो बहन:...” 

पिटते बल्ली की चीख और दारोगा का चिल्लाना गड्मगडू 


हो रहे थे। 
धामपुर सुगर; धामपुर बिजनौर 
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| URT गुत का महीना था। आसमान साफ था। जाड़े का दिन गुज़र 
| चुका था। सूर्य देवता अपनी प्रचंड किरणों से थरथराती 
| धरती की सिकुड़न दूर कर रहे थे। वसंत का उत्सव चारों ओर अपने 
चरम पर था। फसलों का योग भरपूर दिखायी दे रहा था। आम, 
महुआ के दिन भी लौट आये थे। अब लोगों के शरीर पर ऊनी 
| स्त्रं के स्थान पर एक बनियान या धोती ही देखी जा सकती थी। 
| बाहर निकलने पर माथे पर पसीने की दूँदें आ जाना बड़ी बात नहीं 
थी। जहाँ मौसम सुहाना था, वहीं गर्मी का ज़माना भी आ चुका था। 
गरीब से लेकर अमीर तक सभी अपनी फसलों को काटने का 
| | तज़ार कर रहे थे। वहीं जरूरतमंद लोगों ने फुसलों की कटाई शुरू 
भी कर दी थी। 
|| आज मिश्राइन बड़े सबेरे ही जजमानी को निकल गयी थीं | 
|, मानी में मिश्राइन जब एक बार निकल आती, तो उनका 
| 
| 


| बड़ा ही भारी पड़ता | कारण, जहाँ भी वे जातीं, कुछ न कुछ 
| उन्हें अवश्य ही मिलता । पूरे बारह गाँवों के पुरोहित मिश्रा जी ही 
| तो थे, जिन्हें लोग कथा, पूजा, मुंडन, संस्कार, तेरहीं, बरहीं-कुछ 
| भी हो, बुलाते थे। उनकी गाँव में बड़ी आवभगत थी। उनका बड़ा 
था। मिश्रा जी कर्मकांड़ी होने के साथ-साथ झाइ-फूँक के 
(भी जानकार थे। सुबह-शाम उनके घर पर झाड़-फूँक के लिए भीड़ 
लगी रहती थी। झाइ-फूँक में प्रत्येक जजमान से सवा पाँच रुपये 
|एक सीधा, एक भेली गुड़, चावल, दाल, तेल, धी ही उनका 


Pegan 


[पारितोषक था। पहर दिन चढ़े तक मिश्रा जी झाड़-फूँक करते; 


सरकं बाद स्नान, फिर पूजा-पाठ, भोजन करते, फिर जजमानी के 
निकल जाते-कथा-पूजा करने। आते फिर पहर रात बीते। 
मिश्रा जी की मिश्राइन सिर पर बड़ा-सा गट्ठर लिये पसीने 
से लथपथ लाला के बाग में पहुँचीं। वहीं एक पेड़ के नीचे नीमर 
AR की पत्नी घास काटकर सुस्ता रही थी। मिश्राइन ने पेड़ के 
पहुंचकर हॉफते हुए उसे बुलाया और सिर से गठरी उतारने 

; लिए कहा। दोनों वहीं बैठकर सुस्ताने लगीं। | 
मिश्राइन काकी आज बड़ी जबर गठरी जजमानी में मिल 
गयी है। आप कैसे इतनी दूर लेकर चली आयीं | बहुत वज़न है।” 
क्या कूँ दुलहिन, जमानी है। अगर कोई कुछ देता है 
और न लूँ, तो जजमान यही कहेंगे कि मिश्चाइन मोटी हो गयी हैं। 
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वृजलाल कोरी विरज' 


हम जजमानों का दिया हुआ कुछ लेती ही नहीं। जजमान नाराज़ 


न हों, इसलिए लेना पड़ता है।” 
“फिर काकी, काम भी तो अपना जजमानी से ही चलता है। 
न लो, तो काम कैसे चले? सुस्ता लो, बहुत पसीना हो गया है। 
पसीना मर जाए, तो जाना |” l 
“नहीं दुलहिन, जल्दी जाना है। कितने बजे होंगे? 
“करीब दस बजे होंगे काकी |” 


` “पंडित जी आज जजमानी नहीं गये होंगे । जगदंबा बाबू के 


यहाँ कई दिनों से बुलावा आ रहा था। उनकी दुलहिन हमें बहुत 
मानती है। सो, आज मैं ही जजमानी चली गयी थी। बहुत हीर 
आदमी है। उनकी दुलहिन तो बहुत ही हीरा है। यह देखो इक्कीस 
रुपये दिये, सीधा और धोती भी दी ।” 

“काकी, आप तो जजमानी से पा जाती हैं, हम गरीबन को 
तो कहीं का कोई सहारा नहीं। आज पंद्रह दिन से नंमकरोगै, 
चटनी-रोटी खाते-खाते जी ऊब गया है। अरहर, चना तो अब पैदा 
नहीं होता। कहीं काम करो, तो गेहूँ की ही मजदूरी मिलती हैं 
पहले वाला जमाना थोड़े ही है कि लोग चना, अरहर मजूरी में द 
जिससे रोटी भी बने और दाल भी ।” 

“अब तो दुलहिन जमाना बदल गया है। चना, अहरत 
सोना हो गया है। बड़े-बड़े घरों में भी यह सब अब ढूँढने पर नह 
मिलता, फिर तुम लोगों को कहाँ से मिलेगा? अच्छा एके काम 
करना, कल सुबह हमारे घर चली आना । मै तुम्हें मठी दूँगी। 
से कल का काम चला लेना |” a 

“बनी रहो काकी, अब तो मटूठा भी कोई भी नहीं देता 1 
से डेरी फार्म खुला है। तब से सभी अपना-अपना द बेच 
फिर मटूठा कहाँ से बने!” । ; a 

“नहीं दुलहिन,'मैं तो कभी दूध नहीं बेचती। ह 
Heer बना लेती हूँ। जो घी निकलता हैं, घर के AM a 
है, बेचने को कहाँ.बचता है? मटूठा मैं तो बॉट y 
तुम भी चली आना। भूलना नहीं। अब मेरी गठरी 
चलती KI” 


x 


| adn | 
मिश्राइन के चलें जाने के बाद नीमर १ पली ई गा $ 
भाग्य के बारे में soit 


हुए अपने और मिश्राइन के a 
वर्तमान साहित्य 2 " ` 


हूँ 
ait, 


YI SAS 


Tes ait । यह समाज, यह व्यवस्था भी क्या चीज 
i को तो बुला-बुलाक 3 वह ` 
i है। लेने वाला भी इतना पाता है, कि वह बेमन से 
f at हुआ प्रसन्नता व्यक्त करता है। वस्तुओं की 
Ga शी देखता है और उसी के अनुसार अपना आशीर्वाद व 
^ जत्मानों पर करता है। इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं 
aire पाव चावल भी उधार कहकर देते हैं। उधार लेते 
gang लगा देते हैं। मजदूर-गरीब लोगों कोदो वक़्त की रोटी 
ते पड़े रहते हैं, कपड़े-लत्ते की कीन पूछता है? जैसे-तैसे 
दाकाएहे हैं गरीब लोग। यह व्यवस्था है या ऊपर वाले की 


ति | - 

` गीकरीब ही रहता है, अमीर-अमीर होता जा रहा है। अब 
की नतो समाज सुन रहा है और न ही ऊपर वाला। आखिर, 
ब लोगों ने ऊपर वाले का क्या विगाड़ा है। मिश्राइन की 
पने में ढोते-ढोते ऐसी-तैसी हो रही है और हम गरीबों की 
aan ढोते-ठोते। यह विषमता कब पटेगी, ऊपर वाला ही 
T! 


हम लोग रात-दिन Ged रहते हैं। एक-एक पैसे के लिए 
रखे रहते हैं। जितने प्राणी हैं, सभी काम में लगे रहते हैं। 
RU दिन के लिए भी नहीं बैठता। काम खोजना, मजदूरी 
भहा लोगों की नियति बन गयी है, फिर भी अभाव की जिंदगी 
जी पड़ती है। ईमानदारी और मेहनत का अब ज़माना ही नहीं 
MSI जितनी मेहनत कर रहा है, उतना ही दुखी है। 

She, चार सौ बीसी, धोखाधड़ी से कमा रहा है, वही 
ae सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ भोग रहा है। हम 
Em e में तो यह सब दुनियादारी भरा बवाल है नहीं। 
कोसी मे j चटनी-रोटी, नोन-रोटी खाएँगे। मोटियाँ महीन 

। अ में खुश रहेंगे... 

i गत देखा, तो अब तक वह काफी घास काट चुकी 
; ma चुकी थी। उसने जल्दी-जल्दी घास इकटूठी की और 
i eee रही एक औरत को बुलाकर घास उठवायी 
ices A ओर, क्योंकि नीमर के काम से लौटने का 


| oo जहार मिश्रा जी के यहाँ बटाई पर खेती करता है, 
an नमार थी। लड़का ननिहाल गया हुआ था। आज 
a eu । कल्लू लड़के के लौट आने की उम्मीद से 
| आह a । बह अकेले ही काटता फिर पत्ती निकालता। 
Rigg इ पके वह दो-तीन बोझ ईख कोल्हू-पर रख चुका 


She के यहाँ नीमर का लड़का बटलोई लिए हुए मटूठा लेने 
ce आया | 


th 


te 


प् 
1 


f 


Mia ae पाय लागी। आजी मटूठा बन गया है क्या 
भा लिए भेजा है”, दरवाज़े पर मिश्राइन को 
e अप्रैल, 2010 


खाने-पीने की चीजें, वस्त्र, उपहार . 
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देखकर नीमर का लड़का बोला। 

“हाँ-हाँ Heol बन गया है। तू नीमर के यहाँ से आया है 
न?” मिश्राइन ने पूछा। 

हॉ आजी, उन्हीं के घर से आया हूँ!” 

` “अच्छा बेटा, देख खेत में कल्लू ईख काट रहा है, वह खेत 

में है कि नहीं, पता कर |” 

“अच्छा आजी, अभी दौड़कर जाता हूँ”, लड़का खेत पर गया 
और फिर लौटकर आया। 

आजी, वह तो खेत पर नहीं है।” 

“अच्छा बेटा, देख भुल्लुर कुर्मी के घर में है कि नहीं। हो, 
तो बुला लाना, मुझे बता देना।'” 

“अच्छा आजी, अभी आता हूँ।” 

थोड़ी देर में लड़का भुल्लुर कुर्मी के साथ आया। 

“क्या बात है काकी, कैसे बुलाया? आते हुए भुल्लुर बोला। 

“बेटा, कलुआ कहीं चला गया है। तब तक मेरा बैल जोड़ . 
दे। यह लड़का हाँक देगा। थोड़ा रस निकलवा लूँ। पंडित जी 
बिटिया के यहाँ जा रहे हैं। जल्दी में हैं। थोड़ा रस लेते जाएँगे ।” 

“अच्छा काकी, जोड़ देता हूँ... में भी जल्दी में हूँ” 

भुल्लुर बैल जोड़कर चला गया। मिश्राइन ने लड़के से कहा, . 
“लो एक ईख ले लो, चूसते रहना और बैल हाँकते We | लेकिन, 
मारना नहीं, नहीं तो मेरा रस तुमसे छूकर अशुद्ध हो जाएगा | ध्यान , 
रखना, भूलना नहीं। केवल Sled TAT! बैल चलता जाएगा, 
मारना नहीं ।” . 

लड़का मटूठा लेने आया था, लेकिन यहाँ उसे मिश्राइन का 
कोल्हू हॉकना पड़ रहा है | बैल को मारना नहीं, यह बात उसे बराबर 
याद रखनी पड़ रही है। बैल चल रहे हैं। HE चल रहा है। 
मिश्राइन ईख लगा रही हैं। रस बाल्टी में गिर रहा है। एक बोझ 
ईख कोल्हू में पिरा ली गयी है। बाल्टी भरने वाली है। अभी तक 
कल्लू लौटकर नहीं आया है। इसी बीच बायीं ओर का बैल कुछ 
इधर-उधर झनकारने लगा। बैल का झनकारना देख लड़के ने उसे 
चलने के लिए डॉटने के बजाय हिदायत भूल कर जो ईख चूस रहा | 
था उसी से मार दिया | उसके मारते ही उसके अंदर की छूत निकल 
कर ईख से होती हुई रस की धार के साथ मिश्राइन की बाल्वी में 
धड़ाम से गिर पड़ी। छूत के गिरने की आवाज़ सुनकर मिश्राइन 
चिल्ला पड़ीं। लड़का सहम TAT 

“अरे ! यह क्या किया तूने? सब तो नाश कर FLAT | सारा 
रस अशुद्ध हो गया। खड़ा हो, तेरी टॉग तोड़ दूँगी”, कहते हुई एक 
मोटी-सी ईख लेकर उसे मारने दौड़ पड़ीं | लड़का हाथ जोड़ता हुआ 


भागा”, “आजी, गलती हो गयी । मैने जान-बूझकर नहीं मारा। बैल: 


ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए, मैंने उसे भूल से मार दिया। 
मैंने तुम्हारा रस तो नहीं छुआ है।” i 
“उड़ा हो, मेंअभी बताती हूँ कि रस छुआ है कि नहीं। आज 


ATEEN 


| तेरी बलि दे दूँगी। विटिया के यहाँ रस भेजने वाली थी । चमार का 
| छुआ रस कैसे हमारी बिटिया पियेगी? बाल्टी भर रस बर्बाद कर 
दिया। आज मैं तेरा खून पी जाऊँगी।” 

| लड़का आगे-आगे भागता जा रहा है। मिश्राइन अपनी 
| इकहरी धोती घुटनों तक चढ़ाये उसके पीछे-पीछे भागी चली जा रही 
|| हैं। हाथ में मोटी ईख अभी तक है | गालियाँ भी वकती जा रही हैं! 
। “माफ कर दो आजी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी । मैंने 


जान-बूझकर तुम्हारा रस नहीं छुआ। मुझसे जो कहोगी, वही 
| करूँगा | मुझे माफ कर दो आजी”, लड़का भांगता हुआ जा रहा È | 
| रोता हुआ जा रहा है। मिश्राइन पीछे-पीछे लगी हैं। लड़का कभी 
| खेतों में होकर भागता है, कभी मेंड़ों से होकर उसके पैर में कई 
| Seat भी लग चुकी हैं। ठोकर से पैर का अँगूठा फूट गया È | 
| पैर से खून वह रहा है। लड़का हाफ रहा है। पीछे दौड़ते-दौड़ते 
 मिश्राइन की हालत भी पस्त हो चुकी है। भागते-भागते कई बार 
लड़का गिर पड़ा। मिश्राइन भी कई बार गिर पड़ीं। अब वे 
 खिसिया-स्ी गयीं, लड़के को पकड़ नहीं पा रही थीं। रास्ते में जाते 
¢ हुए लोगों से पकड़ने के लिए कहतीं, लेकिन बच्चे की हालत 
॥ देखकर उसे कोई नहीं पकड़ता। कई लोगों ने मिश्राइन को रोककर 
| पूछने का प्रयास भी किया कि क्या बात है, लेकिन गुस्से और 
नुकसान के आगे उन्हें कुछ भी सुनने का मौका कहाँ था? 
अनाप-शनाप बड़बड़ातीं और “आज इसे जान से मार डालूँगी, 
इसका ख़ून पी पाऊंगी, इसकी टॉँग तोड़ डालूँगी, इसने हमारा धर्म 
| नष्ट कर दिया, बाल्टी भर रस बर्बाद कर दिया, आज इसे नहीं 
| छोइँगी' कहती जा रही थीं। 
दिन चढ़ता जा रहा था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। बिना कुछ 
खाये-पिये ही लड़का Aor लेने आया था। मिश्राइन ने भी दातून 
॥ नहीं किया था। बासी मुँह ही थे दोनों धूप से दोनों का बुरा हाल 
हो रहा था। लड़के को प्यास लगी थी। उससे अब भागा नहीं जा 
रहा था। वह बिल्कुल लाचार हो गया था। पैर अब नहीं उठ रहे 
थे। पैर की GRAT दर्द कर रहीं थीं । वह भागते-भागते बीच सिंवार 
| में चक रोड पर गिर पड़ा। 
| फिर क्या था, हॉफते-हॉफते मिश्राइन गिरे हुए लड़के के 
| पास पहुँचीं। गुस्से में उसे लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। यह 


हिल aS 


SS ncn 


नुकसान चुकाना था। अपना धर्म बचाना था। अपने को पवित्र 
करना था। नीमर कहीं काम पर चला गया था। उसकी पली घर 
में अकेली थी। वह घर के काम में लगी हुई थी। लड़के को 
देखते-देखते वह आज घास लेने भी नहीं गयी। इसी बीच कोई 
आकर उससे मिश्राइन के यहाँ की सारी बात बता गया । सुनते ही 
| वह हड़बड़ाकर मिश्राइन के घर की ओर भागी | जब वहाँ मिश्राइन 
' को नहीं पाया, तो वह लोगों की बताये दिशा में गयी; जहाँ पह 
सिंवार में मिश्राइन लड़के पर शेरनी की तरह टूट पड़ी थीं । उसने: 


| नहीं देखा कि बच्चे की हालत इस समय कैसी है। उन्हें तो अप्रना , 
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'मिश्राइन को लड़के को मारते इ | दूर से देखा। 


“अरे काकी, अब मत मारो | बच्चा मर जाएगा। मैं कह 


` की नहीं रहूँगी”, बेतहाशा चिल्लाते हुए नीमर की पली = 


ओर भागी। 

मिश्राइन ने मारते-मारते उसे अधमरा कर डाता था। नीम 
की पली बच्चे को देखकर जोर-जोर से रोने लगी। इसी बीच i 
भी किसी से ख़बर पाकर उसी ओर भागा चला आया। धीरे- धीरे 
लोगों की भीड़ लग गयी। 

नीमर ने पहुँचते ही लड़के को गोद में उठा लिया और जले 
अस्पताल की ओर लेकर चल दिया। लड़का बेहोश था, उसकी 
हालत देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। कहा कि 


पहले इसकी रिपोर्ट कराओ, इसके बाद ही दवा होगी । नीमर लडे . 


की हालत देखकर रोने लगा, बोला, “सरकार लड़का मर जाएगा 
में कहीं का नही रहूँगा । यही तो घर का चिराग है, इसे बुझने पे 
बचा लो... डॉक्टर बाबू इसे बचा लो, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया 

डॉक्टर को रहम आया। कुछ कागजी खानापूर्ति के बाद 
उसने इलाज करना शुरू किया, किंतु गुम चोटें बहुत ही.बुरी थीं 
अतः उसने सरकारी, अस्पताल को भेज दिया। 

सरकारी अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलता रहा 
आर्थिक तंगी के कारण वह लड़के को कहीं बाहर नहीं ले जा सका 
भूखे-प्यासे दोनों प्राणी ज़िंदगी कीं आस में दिन-रात बच्चे को 
निहारते रहे। उसे खून की उलटियाँ आनी शुरू हो गयी थीं, जो कद 
नहीं हो रहीं थीं। रह-रहकर वह बेहोश हो जाता था। एक दित 
उसकी हालत बहुत नाजुक हो गयी । डॉक्टरों की लाख कोशिशों के 
बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। | 

नीमर के घर का चिराग बुझ गया | उसकी दुनिया उ 
अँधेरे में बदल गयी। दोनों विलाप करते हुए मृतक बेटे की त 


लिये घर की ओर चल पड़े। दोनों दुखी थे, मिश्राइन के गु 


से। उनके धर्म के नष्ट हो जाने से... 
aar तोड, नगर बहो र 
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राजकुमार कुम्भज की कविताएँ 


परी | „ मौसम नहीं बदलते हैं 

नहीं, नहीं k 

रसम नहीं बदलते हैं 

दते हैं हम ही 

बदलते हैं चेहरे हमारे ही 

वदते हैं सदू-गुण हमारे ही 

हमें से ही निकल आता है कोई चोर, 

` कोई उचक्का, कोई डाकू, कोई हत्यारा, 

. बोई संत, कोई भक्त, कोई नेता, 
कोई मंत्री, कोई चिकित्सक, कोई TSE, 
कोई कुसाई, तो कोई दर्जी 
और वह कौन जो रफू करे दुःख सबके ? 
नहीं, नहीं 

` मेम नहीं बदंलते हैं 

बदलते हैं सिर्फ तेवर धधकते-बुझते 


> 


> 


की मौसम के स्वागत में मरते हैं। 


* मौन नहीं मौसम या रक्ताभ 
सम नहीं थे कायर 
पिर्फ़ एक एबी काली रात थी पास हमारे 


और 
* हेम सव एक-दूसरे की तलाश में 
दूसरे के अगल-बगल 


ती कि 

| हम 

| से कोई भी घायल नहीं था 
| ae पायल का शौकीन भी 

| oo आजादी 


ई भी 
गा जीवित वस्तु अथवा आकांक्षा 


| फेः नहीं करती है सामना 
| ° मोसम या रक्ताभ 
| भेष Tan 3 i 


त टेक है फिर यही करते हैं और वही-वही 


अगर वाकई बदल जाएँगे मौसम 
अगर वाकई बदल जाएंगे मौसम 


तो सच-सच बताईए कि तब आप कहाँ जायेंगे? - 


कुदनलाल सहगल के सुर में सुर मिलाएंगे 
या कि सोनू निगम 

या फिर हिमेश रेशमिया की 

कव्वाली गाएंगे? 

बताएं, बताएं, आप अपने दुखड़े में 

किस सुखड़े को पाएँगे ? ` 

अगर वाकई बदल जाएँगे मौसम 

तो कुछ भी नहीं पाएँगे 

सिर्फ आएँगे-जाएँगे'और फुना हो जाएँगे 
कोहरा घना पाएँगे। 


4. उफ! ये मौसम भी आखिर क्या बला है ? 


एक दर्द है, सर्द है 

दारू की गुलामी में जीता है एक कवि 
कवि को चाहे जितनी दो गालियाँ. 

मगर प्यार करो कविता से. 

कविता तो बेटी है तुम्हारी 

यहाँ इस मौसम में 

किसी भी अनावश्यक भिड़ंत में मत जाओ 
गा सको तो गाओ नींद-गीत-मृत्यु 

एक दिन ऐसा भी आता है 

जब, सब कुछ निरर्थक हो जाता है 
रिश्ता सोचता हूँ.तो | 

रिश्ता सोचते सोचते बूढ़ा हो जाता हूँ 
उफ्‌ ! ये मौसम भी आखिर क्या बला है 
कि सब झनक-झनक ? 


5. सिफ मौसम और समय 
मिठास नहीं 
थोड़ा नमक चाहिए भाई 


_ताकि भींच सकूँ जीवन 


न युद्धे, न युद्ध-विराम 
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सिर्फ मौसम और प्रेम और समय 


या कि तुम। 


6. और ये खराब मौसम 

सुबह तीन बजे का वक्त है 

सुबह तीन बजे के कठिन वक़्त में 

केसे खुल सकती है घड़ी या खिड़की 

बारह बजे की ? 

झील की दासता सिर्फ झील जानती है 

और मरने वाला ही जानता है स्वाद मृत्यु का 


वहाँ से तो कुछ दूर ही रहती है वह 

सिर्फ योग्यतम ही पैदा नहीं करते हैं भूचाल 
कभी-कभी कुछेक मूर्खताओं से भी 

बदल जाता है ये संसार, ये परिचय 

और ये ख़राब मौसम | 


7, मौसम YEN 

मौसम खुश-खुश 

तो उदासःउदास भी हुआ जाता है 
सद्भावनाएँ दे जाती हैं धोखा भी 

हो जाती है तमाम गलत-फहमियाँ भी 

टूट जाते हैं सपने सव 

बहुत वड़ा हुआ जाता है दुःख, कुछ करो 
ये ढिन, ये रात बदलनी चाहिए 
इस गंदगी से ही कोई गंगा निकलना चाहिए 
मौसम खुश-खुश 
है तो कितना ? 
aga हो गई है बाकायदा कमी 


इन दिनों 


8. मिलते हैं तो. सिर्फ मौसम 


मोसम की हवाएँ 


` अकेले-अकेले ही नहीं आती हैं कभी. 


साथ-साथ ले आती हैं बहुत-सी बातें 


| aged स्त्रियों के स्वभाव की तरह 


मधुमविखयों से घबराते हैं सब 


फिर भी चाटते हैं शहद 


ag और खाली पड़ी खंडहर इमारतों में 
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' प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हो भूख का पता 


न तो आदमी रहते हैं और न ही कोई विचार 
मिलते हैं तो सिफ मौसम 


9. मौसम-दर-मौसम बदल जाने से पहले 
बगैर राजनीति 

संभव नहीं है इस समय का 

साधारण जीवन, साधारण प्रेम 

और साधारण भोजन आदि 

फिर भी मैं चाहता हूँ 


कि कविता में रह ; T 
किसी एक वृक्ष में रहूँ / 
और अगर बहता मिलूँ ते 
ता कर्ता नंदा a 
मुझे मेरे हिस्से का एकांत चाहिए 
मौसम-दर-मौसम बदल जामे से पहले a 
और बगैर राजनीतिं 
i 
a 
10. और असंख्य मौसम भी ह 
हर बार यह एक टीस है x 
हर बार यह एक भिड़ंत मृत्यु से z 
हर बार यह एक समूचा संसार 
बार-बार विचार के लिए - वा 
काश ! मौसम की तरह बदलता संसार ' | f 
कितना अच्छा होता की 
किसिय-किसिम के 'फूल होते | अ 
किसिम-किसिस की होती खुशबू | ह 
किसिम-किसिम के होते रंग - | भ 
` करिसिभ-किसिम की होती आवाजें Fl £ म 
आकाश में चकते असंख्य तारों की तरह a 
असंख्य विचार होते जगमगाते a 
और असंख्य मौसम भी : 


1. मनुष्य हूँ जैसे मौसम i 
देने वाले कुछ और दे दुःख ` 
ताकि मैं सह सकूँ, सीख सकूँ सहना A EN 
और ये सादित कर सकूँ कि देवता नहीं ; 


मनुष्य हूँ, जैसे मौसम ; a | के 
p जवाहर मारग ह | 3 
Z ae NA 
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शिकजे -का दर्द 


सुशीला टाकभीरे 


हम बहनों को उमेशा अपनी आँखों के सामने रखती । कोई 
आदमी बुरी नज़र से देखता, तो हमको अपने पास बुला 
ती । गाँव में नानी और माँ को सब जानते थे। माँ हमारी सुरक्षा 
तिए हमेशा सतर्क रहती थी। हमें कहीं अकेले नहीं जाने देती 
धी। माँ-नानी के साथ सुरक्षा की छत्रछाया में रहते हुए कुछ नया 
देवने-समझने का अवसर नहीं मिला। 
जिस दिन मैं खेत-खलिहान में जाती, उस दिन कक्षा में 
Tete रहती | कक्षा में सबको पता चल जाता, मैं क्यों नहीं 
आयी। दूसरे दिन शिक्षक और लड़कियाँ मुझे दयाभाव और 
सहानुभूति से देखते थे। तब मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई करती रहती 
a माँ और नानी से ही अधिकतर जानकारियाँ मिलती थीं। 
अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर वे हरःवात हमें समझाकर 
वताती। मैं उनकी बातों पर विशवास करती थी। 
नानी कहती धी-“अंग्रेजों ने रेलगाड़ी चलायी है, जंब पहली 
वररल चली थी, तब पूरो गाँव देखने गयो थो।” माँ-नानी और 
पिताजी हमेशा कहते थे--“गोरे बड़े दयावान थे | सबको समानता 
की नजर से देखते थे। उन्होंने हमसे कभी भेदभाव नहीं किया। 
भे देश के लोगों के मन में हमारे लिए कभी ऐसी भावना नहीं 
। भग्रेजों के आने से ही हमारे बच्चों को पढ़ने-लिखने का मौका 
गति सका है। नहीं तो हमारे देश के बामन-बनिये कभी उन्हें स्कूल 
पढ़ने देते ।” 
1 हा लाईन का 'सात मोरी का पुल” काया गया था, तब 
। में हमेशा सुनती और देखती थी कि लोग अपने छोटे 
फो घर में छिपाकर रखते थे। अकेले कहीं बाहर नहीं जाने 
के : a बताने की तरह धीरे से कहंतीं--“सात मोरी 
है पु बनते a को डाल देते हैं, बच्चों की बलि देने के बाद 
ऐप के a तो बनते-बनते टूट जाते हैं।” यदि किसी 
cay ग a तेक न Ge या बच्चे देर तक दिखायी T 
सात भोई is शक होता था कि नाबालिग के रूप में कहीं 
| Rng पुल की नींव में तो नहीं डाल दिया? पुरानी 
| और पसी नरबलि की बहुत कहानियाँ हैं। नरबलि गरीबों 
| की ही.दी जाती धी। बेचारों के पास अपनी जान से 
W नहीं था। वे अपने लोगों के जी-जान की फिक्र 
Wet o अप्लैल 2010 


at बात मानते रहे। | Bh 
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करते थे! | 

दिन में आने-जाने वाली गाड़ी की आवाज सुनते ही F घर 
के बाहर खड़े होकर देर तक गाड़ी देखती थी। पैसेंज़र गाड़ी और 
लंबी गाड़ियों के डिब्बे गिनती थी। डिब्बे गिनकर खुश होती थी। 
अँधेरी रात में घर के पास रेल की सीटी-इंजिन की चीख और पहियों | 
की धड़धड़ सुनकर हमारे दिल धड़कने लगते थे। 

बचपन में मैंने टंट्या भील की कहानी सुनी थी। लोग कहते 
थे अंग्रेजों के शासनकाल में टंट्या भील बेईमान धनवानों को 
लूटकर उनका धन गरीबों में बाँट देता था। पिछड़े, अछूत और 
आदिवासी उसका: अहसान. मानते हुए उसे भगवान समझते थे। 
टंट्या भील ने गरीबॉ-आदिवासियों के लिए देश के शोषक अत्याचारियों | | 
से अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी | खंडवा-बुरहानपुर के बीच पुलिस || | | 
मुठभेड़ में वह मारा गया था। वहाँ रेलवे लाइन के पास उसकी ||| | 
समाधि है। माँ और नानी बताती थीं कि समाधि-क्षेत्र के पास से | | 
जाने-आने वाली ट्रेन अपने आप रुक जाती थी। तब यह नियम 
बनाया गया था-ड्राइवर स्वयं ट्रेन रोककर समाधि के पास जाकर, _ 
वहाँ अपनी टोपी रखकर नमस्कार करेगा | तव से हर ट्रेन का ड्राइवर | 
वहाँ गाड़ी रोककर नमस्कार करने जाता था। a 

मैं सोचती हूँ. कि इन बातों में जरूर सच्चाई होगी। | 
दलित-उत्पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाला Seat भील महान ' 
शक्ति-सामर्थ्यवान होगा, तभी उसके भय, आतंक से ट्रेन रुक जाती || 
होगी। लोग उसकी कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षनिष्ठा, क्रांतिकारी विद्रोह | 
और बलिदान के सामने सिर झुकाते थे। समता-स्वतंत्रता पाने के 
लिए हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जान की बाजी लंगायी 
थी-यह प्रेरणा की बात थी! मगर, हमारी जाति के लोग गुमराह | 
थे और अंधविश्वास में भटक रहे थे। वे क्रांति और विद्रोह की बातें 
नहीं समझे, लोगों के बहकावे में आकर इन्हें चमत्कार और पूजा 


इतना अंधविश्वास हमारे जीवन में कहाँ से आया? हमारे | 
लोग नहीं जान सके। अंधविश्वास की छोटी-बड़ी बातों में उलझे | 
रहकर वे अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओं को न तो समझ || 
सके, न ही उन्हें हल कर संके। पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही स्थिति चलती | 
रही। धार्मिक-पौराणिक कथा-कहानियाँ उन्हें ` Bt 


off | भोले अनपढ़ लोग इन्हीं बातों में उलझे रहते थे। के 
i घर के पीछे WS के पेड़ पर रात में घुग्गू बोलता, तब मां, 
| नानी छोटे बच्चों को रोने और बोलने नहीं देती थीं। कहती थीं कि 
| घुग्गू आवाज़ पकड़ लेता है। अपने कहे शब्दों को दोहराने लगता 
| हे। दोहराने से बोलने वाला मर जाता है। घुग्गू का AAA का 
ज्ञाता और अपशकुन मानकर लोग उससे डरते थे। अंधविश्वास 
अधिक होने के कारण लोग कही-सुनी बातों पर पूरी तरह विश्वास 
करते हुए उनसे भयभीत रहते थे। _ 
मैं गुराड़ के पीछे प्रकृति का अलग ही सौंदर्य देखती थी। 
शाम के समय पश्चिम दिशा में छिपने के पहले सूरज कॉसे को 
बड़ी थाली के बरावर दिखता था; तब मुझे. सूरज, आसमान और 
| | (रती सब सुंदर लगते थे। सब तरफ फैली सिंदूरी आभा मन को 
मोह लेती थी। ४ 
शुक्ल पक्ष की चाँदनी रात में चमकते चाँद और तारों को 
मैं देखती, तब हृदय आनंद से भर जाता था। मैं दूर तक आकाश 
में फैले तारों को गिनती थी ! हर चीज़ को जिज्ञासा से देखती | हर 
बात को ध्यान से सुनती, मन ही मन सोच-विचार भी करती थी। 
लेकिन, यह सुख-सौंदर्य का भाव मन में कुछ देर ही ठहर पाता था। 
यथार्थ जीवन बहुत कठोर था। 
हमारे अभावग्रस्त जीवन में भूख बहुत पीड़ादायक रही है। 
| छोटे भाई और मैं कभी रोकर, कभी खेलकर इस पीड़ा को सहते थे। 
मगर, बड़े भाई इससे निपटने.का कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेते 
थे। घर के पीछे सरदारों के खेतों में अक्तूबर-नवंबर में गन्ने की 
फसल लहलहाती थी। मई-जून में बगीचे के कलमी आम के छोटे 
पेड़ों पर ख़ूब आम फलते थे। शंकर भैया चौकीदार की नजर 
बचाकर खेत से गन्ने उखाइकर लाते | आम तोड़कर ले आते | तव 
हम सब बहन-भाई गन्ने चूसते थे। कच्चे-पक्के कलमी आम खा 
लेते। कभी माँ शंकर को गालियाँ देती और ऐसा करने से मना 
करती थी-“ठढरी बँधे, कोई दिन बे-मौत मर जायेगो। सरदार देख 
लेंगे, तो काट के फेक देंगे। खाने के पीछे कोई दिन हाथ पाँव 
तुड्वायेगो.... ।” कभी माँ चुप रह जाती थी; 
भैया चिंता के साथ हमारे सुख-दुख और भूख-प्यास का 
ख्याल रखते थे। घर के पीछे छिंदोले के पेड़ थे। बड़े पेड़ से धैली 
भरकर पकी मीठी जामुन तोड़कर लाते, सामने की अमराई से आम 
तोड़कर लाते, जिससे भूख से राहत मिलती थी । इस तरह, जो मित्र 
जाता, हम उसी में खुश हो जाते। रुपये खर्च करना और बाज़ार 
सं खुरीदकर खाना हमारे लिए मुश्किल था। कभी आम-जामुन के 
साथ झगड़े भी आते | लोग उलाहना देते हुए हमारे घर तक लड़ने 
आते थे। तब मॉ-पिताजी शंकर भैया को Sled और मारते थे ।,हम 
बहन-भाई माँ-पिदा का आदर करते हुए उनकी हर बात मानते थे ¦ 
रोटी न रहने पर पानी पीकर पेट भर लेना सामान्य बात थी। भूख 
लगने पर मैं इमली के पेड़ के नीचे गिरी इमली चुनकर खाती 
| 52 ; 
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थी। 
“भूख से राहत पाने के लिए और रोटी का इंतजाम के 
लिए हर संभव प्रयत्न किये जाते थे। पिता और भाइयों को है फे 
मेहनत करते हुए देखती थी। “गाँव में अनाज के बोरे होना wil 
पता लगने पर पिता और दोनों बड़े भाई वहाँ जाते। एक TA 
दो आना प्रति बोर के हिसाब से वे अधिक बोर ढोने की कोशिश 
करते थे। बोरे पीठ पर लेकर दूर तक चलते । कभी स्टेशन से मात 


-गोदाम तक, कभी माल गोदाम से सेठों के गोदाम तक की 


अइडा-बाजार से आढ़तिया-दलाल की दुकान तक | चलते-चते 
पाँव थक जाते, पीठ दुखने लगती, कभी पेट दुखता। उन्हें देखकर 
मेरा मन दुखी हो जाता था। ऐसा लगता था कि उनके सिर और 
पीठ पर लदा बोझ में भी ढो रही हूँ। उनकी थकान मुझे अपनी 
थकान लगती | दिन भर में उन्हें दो-चार रुपये ही मिल पाते थे। 
उसी में उन्हें संतोष मिल जांता। उस दिन माँ मछली, मटन की 
तरकारी बनाकर पेटभर खाना खिलाती थी। मेहनत के रुपे 
खाने-पीने में ही खर्च हो जाते थे। k 
बानापुरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से लंबी, मोटी, गोत औए 
चौकोर इमारती लकड़ी उतारी जाती | गाँव के सेठ और सरदार थोक 
भाव में लकड़ी खरीदकर चिल्लर महँगे दामों में बेचते थे। मातगाड़ 
के वैयन से मोटी बल्लियाँ और बड़े लठ्टे उतारे जाते। मोटे लें 
के नीचे छोटी लकड़ियाँ लगाकर उठाया जाता | उन्हें कभी हाथ छे 
पर, कभी ट्रक में चढाया जाता | पिता और भाई मोटी वल्के 
पर लेकर चलते। वे एक-दूसरे का ध्यान रखते। चलते समय 
पसीना बहंता। लकड़ी कंधों पर लेकर दूर तक चलना पी! 
अधिकतर सरदारों के खेत और बगीचे की तरफ मैदान मं तय 
की थप्पी लगायी जाती । रोजुनदारी के हिसाव से मजदूरी Fra 
कभी पूरी लकड़ियाँ उठाने का ठेका दे दिया.जाता। और भीता 
काम करते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद पिता जीए zñ 
को १-4 रुपये ही मिल पाते थे। हमारे लिए उन दिनों उ 
बहुत होते थे। oe z दी oo तारे 
एक बार दो आदमियों ने एक भारी बल्ली उठ वेवी | 
वाले ने लकड़ी का सिर दाये कंधे पर रखा, पीछे वात aa 
पर। इसा पर किसी का ध्यान नहीं गयो। लकड़ी वरण H । 
गिराते समय पीछे वाले की कमपटी से टकरायी | चट atl 
बेहोश होकर गिर गया। मैंने यह घटना अपनी AT a वहीं वी! | 
तब मैं बहुत डर गयी थी। गरीब की चिंता a at 
ठेकेदार और मालिक ने उसकी कोई चिंता = and if 
गालियाँ दो-"'काम करना नहीं आता, तो क्यों mi i 
तो कहीं और जाकर मरो, हमारे सिर पर el Ta a 
दूसरे मजदूरों ने बेहोश मज़दूर की संभाला ar à || 
रहे। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। रे का at 
वह सिर थामे बैठा रहा, उसका सिर चकराता रहीं. it 
: वर्तमान साहित्य 7 
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Al भरिन की मजदूरी मिली या नहीं। । 
ain यह ख़बर सुनकर माँ और नानी बहुत चिंतित हुई थीं। 


पटना कभी भी, किसी के भी साथ हो सकती है। बड़े भाई और 
जी भारी लकड़ी ढोते थे। अनाज के भारी बोरे पीठ पर रखकर 
तव और पैर में चोट लगती, कभी पेट और पीठ में दर्द 


ama | रपये कमाने के लिए, रोटी के लिए माँ उन्हें ऐसे काम पर 
KE a । वही उनकी चिंता करती हुई कहती-“इनहें कभी कोई 
Aid | न्‌ हो P = 
॥ | भी अपने पिता और भाइयों की हमेशा चिंता करती थी। 
म री ME कमाने के लिए मेहनत-मजूरी का काम करने 
त | छ डे वर्ग के लोग भी आते, परंतु वे जाति-भेद के आधार 
a] नकोच 


| भी खाते बड़ा या ऊँचा मानते। पिता और भाइयों का छुआ वे 
| Tis ते नहीं थे। काम करते समय भी दूरी बनाये रखते थे। 
| सा. झिड़ककर कहते थे-“कैसा काम कर रहे हो 
| छाती पर चढ़े आ रहे हो ।” 

| है 


it at उन्हें डॉट देते-“क्यों? इतनी छियाछीत लगती 
in p आते हो हमारे साथ काम करने? बड़े बनकर घर 


Q अप्रैल, 2010 00-0. In Public Domain. G 


` से वे अपने कष्ट की परवाह नहीं करते थे। मैंने भी बचपन में यह... | j 


ऐसे समय पिता जी दोनों को समझा देते-“चल भाई, काम: 
कर। दिन भर की मजूरी को क्यों खोटी करता है?” शाम को पिता 
जी घर आने पर उन्हें गालियाँ देते थे-“हगते-मूतते समय उन्हें 
छीत नहीं लगती, हमसे छीत लगती है। घर में भूँजी नहीं, रईसी 
नहीं भूलते। पता नहीं, किस बात में बड़े हैं? 

पिता की बातें सुनकर मुझे भी उन लोगों पर गुस्सा आता 
था। ऐसी बातें सुनते हुए, जाति-भेद का अपमान सहते हुए भी 
हम काम करते थे। 

डामर रोड बनाने के लिए डामर की कोठियाँ ट्रकों में दूसरी 
जगह से हमारे गाँव आतां | उपयोग होने के बाद खाली कोठियों को 
लुढ़काते हुए कभी सिवनी से बानापुरा, कभी बानापुरा से सिवनी 
ले जाते। कभी बानापुरा-सिवनी के बीच के पेट्रोल पंप पर इन्हें 
इकट्ठा HH रखा जाता। ऐसे काम के लिए गरीबों और अछूतों 
के बच्चों को बुलाया जाता था। डामर की एक कोठी पहुँचाने के 
दो पैसे, कभी चार पैसे दिये जाते। बच्चे कोठी हाथ और पैर से 
लुढ़काते हुए, उसके पीछे भागते हुए चलते। काम सरल रहता, 
मगर दो-ठ़ाई किलोमीटर जाना और आना पड़ता। दिन भर में कई ' 
चक्कर लगाते थक जाते। चलते-दौड़ते पैर की नसें अकड़ जातीं। 
मेरे भाई यह काम भी करने के लिए तैयार रहते ।'मेहनत की कमाई Y 
के एक-दो रुपये मिल जाएँ, तो घरखर्च में काम आएँ-इस भावना 


काम किया है। माँ और भाई मुझे यह काम करने से मना करते 
थे। : 

काम कोई भी हो, मेहनत तो लगती ही थी। बिना पसीना 
बहाये पैसे नहीं मिलते थे। मेरे भाइयों ने मेहनत के किसी काम 
से इन्कार नहीं किया। भाई कभी काम पर जाने में आना-कानी 
करते, तब माँ उन्हें खूब बातें सुनाती थी-“खाने को नहीं रहेगा, 
तो क्या हमारे हडूडे खाओगे? जाओ, अपना मुँह मत दिखाओ। 
मेहनत नहीं करोगे, तो कौन खिलाएगा तुम्हें? भूखे रहोगे, तब पता 
चलेगा कि पेट के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?” 

हमारे दिन कठिन मेहनत करके ही गुजरते थे। माँ ने खुद 
मेहनत की, पिता और भाइयों से भी मेहनत करवाई, तब कहीं हम 
खा-पहन सके। उस समय सब कुछ सस्ता था, मगर पैसों के अभाव 
में हम ख़रीद नहीं पाते थे। मेहनत करके भी अभाव का जीवन जीते 
थे। रुपया न होने के कारण कष्ट उठाते थे। पिता को रेलवे की | | 
arene मिलती थी। कुछ खाने-पीने में खर्च होती, कुछ उधारी के ' | 
रुपये व्याज सहित लौटाने में चली जाती। बोझा ढोने और | 
मेहंनत-मजूरी के काम कभी-कभी मिलते थे। परिवार बड़ा था, gi | 


अधिक थे। अधिकतर समय भूख, कष्ट, अभाव की वेदना सहते || 
game क उ + थितः || 
थः ५ À 


. तीसरी कक्षा में माँ ने मेरे लिए नयी फ्रॉक सिलवायी थी। 
Z कपड़ा कम था, टेलर ने कम घेर की ऊँची फ्रॉक सी दी। मैं वह 
| फ्रॉक पहनकर स्कूल गयी। लड़कियाँ मेरी फ्रॉक देखकर हँसीं। 
उनकी फ्रॉक मेरी फ्रॉक से ज्यादा ऊँची थीं, मगर अधिक घेरदार 
` होने के कारण उनकी फ्रॉक लहराती, बल खांती-सी लगती थीं। 
| उनके सामने मेरी फ्रॉक बाण्डी-बूची-सी लग रही थी। मुझे तव 
अपने आप पर बहुत क्षोभ हुआ। दुख भी हुआ-मैं भी उनकी फ्रॉक 
' जैसी घेरदारझालरदार फ्रॉक क्यों नहीं पहन सकती?” तब अपने 
' अभावग्रस्त जीवन पर आँसू बहाने के सिवा और कोई चारा नहीं 
` था। गरीब होने की अपेक्षा गरीबी का अपमान सहना ज्यादा बुरा 
_ होता है। अपमान तब ज़्यादा महसूस होता है, जब लोग हमें शुरू 
| से अपमान के लायक ही मानकर चलें। ऐसी सामाजिक मानसिकता 
| से मिला अपमान मेरे जीवन में ज्यादा पीडादायक रहा है। 

| बचपन में घर में पहनने के कपड़े फटे-पुराने ही रहते थे। 
l स्कूल जाना हो, सिवनी या कहीं बारह जाना हो, तब थोड़े अच्छे 
| कपड़े पहन लेते थे। एक बार देर होने के कारण स्कूल जाने की 
| जल्दी में, घर में पहनी पुरानी फ्रॉक पहने हुए मैं स्कूल चली गयी। 
। l फ्रॉक में पैबंद लगे थे। मेरी फ्रॉक देखकर लड़कियाँ हँस रही थीं। 
| स्कूल में ख़राब कपड़े पहनकर आने पर सजा मिलती थी। उस दिन 


| मुझे गुरुजी ने पूरी कक्षा के सामने अपनी टेबिल के पास घुटनों पर 
| खड़े रहने की सज़ा दी। तब मैं पाँचवी कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल 
| के सवर्ण-संपन्न बच्चे एक से बढ़कर एक सुंदर और महँगे कपड़े 
| पहनकर आते थे। उस दिन मुझे अपने कपड़ों पर और अपने आप 
| पर बहुत लज्जा महसूस हुई थी, बहुत दुख महसूस हुआ था। आँखों 
| aN बहे थे। घुटनों के बल खड़े रहकर मैं अपने आँसू पोछती 
| रहीथी। . 
| i दुख के ऐसे दिन क्यों देखने पड़े? अपमान के ऐसे क्षण क्यों 
| सहने पड़े। क्यों मेरा बचपन ऐसा बीता ? हृदय की कोरी स्लेट पर 
| लिखी इस इबारत का कुछ तो असर होगा? इन्हें याद करके मेरा 
|| हृदय आज भी दुखी होता है। ये बातें भुलाई नहीं जातीं । अभावपूर्ण 
| जीवन में अपमान की पीड़ा और जाति-भेद के दंश लगातार मिलते 
| रहे। विरोध न कर पाने की अलग छटपटाहट होती थी। 
| 1965 में पाँचवी कक्षा में रजनी अग्रवाल ने अपने खेत पर 
|पिकनिक मनाने के लिए लड़कियों को आमंत्रित किया था। मुझे 
jul कसम देकर आने के लिए कहा था-“'सुशीला, तुझे विद्या की 
|कसम है, गरूर आना |” कसम देते समय लड़कियाँ अक्सर विद्या 
feel अथवा माँ की कसम देती थीं। 
मैं लड़कियों के साथ बस में बैठकर होशंगाबाद रोड पर 
रजनी के खेत पर गयी। लड़कियाँ अपने टिफिन में तरह-तरह के 
पकवान लायी थीं। माँ ने मेरे टिफिन में दो परॉँठे और आलू की 
[ रख दी थी। मैं वहाँ गेहूँ के खेत में घूमी, बगीचे में घूमी | 
1, हरे गेहूँ की उम्मी भूनकर, कूटकर शक्कर के 
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साथ हमें खाने के लिए दी। खाना 27१०५ समय 
अपने टिफिन का सब्जी-पराँठा खाने लगी। तब 
हँसते हुए कहा-“ऐ सुशीला, ऐसे नहीं चलेगा। चल 


मैं अन्तग क्क 
अग्रवात ने 


इधर खा।” उन सबने अपने a के पकवान तड 1 aa 

टिफिन में रख दिये। मेरे टिफिन का सब्जी-परॉँठा किसी मे Re 

खाया, न लिया न लेना चाहा! मेरे मन में संकोच हुआ। a is 

मैं उनसे कैसे कहती कि तुम मुझे दे रही हो, तो तुम भी झे a 

डिब्बे से कुछ लो, मेरे घर की रोटी-सब्जी खाओ। यह विवादका la 

विषय बन जाता। मेरे कहने पर भी वे नहीं लेतीं, मुझे पता m | ag 

' तब मुझे अपमान का Ye पीना पड़ता | उनका अपनापन मुझे मिला. | at 
तब उतना ही काफी था। उस समय गाँव के fee |... 

जातिवादी माहौल में यह भी संभव नहीं था। कुछ कहकर अपमान | a 
सहने के बदले चुप रहकर अपमान सहना आदत थी। मन में प्रा | a: 


का अहसास होता था। दबी-कुचली मानसिकता के साथ, लगाता | हो' 
भयभीत रहते हुए इसके विरुद्ध कुछ करना कठिन था। | 


हमारा जीवन शोषित-पीड़ित था। इसके साथ हमारा स्कूत | ह 
जाना हमारे लिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना था। मैं शिक्षा के. | ae 
पथ पर आगे बढ़ती रही। ¶।7 

स्कूल में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 14 | aa 
नवंबर को बाल दिवस के रूप में नेहरू जयंती मनायी जाती थी। | FA 
तब स्कूल की प्रभात फेरियाँ निकलतीं। गाँव के सेठ स्कूल के | प्रण 
बच्चों को बूँदी के लड्डू या जलेबी बाँटते थे। मिठाई पाकर हम Pa 
खुश हो जाते थे। हम हाथ उठाकर नेताओं की जयजयकार करते a 
थे i KICEN 

मई, 1964 में पं. जवाहरलाल नेहरू का निधन GTI | फो 
सब तरफ्‌ राष्ट्रीय शोक छा गया था। गाँव में शोकसभाएँ हई थै। | RK 
बाद. में, देश के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री बने थै। प 
गाँव-गाँव से ट्रक भर-भरकर लोग नारे लगाते हुए आते a 
दिखायी देते थे। 'जंय जवान-जय किसान” का नाग गूँजने g" i 
था। गाँव के लोग लालबहादुर शास्त्री को देश के गरीबो थी | T: 
किसानों का नेता कहते थे। . ae = 

उस समय शासन में कांग्रेस का प्रभुत्व था। SMP 
और मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति दि पा 
निष्ठा रखते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के क | भि 
आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं के भाषण हैते थे! | 
देश प्रेम की अनुभूति होती थी। 'भारत माता की ज acme | Me 
और सुनते समय हृदय उत्साह से भर जाता था।. बताते वे। ही E 
देश प्रेम और देशभक्ति की बातें हमें समझा क e | hy 
जाने के बाद मैं इन बातों को समझने लगी यी । a Aar 
दुनिया अलग थी, जहाँ भूख, अभाव, THAT A |, ` 
अनेक समस्याएँ थीं। हम अपनी समस्याओं से ade | मे 


प्राइमरी स्कूल में गोकुल प्रसाद ठाकुर गुरु a , 
वर्तमान साहित्य 2" 
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a a | ट्नमिंट के समय हमारे खेलकूद की प्रेक्टिस 
| प सिवनी मालवा के स्कूल में प्रतियोगिता 

तहसील सिवनी मालवा के स्कूल में प्र गिता के लिए 
f giaa में मेरी बहुत रुचि थी । मैं हर साल खेलों में 
lg | लंबी दौड़', 'कुर्सी दौड़” में मैं हमेशा प्रथम आती । गुरु 
2 हो टीम का कैप्टन मुझे ही बनाते थे। मेरे कारण हमारी टीम 
: एजीतती थी | गुरु जी मेरी प्रशंसा करते हुए कहते थे-“सुशीला 
a हमारे स्कूल का नाम ऊँचा होता है।' सिवनी मालवा 
दीत के सभी स्कूलों से हम जीतकर आते 22. खेलों में जीतने 
ERGs मिलते थे, गाँव में मेरी प्रशंसा होती थी। तब घर 
sa भी खुश होते थे। 

चवी कक्षा में हमारी खो-खो टीम मेरे कारण जीती थी। मैं 
छतों में भी प्रथम आयी थी, तब गुरु जी ने बहुत प्रशंसा की 
1| शांति बहन जी हमारे साथ थीं। ठाकुर गुरु जी सिवनी में ही 
हो थे। उन्होंने शाम को सबके भोजन के लिए दाल-बाटी 
| rat | हम सबको घर ले जाकर खिलाया। मुझे सबसे अलग 
(कक गुरु जी ने डॉट था और सबके साथ बैठाकर खाना खिलाया 
1| उस दिन मेरे हदय में अपने गुरु जी के लिए श्रद्धा-भाव जागा 
TOR गुरु जी मेरे गुणों की कृद्र करते थे। खेलकूद की प्रतिभा 
MAST श्रम, दौड़भाग करने की मेरी क्षमता को देखकर वे मुझे 
ख देते थे फिर भी में संकोच के कारण पीछे रहती थी। इसका 
मरण था-ज़गातार उपेक्षा, अपमान; जाति-भेद के कारण प्रताड़ित 
ii जाने का भय | इतनी छोटी उम्र में बचपन से कोमल हृदय 
Veet चोट सही थी कि सम्मान का भाव मिलने पर भी 


वे, अधिकतर सभी के मन में हमारे प्रति घृणा और उपेक्षा का 
भ हता था। 

es समय में जीवन के सभी पहलू साथ-साथ चलते रहे। 
ष छ शैक्षणिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक -सभी 
“ज और समाज को लगातार प्रभावित करती हैं। हमारा 
| Ra, STS प्रभावित.था। हम आश्चर्य के साथ उन बातों को 
$ ह और चिंता के साथ उन पर विचार करते थे। 

| दिके a देश की राजनीतिक स्थिति में उथल-पुथल थी। 
[mms थे। आकाश में लाल-हरे-पीले-सफेद लाइट 
| Rene दवाई जहाज उड़ते दिखायी देते। तब बड़े भाई हमें 
गत थे कि लाइट से संदेश दिये जाते हैं। भारत-पाकिस्तान 
पल रहा था। नेता काश्मीर पर अपने अधिकार की 
सिह और देश के गौरव-गरिमा को बताते हुए भाषण देते 
| : i e al करके देश के विषय में जानकारी 
ay र लिए त्याग-बलिदान 
कही जाती a, देश की सुरक्षा के लिए त्याः 


| भक 


|, इक | ; 
[Pigg ` देशभक्ति की बातें करने वाले लोगों के मत 


Ñ ~ 
W जाति भेद और छूआछूत की भावना मौजूद थी। गाँव 
~~ LE अप्रैल, 2010 


नीय लगता था। ऐसे कुछ लोग ही हमारे प्रति सदूभावना | 
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में लोगों की बातों को हम दूर खड़े रहकर सुनते थे। रेडियो पर 
लगातार समाचार आते थे। भाई अखबार पढ़कर युद्ध- संबंधी बातों - 
की जानकारी देते। ताशंकद समझौते की बात चली थी। लोग 
आपस में कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री लालवहादुर शास्त्री 
समझौते के लिए ताशंद गये थे, वहाँ उनकी मृत्यु जहर से हुई। 
1966 में पूरा देश दुख में डूब गया था। दो अक्टूबर को गांधी 
जयंती के साथ शास्त्री जयंती भी मनायी जाने लगी थी। 

परीक्षा के दिनों में मैं रात-दिन पढ़-पढ़कर पूरी किताबें याद 
कर लेती थी। मेरे मन में पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि और लगन थीं। 
छठवीं कक्षा से मेरी यूनीफॉर्म सफेद शर्ट और नीला स्कर्ट थी । लड़के 
सफेद शर्ट, खाकी हाफु-पैन्ट पहनते थे। सब लड़के और शिक्षक 
गांधी टोपी पहनते थे। उस समय गांधी टोपी पहनना ज़रूरी माना 
जाता था। गाँव में इसका चलन था। मैं यूनीफॉर्म को बहुत जतन 


- से रखती । साफ-सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाती। अक्सर बच्चे 


एक दूसरे की सफेद शर्ट पर स्याही छिड़क देते थे। मेरे साथ ऐसा 
होने पर मैं दुखी होती थी।- 

कक्षा में लकड़ी की डेस्क-बेंच रहती थीं। डेस्क के एक कोने 
में स्याही के लिए छोटा गड्ढा रहता था। चपरासी प्रतिदिन कक्षा 
शुरू होने पर उसमें स्याही भरता था। हम निब-जीभ वाले पेन को 
स्याही में डुबोकर लिखते थे। मैंने स्याही भरने वाले पेन बाद में देखे 
थे। छठवीं, सातवीं, आठवीं कक्षा में गोयल जी हिन्दी, पाठक जी 
अग्रेजी, पुरोहित जी गणित-विज्ञान, मकखनलाल गुरु जी संस्कृत 
पढ़ते थे | मक्खनलाल गुरु जी का पढ़ाने का और बातचीत का ढंग 
सबसे अलग था। वे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे। हर बच्चे को गौर 
से, बारीकी के साथ देखते थे और तीखे अंदाज में उनकी आलोचना 
करते थे। मैं कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठती थी। आठवीं कक्षा की 
परीक्षा में गणित-विज्ञान के साथ मेरे कुल अंकों का योग सबसे 
ज्यादा था। तब सभी शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा की थी, लेकिन मुझे 
दुख था कि मैं अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर सकी थी। 

. उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग घटना थी | 1967-68 
में: हमारे यहाँ “अंग्रेजी हटाओ' आंदोलन शुरू हो गया था। इसके 
फलस्वरूप आठवीं कक्षा में हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गयी, न ही 
अग्रेजी का पेपर हुआ था। सवर्ण-संपन्‍न लोग अपने बच्चों को 
ट्यूशन लगाकर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। यह सुविधा हमारे लिए सुलभ 
नहीं भी, न ही संभव थी। ट्यूशन की फीस देना हमारे बस की बात 
नहीं थी। मैंने आगे की परीक्षाएँ अंग्रेजी के बिना ही पास की थीं। 
कक्षा में अंग्रेजी न पढ़ाया जाना मेरे लिए दुखद रहा। 

आठवीं कक्षा में पुरोहित गुरु जी मुझे सुशीला हरिजन के 
बदले सुशीला सरस्वती कहते थे। हाजिरी के समय वे मुझे इसी 


नाम से पुकारते थे। वे कहते थे-“सुशीला को हरिजन क्यों कहते 
हो? वह तो कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार है। उसे हरिजन नहीं, ' 


सरस्वती कहा करो!” तब उनके प्रति मेरे मन में N 
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| | जाता था। मैंने आठवीं कक्षा विज्ञान और गणित में विशेष योग्यता 
| केसाथपासकीथी। . . हि 
| 9वीं कक्षा में श्रीवास्तव सर भूगोल पढ़ाते थे। वे कक्षा में 
| हमेशा ऊँघते रहते थे। बच्चे ज्यादा शोर करते, तब पढ़ाने लगते 
|| ` थे। 9वीं कक्षा में थापक जी हमें हिंदी पढ़ाते थे। कक्षा में प्रश्न पूछते 
| समय उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी कि उत्तर मुझे ही देना 

चाहिए | उन दिनों जुलाई, 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 
|| प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
| की बात पर बहुत चर्चा होती थी। एक बार थापक जी ने चपरासी 


I w 


| | पर नाराज़ होते हुए कहा था-“बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, 


| चपरासियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहए ।” तब हम बहुत हैँसे - 


hd थे i Tif 3 
. वीं कक्षा में तिवारी जी गणित पढ़ाते थे। वे गणित विषय 
' पर बहुत ध्यान देते थे । कठिनाई पूछते रहते थे । उनके प्रति मेरे 
g = में हमेशा सम्मान और श्रद्धाभाव रहा। दसवीं कक्षा में 
| दशमलव-पद्धति का नया गणित था। गणित पढ़ाते समय कठिनाई 
| होने पर तिवारी जी हमारे पास बैठकर गणित करते थे, फिर पूरी 
© कक्षा को समझाते थे। कक्षा में त्रिलोक मोदी, सुनील अग्रवाल और 

| मैं होशियार माने जाते थे। ऐसे समय तिवारी जी मुझे बहुत सम्मान 
| 5 देते थे। शिक्षकों द्वारा अपनापन और सम्मान मिलने पर भी मैं डर 
|| और संकोच के कारण पीछे रहती थी। निरीह अछूत लड़की जानकर 


IE 


|| था। 
| दीक्षित सर नीवीं, दसवीं कक्षा को भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे। 
| वे मुझे हमेशा कामुक दृष्टि से देखते थे। वे लड़कियों से मीठी-मीठी 
|| बातें करते थे, मगर अछूत लड़कों की जमकर पिटाई करते थे। 
| | कुटिल मुस्कान के साथ जरा-सी बात पर उनके कान उमेठकर उन्हें 
| रुई जैसे धुनकते थे। मैं उनसे डरती थी। लगातार डरते रहने से 
| से डरने की आदत बन गयी थी। जातिवाद मानने वालों से 
| अधिकतर उपेक्षा और अपमान के दंश ही मिलते रहे। उनके 
|| अत्याचार से हम भयभीत थे। j 
| , यदि बचपन से मुझे निडरता सिखायी जाती या समतावादी 
|| व्यवहार पाने की आदत डाली जाती या भेदभाव-अपमान के बदले 
| विद्रोह करने की बात बतायी जाती, तो यही मेरा आचरण बनता 
|| और मैं हर अपमान का बदला कृदम-कृदम पर लेती रहती। तब 
|| क्या होता, यह अलग बांत है कि इससे मेरे परिवार को मुसीबतों 
का सामना करना पड़ता। तब हम अकेले थे। हमें किसी ताकत 
और सत्ता का सहयोग नहीं था। किसी का सही मार्गदर्शन भी नहीं 
_था। मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाती। मुझे दुष्टता और कठोरता का 
| सामना करना पड़ता, शायद दुर्घटनाओं का शिकार भी बनती। 
` यदि मैंने ऐसा कुछ किया होता और कठोर दंड पाया होता, 


|| मुझे दया, सहानुभूति के साथ सहयोग दिया है-ऐसा महसूस होता. 


गर्व के साथ उसका उल्लेख करती। मगर ऐसा नहीं हुआ।' 


इसका मुझे अफसोस है। तब जीवन लिज॒लिजे केंचुए की तह | षणि 
था-मिट्टी के कीड़ों जैसा, जो कभी भी पैरों तले रौदे जा सकते हैं। | छेः 
वह कालखंड ही ऐसा था, देश में सवर्णों का विरोध करने कौ | पतन 
हिम्मत नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भी हमें अपने समता-सम्मान | षी 
` के अधिकार प्राप्त नहीं थे। उस समय पूरे भारत में यही माहीत था। | गपि 
अछूतों का जीवन झुका, दबा और अपमांन-अन्याय सहने के तिए | Hy 
मजबूर था। उन दिनों उत्तर और मध्य भारत में अछूतों पर अन्वा | भी 
की घटनाएँ अधिक घटती रहती थीं, जिससे अछूत-वर्ग सिर उ | 
की और विरोधःविद्रोह करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते यै। | ey 
बस्तियाँ जला देना, सामूहिक जनसंहार जैसी घटनाएँ आम बात पि 
थीं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी डरे-सहमे रहते थे। अछूत स्त्रियँ पर ! 
तरह-तरह के अन्याय-अत्याचार होते रहते थे। at: a 
महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश इतने नजदीक रहने के है m 
बाबासाहब भीमराव अंबेडकर की चेतना और ऊर्जा का TR 
वाल्मीकि-भंगी जाति-समुदाय को नहीं मिल सका था जबकि पर्द | 


नागपुर मध्यप्रदेश की राजधानी थी। स्वतंत्रता ल a 


स्वतंत्रता के बाद चलाये गये बाबा साहब के AT y | 
जानकारी गांधी जी के षडयंत्र के कारण हमें नहीं मिल a, | 
हम गांधीजी के हरिजन, गांधी के ही गुण गाते È w भे 
सहानुभूति के साथ दिये टुकड़ों को पाकर ही धन्य होते ia | 
था हमारा उस समय का जीवन और दबी-कुचली नहीं पतै है! i 


स्वाभिमान और अभिमान की बात हम सोच भी 


Kanari Collection, Haridwar 
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(हित साहित्य को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में स्थान मिलना चाहिए 


डॉ0 कश्मीरी देवी 


। हित एवं स्त्री-विमर्श की सशक्त हस्ताक्षर डॉ0 कश्मीरी 
देवी लेखन के क्षत्र में एक जाना पहचाना नाम है। राजकीय 
द्याय, महम (रोहतक) में हिन्दी प्राध्यापिका पद पर कार्यरत 
gamit देश की समस्त लब्ध प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में 
गी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाती रही हैं। श्री वीरेंद्र सिंह 

। द्वारा उनसे लिये गये एक साक्षात्कार के आधार पर उनके 
in इस लेख में प्रस्तुत हैं-संपादक) 

शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दलित-साहित्य की सार्थकता पर 

र क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं, ऐसे विषंयों को 
षक पाठ्यक्रमों में डाला जाता, जो दलितों की व्यथा-कधा 

Mat और सामाजिक असमानता, शोषण एवं उत्पीड़न की 

यासे मुक्ति मिले; पर सवर्ण वर्ग क्यों चाहेगा कि ऐसा 

TOR उसके गुलामों को उससे मुक्ति मिले ? उन्हीं द्वारा रचित 

हित वर्णव्यवस्था का तो यह परिणाम है कि दलित सदियों 

स अमानवीय व्यवस्था को भोग रहा है। इस संदर्भ में मैं 

Salant हूँ कि कुछ सहदय बुद्धिजीवी तथा, मानव-मूत्यों 


शे पोषक विद्वान (विश्वविद्यालयी स्तर पर, बोर्ड, निगम) 


T कि टलित-साहित्य का भी मूल्याँकन हो और इसे 
के पाठ्यक्रमों में स्थान मिले। 
अब प्रश्न उठता है कि यदि यह सही है, तो अभी तक 


= ` Tu को वह स्थान क्यों नहीं मिला है? बिन रोये तो 
RR बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो फिर दलित-साहित्य 


TARY किये कहाँ से वह स्थान मिलेगा ? 
वर्ग के प्रति ब्राह्मण का यह सुचिंतित षडयंत्र ही 


। इसका यह षडयंत्र सफल भी होता आया हैं, 


वह भी इनी ही आँखें कम खुली हैं। आजादी के 60 


|] 
| भेन झे वर्ग को मुख्यधारा में लाया गया तो उसका सुख 
भ 


| भ ahi "हे डॉ, अंबेडकर के इस नारे, 'संघर्ष करो, शिक्षित 


Bag a रहो', का अर्थ समझ में नहीं आया है, जो 
है|. देता है और उनकी अस्मिता की सुरक्षा भी 
iy कैसे की उस जुगुप्सित सामाजिक व्यवस्था को वह 


गईं है, उन्हीं के कारण वर्णव्यवस्था का यह 
11 अप्रैल, 2010 
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कीड़ा भी आज तक पोषित है, वरना ऐसे प्रश्नों से टकराने की 
बजाय हम आर्थिक विकास के पहलुओं पर ही अधिक चिंतन 
कर रहे होते और आज भारत महाशक्तियों का शिरोमणि होता। 

पुनः मैं उन्हीं मूल बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित 
करती हूँ, जो मेरे मन के दमित आक्रोश को भी कुछ सीमा तक 
शांत करेंगे; क्योंकि दलित-साहित्य की उपयोगिता के संबंध में 
किसी हित चिंतक ने पूछा तो सही, शेष इसकी उपादेयता पर 
हर्ष होगा, जब इसे अपना उचित स्थान मिलेगा। 

संदर्भित मामले में दलित शिक्षाविद्‌ कुछ सकारात्मक प्रयास | 
ही नहीं कर रहे हैं, वरना अच्छा साहित्य तो शैक्षणिक पाठ्यक्रम 
में सम्मिलित हो ही जाता। इस वर्ग को जितना मिले, उसी में 
संतुष्ट रहने की आदत सी पड़ गई है। महाविद्यालयी स्तर पर 
शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की जमात होती ही नहीं। इसलिए हमारी 
असमर्थता स्वयंसिद्ध है। कहीं ऐसी श्रेणी होती भी होगी, तो ' 
उन्हीं वर्चस्व अधिकारियों की जूठन खाती भी रही होगी या उन्हीं 
मानदंडों को वह अपनाती भी रही होगी, जो इनके अपने हैं। . 

' दलित-साहित्य के अलग धारा में बहने के पीछे 
दलित-चिंतकों का कोई बौद्धिक विलास नहीं, अपितु उनकी 
दलित-चेतना ही उसकी जड़ में कार्य कर रही है। बौद्धिक शगल 
तो तब उत्पन्न होता है, जब मन में शीतलता एवं संतोष हो। 
ऐसा शांति-संतोष इस वर्ग से कोसों दूर चला ही गया है, तो 
बौद्धिक विलास कहाँ से उत्पन्न होगा, यह आपके लिए भी 
विचारणीय है और में तो इस संबंध में चिंतित ही हूँ कि इस 
वर्ग के लिए कब ऐसी समानताएँ स्थापित होंगी और कब वह 


बौद्धिक विलास से परिपूर्ण साहित्य का भी सर्जक बन पायेगा? _ 


भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ और विकृतियाँ भरी 


पड़ी हैं। दलित समाज के विषय में तो आप पूछिए ही मत ! | 


a कह लीजिए कि भारतीय समाज-व्यवस्था व जाति-पाँति 
आधारित जब भी कोई प्रश्न पूंछ लिया जाता है, तो मन में 
शोषण, दमन एवं भेदभाव से भरे ढेरों स्वर आक्रोश से भर उठते 
> | f 


कोई लेखक मनोरंजनकारी साहित्य रच सकता है, जिसके | 
दिल पर छुरियाँ, चाकू, तलवार, खनखनाती हों; उनकी आँखों के | 


r 


+ | 
e Se ade) 


| समझ उनकी बहू-बेटियों को सरेआम नंगा कर भरे बाजार-गलियों 
| में घुमाया जाता रहा हो? छोटे-छोटे दोषों के लिए जीप, ट्रक, 
मोटर साइकिल आदि वाहनों से बाँधकर मानव को तब तक 
« बड़ी बेरहमी से पीटा-घसीटा जाता रहा हो, जब तक उसके 
देह-प्राण एकमेक न हो जायें। कितनी ही दारूण-करूण पीड़ाओं 
एवं यातनाओं का बखान करूँ, जिससे जल्लाद से सवर्णो का 
मन पिघल जाये। किंतु यहाँ भी भाग्य की ही विडंबना है कि 
सवर्ण, दलित के लिए पीड़ाओं, दलन की नई-नई अन्वेषणा-गवेषणा 
ही कंरता रहता है। तब ऐसे में मेरा विचार और भी पुष्ट हो 
| जाता है कि सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर दलित-चिंतक 
| दलित-साहित्य की रचना करे। उसे बौद्धिक विलास की 
|| < आवश्यकता नहीं, वह सामाजिक परिवर्तन की बात करे। तभी 
| साहित्य परिवर्तन कामी भी होगा और सार्थक भी क्योंकि समय 
| के अनुसार जो कृति जीवन की गहराई एवं संवेदनाओं को मूर्त 
|| रूप देती है, वही महत्त्वपूर्ण होती है। अतः उस अर्थ में भी 
दलित-साहित्य, दलित हेतु है। जो साहित्य जीवन-हितैषी हो, 
वही सच्चा साहित्य है। सामाजिके संदभाँ को समझे बिना, जो 
साहित्य लिखा जाता है, वह साहित्य समाज में कोई प्रगति और 
नया चिंतन नहीं ला सकता। अतः बौद्धिक शगल नहीं; 
| दलित-चिंतक को सामाजिक परिवर्तन के लिए ही लिखते रहना 
| | है। तभी नया समाज और नई चेतना का विकास होगा। 
जाति आंधारित शोषण संबंधी मुख्य मुद्दे उठाकर और 
“बढ़े खतरे मोल लेकर भारतीय इतिहास में जो संपूर्ण क्रांति की 
आवाज बुलंद को गई, उसका श्रेय केवल डॉ0 अंबेडकर की ही 
विचारधारा को जाता है। 
अछूत समाज के लिये खतरे उठाकर जो संघर्ष उन्होंने 
किये, शायद ही इतिहास में दूसरा अंबेडकर पैदा हो। महद 
तालाब सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश कया इतने आसान थे, 
जो भुलाये जायें? 25 दिसंबर, 1927 को 'मनुस्मृति' जला दी 


= लगातार द्वितीय कार्यकाल हेतु मंजूरी = गई। 
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संतोष att डा0 सी0वी0 रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त - 


भोपाल, आईसेक्ट के महानिदेशक श्री संतोष चौबे को पुनः डॉ0 सी0वी0 रमन विश्वविद्यालय का कुलाधिपति Pa 
किया गया है। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल द्वारा So सी0वी0 रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हेतु उ 


तीन वर्ष की लघु समयावधि में डॉ0 सी0वी0 रमन विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के aa i 
: नाम प्रमुखता से स्थापित किया है और छत्तीसगढ़ एवं आसपास के पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों हेतु शिक्षा के AA में सेवा 
कर रहा है। यह एआईसीटीई, एनसीटीई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक माता प्राप्त संस्था 


0 In Public Domain. Gurukul Cio Haridwar 


गई, क्या उसको जलाना म | आसान रहा होगा। जरा 
कीजिये | इतना ही नहीं, डॉ0 अंबेडकर भारत के जनत 
से एक थे, जिंहोंने भारत की राजनीति में सक्रिय भाग तिया 
और आरंभ से लेकर जीवन पर्यंत अछूतों एवं दलितों के या 
ही संघर्ष करते रहे और संविधान की रचना कर उन्हें 
जीने की राह दी। उन्होंने पृथक चुनाव के लिये संघर्ष Rm 
बोट नीति का अधिकार दलितों को दिलाया। दलितों के तिए 
स्कूल-कॉलेजों की स्थापना की। हिन्दू परंपराओं से संघर्ष करते 
हुए भटके अछूतों को बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया। इतना ही 
नहीं, वे अनुदार साम्यवादियों से भी टक्कर लेते रहे और af 
के मूल में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व-भावना के सिद्धांतों 
में भी दृढ़ आस्था एवं विश्वास जगाते रहे । इसलिये मैं तो उनको 
ही दलित-साहित्य का पोषक-चिंतक मानती हूँ, जो प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण 'की मजबूत नींव दे 
गए। उनकी विचारधारा से ही दलित-साहित्य की सकारालक 
सोच को साहित्यिक ऊर्जा और प्रगतिशील दृष्टिकोण मिला है, 
जो अनुपम एवं श्लाघ्य है। . 
अब प्रश्न उठता है कि दलित-साहित्य का भविष्य क्या 
है? जिस साहित्य का प्रणेता इतना प्रगतिशील और क्रांतिकारी 
हो, जिन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने समानता 
स्वतंत्रता और भाईचारा जैसे मानवतावाद दृष्टिकोण की स्थापना 
की हो, उस साहित्य का भविष्य क्या आप धूमिल समझ सकी 
हैं। भले ही महर्षि अंबेडकर जैसी ऊर्जावान्‌ क्रांति एवे जीती 
संघर्ष न किये जायें, किन्तु दलित चिंतक क्रांतिकारी उर्जा 
दूर बिल्कुल नहीं भागेगा। मगर, हाँ उसके लिए इतना अवशा 
है कि वह दलित-समाज के परिदृश्य पर ही रहकर ति att 
उसी के बारे में चिंतन-मनन करे। उससे दूर भागने af 
तथा इससे परे सोचने की दशा में इसका भविष्य सुरक्षित ® ‘ 
अपितु अंधकारमय ही अधिक होगा। 


प्रस्तुति : अमिताभ सक्सेना, PRN, 


की वेश || 
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| मे > ® अंबेडकर गांधी 

z रंगमंच पर अंबेडकर और गांधी 

a कौशल किशोर 
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ए 

ते 
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ध्म || गांव पर इतिहास के दो बड़े नायकों को ज्वलंत सामाजिक जरूरी है कि हिन्दू धर्म की वर्णाश्रम-व्यवस्था समाप्त हो। अंबेडकर 
[तों | ख़ात्रों पर संवाद करते, समस्याओं से भरे इतिहास के उस ने दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस (1931) में दलितों के लिए अलग 
को laa में आगे की राह तलाशते तथा वैचारिक रूप से निर्वाचन आवंटित किये जाने का प्रस्ताव किया था। 

या. |(गुद्य होते देखना एक नया अनुभव है। ऐसा ही अनुभव वहीं गांधी हदय-परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनका 
[दे [कुमार का नाटक “अंबेडकर और गांधी” देता है। अस्मिता मानना था कि मनुष्य के अंतर्मन में होने वाला बोध और परिवर्तन 
मय पंत ग्रुप, नई दिल्ली ने इस नाटक का मंचन लखनऊ के संत ही सुधार का वास्तविक माध्यम है। सवर्णों के मन में छोटी जातियों 
हे, ai (उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी) में किया, व हरिजनों के प्रति अस्पृश्यता का जो भाव है, हदय-परिवर्तन के 

. || परिकल्पना व निर्देशन अरविंद गौड़ का था। द्वारा इसमें सुधार संभव है। उनके अनुसार, हरिजन हिन्दू समाज 
क्या | अज हमारा भारतीय समाज जिन समस्याओं से रू-ब-रू है, के अंग हैं, इसीलिए, दूसरी गोल मेज़ कॉऱ्फ्रेस में उन्होंने अंबेडकर 
घी मं हुत सारी अतीत की देन हैं या उनके जड़ें हमारे इतिहास के प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका मत था कि वर्ण-व्यवस्था 
ता, कहने के लिए लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसके हिन्दू समाज की रीढ़ ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति व 
पा भना संविधान है और वह नागरिकों को संवैधानिक अधिकार सभ्यता का आधार भी है और इसे समाप्त करने से हिन्दू समाज - 
क |! काता है, लेकिन यथार्थ में जो सामाजिक व्यवस्था है, वह का विनाश हो जाएगा। 
तोई | की व्यवस्था है। इसका वैचारिक दर्शन ब्राह्मणवाद है तथा नाटक में अंबेडकर और गांधी के बीच बहसें होती हैं। 
[| Ratt कर्मकांड पर आधारित है। इसी ने वह ज़मीन तैयार विभिन्न मुदूदों पर उनका; अपना नज़रिया सामने आता है। वे 
A |स पर सामंती अवशेष टिका है और यही पिछड़ेपन और एक-दूसरे को अपने विचारों से प्रभावित करना चाहते हैं। गांधी 
tt विचारों का मूल स्रोत है। जाति-व्यवस्था इसी की चाहते हैं कि अंबेडकर उनके हरिजन-प्रेम और हरिजन-उद्धार के 
mo , _ विचारों को समझें, उनका समर्थन करें। और, वैचारिक उत्तेजना 
हीं, | Wy कुमार का नाटक 'अंबेडकर और गांधी” इसी विषय-वस्तु चरम बिंदु पर पहुँच जाती है, फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर कटुता 
है। अंबेडकर और गाँधी भारतीय राजनीतिक इतिहास नहीं आती और संवाद जारी रहता है। 


| 


ह नायक रहे El शूद्र जहाँ अंबेडकर के लिए 
| वही गांधी की जजर में वे 'हरिजन' हैं। जाति, वर्ण 
$३" १ जैसे मुददों पर गांधी व अंबेडकर के बीच बहसें 
के द्वारा शूद्र समाज को अपमानित व 
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अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन की अपनी माँग 
पर डटे रहते हैं। अंबेडकर के विचारों की जब कोई काट गांधी के 
पास नहीं बचती, ऐसी स्थिति में वे अपने अनशन के हथियार का 
प्रयोग करते हैं। गांधी की हालत ख़राब होने लगती है। उनके 


4 


पुत्र देवदास गांधी प्राण बचाने का अनुरोध लेकर अंबेडकर के पास 
आते हैं। अंबेडकर के लिए ये दंद से भरे क्षण हैं। एक तरफ उनकी 
वैचारिक प्रतिबद्धता है, तो दूसरी तरफ गांधी की प्राण-रक्षा का 
सवाल है। नाटक में यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है, जब अंबेडकर = 
की जीवन-संगिनी रमा बाई उनसे कहती हैं कि लोग अपनी जान 
बचाने के लिए महात्मा-के पास जाते हैं, लेकिन आज आपको ' 
उनकी जान बचाने का मौका मिला है, जिन्हें लोग महात्मा मानते 
हैं। अंबेडकर राजनीति से दूर सीधी-सरल रमा बाई के विचारों 
गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनका BE समाप्त 


। जाने वाली स्थितियों को दोनों समाप्त करना चाहते 

Tk X उद्धार और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं। लेकिन 

| Ty ae वर्णाश्रम-व्यवस्था इस व्यवस्था के उन्मूलन के 

र और अंबेडकर के बीच तीखे ge को उभारती है। 

Theyre ग मत है कि दलितों. का कोई 'होम लैंड' नहीं 
| धान जाजादी दलितों की मुक्ति से जुड़ी है। दलित-समस्या - 


; a सभव है, जब मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन हो 
पे और प को संवैधानिक अधिकार दिये जाएँ। जातिगत 


यत्ता जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए 
अप्रैल, 9010 


॥ पोह 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A A 59 ; 


| साहित्य’ परिवार की ओर से उन्हे 


हिन्दी में अपने शोधपूर्ण लेखों के 
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हो जाता है और वे गांधी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं! 
. गांधी की प्राण-रक्षा और कांग्रेसियों के दबाव की वजह से 
अंबेडकर और गांधी के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता होता है, 
'फिर भी वर्णाश्रम-व्यवस्था और धर्म, जाति, अस्पृश्यता आदि के 
मुदूदे पर उनके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं और ऐतिहासिक 
विकासक्रम में ये दोनों विपरीत दिशा ग्रहण करते हैं। नाटक 
“अंबेडकर और गांधी” में इन दोनों पात्रों के विचारों का चरम 
मार्मिक रूप सामने आता है, जहाँ अंबेडकर यह कहते हुए सामने 
आते हैं कि उनका जन्म हिन्दू के रूप में हुआ, इसके लिए वे 
जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन वे एक हिन्दू के रूप में मरें, यह उन्हें 
स्वीकार नहीं औरःवर्णाश्नम-व्यवस्था के विरोध में अंततः वे धर्म- 
परिवर्तन कर लेते हैं। गाँधी की अभिलाषा अगले जन्म में किसी 
भंगी महिला की कोख से पैदा हाने के रूप मं अभिव्यक्त होती है। 
गांधी को हत्या कर दी जाती है। यह अंबेडकर को आहत 
करने वाली ख़बर थी। वे कहते है कि गांधी जी के विचारों से उनकी 
कभी भी सहमति नहीं रही, लेकिन बहस और संवाद चलता रहा। 
लेकिन, जिस हिन्दू धर्म की एकता और वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के 
लिए गांधी जी त्क देते रहे, जिसके पक्ष में सारी ज़िंदगी काम करते 
रहे, उसी हिन्दू धर्म की संकीर्णता को उनका उदारवाद और 
धर्म-निरपेक्षता बरदाश्त नहीं थी और उन्हें हिन्दू धर्म की सांप्रदायिकता 
और कटूटरता का शिकार होना पड़ा | नाटक हिन्दू सांप्रदायिकता 
के असहिष्णु व फासीवादी रूप को भी सामने लाता है, जहाँ विचार, 


. -विरोध, तर्क, संवाद जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। 


नाटक के दो प्रमुख पात्र .हैं-अंबेडकर और गांधी । पूरा 
नाटक इनके इर्द-गिर्द चलता है। नाटक में ये दोनों पात्र आज के 
अंबेडकर और गांधी-जो प्रतिमाओं में कैद हैं-से अलग हैं। ये न 
'महात्मा' हैं और न 'मसीहा', बल्कि मनुष्य हैं, जिनमें खूबियाँ हैं 


तो मानवीय दुर्बलताएँ भी हैं। ttn आज की 
और मसीहा के रूप में ही ज़्यादा जानती है, क्योंकि 
बहुत कुछ इसी रूप में कराया गया है, जहाँ पूजाः 
नाटक इस इमेज को तोड़ता- है और नयी पीढ़ी के अंद 
को फिर से जानने-समझने की उत्सुकता पैदा करता ३५ 

राजेश कुमार का यह नाटक विचार-प्रधान है। = 
ताना-बाना बहस और संवाद पर आधारित है। चूँकि, यह 
आज भी जारी है, इसलिए यह असमाप्त संवाद है। आर 
हिन्दी में संवाद पर आधारित राजनीतिक नाटकों का अभाव रह 
इस तरह के नाटकों के साथ सपाटता और उबाऊपन का खता 
बना रहता है। 

अरविंद गौड़ के निर्देशन और परिकल्पना की प्रास कष 
जानी चाहिए कि उन्होंने नाटक की प्रामाणिकता की रक्षा कहे हूए 
संवादों पर केंद्रित इस नाटक में कथा-तत्त्वों, गीत-संगीत व य 
का बेहतर संयोजन प्रस्तुत किया, जिसमे नाटक को गति 
बनाये रखा। इस नाटक में अवतार सिंह पाश की कविताओं 'ह 
लडेंगे साथी” तथा 'सबसे ख़तरनाक होता है सपनों का मर जाना, 
शंकर शैलेंद्र, भूपेन हजारिका व बॉब दायलान के गीतों का बहु 
सुंदर इस्तेमाल हुआ है। दो दर्जन से अधिक कलाकार जब झ 
कविताओं और गीतों के साथ कोरस प्रस्तुत करते हैं, तो इतिहास 
और अतीत का संघर्ष दर्शकों के सामने सजीव हो उठता है। गां 
की भूमिका में वीरेन बसाया, अंबेडकर के रूप में बजरंग वती हि 
रमा बाई की भूमिका में शिल्पी मारवाह के साथ करीब तीत 
अधिक कलाकारों से सजे इस नाटक की संगीत-रचना डा? संगत 
गौड़ ने की। ; 


F 
इनका l 


RR 
-भाव अधिक है | 


एफ-3144, राजाजीपुरम्‌, लखनऊ-१2# 


हमारे समय के सुप्रसिद्ध कथाकार मार्कण्डेय नहीं रहे। वे पिछले कुछ वर्षो से अस्वस्थ चल रहे p a 


गया। “वर्तमान साहित्य? 


हार्दिक श्रद्धांजलि। उन पर विस्तृत सामग्री हम अगले अंक Fst 


a 
वर्तमान साहि 


- च @ ‘ 
लिए प्रसिद्ध लेखक डा0 भवदेव पाण्डेय की पत्नी का पिछले RË ai 
परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। ; 


kul Kangri Collection, Haridwar 
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ह Fi ़्किरा-मखजन-उल-गरायब” में आता हैः “दर जबाने 

पता | " हिंदी कि मुराद उर्दू अस्त” | यहाँ हिन्दी” शब्द उर्दू का 
_ lane है तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मुहम्मद ने 

Tal | “हिदू मग पर पाँव न राख्यौ, का बहुतै जो हिंदी भाख्यौ 1” 

18 | शद का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर 

a RIA शेरों को हिंदी शेर कहा है। ay भी अपने पत्रों 

= ix नों पर हिंदी-उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। 

w है कि 19 वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष 

F Matt के कारण ही इन दोनों को अलग-अलग भाषाएँ माना 

है A उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को 

: रमा से | ; 

p 19 वीं शताब्दी में जब दिल्ली केंद्र टूट गया तो यहाँ के 

fi TER लखनऊ और हैदराबाद चले गए। कुछ समय बाद. 

हा vu नवाबी समाप्त हो गई और इन कवियों और शायरों 

गीता |. मतर आश्रय स्थल हैदराबाद ही हो गया। दिल्‍ली और 


= दरबारों मे रंडियों और भाँड़ों का जमघट लगा रंहता था। 
पं पह महल ढह कर गिर पड़ा। लखनऊ और दिल्ली की 

os गईं और अपने लिए दूर-दूर आशियाने खोजने लगीं। 

= और हैदराबाद में बुलबुलें चहकने लगी । इनमें से हैदराबाद 
हो अच्छा ‘Sih बन गया। | 

Ds. 18 वीं सदी तक इस भाषा में खूंब साहित्य रचा 
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See व दिलबर “उत्तर भारत की हिंदी-उर्दू 
। T महत्पूर्ण प्राचीनतम कथा-कृति है जिसकी एक 
हैदराबाद-निवासी श्री आगा हैदर हसन 

| it यकी निधि है । इसके मुख पृष्ठ पर लेखक का 
| षन बहादुर' लिखा हुआ है। यह पांडुलिपि श्री आगा 
h x 1929 इ में ग्वालियर में हज़रत जी की दरगाह 


Ni i NAS खाँ का परिवार दिल्ली के प्राचीनतम रईस 
h RR इस Tl इनके संबंध में 'मिर्ज़ा फरहतुल्ला AT ने 
रे समय a व्यक्त किए हैं कि-“यह परिवार तुगलक 
Tite हिरात से भारत आया था। यहाँ आने पर 
_ 3 अप्रैल, 2010 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ द 


उनमें से बड़े भाई को 'मूसा खाँ” और छोटे भाई के 'ईसाखाँ” की 
पदवी प्रदान की गई । इसके पश्चात दिल्ली पर अनेकों सम्रारों का 
आधिपत्य रहा परंतु इस परिवार में बड़े भाई मूसा खाँ और छोटे भाई 
ईसा खाँ की पदवी को स्मरण किया जाता रहा। 'आज़ाद' ने 
“शहनसीर” के जिक्र में इनका यह लतीफा दर्ज किया है। 

“ईसा खाँ और मूसा खाँ दो भाई दिल्ली में थे। माल व दौलत 
की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ | ईसा खाँ नाकाम ST | मूसा खाँ 
ने कुछ अदालत के जोर से, कुछ हुकूमत से, सारा माल मार लिया। 
शाहसाहब ने बतौर जराफृत चंदशेर का कतह कहा, एक मिसरा 
याद है- : 

“हुई आफाक में शोहरत कि ईसा खाँ का घर भूसा” 

लुत्फ यह कि दोनों भाई शायर थे, एक का तख़लुस 
'आफाक' और दूसरे का 'शोहरत' था। 

उपर्युक्त परिवार का किस्सा मुहम्मद हुसैन आजाद” की 
रचना 'आबेहयात' में भी उपलब्ध है। 

मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के समय में ईसा खाँ” 
और मूसाखाँ में वैमनस्य हो गया और बड़े भाई मूसा खाँ ने छोटे 
भाई ईसा खाँ की समस्त पूँजी हस्तगत कर ली। इस घटना के संबंध 
में तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवि शाहनसीर ने अपनी कविताओं में 
वर्णन किया है। इन तथ्यों के अतिरिक्त अधिकारिक रूप से प्रमाण _ 
प्रस्तुत करने की लिए कृति और कृतिकार के संबंध मे कुछ और : 
विचार प्रस्तुत करना कठिन है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस 
कृति पर लेखक का नाम 'ईस्वी खाँ” लिखा गया है न कि ईसा _ 
Gi’ | किंतु (ईसा खाँ और ईस्वी खाँ” तथा ART खाँ' और मूसवी 
खाँ नाम दोनों रूपों में प्रचलित थे। . 

'किस्सा-ए-मेहअफरोज' लाल किला दिल्ली की झलकिषों 
से भरा पड़ा है- फव्वारे, पानी की-चादरें, नदी, हौज, दालान, « 
पच्चीकारी, हर तरह से किले की अक्कासी की गई है। किस्से में 
लेखक ने एक जगह महताब का जिक्र किया है--“दिलबर 
खुर्शीदबानों से कहती है, कि महताब बाग में चाँदनी की तय्यारी | 
atl” 

इस बाग के बारे में सरसय्यद अहमद खाँ यूँ कहते हं | 

“किसी समय में यह बाग बहुत सुंदर और बहुत TAN था | 


is: SS A age ae 
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मगर अब बिल्कुल वीरान और खराब है।” इस बाग की तफूसील 
“वाक्यात दारूल हुकूमत दिल्ली” में बशीरउदूदीन अहमद देहलवी 
ने इन शब्दों में दी है-“ये बाग़ किसी समय में देखने के काबिल 


. था मगर मुदूदतें हुई कि उजड़ गया है। चप्मे-चप्मे पर नहर और 


हौज थे।” लाल किले की तीसरी झलक किस्से में yo 8 पर मिलती 


' है जहाँ जशने-महताबी (रासलीला की अनुकृति) का और लाल : 


किले के “महताब बाग” का वर्णन किया-गया है। इस उत्सव में 
शुभ्र वसन, शुभ्र चाँदी के आभूषण, शुभ्र पुष्पों से सुसज्जित होकर 
एवं शुभ्र आसनों पर विराजमान होकर चतुर्दशी के चंद्र उत्सव का 
आनंद प्राप्त किया जाता था। यहाँ उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा 
कि इस उत्सव का जन्मदाता मुगल सम्राट शाहजहाँ था एंव इसका 
पुनरारम्भ लगभग पचहत्तर वर्ष बाद मुहम्मदशाह के समय में 
हुआ। हमें इस तथ्य के आधार पर कृति के'काल-निर्धारण में 
सहायता मिलती है। 
चूँकि किस्सा हातमताई का अक्स “किस्सा मेहअफरोज में 
मिलता है इसलिए मुहम्मदशाह के आखिरी दौर या अहमदशाह के 
समय के ईस्वी खाँ ने जिनका लाल किला देहली से गहरा ताल्लुक॒ 
रहा है, फारसी दास्तान से प्रभावित होकर यह सबसे पहली कोशिश 
उर्दू ज़बान में की होगी। इस दास्तान में दो किरदारों के नाम हूबहू 
'खानदान तैमूरिया के नामों पर है। एक जहाँआराए और दूसरा 
शाहआलम | जहाँआरा शाहजहाँ की चहेती बेटी थी जो उसकी मृत्यु 
के बाद सन्‌ 1680 तक जिंदा रही। शाहआलम अव्वल, औरंगजेब 
के जानशीन बहादुरशाह अव्वल (1808-1812) का-भी लकब AT | 
अगर हम शाहआलम अव्वल और सानी दोनों के समय को 
समाप्त कर दें तो इस निर्णय पर पहुँचते है कि ईस्वी खाँने यह 
किस्सा 1800 से 1832 की बीच लिखा होगा। 
यह 'किस्सा' एक मौलिक कृति है। मौलिक इन अर्थों में 
कि कृतिकार ने फारसी दास्तानों से प्रभावित होते हुए भी उनका 
अनुकरण नहीं किया और कथानक की आत्मा की मौलिक बनाए 
रखा। इसके पात्रों में प्रचलित प्रथानुसार बादशाह-बादशाहजादे, 
वजीर, वजीरजादे, पीर, फकीर, देव-देविनियाँ हैं जो उर्दू की कम 
दासतानों में मिलते हैं। परंतु अन्य दास्तानों के समान इसमें जादूगर 
इत्यादि का वर्णन नहीं है। इस किस्से का कथानक सामान्य है, 
जिसमें एक बादशाह है जो निःसंतान होने के कारण निराश होकर 
फकीर हो जाता है। जंगल में एक फकीर के आशीर्वाद से संतान 
की उसे प्राप्ति होती है। बादशाहजादे का बड़ा होना और वज़ीरजादे 
के साथ आखेर के लिए जाना और एक पक्षी के पीछे तिलिस्म में 
फंस जाना, वहाँ पर परियों के बादशाह की बेटी का पता चलना | 
Eee । एक बहुत सुंदर बाग È चारों तरफ फव्बारे उछल रहे हैं, रंग 
बिरंगे फूल खिल रहे है। सुंदर स्त्रियाँ नहा रही हैं, पास जाके देखता 
है तो वे सब पत्थर की थीं, कहते है स्वर्ग जो ज़मीन पर सुना था, 


सो यही है। बाग में खुर्शीदबानो परी आती है। पूछती है-तुम कौन 
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हो, कहाँ से आए हो। इस कोहकाफ में तुम 
वजीरजादा सारी बात बताता है। कि तह Mi 


f 

परी बादशाहज़ादे पर मेहरबान होती है। बादशाहजाद छ, | है 
है-तुम कौन हो, यह बाग किसका है। परी ने कहा कि थे क 
वादशाहजादे, हुस्नावाद एक शहर है। वहाँ 'जहाँ epg | है 


परियों का बादशाह है, जिसकी बेटी जिसका इह a i 
है। इस बाग़ का नाम “मोहब्बत अफजा' है। दिलबर कोई |. बह 
जगह पसंद आयी। उसी ने यह बाग तैयार करवाया है। अञ, | ह 
बाग़ देखने को आयेगी । मैं इसकी नौकरों में हूँ। वह wie और 
है कि उसकी सुंदरता देखने की ताकत न रहेगी.। उसने अभीक 

किसी मर्द को देखा नहीं है। उसकी सवारी करीब है। उपे | A 
तमाम देव-देविनियाँ हैं । तुझे कोई भी देखेगा तो मार देंगे shes | एए 
ने दोनों को छुपा दिया। बादशाहजादा और वजीरजादा eta | हिः 
हैं कि जो परियों साथ में थीं, कोई 12 वर्ष से कम न थीं। सबब i 
सुंदर थीं, जो कोई उन्हें देखता, तो देखता रह जाता। रग की |. हिः 
कपड़े पहने तालियाँ बजा-बजाकर दौड़ती हैं और आपस 
हँसती-खेलती हैं। पेड़ों की डालों को पकड़कर गाना गाती है| 
आपस में मज़ाख़ करती हैं। यकायक दिलबर का हीरे ae गा 
से बना तख्त आता है जिसके चारों तरफ परियाँ हैं। उस तल 
सूरज के समान सुंदर स्त्री है। जैसे सूरज के तेज को कोई नही 
सकता वैसे ही उसकी सुंदरता के आगे कोई टिक नहीं सका 
दिलबर जो सूरज है, ये सब परियाँ उसकी किरन हैं। जिस स 
वह आयी उसकी सुंदरता की ज्योति ऐसी हुई कि लगा अव | 
उगा है। नाम तो उसका दिलबर है लेकिन हर एक भौ ए 
दिलबर है। बाल उसके काली घटा की समान है। MEME 
उपमायें देकर कृतिकार ने उसकी सुंदरता का वर्णन कि 
उसकी सुंदरता को देखकर बादशाहज़ादा पछाड़ खाकर 

जाता है। जब होश आता है तो हाय! दिलबर, हाय! fen me 
है और रोता है। फिर पीर-फुकीर के पास जाता हैं और 

पकड़ लेता है PHL दुआ और तसल्ली देता हैकि See 
से ना-उम्मीद मत हो। फिर एक सौदागर मिलता है वी ad 
को एक तस्वीर दिखलाता है। बादशाहाजादी a ad 
इनाम देता है। इसी तरह जब दिलबर शहजादें ब a 
वह भी आसक्त हो जाती है। उसने भी इतना ae 
नहीं देखा था। दिलबर की सखियाँ उसका दिल | | 


all 
भी तड़पती È ane gl 


जहाँआरा, बादशाह को री : 
ख़ूब शहर सजाया जाता है। रोशनियाँ tA aa 
हैं। तरह-तरह के बाजे बजते हैं। जैसे पहले 
उतनी ही ख़ुशी होती है। ; al 
किस्से में एक और बादशाह एवं उसकी ra | 
है। इन दोनों कथाओं का तु e _ ओ” | 


न मसलन फकीर आरजू बख्श है। जंगल का नाम 
हान है। बाग का नाम मोहब्बत AHA, शहर का नाम 
' ` हे और अकलीम हिंदुस्तान का भी वर्णन है। बादशाहों 
: बम आदिलशाह, शाहआलम, नजम आलम, मुनावरशाह, METÈ 
अफरोज और नूर आलम हैं। शहजादियों, परियों के नाम नौ 
बानो, गुलजार बानो दिलबरु, दिलरूबा हैं। इसी तरह वज़ीर 
कँ दानिश हैं तो वजीरज़ादा नेकअदिश हैं। इनके अलावा देव-देविनियाँ 
और परियाँ हैं। 

इस किस्से का महत्व इसके भाव पक्ष की अपेक्षा इसकी 
हित्यिक एवं सरल शैली में है। हिंदी-उर्दू कथा साहित्य में इससे 
रल एवं. साहित्यिक रचना अब तक उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण 
किसा बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। यह भी अनुमान 
क्या जा सकता है कि तत्कालीन प्रथानुसार यह किस्सा स्वयं 
+| तित्वा नहीं गया है वरन्‌ रचनाकार ने बोलकर लिखवाया है। इसकी 
| वाम्य रचना की शैली लेखन की नहीं भाषण की है। 

तरी सौंदर्य का वर्णन करते समय हिंदी काव्य एवं परंपरागत 
पतित नियमोंका पालन किया है जिसका प्रयोग कृतिकार ने 
हिंदी धर्म-कथाओं का जानकार होने के नाते किया है। 

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह किस्सा क्षीण होती हुई मुगलकालीन 
हृति की चित्रशाला है। उस युग की सामंतवादी परंपरा के 
अनुकूल इसमें राजसी जुलूस, राजसी भोज हैं जिसमें केवल पुलाव 
ह प्रकार के विवरण हैं। सभा तथा युद्ध का वर्णन भी मिलता 
| 


यह बात विचारणीय है कि ईस्वी खाँ के समय हिंदी अथवा 


15 ता 
तल्ल 
नहे 
kicl 


— 
छोटी साथ-साथ पौंछा लगाती चली आ रही थी। 


e 
M पह सब तुम्हें किसने सिखाया है?” 


(| lll | 
मजबूरी 
नरेन्द्र शर्मा । 

सदियों का मौसम थां। ठिठुरन बहुत थी। श्रीमती शर्मा अपने घर में सफाई का कम कर रहीं थीं। वह ठिदुरन से बहुत 


गे थीं। जब वह सफाई करते-करते अपने दरवाजे पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि सामने वाली कोठी में दो छोटी बच्चियाँ 
TNE का काम कर रही हैं। उनका काम करने का तरीका किसी बड़ी 


आश्चर्य चकित सी श्रीमती शर्मा ने बड़ी बच्ची से पूछा-“बिटिया, तुम तो मुझ से भी अच्छी तरह सफाई का काम कर | 


मजबूरी ने, आंटी!” बड़ी बच्ची ने अपने हाथ को चालू रखते हुए धीमे से उत्तर दिया। 


ü साहित्य -B अप्रैल, 2010 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उर्दू-गद्य का कोई उदाहरण नहीं था | उसकी गद्य-शैली स्वयं उसके 
द्वारा निर्मित है। उसके समक्ष दो प्रकार की साहित्यिक शैलियाँ थीं। 
एक ओर तो फारसी साहित्य का भण्डार और दूसरी ओर हिंदी काव्य 
की शैली का भण्डार। दोनों के ताने वाने से उसने अपनी शैली का 
निर्माण किया। किस्से की भाषा अस्त व्यस्त होने के बावजूद 
कल्पना की अपूर्व सामर्थ्य रखती है और कृतिकार भाषा को कुम्हार 
की तरह नए आकार-प्रकारों में ढालता चला जाता है। 

इसमें नवीनता, कल्पना शक्ति की गहराई, दृष्टि, सरलता 
का अपूर्व सामन्जस्य है। कृतिकार जो कहना चहता है कह जाता 
है, जो दिल चाहता है दिखा जाता है। वास्तव में किस्से की भाषा 
के रूप में भारत में निर्मित हो रही हिंदी -उर्दू का साहित्यिक स्तर 
पर व्यापक प्रयोग है। इसलिए ईस्वी खाँ का स्थान एक शैली-निर्माता 
का भी है। l 

इस किस्से की एक और विशेषता यह है कि अन्य किस्सों 
की भाँति लेखक उपदेशक के रूप में उपस्थित नहीं होता। नग्नता 
(मॉसल सौंदर्य) दर्शन की भी प्रवृत्ति इसमें से लुप्त है यद्यपि 
तत्कालीन दास्तानों में विशेषतः “'बोस्ताने ख्याल” में रंग बहुत 
चोखा है। इसी प्रकार इस्लाम के प्रचार की यह भावना जो अन्य 
दास्तानों का: आवश्यक अंग रही है इस 'किस्से' से बिल्कुल लुप्त 
है। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि इस रचना के निर्माण के | 
समय दिल्‍ली के लाल किले से औरंगजेबी भावना प्रस्थान कर ' 
चुकी। 


ए0एम0यू0 सिटी हाई स्कूल 
अलीगढ़ 


डी चतुर औरत जैसा था। बड़ी बच्ची झाडू लगा रही थी 


ग्राम व S10 मंगलपुर, "तहसील-नरवाना, जिला-जींद | 
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O _ 3 


| भारतीय संविधान 
विस्तृत 

एवं विशाल 

लिखित संविधान है- 
विश्व का 


दुनिया के 


जिसका 
एक-एक आखर 
गौरव-गान है- 
सम्मान है-इतिहास का 
मूल्यांकन है-धरती पर 
इन्सानियत का 
| हमारी-संस्कृति 

` और 
सभ्यता पर आधारित- 
मर्यादा का 


जो 

परिवर्तनीय है 
विशेष प्रक्रिया द्वारा 
आवश्यकतानुसार 
जन-हित में 


> = e 

. लचीलापन 

` विशेषता है- | 
भारतीय संबिधान की। 


अन्य संविधानों की अपेक्षा- 
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संविधान 


सुरेश उजाला 


जिसकी 

मूलभावना 

सार और सारतत्त्व है- 
न्याय-समता-स्वतंत्रता 
और बंधुता 


: जो-बनाती है 
आदमी को आदमी- 
बिना लिंगभेद के 


जिसका 

महान उद्देश्य है- 

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न 

समाजवादी पंथ-निरपेक्ष 
लोकतंत्रात्म गणराज्य की स्थापना 


जिसके अंतर्गत 


सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक तौर पर : 


निहित है- 
न्याय-विचार-अभिव्यक्ति- 
विश्वास -धर्म 

और 

उपासना की स्वतंत्रता 


इसके अतिरिक्त 
प्रतिष्ठा, 

अवसर की समानता 
और व्यक्ति की गरिमा 
मुख्य 

विशेषता है- 

भारतीय संविधान की- 


बंधुता की खातिर 
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राष्ट्र को एकता 
और अखंडता बनाये रखना 


जो 

अंगीकृत- 
अधिनियमित 

और 

आत्मार्पित है- 

दृढ़ संकल्प के साथ 
संविधान के निमित्त 
नियानुसार, 
विधिवत्‌, 
मानव-कल्याणार्थ। 


संपादक; सूचना एवं जनसपक विभा 
लखनऊ (५) 


| 
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थ्री ईडियटूस 


दया दीक्षित 


र कुछ समय से और कुछ निर्माताओं, अभिनेताओं की 
aide क्रियेटिविटी से यह उम्मीद को जा सकती है कि हिंदी 
हिमा एक युग के वाद 'भेड़चाल' से स्वयं को मुक्त करने 
sar में लगा हुआ है! इसी कोशिश का परिणाम है कि 
og एक वार फिर अच्छी सोद्देश्य और मनोरंजक फिल्मों की 
ह्ला में छविगृहों के भूले-विसरे द्वार की ओर बढ़ने लगा है। 
री यह चाहत तुष्ट भी होती दिखायी पड़ती है। हालाँकि, इसके 
के पते के फिल्म निर्माता-निर्देशकों का जो रवैया था, वह यह 
। ह फिस Seal बोल” जैसे कुछ संवादों का इस्तेमाल करके हर 
Tet बाद नयी फिल्म देते रहो। जब तक दर्शक कूछ समझें 
परत पेसा अंदर कर ज्ञो। जहाँ इस तरह की धन-केद्रित दृष्टि 
छो भला सामाजिक, पारिवारिक या राष्ट्रीय समस्या-केद्रित या 
Maca के स्वस्थ विश्लेषण से संबंधित फिल्में कैसे बन 
झी 8? इस धन-केद्रित दृष्टि की परिणति यह हुई कि एक बड़ा 
i वरग चलचित्रों और सिनेमाघरों से लगभग दूर हो गया। 
भार, फिल्म निर्माता-निर्देशकों की नयी/पुरानी पीढ़ी को यह 
ममं आ ही गया कि आज के इस दौर के दर्शकों को अगर 
= ag खींचना है, तो रचनात्मक और सार्थक मैसेज 
i r ही होंगी, क्योंकि दर्शक/उपभोक्ता आज पहले 
Cll आज वह वकत और पेसे की कीमत समझ 

सेक 'चनात्मक सक्रियता पहले की अपेक्षा दर्शक में आज 


Te चल सकतीं। 
ल कारण है कि जब संगठन-शक्ति या टीम-भावना की 
RR 'चक दे इंडिया” फिल्म आयी, तो दर्शकों ने उसे 
Rani इसी तरह, व्यवस्था-परिवर्तन का युवा जज़्बा 
Te वसंती', बाल मनोविज्ञान से संबंधित 'तारे जमीं 
गि प्यार थोड़ा मैजिक', आतंकवाद की त्रासदी एवं 
ए वडनस 
P wy पर बनी ऐतिहासिक फिल्म 'जोधा अकबर', 
Do नशे प्रभावी उपादेयता के साय ‘age’ एवं “लाइव 
| भ सेक त भूर इन्सान की हैवानी क्रूरता पर आधात करती 
भ शे जीवनःजगत और ईश्वर के बीच तालमेल का 
ति ३ „= "डि तुसी ग्रेट हो’ आदि चलचित्रों को दर्शकों 


Ši 
है। इ X का परिदृश्य सिने जगत से ,बहुत उम्मीदें 


Nie ३० TUT दरअसल, दर्शक और वोटर में एक बड़ा 
| करना के चलते जो विकल्प सामने हैं, उन्हीं में 


0 अप्रैल, 2010 


| 
क ९. में निरी फूहड़, हास्य या ऊटपटाँग मसाले वाली 


दो संप्रदायो के आपसी सौहार्द, - 


में निर्माता राजकुमार हिरानी का नाम लिया . 


जा सकता है। हिरानी ने उस तरह की फिल्में बनायी हैं, जिनमें 
एक खास किस्म की सामाजिकता दिखायी पड़ती है। “मुन्ना भाई 
एम. वी. बी. एस.', 'लगे रहो मुन्ना भाई', से राजकुमार हिरानी 
ने अपनी खास जगह बनायी है बॉलीवुड में | वही नये मुहावरे और 
चलन उनकी फिल्मों के प्रभाव के रुप में हमारे सामने आये हैं। 
एक और मुन्नाभाई? एक विशेष प्रकार के लोगों का लाक्षणिक 
प्रयोग बनकर पत्र-पत्रिकाओं में आये दिन देखा जा सकता है। इसी 
तरह, गाँधीगीरी को लोगों” कार्यालयों/नेताओं,हड़तालियों ने अपना 
विशिष्ट अस्त्र बना लिया है। निस्संदेह, ये दोनों नये मुहावरे 
राजकुमार हिरानी की फिल्मों की सफलता और प्रसिद्धि के वाचक : 
शब्द बन गये हैं। 
इधर राजकुमार हिरानी की एकदम ताजातरीन पेशकश 
है-'ग्री ईडियट्स'! यह फिल्म लगातार कई शहरों में निरंतर 
हाउसफुल जा रही है। संवेदनशील लोगों में विशेष रूप से यह चर्चा _ 
के केंद्र में है। इस फिल्म में भरपूर हास्य-व्यंग्य है, लेकिन उस तरह 
उद्देश्यहीन कृतई नहीं, जिस तरह ‘aS मियाँ छोटे ar, एक 
और एक ग्यारह', 'वेलकम' या “आंटी नं. वन” या इस तरह को 
दूसरी फिल्मों में है। ऐकेडेमिक मूड की यह बेहतरीन फिल्म है। 
निश्चित रूप से इसका थीम स्तरीय रचनाकार ने तैयार किया है। 
कभी आई आईटियन रहे और अब पेशे से इंजीनियर चेतन भगत 
एक बेहतर कथाकार हैं। अंग्रेजी में लिखने वाले इस कथाकार की 
एक अन्य कथा पर भी फिल्म बन चुकी है। प्रभात प्रकाशन से 
उनकी अंग्रेजी की किताबों का हिंदी तर्जुमा भी प्रकाशित हो चुका 
है। 
उपन्यासों पर फिल्में पहले भी बनीं और बेहद सफल 
रहीं--'तीसरी कसम', 'झील के उस ue’, नदिया के पार जैसी 
ख्यातिलब्ध फिल्में उपन्यासो पर आधारित हैं। भगत के अंग्रेजी 
नॉवेल 'फाइव प्वांइट सम वन” पर आधारित यह श्री इडियट्स 
फिल्म-राजकुमार हीरानी की पिछली फिल्मों से अलग है। ऐकेडमिक 
कल्चर पर आधारित इस फिल्म में ऐसे मुद्दों पर वैश्विक सवाल 
हैः जो सीधे-सीधे हमारी शिक्षानीति को अपनी परिधि में घेरते 


"दिखाई पड़ते है। किन कारणों से हमारी असाधारण युवा प्रतिभाएँ 


आत्महत्या करने पर बाध्य हो जाती हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो 
बड़े महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक संस्थानों के छात्रों के जीवन को लील लेते 
हैं? इन प्रश्नों से उलझी हुई फिल्म यह प्रभावी मैसेज देती है कि 
“कामयाबी” से बढ़कर 'काबिलियत' हासिल करने के पीछे दौड़ना 


होगा, तभी इंसान का इंसानियत के साथ बचना संभव हो सकता 


cal 
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आंज हमें 'शिक्षा सूचनाओं' से ज़्यादा 'ज्ञान के अनुभव' की | $ 
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आवश्यकता है। यह पुरअसर मैसेज मनोरंजक शैली में दूध और 
पानी की तरह एकमेक करके इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि 
दर्शक समझ ही नहीं पाता कि कब हास्य-व्यंग्य की फुहारों के बीच 
यह मैसेज उसके दिल दिमाग में घर कर गया। बेहद साफ GAT 
यह ऐसी फिल्म है जिसे पूरा परिवार मिल बैठ कर देख सकता E | 
गीतों मे दृश्य संवांदात्मकता' का नया प्रयोग पहली बार दिखाई 
दिया है जो प्रभावित करता है। आइटम सांग या डांस जैसी कोई 
चीज नहीं है। सारे पात्रों का अभिनय जानदार है ।आमिर खान ने 
एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता दिखला दी है। Cs 
रूप में 'तारे जमीं पर” जैसी श्रेष्ठ सार्थक फिल्म बनाकर न्हों 
बेस्ट फिल्म मेकर का खिताव हासिल कर ही लिया है। 
st ईडियट्स' इसलिये भी यादगार है कि केवल समस्या को 
गंभीरता पर ही विमर्श नहीं करती, समस्या कैसे हल हो सकती है, 
इसका वैकल्पिक सुझाव देती हुई प्रौद्योगिक संस्थान का एक 
आइडियल मॉडल भी दृश्यांकित करती है जिसमें अलग तरह को 
शिक्षण-प्रशिक्षण विधियों से विद्यार्थियों को (ज्ञान को सूचनाओं, 
आँकड़ों से नहीं) अनुभव से प्राप्त ज्ञान में दक्ष किया जाता है। काश 
कि हमारे शिक्षा शास्त्री यह फिल्म देखकर प्रेरित हो सकें। फिल्म 
की कहानी अधिकतर फ्लैशबैक में चलती है। इसकी शुरूआत 
होती है दो मित्रों से, जब उन्हे वर्षो से गुम अपने मित्र का पता 
मालूम पड़ता है। दोनों अपने उस तीसरे मित्र रणछोर दास चांचड़ 
रिन्चो) वे मिलने चल पड़ते है। इस यात्रा में वे अपने अतीत को 
याद करते हैं कि किस तरह वे इंजीनियरी की पढ़ाई के लिये पहली 
बार उस इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट में आए थे। किस प्रकार से उनकी 
रेगिंग की जा रही थी और उसी दौरान रेन्चो ने भी प्रवेश किया था। 
उनकी रैगिंग लेने के लिये तैयार सीनियर्स रेन्चो द्वारा साइंस फार्मूले 
के लागू किए जाने के कारण gee मुसीबत में पड़ गए। यही से 
रैन्चो का रोब गालिब हो गया। रैन्चो एक ase प्रतिभाशाली और 
ऐसे रचनात्मक विचारों वाला छात्र है जो रटंत विद्या से ज्यादा अंक 
प्राप्त करने की जगह, अनुभव से प्राप्त काबिलियत पर विश्वास 
रखता है। तथ्यों को सहज तरीके से प्रस्तुत करने» देखने में यकीन 
करता है। अपने इसी रवैये की वजह से वह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर 
से कई बार भिड़ता है। डायरेक्टर वीरू एक कट्टर प्रशासक ही नहीं 
` एक ऐसा stead निदेशक है, जो अपनी इसी हिटलरशाही की 
वजह से कई प्रतिभावाली होज़हार छात्रों की मौलिक क्रियेटिविटी 
को बजाय निखारने सँवारमे के, बरावर खारिज करता चला जाता 
है, परिणामतः कोई हताश छात्र आत्महत्या कर लेता है तो कोई 
बहुमंजिले हॉस्टल की छत से कूद पड़ता है। at उस छात्र की 
गंदी मानसिकता को सबक सिखाना चाहताहे, जो परीक्षा के दौरान 
अन्य लड़कों का पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए Resa’ करता 
है। ऐसा करने में उसकी मंशा यह कि न पढ़ने के कारण औरों के 
नंवर कम आने से उसका परसँटेज खुदबखुद ज्यादा हो जायेगा । 
यह बाजार के नियम के अनुसार है। रेन्चो ने उस ee छात्र के 
'लिखित भाषण” में ऐसी दो-एक तब्दीलियाँ कर दीं कि अर्थ का 


अनर्थ हो गया। इस स्थिति से उत्पन्न विशुद्ध हास्य की रचना इस- 
कथा को अन्यं फिल्मी कथानकों से अलग करती, स्वस्थ मनोरंजन - 
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देती है। साथ ही बिना “अर्थ” जाने, तोता रर॑त की परिप 
चलने वालों पर भी तीखा व्यंग करती है। इस सारे 


डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे जिसे विद्यार्थी 'वाइरसः = a 
के दोनों मित्रों के परिवारीजनों को पत्र लिखकर सूचित फ 


है कि आपके बेटे इंजीनियर नहीं बन पायेंगे दैन्चो' की कुंग 

के कारण। दोनों परिवार इन श्री ईडियट्स को बुलाकर अर्हा 
खुराक पिलाते हैं। यहीं Tat को मालूम होता है कि उसका र 
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन माँ-बाप की 


चियर 


इच्छा उसे जबरन इंजीनियर बनाने की दिशा में ढकेले हुए है। 

रैन्चो के सदृप्रयासों से उसका मित्र बेहतरीन वाइल्ड a 
फोटोग्राफर बन जाता हैं। यहाँ उन अभिभावकों पर करार पराह 
जो अपने बच्चों पर अपनी अतृप्त महत्वाकाँक्षाओं का भारी वोह 
डालकर उन्हे उनके मनचाहे क्षेत्र में नहीं जाने देते और उनके सा 
अन्याय करते हैं। नायक काबिलियत का उपयोग यथाभवत 


करने की सूझ और जज़्बा देता है। अच्छे और बुरे की तमी 


+ 


सिखाता है। वैक्यूम क्लीनर के 'सक करने की फोर्स' को एक 
खास प्वाइंट पर केंद्रित करके 'प्रसव' जैसा भीषण जोफिम भा 
संवेदनशील काम को अंजाम देता है। सेवा, परोपकार और ज्ञानका 
परिस्थिति अनुसार. विशिष्ट प्रयोग, ये सारी बातें इस फिलम के फ 


को अन्व फार्मूला फिल्मों में वर्णित प्रेम से अलग हटकर देखे बे 


विवश करती हैं। यहीं से फ्लैश वैक खत्म कर कथा वर्तमान 
प्रविष्ट होती है। वे मित्र रैनचो की खोज करते करते चांचड़ निवा 
पहुँचते हैं। एक अन्य मुदूदे की गंभीरता की चित्रित करे में ia 
की कथा सफल हुई है। अक्सर किसी के स्थान पर कोई थ 
परीक्षा पास कर लेता है इस तरह से एक प्रतिभाशाली छत्र है. 


अयोग्य छात्र को अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट देकर स्वयं ग 


यानि र्वो म 


तरह! इस प्रकार के जघन्य कृत्य हमारे देश 
विषाक्त और खोखला बना देने में अहम है। ९ 
को दिया हुआ वचन निभाने के लिए डिग्री उसे सीप के er 
सारे परिदृश्यों से दूर बहुत दूर तिब्बत में अपना E HE 
वैज्ञानिक संस्थान खोल लेता है। वायदे के अता वत 
कल से किसी तरह का ताल्लुक न रखते ET 
उपलब्धियों से दुनियाँ के बड़े-बड़े देशों A नाम की A 
बसर कर रहा है। दोनों मित्र और रेन्चो की ह 
जिसका नाम फन्सुख बांगडुडू है, उसे खोज हीत 
भी कथा अन्य फिल्मों में हट कर है 


z = ` > क उरी 
यहाँ तक कि प्रेमिका भी उसे पीटती हैं। पद जाये in 
है जैसे कोई बेहद अजीज सप्रयास लापती * ज 


अंतरतः ¬ a ` 


उसकी खोज में भूखे प्यासे रातदिन एक करके A Ai a 4 
निकालते हैं तो उसके द्वारा बजाय प्रेम प्रीति % 

गुस्से के तड़ातड़ घूँसों चप्पलों से उसकी STE 
में भले अंतरंगतापूर्वक सब गले मिल ile 


वर्तमान 


| दोनों मित्र atl | 
निकालते हैं, तो बजाय गले मिलने के उसकी ee ae 


Ty 


af Be af A ही न 


-cf 
Zhe 


rent 
मिनन 
प की 
a 
a | ज्यास लिखना और उपन्यास कहना दोनों दो बातें है। कथा, 
[वेह | पसर तिलिस्म की कहानियाँ कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा 
$ स | मेजर जिज्ञासु बना देती है। कभी न खत्म होने वाली वाचिक-कथा 
gan | क्राकसाव इतना सम्मोहन पैदा करता है कि अनगिनत पात्रों और 
तम्र giie बीच भी रोमांच का आनंद अगले दिन की प्रतीक्षा 
र एक | इता है और शाम ढलते ही नानी-दादी के पास शांत ओता की 


तह वैठने की प्रतीक्षा होने लगती है। 

कथा की लिखित शैली से ज्यादा प्रभावी कथा की वाचिक-शैली 
हैती है। गौर से देखें तो प्राचीनतम साहित्य की वाचिक-परंपरा 
रफी समृद्ध रही है और इससे मनुष्य की स्मरण-शक्ति और श्रोता 
की पार्वती-शक्ति का संधान भी होता रहा है। उपन्यास की जो 
धापतय-कला है उसे विश्वासपूर्वक स्थापित करना ही उपन्यासकार 


| 3 ग ितक्षणता है। चाहे वह कथा वाचिक हो या लिखित! प्रेम की 
val TET विलक्षण उपन्यासकार श्री विभूतिनारायण राय का अद्यतन 
वो वी अन्यास है जिसमें विभूतिवाबू उपन्यास लिखते नहीं है, उपन्यास 
qe) ove उपन्यास कहना भी एक अनोखा कथा प्रयोग है। 1952 
कति | RIA धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवाँ घोड़ा” 
बझ | तरह के वाचिक कथा शिल्प का प्रयोग था | ठीक सैंतालीस वर्ष 
aa गर 2009 में वाचिक क था-शिल्प का अनोखा प्रयोग विभूतिबाबू 
a | था है। नानी-दादी की कहानियाँ शाम ead अँधेरे से 


म आगे बढ़ती हैं। ठीक उसी वाचिक-परंपरा में प्रेम की 
भथा का कथाक्रम रात अँधेरे में ही प्रतिकृत होता है और 
, भागे तक पहुँचते-पहुँचते नीमअँधेरे में गुम हो जाता 
३ जाता म्मे को पकड़ने की प्रतीक्षा में और यह रहस्य बना ही 
r = कथात तक पहुँचने में कि जेम्स का हत्यारा कौन था 
कमा लेकर उस लड़की का नाम क्यों नही बताना चाहता जिसका 
जीता) a अहे अपने को निर्दोष करार देना चाहता है? पाठक 
j So ae ° भूतकथा-प्रसंग के बाद इसी कथा से निःसृत दूसरे 
Ti a की प्रतीक्षा में आवश्वस्त होकर प्रतीक्षित हो जाता है। 
Nite उपन्यास कहता चलता है और पाठक (श्रोता) 
फेथाकार आगे की कथा-प्रवाह में निमग्न हो जाता है। 
झेक fre र विभूति नारायण राय कथा की युक्ति को संपन्न 
ऽ" एके मज़बूत पत्रकार पात्र का सृजन करते हैं और 
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नो रिग्रट्स माय लव! 
डी.एन.प्रसाद 


यहीं तक नहीं, श्री राय कथा की A शैली अपनाकर अपने 
कथाकार और पत्रकार मन को रिलैक्स देते है। 

1909 में घटी घटना की पूर्णाहुति 2009 में होती है, ठीक 
100 साल बाद! एक निशछल प्रेमकथा की हत्या का सौवां वर्ष! उस 
प्रेमकथा की श्रद्धांजलि है प्रेम की भूतकथा! एक फौजी की 
प्रेमकथा | लड़की का कहना, “मुझे पता है,” चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
फौजी की प्रेम कहानी 'उसने कहा था” में लड़के का कहना, “At 
कुडमाई हो गयी?” की याद ताजा कर जाती है। 

1909 में गाँधी को अपने भीतर की आग को निकालने के 
लिए स्वयं को जलाना पड़ा। हिन्द स्वराज की कथात्मक साक्षात्कार ` 
"शैली गाँधी की A शैली का एक सफल प्रयोग है। अपने भीतर |, 
की चिंतना को गाँधी व्यक्त करना चाहते थे। उसके साथ समस्या | | 
यह थी कि सारी बातें वे स्वयं गद्यात्मक शैली में व्यक्त कर अपने 
ऊपर सबकुछ लेना नहीं चाहते थे। गाँधी को अखबारनवीसी का 
चस्का इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई के समय ही लग गया था। 
उन्होंने संपादक-पाठक-संवाद के बहाने साक्षात्कार की A शैली में | 
वह सबकुछ कह डाला जो उन्होंने अपनी कालगत अनुभूतियों से | 
पाया था। हिन्द स्वराज में पाठक और संपादक कोई और नहीं, स्वयं । 
गाँधी का दो धारी विवेक सम्मत आचारुविचार का परिपाक है। | 
गाँधी स्वयं पत्रकार-संपादक की भूमिका निभाते हैं। पत्रकारिता 
केन्द्रित उपन्यास प्रेम की भूतकथा' में कथाकार भी अपने अखबार 
के लिए स्टोरी की तथ्यात्मक सत्यता क़ी तलाश में एक निष्ठावान | 
पत्रकार की भूमिका निभाता है। स्टोरी की घटना 1909 में घटती | 
है और पूरी स्टोरी प्रिं-मीडिया के समक्ष ठीक सौ साल बाद 2009 । 
में आती है नया ज्ञानोदय में । प्रेम की-भूतकथा' को या भूत की | 
प्रेमकथा' का कथाकार कथात्मक कसाव को कसने में पाठक । 
(sitet) को कुछ कहने या पूछने या पढ़ते-पढ़ते रुकने या सोचने ` 
का मौका ही नहीं देता है। उसने उपन्यास की जिस स्थापत्यकला | 
को स्थापित कर दिया, वही सत्य है; इसका भान करा देता है। | 
“भूत' का दवि-अर्थी बिंब बोधित हो जाता है। कथा की सर्जना में . 
परिकल्पना के उन तमाम शिल्पों का प्रयोग कथाकार की शिल्प-दृष्टि 
को स्पष्ट करता है। मसूरी के उन सभी स्थलों का मुआयना और 
दस्तावेजों के तथ्यगत आधार पर निकोलस, कैप्टन यंग, रिप्ले बीन 


| के 'भूत' कथाकार की परिकल्पना को पुष्ट करते हैं और वह अपने 
| इन भूत मित्रों से कथासूत्र लेकर परिणाम तक पहुँच जाता है। इन 
भूत मित्रों की परिकल्पना के सहारे भूतों के अज्ञातभय को लेखक 
ने निर्मूल करते हुए इतिहास में विलुप्त हो चुकी प्रेमकथा के 
प्रवाह को धार दे दी है। यह इस कथा रचना की अनोखी कला है। 
भूत के अस्तित्व को सहजता से नकार कर कथाकार ने भूत कं भय 
| को समाप्त किया है और भूत-मित्र की परिकल्पना से एक सुखद 
| अनुभूति करायी है। वहीं (स्त्री भूत' को जो लोक में प्रचलित अभद्र 
। व गाली जैसे प्रतीक (भूतनी, चुड़ैल) से ऊपर उठकर सहज मानवीय 
बोध का संस्पर्श कराया है और उसे भी भूत-मित्र ही बनाया है | 
हिन्द स्रज का शताब्दी वर्ष भी 2009 है। दोनों में साम्य है और 
यही उपन्यास की विलक्षणता हे। लेखक का निम्न कथन लैंगिक 
भेदभाव से उपर उठकर स्त्री-संवेदना की मानवीय अनुभूति कर 
देता हे और यह आज के स्त्री-विमर्श को व्याकरणिक भेदभाव से 
मुक्त करता है, “लैंगिक भेदभाव से भरे हमारे समाज में स्त्री का 
शरीर अक्सर गाली-गलौज के काम आता है। हम शायद ही किसी 
पुरुष को गाली देते समय भूत शब्द का इस्तेमाल करते हों पर 
भूतनी Raat के लिए जरूर गाली देने के काम आती है। जो भूत 
मेरे लिए इतने मित्रवत हैं, उन्हें ऐसा संबोधन देने की मैं कैसे सोच 
सकता हूँ जिससे वे अपमानित महसूस करें /” लेखक का यह 
सहोदर भाव मानवीय चिंतन की पराकाष्ठा की ओर ले जाता È | 


अस्सी वर्ष की उम्र में कोई कहानियाँ लिख रहा है, यह जानकर 
अच्छा लगता है। लंदन में बसे महेंद्र दवेसर 'दीपक' यह कर रहे 
हैं। उनकी सक्रियता देखकर युवाओं को अवशय प्रेरणा मिल्लेगी | 
अपनी-अपनी आग! के आमुख में कहानीकार महेंट ददेसर 'दीपक' 
कहते हैं कि साहित्य-रचना के पीछे अनुभवों का भंडार होता है। 
जब कोई कहानीकार अपनी उम्र के आठवें दशक में रचना करता 
है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके पास.अनुभव का एक बहुत वड़ा 
जखीरा होता, है। दवेसर अपने इसी अनुभव संसार को, अपने 
आसपास गुजरी घटनाओं को भाषा प्रदान करते हैं। वें स्वयं 


लेकिन, उनकी कुछ कहानियाँ हल्के-फुल्के अंदाज़ में भी हैं। इस 
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रेम at भूतकथा; विभूति नारायण we, भारतीय ज्ञानपीठ 


अपनी-अपनी आग 


विजय शर्मा - 


स्वीकारते हैं कि उनकी कहानियाँ भावना-प्रधान कहानियाँ होती हैं ।- 
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“नो रिग्रट्स माय namra | यह एक आदर्श र 
कथा-वीथिका में गूँजता रहता है और कथा का फलक सुत 
है। प्रेम की भूतकथा के फौजी का भी उत्सर्ग SÀ सूस a 
सौ साल बाद भी पूरी | मसूरी में गूँजता है। उपन्यास में छोटे बहे छ; 
शीर्षकों से कथा आगे बढ़ती है, फ्लैश बैक में जाती है और फि 
एलन की' निष्पाप हँसी में उलझ जाती है। 
वचपन में अपनी नानी की किस्सागोई से मिलता है और कह 
भूतमित्र की परिकल्पना नाम से आप्लावित होता है। ज़ाहिर है 
नानी-दादी की कथा कहानियों में भूत दादा या भूत अंक 
अजीवो-गरीब रहस्य का खजाना खोलते है और समस्या का 
समाधान भी करते हें। इतिहास के आइने में रस्किन बांड की 
पुस्तक 'मसूरी ऐंड लैण्डोर : डेज़ ऑफ वाइन ऐंड रोजेज' से लेखक 
अपने भूतमित्र के सन्निध्य में इस प्रेमकथा की गवेषणा करे हुए 
उत्सर्ग की पिरामिड पर पहुँच जाता है--“नो रिग्रेटूस माय तव”! 
ऐसी कथारचना स्वभाव से अनुसंधानपरक व्यक्तित्व और एस्थेटिक 
were ही पूर्ण कर सकता है। इस कथा रचना में जेत 
ओर फौज के साथ-साथ सिविलियन में भी चर्चा-परिचर्चा के 
उत्सर्ग-वर्ष का स्वरूप निर्मित होना लाजिमी है। 

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविधातय 
वर्धा--4200 (TRF) 


वति rer परि >. 
वृति का RI 


संग्रह में विभिन्न मिजाज को कहानियाँ संकलित El a 

मानवीय भावनाओं और जीवन की विभिन्‍न परिस 
हुआ है। 
स्त्री चाहे हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में या फिर ष | 
उसकी मुझ्नीबतों का अंत नहीं है। और उसकी ज्यादातर ` A 
दूसरी स्त्रियों की ओर से आती हैं। यह दूसरी औत ‘ae 
सास, ननद, जिठानी, बुआ, दोस्त, सपली या कोई 2 d 
हो सकती हैं। 'वीस पाउंड” की समीना AER को एव ot 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसकी 
शादी अपने पचास वर्षीय तलाकशुदा देवर के 
है। कहाँ wae, यूतीवर्सिये के सपने देखती समीवा a 
am साहित्य / आई 


A 


z. पढ़ा अरशद, जिसके बच्चे समीना की उम्र के हैं। इंग्लैड में 
तञ oa समीना कैसे अचानक पाकिस्तान के एक गाँव में 
Rd - करेगी, किसे चिंता है? समीना के माँ-बाप को अरशद की 
| । एकड़ ज़मीन दीख रही है। साथ ही, बच्ची पाकिस्तान में 
झे तोगों के बीच रहेगी, यह सकून है। वह अपनी सहेली 
aaa से सलाह माँगने जाती है, लेकिन बलजीत भी इसी नाव 
gaat है। वह जिस लड़के को पसंद करती है, उसे उसके पिता 


वह नहीं चाहते हैं। वह अकेली 

+ | इवा नहीं चाहते हैं। वह अकेली स्थिति का सामना करने का 
sy `| सत्ता कती है और पिकेडिली सर्कस चली आती È मगर, विना 
क्रा | 'ेके एक अकेली लड़की शहर में कहाँ और कैसे रह सकती है? 


की | एफ पत्रकार योगेश को निगाह उस पर पड़ती है। वेह उसे एक रात 
कैतिये अपने घर पर आश्रय देना स्वीकार करता है। वहाँ उसकी 
हुए | पी प्रीति भरी बैठी थी। वह समीना को “रंडी” का खिताब देती 
ह।समीना यह सुन लेती है और आधी रात को चुपचाप उनके घर 
ited पड़ती है अनजान राहों पर | योगेश का दिया बीस पाउंड 
क वहीं टेबिल पर छोड़ जाती है। मगर, प्रीति को इस बात से कुछ 
WA नहीं है, उसका वाक्य हे-'चलो अच्छा हुआ... छुट्टी 
Paty ऐक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति कितनी निर्मम हो सकती है 
झ एक वाक्य से पता चलता है। 
विदेश में रह रहे लड़के से बेटी की शादी करके लोग बहुत 
Wet हैं। नाते-रिश्ते वालों को ऐसी लड़की से ईर्ष्या होती है 
ग विदेश में रह रहे ऐसे लड़कों और उनके माता-पिता का 
Tia संकुचित हो, तो लड़की की जिंदगी कितनी तबाह हो 
हे ! खुला के शरीर पर एक कार-दुर्घटना के निशान थे। इसी 
शला + उसका भाई चल बसा था। ये निशान उसके इंग्लैड 
Pa अर व्यापारी पति को उसकी बदचलनी लगते हैं और वह 
| bre जड देता है। मृदुला स्वयं ही अपनी परिस्थितियों से लड़ने का 
करती है और बहुत समझाने तथा मिन्नतें करने पर भी जब 
| झे z SN वास्तविकता नहीं समझना चाहता, तो मृदुला 
TETA SR बदला लेती है। मनोज अपनी दुर्दशा के बारे 
| ears, W TE कह पाता है, लोगों के प्रश्न के उत्तर में केवल 
Tie को कहानी का अंत स्वाभाविक लगता है, मगर क्या 
| क्यों की पत्नी ने अपने वास्तविक जीवन में अपने पति के 
| सणा उसे नहीं दी थी? 


E mee प्रथा “चक्कर ही चक्कर” हल्की-फुल्की कहानियाँ 
गर मुस्कुराया जा सकता है। 

आपदाएँ कुछ दिन पहले. तक कैसे लोगों के. 
कर देती थीं, मानवीय त्रासदी का बायस बनती 
से प्रश्न” इसका एक उदाहरण है। कुछ साले पहले 
Ma डायरेक्ट डायलिंग अथवा मोबाइल की सुविधाएँ 
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न भारत की डाक-सेवा तो सदा से माशा अल्लाह रही है) 
तब कैसे सब कुछ बनते-बनते विखर जाता था, जिसका जुड़ना 
फिर कभी संभाव नहीं हो पाता था-यही इस कहानी का कथ्य है। 
मगर, आज विज्ञान कु इतने आविष्कारों के बावजूद आदमी 
प्रकृति के सामने असहाय है। हाल में आयी सुनामी इसका 
सर्वनाशी रूप हमारे सामने छोड़ गवी है, लेकिन उससे भी भयंकर 
है--आदमी का संकुचित नजरिया । आदमी की सीमित मानसिकता 
केवल स्वार्थ देखती है और धर्म के नाम पर मानवीय संबंधों की 
बलि लेती है। 'ईबू” की शेफाली और सुंदरी विमान बदलते हुए 
मेडान होते हुए मोलबो पहुँच जाती हैं, मगर शैफाली की संवेदनाओं 
का गला एक कट्टरपंथी को संकीर्ण मनोवृत्ति घोंट देती है। “जिस 
तरह सुनामी को तबाही के विस्तार और मानवीय कष्टों का कोई 
ओर-छोर नहीं था, उसी तरह इस कहानी में अहसास की सरहदें 
नहीं हैं। एक जिंदगी कैसे बनते-बनते नहीं बन पाती है, उसकी 
कसक पाठकों को न केवल एक लंबे समय तक विचलित करेगी, 
बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी कि उस लावारिस बच्चे को ठिकाना 
और प्यार मिलते-मिलते भी न मिला। उस मासूम बच्चे की 
मानसिकता और भविष्य क्या होगा? यह कहानी मानवीय अडचनों, 


है कि मन विद्रोही हो उठता है।” (फ्लैप से) 

संग्रह की कहानियों में बोलचाल को भाषा का प्रयोग हुआ ' 
है, अतः कहानियाँ सहज और सरल बन पड़ी हैं। इन कहानियों 
में महेंद्र दवेसर की आस्था नजर आती है, उनके विश्वास दीखते 
हैं। ऊपर वाला क्रूर से क्रूर सजा दे सकता है, मगर उसे दोष नहीं 
दिया जा सकता | वे कहते हैं-“वह जो संसार में कयामत तक ला 
सकता है, जो हर पाप-पुण्य से ऊपर है, उसे कौन दोषी कहे?” स्त्री 
अपनी संतान का प्रेम-प्यार किसी के संग नहीं बाँट पाती है। दूसरी 
ओर ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो अपने बच्चे के हिस्से का प्रेमःप्यार ` | 
निःस्वार्थ भाव से किसी दूसरे बच्चे पर लुटा देती हैं। मानवीय ||| 
संबंधों की इन्हीं जटिलताओं की परतें खोलती है-“अपनी-अपनी 
आगः संग्रह की यह शीर्षक-कथा। यह मार्मिकता से एक स्त्री के 
ममत्व को उजागर करती है। 

मुनष्य चाहे किसी देश में रहे, उसकी मूल आवश्यकता और 
जीवन से उसकी अभेक्षाएँ एक जैसी ही रहती हैं। वह प्रेम, आदर 
का भूखा होतां है और जब उसे ये नहीं मिलते, तो वह जीवन की 
त्रासदी भोगने को मजबूर होता है।- यही बात कहानियों को 
देश-काल की सीमा के बाहर ले जाकर उन्हें सार्वभौमिक बनाती है। | 
लंदन में बैठकर लिखी गयी इन कहानियों में पाठकों को वहाँ के | 
परिवेश की झलक मिलेगी, साथ ही, मानव-जीवन की कुछ pe 
सच्चाइयों को जानने-परखने का अवसर भी मिलेगा। | 
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निर्झरी 


| श्रीमती नीलम कुलश्रेष्ठ द्वारा संपादित इस किताब का शीर्षक, 
|| जो कि थोड़ा-सा लंबा महसूस हो सकता है लेकिन यह पुस्तक 
| एक विभावनाविशेष की लौ से आलोकित विशिष्ट अनुभूति को 
| हमारे सम्मुख प्रगट कर रही है। यह विभावना की ली का 
| प्रागट्य कैसे हुआ यह भी अनूठी साहित्य घटना कही जा सकती 
ह है। i 
i प्राचीन महाकाव्य महाभारत-रामायण और अन्य प्राचीन 
| ga जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद्‌ कथाएँ इन सब में स्त्री 
| चरित्रों को निश्चित किये गये नियमों के विधान से गुजरने में 
| | काफी त्रासदी से गुजरना पड़ा है। आधुनिक नारी जो कि नारी 
4 देह की सीमा रेखा.से बाहर निकलकर मानव संवेदना के स्तर 
पर जीना चाहती है, उन सभी परिस्थितियों जिनमें से प्राचीन 
| नारी-चरित्रों को गुजरना पड़ा, उसी कारण आधुनिक नारी छटपटाहट 
| महसूस करती है। छटपटाहट की तीव्र सर्जकसंवेदना में से अनायास 
॥ हो बड़ोदरा की 'अस्मिता' (अस्मिता महिला साहित्यक मंच) की 
` सदस्यों की रचनाएँ उभरीं। इस साहित्य पुरुषार्थ में मल्लिका 
O साराभाई, प्रीती सेन गुप्ता, नमिता सिंह, कार्तिक साराभाई, 
अनामिका, रमणिका गुप्ता, अर्चना वर्मा और अन्य अनेक 
| ख्यातनाम अतिथि सर्जकों का सहयोग प्राप्त हुआ। 'अस्मिता' 
| को समर्पित यह पुस्तक चार Get में विभाजित है। 
| प्रथम खंड में समाविष्ट है। अस्मिता की सर्जक सदस्यों 
| ` की रचनाएँ। इस चौपाल में देखते हैं, कौन-कौन से प्राचीन 
|) नारी चरित्र उतर आये हैं। यहाँ है तारामती, सीता, उर्मिला, 


| ˆ अहल्या, सत्यवती, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, यशोधरा, अनसूइया, 
| ` मेनका, पूर्णिमा आदि। हर संवेदन अपने आप में अनूठा है। 
ह डा0 उमा देशपांडे आदि कवि वाल्मिकी की रामायण में सीता 
| की अग्नि परीक्षा और पूर्णगर्भावस्‍्था में किये गये त्याग की 
|, घटना के समय के मूल श्लोकों का उल्लेख कर कहती है कि 
|` ये दृश्य राम -की मर्यादा पर ही नहीं उस समय के उन सारे 

। पुरुषों को मर्यादा पर प्रशन चिहून लगाता है कि सीता को 


| 
| 
| 


| 


बचाने एक भी पुरुष आगे नहीं आया (Go 22) डा0 रानू मुखर्जी. 


| कहती हैं-मैं भी बन सकती हूँ, सीता, पर नहीं बनूँगी। अब 

| की बार राम से भी वह विश्वास का वरदान मॉँगेगी। “धोवी की 
बातों से फिर कभी सीता का न हो अपमान” (पृ0 30) 

मधुमालती चौकसी की तारामती कहती है कि हरिश्चंद्र 

ने सप्तपदी के मंत्रों को भी हास्यास्पद बना दिया है। डा0 


| रचना निगम जी की अहल्या को सुनते हैं, “यदि तुम पाषाण 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i 
Í 


धर्म की वाया खोल रही है औरत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


महता | 
हृदय गौतम को सहदय न बना सको तो उस पत्थर को पहा ||! 
बना दो।” (go 30) AAA महेता की 'परिपूर्णमना' स्री क्न | 
अस्तित्व के अलग ही परिमाण को उजागर करती है। नारी देह. 
को सौंदर्य, देह ही लज्जा, नारी देह की सीमा में सदियों ह [AF 

FA i 


आज दिन तक बँधी नारी का इन परिधि से अपने आप को i 
ऊपर उठाना , परिपूर्ण मनुष्यत्व पाने की इंखना को ate | ` 
करके यहाँ उजागर किया है। (Go 45) “नारी आत्मा भई अनावृ' S 
अनमनी भयी प्रसन्न मना, दिकवसना भयी परिपूर्णमना।' उन्हीं 


की दूसरी कविता “सत्यवती की आह (Go 35) में सत्पती |, i 
कहती है कि “भीष्म प्रतिज्ञ” के पद से विभूषित अमर भीष-आप 
तो शब्द अर्थ के दास थे। भारत वर्ष ने झेला वह महाभा, | , 
आप के प्रतिज्ञा के अर्थ के जड़ दासत्व की वजह से जन्म 4 
था। का a 
भिक्षा यशोधरा की” में वंदना भटूट कहती है-“ 8 Tr 
मिट्टी हूँ, आग हूँ, हवा हूँ, पानी हूँ, मुझसे ही तो बने ह न्न 
आप।” (go 43) और भी कई अनूठी संवेदना इस विभाग | | 
हम काव्य-कहानी लेख के रूप में पाते हैं। इस किताब a ‘a 
यही तो है जन्मस्थली। — «a 
दूसरे खंड में है अतिथि सर्जकों की रचनाएँ। इस g T 
में प्राचीन स्त्रीचरित्रों को नवीन संवेदना के परिप्रेक्ष्य TP hi 
करती हुई कहानियाँ, नाटक, कविताएँ हैं। इस भाग में atta गा 
की बजाय कहानियाँ और लेख प्रभावी हैं। Ty 
डा0 नमिता सिंह की कहानी are’ में पांडु और धर TE 
की जन्मदात्रियों की छटपटाहट व्यक्त होती है। नयोग पै a | फे 
-की विधवाओं को पुत्र प्राप्ति करना है। जैसा त ath 
के लिए वह कहतीं है “और यहाँ एक नई जंग o \ 
है।” (go 95) इस कहानी के अंत में लेखिका a “r 
की इस कथा पर टिप्पणी तो पढ़िए “औरत जात तो बा 
चाहे अंबिका, अंबालिका या उन जैसी और रही का 
ये हमारी गाय-मैंसें। सब एक बरोबर!” (३४0 हि ef a 
गुप्ता की कहानी अप्सरा मेनका” में अप्सरा ह PE Py 
को “मेनका युग” कहती है। आधुनिक ३। 


का अनुसंधान बे aan बखूबी करती र के 

“स्वयंवर मेरा था, निर्णय मेरे पिता की 5 07) 4 |, 
फूलहार दिखावा था, मैं स्वयं फूलहार थी। l 
अर्चना वर्मा की कहानी 'नेपथ्य' विषयव्ष्छ aaa a 
एक अलग, विलक्षण प्रयोग है। 'अभिज्ञान ` व 4 
वर्तमान सादित 


7... समय मंच पर ही नटी विद्रोह करती है। अपने 
हे कहानी गढ़ती है। 'असली किस्सा” नामक नाटक में 
a g नामाभिधानु पर आधुनिक समय के -परिवेश, चरित्र 
La विनियोग करता है। परित्यक्त शकुंतला डाकूरानी 
ag भरत सिंह डाकू में परिवर्तित है, और gat के राज्य 
R ३ ह दुकार देती है। अंत में नटी का नट के प्रति व्यंग्य 
के दै की सिरमौर चोट है, 'सच कहना, यह सारा दर्द कालिदास 
T | a शकुंतला के लिए है या इसलिए कि आज का खेल 


Ì हा नहीं, मेरा था।” (JO 87) 
a गीरा भट्ट 'उर्मिला' काव्य में कहती है-““र्मिला देहलीज 
p i (eet से तुम्हें क्या मिला, हो जा थोड़ी सयानी।” (g0 
i ih) 
| इस खंड की रचनाएँ काफी ध्यानाकर्षक और सशक्त È | 
1 a विभावना, नवीन आकृति विधान इस खंड में सराहनीय 
तै खंड है-“धर्म”” | धर्म की वेड़ियाँ जब औरतें खोल 
हतो धर्म में स्त्री का स्थान कहाँ था यह जानना भी: 
दं | आवश्यक है। इस खंड में पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, 
हैं. | गण संप्रदाय की शिक्षा पत्री, ईसाई, सिख धर्म आदि 
P49 स्थान, कर्तव्य के बारे में क्या-क्या निर्देश हैं, उन 
वी |. आधारित शोधलेख हैं। इस पुस्तक के केन्द्रवर्ती अभिगम 
ज सव शोधलेख तथा इस खंड की लघुकधाएँ कविताएँ 
कं. | प्रदान करते हैं। 
ma |, ऽत की निवासी नीलम जी इस खंड का आरंभ गुजरात 
बरा |, ° एक साथ घूम रहे स्त्री-पुरुषों के उल्लेख से करती 
z =i का स्थान भारत की औसत स्त्री के मुकाबले 
ए | trae ऐसा Le महसूस करती हैं। किरण बेदी की 
aE TR N आती कि कुछ पाने के लिए भगवान 
ग es गिड़गिड़ाती हैं, इसमें क्या तुक है। 
ख ॥ | का ध्यानाकर्षक शोध लेख है अनामिका 
र Sy wes नाद और भारतीय देवियाँ' (Jo 105) सीता, 
FN दन TET, सरस्वती, अहल्या आदि प्राचीन नारी 
अ. शु ज में घरी निर्णायक घटनाओं में उन सबका 
व ता नहीं था, परिस्थिति की माँग के अनुसार 
a Parae भिगम लेती हैं। सती का पिता के सामने 
1 ice ना की आवश्यकता जानकर सीता का 
4 शीक Wet का पिता के द्वारा ही की गई 


| ह गौरवशाली व्यक्तित्व बनाये रखना उनकी 
as अक्तिमत्ता. को प्रकट करता है। पूरे लेख में 
Eon से विचारणा हुई है। बुद्धिमती स्त्री मध्ययुग 
जाती थी। उसी को याद करते हुए वह अंत 


क Q 
श 2010 
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में कहती हैं, “आज भी स्थिति बहुत बदली नहीं है।' पढ़ी-लिखी, 
तेजस्वीस्त्रियाँ बहुत-सी आजीवन अकेली रह जाती हैं। लोग 
उनसे खार खाते हैं और उनके साथ कटखनी कटुता का जो 
मिथ जोड दिया जाता है, वह डायनपने के आरोप से बहुत 
भिन्न तो नहीं।” (go 119) 

नीलम जी की लघुकथा “अवतार” में आये दिन दव्बू 
कामकाज और पति की जोरतलबी के वीच फँसी अँगूठा छाप 
औरत कनलाबाई नवरात्रि में माता का अवतार आने पर पति 
को चाँटा भी लगा देती हैं और वी0आई0पी0 सेवा भी पाती हैं। 
पाकिस्तानी लेखिका किश्वर नाहीद की आत्मकथा-'एक बुरी औरत 
की कथा” से लिए गये अंश-'पहला सजदा' में उनकी किताब 
को काफी भर्त्सना हुई थी। खुद की मर्जी से हई उनकी शादी 
पर उनको लताड़ गया था। वह कहती हैं-“बचपन की यादों 
में परियां को कहानियाँ या अलिफ लैलवी शाहजादियों के किस्से 
कम और खौफ के ताजियाने (कोडे) ज्यादा हैं। (Jo 118) 

आशारानी व्होरा भारतीय संस्कृति में 'अर्धनारीश्वर की 
अवधारणा” नामक शोधलेख में कहती हैं कि इस दृष्टि से स्त्री 
न पुरुष को अनुगामी है न उसकी समकक्ष, वह पूरक है। स्त्री 
और पुरुष मिलकर एक महत्त्वपूर्ण इकाई बनाते हैं।” (Go 125) 

उनकी राय में यह परिकल्पना समाज के परिष्कार व 
उन्नयन की झलक है। 

पुस्तक का चतुर्थ खंड छोटा सा है। पर वह “आज” को 
उजागर करता है। पुस्तक में अस्मिता से शुरूआत हुई। समापन 
में भी अस्मिता के सर्जक द्वारा 'आधुनिक स्त्री की परिभाषा में 
हमें सरसरी निगाहों से ली गई झलक पाते हैं। तीन कविताएँ 
और एक लघुकथां इसमें है। As 

'प्रशशनचिहन लग गया था मेरी उस भूल पर जहाँ मैं भी 
एक मनुष्य थी।” नलिनी पुरोहित (go 171) 

“आप यह भूल गये हैं कि, आप जहाँ खड़े हो, आपके 
पैरों तले जमीं, हमारे कंधे हैं... हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, 
सिर्फ हमारा कंधा खाली करो।” वंदना भट्ट (YO 172) 

नीलम जी की लघुकथा “रचयिता” में एक कॉलेज कन्या 
कहती है-“आप हमें द्रोपदी जैसी कमजोर स्त्री बनाना चाहते 
Z| कोई हमारा चीरहरण करने की चेष्टा करे और हम कृष्ण 
को पुकारें। (YO 174) . 

नये ज़माने की आधुनिक नारी-नवीन नारी के मानस की 


यहाँ झाँकी हम देख सकते हैं। इस विषय और द्रोपदी का - 


चरित्र तो शायद अलग स्वतंत्र पुस्तक के काबिल है। 

यह पुस्तक, उसकी केच्रवर्ती 'सोच' की विशिष्ट मिसाल 
है। यहाँ पूरे प्राचीन भारत और विदेश की भी 'आधी दुनिया' 
जिसके अस्तित्व के 'मानव” AL Bl नकारा गया है... सदियों 
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से, इन पुस्तक के पन्नों पर उसकी नयी विभावना, संवेदना, 
सोच से सनी अभिव्यक्ति हुई. है। समाज की सोच में, व्यवहार 
में लग गयी जंग या समाज के रक्त में, धमनियों में जम रहे 
क्लॉट का इसी तरह सामना किया जा सकता है। अन्यथा : 
नवयुग, इक्कीसवीं सदी भी Old Wine in New Bottle की 
परिस्थिति में ही ठिठुरकर रह जायेगा। सहस्नाब्दि की गिनती से 


धर्म की बेडियाँ खोल रही औरत; संपादक नीलम कुलश्रेष्ठ नवचेतन प्रकाशन, जी-5, गली नं. 16, Toye, 
उत्तमनगर, दिल्ली-110059, मूल्य : 200 रुपये 


. आचार्य भगवत 


श्री रामकिशोर दाहिया. के सद्यः प्रकाशित एक सौ बान्नवे पृष्ठीय 
नवगीत संग्रह “अल्पना अँगार पर' ने काव्यजगत में अपनी दमदार . 
` उपस्थिति दर्ज करायी है। कटनी जिले के विकास की जीवनधारा 
महानदी एवं इसकी सहायक झिरगिरी नदी के आस-पास बसे 
सैकड़ों गाँवों में बोली जाने वाली, बघेलखंड की आँचलिक बोली 
में लिखे इस संग्रह के नवगीतों में ग्राम्यजीवन का सांस्कृतिक 
जयघोष है। यह नवगीत संग्रह हमें संथाली लोकभूमि पर लिखे 
ठाकुर प्रसाद सिंह के नवगीत संग्रह 'वंशी और मादल ' की 
याद दिलाता है। | 
_ नवगीत का स्वरूप 1958 में संग्रह के रूप में सर्वप्रथम 
राजेनद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित “गीतांगिनी” के माध्यम से 
सामने आया। यद्यपि 1956 में इलाहाबाद में आयोजित परिमल 
की एक गोष्ठी में डॉ. शम्भूनाथ सिंह ने नवगीत की चर्चा 
विस्तार से को थीं। सन्‌ 1964 में अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित 
तथा ओम प्रभाकर एवं भगीरथ भार्गव द्वारा संपादित “कविता 
64” नवगीत के पहले प्रामाणिक समवेत संकलन के रूप में 
चर्चित हुआ। उसके बाद 1969 में श्री चन्द्रदेव सिंह द्वारा 
संपादित 'पाँच जोड़ बाँसुरी में! नवगीत अपनी पूरी सजधज के 
| ` “साथ उपस्थित हुआ। तब से अब तक नवगीतकारों के शताधिक 
| ` नवगीत संग्रह प्रकाशित हो चुके चुके हैं। 
. _ समीक्ष्य गीत संग्रह की रचनाएँ-दो खंडों में विभक्त हैं। 
` प्रथम खंड 'महानदी उतरी” तथा द्वितीय खंड 'पाले पेट, कुल्हाड़ी 
से इन गीतों को क्रमबद्ध किया गया है। प्रथम खंड 


ग्राम्य जीवन का सांस्कृतिक जयघोष करते नवगीत 
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हम कुछ हासिल नहीं कर >> उसके सूखे, पत्ते tes 

झिंझोड़कर गिराने होंगे। इस दौर में संपादक का a 

यत्न है। उसे प्रशंसनीय साहित्यिक यज्ञ आहुति कह au 

इस सशक्त पुस्तक “धर्म की बेड़ियाँ खोल रही है भत 

के आकलन के बाद नीलम जी से ऐसी ही अन्य 
सक्षम पुस्तक की चाह है। 

302, Bite रेज़ीडेन्सी, निकट-बाल्ाजी वषि 

भानपुर, वडोदर-39॥% 


सक्न 


[वत दुबे 


में महानदी एवं उसकी सहायक झिरगिरी के आस-पास के गंग 
के खेतिहर श्रमिकों, वनवासियों एवं छोटे किसानों की गवै 
और भुखमरी से जूझते बदहाल लोगों की सांत्रासिक ष 
एवं समस्याओं का यथार्थवादी चित्र है। दाहिया जी के * 
गीतों में लोकचेतना अपनी मौलिकता के T al 
इस समीक्ष्य कृति के गीतों में, फूल-कछाएं R सूज 
किरणें बिखरकर नये सबेरे की दस्तक देती हैं। धात ag 
ज्वार की निपसतीं फसलें, चून-तमाखू खाकर हैं अता 
है। मथनी से दधिविडोलन कर नवनीत का ली 
्रसन्नचित्त भौजी है। मवेशी ढीलकर सार का a 
कर पिछवाड़े Fè थापती माता हैं। Hee! पड़ी 
गीत में बरसात के चारों महीनों के परिवर्तन 
चित्र हैं। महानदी जब खेतों के मध्य उतरती 
फरिया पहन लेती है। झिरगिरी के माध्यम से a 
घटते जल स्तर एवं पर्यावरण विनाश के 
के वजूद को/लील रही रेत है। धारा की जमीन 
प्रेत है”। 
समीक्ष्य कृति के दूसरे खंड 'पाले 
के दुहरे चरित्र, भोली सूरत के पीछे छिपे 
के Gat तले दबी कराहती दूब है, खाते 
अँगूठे, कर्ज से लदी जिंदगी, बालश्रम ee 
बँधुआ हरवाही, दूध से धुले स a । 
भरी कालिख, माल गुजारों की बैंधुआ "| 


seen 


TE: 


al 


केक कितना आज नैकरी»मालगुजारी के बँधुआ में”? | 
i If 


a धननासेठों की तौंदे चौड़ी हो रही है। बुधिया के पास 
ii 4 ag तन ढँकने को कपड़े नहीं हैं। उसे नून-तेल भी 
कक so दूभर है। आजादी के पूर्व के औपन्यासिक चित्रों के 
| रह दहिया जी के गीतों को प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। 

cath जहाँ आज भी कुल्हाड़ी के बूते वनसंपदा से अपनी 
वसर कर रहे है वहाँ भी अर्थपिशाचों के खूनी पंजे एवं 
वषती हिंसक जबड़े अपना शेपणकारी आतंक फैलाने लगे 
1 तस्करो, चोरों एवं जमाखोरों ठी धनलिप्सा देश को ही बेच 


लो पर उतारू है। = 


समीक्ष्य कृति में उपरोक्त सरे तथ्य ग्राम्य बोली -में बड़ी 


jae के साध. उजागर किये गये. हैं। कृति के सारे गीत 
के यथार्थ का काला चिट्ठा 1स्तुत करते हं । रम्य जीवनः 
हतक संस्कृति के ऐसे चित्र अन्यत्र दुर्लभ हैं, क्िल्तु इन 
Wil का एक दोष यह भी है छि ये क्षेत्रीयता में सिमटकर 
m क्षेत्रीय बोली की इतर्न भरमार है कि देश व्यापी 


बफ पठनीयता एवं ग्राह्यता संदिग्ध सी हो गई है। ` 


REPT, खुम्हरी, च्यांड़, भेलैंया, मैर, छरता, gra, 


A 


a आर्य का यह पहला ane संग्रह 'यकीनन' वास्तव 
ष की आवाज़ को भ्रपनी पूरी शक्ति के साथ 
DA शा है। इस गजल संग में शायर ने यहाँ वर्तमान 
Na 


we पर प्रकाश डला है वहीं वह इसके कारण . 

| ¬ ण जीवन की असद स्थितियों को अभिव्यक्ति 

| र्ष की प्रेरणा भी देता है। | 

vgs T आर्य गजल की किसी परंपरा BD हुए 

A / rae “Et हुए माहौल और अपनी सोच के अनुरूप 
ONE) + मोहब्बत की फशिश भी है और कसक भी; 

} ha, और उससे बाहर निकलने का संघर्षपूर्ण. 
_ "र की खूबी हो है कि वे गजल के पारंपरिक 


` 0अप्रैल, 9010 


Raa RA aR 


i. Ce 
A 
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song की मड़ैया आज भी जस की तस है। मजदूरों के ' 


सभि ह / रि Foundation Chennai and eGangotri 
वाली नौकरी का यथार्थ वादी वि Arya eu oundation Che 
; PECE अजमापे/व्यवसायों में/ बने संविदा/जीवन- 


दबाहिल, नँधेगा, अधीने, बिंगुए, उपरवार जैसे और भी क्षेत्रीय 
बोली के अनेक दुरूह शब्द कथ्य को बोझिल बनाते हैं। यद्यपि 
'दाहिया जी ने इन शब्दों के अर्थ गीत के अंत में दे दिये हैं 
तथापि दिमाग पर जोर दिये बिना पाठक भावार्थ समझने में 
अटकता ही रहेगा। विशुद्ध बघेली की गँवई बोली में उर्दू का 
वजूद जैसा शब्द भी खटकता है। 
` इस कृति की मुख्य विशेषता यह भी है कि सभी गीत 
समतुकांत एवं कसे हुये छंदों में हैं। इन गीतों की प्रतीकात्मक 
बिम्ब योजना वेजोड़ है। अनुभूतिपरक बिंब नयनाभिराम el 
यथा-ओढ़े साल अलमानें फसलें। झूम रही फिर हरियर खेती/ 
फरिया पहिन हरी। कातते किनारे है/पानी का सूत रे। उपज 
अनूठी सिरजन सुतरी/ चित ढेरा पर कात रही हो-जैसी उद्येक्षा 
कवि की आलंकारिक संज्ञानता की द्योतक है। झाँझ मजीरे पर्ण 
बने हैं/ टिमकी-छत-छानी--जैसी अनूठी उपमा इन गीतों को 
जीवन्त बनाते Ci ee ss Sena 
: नवगीतकारों की लंबी कतार में थी रामकिशोर aaa 
का ऊँचा कद अलग से दिखाई देता है। लोकचेतना के इस 
समर्थ संवाहके-को मेरा सारस्वत आर्शीबाद। - 
सपादकःदीपशिला (त्रैमासिक) 
पितनहारी-महिया के पास जबल्परुर-482003 (T3) 


WT अँगार पर, रामकिशोर दाहिया (कटनी, म; प्र) SUIT, जी. दी; Us, शाहदरा, दिल्ली-110032 मूल्य : 100/- 


यकोनन : आम आदमी की आवाज ' 


डॉ. हरीश अरोड़ा 


अंदाज़ में जितनी मासूमियत से अपनी बात कह जाते हैं वहीं 


अपनी तहजीब को बचाने के लिए इसकी बुनियाद को खोला _ 


करने वालों पर तल्ख टिप्पणियाँ करने से भी नहीं चूकते। 


“आर्य की गज़लों में जहाँ सामाजिक विसंगतियों की सच्चाई | 


अपनी पूरी शक्ति के साथ उभरती है वहीं कहीं-न-कहीं उस 


-विसंगतिबोध से घिरे आम-आदमी के जीवन का सच भी पूर्णता 


के साथ दिखाई देता है। खास बात यह है कि शायर भारत भूषण 


आर्य स्वयं अपने माध्यम से ही उस आम-आदमी की ज़िंदगी की | 


सच्चाई से रूब-रू होते हैं और सभी को उससे साक्षात्कार भी 


कराते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण समाज का सामान्य | 
व्यक्ति जिन त्रासदियों के बीच भयभीत है वहीं वह अविश्वास के | 


EE 


Gurukul Kangri 


f 
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है। 

| 

| 
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- धरातल पर अपनी ही सच्चाई से डरने लगा है। 'यकीनन” का 


पहला ही शेर आम-आदमी को इस सच का सामना कराता & 
ख़ुद से कितना डर गया हूँ/जब से मैं खुद से मिला हूँ। 
लेकिन यहं भय शायर का खुद का भय नहीं है, बल्कि 
समाज पर हावी होती दानवी शक्तियों का भय है जो हर इन्सान 
के भीतर दिखायी देता है। इसीलिए शायर को इस भय की छाया 
हर ओर दिखायी देती है- 
मतपूछो क्या मंजर देखा/ सूरज को शब क घर दखा। 
मौसम कितना बदला-बदला/घर-धर में बैठा डर देखा 
समाज इस सच को जानकर भी उससे लड़ने की बजाए 
उससे भागना चाहता है लेकिन शायर को ग्रह शायद पसंद नही | 
इसीलिए वह समाज जिससे भाग रहा है बह समाज की अपनी ही 
कमजोरी का परिणाम है- 
तोड़ने से आइना कब मिट सकी सच्चाईयाँ/जख्म मेरे हाथ 
के मेरा पता देने लगे। 
शायर को इस बात का दर्द है कि जिस परंपरा ने वर्तमान 
और भविष्य की नींव रखी आज समाज उसी से भागना चाहता 
है। तभी तो वह चीत्कार कर कह उठता है- 
कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा को गठरी वो 
भला इस दौर में कोई इन्हें रखता-रखाता है। 
यह “अम्मा” परंपरा का ही प्रतीक है और उसके सभी 
संसाधन सामाजिक-मूल्य। सामाजिक-मूल्यों की वास्तविकता पूरी 
तरह से परिवार नामक संस्था पर ही टिकी रहती है लेकिन 
संयुक्त परिवार में विघटन का परिणाम आज समाज के विघटन 
के रूप में दिखाई दे रहा है। संबंधों में टूटन समाज में बिखराव 
को स्थिति को जन्म दे सकती है- 
बिखर जाता है घर FOOT यकीनन/अगर बुनियाद हिस्सा 
माँगती है! 
हर तरफ ये हादसों का दौर कैसा है/ रात में सोते हुए मैं 
खुद से डर जाऊँ। 
लेकिन भारत भूषण आर्य अपनी पूरी वेवाकी के साथ नई 
जीवन धारा की चुनौतियाँ का सामना करने के लिए आतुर हैं। 
कानन इस अराजकता और असंगत स्थितियों से संघर्ष का 
zi शायर भारत भूषण आर्य की शायरी में गहरे तक मौजूद 
। 
SA अपना जानते थे आँधियों के सामने 
हम दिये-फिर भी उन्हें अपना पता देने लगे। 
शायर जानता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही इन्सान 


की परीक्षा होती है। समाज की Soria परिस्थितियों ने हमेशा 
समाज में क्रांतिधर्मी चेतना को जन्म दिया है। 


परकटों का हौसला” एक दिन उड़कर रहा 


. 


थी बगावत खून में/वो ER बनकर 
यह हौसला ही इंसान कौ अपने क्य 
शक्ति देता है। इसीलिए वह स्वयं अपने शायर से है i 

कहल 


कि ट 
गीत लिक्खो या कहं। कोई रूबाई तुम 
आग की इनमें कह नी छोड़कर जाना। f 
यह आग कहीं-न- कहीं इन्सान के भीतर एक i 
पैदा कर देता है कि {ह अपनी अस्मिता और भपने fi 
के लिए विजय प्राप्त Shh तक संघर्षशील रहता है- ह 
आँधियों ! कब Tes बुझाओगी मुझे न 
क्या दिये की fre का अंदाजा नहीं! E 
यकीनन यह. gea जिंदगी की वास्तविक m प्र 
इसमें जहाँ महानगरी र i गवन का संत्रास बोध स्पष्ट दि 
हो रहा है तो वहीं रह + मय निकालकर प्रेम के अनुभ ते 
एहसास को भी STATS । क 
जिंदगी में बस उ रा ये काम कर जाऊं i 
प्यास के होठों प” शबनम सा बिखर जाऊे। (|) | ड्ग 
धूप कर | है रंग झ्या है/तू बहारों का पता है। T 
धूप ` हत पर अः गई है/ नाम जब तेया तिय है 
गुज { की शाम ¦ त्रे जाए/तुम्हारे नाम हो जाए र 


नऽ ,र से तू जिसे छू ले/ वहीं खैयाम हो जाए।(| fi 

Eady में प्रेम की अनुभूति के ये बेग श हे 
जीवंतत्। पदान रते हैं ¦ इन्हीं प्रेमिल सपनों र गु | स 
की व €-स्चाईयों से सं रप कर पाने में शायर सा 

संटेरना और बनः ट के स्तर पर देखा जाए तो मे l 
की, गजलें आम सा 12 sos are है। इनमें जिं ae 
site > जिसे आ ग इन्सान अरनी जिंदगी के 
पन्ने पर जी लेता हे वंद शब्दां की Be feal जाए 
की भाष/ आम-बोलच त की माषो ae » 
शायर vaa की जब्त पर हीय रखकर च म ह 
संवेदनाओं को अभिव fae देकर समाः 
पहुँच सकता Bi Ase के अभिनव afa 


- गज़लों को अधिक ge oath और सि a 


भारत भूषण अ ए की गजल मुख्य त वी | 
संघर्ष को मुखरता प्रदाः | करतो हैं और ee 
बढ़ाती हैं। एक ही र पुल में अनेक १ | 
वजनी वनाने में सहार क tie! i 
जीडी. 
सहायक प्रोफेस ( fea ? विभाग, पी. p 
दिल ॥ विएद विदालय I 


an 
> 
PD as 
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waren’ विशेषांक रेखांकन विशेषांक है। 

इसमें 16 कलाकारों की लगभग 50 रेखांकनों को प्रकाशित 
व्या गया है। रेखांकन आज स्वतंत्र विधा के रूप में समादृत 
१ बिना रेखांकन के आज साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं की कल्पना 
हीं की जा सकती | हंस, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, वसुधा, अक्षर 
व, वर्तमान साहित्य समेत अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं में 
्रहित्मिक कृतियों के साथ-साथ रेखांकनों को भी यथेष्ट स्थान 
दिया जाता है! यह अलग बात है कि रेखांकन करने वाले को 


feat व साहित्यकारों की तरह लोग नहीं जानते। जो चर्चित 


कताकार हैं वे भी रेखांकन करते हैं। परंतु पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशन के लिए नहीं के बराबर देते हैं, क्योंकि उनकी कृतियों 
की कीमत ज़्यादा होती Si पत्र-पत्रिकाओं में रेखांकन करने 
वे बहुत कम ही कलाकार प्रशिक्षित होते हैं। 

सदीनामा में वासु कुमार (अंडमान) के चार रेखांकन 
फ़ाशित हैं। वे लयात्मक रेखाओं द्वारा बने रेखांकन के अलावा 


| THT) शली में भी रेखाचित्र बनाते हैं। राघवे तिवारी (भोपाल) 


के रेखांकन सत्री पर केंद्रित हैं। अपुष्ट रेखाओं द्वारा वे महिला 
मूह को TA हैं तथा आधी दुनिया के अंतर्हन्द् को भी रेखांकित 
के हैं। प्रभात (कोलकाता) कवि व चित्रकार हैं। संभवतः 
शी नाम से रेखांकन करते हैं परंतु चित्रित विषय-वस्तु सप्रेपणीय 
: पंकज दीक्षित (अशोकनगर, भोपाल) का प्रकाशित 
or आकर्षण है। वक्र रेखाओं से बनी आकृतियाँ 
तप । राजेन्द्र परदेशी (लखनऊ) के रेखांकन में धनबाद 
; ह। परदेशी लेखक व चित्रकार भी हैं। ओमप्रकाश 
a (हिसार, हरियाणा) के रेखांकन में रेखाओं की लय 
मे सुंदर हा है। वक्र व सरल रेखाओं से बनी आकृतियाँ 
8 रकार होती हैं हि सारस्वत (कोलकाता) मूल 
शित किया EL उन्होंने वक्र रेखाओं द्वार नारी के संसार 
कै गा ह। विवेक कुमार (झालावाड़, राजस्थान) लेखन 

ay We रेखांकन भी करते हैं। मोटी रेखाओं दवारा सृजित 
Mr N प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। चर्चित साहित्यकारः 
i भी रेखांकन करते हैं। उनके रेखांकन में यथार्थ 

, दोनों है। विनोद कुमार राज (चतरा, झारखंड) के 
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खाकन अत्यंत भावपूर्ण है। दिनेश (आरा) के रेखांकन में अमू्तता 
का भाव है जबकि प्रवीण श्रीवास्तव (मऊ) अपने रेखांकन में 
रखा का गतिशील उपयोग करते हैं। नंद किशोर (कोलकाता) 
क मानव चेहरे रेखांकन के मुख्य विषय हैं लेकिन ये पशु-पक्षियों | 
को भी रेखांकित करते हैं। पीयूष पारीक (जयपुर) ने कमलेश्वर | 
के व्यक्ति-चित्र बनाए हैं। संजीवनी (देवास, प0प्र0) कविश्थ्री | 
के साथ-साथ रेखांकनकार भी हैं। आशीष मारू gA कों चिभित 
करते हैं। दरअसल उनके मुखौटों को रेखांकन नहीं कहा आ 
सकता है।-सदीनामा के इस अंक का संयोजन नंद किशोर श 
सुलोचना सारस्वत ने किया है और इसे आधुनिक चित्रकला झु | 
प्रणेता राजा रवि वर्मा को समर्पित किया है। इस अंक में राजा | 
रवि वर्मा पर सुलोचना सारस्वत का लेख भी प्रकाशित है। रेखन | 
: जीवन रहस्य” शीर्षक से विवेक कुमार मिश्र का लेख भी है। | 

संपादक (जितेन्द्र जितांशु) ने अपने संपादकीय में लिखा | 
है कि वाँ से हसरत थी कि रेखाओं की रहस्यमयी व पारंपरिक | 
दुनिया पर एक विशेषांक निकाला जाए। वर्षों की हसरत के |. 
बाद भी सदीनामा का यह अंक कुछ विशेष नहीं बन पाया। | | 
अच्छा होता कि इसमें रेखांकन के इतिहास को समेटते हुए । | 
मौजूदा दौर के रेखांकन करने वाले कलाकारों छा विस्तृत ब्यौरा | 
भी दिया जाता। रेखांकन, चित्रकला से भी प्राचीन विधा है॥ 
मानव सभ्यता के विकास के क्रम में चित्रकला विकसित हुई || 
परंतु रेखांकन प्रगैतिहासिक काल (50,000-10,000 ई0पू0) से || 
ही स्येन, फ्रांस, दक्षिण रोडेशिया, पेरु, अलास्का, लौसेक्स व| 
भारत आदि देशों के गुफाओं में विद्यमान है। | 

आधुनिक काल में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने रखांकन से | | 
भारतीय कला को समृद्ध किया। भाऊ समर्थ की चर्चा के बिना | | 
तो रेखांकन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकहा। लघु पत्रिकाओं || 
को अपने रेखांकन से वे सदा प्रोत्साहन दिया करते थे। | | 


राज्यवर्धन (कला-समीक्षक) 2-एल0 बेडियाडांगा फर्ट लेन; कोब्रकाता-89 ' 


'दीनामा” पत्रिका का ताजा विशेषांक (भनवरी-2009) रेखाकन विशेषांक ॥ 
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| 
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| 
; 
í 


| 
| 
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सांस्कृतिक समाचार 


संतोष चौबे के दो कविता संग्रह लोकार्पित (रंगमंच 
पर रौशन हुई कविताएँ) 


भोपाल | नव उदारवादी संस्कृति के इस दौर में जब कविता के 
हाशिए पर चले जाने का भ्रम फैल रहा है, ऐसे में संतोष चौबे की 
कविता जीवन के जटिल प्रश्नों के सहज उत्तर खोजने का जतन 
करती है। विचारधारा के सीमित दायरे से निकलकर वे इस संसार 
को समग्रता में देखने तथा जीवन के प्रति अपार प्रेम और उम्मीद 
का कविता कर्म करते दिखाई देते हैं। 

इस आशय के उद्गार भोपाल स्थित बहुकला केन्द्र भारत 
भवन के अंतरंग सभागार में प्रसिद्ध कवि श्री संतोष चौवे के दो 
कविता संग्रहों कोना धरती का” तथा इस अ-कवि समय में' का 
लोकार्पण करते हुए आलोचकों मे व्यक्त किए। वनमाली सृजन 
पीठ दारा “सरोकार? और 'पहले-पहल' की साझेदारी में हुआ यह 
समारोह कविता कृतियों के बहाने एक सार्थक साहित्यिक विमर्श 
और सृजन-संवाद साबित हुआ । मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान 


ख्यातनाम कवि-नाटककार श्री राजेश जोशी ने की। अन्य वक्ताओं 
मनोहर वर्मा, रमेश दवे, रामप्रकाश त्रिपाठी तथा अरुणेश नीरन ने 
श्री चौबे को लोकार्पित पुस्तकों पर अपने समीक्षात्मक वक्तव्य 
दिए। इस मौके पर श्री चौबे ने संग्रह की कविताओं “जीवन वृत्त', 
अम्मा का रेडियों', "भूत बंगला” तथा “इस अ-कवि समय में' का 
पाठ करते हुए इन रचनाओं की पीठिका पर प्रकाश डाला | समरोह 
का संचालन श्री विनय उपाध्याय तथा श्री -बलराम गुमास्ता ने 
किया। श्री मुकेश वर्मा, महेन्द्र गगन, रेखा कस्तवार आदि ने 
अतिथियों का स्वागत किया। 

कविता के पाठ की परंपरा हालाँकि नई वात नहीं 
लेकिन जब कविताओं का मिजाज़ जीवन की विविधताओं के 
मखमली और खुरदरे अहसासों को समेटे हो तो उन्हें मंच पर 
संवाद तथा अभिनय के ज़रिए प्रकट करने की चुनौती होती है। 


| संजय मेहता ने चयन और मंचन दोनों स्तरों पर सम्प्रेषण की 


| 
im 


| कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश की। यह संतोष चौबे की 


बेशुमार कविताओं का एक चयनित गुलदस्ता था जिससे महकती 
खुशबुओं में दर्शकों ने जैसे अपने ही भूले-बिसरे या भोगे जा रहे 
यथार्थ की पड़ताल की । संजय ने काम के क्षण, जूता, गर्वीली माँ, 
वार्तालाप, प्रेम, दीपक, क्रांतिकारी, बदलेगा समथ, बस थोड़ा 
एकांत सहित उन रचनाओं को उद्धृत किया जिनमें भौतिक 
जीवन की तमाम जदूदोजहद से घिरे मनुष्य को अंततः गहरे प्रेम, 
विश्वास और विजय की राह दिखायी देती है। मंचन से पूर्व कला 


: समीक्षक विनय उपाध्याय ने कविता और रंगमंच की रचनात्मक 


नातेदारी पर वक्तव्य दिया। कवि श्री चौवे ने संजय मेहता का 
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के वरिष्ठ आलोचक श्री सुरेश पंडित उपस्थित थे। अध्यक्षता, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


स्वागत करते हुए इस प्रयोग को अपने लिए एक अनोखी उ 
बताया। वरिष्ठ आलोचक प्रो0 कमला प्रसाद, श्री es 
रंगकर्मी श्री जावेद जैदी और राकेश सेठी ने श्री मेहता के 
गुलदस्ता भेंट करते हुए साधुवाद दिया। 
प्रस्तुति : वनमाली सृजन पीठ द्वारा जारी 


Va SPA को पे व खरे 


फरवरी के अंक पर वर्तमान साहित्य क्लब कानपुर की i 
किदवई नगर कन्हैया भवन में संपन्न हुयी। संपादकीय पर अफे 
विचार व्यक्त करते हुए आरती त्रिपाठी ने कहा कि wee ते 
प्रतीक बन गया है अनाचार, अमीति और बर्वरता का। ऐसे मे 
आराधना जैसी मिसालें भी जिंदा हैं, जो इस समाज को रहे 
लायक बनाये हुए हैं। संध्या मिश्रा का कहना धा जब तक हा 
इन गुण्डे, माफिया और पुलिस से भयभीत रहेंगे तब तक सम्मान 
से जीना-मुड्किल है। बीना सिंह ने कहा समाज में चेतना अब 
है पर भावों को अतिरेक व आत्म विश्वास से ही न्याव मिता 
zl 


संयोजिका दया दीक्षित ने कहा कि राठौर जैसे अराजक भी 
प्रतिगामी तत्वों से लड़ने के लिए आराधना तथा रुविका १ 
माता-पिता जैसी दृढ़ संघर्षी प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति की हि | 
अन्यथा संघर्ष अथवा बृहता के अभाव में न जाने कितनी “a 
Raat नीलम शुक्ला (कानपुर गैंग रेप की शिकार युवती) ' 
स्त्रियां नीलम शुक्ला (कानपुर गैंग रे i De aa F 
शिकार होती रहेंगी | फादर कामिल बुल्के की याद कर मे मी 
त्रिपाठी का कहना था कि फादर बुल्क क व्यक्तित्व में ' a 
करुणा की दिव्य चमक थी। सदस्यों द्वारा सभी. 


FF 


vor | 
गयीं। विशेष तौर पर 'नाटक के बाद” तथा “ATT | रमा a 
का कहना था कि सेराज खान ने जिस तरह किशोरी ही न | . 
को. गढ़ा यह उनकी संवेदनशीलता का प्रतीक El डातते ह | sir 
बचाने के लिए मस्जिद या मंदिर को लीग pe एक | षे 
अपने ही अस्तित्व को नहीं बचा पाते। “समया ई | 
करते हुए बीना सिंह ने कहा यह कहानी प्रदले बहिष्कार ह | गे 
है जहाँ जाति-बिरादरी के झूठे आडव का अपने | भि 
संयोजिका दया दीक्षित ने कहा कि सारी vee वाती हैं। q es 
देने में सफल रही हैं और तन्त्रियों को a सम्या af | 


ae’, “घनी होती झाड़ियाँ', “सुख', ' : 


की मार्मिक कथायें हैं। : af फन 
घ्या मिश्रा की 
रामगोपाल भावुक के लेख पर सश पतिविंवित ढाती : 


भवभूति की क्रांतिकारी विचारधाराओं की fe 
उनकी रचनाओं को पुनः पढ़ने पर विवश - 


वर्तमान साहि ° 


i a 
Ef 


= 


7. के ag पर विचार व्यक्त करते हुये आरती त्रिपाठी का 
ea fe प्रथम दृष्टि में लगने वाले अप्राकृतिक, अनैतिक एवं 
| a संबंध शायद उतने भी अनैतिक नहीं हैं, न ही ये विदेशी 
we दा हिस्सा है” । कोणार्क के मंदिरों की पुरातत्व कला इस 


पि, | a साक्षी है कि पूर्व में भी भारत से ऐसे संबंध रहे हैं। इसी 
may | में बीना सिंह का कहना था कि समलैंगिकता को मीडिया 


; कालक सोच का मुदूदा बनाया है जो सामाजिक बदलाव का 


जारी है। डा0 दया दीक्षित ने कहा कि हमारा शासन और प्रशासन 
r तोक तांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला है, जो व्यक्ति 
Ain अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधि-विधान तय. करता 
{जोर यही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान 

fat वाली खासियत है। 

गी दृष्टिकोण स्तंभ के संदर्भ में संध्या मिश्रा का कहना था कि 

om | aie दतत दीक्षित जी ने जिन बिन्दुओं को उठाया है, हो सकता 

ते व्ह सत्य हों किंतु साहित्य-समाज में इस तरह के वाकयुद्ध तो 

n (ग्रे चले आ रहे हैं। इन सब बातों से आखिर सिद्ध क्या होता 

| ह 

ह दया दीक्षित का वक्तव्य था कि कृतित्व की चर्चा 

E Weal के लिए लाभदायक होती È | सकारात्मक पक्षों को भी देखा 


T चाहिए था। दया दीक्षित ने कहा कि कविताएँ एवं गजलें 
Wel राम मेश्राम को उनके प्रखर तेवरों व खरी-खरी के लिए 
OT बधाई | राम मेश्राम के ये दिनकराना तेवर ऐसे ही रहें। 


के अंत में सभी सदस्यों ने डा0 रामेश्वर वर्मा को उनके कुशल 


A भिन के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ दीं। 

पि प्रस्तुति : बीना सिंह, कानपुर 
) बै 

आहा 

i पर नाथ चतुर्वेदी ‘शास्त्री’ स्मृति समारोह समिति 
सा | भह व स 

fi EE व सस्कृत के यशस्वी विद्वान विश्वम्भर नाथ चतुर्वेदी 
+ वि J जीर में गत 8 वर्षों से निरंतर जारी स्मृति-समारोह 
तास |च रे और कविता” विषय पर परिचर्चा, जनकवि महेन्द्र नेह 
है | क्षो „^ 'थिरक उठेगी धरती” का लोकार्पण, साहित्यिक 
च | भेन ऽ PUA तथा कविता पोस्टर प्रदर्शनी का भव्य 
a | Ti ih SMI का0 धर्मेन्द्र स्मृति सभागार में आयोजित 
आँ | भक _ रोह में साहित्यकारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में 
bh | भत va रचनाकार, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता 


हे के के 
Eo किसानों, मजदूरों व आम आदमी का 
mT हो गया है। मीडिया नये-नये wat की सृष्टि 


DAR इस संकट को बढ़ा रहा है। जन कवि महेन्द्र 
IR हने „ Bree उठेगी धरती” का लोकार्पण करते 
रि कि ये कविताएँ व्यवस्था की जकड़बंदी के 

जगाती हैं। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं 'अभिः्यक्ति 


W अतिथि सुप्रसिद्ध समीक्षक डा0 जीवन 


४५. 
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उद्बोधन में कहा कि वर्तमान दौर में समाज को - 


के संपादक शिवराम ने कहा कि शास्त्री जी के जीवन में जो भाव 
व मूल्य बोध था, वह उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक सक्रियता की 
बुनियाद था। í 
दिल्ली से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार 'अलाव' के संपादक राम 
कुमार 'कृषक' ने परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
कि हिन्दी की समकालीन कविता में आधुनिकता के नाम पर 
जीवन को वास्तविकताओं से पलायन व जन पक्षधरता नष्ट होने 
की आशंकायें बढ़ रही हैं। दिल्ली के युवा कवि रमेश प्रजापति ने 
'थिरक उठेगी धरती” में शामिल कविताओं को वर्तमान दौर में 
प्रकृति समाज और संस्कृति की धड़कनों को व्यक्त करने वाली 
क्रांति-धर्मी कविताएँ बताया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए 
शिवदत्त चतुर्वेदी ने कहा कि शास्त्री जी की स्मृति में आयोजित यह 
समारोह नगर की मूल्यवान परंपरा और प्रगतिशील जनवादी संस्कृति 
का साझा अभियान बन गया है। कवि महेन्द्र नेह ने अपने नये 
काव्य-संग्रह 'थिरक उठेगी धरती” से प्रतिनिधि रचनाओं का पाठ 
करते हुए कहा कि मेरी कविताएं यदि इस धरती और लोक की 
व्यथा और इसकी गौरवशाली स्वातंत्र्य चेतना की अभिव्यक्ति बन 
पाती हैं तो मैं समझूँगा कि मैं इस माटी व समाज के प्रति अपने 
ऋण और दायित्व को चुका रहा हूँ। समारोह की अध्यक्षता कर रहे 
साहित्यकार डा0 अनिल गहलौत ने कहा कि महेन्द्र नेह की 
कविताएँ इस दौर में धन की लिप्सा और उसके प्रभुत्व कों चुनौती 
देने वाली प्रेरणादायक कविताएँ हैं। . fe 
समारोह में कानपुर से पधारे परेश चतुर्वेदी एवं आस्था 
चतुर्वेदी ने महेन्द्र नेह की कविताओं की कलात्मक. प्रस्तुति की। | 
उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, विपिन स्वामी एवं पं0 रूप किशोर शर्मा ने 
साहित्यिक अंताक्षरी के युग को जीवित करते हुए श्रेष्ठ कविताओं ` 
की सस्वर प्रस्तुति से श्रोताओं को रोमांचित कर दिया। राजस्थान 
के प्रसिद्ध चित्रकार रवि कुमार द्वारा बनाये गये कविता पोस्टरों ने 


कार्यक्रम स्थल को जन पक्षधर कविता व चित्रकला का आधुनिक |||. 


तीर्थ बना दिया। अंत में “वर्तमान साहित्य” के संपादक, जनवादी 
साहित्यकार डा0 के0पी0 सिंह व जन कवि हरीश भादानी के निधन 
पर गहरा शोक व्यक्त किया गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की 
Te | : 
प्रस्तुति : उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, सचिव 


पुस्तक “आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग? का लोकार्पण | ly 


विगत दिनों साहित्य अकादमी सभागार नई दिल्ली में रमणिका | 
फाउंडेशन तथा शिल्पायन के तत्वावधान में संजीव खुदशाह द्वारा . | 


लिखित पुस्तक 'आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग' का लोकार्पण 
समारोह आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि 'हंस' 
पत्रिका के संपादक श्री राजेन्द्र यादव थे। egos 


श्री रमेश प्रजापति द्वारा पुस्तक पर समीक्षा्रक आलेख का | 
पाठ किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय | 


आधार पर संजीव खुदशाह की पिछड़ा वर्ग पर पहली किताब है जो 
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| 'सराहनीय है। वरिष्ठ आलोचक एवं समाज सेवी श्री मस्तराम कपूर 
' न कहा पिछड़े वर्ग की समस्या पर चर्चा करने से पूर्व पिछड़ा वर्ग 
| को परिभाषित करना आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि श्री मैनेजर 
| पांडेय ने अपने वक्तव्य में कहा जातिवाद देश के अतीत से भी जुड़ा 
है और देश के भविष्य से भी। न 

मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र यादव ने अपने वक्तव्य में कहा 
के चार-पाँच ऐसी जातियाँ हैं जो न दलित है, न पिछड़ी हैं, जिन्हें 
त्रिशंकु जातियाँ भी कह सकते हैं। इसकी पड़ताल होनी चाहिए जो 
| इस पुस्तक में “विवादित जाति” शीर्षक में की गई हैं। कार्यक्रम 
| की अध्यक्षता वरिष्ठ कवियत्री एवं पत्रिका 'युद्ध्॒त आम आदमी” 
| की संपादिका सुश्री रमणिका गुप्ता ने कहा कि ये सुखद है कि 
| “आधुनिक भारत के पिछड़े af की जांच पड़ताल लेखक संजीव 
| खुदशाह ने एक अलग दृष्टिकोण से की है। विडंबना ये है कि 


। हमारा पढ़ा-लिखा समाज भी आज तक अपनी जाति नहीं छोड़ पाया 
| है, तो हम अनपढ़ समाज से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो 
सदियों से जाति की गुलामी को ढोता आ रहा È | 

| अंत में पुस्तक के लेखक संजीव खुदशाह ने अपने लेखकीय 
| वक्तव्य में कहा कि फुले एवं पेरियार पिछड़ा वर्ग के ही थे लेकिन 
| 'पिछड़ों ने उन्हें न मानकर दलितों ने माना एवं तरक्की की। 
` कार्यक्रम का संचालन रमणिका .फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी श्री 


| सुधीर सागर द्वारा किया गया। 
| प्रस्तुति : सुधीर सागर, नई दिल्ली 


f 


\ 
|} 


` दलित साहित्य ही समाज का वास्तविक आइना है 


साहित्य अकादमी, सभागार, नई दिल्ली में भारतीय दलित अध्ययन 
संस्थान एवं दलित लेखक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 
2 संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो0 सुखदेव 
l थोरात (चेयरमेन, यू0जी0सी0) एवं प्रो0 एस0एस्‌0नूर (उपाध्यक्ष, 
| साहित्य अकादमी) थे। विशेष अतिथि के रूप में प्रसिद्ध मराठी 


5 दलित साहित्यकार व आंदोलनकर्मी लक्ष्मण गायकवाड़ उपस्थित 
| a1 


' . यह कार्यक्रम तीन सत्रों में विभाजित था। पहले सत्र में 
| भारतीय दलित अध्ययन संस्थान (आई0आई0डी0एस0) द्वारा प्रकाशित 
| हिन्दी वकिंग पेपर सीरीज़ का विमोचन प्रो0 सुखदेव थोरात एवं प्रो0 
| 'एस0एस0 नूर द्वारा किया गया। यह विंग पेपर सीरीज दक्षिण 
| एशिया के देशों नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में हाशिए पर रहे 
| समुदायों के प्रतिं हो रहे जातिगत व अन्य प्रकार के भेदभावों के 
| अनुसंधान परक अध्ययन पर आधारित है। ` 
|. इस अवसर पर प्रो0 थोरात ने अपने वक्तव्य में समाज शास्त्र 
|और दलित साहित्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कहा 
| कि समाज शास्त्र व दलित साहित्य दोनों का उद्देश्य समाज की 
वास्तविक स्थिति को उजागर करना है। : 
` ` प्रो0 एस0एस0 नूर ने समाज में व्याप्त विषमताओं के लिए 
ब्राह्मणवाद को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि समाज परिवर्तन के 
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लिए हो रहे आंदोलनों में दलित वैचारिकी sal समाहित करना अति 


आवश्यक है। भारत में केवल दो ही जातियाँ हैं एक ब्राह्मण 
दलित | हमें यह तय करना होगा कि हम किसके पक्ष में खड़े है 

भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो) A 
सिंह जोधका ने कहा कि हमारा उद्देश्य बहिष्कृत समाज पर S 
रहे भेदभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है जो आंदोलनकरमियों 
के लिए मददगार साबित होगा। 

दूसरे सत्र में डा0 सूरज बड़त्या को दलित साहित्य व 
आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए महाराष्ट्र की तोक 
सूर्या मल्टीपर्पज सोसायटी द्वारा वर्ष 2009 का साहित्य सम्मान,प्रो 
सुखदेव थोरात, श्री लक्ष्मण गायकवाड़, NO एस0एस0 नूर एवं डा) 
अनिल सूर्या द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर डा0 सूरज 
बड़त्या की नई पुस्तक “सत्ता संस्कृति और दलित सौन्दर्यशास्त्र' का 
भी लोकार्पण किया गया। 

तीसरे सत्र में कार्यक्रम के विशेष अतिथि प्रसिद्ध मराठी 
दलित साहित्यकार व आंदोलनकर्मी श्री लक्ष्मण गायकवाइ ने 
दलित साहित्य व आंदोलन से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए 
दलित आंदोलन की विशेषताओं एवं कमियों पर प्रकाश डाला। 


अंग्रेजों ने भारत की घुमंतु जातियों को आपराधिक जातियों की 


शरेणी में रखा था लेकिन आज भी भारतीय सत्ता एवं समाज में इन 


` घुमंतु जातियों के प्रति अपराधिक दृष्टिकोण बना हुआ है, जो बहुत 
निंदनीय है। उत्तर भारत में दलित आंदोलनकर्मियों व संगठनों की 


आपस में मतभेदों को मिटाकर संगठित ताकत के साथ दलित 
वैचारिकी को आत्मसात करके आंदोलन को विकसित करने की 
दिशा में काम करना होगा। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता दलित लेखक संघ की अध्यक्ष प्रो0 
विमल थोरात ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में सामाजिक 
विषमताओं के खिलाफ हो रहे आंदोलनों पर चर्चा करते हुए कही 
कि भारतीय समाज में दलित समुदायों के शोषण का आधार 
ही रहा है इसलिए दलित आंदोलन का आधार भी जाति ही 
समस्या का निदान समस्या की मूल जड़ों को दूर करने से ही 
है। संचालन अरुण गौतम ते किया और धन्यवाद दिलीप 
द्वारा किया गया। 

प्रस्तुति. : दिलीप कठेरिया, नई दिल्ली 


कथा समय-2010 


; f ï साहि 
महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वरध आयो 
विद्यापीठ की ओर से तीन दिवसीय war समय oat al 
किया गया। 'कथा समय” को तीन सो के वो दीं 
कहानी के दो दशकों की यात्रा”, "हिन्दी 
की यात्रा” तथा "हिन्दी आलोचना के दो दशकों oe रतिर 
केन्द्रित किया गया। इस गोष्ठी में देश-विदेश के तम 
कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक और 
लिया। गोष्ठी के प्रथम सत्र का उद्घाटन RI 


वर्तमान सादित्य 


होगा। 


E. कथाकार और नाटककार असगर 
aie oe कथा साहित्य अभिव्यक्ति का 
क्‍ ह बना हुआ है। उन्होंने साहित्य में विचारहीनता 
ff oe जाहिर की और कहा कि नई रचनाओं से 
i ने जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। 
(उक्षत कुलपति श्री विभूति नारायण राय ने की। 
हिय के आंदोलन विहीना हो जाने a स्थिति पर चिंता 
ते हुए कहा कि कुछ साहित्यकार हैं, जो हमारी नई 
aan करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे 
ea विद्यापाठ के अधिष्ठाता और कथा समय के समन्वयक 
पतीवाल ने कहा कि कथा समय की परिकल्पना 
La सामाजिक पक्षधरता के केंद्र में रखकर देखने की 
मो सद्ध कने के लिये की गई है। 
गही की अगली कड़ी के रूप में चर्चित कथाकार तेजेन्द्र 
ao हरनोट, महुआ माजी और अमरीक सिंह दीप” ने 
feat के पाठ के माध्यम से श्रोताओं को कहानियों के 
पवेश की यात्रा कराई | चर्चित कथाकार संजीव ने अपनी 
भिषण क्षमता के माध्यम से कहानियों. पर सूत्र वाक्यों में 


PUA की ) उन्होंने कहा कि आज उन्हीं की चर्चा ज़्यादा 
{|| जे किसी न किसी माध्यम से प्रमोट किए जातें हैं, जबकि 
1 fate जो (अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं लेकिन उनकी 


होती । 
णी के दूसरे दिन "हिन्दी उपन्यासों के दो दशक की 
(Rane वीरेन्द्र यादव ने उपन्यास में आए बदलाव 
| दिशा पर संपूर्णता में अपनी बात की। कहानीकार 
[Misch आलोचना की दृष्टि से दो दशक के उपन्यासों 
क कहा ae आज का गाँव बदल गया है, पहले की 
पा नहीं रहे इसलिए साहित्य का स्वरूप बदल रहा 
) प्रसाद विमल ने उपन्यासों के बदलते शिल्प और 
he की। चर्चित उपन्यासकार अब्दुल बिस्मिल्लाह 
hh भगर का स्वरूप बदल गया है। शाम को प्रसिद्ध 
चिन Wed के नाटक 'जिस लाहौर नहीं देख्या ओः 
पष श्री राम रंग सेंटर नई दिल्‍ली की टीम द्वारा 
| ao गोष्ठी के अंतिम दिन आलोचना सत्र में 
न्त. पो दशकों की यात्रा” पर बोलते हुए प्रो 
bara कहा कि आलोचक तो पाठक और रचनाकार 
Day „ ^ करता है। आलोचक को जीवनानुभावों का 
Pra, पभी वह साहित्यं के मर्म की सही पहचान 
| ३ ६, Slane ने कहा कि आज के लेखक 
गये हैं। आंदोलन से विमुख होने का अर्थ 
। आज का समय साहित्यकारों के आत्म 
= । अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति श्रीविभूति 
नी. कि प्रेमचंद ने वर्ण व्यवस्था, सूदखोरी, 
सभ्यता जैसी समस्याओं पर लिखा। ये समस्याएँ 
| इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। * 
का संचालन विशेष कर्त्तव्याधिकारी श्री 
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राकेश ने किया। दूसरे का अहिंसा एवं शांति अध्ययन विद्यापीठ 
के श्री राकेश मिश्र तथा तीसरे सत्र का संचालन साहित्य विद्यापीठ 
क व्याख्याता श्री सुनील सुमन तथा चौथे सत्र का संचालन 
अरुणेश नीरन ने किया। : 


प्रस्तुति : राम नरेश राम, साहित्य विद्यापीठ 


गोष्ठी रपट 


'काशी का अस्सी” के माध्यम से 'काशी' ने 'अस्सी' को विस्तृत 
साहित्यिक फलक पर स्थापित किया। 'काशी का अस्सी” के 
जीवन्त पात्र प्रत्येक शाम इकटूठे होते हैं, यहाँ की चाय की एक 
दुकान में । 1 जनवरी 2010 की शाम भी 'असियाटिक सोसाइटी” 
के दिग्गज एकत्र थे। मौका था प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह 
के 74वें जन्मदिन का। जन्म की असली तारीख तो अपने 
काशीनाथ जी को भी नहीं मालूम | पर इससे क्या फर्क पड़ता है। 
जन्मदिन के बहाने ही पी और गैर साहित्यिक लोगों का 
जमाबड़ा हुआ और a, “लाउडस्पीकर' खंभे में बाँधकर 
साहित्यच हुई जाहिर है कि चर्चा के केन्र में काशीनाथ 
सिंह ae LIOR . 
७० aei का जिम्मा डा0 सत्यदेव त्रिपाठी को सौंपा गया। 
संचालक डा0 आशीष त्रिपाठी ने सबसे पहले शशिभूषण तिवारी को 
बुलाया जिन्होंने कहा कि बनारस के समाजशास्त्रीय मध्ययन में 
काशीननाथ जी की पुस्तकें सहायक होंगी। शशि कुमार सिंह ने 
कहा कि काशीनाथ सिंह की रचनाओं में गाँवों के टूटन का दर्द 
मुबरित हुआ है। डा0 चन्द्रशेखर सिंह ने अपने संबोधन में कहा 
कि काशीनाथ जी अपनी भाषा, कहानीपन एवं फक्कड़पन के चलते 
औरों से अलग हैं। ; 
प्रो0 चौथीराम यादव ने कहा कि काशीनाथ सिंह को 
कविता की भी पूरी समझ है। “विपक्ष का कवि : धूमिल' धूमिलं 
को समझने के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं। इनकी भाषा का 
अनुकरण कठिन है। अस्सी के 'डीह' गया सिंह की वक्‍्तृव्य 
क्षमता से कौन “मूरख' अपरिचित होगा | उन्होंने कहा कि काशीनाथ 
सिंह सदैव वएपन की कोशिश करते हैं। उनकी” रचनाओं में 
गजब की ज़िंदादिली है। ; 
` अपने उद्बोधन में काशीनाथ सिंह ने. कहा कि अस्सी के 
लोगों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया। प्रशंसकों के प्रेम से | 
नई ऊर्जा मिलती है। अस्सी में परंपरा और आधुनिकता. एवं 
शास्त्र तथा लोक साथ-साथ चलते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के 
साथ ही चूड़ामटरः एवं मुगदल की मिठाई का पैकेट बँटना शुरू हो 
गया था। कार्यक्रम में प्रो) नलिराज पांडेय, STO वाचस्पति, अलिन्द 
उपाध्याय, शैलेन्द्र शुक्ल, रिपुंजय सिंह, राम इकबाल कुशवाहा, 
sire सिंह, सुजीत कुमार सिंह एवं रमेश यादव मौजूद थे। 
प्रस्तुति : शशि कुमार सिहे, वाराणसी 
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| ; 
|, आर0के0 भगत के काय्य संग्रह का लोकार्पण 
| चण्डीगढ़: साहित्य संस्था 'मंथन’ के सौजन्य से रंधावा आडिटोरियम, 
पंजाब कला भवन, सैक्टर-16, चण्डीगढ़ में कवि आर0के0 भगत 
के काव्य-संग्रह “तुमने कहा कुछ मैंने कहा” का लोकार्पण समारोह 
। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा0 रमेश कुंतल मेघ की अध्यक्षता में 
। संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती उर्मि कृष्ण, 
' कथाकार व संपादक-'शुभ तारिका', अंबाला, विराजमान रहीं। 
मंच संचालन कवियित्री उर्मिला कौशिक 'सखी' ने किया। 
| काव्य-संग्रह पर पहला पर्चा पढ़ते सुशील 'हसरत' नरेलवी 
|| ने कहा कि "तुमने कहा कुछ मैंने कहा' का कवि आर0के0 भगत 
|) चुनौतियों के उस पार st रहने का ज॒ज़्बा एवं प्रीत-प्यार सेः 
दुनियावी उलझनों व समस्याओं को सुलझाने में यकीन रखता है। 
|` दूसरा पर्चा पढ़ते हुए डा0 कैलाश आहलूवालिया ने अपने विचार 
| । कुछ यूँ रखे-''तुमने कहा कुछ मैंने कहा” की कविताएँ एक छलना 
| , रहित और साफ दिल वाले प्रेमी कवि का भावपूर्ण प्रणय संवाद है। 
इन कविताओं में सामाजिक चिंतन भी है। मुख्यअतिथि श्रीमती 


हो वह साहित्य है। भगत जी की कविताएँ सीधी, सरल व आकर्षित 
करने वाली हैं। अध्यक्षीय टिप्पणी करते हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार. 


`` पकड़ है। समाज के विभिन्न विषयों को छूती आर0के0 भगत की 
` कविताओं की कैनवास विस्तृत है।. . . | 
प्रस्तुति : सुशील 'हसरत” नरेलवी, चण्डीगड़ 


शचीन्द्र भटनागर की दो काव्य-कृतियों का लोकार्पण 
सपने कड़े E 


महानगर की साहित्यिक संस्थाओं-विप्रा कला साहित्य मंच”, 
परमार्थ, अक्षरा के संयुक्त तत्वावधान में लोकार्पण समारोह संपन्न 
हुआ जिसमें मुरादाबाद के वरिष्ठ साहित्यकार श्री शचीन्द्र भटनागर 
की दो काव्य-कृतियों "ट्राई आखर प्रेम के” (गीत संग्रह) तथा 
'अखंडित अस्मिता! (मुक्तक . संग्रह) का भव्य लोकार्पण हुआ। 
कृतियों पर चर्चा एवं विमर्श के दौरान डा0 योगेन्द्रनाथ 
'अरुण' ने मुक्तक संग्रह “अखंडित अस्मिता” के संदर्भ में कहा 
| कि ‘rats जी नवीनतम कृति&अखंडित अस्मिता” इस राष्ट्र की 
अजेय संस्कृति और अमृत चिंतन को मुखरित करने के लिए की 
गई उनकी अक्षर साधना तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने युगांतरकारी 
मानवतावादी और विश्व एकात्म की साधना को काव्य रूप में 
ढाला है। वरिष्ठ नवगीतकार डा0 माहेश्वर तिवारी ने कहा कि 
सद्यः प्रकाशित शचीन्द्र जीचके गीत संग्रह 'ढाई आखर प्रेम के? 
गीतों की यात्रा किसी विशेष काल खंड की न होकर गीत की 
ART यात्रा की पर्याय है। डा0 गिरिराज शरण अग्रवाल ने 
कहा कि*शचीन्द्र जी के गीत परंपरावादी प्रेमगीत के रूप में 


` उर्मि कृष्ण ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि “हित सहित - 


डा0 रमेश कुंतल मेघ ने कहा कि “कवि की मुक्तछन्द में अच्छी . 
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संग्रहीत किए गए है। डा0 अजय अनुपम 
अस्मिता? का काव्य भारतीय जीवन दरशन o Se 
का दिग्दर्शन कराने वाला निर्देश काव्य है। 'वरिष्ठ कवि 
सिंह गौतम “अनुराग” ने कहा कि 'शचीन्द्र जी के गोत 
सौंदर्य शृंगार, प्रकृति एवं समर्पण की वाणी में हिन्दी ib 
अनुपम श्रृंगार है। डा0 अवनीश सिंह चौहान ने कहा re a 
जी के गीत संग्रह 'ढाई आखर प्रेम के” में जहाँ प्रतिकूलता पे 
अडिग रहने की प्रेरणा देने वाले गीत हैं। अम्बरीश गर्ग ने i 
कि शचीन्द्र जी के प्रेम गीतों का यह गुलदस्ता गीत संग्रह के 
में गीत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। q 
कार्यक्रम में प्रख्यात संगीतज्ञ बाल सुंदरी तिवारी भे ate 
के गीत की संगीतमय प्रस्तुति हुई तथा. शचीन्द्र जी का एक 
काव्यपाठ भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा0 माहेश्वर Reh 
ने की, तथा संचालन आनंद कुमार “गौरव” ने किया। आभा 
अभिव्यक्ति विवेक “निर्मल”, आनंद 'गौरव' तथा योगेन af 
“व्योम” ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत की। i 
प्रस्तुति : आनंद गौरव, qe 


तार-तार परिवार, आओ करें विचार 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर 'सामर्थ्य' पत्रिका जे 
कानपुर से प्रकाशित हो रही है के तत्वावधान में RAG 
समाज का संवेदनात्मक विघटन” पर एक काव्य एवं विचार गो 
का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी फर्सखाबाद जिले के गा 
खिनमिनी में आयोजित हुई। साहित्यक गोष्ठी की विशेष 
कि पहली बार शहरी सभागारों से निकलकर साहिलिक व 
गाँव के किसानों, मजदूरों की भीड़ के बीच पहुँचकर अपनी का 
रचनायें एवं विचार जनभाषा में व्यक्त किये। गोष्ठी के | 
सतीश चन्द्र 'सतीश” ने पत्रक छपवाकर क्षेत्रीय गरो म 
किये। स्थल पर सामर्थ्य पत्रिका का वैनर लगाकर विष अ 
करवाते हुये गोष्ठी की शुरूआत की तथा एक सित अघा 
पढ़ा। संचालन श्याम निर्मोही ने किया। सभा की a 
पत्रिका से जुड़े दिनेशचन्द्र अग्निहोत्री ने की, जु at 


1 


चेतराम चंदनडुरामकृष्ण राजपूत, सतीश चन्त क्षय दा 


PS 


मिश्र आदि. कवियों ने ग्रामीण परिवेश से जुड़ी at | 
सुनायीं। डा0 श्याम निर्मोही, so विनोद कुमार IT की 
राजन, योगेन्द्र यादव एवं पत्रिका की स्वामी प्रकाश ह कण l 
सिंह ने व्यवस्थाजन्य आर्थिक लिति ase ac 
mer जीवन के साथ ही समस्त श्रमजीवी हे : 
T तथा उसकी संस्कृति को तहस नहस करने i 
चार विस्तारपूर्वक रखे। SR धि 
सतीश चन्दर “सती 


प्रस्तुति : 


डे 


विकास की राह पर सब बढ़ते हैं साथ 


मध्यप्रदेश में विकास के नये सफर में समाज का हर वर्ग शामिल èI पं. दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणाओं पर 
आधारित एक व्यवस्था बनी है, जिसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की भी चिंता हो दही है। सामान्य निर्धन वर्ग 
कल्याण आयोग, इसी प्रक्रिया का हिस्सा èI 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, मजदूर सुरक्षा 
योजना, जैसी योजनाओं में जाति, धर्म, वर्ग के भेद मिटा कर इन्हें गरीबों तक पहुंचाया 
है। निर्धनों का कल संवारने, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं शुरू हुई हैं। 


० सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति - शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 
वी और Sef में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 200 रुपये 
तथा छात्राओं को 300 रुपये सालाना की छात्रवृत्ति मिलती है। 

० स्वामी विवेकानंद प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में शासकीय स्कूलों में कक्षा 
9वी और 10वीं में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के समस्त छात्रों को 300 रुपये और 
छात्राओं को 400 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है। 

० स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के 
शासकीय विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ग्यारहवीं में 
तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 
500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को 550 रुपये प्रतिवर्ष प्रावीण्य छात्रवृत्ति दी 
जा रही है। 

© सुदामा शिष्यवृत्ति योजना के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले 

छात्रावास में रहने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को 500 रुपये 
प्रतिमाह और छात्राओं को 550 रुपये प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति 10 माह के लिये 
दी जा रही है। 

© डॉ. ए.पी.जे, अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक 
जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण 
होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्रा को 5000 
रुपये की प्रोत्साहन राशि भिल रही है। s 

० व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत 
शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेण्टल, आयुष, कृषि, वेटनरी, उद्यानिकी, 


E ! 


“ds लगाने और सींचने के लिए हम पेड़ से पैसा नहीं लेते। 
हम तो अपनी ओर से पूंजी लगाते हैं और जानते हैं कि पेड़ के 
फलने पर हमें फल मिर्लेगे ही। समाज के हर व्यक्ति का 
विकास भी इसी प्रकार का विनियोजन है। विकसित व्यक्ति 
समाज और राज्य के लिए काम करेगा ही।'” 


पं. दीनदयाल उपाध्याय 


वानिकी महाविद्यालर्यों तथा पॉलीटेक्निक तथा आई.टी.आई. में संचालित सभी 
पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 
शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। 

० निःशुल्क पाठ्यपुस्तकं - विद्यार्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने और 
सामान्य और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सुविधा के उद्देश्य से शासकीय 
शालाओं में Od से 12वीं तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को 
पाठ्यपुस्तर्को का निःशुल्क वितरण होता है। 

० वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकिल योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली 
ऐसी सभी बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें पढ़ाई के 
लिए अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाना पड़ता है। इसी प्रकार हाई स्कूल एवं हायर 
सेकेण्डरी में पढ़ने वाली ऐसी सभी बालिकाओं, जिनके ग्राम में हाई स्कूल/हायर 
सेकेण्ड्री स्कूल नहीं हैं, को सायकिल वितरित जा रही है। 

० सांदीपनि संस्कृत भाषा प्रसाट योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में 
त क यापन लि विरा जि ब 
गया है। 

० माँ सरस्वती योजना - निर्धन किन्तु प्रतिभावान एवं मेधावी छात्रों को उच्च 
शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना प्रारभ 
की गई है। 

® आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत 10,000 महिलाओं को at 
संवर्धन योजना से लाभान्वित किया जायेगा। दुग्ध संघों के अंतर्गत मिल्क 


रूट्स पर 637 महिलाओं को गाय दी चुकी हैं। 


aida समय में इन समी योजनाओं के मध्यम से वर्ष 2008-09 में 12.75 लाख ETIE? IHARA इए हैं? 
SÈ शासन द्वारा 32.95 कराड रुपये की सहायता उपलब्ध कराड ग्ड है. जो सराहन कदम ÈI 


EEEE 


REN ATTA द्वारा जारी 
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“wit! तुम सभ्य तो हुए नहीं- 
नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। 
एक बात पूछूँ- (उत्तर दोगे?) 
तब कैसे सीखा डँयना-विष कहाँ पाया £ 


सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' 
(1911 - 1987) | 


- O ome oe 
शाहदरा i a 


प्रकाशक, मुद्रक डॉ. नमिता सिंह की ओर से रुचिका प्रिंटर्स, 10295, लेन न॑, 1, चेस्ट गोरखपार्क, 
28, एम.आई.जी., अवन्तिका-1, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 से प्रकाशित । स्वामित्व : प्रदीप नारायण रास 


LV है ri Collect 


eae 


NS SS 


zj; 


आगामी पुस्तके 


॥ हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना कुंवरपाल सिं || | 
समय संवाद कुंवरपाल सिंह | ‘ 
d लिए लुकाठी हाथ कुंवरपाल सिंह | 
k नवजागरण और हिंदी गद्य कुंवरपाल सिंह-देवेंद्र गुप्ता 
प्रकाशित पुस्तके 
1857 और जन प्रतिरोध संपा. कुंवरपाल सिंह-नमिता सिंह 400 ig 
SOIREE संपा. कुंवरपाल सिंह ol 
राही और उनका रचना-संसार संपा. कुंबरपाल सिंह [0 
हिंदी उपन्यास : जनवादी परम्परा सं. कुंवरपाल सिंह-अजय बिसारिया A 


मार्क्सवादी सोन्दर्यशास्त्र और हिन्दी उपन्यास कुंवरपाल सिंह E 


| पुस्तकों के लिए लिखें- eel : 


| i 10295, लेन “ic. I, ae गोरख पाक, शाहदरा, दिल्ली-110032 
[ou a दूरभाष : 011-22821174, 9810101036 
4 €-mau : shupayan2005@yahoo.co.in, shilpayanbooks@gmail.com 
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पद wen और सोष 28, उ अवन्तिका-, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 
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क Berua, शुक्ल 
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सपादकीय सहयोग : प्रो. प्रदीप सक्सेना 
[ह मादक : राजीव “श्रीवास्तव ` (सारे भुगतान मनीऑर्डर/चैक/द्राफ्ट “वर्तमान साहित्य” के नाम से किए जाएँगे तथा सम्पादकीय 
eat: वेद शर्मा, बीकानेर कार्यालय के पते पर ही भेजे जाएँगे | चैक से भुगतान करने पर तीस रुपये अतिरिक्त जोड़कर भेजें 1) 


का पहयोग : परवेज़ फ़ातिमा प्रकाशक, मुद्रक डॉ. नमिता सिंह की ओर से, रुचिका प्रिंटर्स, दिल्ली-110032 


‘chai मंदसौर (9212796256) द्वारा मुद्रित तथा 28, एमआईजी, अवन्तिकान, रामघाट रोड, 
ण चित्र : वंशीलाल परमार, मंदसौर | अलीगढ़-2020 EaR 
m: राघवेन्द्र तिवारी 
| पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से वर्तमान साहित्य, संपादक मंडल या संपादक 
pried संस्थान, आगरा से सहयोग प्राप्त ,|की सहमति अनिवार्य नहीं है। संपादन एवं संचालन पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक। 

इस अंक में 

हि मई 1857 को याद करते हुए 
गा दफन हुई बहस क्यों जी उठी है /प्रदीप सक्सेना/25 
[सरण करते हुए 1857 के शहीदों के नाम/अहमद फराजु/29 
ह QA को आजादी का इंतजार/विनीत तिवारी/7 pri 
A Z o मुक्तिबोध की तीन 
4 पह अलग थी/डॉ0 विजय बहादुर सिंह/9 लेख es ares ae 
रे सह केफी, कषफेसूळीर, कैफियात'/एहसान हसन/49 
हि ही हाती रही वीन go agin पी की उपज/के0 श्रीलता विष्णु/52 
f : तुका व्वा 
साइन/खेमकरण 'सोमनः/18 
उैक्नीकल हैण्ड/खेमकरण “सोमन'/21 
दुनियादारी / बेदखल/अशफाक कादरी/28 
रंगमंच 
पार्टनर तुम्हारी पॉलीटिक्स क्या है ?/सुनील कुमार मानव/59 
i | पुस्तक समीक्षा 
| मध्यवर्गीय जीवन के इर्द-गिर्द बुनी गई कविताएँ/महेश चन्द्र पुनेठा/62 
s भि अटका हुआ पानी : मूल्यों के टकराहट की कहानियाँ/विजय शर्मा/68 
शिकम की आग लिये फिर रहे हैं शहर-ब-शहर/डॉ0 कमलानंद झा/65. 
मुक्तिकामी लहर की कविता/डॉ0 सुभाष चन्द्र/67 
तलाश : जन जीवन का यथार्थ/लव कुमार लवलीन/69 
मालवा के माच एवं अन्य लोक कलाओं.../गफूर स्नेही/70 


` सांस्कृतिक समाचार/72 


रिया + इच पर पलस्तर/विनीता ९,९.30 


< 
A 


[ जैन/13 


पाठक-मंच 
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o 
जनवरी अंक में नये वर्ष की शुभकामनाएँ भी हैं। हिन्दी की ये तीन 
ठिठुर्ती कहानियाँ तेंदुलकर की 'कानी at are’, प्रेमचंद की 'पूस 
की रात', निर्मल वर्मा की 'लंदन की एक रात” की याद दिलाती 
हैं। वेद राही की एक और ठिठुरती कहानी भी है, जहाँ श्रीनगर से 
ऊधमपुर तक एक युवक ट्रक में लदे Fat के साथ चिपटकर यात्रा 
करता है। कुँवरपाल सिंह जी की वसीयत केवल परिवार का ही 
नहीं, बल्कि सभी लेखकों-पाठकों का भी मार्ग-निर्देशन करेगी। 
परेश, चंडीगढ़ 
छः 
वर्तमान साहित्य” के फरवरी अंक में दामोदर दत्त दीक्षित का 
दृष्टिकोण 'दूसरों पर अगर तब्सिरा कीजिए...” जो हिन्दी के 
कथालेखक गिरिराज किशोर पर केन्द्रित है पढ़कर मुझे अच्छा 
लगा। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि गिरिराज जी के स्वभाव 
और प्रकृति में एक भारी अंतर्विरोध है और साहित्य अकादमी के 
अपने संयोजकत्व काल में उन्होंने अकादमी जैसी प्रतिष्ठित संस्था 
को गरिमा को अपने चहेते को पुरस्कृत करके न केवल नीचे 
गिराया बल्कि उसे संदिग्ध भी बना दिया। हिन्दी का पाठक यह 
जानकर हतप्रभ होगा कि इसी लेखक ने गांधी जी की जीवनी 
'पहला गिरमिटिया' लिखा है। यह सब कुछ मुझे दुखद लगता है। 
भारत भारद्वाज, दिल्ली 
o 
अपनी बात? के माध्यम से रुचिका कांड के बहाने समाज के हर 
क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया गया है। चाहे 
शिक्षा-राजनीति हो या कानून-हर जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन हम 
उनका विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? डा0 वीणा रानी श्रीवास्तव 
का जन्म शताब्दी के अवसर पर बाबा कामिल बुल्के को स्मरण 
करना अच्छा लगा। 
इस बार की कहानियाँ अच्छी लगीं। 'नाटक के बाद' कहानी 
(सेराज ख़ान बातिश) बहुत अच्छी लगी। 'घनी होती झाड़ियाँ” भी 


` एक सकारात्मक संदेश देती कहानी है। कहानी 'गोष्ठी' में जयप्रकाश 
` कर्दम ने सही संकेत किया है कि जातिगत भेदभाव मिटाने के 


लिए हमें सबसे पहले शुरूआत घर से करनी चाहिए। पुस्तक 


समीक्षा में 'गूँगी कलम का मुखर प्रतिरोध, में दया दीक्षित ने बताना 


है कि प्रभा दीक्षित दवारा रचित ये पुस्तक नारी-विमर्श का एक 


at 
Za 
ig A 


o 
रुचिका कांड के माध्यम से आपने उन समस्त संगळो र 
उँगली उठायी, वह स्वागतयोग्य है। आज सत्ता और शतिक | 
में अंधे राठौर जैसे न जाने कितने हैं, जो जनता को amy pia 
कठपुतली समझते हैं | अन्याय के खिलाफ केवल शोषित नह, FO 


बल्कि जन-समूह को भी खड़ा होना पड़ेगा। aa 
डा0 कुसुम मित्तल का समलैंगिकता पर लेख swam | बु 
हम सब की तरह वे भी इन्सान हैं और उन्हें भी जीने का अधिक |! 


है। गिरीश मिश्र का 'उपभोक्तावाद पर मंदी का साया' समाजे 
आर्थिक ढाँचे के ग्राफ को दिखाता है। उपभोक्तावाद का यह पे 
कि “उपभोक्ताओं को उनके प्रतीक-मूल्य या प्रतिष्ठामय करे 
ध्यान में रखकर ख़रीददारी के लिए उकसाने की प्रवृत्ति को आष 
यदि व्यवसाय के मुख्य तत्वों को ध्यान में रखा जाए, तो मंग 
प्रभावों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। कितना ही अभावका pT 
न हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हर व्यक्ति करता है। वर्तमान [॥ प 
ने व्यवसायी और उपभोक्ता की (मध्यवर्गीय) आँखों पर बँ ए |" 

को खोल दिया है। सभी कहानियाँ अच्छी हैं, जिसमें Tee [ग 
बाद' कहानी अधिक प्रभावी है। बाबरी मस्जिद जैसी बला [8 पे 
व्यक्ति पर कया प्रभाव पड़ा-सेराज ख़ान बातिश ने बड़े है है A 
तरीके से किशोरी लाल के रूप में उड़ेल दिया है। 


राम मेश्राम की गजलें बहुत अच्छी लगीं। at 
संध्या मित्रा! २५ 


छा 

“वर्तमान साहित्य” समकालीन T कासार्थवाह E | i 
के लिए यह एक जरूरी पत्रिका E l PE | 

फरवरी अंक में जयप्रकाश कर्दम की m | | 
ध्यान खींचा। दलित साहित्यकारों. की मानवीय से अलति 
उद्घाटित करती हुई यह कहानी साहसिक तरीके aaa] 
और नये संकल्पों की ओर बढ़ती =) डा0 कुसुम «| 
दामोदर दत्त दीक्षित के आलेख भी अपनी स os || za 
नैतिक कोण से सच्चाई और छद्‌म की गहरी E £| g 
कुँवरपाल सिंह के उदात्त व्यक्तित्व और qa? 
कृतित्व को जानने के लिए उनके अभिनंदन र 
को पढ़ना अपने स्थान पर है, लेकिन S10 वशिष्ठ 
समीक्षा पढ़कर ही उ [नवीय गुणों और 
की गहरी पहचान हो जाती है। बहुत GOT 


all 
fF से 
HT 
हह 
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o 
n समाज आज काफी उन्नति कर रहा है। बावजूद 
£ समाज कई वर्गा में Set है। कई तरह से भेदभाव 
ता है। इतने समाज- सुधारकों ने आकर समाज को 
a TAT किया और नये धर्म स्थापित किये, परंतु परिणाम 
of gn नये-नये धर्म स्थापित हुए व समाज संप्रदायों में बँटता 
a धर्मगुरु जिन सामाजिक बुराइयों को नष्ट करना चाहते 
1! बढ़ने लगीं । आज हमारे सामने अनेक समस्याएँ है 
arate, भाषावाद ,क्षेत्रवाद, लिंग-भेद आदि। समाज 
agi एक स्त्री को ही सर्वाधिक प्रभावित करती है। 
कुछ फल महिलाओं को दुहाई देकर हम स्त्रियों की असली 
pgm सकते | स्त्रियों के प्रति समाज को अपना नज़रिया 
Mam उसे संपत्ति न मानकर, एक स्त्री मानना होगा। 
खसे तक्ष्मी या दुर्गा के रूप में पूजता है और वह उससे ऐसी 
मू्य वो एता है कि वह गलती न करे और पुरुष वर्ग गलती करता 
A ata 10 वह उसे मांफ करती रहे | क्यों हम आज जीवन को आम 
[मीके PAO तरह नहीं जीते । देवी-देवता कहाँ से बीच में आ गये। 
भावको | Ae व कबीर-तुलसी के ग्रंथों में कितनी ही उपयोगी 
मानम | पु उनका अनुसरण किसी ने नहीं किया; मगर जहाँ 
धोए [षी बातें की गयीं, उनका अनुसरण किया । स्त्रियों की दशा 
नह | काने के लिए सरकार को लड़की की विवाह-योग्य 


ना ॥॥ पे बढ़ाकर कम से कम 23-24 वर्ष कर देनी चाहिए, . 


ह एकी को भी अपना कैरियर बनाने का मौका मिल जाए। 
अंकिता पंवार, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) 


रा ti VU की एक कविता है-'किसान, कवि और उसका 
| . 8 लाइनें आपके लिए भेजता हैं : 
| र हूं 

i bE निराशा का यह गीत नहीं है। 

न ME को मोहक संगीत नहीं है। 


र मे इस मरण व्यथा को सहना होगा, 


| er लघु सीमाओं में लघु जीवन; 
बज T से अमर बनेगा बहुःजन जीवन! 

कि विश्वास, क्षुद्र है जीवन चंचल। 
फेम. है राह यही साहस हे संबल 
ने Aad हदय क्षुद्र इस्पात नहीं है। 


उठे वह तरु का पात नहीं है। 


CC-0. 


~ 


विजय मोहन शर्मा, नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक फै' 


o 
आरती त्रिपाठी (कानपुर) के पत्र पर कहना चाहूँगा कि साहित्यइतिहास 
में गांधी युग, प्रेमचंद युग फेविकोल से चिपका है, पर अंबेडकर युग 
फाड़ दिया गया। फेविकोलों में दम नहीं ? 

बेहद जटिल कहानी है-'न कहने का अधिकार” | जानने 
का प्राधिकार देहमुक्ति से संभव नहीं | सरल अभिव्यक्ति वीआर0एस0 
में है, परंतु जटिलतम परिस्थितियाँ अग्निहोत्री ने पैदा कीं। अंत तो 
अति टेंशन में होगा ही । कट्टरपंथियों को प्रत्येक व्यक्ति आतंकी 
ही दिखायी देगा। उनके ग्रंथ अमानवीय संदर्भ से भरे पड़े हैं। 80 
प्रतिशत जनता मुल्क में नहीं गिनी जाती, क्योंकि 10 प्रतिशत की 
मुख्यधारा और शेष 10 प्रतिशत सहप्रायोजक हैं, ताकतवर है। 
कॉमरेडों को मीर जाफर-जयचंद घोषित करने का कारण किसान, 
मजदूर आंदोलन हँसिया-हथौड़ा समेत ढीला पड़ गया। “ध्वंस” में 
पाक रिश्ता काहे का ? मज॒हबी जाति में सभी आँखें नापाक जलती 
दानव हैं। गुलेरी जी की कहानियों से नयी जानकारी मिली। 
भूमंडलीकरण के तहत मजदूरों के प्रति उदारवाद आकाश में है या 
पाताल में है? विप्लवी हरिकृष्णराय की समीक्षा पठनीय रही। 
नमिता जी ने स्त्री-विमर्श हेतु नये मुद्दों को सामने लाकर 
स्त्रियों हेतु सुलझन पैदा की, धन्यवाद! 
यशवंत, शारदा चौक, राजनांदगाँव 
छा 
अपनी बात के माध्यम से फरवरी अंक में संपादिका ने समाज, सत्ता 
के नाम पर होने वाले अपराधों-षडयंतरों, राजनीति में फैली अराजकता 
तथा समाज में रहने वाले गरीब किसानों, दलितों, स्त्रियों आदि की 
समस्याओं को उठाया है, जो राठौर जैसे लोगों की प्रताइना का 
शिकार होते हैं। सेराज ख़ान बातिश की कहानी समाज की 
नाटकीयता का एक अंक है, जिसमें समाज का प्रत्येक प्राणी 
जी-जान से पात्र बना हुआ है। 
रूपलाल बेदिया की कहानी 'घनी होती झाड़ियाँ' दर्द के 
मंजर से पनपती मन को व्याकुल कर देने वाली है कि क्या सच 
में आज लोग आधुनिकता को चमक व तेज रफ़्तार की दौड़ में 
अपने संस्कार व अपनी ममता के दायरों को भूलते जा रहे हैं। | 
अखिलेश श्रीवास्तव चमन की कहानी 'समयांतर' बदलते 
परिवेश तथा आडंबरों व अंधविश्वासों का बहिष्कार करती है, जो. 


जाति व धर्म के नाम पर लोगों को पीड़ा ही देती आयी है। राजेनद्र | 
परदेसी की कहानी “संघर्षो के बीच' अच्छी लगी। जहाँ संघर्ष है | 
सफलता भी वहीं है। गिरने के बाद व्यक्ति उठने के लिए प्रयास 


करता है और वह सफल भी होता है। 
कृष्ण चन्द्र महाबेदिया की लघुकथा 'बदहाल मानसिकता” 
अशिक्षा से उत्पन्न मानसिकता के कुविचारों को दर्शाती है। 


की बात! में डा0 कुम मित्तल 
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समलैंगिक संबंधों को कानून ने स्वीकारा और लोग भी स्वीकार कर 
रहे हैं। पर क्या किसी ने यह सोचा है कि दांपत्य-जीवन का क्या 
होगा ? पति-पत्नी का अस्तित्त्व कहाँ जाएगा ? पुस्तक समीक्षा में 
दया दीक्षित का 'गूँगी कलम का मुखर प्रतिरोध” राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से जूझता हुआ स्त्री-विमर्श नज़र 
आता है; जिसमें लेखिका मानवता को बचाना चाहती है। “आखिरी 
पन्ना” में गिरीश मिश्र का 'उपभोक्तावाद पर मंदी का साया” 
आधुनिकता की चपेट में आ चुका है, जिसको उपभोक्‍्तावाद तथा 
बाज़ारवाद ने अत्यधिक प्रभावित किया है। मंदी जहाँ ऊँचाइयों को 
छू रही है, वहीं गरीब जनता भुखमरी का शिकार भी हो रही है। अंक 

संग्रहणीय है। ; 
बीना सिंह, कानपुर 

o 

मार्च, 2010 का अंक | संपादकीय को पढ़ने से एक बार फिर यह 
सिद्ध हो गया कि विश्व की विविध संस्कृतियाँ और सभी मायनों 
में भले विलक्षण एवं भिन्न हों, कितु स्त्री के संबंध में सभी 
की मानसिकता लगभग समान है। स्त्री के प्रति वही बर्बरता व 
अमानवीयता सर्वत्र विद्यमान है। ऋतु अग्रवाल का लेख शोधपरक 
लेख है, जिसमें उन्होंने प्राचीन धर्मग्रंथों का हवाला देकर यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि पुरुष सत्तात्मक समाज ने प्राचीन 
काल से ही नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। सदियों 
से चले आ रहे इस क्रूरता के चक्र को तोड़ने में अब कुछ समय 
तो लगेगा ही । कहानियाँ तीनों अच्छी हैं। थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर 
स्त्री का आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है, पर हमारे भारतीय 
परिवारों में स्त्री की प्रशंसा पुरुष के अहं को ठेस पहुँचाती है, तभी 
पूरे समर्पण के बाद भी अंदर ही आंदर वह कुंठित होती रहती है। 
देवी नागरानी की कहानी 'नई माँ” में कला हो या रचना-दोनों ही 
पुरुष के स्वार्थ व उपेक्षा-भाव का शिकार हैं। जयश्री राय की कहानी 
उसने कहा था...” सबसे जबरदस्त कहानी है। जिसके लिए शब्द 
नहीं है, पर पढ़ते-पढ़ते स्वतः ही भावनाओं का ज्चार उफन पड़ता 
है। रजनी मोरवाल की दोनों कविताएँ अच्छी हैं, जो समाज के समक्ष 
कुछ प्रश्न छोड़ती हैं। ‘Grate’ स्तंभ के अंतर्गत सुधा बी0 ने 
प्रेमचंद को चर्चित कहानी 'कुफुन” का स्त्री को विचार बिंदु में 
रखते हुए पुनर्पाठ किया है तथा पाठकों को बहुत कुछ सोचने पर 
विवश किया है। सुधा बी0 की इस समीक्षा से निससदिह साहित्य-जगत्‌ 


, में कुछ नये निष्कर्ष निकलेंगे, जो उसकी अस्मिता तथा समाज में 


उसको स्थिति में सुधार के बायस बनेंगे। लघुकथाएँ भी पठनीय हैं, 
st का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। यह अंक उपलब्ध कराने के 


पृथ्वी से 

दूसरे घर में 

जाने के बाद 

कुँबरपाल 

तुम वैसे ही हो यहाँ शेष 
हम सबके बीच। 


प्रेम में 

बसे हो प्रेम की तरह 
विश्वास में 

ठहरते हो विश्वास बनकर 
अपनेपन में 

बसते हो अपनेपन की तरह 
विचारों में 

सुनायी देते हो शक्ति बनकर 
सहयोग शब्द को 

अभी मिलती है तुमसे शक्ति 
दोस्तों में 

गूँजता है तुम्हारा ही दोस्ताना 
तुमसे मिलने के लिए लोग 
मिलते हैं-तुम्हारे दोस्तों से 


तुम्हें सुनने के लिए लोग 
सुनते हैं नमिता को _ 
तुम्हें देखने के लिए लोग 
देखते हैं नमिता को 
नमिता की आवाज़ में 
गूँजती है-तुम्हारी ही ध्वनि 


तुम! 
कहीं गये नहीं कुँवरपाल 
हम सबमें बस गये हो 
कहीं- 

“विचार” बनकर 

कहीं- 

संवेदना होकर 


_ वर्तमान स्‌ p” 


p 
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अपनी बात 
3 आरक्षण बिल आखिरकार संसद में प्रस्तुत हो गया और राज्य सभा में पारित हो 


संसद में तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटों 
द में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पूरी 10 प्रतिशत भी नहीं है। राज्यों की विधान 


गया। इस महिला आरक्षण बिल के 
के आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान 


की कठिन और पूर्वाग्रहों से भरी है, यह इस दौरान हुई विरोध की राजनीति से स्पष्ट है। 12 सितंबर 1996 में देवगौड़ा 
किया था। 1996 से लेकर अब तक 
[वा महिला आरक्षण विधेयक के कागजात विरोधी दलों द्वारा छीने गये, फाड़े गये, धक्का मुक्की हुई, मारपीट तक हुई और 
झं आरक्षण बिल समर्थक और विरोधी दल आमने-सामने हुए। यही मारपीट का दृश्य इस बार भी देखा गया जब राज्य 
अधक्ष, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस बिल को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। 
तितंबर 1996 में देवगौड़ा सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया था, लेकिन तीव्र विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय कमेटी 
प्रसुति के लिये सौंप दिया गया था। इस कमेटी की अध्यक्ष गीता मुखर्जी थीं, जिन्होंने इस पर रिपोर्ट दिसंबर 1996 
ing कर दी। एन0डी0ए0 सरकार द्वारा 1998, 1999 और 2002, में भी यह बिल प्रस्तुत हुआ। हर बार बिल के कागज 
ER और उग्र विरोध हुआ। 2003 में अटल बिहारी बाजपेई सरकार द्वारा फिर दो बार इस विधेयक को लाने की असफल 
लिश की गयी। 2004 में यू0पी0ए0 सरकार द्वारा इस बिल को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल कर पुनः 2005 में और 
॥ में लाया गया लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। एक बार तो महिला और बाल कल्याण मंत्री रेणुका चौधरी को 
यरी सांसद अबू आसिम आजमी को इसलिये धक्का देना पड़ा कि वह बिल प्रस्तुत करने जा रहे कानून मंत्री भारद्वाज 
ठ न छीन सकें। श्री भारद्वाज स्वयं भी अपनी और अपने कागजों की सुरक्षा के लिये, खतरों को भाते हुए दो महिला 
|) शैलजा और अंबिका सोनी के बीच सीट पर जा बैठे तथा सामने की पक्ति में जयंती नटराजन और अलका बलराम 
|| अकी सुरक्षा में रहीं। 
k पूरा परिदृश्य क्या साबित करता है? आधी आबादी की एक तिहाई उपस्थिति भी देश की शासन-व्यवस्था चलाने वाली 
i "पुरुष समाज को स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले पंचायतों और स्थानीय निकाय में 38 प्रतिशत महिला आरक्षण पर ऐसा 
धेत मचा था। पंचायतों में निर्वाचित महिलाएँ अधिकांशतः इन पदों पर काबिज पुराने खिलाड़ियों की पली, बहू या अन्य 
i. थीं। महिलाओं की जगह उनके पति, ससुर या पुत्र आदि मीटिंगों में बैठते और फैसले लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे 
TER हुआ। अनपढ़ पंचायत महिला सदस्यों को साक्षर बनाने, शिक्षित करने के अभियान चलाये गये। उन्होंने धीरे-धीरे 
h a हाथ में लेना शुरू किया। कई जगह पर महिला प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर पहल की और विकास के काम 
| _ ` अपे क्षेत्र की काया पलट कर दी। antes 
hy परिवर्तन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। कानून बन जाने से रातों-रात स्थितियों में बदलाव नहीं हो जाता। 
À A से जब मामला केवल व्यवस्था परिवर्तन का न हो बल्कि मानसिकता परिवर्तन का हो। वह मानसिकता जो हजारों 
ha विरोधी है, उसे मूर्ख और जाहिल कहती है और पैर की जूती समझती है। इसलिये जब भी स्त्रियों के हित के 
है = उठाया गया, ऐसा कोई कानून बना, तब हमेशा ही ऐसा बावेला मचा। सती प्रथा पर रोक, बालविवाह निषेध 
VEN विवाह समर्थन कानून... तब इनको अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध हस्तक्षेप माना गया और तीव्र विरोध : 
RUTT डेढ़ सदी से ऊपर हो गया है लेकिन मूल भाव में बदलाव नहीं हुआ है। आज कभी महिला प्रतिनिधित्व 
पाली महिलाओं' की बात कहकर तो कभी उनके पीछे 'सीठी बजाने” की बात कह कर खिल्ली उड़ाई जा रही 
भा रहा है कि महिला आरक्षित सीटों पर विशिष्ट वर्ग की महिलाएँ काबिज़ हो जायेंगी और जनसाधारण से | 


Tel आयेंगी। 7 

भर्धार, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के इन नेताओं के मुख से ये बातें i | 
ये वे दल प्रमुख हैं जिनका वोट बैंक जाति विशेष पर आधारित है। र 6 खंडी 
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दलों ने अपनी पार्टी से कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने 
का मौका दिया। लालू जी को सत्ता छोड़ने के विकल्प में केवल 
पत्नी राबड़ी जी नज़र आई तो मुलायम सिंह जी के सामने 
केवल अपनी बहू ही महिला प्रतिनिधि के रूप में थी। यह भौ - 
सच है कि आज संसद में (और विधान सभाओं में भी) अधिकांश 
महिला सदस्य किसी न किसी राजनेता से, उसके परिवार से 
संबंधित हैं। लेकिन क्या इसी डर से महिलाओं के सार्वजनिक 
जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खोले जायेंगे। जो दल इस 
बिल का विरोध कर रहे हैं और आरक्षण के 33 प्रतिशत में 
विभिन्न सामाजिक वर्ग की महिलाओं के लिये कोटे का प्रावधान 
चाहते हैं, उनमें से किसी ने पिछले चौदह सालों में चुनाव के 
समय टिकट बाँटते वक्त महिला प्रतिनिधित्व के मामले में कोई 
नजीर नहीं प्रस्तुत की। गिनी-चुनी महिलाओं को ही टिकट 
दिये जाते रहे हैं, वो भी किसी दिवंगत, भूतपूर्व नेता के परिवार 
की महिला को। सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं के प्रति 
कर्तव्य को दल का महिला विंग बना कर पूरा कर लिया जिनका 
काम सिर्फ जुलूस, प्रदर्शन में जमावड़ा करना या अपने शीर्ष 
नेताओं के निर्वाचन (या अन्य सफलता) पर सड़कों में नाचते 
हुए खुशी का इजहार करना है। अपने महिला विंग की सदस्यों 
को भी नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान कर आगे लाना, इन राजनैतिक 
दलों का न उद्देश्य रहा है और न ही नीयत रही है। 
जहाँ तक विरोध करने वाले दलों के द्वारा कोटा की माँग 
करने का सवाल है, यह काम तो वे स्वयं अपने संगठेन के स्तर 
पर कर सकते हैं। दरअसल परेशानी यह है कि विभिन्न चुनाव 
क्षेत्रों में जो परंपरागत नेतृत्व की पंक्ति चली आ रही है, वह भंग 
हो जायेगी। एक बड़े राष्ट्रीय नेता ने अंततः कह डाला कि 
महिला आरक्षण बिल लागू हो गया तो हम पुरुष कहाँ जायेंगे। 
फिर बाहुबलियों का क्या होगा जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दल 
उनका समर्थन पाने के लिये खड़ा करते हैं। इन सबके अवसर 
संकुचित हो जायेंगे। इसलिये 33 प्रतिशत महिला आरक्षित सीटों 
में विभिन्न वर्गों (दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम) की महिलाओं के 
लिये अलग कोटा राजनीतिक दलों के भीतर का अपना मामला 
है जिसे उन्हें अपने स्तर पर लागू करना चाहिये। दलित आरक्षित 
सीटों पर दलित महिला को चुनाव का टिकट देने की जहमत 
कोई दल नहीं उठाता। आरक्षित सीट पर इक्का दुक्का महिलाएँ 
ही क्यों दिखाई देती हैं। 
महिला आरक्षण बिल के कुछेक प्रावधानों पर पुनर्विचार 
हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को 
प्रत्येक आम चुनाव में बारी-बारी से बदलने की बात कही गयी 
है। बिल का यह बिन्दु भी क्षेत्र के पुरुष नेतृत्व के गुम हो 
जाने के भय को दिखाता है। इस का संशोधन जरूरी है। हर 
बार आरक्षित चुनाव क्षेत्र बदलने से नेतृत्व की जवाबदेही 


सकता। 
वर्तमान स्थितियों में 3 संसदीय क्षेत्र ys 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के Ry पे 
हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस आरक्षण पे ९ 
मना से 
क्षेत्रों में सशक्त दलित नेतृत्व का निर्माण हुआ है और साई 
जीवन में दलित सशक्तीकरण की प्रक्रिया में इसका 
यही प्रक्रिया महिलाओं के लिये आरक्षण व्यवस्था से ह l 
सकती है। 137 सीटें इस बिल के माध्यम से मा 
लिये सुरक्षित हो जायेंगी । महिला सशक्तीकरण की emis 
एक छलां होगी र 
एक छलांग साबित l r 
किसी भी समाज अथवा समुदाय के सशक्तीकरण के हि 
विभिन्न दिशाओं से आगे बढ़ने के प्रयास किये जाते हैं। पर 
में बराबरी का दर्जा उन्हें समाज में, सामाजिक जीवन के 
क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिये आत्म विश्वास प्रदान कता ह|” 
कभी यह प्रक्रिया विपरीत दिशा से भी हो सकती है। 
जीवन में महिला की सक्रिय उपस्थिति, राजनीति में नेतत 
भूमिका, पूरे परिवेश के मानसिक बदलाव का साध भैं 
जाती है। इसे हमने पंचायतों में महिलाओं की उर 
देखा है। नाम मात्र की उपस्थिति और महिला पति, FH झा 
आदि द्वारा महिला के पद का काम संभालने का दूरय भा क 
कई साल पहले दिखाई देता था। अंगूठा छाप, HAE काढे] भ 
या 'प्रधान” महिला घर के काम काज में व्यस्त रहती AR ने 
निर्वाचित हुई तो फिर उनके लिये साक्षरता के कार्यक्र] w 
गये। सरकारी मीटिंगों में उनका सम्मिलित होना अगवि | 
गया। ग्रामीण विकास योजनाओं में उनकी सक्रिय | A 
सुनिश्चित की जाने लगी। इससे उतके अ 
में अंतर आया है। बाहर सम्मान मिलेगा, मान्य ण 
घर में भी उनका व्यक्तित्व स्थापित होगा, ie विशा वो 
पहले ये उसी तरह उपहास को पात्र बनती ' जति 
महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में हों रहा ह a ai a 
समाज इतनी आसानी से न तो लगाम युग aN 
अपने हाथ का वह कोड़ा फेंकेगा जिसे वड | ए 
आया है। 
स्त्री की संघर्ष गाथा सदियों il 
में गया है। अ k 
में महिला आरक्षण बिल पारित हो गथ कली है. मै a 
तक पहुँचने के लिये इसे लंबी यात्री दृह 
करनी हैं। चौदह साल पहले की गयी 
पूर्णता को प्राप्त होगी, देखना होगा। 
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Í aig को स्मरण करते हुए 


alt? 1995 में हुए काकोरी बम कांड के बाद क्रांतिकारियों का 
ager प्रजातांत्रिक संघ बिखरा हुआ था। भगतसिंह 
[iq संगठन के बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा कर संगठन का नया 
7 खा-हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। एक शब्द 
ae जोड़ भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की वैचारिकता का 
हभ संकेत है। फिर अंग्रेजों के काले, दमनकारी, जनविरोधी 
धन भीतां के खिलाफ असेंबली में बम फेंककर भागने के बजाय 
उप्ी|॥ार होने का फैसला और फिर जेल में किये गये आंदोलन, 
प्रते और लिखे गये तमाम गंभीर लेखादि भगतसिंह के उसी 
य अलि विकास और राजनीतिक सूझवूझ का उत्स है। 
m | अजादी के पहले के उस दौर में अंग्रेजों व अंग्रेजों के देशी 
थी।मश्ष ने काफ़ी कोशिशें कीं कि भगतसिंह और उनके साथियों 
रा में जनसमर्थन न जुटने पाए। उन्हें आतंकवादी और 
व्शा अपराधी साबित करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन 
र हि सान पर तेज हुई तलवार की चमक को कालकोठरियों 
l Ber के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन इन 
ता ns लिए देश की आम जनता अपना दिल खोलकर 
R निकल आयी थी। असहमतियों के बावजूद इस तथ्य 
ग जॅ ha कांग्रेस के इतिहासकार बी0 पटूटाभिसीतारमैया को 
का आफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885-1935) में 
कि, 'यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस 
NG भो का नाम पूरे भारत में उतने ही व्यापक तौर पर 
[अ | 
i 


था और उतना ही लोकप्रिय था, जितना गांधी जी 


Bea की शहादत को भले ही इस देश की जनता ने 
ns भगतसिंह की एक और पहचान को सत्ता 
Pe, T ने 75 वर्षों से छिपाने की ही कोशिश की है। 


iai के विचारों की पहचान है, जिसका जिक्र 
गया। उत्पादनं के साधनों पर निजी स्वामित्व की 

लेकर, लाला लाजपतराय जैसे वरिष्ठ नेता को भी 
हक़ कह देने जितनी साफगोई और धर्म को 
"शिता व ईश्वर के अनस्तित्व संबंधी भगतसिंह के 


ऐक नहीं सका। खुद गांधी जी और कांग्रेस के तत्कालीन | 


ख़यालों की खुशबू को आजादी का इन्तजार 
विनीत तिवारी 


विचार आजादी के बाद देश की वागडोर संभालने और संसदीय 
राजनीति में भागीदारी करने वाली अधिकांश राजनीतिक पार्टियों 
को हजम नहीं हो सकते। कांग्रेस, भाजपा को तो हर्गिज ही नहीं 
हो सकते और खुद वाम को भी भगतसिंह को अपना बनाने के 
लिए अपने भीतर झाँकना होगा। इसीलिए भगतसिंह की ज्यादा 
से ज्यादा जो छवि आजाद हिन्दुस्तान में प्रचारित की गई, वो एक 
क्रांतिकारी और शहीद की है, न कि एक नास्तिक या एक 
कम्युनिस्ट विचारक की। 

23 बरस को उम्र के आखिरी हिस्से में भगतसिंह उपलब्ध 
पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर और अपनी गहरी विश्लेषणात्मक 
क्षमता के चलते मार्क्सवादी समाजवादी बन चुके थे, कम्युनिज्म 
में उनका विश्वास प्रबल था, सोवियत रूस की सर्वहारा क्रांति 
उन्हें भारत का अभीष्ट लगती थी और धर्म तथा ईश्वर पर आस्था 
के अकाट्य और प्राचीनतम कहे जाते विश्वासयुक्त (कु) तर्को को 
उन्होंने “मैं नास्तिक क्यों हूँ” शीर्षक के अत्यंत प्रसिद्ध लेख में 
तिनकों की तरह बिखेर दिया था। पक्के आर्य समाजी, सिख, 
फिर अराजकतावाद से होते हुए समाजवाद तक का तूफानी सफर 
उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में पूरा किया, और यह सब किसी 
भावुकता, आवेश या आवेग की वजह से नहीं, बल्कि सतत्‌ 
अध्ययन, आत्मालोचन, विचार, विश्लेषण को ठोस बुनियाद पर। 
उनका कहना था-“पढ़ो, आलोचना करो, सोचो और अपने विचार 
बनाओ।'” 

अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करवाने के लिए 
किये गये हर संघर्ष और कुर्बानी को बेशक बेमिसाल कहा जा 
सकता है, लेकिन भगतसिंह की जगह इसलिए अहमतरीन है 
क्योंकि वे आजादी के शब्द को मायना दे रहे थे। “लड़ाई तब 
तक लड़ी जाती रहेगी, जब तक हम इस समाज व्यवस्था को 
बदलकर नयी व्यवस्था नही कायम कर लें। एक ऐसी समाज 
व्यवस्था, जहाँ सारी जनता खुशहाल होगी और हर तरह का 


शोषण खत्म हो जाएगा।” (भगतसिंह, 20 मार्च 1951, शहादत || 


के तीन दिन पहले) | भगतसिंह के लिए आजादी का मतलब 


वाले पंडितों-मौलवियों से भी मुक्ति थी। 
1925-26 में भगतसिंह की घनिष्ठता कानपुर के ट्रेड 
| यूनियन आंदोलन व कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के साथ हुई। तब 
| से लेकर जेल में मिले वक्त में किये गये अध्ययन-चिंतन तक 
| भगतसिंह ने लगातार वैचारिक विकास और क्रांति के प्रयोग 
किये। जेल में ही 1930 में भगतसिंह का लिखा लेख “में 
नास्तिक क्यों £2” 76 वर्ष बाद भी न केवल प्रासंगिक है बल्कि 
तर्कहीन आस्था आधारित बहुलांश भारतीय समाज की पीठ से 
कुतकों की गर्द झाइने में वो अभी भी aig की सी फटकार का 
असर पैदा करता है। भगतसिंह ने उस सच्चाई को पहचान लिया 
था, कि धर्म समताआधारित समाज के निर्माण में एक बड़ा रोड़ा 
है। इस चुनौतीपूर्ण सच्चाई से आज बहुत से प्रगतिशील कहे 
जाने वाले व्यक्ति अपनी लोकप्रियता में ख़तरा बनते देख कन्नी 
काट लेते हैं। जबकि धर्म की उत्पत्ति के, ईश्वर की कल्पना के 
मूल कारणों पर चोट किये बगैर, इन अंधविश्वासों को हटाये बगैर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार भला किस तरह संभव हो सकता 
है? इस मायने में भगतसिंह भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के 
वैचारिक उत्कर्ष के प्रतीक हैं। 
आमतौर पर आज़ादी की लड़ाई की जो खाँचेबंद समझदारी 
देश की जनता को हासिल हुई है, उसमें आजादी की लड़ाई लड़ने 
वालों को दो समूहों में ste दिया जाता है। एक वे जो हिंसा के 
रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे और दूसरे वे, जो अहिंसक 
आंदोलन के ही पक्ष में थे। दरअसल यह वर्गीकरण बहुत गलत 
और भ्रामक है। इससे यह ध्वनित होता है मानो पहले समूह के 
लोग हिंसा के अलावा संघर्ष की कोई प्रक्रिया अपनाते ही नहीं थे, 
सिर्फ बम-पिस्तौल का ही काम करते हों। जबकि सच ये है कि 
उनमें अनेक ऐसे थे, जो हिंसा का सहारा आखिरी विकल्प के तौर 
पर ही लेते थे। असेम्बली में बम फेंकते समय भी उसे एक 
निर्जन कोने में फेंकने का निर्णय और बाद में जेल में की गयीं 
कितनी ही अहिंसक हड़तालें, अनशन, आंदोलन... साफ उदाहरण 
हैं कि ये क्रांतिकारी हिंसा को अंतिम विकल्प की जगह ही स्थान 
देते थे और जनान्दोलन में अहिंसा के महत्व को बखूबी जानते 
थे। 
. आज के दौर में यह वर्गीकरण दुरुस्त करना और भी ज़रूरी 
' है क्योंकि यह वर्गीकरण केवल इतिहास की समझ को ही विकृत 
नहीं कर रहा है, बल्कि वर्तमान को भी घायल कर रहा है। आज 
मनुष्य की गरिमा और जीवन पर उसके अपने अधिकार को लेकर 
राज्य के आतंक, अन्याय व दमन से लड़ रहे किसी भी व्यक्ति 
: को सरकार, पुलिस प्रशासन और मीडिया नक्सलवादी 
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कहकर आसानी से झपट्टे में ले है। इन्हीं 
मिलकर नक्सलवाद को इतना गलत प्रचारित हक | 
नक्सलवादी होना बेगुनाहों को मारने वाले के जैसा a 
नतीजा यह होता है कि एक बार किसी को y 
आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया तो उसकी बेगुनाही के प्रति q 
सकने वाली जन सहानुभूति भी नहीं हासिल होती। यही कोश 
नेपाल में राजा के शोषण से जनता को मुक्त कराने के संप 
लगे माओवादियों के साथ हुई । यही भारत में अनेक नवल 
और जनतांत्रिक आंदोलनकारियों के साथ हो रहा है, और क 
अंग्रेजों ने भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, बिस्मिल, अशफ 
जैसे तमाम अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के साथ किय दर 
बर्टोलट ब्रेष्ट के प्रसिद्ध नाटक “गेलीलियो” में हिषे | प्र 
का शिष्य कहता है-“'अभागा है वो देश, जहाँ नायक नहीं ay 
जवाब में गेलीलियो कहता है-““नहीं, अभागा वो देश है, ति 
नायकों की जरूरत पड़ती है।” हम अपनी परिस्थितियों के | 7 
मद्देनजर कह सकते हैं कि अभागा वो देश भी है जो अपे |' 
इतिहास के नायकों के साथ सही सलूक नहीं करता। दो ब 
पहले वामपंथी साहित्य का प्रकाशन-वितरण करने वाली fe 
की सुनीता को महाराष्ट्र के पास चन्द्रपुर में पुति † 
प्रतिबंधित साहित्य बेचने का इल्जाम लगाकर तीन दि छ| शाम 
पूछताछ हेतु रोक रखा और उनकी किताबें जब्त कर cif | 2 
उनमें प्रतिबंधित किताब कोई नहीं थी और आखिसाए m a 
सुनीता को छोड़ा भी | लेकिन सुनीता से उस दौरान पुति i i 
सवाल पूछे, उनमें से एक सवाल हमारे aE a गा 
शासन-प्रशासन व जनता के अंतर्सबंध को समझने al 
काफी मददगार है। सवाल था-“जब देश IM aa 
भगतसिंह की किताबें काहे को बेच रही हैं ?' À 
जाहिर है शासक वर्ग को भगतसिंह के आज़ादी त Nis 
अभी भी गहरा खतरा महसूस होता हैं E iN ~ 
आधे-अधूरे [सकों भी है जो 76 | 
खतरा ऐसे आधे-अधूरे प्रशंसकों से भी & उनके हे 
उनके शहीद होने की तो याद करते रहे, तकि 


| इ 


जीवि 
की खुशबू को फैलने से रोके रहे। Rh 
तो सौ बरस से ज्यादा के होते लेकिन दते नि 


था=“हवा में रहेगी मेरे खयाल की खुं 
फानी, रहे न रहे।” उनके खयालों की खुद उ 
नायक के साथ सही सलूक कर इस देश EE 
बचाने की जिम्मेदारी उन सबकी है, IR इ a 

2 चिनार j 174, at 


7 
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S10 विजय बहादुर सिंह 


L विमुकुट बिहारी सरोज” तीन-चार कारणों से बेहद महत्वपूर्ण काम 

al a =" reson नलो mie हि ay ae RG जीवन और लोकतांत्रिक मर्यादाओं 
और खे | बन्ने कविं थे, लकीर पर उसे पीटने वाले नहीं। इस एक का में उन्होंने pa 
अशफ | कम में नं जाते हुए कि काव्यगत सच्चाई और मौलिकता क्या को छो की तरफ जन a ae 
या ्ा। | हती है इतना ही याद दिलाऊँगा कि जीवन के गहन और सूकम कि कुछ कथित नामधारी कवि इन दिनों कर रहे हैं र a 
त | prt की पकड़ और अभिव्यक्ति का सौंदर्य उनमें था। कबीर राजनीति की बात किया करते थे जिसमें पक त sts 
Tate | asad देखी' और तुलसी "सत्य का साक्षात्कार और बयान बोध और उसका उत्कर्ष-विधान शामिल ME 
। A m हे हैं। a सरल ee तो आँखो के देखे जीवन सत्य कोई कविता लोक के भरोसे की a ae jhe 
तिय à | AI कुछ लोग कविता लिखने जरूर हैं पर सत्य उनकी पकड़ में ये भरोसे आज भी सुरक्षित हैं -बार हमें उन मूल्यों 
1 अफे a TA A Ei ye ps a सत्य की साधना करता प्रति सजग करती है जो बिला हैं a जपा 
दो बत | "रज T यही करती रही। जो वस्तुतः अपमून्य हैं। कवि की एक -इन्हें प्रणाम को 
ती Rr | जा यह सत्य जितना राजनीतिक था उतना ही सामाजिक ये बड़े महान हैं-कविता cons a ke है और उस | 
तित य ।इसी आधार पर सांस्कृतिक भी | आजादी के बाद का जीवन विवेचना का सौंदर्य ऐसा कि पनपती हुई छद्म महानता की कलई ' 
दिन छ e7 या कहिए, अपकर्ष की ओर बढ़ रहा था, कवि खुलती चली जाती है। मिथ्या त्यों को उघार कर लोक का ध्यान) 
inĝ i उ गीर से ता रहे थे और चिंताग्रस्त होते जा रहे थे। उन सचमुच के सत्यों की तरफ ले जाना जिससे सांस्कृतिक जीवन | 
प e प्रयोगवादियों और नए माने जाने वाले कवियों का था की रक्षा होती है। 

तेस रे | _ लेकर आए थे कि कविता मध्यवर्ग की अपनी व्यंग्य शैली के लिए आधुनिक कवियों में सबसे ज्यादा चर्चा 
भात ग | Ha मनोवैज्ञानिक उलझनों, गूढ़ बौद्धिकता, नागार्जुन की होती है। उन्होंने इस काम को बखूबी किया भी है और 
गे , i णा आर अर्थ की लय का नाम है। एक ऐसा विशिष्ट विस्तार से। सरोज जी ने इतने विस्तार से तो यह नहीं किया है। | 
ES दीप उस आम नागरिक आबादी से नहीं है जिसे वे ज़्यादातर एक शिक्षक-कवि के रूप में सामने आते हैं जिससे | 
| की भी र आज के आलोचक जन-समाज कहते हैं। सरोज व्यंग्य भी उनकी मदद करता है। 'भीड-भाड़ में चलना क्या कुछ | 
a aj Ohne on नहीं गए, न ही यह मंजूर किया कि आज़ादी हटके हटके चलो'... जैसी कविताएँ केवल उपदेश नहीं हैं, शिक्षा | 
ति | = मध्यवर्ग की आजादी है। एक ऐसा मध्यवर्ग भी हैं। किन्तु जैसे ही 'एक ओर परदों के नाटक एक ओर नंगे, 
ब] SESE ही राष्ट्रीय हैं। वे इस विश्वास में दृढ़ रहे जैसी कविता के पास हम पहुँचते हैं, कवि के आशयों के पीछे 
>g | cow में केन्द्रीय और आधार भूमिका आम आदमी की सक्रिय करूणा और उससे उपजे क्षोभ का अंदाज भी स्वतः लग 
fs ko a i ता की जिम्मेदारी यही है कि वह उसकी भावनाओं, जाता है। उन अपेक्षाओं का भी जिन्हें समझने के लिए राममनोहर _ ili 
X or AN की रक्षा करें। ...संघर्ष विमुख, अवसरवादी लोहिया का यह कथन ही पर्याप्त होगा कि जिंदा कौमें पाँच साल... | 
Res a जाने के विरुद्ध वह उस आत्मविश्वासी, जुझारू तक इंतजार नहीं करतीं। सरोज की एक कविता में यह आशंका 
पतक ae के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे दृढ़ विश्वास और संकल्प में ढली हुई मिलती है-मरहम सेक्या | 
a चान बनती है। यह वही रास्ता था जो प्रेमचंद्र होगा यह फोड़ा नासूरी है, अब तो इसकी चीर-फाड़ करना मजबूरी | 
प्रति Tae लवक का था जो इस विशाल जन. है। इस पंक्ति में फोड़े का जो बिंब रचा गया है और चीड 
ea, the थे की मजबूरी की बात कही गई है उसे समकालीन भारत 
: या 


: की कविता की राजनीति यही थी। वह अपने श्रोताओं की जरूरत तो शायद पड़े और 
जा में खने का काम कभी नहीं करती थी। जो मुद्ठियों में रामबाण लिए बेहद 
जिस दिन भी उन 


x= ACTA R = TY 7 
RT को कविता से काफी पहले एक कवि ने लिखा था कि 
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ही चाहिए । सरोज के बाद भी कवियों की एक 
विरादरी इस बात में यकीन रखती है कि सारे मरहम बेअसर हो 
चुके हैं, क्रांतिकारी बदलावों की ज़रूरत है। पर सिद्धांतों से चिपके 
हुए कवियों को न मरहम उपयोगी जान पड़ता है, न चीर-फाड़ 
जरूरी लगता है। वे सब जीवन यथार्थ का कुरुक्षेत्र छोड़कर सिद्धांतों 
की राजधानियों में धृतराष्ट्रों के साथ आ बैठे हैं और जीवन की 
स्वार्थपूर्ण व्याख्याओं के R तैयार कर रहे हैं। उत्प्रेरणा का सौंदर्य 
उनकी काव्य-प्रतिज्ञा नहीं है। 'सर्वहारा' उनके यहाँ एक ठस्स और 
जड़ अवधारणा है और क्रांति एक किताबी सपना। सरोज को ऐसे 
सपनों और उन्हें देखने वालों से भारी चिढ़ थी। 
जिस अन्य कारण से सरोज महत्वपूर्ण लगते हैं वह उनकी 
जन-संप्रेषणीयता और जनोन्मुखी काव्य-विवेक है। उन्हें पता है 
कि भारत की आम आबादी कैसे काव्य की अपेक्षा कर रही है। 
यह भी कि उसके काव्य बोध में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के 
साथ-साथ भी गालिब की रेख्ता शायरी भी शामिल है। वे लिखी 
हुई पंक्ति से अधिक कही हुई काव्य पंक्ति मैं सौंदर्य देखने के 
आदी हैं, वह बोली या जुबान जिसके काव्य मुहाबरे जिंदगी में 
जहाँ-तहाँ चल फिर रहे हैं। सरोज की कविता में यह मुहावरेदानी 
ख़ूब है। ठीक भवानी मिश्र की तरह 'जी हाँ हुजूर, मैं गीत वेचता 
हूँ” जैसी कविताओं की तरह। कथित नव-वाम कविता के लिए 
ये मुहावरे अनुपयोगी से हो उठे हैं। वह आम बोलचाल की लय 
से दूर खड़ी है और उस धर्म का निर्वाह कर रही है जिसे चतुराई 
का धर्म कहते हैं। उसकी मंशा कभी भी यह नहीं है कि वह आम 
भारतीय आबादी का मार्मिक और प्रामाणिक बयान बने। विपरीत 
इसके उसकी दिली मंशा उस सत्ता साहित्य में है जिसके समीप 
होने से कविता कवि के लिए एक खूबसूरत कैरियर या अवसर 
बन जाती है। सरोज ने हमेशा इन अवसरों को नकारा और 
झुठलाया और विकसित किया जो लोक समादृत हो। अपनी इस 
अनूठी काव्य-दृष्टि को उन्होंने जिन छंदों में लयबद्ध किया, उनमें 
वार्तालाप का सौंदर्य भरा हुआ S| कविता जैसे एक जन-संवाद 
हो। जिन काव्य-पंक्तियों को पहले के पन्नों पर उद्धुत किया है 
उन पर नए सिरे से गौर कर यह सहज कथन किया जा सकता 
है कि सरोज एक संवाद प्रिय कवि हैं। वे अपनी सारी गहरी और 
जरूरी बातें बातचीत की लय में रखते हैं। कविता और उसके 
श्रोताओं के बीच यही एक शैली है जो ऐसा सेतु रचती है जिस 
पर दोनों पक्षों की आवाज ही सुगम और सुखद हो सके। 


उथलपुथल मचनी 


हमारे बहुत सारे कवि जो स्वयं को जन-समर्पित कहते हैं, 


इस बात की रंचमात्र भी परवाह नहीं करते कि लोग, कॉमन या 

आम कहे जाने वाले भले ही ऊँची डिग्रीधारी न हों पर उनकी 

Pag मात्रा में कोई कमी नहीं है। ऐसा अगर होता तो हर 

. बाद वे सरकारों की इस तरह अदला बदली नहीं करते। 

gH, सुंदर-असुंदर, हित-अनहित, स्वार्थ-परमार्थ की उनकी 

याँ बहुत गहरी और बारीक हैं। कबीर की तरह स्कूल से 
A * a 
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बाहर ee वे एकलव्य की 7 अपने शर-संधान में 
हैं। उनकी काव्य चेतना में सूर, तुलसी, कबीर समाए पण 
वेद-उपनिषद के सार-सत्य भी। जो जन-समूह लो शोका žl 
पर इतना आत्म सजग है वह अपने कवियों के ae 
उनकी कविता के लिए अपात्र है, ऐसी समझ सिर्फ उन्हीं है 
होगी जो इस देश की काव्य-विरासत और जन-चेतना से जा 
हैं। जिनका “कॉमन मैन” आस-पास के जीवन में नहीं किस 
बड़ी मानी जाने वाली किताबों से चलकर आता है या जि थे 
उस दुरूह और गूढ़ कल्पना शक्ति से गढ़ते हैं जिसका चति 
अभिजात-धर्मी है। अभिजातधर्मी साम्यवाद। 

ये कवि उस प्रकृति भावुकता को बहुत कम हृदयंगम का i 
पाए जिससे कोई कविता सामाजिक विस्तार पाती है। अपनेअफ़े |” 
समय में इसे कई कवियों ने समझा जैसे कि दुष्यत कुपार। हु F a 
रघुवीर सहाय भी। यह कहना बेमानी है कि खुवीर सहाय वी | 
काव्यभाषा में उनकी पत्रकारिता का योगदान है। तब पूमा |. हा 
पड़ेगा कि उनकी पत्रकारिता में जो भाषा है उसमें किबा | 
योगदान है। क्या उसी जनसंवाद का नहीं जिसके प्रोत आग |. 
आबादी में है? पत्रकारिता को अपनी उस आम आवा छ | 
पहुँचाने के लिए जिन मुहावरों की जरूरत पड़ती है उसी जा 
आबादी तक पहुँच पाने की साधना कविता को भी क्यों ae 
करनी चाहिए? हाँ, मुझे यह मानने में और कहने में कोई T 
परेशानी नहीं कि पत्रकारिता सतह के यथार्थ की और la 
गहरी सतहों की भाषा है। दोनों को एक करके समझा हि 
है। कविता चाहे जितना पोस्टरबाजी तक उतरे फिर भी र 
उसे कविता होकर ही पड़ेगा | वेद 

कवि सरोज का मानस इन सब बातों को तेक ए 
साफ था। वे इस मुगालते में भी नहीं थे कि वै "९. 
बच्चन और दिनकर के प्रतिद्वंद्वी हैं 


चिराग की तरह थे जो अपने हिस्से के भूगोल नहीं सताती 


` 


के लिए जी-जान से जीता है। उसे यह पीड़ा न E Ñ 
पाँच सौ या हज़ार वॉट का क्यों नहीं है। p "a ai 
जलते जाना है। सरोज अपने समय के A a जी A 


एक चिराग थे जिन्हें किसी द्वापखासी ईव 1 fe 
उस आदमी पर भरोसा था जो ATF अं AT 
था, जो 1857 से 1947 तक निरंतर तर्त i 
आ रहा था, जिसे न्यायपूर्ण जीवन सबसे 
था और सत्य और स्वतंत्रता जीवन के सबसे 
ऐसे कवि को याद करना उस विर 
याद करना है जिससे मानवीय 
पाश्विक मर्यादाएं सकते में आने की 


-एु, 
भारतीय भाषा ME, y 
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a i जी के दर्शन सबसे पहले मैंने वाराणसी में किये थे। 
| 1084 में जनवादी लेखक संघ का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 
qË जब तक सम्मेलन हॉल में पहुँचा, तब तक 
हप्र हो चुका था । अध्यक्ष-मंडल में जो लोग मंच पर थे, 
ह नाम मन्नू लाल 'शील” का भी था। उस सम्मेलन में मेरा 
हिलाही परिचय हुआ कि मेरे दिमाग़ में उनका कृद स्थापित 
MIN, मैं उनकी प्रतिभा और रचना-कर्म से अभी अनजान 
aT समाप्त होते ही उनसे औपचारिक भेंट भर हुई थी। 
दा में मधय प्रदेश के हरपालपुर नामक बहुत छोटे से कस्बे 
त स |स इसके बाद मैं बैंक में ईन्सपेक्टर बना दिया गया, 
हौ क RII, अपने पटक मकान दतिया में स्थापित कर, मैं 
र भा द्वरे-द्वारे भटकने के लिए निकल पड़ा था। इस दौरान 
aa mà अधिक मथुरा, गया, भागलपुर, बदायूँ, बिल्सी, 
ब्र | की आदि शाखाओं के निरीक्षण में बिताये । उन्हीं 
ककि (^ १% हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक” पर रिजर्व बैंक ने 
vats |“ गा दिया व सारे इन्सपेक्टरों को हेड ऑफिस कानपुर 
gi, i स्थानीय शाखाओं में लंबित काम को पूरा कराने 
“| दिया गया। इस आदेश से बैंक के खातों का पूरा 
cw sa गया। यहाँ तक कि वेतन आदि खर्चे भी रिजर्व 
„गि ra के बाद नगद भुगतान किये जाने लगे। 
ई १९. दिन एक बुजुर्ग सज्जन जो पैंट पर कुर्ता पहने 
i के बाहर किसी से कुछ पूछ रहे थे। उस दिन 
i j सेबभैनेजर छुट्टी पर थे और मैं सब-मैनेजर की 
ता Ti EN था। मुझे उन सज्जन की शक्ल कुछ जानी 
वे ते और स्मृति पर जोर डालने पर याद आया कि ये तो 
i“ j fae । मैं उठकर उनके पास गया और पूछा कि 
1 । ने त के हाँ कहने पर मैं उन्हें अंदर ले आया 
| शक उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। 


बैठ गये 


उन्हें पी 3 Lt ae Lae hp f ते A 
शाला में, होने का o sal & a RE पाठ ही। 
बा देन Ee टी ही 


E ->दन बद 
Í ४9115 isi | ४83 
भी बंद है; तब उन्होंने कंबल 
अपनी पैंट के अंदर की जेब से 
गा 


> ee 


पह तो आपनी कुर्सी है” और पास ही पड़े एक ade 


v 
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उनके सामने सदैव राह ही हारती रही 
वीरेन्द्र जैन 


चार सौ रुपये निकाले और मुझे देते हुए बोले कि इस परदेश में 
तुम्हें परेशानी हो रही होगी। इस स्नेह और संगठन के व्यक्ति होने 
भर के रिश्ते से अपनी महीने भर की पेंशन देने का आग्रह करने 
वाले व्यक्ति की आत्मीयता देखकर मेरी आँखें भर आयीं। वे "ए? 
शरेणी के स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी थे और हर महीने उन्हें पेंशन 
मिलती थी, उसी को निकालकर ला रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि 
वेतन तो मिल रहा है, पर वह नगद मिल रहा है इसलिए पैसे का 
कोई संकट नहीं है। मेरी बात पर उन्हें तब विश्वास हुआ, जब 
उन्होंने अपने एक परिचित-बैंक के बहुत वरिष्ठ ट्रेड यूनियन 
लीडर जे0डी0 मिश्रा से उसकी पुष्टि कर ली, जो उनके पुराने साथी 
थे। उन्हें लग रहा था कि मैं संकोच में उनसे ऐसा कह रहा él 
उसके कुछ ही दिनों बाद कानपुर में जनवादी लेखक संघ का जिला 
सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मथुरा से प्रो0 सव्यसाची आये, तो 
मैंने उन्हें पूरी घटना सुनायी। तब उन्होंने मुझे शीलजी के बारे में 
विस्तार से बताया, जिसे सुन कर मैं रोमांचित हो उठा। मुझे लगा 
कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं उस व्यक्तित्व के विराट 
रूप से बिल्कुल ही परिचित नहीं था। 
शील जी वे व्यक्ति थे, जिनका लिखा गीत 'देश हमारा 
धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया इन्सान बनाएँगे, नया संसार 
बसाएँगे', आजादी के बाद देश के हिंदी भाषी क्षेत्र के हजारों स्कूलों 
में प्रार्थना के रूप में गाया जाता रहा है। यह गीत ही असल में ऐसा 
गीत है, जो धर्मनिरपेक्ष देश के स्कूलों में गाया जाना चाहिए था और 
तब इसका चुनाव करने वालों ने सही चुनाव किया थीं। पर, पता 
नहीं कैसे कुछ स्कूलों में इसकी जगह है प्रभो अनिद दाता ज्ञान 
हमको दीजिए ने ले ली। उन्होंने बताया था कि वे एक बार किसी 
सम्मेलन में किसी कस्बे में गये हुए थे, तो सुबह सुबह उन्होंने 
पाया कि उनके कमरे की खिडकी से स्कूल के बच्चे झॉकि-झौँक कर 
बाद 


t panne ER ; 
पार्ट है ant 


bE 


hi 
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रहे, जो आंदोलन में पचासों बार जेल गये और रोचक यह है कि 
वे जितनी बार आजादी के पूर्व जेल गये, उतनी ही बार आजादी के 
बाद भी जेल गये। 
शील जी बताते 
ही बचपन में हुई थी। गाँव में फैली किसी 
पत्नी का निधन हो गया | जब वे फिल्मों में गीत लिखने मुंबई गये, 
उस दौरान उनका प्रेम प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री गीता बाली से चला, 
पर किसी आंदोलन के दौरान वे जेल चले गये और तभी उसने 
शम्मी कपूर से शादी कर ली। उन्होने सव्यसाची जी को कभी 
बताया था कि वे एक बार कार में बैठे गीता बाली से बातें कर रहे 
थे। तब गीता बाली कुछ अधिक ही रोमांटिक बातें करने लगी थी, 
पर जब उन्होंने अगली सीट पर बैठी उसकी बहन की ओर इशारा 
किया, तो वह बोली कि वह तो गूँगी और बहरी है। 
देश के जन-नाट्य के इतिहास में 'पृथ्वी थियेटर' का नाम 
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्हीं पृथ्वीराज कपूर ने शील जी 
के लिखे नाटक 'किसान' के आठ सौ से ज्यादा शो किये। बाद 
में यह नाटक आकाशवाणी ने बिना उनसे अनुमति लिए प्रसारित 
कर दिया । इस पर शील जी ने आकाशवाणी के खिलाफ मुकदमा 
दायर किया, जिससे अंत में आकाशवाणी को समझौता करना पड़ा 
और समझौते के अंतर्गत अन्य शर्तों के अलावा उन्हें एक साल के 
लिए आकाशवाणी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया 
था। शील जी को T ग्रेड स्वतंत्रता-सेनानी होने के कारण कानपुर 
की किदवई नगर जैसी महत्त्वपूर्ण कॉलोनी में एक बड़ा प्लाट मिला 
था और महँगी जमीनों वाले किदवई नगर में वह अकेला प्लाट ऐसा 
था, जिस पर निर्माण नहीं हो सका AT | बमुश्किल उन्होंने उस पर 
एक बेढंगा-सा कमरा बनवा लिया था, जिसमें फ्लश वाला शौचालय 
तक नहीं बना था। पर, उन्होंने मेरे देखते-देखते आनन-फानन में 
तब शौचालय बनवाया, जब उनके यहाँ कर्णसिंह चौहान आने वाले 
थे और उनके पास ही रुकने वाले थे। दिल्ली के प्रोफेसर कर्णसिंह 
चौहान ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने शील जी के बिखरे साहित्य को 
एकत्रित करवाकर प्रकाशित करवाया था। पर, उस बार कर्णसिंह 
नहीं आ सके थे। 
उनके उक्त घर में पहुँचने पर वे बहुत ही खुश होते थे और 
एक मिनट में आने को कहकर पता नहीं कब बाहर निकल जाते 
और ढेर सारी खाने-पीने की सामग्री लेकर आ जाते थे। मुझे शर्म 


थे कि उनकी शादी भी हुई थी, पर वह बहुत 
बीमारी के कारण उनकी 


आती कि यही लाना था, तो मुझ से कह देते, मैं जाकर ले आता।: 


उसके बाद स्वयं ही स्टोव जलाकर चाय बनाते और वहीं फर्श पर 
ही बैठकर खाया पिया जाता। 

जून, 1995 के “नया पथ! में शिवमंगल सिंह सुमन का एक 

लेख छपा था, जिसमें उन्होंने उन्हें गहरी आत्मीयता से याद करते 

लिखा था कि “शील एक बड़े और, सच्चे जन कवि थे।” वे 

कि “हमारी मुलाकात सन 1942-43 में बंबई के एक 

विक्रम संवत 2000 पूरा होने के अवसर 


$C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर। तब एक बहुत बड़ा renal हुआ था, जिसमें 
कवि-सम्मेलन लगातार तीन दिन तक चलता रहा A Sra 
शील मंच पर बेहद लोकप्रिय कवि हुआ करते थे। स Ri 
हमने ऐसे अनगिनत कवि-सम्मेलन किये, जिसमें शीत 
प्रदीप और गोपाल सिंह नेपाली साथ-साथ रहे BK 
जाएत कफी आनत ज रा । हम लोगों के 
ही सरदार जाफरी, कैफी आजमी, जाँ निसार अल्ला ज्ज y 
लखनवी हुआ करते थे। पर, शील में पार्टी और वता 
अदभुत समर्पण था । वे कानपुर में कार्मिकों के नेता भी दे. 
कविता में आग थी । 42-43 में ही कानपुर में मजदूर की हा पु 
के प्रमुख नेता के रूप में काम करने वाले शीत ने कविमा 
का आयोजन भी करवाया, जिसमें राहुल सांकृत्यायन औलो त॑ 
आजमी भी पहुँचे थे। उसमें कैफी ने सुनाया था- के wig 
चूल्हों की कसम, कल चिमनी में आग न खिले।' सुमनजी ह्न 
हैं कि “उस कवि -सम्मलेन में उन्होंने उन दिनों को अपी परीक्ष 
कविता 'मास्को अब भी दूर है” सुनायी थी, पर शीत जीने 
कविता सुनायी, उससे वे छा गये थे।” isi 
शील ने कविता और कर्म दोनों ही तरह से काग रि z 
नागार्जुन, शील और केदारनाथ अग्रवाल की त्रयी में शीत 
थे, जिन्होंने बाकायदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस त, 
रखी थी। वे न केवल नियमित रूप से लेवी देते À, अ 
के सारे अभियानों मे भागीदारी करते थे। 
मेरी एक कविता उन्हें बहुत पसंद आयी p jis 
उनकी अध्यक्षता में मैंने कविता-पाठ किया, AN 7 : 
सुनाने का आग्रह जरूर किया। मेरी समझ में नहीं आ 
कविता उन्हें क्यों पसंद आयी है, सो एक दिन मैने an. 
भी पूछ लिया। वे बोले कि उस कविता में faa सर्फ adiu 
कविता में यही होना भी चाहिए। यह सन्‌ 1११ ai Alin 
उन्हें बिहार के हजारीबाग से निमंत्रण मिला “T नी वे 
कि में भी उनके साथ चलू. स्वतंत्रता-संग्राम "बी 


` 


ने निकाल ली। उन दिनों पाच सौ वह. ह 
अफसोस हुआ, पर उन्हें कोई परवाह की ai 
उनके कोई दूर के रिश्तेदार उन । 
तब उन्होंने बताया था कि उनकी i 
इसे पार्टी को देकर जाऊँगा। अंत समर्य 
गये थे। तब उनके रिश्तेदार है 
कम्युनिस्ट पार्टी ने ही उनके अंतिम 
विराट व्यक्तित्व मार्क्सवादी 
कर विदा हुए।21 शालीमार 
अप्सरा 


हा चुना 7 
विममे के लिए चुना ऑगन 
1 और के तीपा 
ह 
नजौ नम के लिए चुना 
पन प्रक उसे रोपा 
तीने ' 

E ने के लिए चुना 
काम खि बुत छोटा 
Fick | ge 


A है के तिए चुना 
aN अपने प्रिय का 


ee ee | 


“A 
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सब से अंत में 

वह लाया 

अपने नाम का एक हिस्सा 
स्त्री के नाम संग गाँठ कर। 


अब स्त्री की बारी थी 
देने की 
बदले में कुछ। 


स्त्री का देना- 
नहीं-देते जाना 
चुका नहीं है 
आज तक 


जीवन भर की आग 
नहीं मन में 

मन चपल रहा 

अंगों में नहीं 

राग- 

दो मुट्ठी भी 


राख हुई न 
जीवन भर की आग। 


सी-182, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 
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अनुपस्थिति 

Ie 

एक जोड़ी 

चप्पलें हो गयी हैं खाली 
पिता अब चल नहीं पाते 
पहन नहीं पाते उन्हें 


एक छड़ी 

घर में होते हुए 

आधी हो गयी है अकेली 

कभी कभी 

हाथ में उसे थामे 

बैठते हैं 

दवा या खाना खिलाये जाते समय 
चल तो नहीं पाते उसके भी सहारे 
किसी के सहारे 


o बिस्तर पर भी 
कैसे सिमट गये हैं 


 यहशय्याभी 


कविताएं 


प्रेम रंजन अनिमेष 


हदय में हमारे 
जहाँ अब भी हैं 


अनुपस्थिति 

228 

एक डायरी 

और कलम 

हर नये साल 

देता उन्हें 

सबसे पहली 
अबकी भी दी 
आने वाले साल भी 
ले आऊँगा 

उनकी देने के लिए 


हालाँकि पिछले सालों से 
कुछ लिख पढ़ नहीं पाते 


जो आदमी इतना पढ़ता लिखता था 
अक्षरों को केवल तकता 


अब इनका 
क्या होगा 
कहती माँ 


 दिखलाकर | 


मुझे भरोसा है 

एक सुबह उठकर देखूँगा 
सारे के सारे पन्ने 

भरे होंगे 

और उनमें जगमगा रही होगी 
पिता की जीवनी... 


माँ की याद 
एक बच्चा उनके भीतर 
रहा हमेशा 


जरासा 

ज्वर ताप दुख 
कोई रोग 
कोई पीर 


गुहारने लगते 
माई... माई...! 


कोई अंत 
कोई असमंजस 


FE 
Fo aaa? er 
quel पुकारत 
| ae आती 
gi. सपने में... ? 


game: 2: 
qa दृष्टि 
ame oa भी 
ट की 
[गयी 


gat सृतियाँ 
शीट हैं अब तक 
HRA पहले का 
गमे आ जाये 
उसे 

Van लेते 


पमी 
mi 
विप्र जातीं 


घत ते ली है 
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Ti का शिखर धोते रोते धोते 
[यार 
अपने पानी पर पि a 
हु माँ सब मानते 
बचपन यहाँ तक बहुत तुम पर 
a बोझ पड़ गया 
उसके जा m 
बाप in लाचार हुए 
चला आता बुढ़ापा.. 
पर इस तरह 
इस वितृष्णा के as में 
निहोरा डूबते उतराते 
बूढ़ा भी तो कैसे चलेगा 
बच्चा ही 
कब तिरेगी 
बच्चे की तरह कब फिरेगी मिठास 
देखना भालना जब उड़ जायेगा चिड़ा...? 
पोसना पालना 
विश्वास है मिठास 
हाँ कभी-कभी और मिठास में 
डॉटना भी जीवन की ओस 
जीवन की आस . 
पर ठेलना झटकना 
मत हाथ उठाना हालाँकि जानता हूँ 
कभी भूले आसान है समझाना 
और सचमुच मुश्किल जीना... 
हाँ हाँ 
ma रिज़र्व बैंक ae | 
a न rego, गोरेव (se) जुवई-300065 4 


ऐसे क्या देख रहे 
जैसे कभी 
उमर होगी नहीं... 


समझावन 
अब जो कुछ होंठों से फूटता 
एक तंज उसमें होता 
बासी जी की खटास | 


कक 5 
— ee eee 
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कहानी 


जिंदगी मेरे घर जाना 
देवाशु पाल 


मे एक साहित्यिक मासिक पत्रिका के संपादक के पद पर है 
कार्यरत हूँ और नलिनी इस शहर से निकलने वाले एक नलिनी ने सिर हिलाया। शायद वह कुछ कहना चाहती eh 
दैनिक अख़बार की रिपोर्टर है। इससे पहले मैंने कहा-“हमें अख़बार में बबली के साथ हुए इस 
इस वक्त मैं कॉफी हाऊस में नलिनी के आने का इंतजार अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बबली से इन्टर तेका 
कर रहा हूँ। अक्सर हम दोनों शाम के वकत इसी कॉफी हाऊस में हमें अख़बार में प्रकाशित करना होगा। शहर के सारे लोगों को पह 
मिला करते हैं! पिछली मुलाकात बुधवार को हुई थी और आज बताना होगा। तभी हम कुछ कर सकेंगे। और यह काम तुम ह 


सोमवार है। कर्‌, सकती हो...” 
नलिनी और मैंने एक साथ, एक ही कॉलेज से राजनीतिशास्त्र “मैं,” नलिनी आश्चर्यचकित होकर बोली। 
में एम.ए. किया है। कॉलेज के दिनों में वह काफी डरी-डरी-सी और “हाँ तुम ! मुझे मालूम है, तुम कॉलेज की पत्रिका में अक्स 


शर्मीली-सी रहती थी। मुझे याद है उन दिनों की बात, जब कॉलेज लिखा करती थीं ।” | 
छोड़ने के कुछ ही महीने के पश्चात एक दिन नलिनी से मेरी उस दिन नलिनी बड़ी मुश्किल से मेरी बातों से सहमत हु 
मुलाकत एक मेडिकल दुकान पर हुई थी। थी और बबली से इन्टरव्यू लेकर हम लोगों ने उसे TH 
f “हेलो नलिनी, कैसी हो”? मैंने उसके पास जाकर कहा। छपवाया था। बबली की मौत के तीन दिन पहले प्रकाशित वह गिल 

वह एकाएक मुझे देखकर आश्चर्यचकित हुई, मैंने सहज होकर इन्टरव्यू बबली को न्याय तो नहीं दिला सका, लेकिन पूरे शहगे | 


' कहा- मैं प्रीतिश हूँ।” इस इन्टरव्यू को लोगों ने काफी गंभीरता से लिया, खाकर प्रे i 
'. “जानती हूँ,” नलिनी मुस्कुराकर बोली। ' जिससे नलिनी को प्रेस लाइन' में नयी पहचान मिली। | 
“और कैसी हो?” इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन मैं RAA 
“ठीक हूँ।” ` मिलने उसके घर चला गया | दरवाज़े पर मुझे ASAT 


“तुम बबली को तो जानती हो। हमारे साथ ही पढ़ती थी। झिझक-सी गयी । उसकी झिझक को दूर करने के लिए मैते भ | पे 

वह पिछले पंद्रह दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पति चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा-“तुमसे मिलने यूँ ही पा ma a 

और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डालने की कोशिश की थी, ..।'” gal | a 
पर वह मरी नहीं है। लेकिन, उसका शरीर बुरी तरह से झुलस गया नलिनी मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए वोतो | T 

|| |  है। तुम चलोगी उसे देखने?” किया ।” लोगों की आता |. 

.| नलिनी कुछ पल यूँ ही सोचती रही। मैंने उसे साहस दिलाने “बबली की मौत ने एक बार फिर हम a ae | 

3 के लिए कहा-“ऐसे वक़्त पर उसे तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है. दिया। अब तो तुम भी नहीं मिलती हो ।” | 

j mia नलिनी चुप थी। शायद उस वकत वह अपने 


arts 
E 


a वह चलने के लिए तैयार हो गयी। समेटने में लगी थी। तभी मैंने कहा-“तुम झु feet 


$ जब हम er be को देखकर अस्पताल से लौट रहे थे, किसी अख़बार में ‘ 
उस वक़्त नलिनी काफी सीरियस लग रही थी। वह चुप थी। रह | 
| “आज मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देन eu ty 


है कि तुम किसी अखबार से जुड़ जाओ... 


|) 


1 हुआ, जिसे सभी ने सराहा। उसी वर्ष उसके क्रीब 
boa goa विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । इस बीच 
| की मुलाकातें भी बढ़ने लगी थीं । नलिनी मुझसे पूरी तरह 


ने ql | 
a दिन की बात है, वह मेरे साथ दैनिक अख़बार के 
य गयी, जहाँ सिटी रिपोर्टर के साक्षात्कार हेतु उसे बुलाया 
ा। कुछ दिन पश्चात, जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें अख़बार 
पोर्ट की नौकरी मिल गयी है”, वह खुशी से उछल पड़ी थी। 
रति मुझे उसकी खुशी देखकर यह आभास हो गया था कि 
at कोई साधारण लड़की नहीं है। 


एक शाम नलिनी कॉफी हाउस में मुझसे कहने लगी- 
मैंने एक रिपॉटिंग तैयार की है, कल सुबह देखना शहर के 
पमे कैसी खलबली मचेगी...'” 
उस वक्त मुझे नलिनी की बातों पर गुस्सा आ रहा था और 
ग्रभी। वह साधारण-सी लड़की आज असाधारण लड़की बनकर 
(Ra नामीगिरामी लोगों के खिलाफ अपने अख़बार में लिखने 
{rat 
नतिनी किसी भी चुनौती से डरा नहीं करेगी, यह बात मुझे 
पि ही समझ मे आ गयी थी, जिस दिन उसकी माँ मुझसे कह 
RA- IE जरा समझाओ न नलिनी को, वह किस तरह पुरुषों 
i F कम करने लगी है। वह भूल गयी है कि वह एक लड़की... 


ह 
महै 


उस दिन उसकी माँ को झूठा दिलासा देकर मैं लौट आया 


| भाज नलिनी आने में काफी देर कर रही है। इससे पहले 
Re देर तक मुझे इंतज़ार नहीं कराया। 'शायद आज वह 
शमि कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गयी हैं-यह सोचकर उसे 
/ पर फोन करने लगा कि अचानक उसे तेज़ कदमों से 
व मेआतेदेखा। | 
| _ शी देर हो गयी,” नलिसी कुसी पर बैठते हुए बोली। 
al Ra पैतीस मिनट,” मैंने घड़ी देखकर कहा। 

| नी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा- 


ga 


Pre ख़ूबसूरत लग रही हो 

My sg मगर अफसोस, इससे पहले भी तुम कई बार मेरी 
भन हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी शादी 
tare सकती, क्योंकि तुम बंगाली हो। यह फैसला मेरी 


* और तुम्हारा?” s 
i येह मज़ाक का वक्त नहीं है, मैं तुमसे कुछ 
a ^ पाहती हूँ और तुम मुझे बोर कर रहे हो 


i 
j ] 


बोर 
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नहीं। एंटरटेन कर रहा हूँ।” 

'प्रीतिश आज मैंने प्रेस की नौकरी छोड़ दी है। 

“क्या?” अचानक नलिनी के इस निर्णय को सुनकर मैं 
हतप्रभ रह गया। 

“क्या तुमने यह निर्णय स्वयं लिया है?” मैंने पूछा। 

“हाँ मैंने यह निर्णय स्वयं लिया है और मैंने यह भी निर्णय 
लिया है कि अब मैं शादी कर अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों 
का निर्वाह करूँगी।” 

“यह तुम क्या कह रही हो? आख़िर इस तरह के फैसले तुम 
अकेले कैसे ले सकती हो?” 

मैंने नलिनी को समझाने की कोशिश की। 

नलिनी ने कहा, “तो क्या करती प्रीतिश। मैंने तुम्हें इससे 
पहले भी कई बार कहा है कि मैं उस बिल्डर और उस नेता के 
खिलाफ लड़ तो सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों के लिए लड़ रही 
हूँ, आख़िर उन्हीं लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वर्षों से जिस 
जमीन पर वे लोग रह रहे हैं, किस तरह चंद पैसे वाले ताकृतवर 
लोग उन्हें उस ज़मीन से बेदखल कर उनकी झोंपड़ियों को तोड़कर 
उस पर मल्टी नेशनल काम्प्लेक्स बनाने लगे हैं...” 

मैंने आज नलिनी को पहली बार टूटते हुए देखा है और 
हारते हुए भी। इस वक्त मैं उसे और ज्यादा परेशान करना नहीं 
चाहता था, इसलिए चुप ही रहा। तभी वह बोली-“प्रीतिश! अगर 
तुम मेरे साथ न होते, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच 
पाती। मैं तुम्हारा यह अहसान जिंदगी की आखिरी साँस तक नहीं 
भूल पाऊंगी।'” 

यह कहकर वह उठ खड़ी हुई, फिर हल्को-सी मुस्कुराहट 
चेहरे पर लाकर जिस तेजी से अंदर आयी थी, उसी रफ्तार से बाहर 
निकल गयी। इस क्षण मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया का 
सबसे अकेला आदमी हूँ। 


कुछ क्षण आँखें बंद कर मैं यूँ ही बैठा रहा कि एकाएक _ 
किसी की आवाज सुनकर मैंने आँखें खोलीं, तो देखा कि एक _ 
खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे पहचानने की | 


कोशिश की, पर पहचान नहीं पा रहा रहा था। तभी वह मुस्कुराकर | 
बोली- ty 
“शायद! आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन में 
आपको पहचान गयी। आप प्रीतिश जी हैं न “अलग? पत्रिका के 
संपादक और मैं नेहा el” " 
“बैठिए”, मैंने कहा। 
वह बैठ गयी मेरे सामने वाली कुर्सी पर और बोली- 
“सर! शायद आपको याद हो कि मैंने एक बार 
पत्रिका में छपा आपका संपादकीय पढ़कर आपको फोन वि 
मैं आपसे मिलना चाहती थी आपने र 


eT att 


i f 
4 | 
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मैंने आपसे मिलकर आपकी पत्रिका से जुड़ने की बात की थी। टूटने लगती थी और मैं उसे जोड़ने की कोशिश करता | 
था। 


i आपने कहा था कि मैं किसी साहित्यिक पत्रिका से जुड़ने की ste a 
J बजाय पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करूँ, किसी अख़बार से जुड़ हम दोनों बहुत देर तक कॉफी पीते रहे। जब 
जाऊँ। तभी आपने 'टाइम्स' अख़बार के संपादक से मिलने के उस वकत सड़कों की बत्तियाँ रोशनी फैलाने लगी a a 
लिए कहा था और मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार काम किया। गायत्री fer, विनोवा नगद बिला उती 
4850) 


आज मैं उसी अख़बार में काम कर रही हूँ. 
“यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लाइन से ज़्यादा 


दिन तक जुड़े रहना सबसे बड़ी चुनौती है...”, मैंने समझाते हुए 
कहा। yes Ate 
“मुझे पता है सर! चुनौती और जोखिम दोनों से निपटने की N च] fel TA 
कोशिश करती हूँ। यह भी जानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और =a id = गे 
' मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ स्वयं एक आर्मी अफसर है। माँ के =“ | ‘a 
ही कहने से मैं आतंकवाद से निपटने के लिए इस क्षेत्र में काम V \ ) | \ an | 
करना चाहती हूँ. / ना 
“यह तुम्हारी आँखे बता रही है कि तुम्हारे अंदर कितना Ey 
आत्मविश्वास है गह 
एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद नलिनी में इसी बात हित 
की कमी थी। उसका आत्मविश्वास ज्यादा मज़बूत नहीं था। वह om 


साइन 


खेमकरण “सोमन' 


an बड़े साहब काम में व्यस्त थे और एक गरीब सी महिला अपने पंद्रह वर्षीय बेटे के साथ खड़ी थी, हाथ में एक कीर |$ 
कर। P 
; बड़े साहब ने इस बार घूर कर देखा उसे। फिर गुस्से में बोले, “अरे मेरी माता! जाती क्यों नहीं? एक घंटे से a 
रही है। कह दिया न, कल करा लेना साइन। देखती नहीं है, काम कर रहा हूँ।” | 

महिला बेचारी सहम गयी। तभी एक व्यक्ति ने बड़े साहब के कमरे में प्रवेश किया । 

ओ हो ! सहाय जी!” बड़े साहब ने आने वाले व्यक्ति की ओर देखकर कहा, “आइए-आइए, आज कैसे जता था 
हि “बस आ ही गये” सहाय जी कहने लगे, “यह गरीब बन्दा एक साइन करवाने के बहाने आपको याद कर g 

गया।! 
“तो ये लो!” कहते हुए बड़े साहब ने झट साइन कर दिया। 


प्रथम कुण, ग्राम व प्रोस्ट-भूरारानी; BAGG, जिला-ऊधमतिह 


हुआ! | 


ot | र 
नगए उत्तर | 


केदार सम्मान एवं व्याख्यान माला द 
ci प्रकाशकों, रचनाकारों एवं उनके शुभ चिंतकों से 'केदार सम्मान 2009 हेतु वर्ष 2006 से 2009 के TA ए | 
a: कविता संकलन आमंत्रित हैं। यह अनिवार्य है कि कवि वैज्ञानिक चेतना का हिमायती हो, उसकी ख लिए है 

` नाथ अग्रवाल की परंपरा का अनुगमन एवं विकास हों। यह सम्मान वर्ष 1947 के बाद जन्मे रचनाकारों i 
प्राप्त हो जायें 
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चंद्ररेखा 


पहर में प्रसारित होने वाले कुछ धारावाहिक उसे देखने ही होते 

हैं, पर आज वह बहुत व्यस्त है। आदी स्टेशन गये हैं-मिट्ठू 

को लेने, और उनके घर पहुँचने तक वह बेटे की पसंद का 

ना तैयार कर लेना चाहती है। उसके आ जाने पर तो उसी का 

। बरम होगा। बैग से उसके गंदे कपड़े निकालकर धोने को रखना। 
गकर आने पर उसे चाय के साथ सूजी का गर्म-गर्म हलवा 
feat | फिर, पास बैठकर उसके हॉस्टल और कॉलिज के 
रततू-फालतू किस्से सुनना | बेशुमार बातें होती हैं बेटे के पास, 
गको सुनाने के लिए... । पिता से वह काम की ही बात करता 
॥ जैसे पढ़ाई ठीक चल रही है, थोड़ी सैर वह सुबह-सुबह ज़रूर 
तेता है, देर रात तक नहीं जागता और खाली समय में उनकी 
ig किताबें पढ़ लेता है, गैरह-वगैरह | वैसे वकत कम ही होता 
*| पह कहकर वह उनके सामने से हट जाता है। कतराता है कि 
हैं पिता उन किताबों पर उससे बातचीत न शुरू कर दें, जो 
भत में उसने पढ़ीं ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आदी कोई 
er किस्म के आदमी हैं, पर fea खुला ही नहीं उनसे। 
सेब अगड़म-बकड़म कह देता है। उसी ने बताया था कि 
ane पैसा खर्च करते हैं हर बार किसी नयी किताब पर | वह 
YE पाता है ऐसी मोटी-मोटी व बोझिल किताबें | कभी-कभी 
भी पढ़ने के शौकीन को दे देता है और चाय-कॉफी पीते उसकी 


«| at कि बात चले तो वह कुछ कह पाए और पापा 
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| = आये, पर उनके साथ मिट्ठू नहीं था। मुर्दा चेहरे वाला, 

sis | सा एक नीम पागल उनके पीछे-पीछे भीतर आया और 

A प बात किये गुसलखाने में घुस गया। पति को कों से 

Bp “ते हुए पूछा नहीं, चीख ही पड़ी वह-“हुआ क्या है 
| x 

a ||” पहले इसे सँभालो तुम। मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहा 


| "वैसी रिपोर्ट ?” 
| eS लड़कों ने पिछली पूरी रात एक बंद कमरे में 
त्ती की है, पति ने पली से ऑँडें मिलाये बर 


कहा। वह धम्म से तख़्तपोश पर बैठी नहीं, गिर 
रे से . उसने उठने की कोशिश 


मेरे लिए जियो पापा 


CSA 


की, तो लगा कि टाँगें भारी हो गयी हैं। इतनी कि वह उठ नहीं 
पाएगी। उसकी जीभ में सलवटें पड़ने लगी हैं... नहीं जीभ भीतर 
सरक रही है.... क्या करे वह ? es गुसल से निवृत्त नहीं होगा 
और आदी थाने से नहीं लौटेंगे। एकाएक झटके से उठ बैठी वह। 
जैसे अचानक सब ठीक हो गया हो या उसे कोई समाधान मिल 
गया हो। 

आधे-घंे में ही लौट आये आदी, पर इतने से समय में बहुत 
कुछ सोच लिया था उन्होंने। पली और बेटे को लेकर किसी अच्छे 
से पहाड़ी स्टेशन पर चले जाएँगे, कुछ दिनों के लिए। तीनों एक 
साथ रहेंगे-पल-पल। किसी को कोई काम नहीं होगा। उनका 
दफ्तर नहीं। पली की रसोई नहीं और rea की पढ़ाई... दरवाज़े 
की घंटी तक पहुँचा उनका हाथ थमा रह गया... “० टमाटर तो ' !| | 
खा लिया। 'ठ' ठेले का क्या करूँ पापा।”... हिन्दी की वर्णमाला 
सिखाती दीप्ति हँसते-हँसते बुरी तरह खाँसने लगी थी। तब तो 
बता दिया था कि '7' ठेले पर सामान ढोते हैं, पर आज यदि eg 
पूछे कि ““प” पढ़ाई से क्या होता है पापा ?” तो क्या कहेंगे। कुछ | 
होता, तो वे पाँच पढ़े-लिखे तथा कथित अतिरिक्त प्रतिभासंपन्न 
लड़के अपनी ही उम्र के एक लड़के के सामने नंगे नहीं होते। पढ़ाई 
से यदि कुछ हो पाता, तो उन्हें थाने में रिपोर्ट के दौरान्‌ आँखों ही | 
आँखों में बेहया हँसी हॅसते हवलदार पर आपे से बाहर होकर | 
चिल्लाना न पड़ता... | घंटी लगातार बज रही थी, पर दरवाज़ा नहीं. | 
खुला, तो घबराहट में उन्होंने जोर से धक्का दे दिया। मुँह के बल । 
गिरते-गिरते बचे | दरवाज़ा भीतर से बंद था ही नहीं | बंद करता 
कौन ? eg अभी तक गुसलखाने में था और दीप्ति पँखे से बँधी 
रस्सी से झूलती सौ-सौ गुना बड़ी आँखों से घूर रही थी। उसकी नब्ज़ 
टटोलते उन्हें जैसे इस अनहोनी के कारण की भनक मिली... | 
मिटूठू कपड़ों समेत शॉवर के नीचे, घुटनों पर सिर टिकाये बैठा 
थरथर कॉप रहा था। तीलिये से उसका ACHE ढॉँककर कमरे 
लगभग भागकर पार करते हुए उन्होंने उसे कार की पिछली 
पर Rem, पर दो मोड़ बाद सामने सड़क नहीं, पल की $ 
फूली-फूली आँखे दिखने लगीं तो उनके हाथों में ऐंठन होने 
स्टेयरिंग सँभालना मुश्किल हुआ, तो अपने | 
लगे... “दस मील दूर है मिट॒ठ की नानी का ! 


O नाक: । सत्रह साल के बेटे को कंधों पर उठाये आदी घर में दाखिल 
हुए, तो देवयानी बरामदे में मिली Ge | 
“लड़कों की रेगिंग से डर गया है। घर पहुँचकर घंटों शॉवर 
के नीचे बैठा भीगता रहा है। सर्दी लग जाएगी। तौलिये से बदन 
पॉछकर, कपड़े बदलवाकर, ढक-लपेट कर सुला दो... इसका 
कुर्ता-पायजामा तो होगा यहाँ ?” 
क्या मैं नहीं जानती कि बच्चे को ऐसी हालत में क्या करना 
चाहिए... जीजा जी को इतना विस्तार से समझाने की जरूरत क्यों 
पड़ गयी... यही कहने के लिए कह रहे हैं या कुछ छिपाने के लिए 
यह सब बोले जा रहे हैं... सोचते-सोचते बैठक में पड़े दीवान पर 
लेटे Pres को देखा, तो देखती रह गयी देवयानी। उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था और होंठ नीले हो रहे थे। उसकी खुली आँखें कुछ 
देखती हुई नहीं लग रही थीं। मिटूठू का बदन सुखाते, पोंछते और 
कपड़े बदलवाते कुछ पूछा नहीं उसने। मन ही मन सवाल करती 
रही और जवाब भी देती रही.... दीदी घर में नहीं होंगी... वे बेटे 
को इस हाल में देखकर डर जाएँगी, शायद इसी से यहाँ ले आये 
जीजा जी उसे... फिर मिट्ठू को भीतर अम्मा के साथ वाले विस्तर 
पर लिटाकर वह चाय बनाने रसोई में चली गयी। 
अम्मा कुछ पूछतीं, इससे पहले ही आदी ने कहा-“'गाड़ी में 
हवा लग गयी। शायद बुखार भी है। थोड़ा आराम करके अच्छा हो 
जाएगा...” 
देवयानी चाय लेकर आयी, तो वे कमरे में नहीं थे। उन्हें 
पुकारते बरामदे तक पहुँची, तो देखा पोर्च में गाड़ी नहीं थी। डर 
गयी. वह | कुछ हुआ है। जो दिख रहा है, उससे कुछ ज्यादा हुआ 
है... | ea की आँखों में हरारत थी । चाय से पहले उसे ठंडे पानी 
के साथ क्रोसिन की गोली खिलायी। दीदी की हिदायत है कि दवा 
की गोली कभी भी गर्म पानी से मत खिलाओ। फिर चम्मच से चाय 
पिलाने लगी। वह भी छोटे बच्चे की तरह मुँह खोलता और बंद 
करता रहा। बिस्तर में घुसकर उसने मिट्ठ को बाँह से घेरकर अपने 
साथ सटा लिया | हल्की-हल्की सुबकने की आवाज़ की ओर ध्यान 
नहीं दिया, बस धीरे-धीरे उसका माथा सहलाती रही | थोड़ी देर में 
वह सो गया। बच्चे की ओर से निश्चित हुई, तो प्रश्न फिर सताने 
लगा... “आख़िर क्या हुआ है?... अब नहीं रोक पायी वह अपने 
को | आनंदी कॉलोनी पहुँची, तो दीदी के घर के बाहर भीड़ थी, पर 
पलक झपकते ही उसके लिए रास्ता बन गया, लेकिन बरामदे में 


खड़ी दीदी की पड़ोसिन और सहेली मिथिला ने जबरन हाथ 
. पकड़कर उसे भीतर जाने से रोक लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की 
d जीप और एंबुलैंस वहाँ पहुँच गयी। करीब आधे घंटे तक पुलिस 


अंदर रहे और सैकड़ों लोग बिना एक भी शब्द बोले बाहर 
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देवयानी ने मानना नहीं चाहा | घर के हर कमरे में दीदी को 
वह लौटी, तो मिथिला के पति ने उसे एक किनारे ले जाकर हे 
परंतु अधीर और सख्त आवाज में कहा-“तुमहारी दीदी नह d i 
पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली उन्होंने... अब तुम यह छ la 
कि तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? T | 
क्यों, वह दीदी के साथ नहीं गये?” री 
“नहीं ! मुझे उनका फोन आया था कि ऐसा हुआ है h 
उन्होंने पुलिस को इत्तिला दे दी है। यहाँ पहुँचकर ia | 
साथ लेकर मैं घर में दाखिल हुआ, तो उसकी चीज कॉलोनी के a 
बाहर की सड़क तक पहुँच गयी... ये इतने लोग इसी से za || 
हो गये... ।” wt 
इतनी तकलीफ में भी वह उनकी सफाई देने की कोशिश sat 
भाँप सकी... कुछ सालों से यही हो रहा है उसके साथ। वर्तमान 
उसके दिल-दिमाग से परे हो जाता है। परे भी नहीं कहा जा सका, 
बस उस पल के सुख-दुःख की पराकाष्ठा की संवेदना उसे गह 
छूती। दर्शक की तरह देखती है और चिंतक की तरह सोचती है. |, 
.. मिथिला ने उसे कितना कसकर पकड़ा... सच ही नहीं चाही |; 
शी कि वह भयावह दृश्य वह देखे या मात्र औपचारिकता निभा ह 
थी... फिर उसके पति की बात के सच को पकड़ने की कोपि |. ; 
.. यह वह इस पल भी कर पा रही थी, जब उसकी दीदी के शी! r 
को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गयी है... वह दीदी, fee कि 
वह रह ही नहीं सकती थी। जानती है बहुत मुश्किल होगा... ग ii 
हुआ था बाबू जी के समय भी... डॉक्टर ने जब उले देखने a 
सिर हिला दिया, तो अम्मा जोर-जोर से रोने लगी थीं और a 
उनसे भी ऊँची दहाड़ मारी थी... पर वह केवल सोच रही थी 
बाबू जी अब नहीं रहेंगे... इतनी तकलीफ झेतते रहने a 
औचित्य है भी नहीं... फिर आज तो सब है Pa भाई 
भी दस दिन पूर्व ही पहुँचे हैं... अब यदि यह न A | 
लोग ज्यादा रुक नहीं पाएँगे... बाद में सब धीरे ft aa | 
लगे तो वो उखड़ गयी पटरी से । दो-चार रोज़ बाद m A 
खुशनुमा-सा होने लगा था। रिश्तेदार आते, तो i. T E 
.. बाबू जी की तारीफ, फिर इधर-उधर की बा आहे ||. 
चुप-सी रहतीं... बाकी सब में तो जैसे होड़ लग गयी वही | 
किस्से सुनाने की। बाबू जी ने यह कहीं... n atl 
.. कहीं-कहीं उसे लगता कि यह नहीं कह से जिसके मी गे “| 
. पर अब क्या हो सकता था... झूठ-सच, देते कहता | 
कहता हे... आने वाला जब अम्मा को आ 
7 yard | 
ने कोई कसर नहीं छोड़ी... अब क्या 5 ar बड़ी पुर 
जाना तो सभी को है।” या भाई से कहता a aaa 
जो यहाँ 
था तुम्हारे पिता ने, जो तुम विदेश से य संतोष 
को,” तो अम्मा और भाई दोनों के चेहरों eae 
दीदी ढेरों बातें gant... अपने पति ast 
न-पहचान से शुरू होकर Prag की ग 


a 


| an विभोर और भावुक हो जाती और आँखों को दुपटूटे 
हमें सइकर लाल कर लेने के बाद एकाएक उठ खड़ी होती 
"चदि देखने... एक वही थी, जो सिर से पाँव तक पछतावे 
त में डूब गयी थी... कुछ कहने-सुनने ओर देखने में 
मे ad रही... लगता था ey अब पुराने St पर नहीं 
gil असल में, आज तक लौटी भी नहीं। भाई-भाभी कैनेडा 

git दीदी जीजा जी व Free में खो गयी । बुझी-बुझी उदास 

है तजी चुकी अम्मा के साथ अकेली रह गयी वह। मिथिला 
|; को कंधों से पकड़कर झकझोर रही थी- “हिम्मत रखो.. 
À पयर बंनी सोचती मत रहो। रो लो बहना... अपना दुःख रो 
(किसके लिए रोऊँ?” उसके मुँह से निकला, तो हैरान-सी 
ती रह गयी मिथिला... आदी का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा 
¶।अपना मोबाइल वे यहीं छोड़ गये थे। कहीं किसी एसं0टी0डी0 
हसे फोन किया था। वहाँ का पता लगाने का भी कोई मतलब 
१ | क्योंकि अभी तक वे वहीं पर तो रुके नहीं होंगे। थाने से 
“ | वार फोन आ रहा था। कुछ औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद 
Mel lame सकेंगे... तभी किसी के दिमाग़ में अँधेरे में जुगनू 
ATE समाधान कौंध गया... | बेचैन इधर-उधर गाड़ी दौड़ा रहे 
' |. क्या पता थक-हारकर सड़क किनारे किसी ढाबे या चायघर 
रे... या क्या पता किसी दोस्त या परिचित के यहाँ बैठे हों। 
प चैनल से संदेश भेजते हैं उनके लिए.... कुछ देर बाद आदी 
UGS साथ संदेश प्रसारित होने लगा, आप जहाँ भी हैं, जल्दी 
TSE दीदी का मृत शरीर पुलिस आप ही को देगी-देवयानी' 


Y कथा 


| = 


,|| र से नीचे 


कहा-“सॉरी सर।” 


, उसकी नौकरी लग गयी। 
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हर पाँच-दस मिनट के बाद संदेश आ रहा था, पर सब इस तरह 
सुन रहे थे, मानो पहली बार आ रहा हो या इसे सुनते-देखते ही 
आदी घर पहुँच पाएँगे... देवयानी भी सबकी देखादेखी यही कर रही 
थी। आदमी कैसी भी और कितनी भी भयानक परिस्थिति में चैन 
का छोटा ही सही, एक बिंदु ढूँढ लेता है। डूबते को तिनके का 
सहारा बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया मुहावरा नहीं है, बल्कि कम करके 
ही कहा गया है। देवयानी फिर सोचने लग गयी थी कि संदेश के 
शब्दों ने उसे चौंका दिया-'मेरे लिए मेरे साथ जियो... लौट आओ 
पापा-मिट्ू...' बावलों की तरह रो पड़ी वह... इस तरह बेहाल तो 
वह बाबू जी की मृत्यु पर भी नहीं हुई थी और उस आदमी के छोड़ 
जाने पर भी नहीं, जिसे वह अपने से भी ज्यादा चाहती थी... उसके 
साथ-साथ कमरे में बैठा हर कोई सिसकने लगा... | 
लिया और सह भी लिया कि उसकी माँ नहीं रही। कितना बड़ा 
गया वह... और कितना हिम्मती भी.... थोड़ी ही देर बाद आदी का 
फोन आया कि वह सीधे पुलिस थाने पहुँच रहे हैं। दो-तीन पड़ोसी 
भी उठ गये थाने पहुँचने के लिए... सत्रह साल के चेहरे पर 
सत्ताइस साल की गंभीरता site मिट्ठू ने अपनी ओर लपकती 
रोती-बिलखती मिथिला आंटी को सहेजकर कुर्सी पर बिठाया और 
भौंचक सूनी आँखों से उसे देखती मौसी के बगल में बैठकर उनकी 
पीठ सहलाने लगा... ठीक उसी लय और गति से, जैसे थोड़ी देर 
पहले वह उसका माथा सहला रही थी... मिट्ठू को भरपूर आँखों से 
देखकर देवयानी ने अपना चेहरा घुटनों पर टिका दिया... “अब मैं 
दीदी के लिए रो सकती हूँ”, अस्पष्ट से शब्द निकल गये ।... 


227/श्यामनगर (धर्मशाला), हिमाचल प्रदेश-176215 


| .  टैकनीकल हैण्ड 


खेमकरण 'सोमन' 
काम की तलाश उसे भी थी और मुझे भी। हम दोनों ही औद्योगिक आस्थान में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के चक्कर | 
I 


“तो क्या आप टैक्नीकल हैण्ड हैं?” संयोग हम दोनों का एक ही फैक्ट्री में इण्टरव्यू हो रहा था। तब मेरे बायो-डाटा पर 
चे तक नज़र फिराकर उस कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी ने पूछा-और आप किस ट्रेड से?” 


| ae तरह मैं मास्टर डिग्री धारक एक बार फिर नौकरी पाने में असफल रहा और मेरा दोस्त जो कि दसवीं पास था परंतु | 
us दिनों बाद वह मुझे मिला। मैंने पूछा-“कंपनी में क्या काम करते हो?” 
-“काम बड़े मजे का है। बस बिस्कुट पैक करता रहता हूँ।” रा 
T सुनकर मैं एक बारगी बुरी तरह चौंका। फिर सोचने लगा-तो क्या बिस्कुट पैक करने के लिए भी टैक्नीकल हैंड ' 
: i 


प्रथम कुं, ग्राम व WET, रुद्रपुछ जिला-ऊधमतिहे नगर; उत्तराखंड-263153 
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लौट पीछे को तरफ 


नगमा 


सने चिक उठाकर चुपके से लाइब्रेरी में झाँका | पप्पा हस्बेमामूल 
कानून की मोटी-सी किताब में खोये हुए थे। वह दबे पाँव 
अंदर दाखिल होकर ऐन उनके सामने जा खड़ी हुई | कुछ देर 
तक तो पप्पा उसकी मौजूदगी से कतई बेख़बर रहे... फिर वर्क 
उलटते हुए अचानक उनकी नज़र नासिरा पर पड़ी। 

रे बेटी! तुम कब से यहाँ खड़ी हो?” किताब मेज़ पर 
रखते हुए उन्होंने पूछा। 

“कुछ ही देर हुई ।” नासिरा ने हौले से जवाब दिया। 

“कोई जरूरी बात.... 2” 

“पप्पा! परसों मम्मा दार्जिलिंग जा रही हैं।” 

“तो आप इस वक्त यह ख़बर देने के लिए हमारे पास आयी 
थीं?” 

“नहीं तो पप्पा!” वह रुआँसी हो गयी । 

एजाज साहब की खूबसूरत गिलाफो आँखों में उलझन के 

आसार नुमायाँ हो गये। वे समझ चुके थे कि उनकी बेटी कोई 
अहम बात कहने के लिए ही उनके पास आयी है। यूँ भी वे घरेलू 
मामलात में कृतई दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये सारे काम तो उन्होंने 
अपनी बेगम हिना के सुपुर्द कर रखे थे। 

“तुम कुछ परेशान-सी दिखायी दे रही हो, आखिर बात क्या 
Me साफ-साफ कहो, डरो नहीं,” उन्होंने शफक्कृत से बंटी को 

TT | 

“पप्पा। क्या आप हमारे साथ, नहीं जाएँगे?” 

“नहीं बेटे! हम अपने आबाई वतन आजमगढ़ जाएँगे। 
तुम्हारी दादी साहब की तबीयत नासाज है। उन्होंने हमें बुला भेजा 
है। इस बार हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? अम्मी हुजूर को 
देखने के लिए हमारा दिल भी बेताब है। तुम मम्मा के साथ घूम 


उ 


| आओ दार्जिलिंग बड़ी फिज़ा जगह है।” 


“मैं आपके साथ वतन जाना चाहती हूँ, पप्पा ।” 
एजाज़ अहमद ने अपनी उन्नीस साला बेटी को बड़े गौर से 


` देखा, जो काफी संजीदा दिखायी दे रही थी। “हिना बेगम, तुमने 


कभी अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं किया, लेकिन आज 
री यह बेटी वहाँ जाना चाहती है, तो मैं उसे क्यों रोकूँ 2” यह 


त उन्होंने अपने आप से कही थी और उनके होंठों पर मुस्कुराहट 


हि गर्मी का मौसम बहुत सळ्त होता है, शायद तुम सह 


hal eI pies ge 
` A 


जावेद 


St लिए बंबई आयी थी, उनके बँगले पर $ 


ऐ गर्दिशे अय्याम तू 


“जानती हूँ... लेकिन मुझे दादी अम्मा से मिलने 
आरजू है, बचपन में उन्हें देखा था ।” 

“अगर तुम हमारे साथ जाना चाहती, तो हमें कोई dey 
नहीं... अलबत्ता अपनी मम्मा को राजी करना तुम्हारा काम है 
एजाज़ अहमद ने सिर से लेकर पैर तक अपनी इस निरी बे |. 
को देखा। K. 

“अब मैं बच्ची तो नहीं हूँ, कुछ फैसले करने का हक |; 
भी है। बचपन से मम्मा का ही कहना मानती चली आ ही हूँ, | 
अटल इरादे की लौ उसकी आँखों में जल रही थी। 

नासिरा के चले जाने के बाद एजाज़ अहमद गहरे सोच में |; 
डूब गये। HEH अंग्रेजी बोलने वाली, बचपन से ही बोडिंग में £ 
रहने वाली उनकी यह मँझली लड़की अपनी मम्मा से काई 
मुख्तलिफु है। वह वहाँ बसदे शौक जाना चाहती है, जहाँ उसकी | 
माँ ने कभी ख़ुशी से जाना पंसद नहीं किया। अगर कभी शवौ 
में जाना भी पड़ा, तो मजबूरन... पता नहीं, पहली बार उत एके || 
अजीब-सी खुशी का अहसास हुआ। > À 

हिना बेगम ने हमेशा अपने ससुराल वालों की दह, | 
उजडूड, गँवार ही समझा। गो यह बात वे कभी जबान पर | 
लायीं, लेकिन एजाज़ अहमद “बच्चे” तो नहीं थे। वे अच्छी तह | 
जानते थे कि उनकी नफीस व नाजुक तबीयत बेगम की a Wg 
के साये में परवान चढ़ी एक मख़्यूस तहज़ीब-जी किसी हवी म 
दकियानूसी भी कही जा सकती थी-र्रा बराबर भी EF ए bt 
चुनांचे ससुराल वालों से उनका रब्त-जब्त बस HAT a ला 
साहब बेहद सुलहपसंद थे इसीलिए किसी भी मौके TT, | a 
या तकरार की नौबत नहीं आयी। वे हर साल किसी ग हता N 
पर अपने वतन ज़रूर हो आते थे। बेगम की ae ait | कि 
कभी-कभार साथ चली जातीं, वरना तो अवसर दे a | 4 
का उर्ज पेश कर देती थीं। वह समझते हुए भी at wl 
एक खास वज अदारी, शराफुत और रखरखाव © F w 
से विरासत में मिला था। चाह | T 

हिना बेगम पर पश्चिमी तहजीब का ET हा i 
था। उनकी तबीयत में बनावट, तसन्नो और हें ra 7 al फ 
था। अपने से कम दर्जे के लोगों से ET j 
दौलत के तराज़ू से वे शराफृत को | aw 


a 
एक बार उनकी सगी चचाजाद हु तो बड़ 


TE Ra © 


p 


Jer sat ड्राइवर की बीवी-भला वे उसे अपनी बहन कैसे 
Cat अहमद के आने से पहले ही उन्होंने किसी तरह 
a बुलाई आफृत' को चलता कर दिया था। 

हि से उन्हें हमेशा से चिढ़ थी । औलाद की तरबियत 
मे इस बात का खासतौर पर ख्याल रखा था कि उनमें 
| दा न हो। इसीलिए वे अपने बच्चों को ददिहाल भी 
ही लेकर गयी थीं। उन्हें खौफ सताता था कि उनके 
! gage मिजाज बच्चों में दहकानियत (देहाती) का रंग न 


11५ ; 
तरण | aR सब कुछ ठीक-ठाक, उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक 
महै” लकी बड़ी बिटिया शमआ अपनी मम्मा से दो कृदम आगे 


(तही थी, अगरचे मँझली बेटी की तरफ से वे कुछ ज़्यादा 
aig न थीं। इसकी वजह यह थी कि वह बचपन से ही कुछ 
रेती व लापहरवाह वाके हुई थी। उनका अपना ख्याल था 
sm ददिहाल का असर है जिसे वे गँवारपन से ताबीर करती 
: lean की इस सितमजरीफी पर उन्हें मलाल भी होता था, 
जों में बेटी को समझाने की कोशिश भी करती थीं, 
भिपा नहीं वह किस मिट्टी की बनी हुई थी-ज़र्रा बराबर 
मस न होती थी, बल्कि बारहा यह होता कि वह कुछ 
हाती था, जैसे घोड़ा चाबुक मारने पर बिदक जाता है। 
गमा! हम पप्पा के साथ उनके आबाई वतन आजमगढ़ 
Ber 
| गेण बम का धमाका हुआ हो, बेगम एजाज़ के हाथों से 
at र पड़ा, लेकिन अपनी इस घबराहट को उन्होंने बड़ी 
ति यह कहते हुए छिपा लिया-“न बेटी न! वहाँ की 
। का अतहफीज-मेरी कली gaf जायेगी, खुदा न SAT 
भ तो-मेरा दिल तो हौलने लगा है यह सुनकर ।” 
७,1 हमारा फैसला अटल है, इस बार हम वतन TR 
एज ha गिर के लहजे की Gert से पता नहीं क्यों एजाज़ 
का ' a खुशी हुई | 
kil he TR को समझाते नहीं, आप तो जानते हैं कि यह 
ततै Po "एम झेलने की आदी नहीं हैं,” डूबते को तिनके 
वी | लो ak उस Fat एजाज़ साहब के हाथों में 
@ | शत, उन्होंने आफियत समझी । 
ग e यह क्यों भूल जाती हैं कि नासिरा अब 
hy tien हो गयी है, अपनी छोटी-मोटी ख़्वाहिशें पूरा 
[ह tang उसे हासिल हो गया È | हम कब तक अपने 
OD gy So गाफिज करते रहेंगे? हमें उन्हे आज़ादी देनी 
14 ॥\ रा जाना चाहती हैं, तो मुझे कोई ऐतराज 
| w अपने मझ्सूस अंदाज़ में कहा। 
[ ! दिवाली की छुट्टियों मे हम खुद आपको ले 
ह बहुत सख्त है। हम आपके भले के लिए 
' जाइए,” बेगम ने बाज़ी हारते देख एक नया 
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पैंतरा बदला। 


“आपकी बेटी इतनी कमज़ोर और छुईमुई नहीं है.” नासिरा 
समझ चुकी थी कि मम्मा टालने की गरज से ही एक सिरा पकड़ने 
की कोशिश कर रही हैं। f 

"तुम बहुत जिदूवी और खुदसर होती जा रही हो,” काफी 
कोशिश के बावजूद वे अपने गुस्से को दबा नहीं पायी । 

Di “सॉरी! लेकिन जाने का इरादा तो मैं रदूद नहीं कर 
/” उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। 
000 

गोरी-चिट्टी खूबसूरत चेहरे वाली दादी साहब उसे इतनी 
अच्छी लगीं कि उसे अफसोस हुआ कि वह यहाँ आने का फैसला 
पहले क्यों नहीं कर पायी । पोते-घोतियों से बिछड़ी दादी तो नासिरा | 
पर वारी-सदके हुई जा रही थीं। कितनी सादगी और मासूमियत थी 
उसके अंदाज़ में। बनावट का नामोनिशान भी न था। 

“दुल्हन आ जातीं तो...” दादी साहब की आरजू कितनी 
बार अल्फाज में लिपटी। 

नासिरा को हवेली का रंग ऐसा भाया कि वह पूरी तरह उसमें 
डूब गयी। चम्मच-काँटे से खाने वाली हाथ से दाल-भात खाने लगी, 
तो एजाज़ साहब को फिक्र लाहक्‌ हो गयी, कि कहीं ये रंग पुख्ता 
न हों-बेगम साहिबा क्योंकर सह पाएँगी... 

एक दिन उन्होंने बेटी को टोक ही दिया, “नासिरा तुम्हारे 
और यहाँ के कल्चर में जमीन-आसमान का फर्क है, लेकिन तुम 
यहाँ को Tet ज़िंदगी में डूबती जा रही हो, मुझे अंदेशा है कि 
तुम्हारी मम्मा को यह सख्त नागवार गुज़रे।” 

“पप्पा । हिंदुस्तानी कल्चर को छोड़कर अंग्रेजी तहजीब की 
पज़ीराई करना एक दम हिमाकृत है।” 

एजाज साहब कहकहा लगाकर हँस पड़े-“यहाँ आकर तो 
तुम उर्दू भी अच्छी बोलने लगी हो, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी 
आजकल के यंगस्टर से मुख्तलिफ सोच रखती है।” 

“हम अपनी दादी साहब को कुछ दिन के लिए बंबई ले 
जाना चाहते हैं।” 

“कहकर देख लो, बेटा! हमें उम्मीद नहीं है कि वे चलने पर 
आमादा हो जाएँ।” 

“हम मना लेंगे अपनी दादी साहब को,” उसने बड़े वसूक 
से कहा। 


एजाज़ साहब मुस्कराते हुए लॉन मे चले गये। उन्हें अपनी oy 
बेटी पर HG हो रहा था, वरना तो नयी पौध बूढ़ों को खातिर में |) 


कहाँ लाती है? 


गले में बाँहें डालकर बोली-“दादी साहब ! एक वायदा 
हम जो कहेंगे, आप मानेंगी, इन्कार नहीं करेंगी |” 
“मानने जैसा होगा, तो जरूर मानेंगे अपनी 


उन्होंने ममता भरी निगाहों 


Pa 


एक दिन वह दादी की चोटी बनाते हुए बड़े प्यार से उनके | 


“दादी साहब! अब आप हमारे साथ बंबई चलेंगी!” 
नासिरा की बात सुनकर एक साया-सा उनके चेहरे पर से 
गुजर गया। उन्हें बरसों पहले का THAT याद आ गया। एजाज 
बड़ी मिन्नत करके उन्हें बंबई ले गये थे, लेकिन बेगम को उनका 
आना एक आँख नहीं भाया था। दकियानूसी-सा पहनावा और 
रहन-सहन देखकर वे कटकर रह गयी थीं। भला क्या कहेंगे 
अड़ोस-पड़ोस के लोग | कैसे गँवार खानदान से इनका ताल्लुक है। 
बड़ी बेटी के पास होने पर पार्टी दी गयी थी। शमआ ने 
तुनककर माँ से कहा था-“मम्मा! दादी को देखकर मेरी सहेलियाँ 
क्या सोचेंगी ? इतना लंबा कुर्ता, चाँदी के बटन लगे हुए, चूड़ीदार 
पाजामा, चुना हुआ मलमल का दुपट्टा-आजकल इन कपड़ों का 
‘ae भी फैशन नहीं हैं, आउट ऑफ फैशन समझे जाते हैं ऐसे 
कपड़े। पता नहीं, ये बूढ़े अपने आपको बदलते क्यों नहीं? बड़ा 
ऑड लगता है यह सब कुछ | क्यों चली आयी हैं गाँव से मेरी 
इन्सल्ट कराने के लिए?” 

“मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती उनके लिबास में। 
बल्कि में भी अबके वैसा ही ड्रैस बनवाऊँगी”, आठ साला नासिरा 
ने कहा, तो माँ दहलकर उसका मुँह देखने लगीं-पूत के पाँव पालने 
में नजर आते हैं, शायद मेरी नाक Heart के लिए ही ये मेरे घर 
में पैदा हुई है। 

“मम्मा! दादी से कहो ऊपर के कमरे में ही et, नीचे न 


मलखान सिंह सिसौदिया कविता पुरस्कार-2010 
हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। 


नियमावली : 
1. पुरस्कार की राशि रु. 10 हजार होगी। 


Fp 


पर भेजी जायें। 


NSS 


| 
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वर्ष 2010 के पुरस्कार हेतु 31 मई 2010 तक प्राप्त प्रविष्टियाँ ही मान्य होंगी। 

81 मई, 2010 को 50 वर्ष की आयु तक के रचनाकार ही इस पुरस्कार के लिए मान्य होंगे। 
पुरस्कार हेतु काव्य कृति/ कविता संग्रह का प्रकाशन 31 मई, 2005 के उपरांत हुआ हो। 
काव्य कृति / कविता संग्रह की तीन प्रतियाँ कवि के संक्षिप्त परिचय के साथ (वर्तमान साहित्य' 


कविता की मूल भावना जनोन्मुखी एवं धर्म निरपेक्ष हो। 

पुरस्कार हेतु समिति चुनी गयी काव्य कृतियाँ” कविता संग्रह तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल को 
. निणयिक मंडल के अभिमत के आधार पर पुरस्कार की घोषणा यथासंभव सितंबर, 2010 तक कर 
| १9. निर्णायक मंडल का अभिमत अंतिम एवं मान्य होगा। 


संपादक : वर्तमान साहित्य 
oo eG रामघाट रोड, अलीगढ़ 


आएँ, “शमआ ने ऊँची आवाज में कहा था। 
एक दिन हाथ से चावल खाने पर मेहमानों के 
सुबकी हुई थी। और, इसी तरह की बहुत सी बा 
माँ-बेटियाँ TEN उठने-बैठने, चलने-फिरने के ढंग को a a 
रहती थीं । सोफेस्टीकेटेड लबो लहजे में a 
आता था? TOT करा रहें 
“दादी साहब! आप खामोश क्यों है? 
जाएँगे,” नासिरा ने लाड़ से कहा। ye अजा 
“बेटा! अब मेरी उप्र सफर करने की नहीं है 
है कहीं आने-जाने के नाम से ।” 
“दादी आपकी पोती अब बड़ी हो गयी है, आपको वहं ज 
बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। में आपकी खिदमत mie 
“खुदा तुम्हें उप्रे दराज अता फरमाए, दादी की आँखें नजो j 
क्यों भीग गयी थीं। नासिरा सोच रही थी, बुजुर्ग तो छतनार दा का 
की तरह होते हैं। कितना सुख, कितनी राहत और सुकून fee | 
है उनकी छाँव मैं बैठकर! पता नहीं उसकी मम्मा को दादी क्यों |! 
अच्छी लगतीं? उसका तो पोर-पोर दादी की बेलौस मुहब्बत से भी |. 
गया है। बनावटी ज़िंदगी और मुलम्मा हमें जिंदगी के कित ne 
असली, जानदार और ख़ूबसूरत रंगों से महरूम कर देता है... कै |." 
बतायें वह यह बात अपनी मम्मा को 
रीडर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एम: एन. डी. दी. atte मुई a 
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f. को याद करते हुए 


# की डेढ़ सौवीं जयंती आ जाने से एक फायदा तो हुआ 
ही कि तमाम अर्द्ध सरकारी और एन0 जी0 ओ0 तंत्रों तक 
क्षो उत्तव धर्मिता के लिए ही सही कुछ ऐसे काम करने पड़े 
न मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने स्वाधीनता संग्राम की 
i a Fata गई | कुछ इतिहास विभागों और स्वतंत्र संस्थाओं की 
वभ टूटी और कुछ प्रोजेक्ट और शोध और सेमीनार हुए | कहते 

क्यो {रार ने 300 करोड़ रुपया इसके लिए अलग रख दिया था। 
तेभी ग्रेहे हैं, सरकार ने खर्च भी कर लिया। अब यह अलग बात 
कि | र्ष उती तकनीक और पद्धति से किया जैसे वह दूसरी 
है. ag [गणो पर करती है। इस बुरी नीयत के बावजूद यह काम अच्छा 
लकि इस स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार हुआ और कुछ पैसा 
॥हरिकअकादमिक गतिविधियों पर भी खर्च हुआ, जिससे कितने 
Tare, नये तथ्य, विचार, दृष्टिकोण और मूल दस्तावेजों की 
ता सामने आयी। मेरी उस धारणा की पुष्टि भी हुई जो 
| में मैंने अपने पहले ग्रंथ “1857 और भारतीय नवजागरण'” 
JAR की थी कि अभी तो उर्दू-फारसी के लगभग एक लाख 
रे भी नहीं गये हैं। लगभग 2 से पी JF अपने 
N ae में eter के अभाव में गल रहे हैं। मैंने 
ees, , इतिहासकारों और 1857 को प्रथम 
| "ता संग्राम मानने वालों का ध्यान इधर खींचा था कि ये अब 
| os अप्रकाशित और अप्रयोगित सामग्री और दस्तावेज हैं 
-i बिना हम ae इतिहास के पठन-पाठन-लेखन और 
ius के विकास का काम कर सकते हैं, जबकि हमें 
Joos? 1957 में बावजूद पूरे जोश और संकल्प के TO नेहरू, 
| Bok सरकार ने सिवाय एक सरकारी इतिहास तैयार 
| तला कोई काम नहीं किया । सब जानते हैं सुरेन्द्रनाथ 
sail Pn को। इतिहास में उसकी क्या ह बनी? और 
TOT os की मान्यताएँ उन्होंने विकसित कीं? पं0 नेहरू 
Mh अपना निर्णय दे चुके थे और मृत्यु पर्यंत वे उस 
ling रहे। पुनर्लेखन, प्रथम उपनिवेश विरोधी संग्राम, हमारे 

CE अर श Da संग्राम, 

दलाल न आखिर क्यों, उसके सबक वगैरह की दृष्टि से 
र और मौलाना आजाद ने 1857 पर अपनी गुहार 
OSD विस्तृत अध्ययन और गहन विश्लेषण की माँग 


| 


मुई 


4 


यह दफ्न हुई बहस क्यों जी उठी है? 


प्रदीप सक्सैना 


वे तंत्र नहीं थे। वे तो कांग्रेस के भीतर की दूसरी परंपरा थे। 
लेकिन माक्सवादी इतिहासकारों ने पं. नेहरू की परंपरा का 
अनुगमन किया; न कि पं0 सुन्दरलाल या आजाद की। फिर 50 
वर्ष तक इतिहास का पुनर्लेखन तो दूर 1857 के दस्तावेजों की सुध 
तक नहीं ली गयी। उन्हें संरक्षित करने के बारे में बिल्कुल नहीं 
सोचा TAT | केवल उर्दू-फारसी-के दस्तावेजों की संख्या ही 80,000 
के आसपास थी। लखनऊ, दिल्ली, पटना, रामपुर, अलीगढ़, भोपाल 
तक के बहुज्ञात Sat की भी छानबीन नहीं की गयी। इन स्रोतों 
की ओर तभी कुछ ध्यान जा सका है जब 150वीं जयंती के अवसर 
पर जनाब विलियम डेलरिम्पल साहब ने 1857 के स्वाधीनता 
संग्राम, कृषक क्रांति या जनक्रांति या महाविद्रोह या महाविप्लव की 
जगह “इस्लामिक सभ्यता” की टक्कर की थ्योरी दी और 'सभ्यताओं 
के संघर्ष' के रूप में 1857 पर उनकी प्रतिष्ठापूर्ण पुस्तक 'दि लार क 
मुगल” सामने आयी। उन्होंने बताया कि “देहली में उदू और N 
फारसी के बीस हजार प्राथमिक अभिलेख-मूल स्रोत मौजूद हैं, 
जिनसे इस विप्लव को अविश्वसनीय विस्तार और सूक्ष्मता के साथ 
समझा जा सकता है।” इन मूल स्रोतों को उन्होंने 'विद्रोह का 
कैटलॉग” कहा और यह भी दावा किया कि उन्होंने पहली बार 
इनका उपयोग अपने ग्रंथ में किया है। उन्होंने यह भी बताया कि | 
“इन अभिलेखों में लालकिले के AAAS कार्यालय के कागजात | 
हें, सिपाही रेजीमेटों के रिकार्ड हैं। देहली के न्यायालयों के रिकॉर्ड _ 
हैं। दिल्ली के कोतवाल के और पुलिस थानों के कागजात SiE 
गली-कूचों का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अभिलेखागार है” 
जिसका उनके मत में कोई इस्तेमाल अब तक नहीं हो सका 
यह बात जब मैंने 1996 में रखी तब हिन्दी की ओर से रखने 
कारण हिन्दी-वालों ने ही इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। | 
उनकी समझ से डॉ. रामविलास शर्मा जब इस विषय पर अं 
रूप और दृष्ट से, यहाँ तक कि “एकमात्र सही दृष्टि' से काम 
चुके हैं तो मैं अब और क्या करके रख दूँगा? उधर अंग्रेजी 
और मानसिकता वाले मार्क्सवादी इतिहासकारों स 
इतिहासकार जब डॉ. रामविलास शर्मा के काम कोही 


A 


समझते तो मेरे काम को क्या समझते? औपनिवे 
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और संबधों के आधार पर यात्राएँ, सेमीनार-प्रवचन, विदेश भ्रमण 
करनेवालों की 1857 के पुनर्मूल्यांकन के इस अवसर पर बल्ले-बल्ले 
हो गयी। ये लोग सदैव ज्ञान के बाज़ार में छाये रहते हैं। उनका 
ही कब्जा है मान्यताओं पर। 
लेकिन दिल्ली में हैं ये एक लाख दस्तावेज़ और दिल्ली में 
तथा आस-पास रहने वाले इतिहासकार और डॉ. शर्मा जैसे विचारक 
इनसे दूर रहे और दूर रहने की प्रशंसा पायी और अंतिम मान्यताओं 
पर डटे रहे और स्कॉटलैंड से आकर डेलरिम्पल ने जब इन्हीं का 
उपयोग कर डाला तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | मुझे आई. 
सी. एच.आर., आई.सी.एस.एस.आर. और यू.जी.सी. ने एक दूसरे 
की तरफ भगाकर अंतिम निष्कर्ष यही दिया कि “हिन्दी-विभाग 
और हिन्दी-माध्यम से इतिहास में काम करने पर कोई सहायता 
नहीं दी जा सकती।” लेकिन ज्ञान की दुनिया में ऐसे अंतरविभाजन 
अब उपयोगी नहीं होंगे और कभी भी मानव जाति की प्रगति के 
हित में नहीं हैं। इन सब बातों को देखते हुए 150वीं जयंती का 
अवसर बहुत महत्वपूर्ण रहा; क्योंकि एक बार फिर मूल स्रोतों को 
ओर विद्वानों का ध्यान गया है। यह कितनी दिलचस्प बात है कि 
इनका ग़लत-सलत अनुवाद करके ही अंग्रेजों ने अपनी प्रगतिशीलता 
की थीसिस पेश को। इन अनुवादों से ही ब्रिटिश इतिहास लेखन 
को वैधता प्राप्त हुई। उनके कारनामों के प्रति विश्व-मनीषा सिर 
झुकाने लगी | सभ्यता को अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ प्राप्त हुई और लोग 
मानने लगे वास्तव में यह कितनी महान सभ्यता है जिसमें सूरज 
कभी डूबता नहीं! 100 वर्ष तक यही आलम रहा। 
चार्ल्स बाल, जी.डब्ल्यू, फॉरेस्ट, टी. आर. होम्स, एम. इन्स, 
जे. डब्ल्यू. के., जी. एफ. मेकमन, जी. बी. मेलेसन, सी. टी. 
मैटकॉफ और अर्ल रॉबर्ट्स सभी ने अपने इतिहासो में ईस्ट इंडिया 
कपनी के दार्शनिक लबादे को उतार कर 'इस सूरज” के दर्शन 
कराये। यह सूरज नहीं डूबा क्योंकि इसके घोड़े “राष्ट्रीय” नहीं थे, 
“गदर” के थे। वे अपने प्रधानमंत्री डिजरेली तक का दृष्टिकोण 
स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे मार्क्सवादी स्वयं 
मार्क्स का दृष्टिकोण स्वीकार नहीं कर सके थे। शायद यह राष्ट्रीय 
ज़रूरत” थी कि किसी भी हाल में किसी भी छोटी या बड़ी सशस्त्र 
क्रांति का समर्थन नहीं किया जाये | वरना यह स्पष्ट विभाजन कभी 
न होता कि पं. नेहरू के बरक्स गुदर पार्टी के नेता, तथा तत्कालीन 
वीर सावरकर, भगतसिंह और मन्मथनाथ गुप्त 1857 के सशस्त्र 


संग्राम से भारत के स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा पायें और पं. नेहरू 
और मार्क्सवादी इतिहासकार और चिंतक और नेतागण इसे 


प्रतिक्रियावादी बतायें | इस भयानक बौद्धिक दुर्घटना के पीछे मुझे 
ण अधिक सक्रिय प्रतीत होते हैं-एक, भारत के संदर्भ में 
[दी इतिहास-चेतना का मूल वर्गों से अलगाव के चलते उच्च 
वय विकास न होना या यांत्रिक होना और दूसरे 1857 के बारे 
औपनिवेशिक दृष्टिकोण की निरंतरता का बना रहना जो 
भाषाओं, : 


लोगों से बनी ज्ञान की निरंतरता के 


प्रति एक तीव्र हिकारत की भावना से है। 

कहना चाहता हूँ कि हमारी z 
हैं। s m iy hil 

' अन्य प्रगति-विरोधी और जनविरोधी 

बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ प्रगतिशील, a ता 
और वैज्ञानिक चेतना की बात की जा रही है। 
'मार्क्सवादी” इतिहास-चेतना के प्रत्यय को ही लिया जाये ते 
की मान्यताओं की समझ और व्याख्या में ज़मीन और माता 
अंतर दिखायी पड़ता है और यह अंतर क्योंकि विभिन्न via 
व्यक्तियों के मंचों और प्रकाशनों पर उभर, है तो खाम | 
प्रतीत होता है कि एक ही दिचार, दर्शन दल, ग्रुप, देश a 
संदर्भों में यह अंतर मार्क्सवादी शब्दावली में अत्यंत सरतीकृत ah 
मार्क्सवाद विरोधी निष्कर्षों के रूप में प्रकट होता है। उदा 
लिए, 1957 के पहले के स्थापित मार्क्सवादियों की दृष्टि में 18 
का स्वाधीनता संग्राम का महज “सिपाही विद्रोह” प्रतीत a 
रिवोल्ट, रेबेलियन, इंसरेक्शन से लेकर रेवोल्यूशन तक अवधाण 
का क्रम विकास 1957 से 2007 के बीच की इतिहास-चेतनायतर 
है। अब तो खैर लोग 'कृषक- क्रांति” और 'पीपुल्सवार' ws 
पहुँचे है। 

हम जानते है कि पं. नेहरू ने जब स्पष्ट रूप से यह षप 
किया कि यह “खास तौर से एक सामंतवादी विद्रोह था मिं 
अगुवा सामंतवादी सरदार या उनके साथी थे” और यह कि 
पराजय अनिवार्य थी क्योंकि “इतिहास में वे अपना काम काई | वि 
थे।” तो राष्ट्रीय संघर्ष का यह ऐसा दौर था जिसमें सल 4 
को इज्जत की निगाह से कोई भी कांग्रेसी देख नहीं सकता | a 
और जब कम्युनिस्ट नेता और पार्टी की लाइन भी यह 4 dl iz 
अंग्रेज एक प्रगतिशील शक्ति थे क्योंकि ‘eae हि RE 
शक्तियों का प्रतिनिधित्त्व करते थे और भारतीय RAR pr 
थे जो पतनशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते ये गी | i 
सशस्त्र संग्राम का क्या महत्व उभरता? फिए a4] शर 

प्रो. इरफान हबीब ने 2006 में एक a कहा | PR 
सुचिन्तित लेख लिखा “1857 : राष्ट्रीय विद्रोह a ६| की 
अपने पिता के मत के विपरीत उस लेख कै qi 
उपशीर्षक ही यही दिया कि-“मार्क्स ने कहा 1 
है।” मैंने अन्यत्र भी यह मान्यता रखी 
अध्ययन केंद्र” के सदस्यों को मार्क्स के ईत 
at | यह समय 1934-38 का T | 
लिखी जानी थी। उस दौर में सोशलिस्ट बुरी 


Is 


द| प~ 
ay 


| 
nef 


4 के रूप में मुल्कराज आनंद के ह at 
लेखों का संकलन सामने आया था ms इस लगी पम 
में प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता और चिंती Os सी.० 


रिकार्ड, पं. जवाहर लाल नेहरू, TNS जहीर, 
जेङए-अहमद ने सहयोग किया था । * इतिहास m 
Tr me 


Ss 


भी यही मत व्यक्त किया था। अतः कहना न होगा कि पं. नेहरू 
sa अंग्रेजों के प्रगतिशील होने ओर 1857 के योद्धाओं के 
क्रियावादी होने के पक्ष में अपनी मुहर लगायी तब वे युवा तुर्क 
ga, माव्सवादी भी और मार्क्स के 1857 संबंधी लेखों से अवगत 
॥। कम्युनिस्ट नेता रजनी पाम दत्त ने भी जब यही लाइन ली तो 
17 तक के माक्सवादी चिंतकों ने बिना दुविधा के इसी लाइन 

किया। इन सब चीजों का प्रामाणिक अध्ययन किया 
रता चाहिए | केवल कॉ. पी. सी. जोशी की डॉ. राम विलास शर्मा 
ही भर्सना को “प्रामाणिक आलोचना” नहीं मानना चाहिए। पी. 
पर. जोशी को ही यह श्रेय जायेगा कि वे पहले कम्युनिस्ट थे जो 
7 पर अपना गहन, स्वतंत्र, महत्वपूर्ण और वहस तलब रुख 

भना सके। 


र तो यहाँ न केवल दरारें हैं उनको भरने का प्रयास भी नहीं 
तीत हिया गया है। बस इतना लाभ लिया गया है कि वे सब गलत 


धे। “केवल हम सही हैं” ये आग्रह हिंदी में इतने प्रबल थे और 
तनाय ? कि णब मैंने 1996 में उन मार्क्सवादियों को रेखांकित किया 
ema] षे 1857 का सकारात्मक मूल्यांकन किया था तो भावुक और 
TA हिंदी मानस ने मेरा तो दूर इन रूसी- चीनी-ब्रितानी और 

agate) Wa मार्क्सवादियों का नामोल्लेख करना तक गवारा नहीं 
र| PU कभी-कभी ये दरारें एक शब्द से भी पड़ गयी हैं जैसे कि 
क्रि ST संग्राम तो यह था ही लेकिन “प्रथम” था या नहीं, यह 
म काह| "३तिहास-चेतना का मसला रहा । मैं पाता हूँ कि 1959 में जब 
श्नं संघ के मार्क्सवाद-लेनिनवाद संस्थान द्वारा मार्क्स एगेल्स 
क्ता 37 संबंधी लेखों का संकलन प्रकाशित हुआ और वह 
ही वै| कण भारत पहुँचा तो यहाँ के विद्वानों ने जिनमें मार्क्सवादी भी 
की | "पके शीर्षक को बहुत प्रेरक पाया। उसका शीर्षक था-“दि 
सा| ईडन वार ऑफ इंडिपेंडेस : 1857-1859" जिससे प्रेरित 
| हमारे अधिकांश इतिहासकारों ने “दि फर्स्ट” शब्द अपना 
| णो इसे “प्रथम स्वाधीनता संग्राम” के रूप में देखना शुरू 
फि H zi । कब यह शब्द लपक लिया गया और कब लपककर 
कह जोड़ दिया गया, कहा नहीं जा सकता | सावरकर ने 
उसे “प्रथम” नहीं कहा था। उनके ग्रंथ का नाम 
AMES स्वातंत्र्य समर” सत्तावन (च्या) स्वतंत्र्य समर” 
` भा की तर्ज पर “च्या” एडजस्ट कर दिया गया है। 
| w निवेदन है कि इतिहास-लेखक के लिए 
| का होना और विकसित करना बहुत जरूरी है, नहीं 
कर अवधारणा तक बहुत भटकन होगी। किस स्रोत 
फा, ~ "इस दिया जाये, यह भी इतिहास दृष्टि से ही तय 
| भिजे न Sl वस्तु और पदार्थ तक को क्या स्थान 

[| है T भी गंभीर इतिहास लेखकों की तैयारी से जुड़ी हुई 
oe के लिए 'लोटा” और 'पण्डीज' शब्दों पर 'के' 
प्रा पूरा चैप्टर लिखा है जबकि बाद के 


g 


| 
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NS उन पर कोई ' ध्यान नहीं दिया। मेरी समझ में 


क्योंकि इन पर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा मंगल पाण्डेय को 
सही स्थान नहीं मिल सका जबकि उसे प्रथम शहीद माना जाना 
चाहिए, न कि महज ब्राह्मण, तिलक छाप कोई सिपाही मात्र! 
क्योंकि हम लोकप्रिय धारणाओं से निकल नहीं पाते, अतः यह 
काम रह जाते हैं। सटीक अवधारणात्मक शब्द का चुनाव इतिहासकार 
के लिए सदैव बड़ी समस्या रही है, क्योंकि वहाँ से इतिहास मोड़ 
लेता है। मोड़ भी यह दिल्ली की सड़कों की तरह का है। गलत 
मुड़ते ही 20 किलोमीटर की सैर गलत दिशा में। जैसे कि 
“प्रगतिशीलता” की अवधारणा का मोड़ जो 1857 के इतिहास-लेखन 
की सबसे प्रचंड दुर्घटना साबित हुआ है। जिस प्रगतिशील भूमिका 
की इतनी बात की गयी है, उसी के संदर्भ में यह भी पूछा जा सकता. 
है कि अगर भूमिका अंग्रेजों की प्रगतिशील नहीं थी तो किस तरह 
की थी? यह इतिहास-चेतना की कितनी बड़ी दरार है कि विद्रोहियों 
और अंग्रेजों दोनों की भूमिकाएँ अगर प्रतिक्रियावादी हैं तो फिर 
प्रगतिशील भूमिका है किसकी? हाथ पर हाथ धरे मौज मारने वालों 
की, निष्क्रिय लुम्पेन तत्वों की या सामंतों और सरदारों की ? यह 
भी तय करना चाहिए कि 1857 में प्रगतिशीलता का क्या वही अर्थ 
था जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के लिए था? शायद जरूरत 
है इतिहास के विभिन्न दौरों में 1857 के प्रति दृष्टियों को जानने 
की। विभिन्न इतिहास, दृष्टियों और व्यक्तियों के वर्गाधार को 
समझने की | यानी एक सुसंगत परिप्रेक्ष्य बनाने की। 
मार्क्स का परिप्रक्ष्य तो इतना बड़ा है कि वे इसे योरोपीय 

क्रांति से, योरोपीय देशों से तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में चलने 
वाली प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों के क्रम में तथा ब्रिटिश हस्तक्षेप 
कारियों की लूट-खसोट की नीति तथा औपनिवेशिक शोषण के 
उनके बर्बर तरीकों के परिणाम के रूप में देखते हैं, फौरी और गहन 
कारणों को अलग-अलग दशति हैं। उपनिवेशों और औपनिवेशिक 
शासकों, यूरोप और एशिया, विशेष रूप से इंग्लैंड बनाम भारत और 
चीन के, संदर्भों में विश्लेषित करते हैं, जबकि हमारे अधिकांश | 
1857 के चिंतकों के दायरे में पूरा हिंदुस्तान तक नही रहा। या, || 
उभरा भी तो दक्षिण-उत्तर के रूप में, पंजाब और सीमा प्रांत, मद्रास | 
और बंगाल रेजीमेंटों के रूप में, पुरबिया बनाम सिख या गुरखों के 4 | 
रूप में, निजाम, मराठे और अंग्रेजों के रूप में, जड़ और मूर्ख, 
जातिग्रस्त, THAT, लस्त-पस्त भारत के रूप में जिसकी न कोई | 
प्राचीन सभ्यता थी, न संस्कृति, न साहित्य, न शीर्य। केवल एक || 
अंधकार में डूबा हुआ मूल्यहीन देश जो ईस्ट इंडिया कपनी के सूरज | | 
के आलोक में नहा गया । हिंदू-मुस्लिम-सिख सब जड़ समुदाय थे। | 
हर वक्त परस्पर लड़ते रहते थे। ईसाइयों ने नया ज्ञान दिया, मित्रता | 
सिखायी। यानी भारत एक अपरिवर्तनीय अनम्य ढांचा थ 
बंगला बनाम हिंदी, मराठी नव जागरण में ढल सका। 
पहला या आखिरी चरण बनकर। इन अध्ययनों में 
का इतना बोलबाला रहा है कि अपने से पूर्व 

व्यक्तियों का नामोल्लेख 


उनकी ग्रहण की गयी हैं। अत्यंत सारहीन वक्तव्य और कृतियों की 
गोष्ठियों में धूम रही। अनुशासनहीन ज्ञान अखबारों-पत्रिकाओं में 
पसरा रहा। डॉ. राम विलास शर्मा की एक कायदे की समीक्षा तक 
नहीं सामने आयी । यह अलग बात है कि अन्यों के योगदान को 
वे भी अक्सर नकारते रहे हैं। उनके आलोचक वही रास्ता क्यों 
. पकड़ रहे हैं। 
लेकिन आकार लेते बौद्धिक वर्ग में कुछ गंभीर हलचलें भी 
दिखायी पड़ी हैं। देशी बनाम अंग्रेजी के बीच कुछ आवाजाही भी 
हुई है। हो रही है। लेकिन न्याय के लिए यह काफी नहीं है क्योंकि 
1857 से 1957 के बीच दृष्टिकोणों के विकास ar VET स्पष्ट 
नहीं है। देशी भाषाओं में उन बहसों का अनुवाद नई बहसों को 
जन्म दे सकेगा । दस्तावेजों के प्रामाणिक पाठ निर्णय करने में मदद 
करेंगे । उनका संरक्षण और आलोचनात्मक अवलोकन जरूरी È | 
कुछ ने अपनी मान्यताएँ साल-दो साल में ही बदली थीं जैसे कि 
सुरेंद्रनाथ सेन ने। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मौलाना आजाद का और 
माक्सवादी दृष्टिकोण से कॉ. पी. सी जोशी का बहस को अत्यंत 
स्वस्थ ढंग से आगे बढ़ाने में तथा मार्क्सवाद को लागू करने में, उस 
दौर में मार्क्सवादियों से काम करवाने और लोक गीतों का अनुवाद 
कर अंग्रेजी माध्यम के चिंतकों के सामने एक नये मूल स्रोत के 
रूप में पेश करने में अप्रतिम योगदान है। प्रथम प्रतिश्रुति। 


लघु कथा. 


“आप लोग कैसे आदमी का अभिनंदन कर रहे हैं, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, एक नंबर का 
आदमी से मुझे सख्त एलर्जी है” वे नगर के नामी लेखक घृणा व क्रोध से आयोजकों पर बरस रहे थे, Fore उन्होंने एक चाही, त 
के बारे में लिखने का अनुरोध किया था। हक्के-बक्के आयोजकों ने उनकी प्रतिक्रिया पर सहमते हुए सफाई देनी जो वहा || 
वे संयत होकर कहने लगे “UT आप कह रहे हैं तो मुझे उसके बारे में लिखना पड़ेगा। वह हमारे समाज का 
समाज में रहकर दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी” वे उस समाजसेवी की प्रशंसा में शब्द बुनने लगे। 


ँ बेदखल दिएर || 

“मैं तुम सबको तबाह करके रख दूँगी, पूरे खानदान को जेल पहुँचाकर दम लूँगी” बहू के इन वचनों से | atl ay 

में आ गया। मुहल्ले भर में अपनी शराफत के लिए प्रसिद्ध परिवार की बहू ने इज़्जत मिट्टी में मिलाने का agg 
H बेटा किंकर्तव्यविमूढ़ कभी बहू की ओर देख रहा था, तो कभी थरथराते पिता की ओर। कातर नजरों से 
| ठहर गयीं जिन्हें अपने से ज़्यादा ससुराल में सुखी बेटियों के बेवजह जेल जाने की आशँका सता रही 
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दुनियादारी 


अशफाक कादरी 


us 
फ | 


इतिहास-चेतना की दरारों को भरने का प्रयत्न । 1857 को 
का सबसे बड़ा संघर्ष मानने, सशस्त्र संघर्ष, सर्वश्रेष्ठ 
लोकतांत्रिक गतिविधि के रूप में देखने जैसे Te 
फाइलें अप्रयोगित पड़ी हैं। इटली की विशेषकर, जिनका t 
उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ” 
जब तक हम अपने अतीत में किये गये संधो a 
निर्धारण नहीं करते, हम भविष्य में अपने संघर्षो का चन भी रह 
समझ सकते। पु 
यदि 150 वर्षों में उस संघर्ष की आभा मंद नहीं पड़ी है ah 
हजारों उसके अध्ययन किये गये हैं तो वह भुलाने लायक ata | मा 
नहीं हैं। उसका चरित्र निर्धारण करने में विविध-दृष्टियों और पष 
वाले लेखों से उसे आर-पार देखने में सहायता मिलेगी। नी 
सूचनाएँ, तथ्य और विश्लेषण ही ज्ञान क्षेत्र में उथल-पुथत का 
सकते हैं। उन्हीं में किसी भी संघर्ष और संकल्प को बत देने कै [hata 
क्षमता होती है। AS इस पथ पर। हम सब। क्योंकि 1857 ए | 
मृत अतीत नहीं है। वह तो भविष्य के संघर्ष की एक ऊर्जा है 
वह नया जन्म लेता भारत भी है। 1857 का उत्तर समय। 
पूर्व अध्यक्ष, Feat करा 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; अलीगढ a 


फ्राड' है, | 
aid 


1 ऐलान , | 
माम प | 


थी। 


आखिर में वकील की सलाह से उन्होंने अख़बार में विज्ञापन देने में भलाई समझी- परिवार 

| हमारा बेटा और बहू हमारे कहने सुनने में नहीं हैं और रोज हमसे झगड़ा करते हैं इसलिए हम उ अ 
| करते हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। 
अब E A भी खानदान से बेदखल हो चुका था। 


je pst को याद करते हुए 


है 
i मानव सभ्यता के इतिहास में जो बड़ी घटनायें घटती हैं वे 


फो a सृति में लगातार जीवित रहती हैं। आने वाले संतति कई 
। मै ara पुराणीकरण कर मिथक रचती है तो कई बार उनसे 
त का ||ाप्रा कर अपने वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ती 
देने की || आने वाले कल के निर्माण की आधारशिला भी रखती है। 
एव liga के इतिहास में 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम ऐसी 
TR || डी घटना है। ये हिन्दुस्तान की जनता की स्वाधीनता की 
| [म्रा को कार्यरूप में परिणत करने वाली परिघटना भी है। 
। का | मेधा के लिये यह परिघटना प्रबल आकर्षण की वस्तु 
50 Vie कायय वसतु के लिए भी यह अत्यंत संभवनाशील विषय क्षेत्र 

IM स्वाधीनता संग्राम के संकल्पनाकार अजीमुल्ला खाँ के 
F 


mA सैकड़ों कवि/ शायर योद्धाओं ने उस संघर्ष के दौरान 
की थीं। इस परंपरा में बहादुरशाह जफर के नाम से सभी 
हैं। इन रचनाकारों ने अपनी कलम के भाव से सारतत्व 
भम इतिहास लिखा और तलवार से इतिहास भी बनाया। 
' आण 1857 की इस महान परिघटना को 153 वर्ष हो चुके 
| भी यह कवि और शायरों के लिए दुर्निवार आकर्षण की 
९ बस परिघटना में अपने पूर्वजों की स्वाधीनता की कामना 
oa धड़कने सुनते हैं और उनकी शहादत के प्रति 
भी होते हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की साझा स्मृति में 

हो गहरी og जमाये हुए है। इस पर पाकिस्तान के अजीम 
अहमद फराज़ ने अपनी सुप्रसिद्ध नज़्म 'शुहदा-ए- जंगे 

र 1857 के नाम' में अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित 
| 0 मई को 1857 की क्रांति के 158-54 वर्ष पूरे हो रहे 
i के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अहमद फराज़ 


me asg 


ड 


= Jo 24. 
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1857 के शहीदों के नाम 


प्रस्तुति : प्रदीप सक्सेना 


शीत हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा” से लेकर इस 


तुम ने जिस दश्ते-तमन्नाः को लहू से सींचा 
हम ने उसको गुलो-गुलजारः बनाया आखिर 
नस्ल-दर-नस्ल' रही जहदे-मुसलसलः की तड़प 
एक इक बूँद ने तूफ़ान उठाया आखिर 
तुम ने इक qt लगाई थी हिसारे-शब? पर 
हम ने हर जुल्म” की दीवार को car आखिर 
वक़्त तारीक ख़राबों' का वो अफ्रीत' है जो 
हर घड़ी ताज़ा चरागों का लहू पीता है 
जुल्फे-आज़ादी' के हर तार से दस्ते-अय्याम' 
हुर्रिय्यतके श जवानों के कफन सीता है 
तुम से जिस दौरे-अलमनाक का आगाज” हुआ 
हम प” वो अहदे-सितम' एक सदी बीता है 
तुम ने जो जंग” लड़ी नंगे-वतन' की खातिर” 
माना उस जंग में तुम हारे ae” जीता है 
लेकिन ऐ जज़्बे-मुकुद्‌दूस” के शहीदाने-अजीम” 
कल की हार अपने लिए जीत की तम्हीद* बनी 
हम सलीबों प” चढ़े जिंदा गड़े फिर भी बढ़े 
वादी-ए-मर्ग* भी मंजिल-गहे-उम्मीद% बनी 
हाथ med रहे पर मशअलें“ ताबिंदा”' रहीं 
रस्म जो तुम से चली बाइसे-तक्लीद* बनी 
शब के सफ्फाक* खुदाओं को ख़बर हो कि न हो 
जो किरन कत्त हुई शो'ला-ए-खुर्शीद'' बनी। 

प्रस्तुति : प्रदीप सक्सेना 


1. 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त होने वालों के नाम, 2. इच्छा 
उद्यान, 3. हरा-भरा, 4. पीढ़ी-दर-पीढ़ी, 5. निरंतर प्रयत्न, 6. चोट, 
काला घेरा, 8. अत्याचार, 9. गिराया, 10. अंधेरी बुराइयों, 11. देव 
स्वतंत्रता की लटें, 13. समय के हाथ, 14. स्वतंत्रता चाहने वाले, 1 
के समय का आरंभ, 16: अत्याचार का समय, 17. युद्ध, 18. जः 
की लाज, 19. वास्ते, 20. शत्रु, 21. पवित्र भावना, 22. महान शा 
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पुनर्पाठ 
| “सतह से उठता आदमी', 'क्लाड इथरली' 


| विनीता 
J और व्यक्ति के भीतरी बदलाव की ख़ासी पड़ताल करते 
हैं। उन्‍नीसवीं शताब्दी भारतीय समाज के लिए राजनैतिक 
विचाराधाराओं के बदलाव का नया अनुभव, सामाजिक जीवन में 
नयी धारणाओं का आकर्षण, पारिवारिक जीवन के भीतर नयी 
 स्थितियाँ लेकर आयी थी। विश्व-परिदृश्य पर दो महायुद्ध लड़े 
जा चुके थे, जिनके कारण व्यक्ति का सामाजिक एवं व्यक्तिगत 
जीवन प्रभावित हुआ। व्यक्ति को अपने अस्तित्त्व पर मँडराते 
Gat महसूस होने लगे। इससे उत्पन्न चिंता ने उसे नितांत 
स्वार्थी बना दिया। उसकी चिंता का दायरा सिमट गया। यद्यपि, 
ये युद्ध यूरोप की धरती पर लड़े गये, किंतु परिणाम की व्यापकता 
ने भारतीय परिवेश को भी प्रभावित किया। भारत बिट्रेन का 
| | उपनिवेश था, इसलिए यूरोपीय घटनाओं का प्रभाव भारतीय समाज 
पर भी पड़ा। दूसरी ओर, भारत में आजादी के लिए चल रहे 
आंदोलन समाज को प्रभावित कर रहे थे। उन्नीस सौ सैंतालीस 
में मिली आज़ादी और विरासत में मिला-विभाजन का दुख । इन 
ata ने भारतीय जन-मानस को प्रभावित किया। गांधी की हत्या 
` और विभाजन की त्रासदी के अवसाद की स्थितियों ने सामाजिक 
धारणाओं और विश्वासों को झकझोर दिया। 

सामाजिक जीवन में गरिमा और छिछोरेपन की झलक 
एक साथ दिखायी पड़ने लगी। ये एक सिक्के के दो पहलू हो 
गये। जीवन के प्रति गहरी आस्था उपहास का कारण बनी। 
छल और कपट जीवन-शैली बन गये। पारस्परिक संबंधों में दगाबाजी 
गयी । भारतीय जीवन-शैली का सौंदर्य बैठक 'ड्राइंग रूम! में 
रसोई 'किचन” में बदल गयी। स्वतंत्रता के कुटिलार्थ गढ़े 
लगे। अंग्रेज़ी जीवन-शैली, सभ्यता-संस्कृति की नकल जीवन 
मकसद बन गयी। संयुक्त परिवार की अवधारणा 
र में बदली। भारतीय समाज के मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुष 
विन्यास और वेश-विन्यास में परिवर्तन करके अपने 

| महसूस करने लगे। यह परिवर्तन आजादी का 


क्तिबोध का काव्य और गद्य-दोनों अपने समय, समाज 


| मुक्तिबोध की तीन कहानियाँ : सच पर -I 


और ब्रहाराक्षस का शिष्य” पर पुनर्दृष्टि 
रघुवंशी 


लगे। त्याग का मूल्य आँका जाने लगा। सात्तिकता की 


O T w 
ली जाने लगी। आस्था को शंका की निगाह से मापा गया। झ || 


प्रकार, आजादी के बाद का मध्यवर्ग अपने समग्र सचेतन में 
जड़, स्वार्थजीवी और लोभी हो गया। 

मुक्तिबोध की कविता की तरह ही उनका गद्य भी गी 
चिंतन की माँग करता है। मुक्तिबोध की कहानी 'सतह पे 
उठता आदमी” भी सन साठ से सत्तर के मध्य बदलते मध्यग 
समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह तीन मित्र 
की कथा Sl इसे पढ़ते हुए कई मर्तबा बेताल कथा का सण 
हो जाता है। इस कहानी के तीनों मित्रों में कृष्णस्वरूप और 
कन्हैया, मध्यवर्ग के अधिवासी हैं, जबकि रामनारायण उन्न 
मध्यवर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। इन तीनों की जीवन के प्रति 
अलग-अलग धारणाएँ हैं। कृष्णस्वरूप जीवन-नीति की प्रणातियों 
को खोजते-खोजते प्रत्येक दर्शन के कोने-कोने में झाकता है 


उनकी पड़ताल करता है और प्रयोग की परख पर उन्हें आगमा 


कर भी देखता है और जीवन की कसौटी पर खरे न उतरे प | 
जीवन सिद्धांत नहीं. | 


ह, किंतु संश | 
फिसल जाता है। वह जीवन- धर्म को जानने की कोशिश | 


उनसे मुँह फेर लेता है। उसे लगता है कि 
है। वह निग्रह से जीवन की शुरूआत करता 
है, किंतु भूख की आँच उसके संयम को पिघला देती हैं 

कृष्णस्वरूप बी.ए. है और सरकारी 
पर सवा सौ रुपये पाता है, जिसमें गृहस्थी की गाड़ी खींच a 
असंभव है। हिसाब से गाड़ी खींचता है, किंतु भूख हिरन ढ़ 


जानती है। घर का हर आदमी आँखों ही आँखों में पूछता uA 


तुमने हमारे लिए क्या किया? कृष्णस्वरूप के हद 


सवाल खटकता है। उत्तर भी स्पष्ट है- 
कृष्णस्वरूप मध्यवर्ग का प्रतिनिधि है। 
व्यक्ति की खोज पैसे से शुरू होकर पैसे कमाने 
ही ख़त्म हो जाती है। जी 
उसकी जीवनःनीति की तलाश के स्व गांधी 
आदर्श पुरुष धर्ममेरु शंकराचार्य, a 
स्वप्नदर्शी जवाहरलाल नेहरू भी समाये ६। wt 
व्यक्तियों के बीच भी जाकर खड़ा होता हैं। हि at 
स्वतंत्र-चेता व्यक्तियों से प्रभावित होता है और a 
रूप में स्वीकार भी करता है, किंतु ये सरे के 


नौकर | वेतन के ग | T 


ane | 
पैसों की का | 
zm i 


॥ पात 


4 eat हैं। सवाल कीमत का है। यही विडंबना है। 
॥ नी चेतना की कीमत माँगने वाले अख़बारनवीस हैं। 
g जीवन-निर्वाह की नीति की तलाश में है, जो मूल्य-नीति 
aati निर्धनता के घेरों से वह निकल जाता है, किंतु 
ज्य उसके सामने कठिनाई पैदा करते हैं। कन्हैया गरीबी 
a विद्रूपता, गरीब के धर्म और दर्शन को जानता है। 
थी दर्शन में आत्म-नियंत्रण, आत्म-दृढ़ता और आत्म-गौरव 
aa पशुता से मुक्त करने के लिए बहुत कुछ उपयुक्त 
ii के सहारे अभावजन्य आत्म-संतुष्टि की जा सकती 


| हँ मुक्तिबोध विवेक के भीतर संवेदना का बीजारोपण 


भो el व्यक्ति की जीवन-नीति की तलाश क्या पैसों की 
a Me ख़त्म हो जाती है? सतह सिर्फ निर्धनता ही है? 
ग ताको संपन्नता में बदलना ही सतह से उठना है? यहीं 
पत्रों MIT खड़े होते हैं, जो जीवन-विवेक और संवेदना की 
पण (शिकते हैं। कृष्णस्वरूप में मध्यवर्ग की धूर्तता, वाकूपटुता, 
औ | अनुशासन का बनावटीपन, आज्ञापालन और नुस्खे के 
उच्च र्ण चलाने वाली प्रवृत्ति का समावेश है। 

प्ति | नारायण 'भद्र समाज का प्रतिनिधि है, जो व्यवस्थाओं 
तेयों | अनुशासन की सच्चाई को जानता है। रामनारायण 
[है [षत है और उसका बौद्धिक स्तर भी उच्चकोटि का है, 
जा (ओं के प्रत्येक स्तर और स्वरूप से उखड़ा हुआ है, 
T बा के बदले नयी व्यवस्था कैसी और क्या होना चाहिए, 
@ | भानता। उसका यह न जानना ही उसे भारतीय 
[पै (रो का प्रतिनिधि बनाता है, जिससे फिक्र होती है। 
र | एका यह विरोध-दर्शन सतही है। उसकी यह बौद्धिकता 
| को जन्म देती है। एक ऐसा आक्रोश, जो आत्मघातक 
गा | नि है। उससे निकलकर एक नयी समाज-स्वीकृत, 
m hy था का नक्शा नहीं बनता। इसलिए, 
है hs कपण जैसे बुद्धिजीवियों की दिंशाहीनता को 
aa i (रमित बुद्धिजीवी) कहते हैं। केवल व्यवस्थाओं 
gt हे apg शोधित होने से नयी व्यवस्थाएँ नहीं बनतीं। 
at Pe को में ही aq भी है-सतह से क्‍या तात्त्पर्य? 
प्‌ भि बात ? प्रगति का पैमाना क्या? मनुष्य-जीवन 


Pig, ¬ णा ST देखने की इच्छा? क्या धन? क्या 
भिक , था उच्च भौतिक दर्शन? इन सवालों के भीतर 
hh Aw होता है। एक ऐसी चेतना, जो विवेकपूर्ण 
शेति a यह संवेदना कोरी भावुकता नहीं, उचित 
हा] aM en पैदा करने की क्षमंता से भरी है। 
पक बीच तटस्थ है। अपने जीवन के 
से संतुष्ट है। सतह है, जिस पर वह विवेक 

का संधान करता है। वह कृष्णस्वरूप 
है, किंतु उसके मन में प्रलोभन नहीं 
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है। उसके मन में कृष्णस्वरूप के भौतिक साधनों की इफुरादी 
देखकर लालसा जागती है कि उसे भी इन्कम टेक्स ऑफिस में 
नौकरी मिली होती, पर यह केवल क्षणिक इच्छा है। कन्हैया 
मानता है कि सभ्यता की विकृति का कारण मनुष्य की 'चाहिए', 
'चाहिए' की मनोवृत्ति है, जिसने मनुष्य-समाज के समग्र 
अंतःसंबंधों को विकृत कर दिया हैं। कृष्णस्वरूप और कन्हैया 
के माध्यम से मुक्तिबोध जीवनव्यापी संघर्ष को उजागर करते 
हैं। मनुष्य की लोभ की प्रकृति का विस्तीर्ण उद्घाटन करते हैं। 
कन्हैया का संबंध रामनारायण से भी है। रामनारायण का व्यवस्थाओं 
के विरोध का बेतुकापन उसे आकर्षित तो करता है, किंतु प्रभावित 
नहीं करता। कहानी के अंत में कृष्णस्वरूप को जीवन-नीति पर 
कन्हैया की प्रतिक्रिया ही पूरी कहानी की संवेदना को अभिव्यक्त 
करती है। कन्हैया का 'गटर में थूकना' ही कहानी के मूत्यार्थ 
पर पहुँचना है। कृष्णस्वरूप की उम्दा जीवन-नीति की तलाश 
का ख़त्म हो जाना है। 

मूल्यहीन होकर उससे प्रगति के मुकाम को पाना ही जीवन 
नहीं है। केवल धन या क्रोध ही असल जीवन नहीं है। 

कन्हैया की प्रतिक्रिया संवेदना के दो सवाल निकालकर 
पाठकों के सामने उपस्थित करती है-पहला, मनुष्य जीवन से 
नीति और मूल्य का विदा हो जाना ही क्या असल तरक्की है? 
दूसरा, क्या आर्थिक प्रगति ही मनुष्य-जीवन की कुल जमा 
उपलब्धि है? मूल्यों को छोड़कर भौतिक तरक्की स्तर उठने का 
प्रमाण है या गिरने का? 

कन्हैया गटर में थूककर कृष्णस्वरूप की मूल्यहीन प्रगति 
पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस कहानी का 
अंत मनुष्य-यथार्थं पर चढ़े पलस्तर को गिराता È 

मुक्तिबोध की दूसरी कहानी है-'क्लाड इथरली।' क्लाड 
इथरली कहानी का वह पात्र है, जिसने धन के लिए द्वितीय 
Raga में जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराये, 
जो विश्व की पहली नृशंस त्रासद घटना थी। क्लाड इथरली 
अमेरिका की सेना का विमानचालक है। मुक्तिबोध अपनी कहानी 
में फेंटेसी के जरिये विवेक और चेतना को उभारते हैं। मुक्तिबोध 
कहानी की शुरूआत बड़े रहस्यमय वातावरण के चित्रण से करते 
हैं। वे दृश्य को चेतना के लिए उपयोग करते हैं। सी.आई.डी. 
में कार्यरत स्त्रीतुल्य पुरुष से लेखक की भेंट होती है, दोनों के 
बीच वार्तालाप आजादी के बाद के भारतीय समाज का सर्वेक्षण 


उजागर करता है। अमेरिका एक पूँजीवादी देश है, भारत एक _ र 
विकासशील देश है। अमेरिकी पूँजी भारत में अमेरिकी समाज | 


के मूल्य-स्थापन का कार्य कर रही है। यह पूँजी अपना प्रभाव 
साहित्य, समाज, रीति-रिवाज़, परपंराओं पर डाल रही है। ' 
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ने अमेरिकी समाज को बर्बर बना दिया है। क्लाड इथरली अपने 
समाज की तरह शांति के लिए युद्ध चाहता है। अपने उद्योगों 
के लिए कच्चा सस्ता माल पाने के लिए औपनिवेशिक साम्राज्यवाद 
का हिमायती है। उसकी चेतना, विवेक और संवेदना पूँजी से 
निर्मित हैं, किंतु जब वह परमाणु बम हमले के बाद हिरोशिमा 
को देखता है, तो उसके भीतर अपने कृत्य के प्रति पहली बार 
घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जबकि अमेरिकी समाज और 
सत्ता उसे इस कृत्य के लिए 'वार हीरो” की उपाधि से सम्मानित 
करती है। इसके लिए उसे इनाम देती है। किंतु, वह इस कृत्य 
को जघन्य मानता है और पहली बार उसकी आत्मा में करुणा 
का संचार होता है। उसकी चेतना इसे नृशंस मानती हैं। वह 
इसके लिए इनाम नहीं दंड चाहता है। 

अमेरिका का समाज पूँजी-केंद्रित समाज है। उसकी 
मूल्य-चेतना भी धन से ग्रस्त है। पूँजी अपनी मूत्य-चेतना स्वतः 
गढ़ती है। क्लाड इथरली का जीवन-विवेक भी पूँजी की प्रचुरता 
और लालसा ने नष्ट कर दिया है। जब मुक्तिबोध कहानी में 
हिन्दुस्तान के अमेरिका हो जाने का तथ्य उभारते है, तो यह 
कथन सामान्य होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है। 

अमेरिका हो जाना यानी संवेदना पर पूँजी (धन) का बरक 
चढ़ जाना, समग्र सामाजिक सरोकोरों का संचालन-संवर्द्धन 
धनात्मक होना है। अमेरिकी समाज की संवेदनशून्यता भारतीय 
समाज में भी व्याप्त हो रही है। समाज में केंद्रीय भूमिका में 
पैसा ही है। जीवन-मूल्य और जीवन-नीति-सब धन-केद्रित हैं। 
FMS इथरली जब हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला करता 
है, उस समय वह चेतना-शून्य है, विवेक-शूर 

य है, संवेदना-शून्य है; किंतु धीरे-धीरे वह अपने समाजव्यापी 
युद्धवाद, पूँजीवाद, और समझौतावाद से मुक्त होता है। यही 
मुक्ति उसे मुनष्य बनाती है। यह करुणा ही उसमें चेतनात्मक 
विवेक जगाती है। ऐसा जीवन-विवेक, जो संवेदना को जगाता 
है। यही संवेदना अपने व्यापक स्वरूप में प्रकट होकर हमें समझाती 
है कि निरपराध-मासूम लोगों पर हमला करना पागलपन है। 
उनके प्रति संवेदनशील होना पागल होना नहीं है। जो अपने 
प्रत्येक कृत्य में आत्मा के विवेक की आवाज सुनकर बेचैन होते 


हैं, वे पागल नहीं हैं। जो w होकर, पागल हे 
को, जधन्यता को, नृशंसता को, हिंसा को सही Tae 
सब पांगल हैं। ज़माने की चाल उल्टी है। सच समझो i 
सच बोलने वाला और सच जीने वाला इस दुनिया में गत 
समझा जाता है। उसे पागलखाने में डालकर दुनिया नित 
होकर समझौता करती है। साम्राज्यवादी होती है। नीवा a 
परचम फहराती है। सुद्धोन्माद फैलाती है। यही अंशाति 5 
कारण है-आध्यात्मिक अशांति का कारण। 
k भारतीय समाज, जो अपने आध्यालिक ashi है 
कारण संवेदनशील समाज है; उसकी आत्मा में भी पेसा a 
गया है। भारतीय समाज के विवेक-संवेदना को भी एनी क 
प्रलोभन' दिशाहीन बना रहा है। यह विचार-शून्यता gag] 
अंतः संबंधों में जघन्यता-नृशंसता को जन्म दे रही है, जि | ऐर 
चिंताजनक है। सच पर चढ़े इस पलस्तर की पहचान का बि 
बहुत ज़रूरी है। ताप 
मुक्तिबोध की तीसरी कहानी 'ब्रह्मराक्षस का शि है| झेक 
कहानी में फैंटेसी की रहस्यमयता है। भारतीय शिक्षायद्वी॥| कराए 
जङ्मूर्ख शिष्य की प्रयत्नशीलता उसे ज्ञानसंपन्न बनाती है| प्र 
ज्ञान की यह परंपरा औदार्य से परिपूर्ण है, जिसमें पवित्रता ॥ | पा | 
निर्मलता है, अहंकार नहीं है। गुरु के भीतर देने की mai दान 
और शिष्य में जानने की इच्छा। इन दोनों का तातमत | tes 
वास्तव में ज्ञानःप्राप्ति की उदारता है। ज्ञान एक पा 
ज्ञान एक दायित्व है। ज्ञान देने और लेने की निरता | 
नाम है। इसलिए ज्ञान उत्तम है। इसी में गुरु और शिण i परक 
की मुक्ति निहित है। ज्ञान व्यवसाय नहीं है। Bo: [iat e 
ज्ञान जीवन-विवेक, जीवन-नीति और जीवन-दर्शन की i 
करता है, इसलिए भारतीय परंपरा से प्राप्त ज्ञा ing ekg 
किंतु, औपनिवेशिक मानसिकता ने इस परंपरा की p an 
की है। यह भारतीय ज्ञान-परंपरा ही स g ड EE 
करती है। कहानी बहुत छोटी-सी है, कितु at Tie 
गंभीर दुरूहता का चित्रण करती है। यह टी ett 
की ओर संकेत करती है, जो समाज-निर्माण * | तः 
प्रताप कॉलोकी, चात के ue || 


te 


विज्ञप्ति 


| हुए हों आमंत्रित किये जाते हैं। रचनाकारों की आयु 1 अप्रेल, 2010 को पचास वर्ष 


यह सम्मान हिन्दी कहानी के लिये है। उन्हीं रचनाकारों को वरीयता दी जायेगी 


प्रवृष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 30 जून, 2010 है। 
ae मयंक खरे 
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फेर फ 

a 

न ब 

i प 

नि 

वाद व 

ति का 

yr पु नाथाकि दो बलशाली पशु जब जीवन-मरण के साथ ge 

tial युद में रत होते हैं, तो उनकी मुठभेड़ में जाने' कितने 

मार हे | मोटे जीव-जंतु अकारण ही पिसकर मारे जाते हैं। मेरे साथ भी 

है, जेहि |ऐसा ही हो रहा था। उस बार लड़ने वाले बलशाली पशु नहीं, 

न क| इति सभ्य समाज के प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो शासन की उच्च 
ता पर विराजमान शासन के आधार स्तंभ थे, जिनके हाथ में 

ष ह|| झेक लोगों का भविष्य बदलने की क्षमता थी। उनके बीच मैं 

गवति | | छण ही पिस रहा था। 

नाती ह| प्रथम आधार-स्तंभ-संरचना का मुख्य अधिकारी था, तो 


रत || आधार-स्तंभ भी उसी के समकक्ष तो था, मगर उससे निचली 
भाषा पदान पर था। उन दोनों के बीच में न जाने किस प्रकार का, कैसे 
तेत | भास का कारण या स्थिति निर्माण हुआ कि दोनों के बीच 
j" Taare होने लगा। इसमें पहला आधार-स्तंभ योजना बनाकर 
a गकर टक्कर देता था, तो दूसरा आधार-स्तंभ उस टक्कर को 

a URN से तह दे देता था कि वह टक्कर प्रभावहीन होकर रह 


काश] 
हि थी। दूसरा 
] आधारः्तं 
वता स्तंभ पहले आधार-स्तंभ का सहायक था और जिस 


| “९ प्रथम आधारस्तंभ था, उसके लायक भी था और संभावना 


NT थी कि उसे विभाग प्रमुख बना दिया जाएगा किंतु यह 
ae) सके स्थान पर आ गया था। वह व्यक्ति साफःस्वच्छ, 
aa फ व्यक्ति था। अकारण की चापलूसी, मक्कारी करना उसे 
लि, ही था, जबंकि पहला आधार-स्तंभ उससे न जाने क्या 
7 (|, कि वह उस दूसरे अधिकारी के साथ सत्ता, अधिकार 
| e नंगा खेल खेलने पर आमादा हो गया था। | 
emo TUR के साथ कभी मैंने काम किया था, तब 


|® पसा का प्रशासकीय अधिकारी था और अब, जब दूसरी. 
fea Mm T का प्रमुख बनकर आ गया था, तो उसके साथ 
| करने का मौका पाकर मैं खुश था। कारण कि 
pry नौकरी के दौरान जब परियोजना के लोग मेरे विगत 

| करने में आना-कानी कर रहें थे, तब इसी व्यक्ति 
ff तिथि को निरंतर आंगे बढ़ाने में सहायता की थी, 
श्री ष था। केवल इतना ही नहीं, एक बार जब मैं इस 
घर पहुँचा था, तब उसने मुझसे बहुत अच्छा 


ए मई, 2010 


वे अठहत्तर दिन... 


ओमप्रकाश नामदेव 


व्यवहार किया था और न्यू मार्केट तक पहुँचाने में सहायता भी की ~“ 
थी। कुल मिलाकर, मैं उसकी उस समय की गयी कृपा कें प्रति भी 
आभारी था और उसके साथ काम करने में स्वयं को गौरवान्वित 
महसूस कर रहा था। बार-बार ऐसा महसूस करता था कि मुझ मेरा 
आदमी मिल गया है, किंतु पद-परिवर्तन के साथ आदमी में किस 
प्रकार का परिवर्तन आता है, उसे तब मैं कहाँ समझता था। और, 
तब कहाँ समझता था कि प्रशासकीय अधिकारी जब संरचना प्रमुख 
बन जाएगा, तो उसका व्यवहार ही बदल जाएगा। कुल मिलकार, 
मैं स्वयं को उसके करीब का व्यक्ति समझने लगा था। मगर, इसी 
व्यक्ति ने जब मुझे जमकर झटका दिया, तो समझ में आ गया था 
कि दूसरे लोग, जो उसके बारे में नकारात्मक बात कहते हैं, वे सही 
हैं, यानी कि वह किसी का नहीं हो सकता। निहायत उलझे, 
अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति, जो अपना ही कहा भूल जाए और खुद 
का लिखा हुआ न पढ़ सके। शादी-विवाह आदि की पार्टियों में जहाँ 
उसे अनदेखा कर दिया जाए, तब भी मैं उस समय उससे 
आभार-भाव के साथ मिलता रहा, जबकि वह संरचना से बाहर था। 
अधिकांश पार्टियों में वह अकेला ही बना रहता था और अपने 
सहज संबंध बने रहने की कल्पना में डूबा रहता था। 

दूसरे कार्यालय से जब वह इस कार्यालय में आने वाला था, 
तब मैं खुश था कि चलो अपनां पुराना पहचान वाला अधिकारी आ 
रहा है, उसके कारण अपना कुछ भला हो न हो परंतु, व्यक्तिगत 
स्थिति तो मज़बूत बनेगी। कार्यालय में आते ही उसने “पूरे घर को 
बदल डालूँगा' वाली शैली में काम किया। कार्यालय में कार्यरत | 
तीनों स्टेनोग्राफ्रों का पहले तो पूल बनाया फिर अनुशासन के नाम 
पर डंडा चलाना आरंभ किया | समय से कार्यालय आओ-भले ही 
यहाँ मक्खी मारते रहो। बेमतलब के काम, अनुशासन के नाम'पर 
आतंक उत्पन्न किया, कंजी आँखों के भारी आवाज़ वाले उस पाँच 


` फुट के आदमी ने अनेकों का रक्‍्ताप्रवाह उच्च कर दिया। मगर, 


मैं तब भी इस बात से भयमुक्त था कि “सया भये कोतवाल तो 
अब डर काहे का।' 'सैंयाजी ने डाका डाला'-नयी क्राकरी, जिसे . 


वही व्यक्ति पैसे दिलवा देगा, कितु सीधे हज़ार रुपये इस तरह से 


i is 


phe 
{ 


| 
| 


|| 


| 
i 
विभागीय अधिकारी लाकर देते रहे थे, परंतु मैं ले आया था, यह ' 
सोचकर कि विभागीय अधिकारियों से पैसे प्राप्त हो जाएँगे याकि : ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect Haridwa : ` 


शी, उसके सुलझाव का कहीं कोई रास्ता दिखायी नहीं देता था। 
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डूबे कि वे कभी ऊपर नहीं आ सके। यहाँ तक कि यह व्यक्ति 
सेवानिवृत भी होकर चला गया, मगर पैसों को नहीं मिलना था, a 
नहीं मिले। सारे संबंधितों के सामने रो-गाकर चुप हो गया और 
मन को धीरज बँधाया कि ३ 
Tae वह व्यक्ति 'उसके द्वारा की गयी मेहरबानियों का दाम' 
इस प्रकार से वसूल कर गया है। अपने मन पर मैंने पत्थर रखकर 
उसे दबा दिया था। 
विभाग में वैसे भी मेरी स्थिति न ख़ास थी, न आम थी। 
विभाग में रहने न रहने का कोई मतलब नहीं था। मेरे पद का 
उपयोग करना अधिकारियों को आता ही नहीं था। यही कारण था 
कि समय पड़ने पर मुझसे छोटे पदीय व्यक्ति अपना मनमाना काम 
अधिकारियों से करवा लेते थे, मगर मैं विभाग प्रमुखों के पास रहकर 
भी अपने लिए धेले का काम भी नहीं करवा पाया, दूसरों के कामों 
की बात तो छोड़िए। 
फिर एक घटनाक्रम घटा-दूसरे आधारःस्तंभ ने मुझे-फोन 
पर सूचित किया था कि सा'व को बतला देना कि मैं आज छुट्टी 
. पर रहूँगा... यह बात मुझे अपनी ओर से पहले आधारः स्तंभ को 
बतला देनी चाहिए थी, मगर अपनी ही व्यस्तताओं में कुछ इस 
कदर डूब कर रह गया था कि पहले आधारस्तंभ को बतला नहीं 
सका, तो उसने इस बात को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और 
मुझे निलंबित करने का मन वह बना चुका था। 
कहने को बात मामूली हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, 
मगर मेरी तरफ से गलती तो हुई कि मैंने दूरभाष-संदेश को 
यथासमय अवगत क्यों नहीं कराया। इसका मतलब मैंने “गेम” 
खेला था, जबकि 'गेम' क्या होता था, इसे तो वे लोग भली भाँति 
समझते थे, जो शासन-स्तर पर खेला करते À जीवन भर मुझे गेम 
खेलना कभी नहीं आया। मेरा एक ही गेम था, समय पर कार्यालय 
आओ और मौका पड़े, तो कार्यालय से देरी से जाओ। गलती हुई, 
बल्कि उसे मेरी लापरवाही कहिए वह हुई, जिसे मैं प्रथम आधार-स्तंभ 
के सामने स्वीकार कर चुका था। इसके बाद भी वह मुझे निलंबित 
करने पर AS गया था। उधर, दूसरा आधारस्तंभ भी यह मान चुका 
था कि मैंने उसके द्वारा दिये गये दूरभाष संदेश को जानबूझकर नहीं 
बताया और उसके भी संदेह का मैं शिकार हुआ। 
नियम यह कहता था कि निलंबन किसी प्रकार की प्रशासनिक 
सज़ा नहीं होती है, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं था। निलंबन 
आखिर निलंबन ही होता है, पता नहीं कब तक दूसरे कार्यालय में 
जाकर उपस्थिति देनी पड़े और पता नहीं कब तक निर्वाह-भत्ते के 


सहारे जीवन जीना पड़े और बाद में भी न जाने किस प्रकार अंतिम : 


फैसला हो, जिसके लिए न जाने किन-किन लोगों के सामने सिर 
झुकाने के लिए बाध्य होना पड़े। कुल मिलाकर स्थिति उलझी हुई 


लोगों ने चोर विभाग से ढेरों पेसा कमाया-बनाया था और में अपनी 
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नौकरी दाँव पर लगाने विक । सिवाय कुछ नहीं कर पा 


प्रथम आधारस्तंभ यह भी मान चुका था कि ` T ar 
ठीक नहीं रहती है। मैं qie माइंड' व्यक्ति हूँ, तवीय || 


अवका EAA चाहिए ae इस बात को निलंबित इसलिए मे जभ 
वकाश ले लेना oT इस बात को निलंबित करने के ५ 
वह कई बार दोहरा चुका था। तब मुझे यह भी लगा था ठ 6 
चाहता था कि मैं उसकी नजरों से दूर हो जाऊँ और निश्चित ह 
इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं था, वर्ना उसने तो : 
की बात ठान ही ली थी। 
अठहत्तर दिनों का अर्जित अवकाश अकारण आवेदित कि 
गया। ऐसा होता है जब कि कोई अधिकारी-कर्मचारी हभ lean 
चाहता है, तब भी उसे ज़बरन अवकाश पर भेजा जाता है; कैसे का at 
जाता है, इस बात का पता पहली बार चला। यह भी पता का | 
कि आदमी को सज़ा देने का भी यह एक तरीका होता है। मे [aia 
ऐसा कोई काम नहीं था कि मैं अठहत्तर दिनों का अवकाश हूँ late 
काम में लग जांऊँ। मेरे सामने तो स्थिति यह थी कि मैं पत ae 
भी बिना काम के नहीं रह सकता था, फिर सोचकर ही झ वा | एक। 
से परेशान था कि मैं अठहत्तर दिन क्या करूँगा? aa 
_ अवकाश स्वीकार भी हो गया और मैं प्रस्थान सूचना दे lis पा 
अपने घर आ गया। घर में कोई काम नहीं था। कार्यालय जाना के a पुछ 
था, क्यों बंद था, पहले तो पली ने ही जानना चाहा था, ae | पर 
आसपास के लोगों ने जानना चाहा था कि मैं आजकल घर में वहा be a 
क्या कर रहा हूँ? क्या बताता कि क्या कर रहा हूँ? बस, बु | ह 
बहाना बना देता और बगलें काट जाता। अठहतर दि लिए, f 
एक-एक दिनं बितांना भारी प्रतीत हो रहा था, कुछ समझ मे eg 
आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ? घूमने फिले केति 
समय था, मगर पैसा चाहिए... वह मेरे पास था, म स र 
था कि उसे घूमने-फिरने के नाम पर खर्च कर डालता a i 4 
में रेडियो, पुस्तकालय की किताबें मेरी मित्र थी, A हा 
मन नहीं बदल पा रही थीं। | 
दिमाग में आया कि नर्मदा-किनारे चला म pe : 
बरमान घाट ने कब और कैसे मेरे दिमाग में जाई aa ah 
नहीं। पता यह था कि मैं उस मार्ग से पहले क | 
कर चुका था और यात्रा के दौरान उस स्थान 
से प्रभावित हुआ था, इसलिए उसे ६८ | 
में सैंजोये हुए था। इसलिए, अपने घर सै निकलकी hy र 
पहुँचने की बात मैने सोच ली थी। बाबरी stl 
हर नर्मदे, नमामि देवी नमदि.-- पतित वि | N 
कितने ही ज्ञाम वाली नर्मदा; सांस्कृतिक, ९ ही A ` 


नितंबन फे वमव 


कितने 
व्यक्तिगत विरासत का आधार बनी नर्मदा, और S 
करने वालों को परिश्रम का फल देंने sie, Wiss 
किनारे केवल इसका नाम लेकर x el के 


साधु-सन्यासी-सन्यासिनें हैं, तो 


sles fa सदियों ने अनेक कवियों, कलाकारों, विचारकों को 
कक और आकर्षित करने वाली नर्मदा | इसी नर्मदा किनारे बसे 
है आ गया। साधारण गाँव, मगर ढंग का बसा हुआ गाँव | 
हा ak रोड किनारे पूर्व में चली गयी है, तो दूसरी पट्टी 
किक हे रेड की ओर चली गयी है। नर्मदा किनारे के पक्के घाट, 
राई |. विशाल सुंदर मठ, पुराने मंदिर, पास में ही सूरज कुंड, पूर्व 
न के रा बना पुल, उसके नीचे से निकलती नर्मदा और पुल के उपर 
gerd वाहन । आगे चलो, तो नर्मदा की सतधारा, कुल 
त किगा जिक्र सुंदर स्थान था। नर्मदा अपने आप में सुंदर है, कहीं भी 
Tit lami, कभी भी चले जाओ, दिन-रात बदलते समय के साथ 
rita |ह परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। मगर, ऐसा तब होता 
ताचा [समन में उमंग हो मन में अगर ढेर-सारी अकारण संभावनाएँ, 
रेप हों हतो स्वर्गलोक भी फीका-सा प्रतीत होता È बरमान घाट 
an (gata था, मगर यहाँ भी मेरा मन अस्थिर था। क्या करूँ? 
TR fame देखने योग्य इतने सीमित स्थान हैं कि उन्हें देखने के 
३प बा! |एक दिन ही पर्याप्त है, तब फिर इसके बाद कहाँ चला जाए? 
मतो समस्या यह भी है कि यहाँ कोई अपना परिचित भी नहीं 
नादा | हारे से रुकने-रुकाने-ठहरने की कुछ व्यवस्था हो सके। 
गना ia समझ में नहीं आने के कारण हताश-निराश-सा होकर 
बा ine पर पड़े एक Tat पर बैठ गया El तख़त के ऊपर एक 
E Smg है, जिससे सूरज की तपिश से बचा जाता है, 
रा + जाए, तो वह मंडप शायद ही पानी रोक सकेगा... 
a lg जिसमें कुछ किताबें हैं, रेडियो, पहनने के कपड़े-लत्तते 
गा... SN के पाये के पास रख दिया है और दिमाग तेजी से 
ik ST करने में लगा है। 
ता अते हुये सूरंज की सीधी रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी, इस 
भीम णा बहुत लग रही थी। लगता आँच लग रही हो। शरीर 
` |, पीने के पनाले बह रहे थे, बदन चिपचिपा हो आया 
eas — के लिए अपनी कमीज उतारकर मैंने पास रख 
49 ate मैं केवल पैंट और बनियान पहने हुए तख़त पर 
aay प में तल्लीन बना रहा था। तब भी मेरे सामने जैसे 
ly DESE स्थान, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया 
ता सौ-पुरुष-बच्चे, जो नर्मदा की सीढ़ियों पर बैठकर 
he पड़े सुखाने में लगे है, पूजन-पाठ करने में लगे हैं। 
[hss र मेरा दिमाग है, जो कालातीत बन कर रह गया है 
वक जा रहा है, बस सोचे जा रहा है। ऐसे में 
thas कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। . a 
ad tte a अब क्षितिज में खिसकने लगा था। उसः 
mE N कमी नहीं आयी, किंतु धीरे-धीरे अँधेरा 
भाजा है कुछ देर में शाम हो जाएगी, घाट की 
"| १ wt । रात हो जाएगी, तो भी मैंने तय कर लिया 
Å MSM | बस, इसी तख़त को ही अपना बिस्तर 
a सई, 2010 | ; 
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बना लूँगा। अगर कोई हटाएगा, तो घाट की सीढ़ियों पर ही सो 
जाऊगा। सुबह होगी, तब फिर सुबह देखा जाएगा। यह मेरा लिया 
गया पहला निर्णय था, अभी तक मैं सिर्फ सोच-विचार में डूबा था। 

होते-होते शाम हुई, रात धिर आयी | बत्तियों का तेज उजाला 
घाट को रोशन करने लगा। घाट पर हो रही चहल-पहल, रौनक में 
फिर भी कोई कमी नहीं। अब मैं स्वयं को संयत कर चुका था और 
कुछ भी सोच-विचार नहीं करना चाहता था। बल्कि, उससे बचना 
चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है और जिसे में 
छोड़कर यहाँ तक आया हूँ, वह मेरे लिए दुखदायी है, उससे अब 
बचना चाहता था। इसलिए, मैं अपने आसपास के वातावरण से 
तादाल्य स्थापित कर लेना चाहता था, ताकि स्वयं को भूल जाऊँ। 
मैने रेडियो निकाल लिया और उसे चालू कर दिया। समाचार मेरे 
कानों में पड़ने लगे । लगातार सोच-विचार करते-करते अब थकान-सी 
भी लगने लगी थी, इसलिए रेडियो पर कब रात 11 बजे जयहिंद 


कहा गया, पता ही नहीं चला । मैं नींद में खो चुका था और रेडियो . 


चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे साथ 
सूटकेस भी है, जिसमें कपड़े-लत्ते हैं, जो तख़त के नीचे पड़ा हुआ 
है। 

रात में अच्छी नींद आयी। दिन जितना गर्म था, रात में 
नर्मदा की उमस भरी हवा तन को सुखद आभास कराती रही थी। 
शायद सुबह देर तक सोता रहता, मगर प्रातः चार बजे ही घाट पर 
लोगों का आवामगन बढ़ता चला गया था और सूरज 
निकलते-निकलते घाट पर लोगों की भारी भीड़ हो आयी थी। ऐसे 
में कोई मेरे करीब आकर पूछ रहा था-“कौन हो भैया, कहाँ से 
आये हो?” 

“मुसाफिर हूँ, बाहर से आया हूँ।” 


“कौन जात?” इस प्रश्‍न ने अब मुझे पूरी तरह से चैतन्य | 


बना दिया था, न चाहते हुए भी मैं अपने स्थान से उठकर बैठ गया 
और प्रश्नकर्ता को ध्यान से देखा। मुझे मालूम है कि छोटे स्थानों 
पर आज भी जाति का चलन बहुत अधिक है। मुझे याद है कि 


चंदेरी-प्रवास के दौरान प्यास लगने पर कुएँ पर पड़ी रस्सी-बाल्टी | 


से मैंने पानी खींचने के लिए हाथ 

लगाना चाहा था कि अचानक ही यक्ष-प्रश्‍न हुआ था-“कौन 
ठाकुर हो भैया..?” वैसे में निकृष्ट जाति का व्यक्ति नहीं हूँ, मगर 
स्वयं को ब्राह्मण या ठाकुर भी नहीं कह सकता था। अगर मैं निम्न 
जाति का मान लिया जाता, तो हो सकता था कि यक्ष-प्रश्‍नकर्ता 
इसके बाद तत्काल मेरी माँ-बहन से नाता जोड़ता और पूछता-“बता 
इस कुएँ पर चढ़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई और अगर हिम्मत की, 
तो फिर रस्सी-बाल्टी में किससे पूछकर हाथ लगाया?” 


कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि आदमी झूठ बोलता ._ 
है, तो मुसीबत है, सच बोलता है, तो मुसीबत में पड़ता है। 
इसलिए, इस अप्रिय प्रशन को टालने की दृष्टि से अपना प्रभाव 
: a5... M 


` कौतूहल का भाव उत्पन्न कर दिया था। मुझे लग रहा था, जैसे कुछ 
. विशेष घटने वाला है। जो घटने वाला है, कम से कम वह नुकसान 
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डालने के प्रयास में मैंने ही प्रतिप्रश्न कर दिया था-“आपको मैं 
कौन-सी जाति का दिखता हूँ? अगर मैं छोटी जाति का होता, तो 
इस daa पर सोता?” f 
मेरी इस बात का प्रभाव प्रश्नकर्ता पर जमकर पड़ा और वह 
अगला प्रश्न करना जैसे भूल गया। मैंने भी उस व्यक्ति को 
निहारा। अधेड़ व्यक्ति निश्चित ही ब्राह्मण जाति का था, क्योंकि 
उसके सिर की चोटी अलग ही हवा में फहरा रही थी, कपाल पर 
तिलक लगा था, कमर से नीचे धोती और कमर के ऊपरी भाग पर 
रामानंदी चादरा पड़ा था। कुछ देर की ख़ामोशी के बाद वह खुद ही 
बोला-“वैसे देखने-दिखाने में त्तो अच्छे घर-परिवार के लगते हो, 
यहाँ कैसे आये?” 
मैंने वातावरण को और हलका बनाने की कोशिश करते हुए 
कहा- “बस से” : ; 
क्यों मज़ाक करते हो महाराज, मेरा मतलब आप समझते 
होंगे, किसी काम से आये हो क्या?” 
“नहीं, ऐसे ही घूमते-फिरते चला आया।” 
“यहाँ कब तक रुकोगे?” 
“जब तक मन लग जाए”... 
“तो ठीक है, अभी तुम जब तक रहते हो, मेरी जगह 
सँभालो। मैं आ जाऊँ, तब चले जाना... कुछ खाया-पिया ?” 
“नहीं, कल भी नहीं खाया था।” 
“ऐसे काम नहीं चलेगा उठो, चलो नहाओ और तैयार हो 
जाओ, तब तक मैं आया...” 
सुबह किये जाने लायक सभी आवृश्यक काम मैंने किये। 
इसके पहले तख़त के नीचे झाँककर देख लिया था, मेरा सूटकेस 
सुरक्षित था। नहाकर, धुले कपड़े पहन, तख़त पर फिर से आ बैठा। 
वह व्यक्ति दुबारा मेरे पास आया | तब वह सफेद लुंगीनुमा कपड़ा, 
विसा हुआ चंदन ले आया | आकर मुझे लुंगीनुमा कपड़ा बँधवाया, 
कपाल पर, दोनों बाहों पर, पेट पर, जगह-जगह त्रिपुंड बना दिया 
औरं पूरी तरह से मुझे धार्मिक रूप देकर waa पर बैठाकर मेरी 
जाँच-पड़ताल की और स्वयं आश्वस्त-सा होकर बोला-“हाँ, अब 
ठीक है... बस बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, भोजन में भिजवा 
दूँगा ।” 


पता नहीं, ब्राह्मण को सब कुछ ठीक क्या लगा था, अलबत्ता' 


मेरा व्यक्तित्त ठीक था। दोहरा भरा हुआ शरीर, हल्का-सा निकला 
हुआ पेट, गोरा रंग, चौड़ा-भरा हुआ चेहरा, उच्च कपाल । ब्राह्मण 
TAT वाले स्थान को देखने आये होंगे कि कोई उनके तख्त को 
उठाकर तो नहीं ले गया या उसकै स्थान पर किसी ने कब्जा तो 
नहीं कर लिया। मुझे देखकर न जाने उन पर क्या प्रभाव पड़ा हो, 
पता नहीं, परंतु आज सुबह अनायास घटी इस घटना ने मेरे अंदर 


* घर-परिवार के बारे में बातें करता रहा | 


'निपटाकर पुनः तख़त पर आसीन हो 


पहुँचाने वाला तो नहीं है। | आप में आश्वस्त aes 
उठा काल अ म फे 
आसपास अब अच्छी तरह से निगाह फेंकी सक्ष a हर 
आया था: घाट = TR fel a? 
[या था, घाट पर चहल-पहल बढ़ती जा रही थी, लोगोंका 
जाना हो रहा था। उस पार के बरअउआ किसान फल, सक 
टोकरे नावों में ढोकर इस पार ला रहे थे, जहाँ से बे ह 
उनको पहुँचाने का काम करेंगे। नदी के उस पार ररत a 
रहे थे, जिनमें लोग दाल-बाटी चूरमा बना रहे थे। कडे का इड 
वातावरण में आकाशी रंग को और उभार रहा था। नदा K 
में नाव पर सवार होकर कुछ आर-पार की यात्रा भी कर हे A, 
मुझे अपने चारों ओर कुछ अच्छा-सा लग रहा था। हो सकता है 
नींद पूरी हो जाने और शरीर-दिमाग की थकान मिट जाने केकरा 
ऐसा लग रहा हो। कुल मिलाकर, बात यह थी कि अच्छा जात 
था। मैं पालथी मारकर बैठा था। घाट पर पड़े अन्य तत. 
पंडे-पुजारी नहाकर आते हुए यात्रियों के कपालों पर तिलक ला"... 

ळी उम्मीद में पी =. | केः 
ओर दक्षिणा पाने की उम्मीद में पीछा कर रहे थे, जवकि मं ऐ| ने 
न कुछ कर रहा था, न करना चाहता था। मुझसे यह काम ह|. ह 

नहीं $ जाओ. faa ma 

वाला भी नहीं था कि 'जजमान चंदन लगवाते जाओ... जीवन गौ aes 
के कई तरीकों में एक तरीका धार्मिक स्थानों पर इस TAT a a 
पाया जाता है। ह र 
` सुबह चाय पीने की मेरी आदत कभी : oe ay a हेः 
कुछ खाने को मिल जाए, तो उससे परहेज नहीं। समय आ 
के साथ भूख लगने लगी थी। दस बजे के लगभग तो y भ 
लगा कि अब भूख सहन नहीं होगी, सोचा कि घाट पर a र i 
भोजनालय से भोजन ख़रीदकर खा लिया जाए, मगर ज "ड a 
थामे रहा, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने घर से खाना भेजने 


पि इ 
गाः 


बा A 
की w 


कही थी। ठीक 11 बजे देवता के घर से खाना बनकर भी athe : 
खाना लाने वाला किशोर वय का बालक था, जिसने हा हूँ 
छुए थे। मैंने उसका नाम पूछा। उसके बारे में पत E 
वह देवता का एकमात्र पुत्र था। पता चला थीं a a 
पुत्रियाँ हैं, जिनके रिश्ते-नातों के चक्कर मैं ब्राह्मण कि ह 
घर की. हालत गरीबी की है, पिता की कमाई से दा मे 
से चलता है। बालकं बहुत देर तक पार्ले दट 6 Qe 
बहुत-सी बातें करता रहा। यहाँ तक ee a d 
करना, जबकि ऐसा लगता था कि उस खा | a 
के लिए ही भेजा गया था, ताकि पिता के Tart 4 ऐप 
सँभाल सके इसके लिए उसे अभी से प्रशि” ने om 


के जान आयी है ही 
खाना खाकर तृप्त हुआ, लगा शरीर में जाला कक ith 
ब्रह्म ही अन्न है और अनन ही जीव है a Y 
लायक था या फिर कि भूख के कारण 5 it Sa 


ब्राह्मण नहीं आये। सुबह के se gi 
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: रख दिये थे... 

कक्षा | इतना ही कहा था-“परमात्मा सब भला करेगा भैया. 
TO की तुम सब पर दया बनी हहे...” कुछ देर रुककर 
3 भाव से वे लोग वहाँ से चले गये। 

OM उके बाद तो दिन-प्रति-दिन लोगों की कतार लगती चली 
लिने देखते में सिद्ध और दिव्य पुरुष मान लिया गया। 
जी झी सज-धज मैं स्वयं अपने हाथ से कर लेने का आदी हो 
be | aes दिन-प्रति-दिन उसे मैं अधिक से अधिक 
AMT चला गया, जैसे सावन के महीने में महाकाल 
wah ORE से सजाया-सँवारा जाता है, वैसा ही मैं स्वयं 
अगो | पहली बार में मेरी.सज-धज लोगों को रुकने 
स तर ॥| विवश करती | महिलाएँ तो निगाह गड़ा-गड़ा देखतीं, 
मेअ पैर छूतीं, हाथ जोड़तीं। कोई कुछ दे रहा है, नहीं 
ने म पृष्ठ नहीं है, तो लोग उनके घरों या खेतों में होने वाले 
a aid भेरि ही चढ़ा रहे हैं, मगर आशीर्वाद सब ले रहे हैं। 
जमी और सामानों को सहेजने में लगा रहता और मैं यह 
मे ® पित होता रहता कि आखिर यह क्या है... मैं तो 
ता था. मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, न॑ मैं कोई पहुँचा हुआ 
वावी ; AAR यह क्या हो रहा है? किशोरवय ब्राह्मण पुत्र 
iat 4 था भेद खोलने वाले अंदाज़ में बोला-“आप सोचते 
रण शक जी, यह नर्मदा किनारा है महाराज, यहाँ 
, मैं देर लगती है? आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं 
a Ole a आपको सिद्ध और पहुँचा हुआ पुरुष समझते हैं 
j |" हस पड़ा हूँ, सिद्ध पुरुष और मैं... अपनी 
ai कह तार देने के लिए, लोगों की प्रभावित करने के 


ते. ता हूँ। अधिक थकान होने पर आँखें बंद कर 


a |, देखने वालों को लगता है कि मैं ध्यानमग्न हो | 


|| a 
f न सचमुच पहुँची आत्मा हैं, मैंने तो पहली बार 
पक लिया था सुब आपकी कृपा है...” उसने 
ri भोम ve था। पता नहीं, मैंने उसके साथ कृपा 
À माने पो था? हाँ यह ज़रूर हो रहा था कि अन्य 
5 40, "3 पीछे लपकते थे और दिन भर में कुछ पैसों 
to 
सई, 2010 
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की चिल्लर और नोट गिन पाते थे, वहाँ पर महाराज के यहाँ 
देखते-देखते पैसों का संग्रह हो चला था। 
“नहीं भाई, सब नर्मदा माई की कृपा है,” मैंने कहा। 
“अभी तो आपकी कृपा है महाराज, आपके कारण मेरे 
घर-परिवार की हालत बदल गयी । मेरी लड़कियों की शादी भी ढंग 
से हो जाएगी! बस आपकी दया बनी रहे इस गरीब ब्राह्मण पर | 
अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना महाराज, आपके सहारे से 
हमारी ज़िंदगी पार हो जाएगी...” | 
ब्राह्मण भावावेश में थे, उनकी बातों का कोई जवाब हो नहीं 
सकता था, मैं चुप रहा। 
इसके बाद तो दिन पर दिन बीतते गये। कितने ही लोग 
मेरे चरण-स्पर्श करते रहे, कितने भेंट-उपहार मिलते रहे। नर्मदा 
किनारे आयोजित होने वाले कितने ही भंडारों की प्रसादी मुझे खाने 
को मिली, कितना दाल-बाटी-चूरमा-हलुआ मैंने पचाया, उसका 
हिसाब नहीं | दाढ़ी-मूंछों में चेहरा छिप गया था। व्यवस्था में ब्राह्मण 
परिवार सन्नद्ध था, बल्कि वह सतर्क भी था। मैं अब उनके लिए 
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया था, इसलिए वे अब इस 
बात के प्रति सावधान थे कि मैं कहीं भाग न जाऊँ या कोई मुझे 
भगा-न ले जाए या कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी मेरी हत्या न कर दे। 
ब्राह्मण दिन-प्रति दिन धनाढ्य होता जाता था। दोनों हाथों से पैसा 
समेट रहा था। उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, जानता था 
कि वह सब योग-संयोग की बात है, अगर पैसा आ रहा है, तो वह 
उस परिवार के लिए आ रहा है। मुझे तो पैसा मेरी नोकरी से ही 
मिलेगा, क्योंकि इस तरह के काम करने के बारे में तो कभी सोचा 
ही नहीं था कि मैं इस प्रकार से पुजने लगूँगा। लोग थे कि उनकी 
माँगों का अंत नहीं था। किसी को धन, किसी को संतान, किसी 
को पद, न जाने किस-किसको क्या-क्या चाहिए था, जैसे मेरे पास : 
सबके लिए खजाना सुरक्षित हो। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 
जिन लोगों की माँगें पूरी हो रही थीं, वे मेरा सर्वाधिक प्रचार-प्रसार 
करने में लगे रहते। नये-नये लोगों की उपस्थिति मेरे सामने होती। 
उधर मैं मन ही मन दिन गिनता कि अठहत्तर दिनों में और कितने 
दिन बाकी रह गये हैं। परिवार की कुशलता दूरभाष से पता करता 
रहता, अपने बारे में बताता कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ। और, जब 


` अपनी वास्तविक स्थिति मैंने बतायी, तो घर के लोग हँसे बिना नहीं 


रहे कि जिसँ व्यक्ति ने कभी पूजा-पाठ न किया हो, वह आज 
साधु-महात्मा के रूप में पुज रहा है। i : 
पहले यह सब कुछ कौतुक-सा प्रतीत होता AT | ऐसा लगता 
था कि मैं लोगों को साधु वेश में ठग रहा हूँ। ऐसा करना मन को 
अच्छा नहीं लगता था, मगर धीरे-धीरे मैं उस स्थिति का आदी होता 
चला गया। मुझे भी मज़ा आने लगा था, लगता था कि मेरे जीवन 
का परम सत्य यही है। नौकरी को छोड़ो, नौकरी में क्या रखा है। 


उससे ज़्यादा तो यहीं पर मिल जाएगा। मगर, वहीं पर दिमाग ने 
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फिर पलटी खायी थी, वह फिर सोचने पर उतर आया था कि तुम 
पक्के गृहस्थ आदमी हो, तुम्हाते पल्नी-बच्चे भोपाल में रहते हैं, जो 
कुछ तुम कर रहे हो या हो रहा है, क्या वह उचित है? ठीक. है, 
समय बिताने के लिए तमाशा अच्छा है, मगर क्या तुम इस तमाशे 
के भाग बनाना पसंद करोगे, जैसाकि तुम्हारी कॉलोनी के व्यक्ति 
ने किया था, जिसने न जाने कितने सरकारी फर्जीवाड़े किये थे, 
रोकड़ पुस्तिका के पृष्ठ फाइकंर एक दिन घर से जो गया, तो फिर 
उसकी तलाश में उसके घर वाले भटकते रहे। कॉलोनी के लोग भी 
qa SS, रेलवे स्टेशन पर सोते हुए लोगों के चेहरों पर से कपड़ा 
हटा-हटाकर देखते रहे, मगर वह बंदा हाथ नहीं आया। सारी 
खोज-बीन व्यर्थ रही। बाद में पता चला कि वह साधु हो गया है 
और देवास जिले में विशाल मंदिर बनवा रहा है, जहाँ वह सिद्धपुरुष 
के रूप में पुजता है। अंत में, यह भी पता चला था कि जिस विशाल 
मंदिर का वह निर्माण करवा रहा था, उसी मंदिर में पड़े नंगे बिजली 
के तार पर पाँव पड़ जाने से करेंट लगकर उसकी मौत भी हो गयी 
है। इससे भी दर्दनाक पहलू यह था कि वह व्यक्ति पुलिस को, 
घरवालों को किसी को नहीं दिख रहा था, TAT को जरूर दिख रहा 
था | यही कारण कि जब तक वह जीवित रहा, तब तक घरवालों 
से वह दूर रहा, घर वाले उससे दूर रहे और जैसे ही मरा, उसके 
तीसरे दिन उसका मृत्यु प्रमाणपत्र घरवालों को मिल गया और 
पुलिसवालों ने भी अपने यहाँ से सारी खोज दाखिल-खारिज कर दी. 

.. क्या तुम भी ऐसा ही करोगे, क्या तुम भी सिद्ध पुरुष बनना पसंद 
करोगे? क्या तुम भी विशाल मंदिर बनवाओगे? नहीं, तुम जो कुछ 
कर रहे हो, उसमें क्या तुम लोगों को धोखा नहीं दे रहे हो? उन्हें 
छोड़ो, क्या तुम अपने आपको नहीं छल रहे हो? तुमने केवल 
.सरकारी नौकरी की और अगर किया है, तो पिपलानी में बैठकर 
अंशकालीन काम किया है, जिसमें मेहनत के दो पेसे पाकर भी 
तुम्हारे चेहरे पर मुस्कराहट उभर आयी है, जिसे पाने के बाद तुम 
कहते हो कि मैंने स्वयं मेहनत की रोटी खायी है और अपने बच्चों 
को मेहनत की रोटी खिलायी है। नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं। 
उठो, और अपने इन अठहत्तर दिनों हिसाब लगाओ, फिर से तुम्हें 
वापिस उसी परिवेश में जाना है, जिससे तुम भागकर यहाँ पर आये 
हो। भले ही निलंबित हो जाना, अगर हो सके, तो उस पागल 
आदमी के पाँव पकड़. लेना, जो तुम्हें निलंबित करने पर आमादा 
है, मगर यहाँ से अब जाओ, बहुत हो गयी। उठो, उठो नर्मदा के 


` किनारे पर लोग पुण्य कमाने आते हैं और तुम यह कौन-सी पाखंड 


भरी माया का फैलाव करने लगे? उठो, आगे बढ़ो, अपने परमात्मा 
को पुकारो, इस नर्मदा के चरणों में सिर झुकाओ कि माँ मुझे 
बचाओ... या तो उस व्यक्ति के पास से मेरा स्थानांतरण करवाओ 
या उस व्यक्ति का ही स्थानांतरण HAA... फोकट का, पाप का 
अन्न काफी खा लिया, खूब निखर गये हो, जटा-जूट-दाढ़ी बढ़ाकर 
ही नहीं स्वयं से भी नहीं, छिपा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सकते हो। अब नहीं... >> नहीं, बस, | 
कितने दिन बाकी हैं? भागो, अभी पुज कल के aN as 
को तुम्हारा वास्तविकता पता चल गयी कि तुम कौन a a ae 
तो क्या लोग तुम्हें तब भी पूजेंगे? सिर खोल देंगे। गा 
और भीड़ का आक्रोश-दोनों ही ख़तरनाक होते हैं। यहाँ पे 7 
aa ae oat भागे 
लगा था कि जैसे मेरे अंदर जो कुछ भी था, बह | 
अपने-आप ही खत्म हो गया है। जैसे गुब्बारे me | 
अपने-आप हवा निकल जाए, ऐसी ही कुछ मेरी भी हलत हो aa 
थी। अब उन सब कामों को मैं कर तो रहा था, लेकिन Rw iz! 
अब मज़ेदार नहीं था। लोग मुझे बुलवाने की कोशिश कतते,मा beat 
मैं अधिकांश समय खामोश बना रहता। मेरी आँखें जो पहले aa | आ 
पर केंद्रित बनी रहती थीं, वे अब आकाश में न जाने aay | प 
तलाश करती रहतीं। लोगों को मेरी यह अदा भी खूब पसंद ay fara 
“महाराज आजकल आप बड़े उदास से हैं, कया बात है!” | मैं 
मैं अपने अंदर के Sa का भाव उस व्यक्ति को कै यों 
बतलाता, जिसे मेरी किसी भी स्थिति के बारे में न तो कुछ पता lata 
था, न: वह जानता ही था। अगर जानता भी, तो वह उसका वाणी [था 
नहीं था। मामूली पढ़ा-लिखा आदमी, जो अपने बच्चे को सूल | मै: 
भेजकर अभी से घाट पर कमाई के लिए तैनात कर देना चाहा ea 
है। मैं इस आदमी को क्या जवाब दूँ? इससे साफ-साफ कह हि m 
पंडित जी, आपको छोड़ने का समय आ गया है?, ह तक 
तो क्या यह मेरी इस बात को मान जाएगा और के i a 
आसानी से मुझे यहाँ से जाने देगा? MT 
मैं एकदम चुप हो गया हूँ। किसी व्यक्ति की किती ब ary 
का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपने चारों तरफ mÀ 5 षा 
शिकार की तरह से रास्ता खोजता, जहाँ से भागने उ 4 
सके। जितना मैं ख़ामोशी धारण करता, लोग उतना पो ac 
में बिछते जाते । मुझे सुख-सुविधा पहुँचाने में oe aah 4 
मुझे खीज आती, तो मैं उपहार में आयी TT at ~ 
छिन्नःभिन्न कर देता। अपने अंदर बहुत A 
किंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता। मन में जता 
चीख़कर कहूँ कि बंद करो यह तमाशा, बहुत F 
अपने घर जाने दो । मगर, स्वयं को व्यक्त नहीं ie 
कि मैं अब दिन में कई बार तख़त पर ही लेट ज" 
मेरा पीछा नहीं छोड़ते । 
मैं गंभीर से गंभीर होता चला 
अंदर निश्चय कर चुका हूँ, जो होगा M 
बाद मुझे अपने काम पर उपस्थित होना 2 गया, अर al 
उसके अगले दिन-“महाराज, मैं सम“, \ 
से नाराज़ होंगे कि मैं आपको कुछ नहीं हा lS 


अपनी भूल का आभास-सा हुआ था A a ara 
! वाहित g“ 


देखा जाएगा 


“आपने क्या नहीं दिया पंडित 


E. anA, मेरी देख-रेख-सब कुछ तो आपने किया, 
di 3 गहं चाहिए...” es mE 

४ `, आप चिंता मत , अभी तक जितना चढ़ावा 
१ और आएगा, उसमें अपना आधा-आधा कर लेते हैं। आप 
हुत विता मत कीजिए, में आज ही हिसाव करता हूँ। जब भी 
qa, ते लें | T 
` "पित जी, मेरे पास बहुत है, बल्कि जो कुछ मिला है 
(की आपको अधिक आवश्यकता है, आपको अभी बहुत काम 
6िहै। भगवान ने आपको यह सब इसलिए दिया है कि आप 
man करें | मुझे पैसों की चिंता नहीं, यह सारा पैसा आपका 


पह स 
अचानक 
an 
By 
ते, माए 


ते त्त || आप-ही सँभालिए...” 
ma | पंडित जी हैरान-परेशान । मैं उनके लिए अवूझ पहेली-सा 
cathy fara सोचा कि पंडित जी को अपने बारे में सब कुछ वतला 


($ मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या काम करता हूँ, यहाँ किन 
या में आया था; मगर मुझे मालूम है कि पंडित जी अब मेरी 
लवत पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसके बाद चुप हो 


त है?” 
को बैमे 
छ पत 
काय | धा। 
सग | पैशांत हूँ। वे मेरी गंभीरता का न जाने क्या अर्थ ले रहे हैं। 
[चा ees तिए वे मुझे अकेला छोड़ गये हैं, क्योंकि इसके बाद 
pea Parana देंगे | मैंने अपना स्थान त्याग दिया है, नर्मदा की उस 
मिक जा पहुँचा हूँ, जिस पर पाँव रखने से पाँव भीगने लगते 
Wl i सीढ़ी पर बैठ गया हूँ। लगता है, अपनी माँ की गोद 
ORM छोटा-सा बच्चा हूँ। मेरी आँखें भीग आयी हैं, अंदर से 
ही हाहे मुझे माफ करो, तुम्हारी शरण में इसलिए नहीं 
bs शिधा कि में यह पाखंड-माया फैलाऊँ... मैंने तो ऐसा कुछ 
TA A गहीं चाहा माँ कि लोगों से झूठ-सच बोलकर पैसा 
aby a AAT करो... अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो, तो 
OT) ग कर दो माँ कि वह व्यक्ति, जो मेरे जीवन को चौपट 
ता za a 8, उसका स्थानांतरण हो जाए या फिर मेरा 
at a जाए... और मैं फूट-फूट कर रो पड़ा हूँ। 
a% वाह प्रतिदिन कितने ही आँसू कितने ही प्रकार से 
ae m बहते जाते हैं। - 
aby 
| d ti a ब्राह्मण चले गये, मैं पूरी रात बेचैन बना रहा। 
4 वि गहीं आ सकी। अँधेरे में नर्मदा की धारा विलीन थी। 
Ry अयने मंडप के कारण तारे इक्का-दुक्का दिखायी देते 
षि ह छाया हुआ था। बहुत से परिक्रमावासी या 
be भी के साथ घाट की सीढ़ियों पर पसरे हुए थे। 
वी | फिके भी गोलप्रोल होकर पड़े हुए थे, जो घाट पर फेंकी 
(¢) ज्ञाते येम दबे पव उठा। मैंने धीरे से अपना 


रेडियो, जूते आदि सब कुछ उठाकर, दबे पाँव 


| पु | 


क मई, 2010 


Er 


EA 


भोजन किया । ब्राह्मण मेरे मन की थाह लेते रहे, मैं 
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ही ऊपर की ओर सीढ़ियाँ तय करने लगा । किशोर वय लड़का पीछे 
साता रह गंया। समूचे वातावरण में निस्तब्धता छायी हुई धी। 
ात्रिचर पक्षी कहीं दूर बोल रहा था, ऊपर आकर मैंने पाँव में जूते 
पहने, सूटकेस में रेडियो रखा, एक निरापद स्थान पर खड़े होकर 
कपड़े बदले, लुंगी वहीं पर पटकी, फिर मुख्य बस-स्टैंड पर आ 
गया । थोड़ा अलग हटकर खड़ा हो गया, ताकि मुझे कोई पहचान 
न ले। उम्मीद थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के नाते कोई न कोई 
वाहन यहाँ-वहाँ जाने वाला मिल ही जाएगा। वाहन देर तक नहीं 
मिला, उजाला फैलने की संभावनाएँ प्रतीत होने लगी थीं। अगंर 
उजाला फैल गया, तो फिर यहाँ से निकलना नहीं हो सकेगा, 
इसलिए कहीं भी जाऊँ, मगर इस स्थान को शीघ्रातिशीप्र छोड़ना 
आवश्यक है। मैं पैदल ही चल दिया और जितना संभव हो सकता 
था, तेज़ चलता गया। संयोग से, आगे तक पहुँच गया था। पता 
नहीं, मेरे बाद वहाँ क्या हुआ होगा ? ब्राह्मण पर क्या गुजरी होगी? 
मगर, वह सब कुछ अब पीछे छूट गया था या छोड़ दिया गया था, : 
उसके बारे में सोचने से काम चलने वाला नहीं था। 

करेली पास का रेलवे स्टेशन था। करेली में आकर सबसे 
पहले अपनी दाढ़ी बनवायी, हलका-फुलका खाया पिया, फिर वहाँ 
से रेलगाड़ी पकड़कर इटारसी के लिए रवाना हो गया। इटारसी से 
भोपाल के लिए साधन शत-प्रतिशत मिलना ही. था। 

. भोपाल आ गया हूँ, अभी मेरा अर्जित अवकाश समाप्त होने. 
में दो दिनों का समय बाकी है। निलंबन का भूत फिर से मेरे सिर 
पर सवार होने लगा है। पाँव पकड़ने से भी क्या वह अधिकारी 
मानेगा? दिन अस्थिर-सा बीता | जैसे-तैसे अपने.दिन भर के कामों 
में लगा रहा और रात तो फिर सोने के लिए होती ही है, परंतु यह 
नहीं जानता था कि यह वह रात होगी, जो मुझे बहुत हलका-फुलका 
कर देगी और शांति भरी नींद का आधार बनेगी | ठीक आठ बजकर 
चौदह मिनिट पर मेरा फोन बजा “...जी हैं? 

. “जी हाँ, बोल रहा हूँ... FART कैसे हालचाल हैं?” 
“वही बताने के लिए तो फोन किया... यार मान गये, तुम 


“बहुत पहुँच वाले आदमी हो 


क्यों, मैंने क्या किया?” 

“बनो मत, एच0ओ0डी0 का ट्रान्सफर करा दिया और 
कहते हो कि मैंने क्या किया? क्या ग़ज़ब का गेम खेला है यार!” 

उफ फिर वही गेम... 

“भैया, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करो, मुझे तो कुछ पता 
भी नहीं, कहाँ एच0ओ0डी0, कहाँ मैं थर्ड क्लास कर्मचारी... 

“हाँ... ऐसा तो कहोगे ही... चलो बधाई हो... मिठाई 
पक्की रही...” और फोन बंद हो गया। 
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| कहानी : देश-देशांतर : FORO ; 


| 
| 


शु क्रवार की एक दोपहर गाँव के बच्चे चिल्ला रहे थे-““गूँगा 


अजान देने की आवाज गूँज रही थी। घरों में केवल महिलाएँ और 
बच्चे थे। सभी आदमी सभी ईमान वाले शुक्रवार का स्नान करने 
के पश्चात्‌ मौलवी साहब का खुत्वा सुनने और नमाज़ पढ़ने गये 
हुए थे। 
अपने घरों के आँगन की नीची-नीची दीवारों से कुछ औरतें 
` बाहर झाँक रही थीं। उनके गाँव का अकेला गूँगा व्यक्ति गूँगा 
वापस आ गया था। उन्होंने पाँच वर्षो से उसे नहीं देखा था। गूँगे 
का पीछा करने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चालीस वर्ष 
का बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, अपनी, 
|) बगल में कपड़ों की एक गठरी दबाये हुए था। मामून के मुस्कराने 
| | । से उसके चेहरे पर बेवकूफी और असहजता के भाव आ गये थे। 
। दो बड़े बच्चे जिन्हें वह अब भी याद था, जिन्होंने सबसे पहले 
| गुँगा-गूँगा चिल्लाना शुरू किया था, सोचते थे कि उन्हें गूँगे का 
|| | परिचय देने का अधिकार है, केवल इसलिए, क्योंकि वह बेवकूफ 
| | और पांगल दिखता है। 
Ei- गाँव के रास्ते में, उनके बीच खड़े होकर मामून अब भी 
| | ` मुस्करा रहा था। वह बच्चों के चेहरों को उत्सुकता से ताक रहा 
||| | था-शायद, वह इन्हीं के बीच हो। 
| कुछ समय में वह नेमत अली के घर पर पहुँचा। गूँगे के 
` « वापस आने की बात पूरे गाँव में फैल चुकी थी। नेमत अली की 
पत्नी आमिना मिट्टी के चूल्हे पर चपातियाँ बनाकर उठी ही थी कि 
उसने गूँगे का नाम सुना। उसका हृदय तीव्रता से धड़कने लगा। 
A कुछ देर में दरवाजा खुला और मामून ने प्रवेश किया। 
| आमिना अब अपने नियंत्रण में थी। वह उठी और मुस्कराते हुए 
' उसका स्वागत किया। उसने सांकेतिक भाषा में उसका हाल पूछा, 
फिर उसके लिए कुर्सी खींची। बच्चों की वह टोली, जिसमें आमिना 


मनोरंजक ढंग से देख रही थी। उन बच्चों ने कभी ऐसे व्यक्ति का 
` सामना नहीं किया था, जो बोल न सकता हो। यह उनुके लिए 
अनोखा अनुभव था। गूँगे ने अपनी छाती की ओर संकेत करके 
आमिना से कुछ पूछा। वह समझ गयी और उसने सिर हिलाते हुए 
ओर इशारा किया. 
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गुंगा 
कैसरा IMT 


आया-गूँगा आया ।” गाँव के बीचों-बीच. बनी मस्जिद से ` 


के बच्चे भी थे, उन दोनों की शांत बातचीत को आश्चर्य और : 
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मामून तेजी से उन दोनों बच्चों में से एक को देखने केष | ' 
घूमा, जो आँगन में बजरी से बने खंबा के पास खड़े थे। छह ay 
सिदूदीक ने भी पलटकर उसे देखा। 

भावुकता से मामून की आँखों में आँसू आ गये। उसका सीना 
गौरव और प्रेम से फूल गया। उसका सिदूदीक्‌ अब एक तुं | 1" 
लड़का बन गया था। बिना कोई विचार किये, वह कुर्सी सेरा | 
उसे छूने और अपने गले लगाने के लिए। वह लड़के की तरफ़ 
बढ़ा। 


सिद्दीकृ भयभीत हो गया। इससे पहले कि TT उसे छू 
पाता, वह डरकर पीछे हट गया और भागकर अपनी माँ के का i 
गया। गूँगा खंभे के पास खड़ा था, आत्म-नियंत्रण के तिए 
हाथ खंभे पर रख लिया | उसके जीवन के पिछले तीस सालों में जो 
दूसरे लोग उसके साथ नहीं कर पाये, वह उसके अपने बेटे के 
इन्कार ने कर दिया। a 

वह उन हँसी उड़ाने वाले बच्चों से दूर जाकर, किसी मै. 
कमरे में फफक कर अपने दुख को दबाना चाहता था। 

गाँव के दूसरे बुजुर्गो, औरतों और आमिना से Aare 
करना उसे बहुत दुखदायी और कटु लगने लगा; जो e 
प्रिय हुआ करते & | वह जानबूझकर सिदूदीक को देखने 
दिखाते हुए आँगन से बाहर आ गया। आमिना न 
करने और नेमत अली से मिलने के लिए कुछ देर 
आग्रह किया। उसने हाथ से इशारा करके इन्कार किया 
घर के रास्ते की तरफ चल पड़ा।. aq 

जो लोग उसे मिले, उन्हें अनदेखा कर [sl a | 
पीछे छिपे हुए सिदूदीक की झलक उसकी नबा | s 
जिसने उसकी अंतरात्मा को जैसे काट-सा दिया उसे अर्जी | ह, 
और घृणा से उसकी ओर से पलट गया। कया वर्ह भ 
पिता समझेगा? i 

अपने पिता के साथ सिदूवीक्‌ के ऐसे p 
के हृदय को झिंझोड़ दिया। वह भारी हृदय ते रती | 
उसका मन यह कल्पना कर रहा था किं मामू ल न 
होगा ? लेकिन, एक बच्चे से कोई क्यों F 


धा-उसने अपने आप से पूछा। À और त अ | 
जहाँ तक सिदूदीक का संबंध था, क) 
साहित्य 2 : 

वर्तमान 


Le माता-पिता थे | वह उनके ही परिवार का एक सदस्य था। 
~ पालन भी उनके अपने बच्चे रफीक के साथ हुआ था। 
| गँ बच्चों की तरह। फिर, सिदूदीक कैसे किसी 
| font नहीं घंबराता-वह भी एक Tt व्यक्ति से? 
` एक घंटे बाद नेमत अली मस्जिद से वापस लौटे । 
/हीक हो अमिना बीबी, क्या तुमने सुना कि हमारा गूँगा 
उत आ गया? क्या वह अंदर है?” उसने अपनी पली से पूछा। 
क्षो कभी मामून को इस नाम के अलावा किसी नाम से नहीं 


था। 
तए ine आमिना ने दबी हुई आवाज में जवाब fear | उसनेः 
ण fat से इशारा करके आगे कुछ न कहने को कहा। उसने 
वीक की तरफ इशारा क्रिया, जो बरामदे मे पंखे के नीचे बैठा 
मीना | OTST रहा था। 
da | नेमत अली ने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। 
उशा | "क्या उसने सिद्दीक को-देखा?” 
“श... श! हाँ, बच्चा काफी डर गया था।” 
“क्यों?” 
'मामून अंदर आया, उसने बच्चे को सराहने की कोशिश 
| तिदुदीक घबराकर भाग गया। बच्चे के व्यवहार से मामून 
उसने | दुखी हो गया और फौरन चला गया, बिना खुदा-हाफिज 
मेंजो [Pty - 
'वेचारा! या अल्लाह ! उसे कैसा महसूस हो रहा होगा! 
॥ वह सिदूदीक्‌ को देखने के लिए व्यग्र रहा होगा। 
. | “उसका प्यारा बेटा, उसके सभी जीवित रिश्तेदारों में 
at और उसका उत्तराधिकारी ।” 


का “पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है नेमत अली, यह ऐसा 
n ON हमने उसके साथ ग़लत किया।” 
i 


पे “धीरज रखो आमिना बीबी 1 ऐसी गलत बात मत कहो। 
|... अपने लिए नहीं किया। बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं 
| Tr , i 

: शायद आप ठीक कहते हैं। लेकिन, मामून कई सालों तक 
॥ R Cait जब वह लौटा, तो बच्चे ने उसे पहचाना नहीं, 
| ती है। हमने जैसे उसके पिता होने का हक्‌ छीन 
भ | नहीं 
Tè Tel जानता कि तुम औरतों का दिमाग कैसे काम 
|एक. उ गनती हो कि हमने सिददीक को उसका हक 
फक 


! बेटा समझकर... और तुम एक अच्छी माँ सिद्ध हुई, 
जा हो सकतीतथी |! 
| RY, वह आ रहा है।” 3 


ष हो गये, जब लक कि सिदूदीक अपने दोस्तों के साथ 
| गहीं चला गया। 


उ | ह पदे घर के एक छोटे से जे में बैठ 
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जो उसका दुखी मन चाहता था। 

वह अपने खोये हुए बेटे, अपनी मृत पली और अपने गूँग 
अस्तित्त्व के लिए रोता रहा। 

गारे से चुनी दीवारों पर सफेदी किया हुआ पलस्तर छूटकर 
"कर गिर गया था। उसकी पली के कुछ बर्तन एक कोने में पड़े 
थे, जिन पर धूल-मिट्टी और जाले छाये हुए थे । अधिकतर फुर्नीचर 
गायब हो चुका था। कुछ अधिक था भी नहीं-एक पुरानी-सी कुर्सी, 
एक निवाड़ की चारपाई और एक पैर रखने वाला स्टूल कमरे में था। 
मामून की धूमिल आँखें उस अँधेरे कमरे को देख रही थी, जैसेकि 
वह अपने उन दिनों को याद कर रहा था, जब वह अपनी पली गूंगी 
के साथ वहाँ रहा करता था। 

वह हमेशा सोच था कि वह भाग्यशाली है, कि उसकी भी 
एक पली है। वह भी एक गूँगी है, वरना कौन एक गूँगे को अपनी * 
बेटी देता, जिसका स्थान समाज में नीचे से नीचा था, जिसकी : 
अपंगता एक बड़ी रुकावट थी? गाँव वालों के विचार में उसकी 
बोलने को अयोग्यता उसकी बुद्धि को अयोग्यता के समान थी। 
जब वह उत्तेजित या भावुक होता, तो शब्द उसके मुख से निकलना 
चाहते, जिसके कारण उसके चेहरे पर असामान्य भाव आ जाते थे। 
जब गूँगा और गूँगी इशारों से एक-दूसरे से बातचीत करते, तो 
गाँववालों के लिए यह एक मनोरंजक स्थिति होती। वे यह कैसे 
कर लेते हैं? मुश्किल परिस्थतियों में वे कैसे एक-दूसरे तक अपने ` 
विचार प्रकट करते हैं? 

गाँववाले उन्हें चिढ़ाते थे और वह बेचारा बदनसीव जोड़ा 
हँसी का पात्र बन गया था | मामून और उसकी पली नईमा उनके 
चिढ़ाने को सहजता से सहन कर लिया करते, जबकि वे इस खुली 
निर्दयता से दुखी होते थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक दूसरा चेहरा 
लगा लिया था, इस बाहरी समाज की खीस के कारण। इसके बिना 


वे तंगे थे लोग मानते थे कि ये बोल नहीं सकते, तो कुछ महसूस | 


भी नहीं कर सकते। जब, मामून सड़क से गुजरता, तो बच्चे 
'गूंगा-गूंगा' कहकर उसका खुला मज़ाक उड़ाते, तो ये लोग बस 
बच्चों को भगा देना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते थे। 

कितनी ही बार उसने अल्लाह से शिकायत भरी दुआएँ 
कीं-इस अन्याय के लिए, जिसने उसे बोलने से वंचित रखा। | 
बिना वाणी के वह एक अधूरा व्यक्ति था। 

वह कड़वाहट तब भी उसे महसूस हो रही थी, जब औरतें 
उसकी गर्भवती पली की तरफ बेशर्मी से इशारे करती थीं। गूँगे की . 
आम छवि इस तथ्य से मेल नहीं खाती थी कि वह भी आम लोगों 
की तरह बाप बनने वाला था। अगर औरतें उन्हें मक्कारी से 


चिढ़ाती थीं, तो आदमी खुलेआम ऐसा करते थे। कभी-कभी मामून 


सोचता था कि दूसरे लोगों की गर्भवती पली के बारे में ऐसे ही लोग 

बातें करें, तो उन्हें कैसा लगेगा? | 
अंततः, जब गूँगे की पली ने एक लड़के को जन्म दिया, 

तो पूरा गाँव आश्चर्य में पड़ गया । कसम से, गूँगे ने एक बेटी को 
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| नहीं, बल्कि एक बेटे को जन्म दिया-इस बात ने किसी प्रकार गूँगे 
को सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। 
i AA के घर एक .लड़का हुआ है'-ये शब्द समूचे गाँव मे 
||| ढोल की तरह बजने लगे। कुछ लोगों ने, जिनमें नेमत अली और 
| उसकी पत्नी आमिना भी थे, सहदयता से उसकी प्रसन्नता में भाग 
लिया | नईमा आमिना के घर के कामों में हाथ बँटाती थी। गाँव 
में मिठाई बाँटी गयी। बच्चे के जन्म पर हिजड़े भी नाचने आये। 
मामून की प्रसन्नता उसके मुख पर दीख रही थी। वह बार-बार घर 
के अंदर-बाहर हो रहा था और एक क्षण को भी अपनी पली और 
बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। नईमा भी बेहद प्रसन्न 
थी, जबकि जचमी के कारण काफी कमज़ोर थी। अब वे एक संपूर्ण 
परिवार थे। अब उनका एक सुंदर बेटा था, जो प्राकृतिक ढंग से 
रोता था। उसके रोने का शोर माता-पिता को उल्लास से भर देता 
था। गर्भ के पूरे समय वे दोनों भयभीत रहे कि उनकी अपंगता कहीं 
बच्चे को भी विरासत में न मिल जाए। 

मामून की खुशी केवल कुछ क्षणों की थी। तीन दिन बाद 
बच्चेदानी में रक्तस्राव के कारण उसकी पली की मृत्यु हो गयी। 
| ' | मामून किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया | वह अत्यधिक दुख से चीख़ाःचिल्लाया, 
| ` । जिससे गाँववाले एकत्रित हो गये। वे सब भी दुखी हुए । उस समय 
वह जंगली हो गया, अपना सिर दीवार में मारने लगा। उन सबने 
उसे सहानभूति देने की कोशिश की, परंतु विफल हुए । इस भयावय 
दृश्य से उसका आँगन गाँववालों से भर गया। 

वह उसके बच्चे के रोने की आवाज़ थी, जिसे सुनकर मामून 
/ अपने होश में आया। उसने सावधानी से बच्चे को उठाकर अपने 
सीने से लगा लिया, जब तक कि वह मासूम चुप न हो गया। अब 
यह हकोकृत उसने सामने थी कि उसे बेटे को पालना है। बच्चा 
रोये जा रहा था, वह उसे गोद में लेकर आगे-पीछे हिला रहा था। 


एक महिला ने आँगन से बढ़कर बच्चे को उससे ले लिया और दूध : 


पिलाने के लिए परेशान थी, क्योंकि गूँगी ने पिछले दो दिन से बच्चे 

को अपना ही दूध पिलाया था। वह परेशान थी कि अब मामून क्या' 
करेगा। उसका कोई परिवार नहीं था। वह खुद पास के एक गाँव 

का अनाथ था। बच्चे को एक माँ की जरूरत थी। वह... एक 
आदमी... कैसे बच्चे का ख्याल रखेगा? कैसे उसे दूध पिलाएगा? 

: गूँगे घर उन औरतों की भीड़ में एक चार महीने के बच्चे 

| की माँ-आमिना-मौजूद थी। मामून की इस दुर्दशा पर उसका 
| | हृदय भर आया। वह उस औरत के पास गयी, जो बच्चे को लिये 
| हुए थी। उसने बच्चे को लिया और कमरे के एक कोने की तरफ 
| चली गयी। खुद को चादर से ठीक तरह ढाँककर बच्चे को दूध 
| पिलाना शुरू कर दिया। बच्चा एकदम चुप हो गया और कमरे मे 
| शांति छा गयी। सब उस महिला की तरफ देख रहे थे, जिसका सिर 

बच्चे के ऊपर झुका हुआ था। 

 मामूनने सांकेतिक भाषा में आमिना को धन्यवाद fear | 
उसने सिर हिलाया और बच्चे को दूध पिलाती रही। कुछ मिनट 
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बाद उसने बच्चे को ब्रापस कर | । मामून ने बच्चे को 


लेकर हिलाया और फिर टहलने लगा। गाँव की ais जी 


आँसू लिये अपने-अपने रास्ते चली गयीं। Ñ 
जीवन में पहली बार उन्होंने अपने गूँगे के — 
समझा। वह तैंतीस वर्ष का एक जवान आदमी था और ea 
आसपास की पूरी दुनिया डूब गयी थी। 
मामून के अगले कुछ दिन तो ऊहापोह की स्थिति में 
गये। दफुन के वकत से लोगों का आना-जाना लगा हुआ था HY 
के अनुसार महिलाएँ 'कुरआन” पढ़ने के लिए एकत्रित हुईं। बच्चे 
को दूध पिलाने और उसके कपड़े बदलने के लिए आमिना लगातार 
आती रही। मामून उसका बहुत आभारी था और वह इसे प्रकट. 
करने की जितनी कोशिश कर सकता था; करता था, पर उसे कुछ 


हिचकिचाहट भी होती थी। वह हमेशा अपनी पत्नी को अपने बेटे | 


को दूध पिलाते हुए देखना चाहता था। उसे यह असहज लगता धा 
कि उसका बेटा पलने के लिए आमिना पर निर्भर था। 

कुछ दिन बाद मामून ने महसूस किया कि बच्चा आमिना 
के पास ही रहना चाहिए, खासतौर पर, जब रात को वह रोता है। 


इससे आमिना की बार-बार उसके घर आने की परेशानी भी ख 


हो जाएगी। मामून यह नहीं चाहता था कि उसका बच्चा बोतत 
का दूध पिये और बीमार पड़ जाए। दो सप्ताह बाद उसने बच्चे को 
लिया और आमिना से उसे अपने घर पर ही रखने का निवेदन 
किया और कहा कि वह वहाँ आता रहेगा। उसने वादा किया कि 
वह बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करेगी और कंहा कि वह दिन 
में किसी भी समय बच्चे को देखने आ सकता है। आमिना के घर 
से निकलने के बाद मामून बाहर खड़ा होकर रोने लगा ue लगा 
जैसे उसने अपने बेरे को खुद से दूर कर दिया। इन दिनों वह व 


के पास लगातार आता रहा, लेकिन दिन ब दिन उसका आना की _ 


होता गया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसे अपने बच्चे के T 
रहना असहज लगने लगा। आमिना उसकी परेशानी, समझती | 
जब कभी भी वह-आया, उसने हर प्रकार से उसे सहानुभूति 
उसने और नेमत अली ने उस बच्चे का नाम सिदूदीक री : 
बच्चे को उसके हवाले करती और फिर खुद घर के कामकार्ण 
व्यस्त हो जाती वह देखता था कि बच्चा हमेशा ape | 
और अच्छे कपड़ों में होता, जो वह खुद नहीं पहना OT 

लेकिन, उसके सीने से वह कष्ट नहीं निकलती oe 
स्वप्न उसने अपने बच्चे और पत्नी के लिए देखा था!" . अपने 
वह यह अधिक दिनों तक सहन नहीं कर पाया, 


जीवन से नाता तोड़ने और शहर में रहने का निर्णय gl 


उसका यह कष्ट धीरे-धीरे उसे मृत्यु की तरफ 7 ait 


एक सुबह, मामून अपने भारी मन से in io. 
आमिना के घर गया। उसे इस तरह सुसज्जित Be nea | 


दोनों आश्चर्य में पड़ गये। उसका सारा निजी सी 


बँधा उसके साथ था। © 


वर्तमान साहित 2 


{ 


A जो नाश्ता दिया, उसे खांने के बाद मामून ने अपने 
2 क्षे देखने की इच्छा प्रकट की । वह उसे अंदर कमरे में ले गयी, 
| उच्चा आराम से सो रहा था। मामून काफी समय तक खाट 


न ग खड़ा रहा वह बच्चे को उठाना चाहता था, लेकिन उसने 
के 


Ye ye 


ATTAT उचित नहीं समझा | अंततः, वह सहन नहीं कर पाया 
वरो पड़ा । ees 
a उसे रोते हुए देखकर आमिना ने फौरन बच्चे को उठा 


A 1 aa, ताकि इस तरह रोने से वह घबराकर उठ न जाए और फिरं 
खे | झे मामून के हवाले कर fear | 
उसने मामून से बच्चे के साथ बिस्तर पर बैठने को कहा और 
7. | द्वयंदरवाजा बंद करके चली गयी। मामून ने बार-बार अपने बेटे 
छ | केषेहरे को चूमा और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। 
बेटे | ame ae बड़ा होता, तो वह खुद उसे पाल सकता था, लेकिन 
था | चार महीने के दूध-पीते बच्चे को पालना उसके बस को.बात 
` af dt) करीब एक घंटे तक वह बच्चे के साथ रहा, उसका 

J से yor चेहरा यह जाहिर कर रहा था कि बच्चा अब 
आमिना का है। उसके बाद वह वहाँ से चला गया। फौरन बाद, 
अमिना ने बच्चे को जाकर उठाया और उसे स्नेह से गंले लगा 
तिया। अल्लाह उसका गवाह है, वह बच्चे की देखभाल अपने बच्चे 
ऐैभी अच्छी तरह करेगी। बच्चे के पास तीन सौ रुपये रखे थे, जो 
मून छोड़ गया था-आमिना और नेमत अली के लिए... धन्यवाद 
के सप में । 

यह आखिरी बार था, जब उन्होंने मामून को देखा, जब तक 
छि वह दुबारा लौटा | उसने कई अलग-अंलग जगहों पर-लाहीर 
गै कई बड़ी कोठियों में-काम किया था। 

बाद में, जब आमिना मामून को खाना देने शाम को उसके 
गयी, उसने देखा कि वह घर के आँगन के एक कोने में पड़ा 


झै आओ...क्या कर रहे हो वहाँ अँधेरे में पड़े हुए?...रोशनी 
हा मुझे उम्मीद थी कि तुम आकर खाना खाओगे...आओ 


mi TOT) p अपनी माँ का पीछा कर रहा था। वह 
| ७७... कि उसकी माँ गूँगे आदमी के यहाँ क्यों जा रही 


; आ था। - 
| भमान आमिना उस पुराने स्टूल पर बैठी थी, जबकि मामून अब भी 


|. 

K jR तरफ देख रहा था। वह उसे-अनदेखा कर रहा था। 

4 | ay, 9 चाहता था कि वह वापस चली जाए और उसे 

4 | ae दे, ताकि वह अपने अतीत में डूब सके | वह बहुत 
i | था। ‘ न 


0 | मापून, मेहरबानी करके इसे अपने दिल पर मत लो, 
® Thee o मई, 2010 
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TM को देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा-“मामून, | 
मान कष्टभरी दृष्टि से आमिना की तरफ देखा। अँधेरे 


a ने ध्यान नहीं दिया कि एक छोटा सा सिर दरवाज़े से अंदर . 


पे है जानने के लिए बाहर खड़ा रहा। वह अभी भी उस आदमी . 
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सिद्दीक एक छोटा बच्चा है। वह कुछ नहीं जानता। उसने कभी 
किसी गूँगे आदमी को नहीं देखा ।” 
is अब जाकर मामून ने उसकी तरफ देखा। उसकी धूमिल 
आँखें उसे चुभ-सी रही थीं। वे बहुत कुछ कह रही थीं | वह उसका 
कुछ दर्द बॉटना चाहती थी, उसने सिदूदीक्‌ के व्यवहार के लिए 
.एक बार फिर तसल्ली देने की कोशिश की । 
“मामून तुम्हारा बेटा नहीं जानता कि तुम उसके बाप हो, 
वरना मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे पास ज़रूर आता ।” 
वह कहते-कहते रुक गयी, क्योंकि उसे किसी के कदमों की 
आहट लगी। उसने मुड़कर देखा और फिर बात शुरू की। उसे 
अंदाजा भी नहीं था। कि सिदूदीक्‌ अपनी जगह से वापस भागा है। 
जब वह घर लौटी, तो सिद्दीक नहीं था। उसने इस पर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद में, जब उसे याद आया, तब॒ | 
सिदूदीक्‌ के बारे में पड़ोसियों से पूछा कि शायद किसी ने उसे देखा | 
हो। नेमत अली उसे Gor के लिए लोगों को भेजने वाला थे कि | 
सिदूदीक्‌ उदास चेहरा लिये अंदर आया। उसने उन लोगों के | 
आश्चर्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि वह | 
इतने समय कहाँ था, तो उसने उत्तर दिया कि वह खेल रहा था। | 
वास्तव में, वह बाहर खेतों में एक पुराने कुएँ के पीछे बैठकर 
उसे समझने की कोशिश कर रहा था, जो उसने सुना था। उसने 
कुछ नहीं खाया और जल्दी ही सोने चला गया। लेकिन, देर रात 
तक जागता रहा। उसकी आँखें अँधेरे की तरफ टिकी हुई थीं वह | 
भिखारी-सा, वह गूँगा उसका पिता था यह नहीं हो सकता... पहले | _ 
तो उसे बहुत दुःख हुआ फिर उसके अंदर विश्वासघात की भावना | | 
उत्पन्न हो गयी। उसने जो कुछ सुना था, उसके कारण वह अपनी 
माँ का सामना नहीं कर पा रहा था। इस बात का पता चलने से | 
उसे केवल शर्म ही लग रही थी। अच्छा हो, किसी और को पता || ' 
न चले कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। | 
अगली सुबह मामून पुराने कुएँ के पास एक बड़े पेड़ की | | 
छाया में कटे हुए पेड़ के ढूँठ पर बैठा था। बच्चे उसका मज़ाक 
उड़ाने के लिए इकठठे होने लगे, और अपने हाथों से उसकी हरकतों 
की नकल करने लगे। j 
. मामून दूर से उन्हें देख रहा था-वे बच्चे हैं। तभी उसने उस 
भीड़ में एक बच्चे का चेहरा देखा । वह ऐसे चौंक पड़ा, जैसे बिजली. 
का करंट लगा हो। बच्चा उसे देख रहा था, उसकी आँखों में घृणा... 
eit | गूँगा अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसकी चेतना उसके चेहरे पर || 
पूर्णरूप से व्यक्त हो रही थी। वह उसका बेटा था... वह उससे घृणा || 
करता था... बच्चा अब भी नहीं जानता, नहीं जान सकता कि वह ||| 
कौन है... सिदूदीक के मज़ाकिया शब्द-गूँगा-गूँगा -एक छह वर्ष || 
के बच्चे के शब्दों से कुछ अलग प्रतीत होते थे। उन शब्दों ने मामूनु || 
के इन्सान होने की मान-मर्यादा को ध्वस्त कर दिया। । 
वह उस ढूँठ से उठ खड़ा हुआ और उन बच्चों की भीड़ से | 
दूर चला गया, यहाँ तक कि वह एक बड़े पत्थर से आगे निकल || 


SE 


गया। सिद्दीक के अलावा शेष समूह अभी भी उसी हँसी उड़ाते 
और चिल्लाते हुए, पीछा कर रहा था। सिद्दीक ने देखा कि गूँगा 
और बच्चे चले गये। उसने जमीन से दो कंकड उठाये और उन्हे 
कुएँ में Gari अब अचानक उसे पिछली शाम से बेहतर लगने 
लगा। 
जब वह घर को लौटाख तो एक पत्थर से ठोकर खाता हुआ 
गूँगे का चेहरा उसकी आँखो में घूमने लगा। यह ख़्याल जाता ही 
|  'नहीं था। घर लौटकर उसने बैठकर कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश 
| | की। कुछ देर बाद उसने नेमत अली को यह कहते सुना कि मामून 
i | 'फिर गाँव छोड़कर चला गया और इस बार बिना अलविदा कहे चला 
| गया। 
। सिदूदीकृ यह सब बहुत गौर से. सुन रहा था। आमिना 
हड़बड़ा गयी, उसने नज़रें झुका लीं और बेवजह अपने आप को कुछ 
बहुत बुरा करने के लिए दोषी समझने लगी। 
| उस शाम के बाद किसी ने गूँगे के बारे में बात नहीं की और 
| jae लौटा भी नहीं। 
| | साल बीतते गये और सिद्दीक बड़ा होता गया, लेकिन 
उसका सोच उसे कचोटता रहा कि उसने खुद उस आदमी को गाँव 
फे बाहर खदेड़ दिया। उसे गोद लिया गया था, यह बात उसे अब 
भी खाये जाती थी और वह अपने माँ-बाप का बेटा नहीं है, यह बात 
उन्हें कभी प्रकट नहीं होने दी। वह अपने असली माँ-बाप के बारे 
मैं जानना चाहता था, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता 
T 


अपनी माँ गूँगी के बारे में उसे आमिना से पता चला। 
'आमिना ने उसे उसकी माँ के बारे में इतने प्रेमपूर्ण शब्दों में बताया 
के वह हमेशा रोना चाहता था। उसने उसे एक तस्वीर भी 
देखायी। वह अधिकतर उसे दराज़ से निकालकर देखा करता, 
{सके बाद उसे पता चला कि उसकी कब्र कहाँ पर है। वह जुमे 
है दिन एक-दो बार वहाँ जाया करता था। 

यह आम दिनों को भाँति ही एक दिन था, जब एक ट्रक 
ही आवाज़ ने गाँव की शाँति भंग की, जिसमें गाँव का ही एक 
meat भी था। गाँव में ट्रक के आने का सबब बस दो बातों से 
प्रता था-एक तो बैलों के निर्यात के लिए या किसी लाश को 
पापस गाँव मे पहुँचाने के लिए । इस बार उसका कारण बाद वाला 
| था। मरा हुआ व्यक्ति गूँगा था। 

'| कुछ ही क्षणों में बात पूरे गाँव में फैल गयी। आदमी-औरतें 
| भपने घरों से दौड़ते हुए पहुँचे। 

| आमिना और नेमत अली सबसे आगे-आगे ट्रक के निकट 
हुँचे। आमिना बहुत भयावह स्थिति में थी। उसके तीनों बेटे 
| सेद्दीकृ सहित उसके पीछे पहुँचे । उस खाट को जिस पर मृत गुँगा 
ST था, चार व्यक्तियों ने उठाया और गाँव के पतले गली-चूँचों से 
गकर नेमत अली के घर ले गये। गूँगे और नेमत अली के बीच 
पहले का नाता था - 
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` झटका-सा लगा। क्या इसका मंतलब यह है कि 


eke eget JÉ 
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खाट आँगन के बीच में रखी गयी E हर कोई 
करीब से देखने की चेष्टा करने लगा। वे सब जानना 
आखिर उसके साथ क्या हुआ था? वह कैसे मरा ? 
दुबला दिखता था। 

जल्दी ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वह शहर में एकं जगह पे 
दूसरी जगह फिरकर बड़े कष्टों में रहा था और बीमार पड़ गया र 
भाग्यवश, जिस आदमी को वह इस दयनीय स्थिति में मिला, वह 
गाँव का ही रहने वाला था। वह उसे अस्पताल भी ले 
गूँगे ने न्यूमोनिया से दम तोड़ fear 

अगली सुबह मस्जिद में उसके दफन की तैयारिया हुईं। त 
के समय कुछ आदमी और औरतें लाश के पास बैठे रहे। वे 
“कुरआन पढ़ते रहे। वे बेचारे अभागे गूँगा और गूँगी के बारे में 
बातें करते रहे, जबकि पूरे जीवन वे उसे चिढ़ाते रहे, उन्होंने कभी 
उसे प्रेम नहीं किया और शायद उन्हें उसकी कमी भी नहीं खल्ली 
अगली सुबह मामून की लाश को रीति के अनुसार गुसल कराने 


a 
चाहते थे 
बेचारा, ay 


गया, जहाँ 


` के लिए मस्जिद ले जाया गया। 


उसकी “नमाज़ ए जनाजा” इमाम और कुछ लोगों के साथ 
मस्जिद में ही पढ़ी गयी | मामून की लाश चार व्यक्तियों-दो इमामों 
और गाँव के दो वृद्ध व्यक्तियों द्वारा कब्रिस्तान तक ले जायी गयी, 
जो गाँव के बाहरी इलाके में था। बच्चों और औरतों का समूह भी 
पीछे-पीछे था। e 

औरतों के समूह में सबसे आगे आमिना और में 
सबसे आगे नेमत अली थे। थोड़ी देर में समूह कब्रिस्तान TI 
गया। मौलवी साहब ने 'कुरआन” के पाठ पढ़ने शुरू किये। 

दफन हो चुका था और आदमी गाँव की तरफ चते ही थै 
कि कुछ अजीब घटना हुई । 

सिदूदीक, जिसने अचंभित कर दिया, कब्र की तरफ दौड़ 
पड़ा और घुटनों के बल पड़कर तेज़ आवाज़ में रोने लगा। 


रोने की चीख वातावरण में बिखर गयी। हर u 


गये। 
था कि गूँगा उसका पिता था? नेमत अली और आमिना टूट ग न 


उन्हें यह ज्ञान हो गया कि सिदूदीक जान चुका थीं ? 
उसके असली माता-पिता नहीं हैं। a बेटे pu ie x 
आ देखकर, उसके कष्ट से उनका दिल भर erat 

: आमिना ने उसे बाहों मे लेकर गले से लगा लिया। jE 
उससे हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। 

“मुझे अकेला छोड़ दो ।” 

उसने देखा कि लोग उसको देख रहें थै, 
झुका था। . 


जब वह व 


गा, जिसका 
. क्या नहीं किया तुमने?... तुम्हारा गूँगा, णि en. 4 
से मज़ाक उड़ाते थे! लो आज से मैं हूँ TEM é 


बेटा | 2010 


उसके सरथ 
. “सब लोग दूर रहो ! तुमने हमेशा यह किया 7 ei 


nn 
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T= दुख से सबके चेहरे देख रहा था। उसके बाद वे कड़वे 
qq उसके मुख से फूट पड़े, उसे नहीं पता... कहाँ से। ' 
“हाँ, मैं ही उसका बेटा हूँ। और सभी बच्चों की तरह मैंने 


i उसका मज़ाक उड़ाया। वह मैं था... उसका बेटा... जिसने उसे 


गाव के बाहर खदेड़ दिया,” उसका गला फँसने लगा, उसके शब्द 
ga लगे, “मैं कभी नहीं भूल सकता उसके चेहरे को... मैंने 
भी उसका मजाक उड़ाया... वह मेरा बाप था,” उसने उन लोगों की 
तरफ आँखें तरेरीं, जो उसकी ओर अचंभित निगाहों से देख रहे थे 
और कब्र की तरफ हाथ लहरा कर बोला, “सब लोग इधर देखो, 
ये मेरे पिता हैं। आज मैं उनका मुँह हूँ... उनकी आवाज़... उनका 
ag... एक बेटा, जिसे उन्होंने खुद से अलग कर दिया और फिर 
बाद में बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि उसके अपने बेटे ने उसे नहीं 
wa | अब मैं किसी को अपने पिता के विरुद्ध कुछ नहीं कहने 
गा... क्या तुम सब लोग सुन रहे हो...” वह कुछ देर को चुप 


कविताएँ 
माहे तिलत 
जुदाई के We TA’ । ee 

तेरे मेरे दरम्यान गहरे Tet को भरने में 

जुदाई के ये लम्हे वक्त तो लगता है 

कुछ ऐसे वक़्त में आए हैं - कैसे कोई अपना समझे | 
कि जब हम-दोनों को उसको जो बेगाना है ' 
जरूरत एक-दूसरे की थी, कैसे अपने राज़ बता दे 

अब एक-एक पल उससे जो अन्जाना है 

सदियों पे भारी लगता है अन्जाने रिश्तों को अपनाने में वक्‍त तो लगता है 

कोई हमदर्द नहीं कोई शनासाँ नहीं अब तो दूर हुए सब अपने देखो 
a कि पल-पल का हिसाब चाहता है, जैसे सब बेगाने थे 

प्यासी हैं, राह खाली है दूर हुआ दिल से हर रिश्ता 

जब न गुलशन है न वो माली है, जिसके हम दीवाने थे 

दरम्यान हर बिगड़े कांम बनाने में कुछ वक़्त: तो लगता है। 

TE के ये लम्हे 105/ 184, प्रेम नगर, कानपुर (उ0प्र0) 
VR वक्‍त में आये है 

हि जरूरत हम-दोनों को 

दूसरे की थी। 
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हो गया, उसका जिस्म हिचकियों से कॉपने गाँववाले 

हक लगा। कुछ गाँववाले 
दफुन के बाद वह अपनी माँ के साथ घर लौटा। बाद में, 

बिना कुछ बोले वह घर छोड़कर अपने पिता के घर गया और वहाँ 


चारपाई पर पड़ गया, उस बिस्तर पर, जहाँ उसकी माँ ने उसे जन्म क्‍ 


दिया था। 


आमिना और नेमत अली जानते थे कि वह कहाँ है, लेकिन | 


उसे वापस लाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी एक दिन | 
में उन्होंने केवल अपना गूँगा नहीं खोया था, बल्कि अपना बेटा भी | 
खो दिया था। | 
मूल अंग्रेजी से अनुवाद | 
अम्मार अस्लम स्नातकोत्तर विद्यार्थी | 

अंग्रेज़ी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विशववि्यालसय; अलीगढ़ 
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कविताएँ : देश-देशांतर 


i नीदरलैंड 


माँ 
माँ, 

लाना तो 

अपना पुराना दुःख 
पूजा-उतरे फूलों के साथ 
बॉधकर 

सिरवा आयें 

सागर की छाती पर । 


देखें तो 

वह भी 

इतना दिन 

` सह पाता है क्या! 


ममता की आँच में 
तुम्हारी ममता की आँच से 
चूल्हा अगियाता है। 
तुम्हारे आँचल की हवा से 
आँख लग जाती है। 
तुम्हारी आँखों की चमक से 
उजाला दमकता है। 

तुम्हारे कंगन की धुन से 
उषा जागती है। 


|| | सोचःविचार कर गौना हो गया 
| हो गये अदूर एक सांथ से 
|| देह का स्वर्ण 
| | देह की आँच में पिघलता रहा 
मैं चुपचाप हिलगा रहा तुमसे 
| झूले के बगल में यह सोच 
कब फिर हम साथ झूलेंगे ? 
और कब हवा हमें झुलायेगी ? 


हाथ की रेखा के सहारे 


RA 


Thar iat JS Ses 
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कवि राजमोहन की कविताएँ 


बुढ़ापा 

परिवार कफन बाँधकर 
अगोरता है सिर्फ 

उसे यह अनुमान नहीं है अभी 
कि यह बूढ़ा 

सिर्फ नजर से निहारता है 
जवान पेड़ की 

उमगी हरी फुनगी 


साँस 

तुम्हारे बारे में सोचते हैं जब-जब 
एक-एक बात 

सुनायी देती है 

तुम्हारी | 


सुबह ही चौंककर जागते थे जब-तब 
साँस की आवाज 

अपनी धड़कनों में 

सुनायी देती थी 

तुम्हारी | 


कहाँ गये वे दिन और वे Ud 
जब आँखों से कहते थे 
अपनी मन की बातें। 

साँसों से तुम्हारी 

चुपके से चुरा लेते थे तब - 
तुम्हारे मन की बात। 


कहाँ वे दिन 
कहाँ वे रात। . 
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f ४ एक :: 
अजब क्या गम की पेदाइश न हो तो 
गुनाहों की जो गुंजाइश न हो तो 


बना देंगे जहाँ को अपने दिल-सा 
जमाने की अगर साजिश न हो तो 


मुहब्बत आपको हमसे नहीं है 
हमें भी आपकी ख़्वाहिश न हो तो 


तमाशा खत्म हो जाये उसी दम . 


अगर एक और फरमाइश न हो तो 


पिघल सकते नहीं दिल पत्थरों के 
अगर इस age में आतिश न हो तो 


जिसे हमने निकाला. पर्वतो से 
नहर बेकार है बारिश न हो तो 


दोः 
रखा उस यार की महफिल में क्या है 
नहीं मालूम जिसके दिल में क्या है 


किसी का दिल दुखेगा रो पड़ेगा . 
भला इसके सिवा खिल-खिल में क्या. है 


परिन्दा इक नया पिंजरे में आया 
अब इस बीमार-से चोटिल में क्या है 


| . OR, शाम, मौसम, दोस्त, दुनिया 


a नहीं है एक दिन जब 
मिली मंजिल भी तो मंजिल में क्या है 


| निकल बाहर, हवा खा, बिल में क्या है | 
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४ तीन :: 
जुरा औकात करके देखते है' 
हम उससे बात करके देखते हैं 


नतीजा क्या रहा है हसरतों का 
हम इक दिन-रात करके: देखते हैं 


नरम या सख्त किसका दिल है कितना 
यहाँ "आघात करके देखते है 


जनाजे से हैं लौटे ख़ुद के गोया 
ये हम बारात करके देखते È 


मुहब्बत में कभी तो शह हो उनकी 
स्वयं को मात करके देखते हैं 


जुदाई ने उसे बदला है कितना 
उसे फिर साथ करके देखते हैं 


तुम्हारा मंत्रं अब हम भी wet 
हवा में हाथ. करके देखते है 


४ चारः? 
राह वही दूनी लगती है 
तुम बिन जो सूनी लगती है 


इक प्रेमी का दिल जलता है 
सबको जो धूनी लगती है 


लाल अधर, करतल, नख, चूनर 
मूरत' वो खूनी लगती है 


प्यार नहीं तो संसार नहीं 
ये बात जुनूनी लगती है। 


` 


एस 2/564 REAT, वाराणसी-2 


Vie res 


= eam 


21002 


Az 


| 
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कहने की आजूदी है। 
शब्दों की बर्बादी है।। 


बाजारों में सिमट वह ; 


ये पूरी आबादी है। 


खूब अंधेरा फैल गया, 
घर-घर: में अब खादी है। 


जीवन जीने की जिद में, 
सारा जगत जिहादी है। 


झूठा है संसार तो फिर, 
- तू क्यों सच का आदी है। 


कंगूरों से हल न हुआ, 
-यह मसला बुनियादी है। 


मेरे अविचल. निर्णय ने, 


उनको नींव हिला दी है। 


Os 
3 


. पिता बना आकाश महान। 


धरती का है पुत्र किसान।। 


खेतों की प्रयोगशाला में, 
यह साधे श्रम का विज्ञान। 


चिड़िया चुगे या ढोर चरे, 
भरा रहे फिर भी खलिहान। 


रोम-रोम वात्सल्य भरा, 
Bt बूटा इसको संतान। 
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अर्जुन प्रसाद सिंह 


खड़ा बिजूके-सा घर में,.. 


लछमी जी से खींचा-तान। 


बीज खा गई धरती तो 
बाजारों : में पिटती शान। 


भले चाँद. पर चढ़ आए, 
भूल न पाए हम 'गोदान'। 


53: 
सब कुछ गड़बड़ झाला है। 


फिर भी मुँह पर ताला है। 


अंधकार छाया चहुँदिश, 


कहता बहुत उजाला है। . 


बिकती, लुटती घुटती, मिटती 
अपने गाँव की बाला है। 


उसकी बांछें खिली-खिली, 
अपने शहर का लाला है। 


खंडन करता फिरता था, 
अब क्यों जपता माला है। 


मनका-मनका विखरा हैं, 


जाने कैसी माला èl 


उपदेशी सौदाई TE 
मन का कितना काला हैं। 


कठपुतली-सा नाचे हे" 
उपर वाला आला 


जवाहर नवोदय 


विद्यालय: पट 
rare 


वर्तमान साहित्य B 
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कैफी, कैफियत और “कैफियात' 


एहसान हसन 


उ र्दू की प्रगतिशील काव्य-धारा के चर्चित शायरों में कैफी 
आजमी की गणना होती है। कैफी का जन्म उत्तर प्रदेश के 
gars जनपद के मिजवाँ ग्राम में 15 अगस्त, सन्‌ 1918 ई0 
को, एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सैय्यद 
तेह हुसैन रिजवी था। कैफी का वास्तविक नाम सैय्यद अतहर 
हैन रिज़वी था, बाद में शायरी के सिलसिले में उन्होंने अपन 
उपनाम 'कैफी' रख लिया और फिर इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। 
| कैफी के परिवार में सब बहुत पढ़े-लिखे और ऊँचे ओहदे वाले थे। 
में तालीम और तहजीब का माहौल AT | अक्सर काव्य-गोष्ठियाँ 
हुआ करतीं। बचपन से ही कैफी का रुझान शेर-ओ-शायरी की 
तरफ हो गया था और उन्होंने ग्यारह वर्ष की उम्र में अपनी पहली 
गत कही, जिसके दो शेर प्रस्तुत हैं : 
इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, 
हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। 


मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, 

जी खुश तो हो गया मगर आँसू निकल पड़े। 
कैफी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और बाद में मौलवी 
की गज से उन्हें लखनऊ के एक मदरसे 'सुल्तानुलमदारिस' में 
Wee करा दिया गया। शीघ्र ही, यहाँ की दकियानूसी और 
WITTE व्यवस्था के खिलाफ कैफी ने आवाज उठाना शुरू कर 
। अपने साथियों की मदद से मदरसे के प्रबंध-तंत्र के खिलाफ 
गफायदा तौर पर आंदोलन छेड़ दिया। विरोधों और धरना-प्रदर्शन 
"कैफी अपनी जोशीली व इन्कलाबी at सुनाया करते। इसी 
| "नि कैफी अली अब्बास हुसैनी, सैय्यद एहतेशाम हुसैन और 
पार जाफरी के संपर्क में आये। इन लोगों की सोहबत से 
शी के विचारों को न सिर्फ प्रोत्साहन मिला, बल्कि प्रखरता और 
a भी प्राप्त हुई । यहीँ से उस नींव का निर्माण हुआ, जिससे 
' की राजनीति, समाज और साहित्य की वैचारिक संरचना 
‘| र हुई। मदरसे से कैफी का संबंध टूट गया। इस बात को 
n tee 'आयशा सिदूदीकी' ने अपने एक लेख में कुछ 


| T कैफी साहब को उनके बुजुर्गों ने एक दीनी दर्सगाह fy 
क खिल किया था कि वहाँ ये फातेहा पढ़ना सीख 
Set उस दर्सगाह में मजहब पर फातेहा पढ़के 


होती है और एक जमांदार परिवार का युवक कम्युनिस्ट होने में इस |. ` 


एँगे। 
निकल. 


बाद में कैफी ने लखनऊ और इलाहाबाद यूनीवर्सिटियों से 
प्राइवेट परीक्षाएँ देकर उर्दू, फारसी और अरबी की कई डिग्रियाँ 
हासिल a | 

अली सरदार जाफरी, जो उस वक्त ‘SHS फेडरेशन ऑफ 
इंडिया” (एस. एफ. आई.) में सक्रिय थे, कैफी को कानपुर की | 
मज॒दूर-सभाओं और ट्रेडयूनियनों में ले गये, जहाँ पर कैफी ने 
श्रमिक वर्ग की समस्याओं को करीब से देखा और हक्‌ व इन्साफ | 
की लड़ाई में उनके साथ शामिल हो गये। यहीं पर कैफी कम्युनिस्ट | 
लिटरेचर से भी वाकिफ हुए और फिर आगे बाकायदा तौर पर॒ 
कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गये। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि _ 
कम्युनिस्ट विचारधारा पूँजीवाद एवं जमींदारी के बिल्कुल खिलाफ 


स्वीकारोवित के साथ कि “अब मुझे वह रास्ता मिल गया, जिस | 
पर मैंने ज़िंदगी का इतना लंबा सफर तय किया” गर्व महसूस | 
करता है। | a 
धीरे-धीरे कैफी की गतिविधियाँ बढ़ती गयीं और वे प्रगतिशील 
लेखक संघ से भी जुड़ गये। अली सरदार जाफरी और सैयद 
एहतेशाम हुसैन वगैरह इस संघ के प्रमुख लोगों में थे। बढ़ती रुचि 
और काम करने की लगन कैफी को बंबई (मुंबई) खींच ले गः 
और वहाँ पर वे समान रूप से 'प्रगतिशील लेखक संघ” तथा 
कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हो गये। यह सनू 
1943 ई0 का समय था। ऐसा माना जाता है कि | 
“प्रगतिशील लेखक संघ” कम्युनिस्ट पार्टी का साहित्यिक प्र 
था, जिसके अधिकांश सदस्य पार्टी मेंबर भी थे और प्रगति 
लेखक संघ” की वैचारिकता, रचनात्मकता, अभिव्यक्तिः 
आदि-आदि प्रखर कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित 
उस समय बंबई इन सब के केंद्र की हैसियत ले चुकी थी। 
की नज़्में कम्युनिस्ट पार्टी के अख़बार 'कौमी जंग' में प् 
रही थीं। उन दिनों में कैफी की साहित्यिक सरगर्मी की तरफ 


करते हुए डॉ0 रामविलास शर्मा लिखते हैं : 
“बंबई में कई बार साथियों ने “मार्क्सवाद और स 
बोलने के लिए आमंत्रित किया। अनेक बार मैं आगरा 


: | सम्मलेन आयोजित हुआ, जिसमें अली सरदार जाफरी, मजरूह 
| | सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी वगैरह के साथ कैफी आजमी भी 
| | शामिल हुए । इस सम्मलेन में एक मुशायरा भी हुआ और कैफी ने 
| ' अपनी नज़्म 'ताज' सुनायी, जो बहुत सराही गयी। खासतौर से 
| ` aon की पंक्ति 'ये वो कश्कूल-ए-गदाई है जो भरता ही नहीं” पर 
बहुत वाह-वाह हुई। दरअसल, यह नज़्म निजाम हैदराबाद का 
सांकेतिक रूप में विरोध थी और फिर तो कैफी की हिम्मत व 
| ' ` बेबाकी के चर्चे शुरू हो गये । इसी मुशायरे में एक मोहतरमा अपने 
l | भाई के साथ आयी हुई थीं । कैफी से वे कुछ अधिक ही प्रभावित 
| ` | हुई, जिसका अहसास कैफी को भी हो गया। दोनों ने एक-दूसरे 
| \ | की भावनाओं को समझा और बात आगे बढ़ गयी। थोड़े ही दिनों 
|, ` बाद उन मोहतरमा की कैफी से शादी हो गयी और वे 'शौकत 
| 5) कैफी! के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

॥ | शादी के बाद HH साथ शौकत भी उसी कमरे में रहने 
| | ' गीं, जो कमरा कम्युनिस्ट पार्टी ने बंबई के अँधेरी कम्यून में कैफी 
| ` , को रहने के लिए दे रखा था। वो दिन ही अजब थे, परेशानी और 
| ॥ | तंगदस्ती के, लेकिन साथ ही साथ जोश के जज़्बे और कर्मठता के 
| भी। उन दिनों को याद करते हुए शौकत कैफी लिखती हैं : 
| | , “दरअसल, मैं पार्टी मेंबर नहीं थी, इसलिए पार्टी मेरे खाने के तीस 
| 


| रुपये नहीं देती थी। कैफी को कमाने पड़ते थे। चूँकि, कैफी 
|| होलटाइमर थे, इसलिए पैसे कमाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे 
| |। सकते थे। उन्होंने उर्दू के एक डेली पेपर 'जमहूरियत' मे पाँच 
| रुपया रोज़ पर एक तन्जिया-मजाहिया नज़्म लिखना शुरू किया। 
| रोज़ उन्हें कोई न कोई नया मौजूअ सोचना पड़ता था। वे बेचारे रोज 
| | सुबह पाँच बजे उठकर किसी दरख़्त के नीचे बैठ जाते और लिखने 
| लगते। उन्हें इस तरह लिखते देखकर मेरा दिल कट-सा जाता, 
| लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी ।” 
। कैफी आजमी और शौकत का पहला बच्चा एक बेटा था, जो 
अधिक दिनों तक जीवित न; रहा | बीमारी की वजह से उसकी मौत 
हो गयी। दूसरे बच्चे के रूप,में शबाना बिटिया थी | संयोग देखिए 
‘fe पहले आ के जन्म के सम्य कैफी बंबई से लगभग तीस मील 
ast में “प्रगतिशील लेखक संघ” के ऐतिहासिक सम्मलेन के 
में व्यस्त थे और शबाना की पेदाइश के वकत कैफी 
चल रहे थे। इन विकट परिस्थितियों का शौकत ने बड़ी 
सामना किया | इन तमामतर झंझावातों में कैफी विचलित 
और निरंतर अपनी कर्मठता व सक्रियता बरकरार रखी; चाहे 
'के स्तर पर रही हो या फिर साहित्य-सृजन व "प्रगतिशील 
के स्तर पर। कैफी:की मेहनत और उनके महत्त्व को 


श्रम से पूर्णतया न्याय किया। बाद में, आर्थिक 
की को फिल्मों की तरफ मोड़ दिया, जहाँ गीतों के 
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दिखाया | फिल्म “गर्म हवा” के लिए कैफी won| 
मिला। रय Te 
कैफी की जिंदगी में एक अहम मोड़ 
9 फरवरी, 1973 ई0 को उन पर फालिज aa TA आया, ay 
और वह मौत के क्रीब पहुँच गये। लेकिन, अदम्य साहु 
भरे कैफी ने मौत को मात दी, हालाँकि इस संघर्ष में उनका 
हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो गया । इसके बाबजूद कैफी an 
और विभिन्‍न मुशायरों, गोष्ठियों, सम्मेलनों और Tami 
अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे सन्‌ 75-76 के दौरान प्रगतिशील 
लेखक संघ' को पुनरुज्जीवित करने के सिलसिले में अली सरा 
जाफरी और मजरूह वगैरह के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की 
यात्रा की। कैफो ने अपनी शारीरिक मजबूरी को कभी अपनी 
कर्मठता और सक्रियता पर हावी न होने दिया। जीवन के आहिी 
हिस्से में कैफी ने अपने गाँव 'मिजवाँ' की सुध ली और उसकी 
कायापलट कर दी। 'मिजवाँ' को तमामतर बुनियादी सुविधाओं, 
मसलन बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, टेलीफोन 
आदि-आदि से सुसज्जित कर दिया | यह उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता 
और अपनी मिट्टी से लगाव का अनूठा नमूना है। कैफी अपने एक 
लेख 'और शायरी” में लिखते हैं : “अपने बारे में यकीन के साथ 
सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं महकूम हिंदोस्तान में पैदा हुआ, 
आजाद हिंदोस्तान में बूढ़ा हुआ और सोशलिस्ट हिंदोस्तान में 
TET 1” 
उनकी यह ललक पूरी हुई या नहीं, क्या कहा जा सकता है! 
काम और कलाम का यह कर्मठ व्यक्तित्व 10 मई, सन्‌ 200? ई 
को इस संसार से विदा हो गया। a 
'कैफियात” कैफी आजमी का समग्र रूप में का 
है, जिसके अध्ययन से कैफी की शायरी के विभिन्‍न पहु 
समझा जा सकता है। यहाँ संक्षेप में कुछ प्रमुख पहलुओं पर a 
डाली जा रही है। ः गे 
कैफी आज़मी की शायरी में विरोध का स्वर o7 : 
दिखायी पड़ता è कैफी ने मेहनतकश-मजदूर वर्ग के eal 
उनके हक्‌ की लड़ाई में, पूँजीपति-धनाढूय वर्ग का feta I 
उनकी नज़्म 'धुआँ' की ये पंक्तियाँ देखें RR, 
साथ उड़ती हुई ले के ART 
घड़घड़ाती मशीनों की परछाइयी ! 
दामन-ए-तार पर जाबजा नकृशगीर | 
ख़ून-ए-मज़दूर की आड़ी-तिरछी तीर act 4 
इसी तरह, कैफी की नज़्म 'ताज महल में भी व | 
ढंग से विरोध का स्वर मुखर है: 
दोस्त! मैं देख चुका ताजमहल... ag A 
खुद-ब-खुद फिर गये नजरों में अ 
वो जो ससतो पे पड़े रहते हैं, ताशी "वाढ, 
ख़ुश्क होकर जो सिमट जाते हैं कर ge 


Pn 
_ वर्तमान qed 
Peeps 


Tex खोपड़ियाँ बजती हैं ताशों की तरह। 


भी दोस्त! मैं देख चुका ताजमहल... वापस चल 
के समानांतर ही कैफी के यहाँ जन-जागरण का नारा 
भेव , शी पड़ता है। जनता की जागृति और उठ खड़े होकर लड़ने 
जा ह का स्वर भी उनकी शायरी का प्रमुख विषय बना। कैफी 
à aun की ये पंक्तियाँ देखें : 
एक |" 'बेदाद के हाथों मे कड़कती है कमां देख, 
है | न में इन्सान के लाश हैं तपां देख, 
ki उठ रंग-ए-फलक, रंग-ए-जमीं, रंग-ए-जहाँ देख, 
i भारत के wat ऐ मेरे भारत के जवाँ देख। 
a कैफी की शायरी में स्त्री-विमर्श और नारी-जागरण के अच्छे 
ग्ण मिलते हैं। 'जीवन-संगिनी' शब्द की सार्थकता सिद्ध 
p m उनकी नज़्म 'औरत” इसका एक उत्कृष्ट नमूना हैः 
“4 गोशा गोशा में सुलगती है चिता तेरे लिए, 
à फू्ण.का भेस बदलती है कजा तेरे लिए, 
न कृहर है तेरी हर इक नर्म अदा तेरे लिए, 
ता जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, 
क फत बदल डाल अगर फूलना-फलना है तुझे, 
a उठ मेरी जान! मेरे साथ ही चलना है तुझे। 


फी के यहाँ हमें प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्रेरित सौंदर्यबोध 
में. | से मिलता है। मेहनत और कर्मठता से युक्त सौंदर्य उनके 
5 [लइ ह | कैफी की नज़्म 'नया हुस्न' की ये 
ला देखें : 


F Nett चलती रही काँटो पे, अंगारों पर 
जव मिली इतनी हंसी, इतनी सुबुक चाल तुझे, 
त भेव न झपकेगी पलक, अब न हटेंगी नजरें, 
a हण का मेरे लिए आखिरी मेयार है तू। 
A |, शव बातों के अलावा कैफी की शायरी देशप्रेम 
l धीनता के भावों को भी प्रभावी रूप में प्रस्तुत करती है। 
a bag ft अविकांश नज़्में किसी न किसी रूप में मुल्क के 
गं alt मुहब्बत, फिक्रमंदी और उनके प्रगतिशील विचारों 


E करती हैं। नज़्म 'माहौल” की ये पंक्तियाँ देखें: 
| रब न दे लिल्लाह मुझको दावत-ए-नगमा, 
र पाश-ए-गुलामी पर गजल भी गायी जाती है? 
। नौजवान” की ये पंक्तियाँ : 
| बसाएँगे सजाएँगे सँवारेंगे तुझे, 
मिटे नवश को चमका के उभारेंगे तुझे, 
W रग का लहू दे के निखारेंगे तुझे, 
पे पर चढ़के फिर इक बार पुकारेंगे तुझे, 
| TER की देखें ये भले तौर नहीं, 
al कै ३ प सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। 
| अपने समय के राजनीतिक मुद्दों को अपनी 
से प्रस्तुत किया; चाहे वह रूस को लेकर हो या 
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भारत को या फिर संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर । कम्यूनिस्ट 
इकाई के टूटने पर “आवारा सजदे” जैसी नज़्म कही | इसी प्रकार, 
'लेनिन', 'रुसी अवाम और जंग”, ‘eet औरत का नारा”, 
'मक्तल-ए-बेरूत', 'बंग्ला देश, 'नजर-ए-कराची’, “आखिरी जंग?, 
तेलंगाना” जैसी जज्में भी राजनीतिक विषयों पर आधारित हैं। 
कैफी ने देश के नाजुक सियासी हालात को देखते हुए बाकायदा 
तौर पर एक मसनवी 'खाना जंगी” की रचना की। इसी तरह, उनकी 
नज़्म 'इबलीस की मजलिस-ए-शूरा, दूसरा इजलास” तत्कालीन : 
अंतराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य की पड़ताल करती है। 
कैफी के यहाँ सामाजिक कुरीतियों पर भी नज़्में मिलती हैं 
जिसकी बेहतरीन मिसाल के तौर पर नज़्म 'बेवा की खुदकुशी? का 
नाम लिया जा सकता है। कैफी ने अपनी शायरी में सांप्रदायिकता 
का बहुत ही संवेदनशील तरीके से विरोध किया। उनकी नज्में 
'सोमनाथ', 'साप', 'दूसरा बनवास' वगैरह जिसकी सशक्त अभिव्यक्ति 
हैं। इन सब सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ कैफी की शायरी में 
प्रेम की निजता और उसकी घनीभूत पीड़ा भी है। यहाँ भी कुर्बानी 
नज़र आती है। समर्पण है, यह समर्पण अपने आदर्श प्रेम के प्रति है। 
कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, भटकाव नहीं है; अपितु एक दृढ़, 
कितु शालीन स्थायित्व है। उनकी गजलें सशक्त अभिव्यक्ति हैं : 
जो वो मेरे न रहे में भी कब किसी का रहा, 
Res के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। 
और यह शेर : S 
पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, | re 
इक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुज़र गयीं। if 
कैफी आजमी जिंदगी की आग में तपकर कुंदन की मानिंद 
हो गये थे। यही वजह थी कि अत्यंत विवशताओं में भी वे अपने 
काम में लगे रहे। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था और 
एक ऐसा इन्सान, जो जीवन की कटु वास्तविकताओं से रू-ब-रू 
होता रहा है, उसके अंदर एक स्थायित्व आ जाता है। यह स्थायित्व 
हिम्मत और दिलेरी का होता है, अर्थात्‌ न तो खुशी उसे सरमस्त 
कर देती है और न ही ग़म उसे विचलित कर पाता है। कैफी ऐसे 
ही थे। परिस्थितियाँ उनको अधिक प्रभावित नहीं कर पाती. थीं। i x 
उनका जो ध्येय था उसकी प्राप्ति हेतु वह निरंतर प्रयलशील Tet | 
उनकी शायरी में भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका यह स्वभाव मौजूद है। | 
कृशन चंदर ने इस सिलसिले में क्या ख़ूब कहा है : A 
“कैफी की शायरी, दरअसल, पत्थर की शायरी है, यानी जब 
शायर अपना सीना पत्थर कर लेता है और जुल्म की दीवार से 
टकरोकर शायरी का शरर पैदा करता है, लेकिन कैफी की शायरी 
सिर्फ पत्थर की शायरी ही नहीं है, P a 
। कैफी ने एक गुदाज दिल की शायरी भी की है 
भी शायरी है। कैफी ने एक गु Recor 


सिर्फ वही शख्स ऐसी शायरी कर सकता है, जिस a 
टकराया हो और सारे जहाँ के गम अपने सीने में सः 


2 | 
Eee 
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लेख 

| स्थतिर्ों की — 
| कबीर : परिस्थितियों को उपज 

: 

के. श्रीलता विष्णु a 
i 

| " = = मंडली 4 
| | द्वानों का मत है कि वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरभ न अवश्य दख होगा, उनकी शिष्य- में बैठकर यदा a 4 


निर्गुणिया संत-भक्तों के समय से माना जाना चाहिए। इन 
संत-भक्तों की श्रेणी में महात्मा कबीरदास का स्थान सर्वोपरि है। 
कबीर जन्मजात प्रतिभा से संपन्न थे और यह प्रतिभा अत्यंत प्रखर 
भी ft विश्व के प्राचीनतम तीर्थ नगर काशी में वे रहते थे। अपने 
चारों तरफ वे विविध रंग-ढंग के धर्म-साधकों और भिक्षुओं को 
देख-देखकर बड़े हुए थे। उन्होंने गंगा के स्नान-घाटों पर बैठे 
पंडे-पुजारियों को देखा था; सड़कों के पास पीपल, वट और अन्य 
वृक्षों के तले बैठकर श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को प्रवचन देने वाले 
मूँड-मुँडाए संन्यासियों को देखा था और भस्म-लेप करके भेष 
बनाकर अदूभुत चमत्कार दिखाने वाले जटिल कपालधारी सिद्धों 
को देखा था। उनमें दंडधारी भी थे, त्रिशूलधारी भी थे, गेरुआ पहनने 
वाले थे, दिगंबर थे, गृहत्यागी अवधू थे, सिद्ध वैरागी थे, गोरखपंथी 
अवधूत थे, शैव योगी थे तथा सिद्ध-परंपरा के कवि और गायक थे, 
इधर-उधर मद्य, मास आदि पंचमकार का सेवन करने वाले साकत 
(शाक्त) थे और रामायण के पारायण में लगे पाठक (कवि) एवं 
भक्त थे। एक ओर मौनब्रती साधक थे और दूसरी ओर, गाँव-गाँव 
घूमते रहने वाले भिखारी योगी थे। कबीर प्रातः स्नान करके मंदिरों 
की परिक्रमा करने वाले और नाम जप के बहाने उँगलियों पर माला 
फेरते चलने वाले, पर मस्जिद से घृणा करने वाले हिन्दू भक्तों को 
एक तरफ देख रहे थे और दूसरी तरफ इनके ठीक विपरीत मस्जिदों 
' में नमाज़ पढ़ने वाले कितु मंदिरों की निंदा करने वाले मुसलमानों 
. को देख रहे थे। पहले प्रकार के लोग दूसरे प्रकार के लोगों को 
' म्लेच्छ मानते थे और दूसरे प्रकार के लोग पहले प्रकार के लोगों को 
काफिर कहते थे। कबीर ने अपने सामने मस्जिदों में बाँग देने वाले 
और धार्मिक आचरण के उपदेश देने वाले किंतु गाय और बकरी 
को निर्ममता से कारने वाले मुल्लों और काज़ियों को अकड़कर 
` चलते देखा था और निरीह प्रेमी भक्तों और रहस्यवादी सूफी फुकीरों 
| को देखा था। जहाँ कहीं भी कबीर पर्यटन करते रहे, वहाँ सब-कहीं 
' प्रायः यही स्थिति थी। 
कबीर के लिए यह आँखों-देखा वातावरण था। इस प्रत्यक्ष 
से ज्यादा सत्य के लिए वेद-पुराण या अन्य किताबों का कोई साक्ष्य 


उनके उपदेशों को उन्होंने सुना भी होगा। 
इन गुरुओं में सिद्ध अवधूत या योगी रहे होंगे Re | हि 
संन्यासी रहे होंगे और सूफी फकीर भी रहे होंगे। कबीर ने जयदेव | at 
और नामदेव के बारे में सुना होगा, गुरु गोरखनाथ के बारेमेंभी | प 
सुना होगा और उनके सिद्धांतों के विषय में उपदेश सुने होंगे। ग्ध्य 
संभव है, वे स्वामी रामानंद से भी मिले हों और उनके मुँह से | भदू 
रामनाम की महिमा के साथ अहैतुक भाव-भक्ति का महत्त्व भी सुना | गे, 
हो। झूँसी वाले शेख तकी से कभी कबीर की भेंट हुई हो, यहभी | पो 
असंभव नहीं है। हो सकता है, इनमें से किसी को या किन्हीं को | ah 
उन्होंने अपना सद्गुरू मानकर सच्चा आदर भी दिया हो। गि 
अपने इन सदूगुरुओं के जीवन के निरीक्षण से और उनके | मिक 
उपदेशों के श्रवण से प्राप्त धार्मिक आदर्शों पर कबीर ने खं | साति 
मनन-चिंतन किया और साधना की। उनकी यह साधना Ti a 
थी। अतः तज्जन्य उनकी धर्मानुभूति भी काफी गहरी और सच्ची | भौ 
ft | इसी अनुभूति से प्राप्त अंतर्ज्ञान के प्रकाश में कबीर ने अफे | पाअ 
परिचित प्रत्येक वर्ग के धर्म-साधकों को बहुत निकट से देखा, उसी | पथा 
अंतरानुभूति की कसौटी पर प्रत्येक वर्ग की ककर परखा पि 
खरे-खोटे का निर्धारण किया। अवधूत योगी या वैष्णव Ta भक 
एक दो वर्गों के कुछ साधक की कबीर की दृष्टि स 4 
दिखायी दिये थे। अन्य सब मिथ्याचारी, झूठे या असत्य के e हे 
दिखायी दिये थे। कबीर ने उनकी निर्मम निंदा की eT का 
ध्यान में रखनी चाहिए, जैसाकि ऊपर सूचित a गह; 
ने विविध धर्मों के अपेक्षाकृत अभिज्ञ, पेट पालने पिं | ह 
दिखावा करते चलने वाले लोगों को ही अधिकतर ननक | he 
देखा था। उनको ही उन वर्गों और धर्मों के ति जर | काज 
ने उनकी भर्त्सना या तिरस्कार किया था | उन्होंने जरा भी म | भि 
के बाहूयाचारों पर ज़ोर देने वाले या a के नेता के | th 
न देने वाले मुल्लों और काजियों को ही इस्लाम ane | 
में देखा था और वैसे ही काशी के दशाश्वमेथ ait | A 
सच्चे ब्राह्मणत्त को किनि किनरे ही छोड़कर ध ae | tre 
फँसाकर उदरपूरण के निमित बैठे निम्न स्पर antl 
ने ब्राह्मण नाम से जाना था। he | 
सच्चे मुस्लिम विद्वानों या ब्राह्मण कीर पाड T Be 
पाए होंगे। फलतः, अपने आँखों देखे उपर at 1 | पी 
वर्गों का प्रतिनिधि मान बैठे, u ee | 
कबीर ब्राह्मणों रों या मुल्लों आदि 


i ~ a 
CAT I ee 


| 
| 


E. यह सोचते दिखायी नहीं देते कि “अपने प्रतिपक्षियों 
aga भी कहीं कुछ युक्तियाँ या सिद्धांत हो सकते हैं।” 
। ` जत प्रसंग में श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन 
लेय है कि “पौराणिक हिन्दू मत को दूर पर बैठे हुए दर्शक 
भाँति ही उन्होंने देखा था। इस बात की उन्होंने कोई परवाह 
हीं की कि उसके भीतर भी कोई आध्यात्मिक तत्त्व है या 
‘di वास्तव में, कबीर के युग की विविध परिस्थितियों के 
विश्लेषण और सूक्ष्म अनुशीलन के बिना कबीर-विषयक बहुत सी 
रों का रहस्य नहीं खुलता | कबीर के विचारों में लक्षित होने वाले 
एसर विरोधी तत्त्वों का रहस्य तभी स्पष्ट होगा। भक्तियोग के 
प्रथम से कबीर कृत उन तत्त्वों के अविरोधी समन्वय का स्वरूप 
दूसरे प्रकार से स्पष्ट नहीं होता। परिस्थितियों को उचित महत्त्व 
बेने की स्थिति में नाना किवदंतियाँ, अन्य साक्ष्यों के अभाव में 
द्यं के बदले प्रतिष्ठित नहीं की जा सकतीं । फिर भी, कबीरदास 
के विषय में ऐसे कई प्रवादों को सत्य अथवा अर्धसत्य के रूप में 
। | waa किया गया है और उनके आधार पर अनुमानमूलक 
fai को निकाला गया है। फलतः, ऐसे कई निष्कर्षो के बीच 
ति बैठाना बड़ा कठिन हो गया है। एक अन्य दुष्परिणाम यह 
हा है कि कई जनश्रुतियों पर सत्य का रंग चढ़ा दिया गया है 
भैर इस कारण कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंग भी एक प्रकार की दैविकता 
ग अतिमानवीयता के धूमिल परिवेश में आ गये हैं, जो कबीर के 
र्थ मूल्यांकन के लिए बाधक हो गये हैं। इससे कहीं-कहीं ऐसा 
ण भी चल निकला है कि जो इस महात्मा के लिए अपमानजनक 
il Fel जा सकता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा 
Tale ade के जन्म के विषय में यह जनश्रुति है कि वे एक 
वा बराह्मणी को रामानंद जी द्वारा “भूल a’ पुत्रवती होने के 
| द दिये जाने से पैदा हुए थे और पैदा होते ही लोकलाज से 
pe द्वारा वे लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिये गये थे, जहाँ से 
| fare पतियों को शिशु रूप में वे प्राप्त हुए थे । इस किंवदंती का 
| „ण कबीर पर लिखे प्रायः सारे ग्रंथों में दिया गया है। 
| "किसी ने कबीर के “लहरतारा तालाब के विकसे एक सुंदर 
| a आकाश-मंडल से उतरने”” के कबीर-पंथियों में प्रचलित 
| + को भी लिख करके पहले वाली कथा को अधिक युक्‍्सिंगत 
| a कहा है। इन विद्वानों को आधार मानकर सारी 
| ण मे कवि-परिचय का आरंभ अनिवार्य रूप से इस कथा 
| tre से होता है। छात्रगण इस सरस कथा मात्र को स्मरण 
। और बाकी सब भूल जाता है। 
iX ह के व्यक्तित्व की गरिमा दशानि के लिए अथवा उन 
| र के प्रभाव को समर्थित करने के लिए उनका जन्म 
होना आवश्यक समझकर यह कथा किसी ने बनायी थी। 
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पना करने वाले को यह भी याद नहीँ रहा कि एक हिन्दू 


त्रिकालदर्शी है? अथवा दिव्य शिशु के जन्म से उसकी माता को 
लोकलाज की भावना कहाँ हो सकती थी? वस्तुतः, यह कथा 
रामानंद जैसे महापुरुष और कबीर जैसे धर्मगुरु दोनों के लिए 
अपमानजनक है। ऐसा होने पर भी विद्वान लोग इस कथा को 
छोड़ना नहीं चाहते । “जो हंसा मोती चुगै कांकर क्यों पतियाय” 
मालूम नहीं होता। 

स्वामी रामानंद और कबीर के गुरु-शिष्य संबंध की बात भी 
कुछ ऐसी ही है। इन महापुरुषों के जन्म के लगभग दो सौ वर्ष बाद 
किंवद॑तियों के आधार पर रची गयी “भक्तमाल” की एक-दो 
उक्तियों को और उनको आधार बनाकर लिखित कतिपय अन्य 
रचनाओं की पंक्तियों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हुए 
उपर्युक्त संबंध की कल्पना की गयी है। रामानंद और कबीर के | 
विषय में प्राप्त साक्ष्यों के प्रकाश में यही बताया जा सकता है कि. | 
दोनों की विचारधाराओं और भकिति-पद्धतियों के बीच गहरा अंतर 
है। दूसरे भी कई तथ्य ऐसे हैं, जिनसे निष्कर्ष रूप से यह बताया 
जा सकता है कि इन महात्माओं के बीच गुरु-शिष्य संबंध नहीं रहा 
था। फिर भी, हमारे अधिकांश विद्वान पूर्वोक्त ग्रंथों के प्रभाव में 
आकर इस गुरु-शिष्यत्व की कल्पना को सत्य रूप में प्रतिष्ठित | 
करना ही चाहते हैं। लेकिन, आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे 
विद्वान ही अन्यत्र यह भी लिखते हैं कि कबीर का हिन्दू धर्म- 
विषयक ज्ञान दूर बैठे दर्शक की स्थिति से बढ़कर नहीं था। ये 
विद्वान इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं दे पाते कि रामानन्द जैसे 
वैष्णवाचार्य का शिष्य हिन्दू मत के आध्यात्मिक तत्त्वों से क्यों 
परिचित न हो सका। वास्तव में, कबीर की वैष्णव धारणाएँ किसी 
गुरु से प्राप्त नहीं थीं, प्रत्युत तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों से 
उपार्जित थीं। 

वैसे ही, सिकंदर लोदी और कबीर के समागम से संबद्ध 
किंवदंतियों के आधार पर कबीर के जन्मकाल के दो तीन शताब्दियों | 
बाद रची पुस्तकों के अत्यंत संदिग्ध ATA को प्रश्रय देने से कबीर | 
के कालनिर्णय में काफी दिक्कृत आ गयी है। इतना ही नहीं, |. i 
कबीर को लोदियों के समकालीन मानने के कारण ही डॉ. रामकुम 
वर्मा जैसे विद्वानों को संतों के निराकर ब्रह्म के विश्वास के लि x 
भी कारण ढूँढना पड़ा है। वर्मा के अनुसार, इसके पीछे पंठानों के 
आक्रोश से बचने की एक योजना थी। वे लिखते हैं कि 


है 


लोदी वंश के शासक विशेष रूप से असहिष्णु थे तथा मंदिर < 
मूर्तियों को तोड़ने में उनकी राजनीति सक्रिय थी। पठानों 
आक्रोश से सुरक्षित रखने के लिए ही संत संप्रदाय ने अपने धा 
रूप को स्थूल होने से बचाया। अपने आराध्य को कवलाव 
सारंगपानी, रघुनाथ, गोपाल आदि नामों से पुकारते हुए 
कबीर ने उनके अवतारों का तथा उनको मूर्तियों का घोः 
किया। लोदियों की आँख बचाने के लिए सगुण के नामों 
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Pre की उक्ति से वर्मा जी क्या बताना चाहते हैं, मालूम नहीं 

होता। 
वस्तुतः, कबीर की वाणियों में प्रकट होने वाले उनके साहसी, 
निर्भीक और संवेदनशील कवि-व्यक्तित्त्व का तदूयुगीन राजनैतिक 
i परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विश्लेषण करने के बजाय प्राचीन कहे 
| जाने वाले कतिपय परस्पर-विरोधी दोहों के पीछे पड़े रहने से कबीर 
| के जीवनःकाल के विषय में भी अनेकानेक मत प्रस्तुत किये गये 

हैं। 


हिन्दी के कबीर-विषयक प्रायः सारे ग्रंथों में कबीर की 
राजनैतिक परिस्थितियों का जो संक्षित वर्णन प्राप्त होता है, वह 
सब इन्नबतूता, बर्नी जैसे इतिहासकारों के आधार पर है। किंतु इन 
इतिहासकारों के दृष्टिगत पक्षपात से अवगत होने से और साथ-साथ 
नये साक्ष्यों की उपलब्धि से नवीन इतिहासकार तुगलक काल से 
संबंधित नये तथ्यों को प्रकाश में लाये हैं। इन तथ्यों के आधार पर 
कबीरकालीन राजनैतिक स्थितियों पर पुनर्विचार करना है। कबीर 
के आविर्भाव के लिए तुगलक राजत्वकाल सबसे उचित रहा था। 
यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म सर्वथा विपरीत 
परिस्थितियों में नहीं हुआ था। वास्तव में, ऐसी कल्पना ही असंगत 
है, क्योंकि किसी भी महान कवि का आविर्भाव उसकी युगीन 
परिस्थितियों की अनुकूलता में ही संभव होता है। 
कबीर मूलतः धर्माचार्य और भक्ति-साधक थे, अतः उन्होंने 
धर्म-विकास के प्रतिबंधक तत्त्वों का तीव्र विरोध किया था। इन 
तत्त्वो में समाज में रूढ़मूल भेद-भावनाएँ कबीर को सबसे अधिक 
खटको थीं | वह भेद-भावना मुख्यतः दो प्रकार की थी-एक जातिगत 
और दूसरी धर्मगत। कबीर दोनों के विरुद्ध जन्म भर जूझते रहे। 
इस बात में कबीर ने जैसी निर्भीकता, आत्मविश्वास और एकोन्मुखता 
का परिचय दिया है, वह भारत के इतिहास में अपूर्व और अनुपम 
है। वस्तुतः, कबीर की क्रांतिकारिता का यथार्थ पहलू यही है। 
उनके हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यविधान के प्रयल के मूल में भी भेद-खंडन 
की यह प्रवृत्ति सक्रिय रही थी। 
व्यक्ति-जीवन के विविध मानव-मूल्यों के प्रक्षेपण के लिए 
कबीरकृत चेष्टा को भी उपर्युक्त धर्म-साधना के अंग रूप में देख 
लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार 
| करना, सती-प्रथा आदि सामाजिक दुष्प्रथाओं का उच्चाटन 
|| करना-जैसी सुधारात्मक बातें कबीर के साधनााद्षेत्र के बाहर थीं। 
`| अतः इन बातों में वे अपने युग की धारणाओं के अनुकूल ही चले 
` थे। वास्तव में, समाज-सुधार की बातें आधरनिक युग की ही उपज 


जा सकती । 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी समालोचक 
मत उद्धूत करते हुए बताया है कि “किसी भी व्यक्ति का 


विश्वास ।” सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मालूम होता 
उपादान में तृतीय का भी अंतर्भाव होता है, 
विचाराधारा और विश्वास पारिपार्शिविक स्थितियों द्वार al a । 
को प्रभावित करते हैं । महात्मा कबीरदास के विषय में sal 
है कि उपर्युक्त उपादानों में प्रथम अर्थात्‌ वंशःपरंपरा का ei 
बहुत कम है, क्योंकि कबीर के वंश की 'ना हिन्दू ना RIA 
वाली स्थिति थी। फलतः, इन दोनों प्रबल धर्मो का ककष 
जन्मजात प्रभाव नगण्य ही हो सकता था। विद्वानों का ज 
कि कबीर की जाति या तो कोई सद धर्मातरित मुसलमान जात 
थी या धर्मपरिवर्तन की राह में स्थित कोई हिन्दू जाति थी। प्‌ 
जाति अत्यंत निम्नस्तर की थी और इसलिए उसमें जाति | एक 
असंतोष हो सकता था। इस असंतोष को तीव्र अनुभूति कब मे 
लक्षित भी की जा सकती है। ब्राह्मण जैसी उच्च जातियों के प्रति | एक 
कबीर का आक्रामक रवैया उपर्युक्त असंतोष का सूचक भी कहा 
जा सकता है। परंतु, कबीर को जाति को आश्रम-भ्रष्ट योगी अधवा 
बौद्ध-परंपरा से संबंध होने की कल्पना करके कबीर की योगसाधना 
विषयक जानकारी के मूल में कुलगुरु-परंपराओं का प्रभाव मानना 
न तो संगत है और न अपेक्षित ही। 
वस्तुतः, कबीर के विचारों में अथवा व्यक्त में तक्षि 
अधिकांश विशेषताओं के पीछे युगीन परिस्थितियों से पराप्त विवा 
और विचाराधारा क्रियाशील रहे हैं। अतः कबीर के विषय में जञ 
परिस्थितिजनय प्रभावों का विश्लेषण सर्वाधिक महत्तपूर्ण है. को 
वे पूर्णतः परिस्थितियों की ही उपज थे। अपनी परिस्थितियों a 
उन्होंने तथ्यों और विचारों को ग्रहण किया था और अपे 
उन तथ्यों के ही आधार पर अपने समय के लोक | 
मूल्यांकन करते हुए एक जागरूक और चिंतनशीत e i 
धर्मोपदेशक के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं और धा 
को उन्मुक्त भाव से अभिव्यक्त भी किया था। Re 
मलयालम के समालोचक स्व. कुट्टक atl 
स्थल पर लिखा है कि उदात्त काव्य के अध्ययन pe aaah 
के लिए प्रसिद्ध तीन तलों (शब्दतल, अर्थ तल ए gaa | भे 
अतिरिक्त एक चौथा संस्कृति-तल भी होता है। a EE 
रचना का पूरा महत्त्व संस्कृति-तल तक उतर क | छि 
fy 
ii 
R 
if 


है कि हिती 


कोई 

जा सकता है। वस्तुतः, इस महत्त्व के कारण a 

युग के साथ भविष्य के लिए भी नवीन मूल्य-बोध द be) 

बन जाता है। महात्मा कबीर का काव्य क्र | ik 

काव्य है, जिसका मूल्यांकन संस्कृति-तल j रति वी पु | 

अपेक्षित है। उसके लिए कबीर की युगीन TT र R 

में उनके काव्य के सूक्ष्म अनुशीलन के सिवा igi at | i 
रीडर, हिन्दी विभाग, श्री शंकराचार्य s“ 


[साधना 
माता 


तक्षित 
विवा 
[मं 


fit पहाड़ पर 
एक बार फिर आना चाहता हूँ मैं पहाड़ पर 
पर्यटक की तरह नहीं 
एक मासूम बच्चे को तरह उत्सुक और आहूलादित 
होता चाहता हूँ पहाड़ के रू-ब-रू 
एक बार फिर देखना चाहता हूँ 
वे चीड़ के शांत वन 
महसूस करना चाहता हूँ फेफड़ों में ठंडक 
भौर वह भूख 
गे स्कूल से लौटते हुए 
TR रास्ते पर लगती थी... 
गैती पहाड़ी गोलाइयों से घिरा 
क्या सोचा करता था उन दिनों 
फिर जानना चाहता हूँ। 


मैं किताब खोल 


$ जाना चाहता हूँ 


फ किसी लोक-कथा के भीतर 


पाहता हूँ उस राजकुमार के पास 
सहे अनेक कष्ट 
अडिग रहा 


ना चाहता ह 


2 sites में काम-भावना 


“यह आज का दिन. 
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कविताएँ 


यादवेन्द्र शर्मा 


मन में छिपा लेना चाहता हूँ. 


मैं लाना चाहता हूँ पहाड़ से 
घास की खुशबू धूल, धूप 
और आहें... 


इनसे मैं अपना एकांत सजा देना चाहता हूँ 


मैं आना चाहता हूँ पहाड़ पर 
देवदारों के बीच गुनगुनाना चाहता हूँ. 
और कुछ देर अपनी नजरों में 

खुद पहाड़ हो जाना चाहता हूँ। 


सेब 

ओ लड़की 

मुझे याद आते रहेंगे ये सेब 
दरअसल, यह तुम्हारा प्यार ही तो है 
जो ढल गया 

इन ख़ूबसूरत सेबों में। 


अब जब कभी आएगी 
कहीं पकते सेबों की खुशबू 
आएँगे ही याद 

मेज़ पर रखे ये सुंदर सेब 
और इनकी पृष्ठभूमि में प्रेममय 
लहकता तुम्हारा चेहरा। 


हमेशा याद रहेगा। 
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इन्हें कड़ी धूप करती तो है > 

पर ये इसे चुपचाप सह जाते हैं 

कितनी ही खरोंचे ज़माने भर की 

दर्ज होती हैं इनके भीतर 

पर ये किसी को नहीं दिखा पाते 

राशन या बिल की लाइन में लगे हुए 

ये. अपनी बारी का इंतजार करते हैं 

और चुप हुए रहते हैं 

इनकी हँसी उड़ाते हैं चुस्त लोग 

जो इस या उस पार्टी की टोपियाँ पहने रहते हैं 


रहता मेरा देवता 


बाहर हवा आँवले गिराती रहती है 
पंछी टहनियों पर फुदकते 
पशु धूप में चरते रहते हैं 
'नालू से बह जाता है 

।| हज़ारों लीटर पानी 

| मेरा देवता बैठा रहता चुपचाप 
निराकार ईश्वर की तरह 


। उसके आँगन में मेले नहीं लगते 
न जयकारा बोलने आते 
गाड़ियों पर श्रद्धालु 


जिनके लिए यह संसार 
लूट-खसोट का शानदार उत्सव है 


देखते हैं उन्हें ay 


| || ज बहुत चढ़ावा 
दरअसल, मेरा देवता बहुत छोटा है हाय-तौबा नहीं मचाते | ह 
इसे सिर झुकाते मामूली लोग बस गऊ बने रह जाते हैं भोले लोग र 
। पता नहीं कब किसी दुखी जन ने ईश्वर को याद कर लेते हैं कभी-कभी 3 
। इसे यहाँ स्थापित कर डाला चले जाते हैं संसार छोड़कर í 
तब से सुनता आ. रहा यह पर शराफृत नहीं छोड़ते inf 
मनुष्य के दुखों का अनंत कोलाहल म0न0 117/6, लोअर बाड़ी, सुंदर नगए ITOITO 
पत्थर का है मेरा देवता 
_ लेकिन दिल नहीं इसका पत्थर m 
izil 
भोले लोग 
भोला होता है बचपन |r 
पर कुछ लोगों की जवानी भी | 
भोली होती है a 
j f और कई बार तो बुढ़ापा भी l w 
. सांसारिक उपलब्धियों जैसा ii 
कुछ नहीं होता इनके पास x 
|| हरियाली बिखेरते वृक्षों की तरह | d 
Í hy | 


केवल ड्राफ्ट, मनीऑर्डर तथा लोकल चैक ही स्वीकार किये जायेंगे। 
चैक तथा ड्राफ्ट “वर्तमान साहित्य' के नाम से हों। 
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ते पद्म संभव 

हग गहराई से जोड़ना भैया मकान की नींव 
एकएक ईंट खूब जतन से जोड़ना 

mA जो यह बनेगा मजबूत 

हरी भी मजबूती इसी से नापी जाएगी। 


की जो होती है उदास लकीर 

क भी रच सकती है इतिहास अजेय। 
गही अँधेरी रात ही बहुधा 

नी की माँ हुआ करती है। 


7440] 


RA की क्या कभी हो सकती है कोई सीमा ? .. 


कण-कण में बसती है जो आत्मा अधीरा 
भन संबंध में किसी भी तरह की 
की भी संभावना से डरती नहीं है। 


ti पद्मसंभव! 
A पतर्कता से चढ़ना सीढ़ी, 
TI अनंत 


| लगाकर ज़िंदगी की माला गूँथना। 
| त पह नहीं, जिसे जिया तुमने आज तक 
पह है, जो जियोगे आज के बाद। 


| पने घरों में सोये 
। by के लिए वे धरती रचते हः 
| R सुबह उठकर वे चल सकेंगे। 
क हुए सपनों की 
|| र्‌ दिन-सारी रात एक किये रहते हैं। 


wy है कविताएँ 
i ते है are 


Maren : 
D केक 
क प 0 मई, ' 


तारानंद वियोगी की मैथिली कविताएँ 


कभी महाविनाश के विरुद्ध अनशन करते हैं। 


अँधेरे ने उन्हें राह चुनने का कोई हक्‌ नहीं दिया, 
अतः 

कभी वह फसल की जड़ में डालते हैं 

'उठो जागो” का मंत्र 

जिसे कि हमारे बच्चे खाएँगे, 

कभी फूलों को प्यार से देते हैं सलाह 

कि वे मौसम बदलने तक खिले रहें। 


हर जगह... हर जगह 


गहन अँधेरा है, ७ 
मगर वह पूरी ताकृत से सिरजते हैं प्रकाश। © 
© 
वे विनाशशील देश के जुगनू हैं। ~ 
$ 
| 


अनुवाद-अविनाश | 
बदरिकाश्रम, महिषी, सहरसा 


भूल सुधार cf 


फरवरी, 2010 अंक में मुखपृष्ठ के कलाकार दिलीप | 
कुमार शर्मा 'अज्ञात', कोलकाता हैं। lea इनका | 
नाम दिनेश कुमार शर्मा 'अज्ञात' छप गया। | | 


इस भूल के लिए खेद है। oe | 


राजकुमार आत्रेय की कविताएँ 


| विघटनकारी ताकतें 


उन्होंने gea डाले सभी शीशे 
और इंजीनियरों को बुलाकर 
आदेश किया 
कि वे ऐसे शीशों का निर्माण करवाएँ 
जो उनकी उजली-धुली छवि को दिखलाएँ 
उनका कहना था 
कि पहले वाले सभी शीशे 
| बारबार रगड़े और पौछे जाने के बावजूद 
| | दिखला रहे थे 
` | उनके चेहरे पर चिपका कालिख का धब्बा 


| 


||| उन्हें बू आ रही थी किसी पडयंत्र की 


||| क्योंकि जल के स्रोत कर रहे थे उन्हें बदनाम 
' पेट में अपच होने कें कारण उनके मुँह का 
|| उनके मूँह का हो गया है स्वाद ख़राब 

||| इर उन्हें लग रहा है जल बेस्वाद 


तल और सुगंधित हवाएँ भी अब तो 


की बासी और दुर्गध युक्त हवाएँ 
लगी थीं उनके नासा-हिद्रं में 
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विजय पाने का प्रबंध करके 
वे अब हो गये हैं निश्चिंत 


हत्यारे की तलाश 


कहीं पढ़ा था 

कि हत्यारे का चेहरा 

होता है एक विशेष प्रकार का 

उस चेहरे पर 

उग आई होती है 

क्रूरता की नागफनी 

पर यह भी सच है 

जिसे जाना है मैंने अपने अनुभव से 
कि हत्यारे का 

अपना कोई चेहरा नहीं होता 

वह छिपा रहता है 

हम सभ्य लोगों के बीच 

अंतर्तम की अनुभूति की तरह 

जिस पहचान कर भी पहचाना नही जा सकता 


आज बस शैल्टर की दीवार पर हत्यारे की तलाश में 
चिपके एक विज्ञापन में 

एक हत्यारे का चेहरा देखने के उपरांत 

जब मैंने घर आकर 

शीशे में अपना चेहरा देखा 

तो लगा कि मैं ही हूँ वह हत्यारा 

जिसकी तलाश में 

चिपका हुआ था वह विज्ञापन 


जाने क्यो पुलिस मुझे नहीं पकड़ती 


म0 नं0-864, ए/12 ag 1 
eer ee 
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T तुम्हारी पॉलीटिक्स क्‍या है? 


सुनील कुमार मानव 


; भू त-गलती हम वस्तुतः अभी तक जिस फासीवाद की बात करते आ रहे 


आज बैठी है जिरहबख़्तर पहनकर हैं, आज उसका स्वरूप बदल चुका है। यह 'फासीवाद' एक प्रकार 
त्वपर दिल के मात्र है। आज के संदर्भ में विचार किया जाए तो हम पाएँगे कि 
` चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक जिसके हाथ में ताकत है, सत्ता है, वही नये फासीवाद की परिभाषा 
आँखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर-सी, गढ़ रहा है। यह फासीवाद किसी भी वर्ण, धर्म अथवा सत्ता का 
छड़ी है सिर झुकाये फासीवाद हो सकता है। 
सब कतारें खैर! यह तो विमर्श का विषय है | हम बात करते हैं नाटक 
agat बेबस सलाम में सत भाषै रैदास, की। किस कारण से इस नाटक का मंचन रोक 
अनगिनत Gal व मेहराबों-थमे दिया गया, इसका पता तो नाटक की पृष्ठभूमि में जाकर ही चल 
दरबारे-आम में ।” सकता है । 


आज राजनीति का क्षेत्र हो या साहित्य का, दलितों की 

13 जनवरी को लखनऊ के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह मुक्ति और उनकी स्वतंत्रता और समानता के संघर्ष की चर्चा हर 
॥त भाषै रैदास' नाटक का मंचन अचानक रोक दिया गया। तरफ है। जितना नजरअंदाज पहले किया जा चुका, अब संभव 
Amram द्वारा लिखित एवं निर्देशित इस नाटक के मंचन नहीं है। सवाल यह भी है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह 
भा सभी तैयारियाँ हो चुकी थीं, तभी संस्कृति विभाग की सवाल बरकरार है, इसका हल नहीं हो सका, बल्कि यह मुख्य 
हिक श्रीमती इन्दु सिन्हा ने आकर फरमान सुनाया कि मुदूदा बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कोई हल करना 
छ नहीँ हो सकता। राब नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, ही नहीं चाहता, बल्कि चालाकी से किसी सोची-समझी योजना के 
फर फरमान है। कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है। तहत घालमेल कर हाशिये पर डाल देना चाहता है, क्योंकि जो 
शत हो कि यह नाटक शाहजहाँपुर की 'अभिव्यक्ति' लड़ाई आजादी के पूर्व निरंतर लड़ी जाती रही है, उसका हल न हो 
था द्वारा देश के. प्रसिद्ध स्थानों पर 18 बार मंचित हो पाना कदाचित्‌ इसी ओर इशारा करता है। लेकिन, कोई सवाल कब _ 
MOU तमाम पुरस्कारों के साथ ही मोहन राकेश सम्मान से. तक दबाकर रखा जा सकता है? आप दबाएँगे तो वह कहीं और į 
भीत भी किया जा चुका है। कानाफूसी पर ध्यान दें, तो नाटक से उठेगा, आप जवाब नहीं देंगे, तो कोई और देगा और आज एक | 
| इस कारण रोक दिया गया कि इसमें ब्राह्मणों का अपमान नहीं देश में कई जगहों से यह सवाल एक साथ कई लोग उठा रहे 


या है। यहाँ पर यह भी बताता ae कि इस मंचन के मुख्य हैं और हल के प्रयास में लगे हैं। | 
| मे सुभाष पांडेय, माननीय मंत्री, संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 राजेश कुमार ने यही प्रश्न उठाकर दर्शकों की जागृत बेचैनी _ Ah । 
y अवनीश कुमार अवस्थी, निदेशक एवं सचिव, संस्कृति में उसका जवाब तलाशने का प्रयास किया है और कहानी न. $i 
N विभाग, उ0 प्र0 एवं नीलम अहलावत अपर निदेशक, कहकर भी वे इसमें पूर्ण सफल रहे हैं। वास्तव में, यह नाटक रैदास | 
| ee WO आदि थे। की ay bu नहीं है। TE He, कहाँ Aa | 
| "उगा के बाद मुक्तिबोध के वे उद्गार अनायास ही माता-पिता हैं-इन सब बातों का सुनाना- a ae 
|... आए, जो उन्होंने नेहरू An मृत्यु पर व्यक्त किये उद्देश्य नहीं है। यह नाटक रदास के जीवन की कुछ घटनाओं का, ._ 
Nag अब फासीवाद आया समझो।” आखिर कब तक लोक-कथाओं का कोलाज है, जिसमें से उनकी वैचारिकता का 
| w अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, आखिर कब तक यह स्पष्ट आभास मिलता है। वे अपनी ज़िंदगी में वर्णवादी व्यवस्था, 
| TA सच के सामने दीवार उठाती रहेगी । धार्मिक कटूटरता, आर्थिक विषमता से किस तरह जूझते रहे- 

त हिमायती सरकार... कहीं यह भी तो फासीवाद दिखाना नाटक का परम उद्देश्य है Saget 
रूप में रचनाकार के सामने खड़ा हो गया हो। करने के लिए राजेश किवदं॑तियों, , जीवनीपरक 
बात है कि ऐसा किस कारण हुआ? इसमें वर्तमान तथा रैदास के साहित्य की धुँधली, स्पष्ट और चटख 


पीत के बड़े निहितार्थ तो नहीं छिपे हुए हैं? ऐसा 


mn 
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वर्तमान में फैले वर्ण-श्रेष्ठता के दंभ और उससे उपजी अमानवीय 
व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलनकारी के रूप में खड़ा होता 
दिखायी देता है, जाने-अनजाने हमारे पारंपरिक मिथकों को खंड-खंड 
करता चलता है। 
यह सत्य है कि मध्ययुगीन समाज की बर्बर और अमानवीय 
वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भक्तिकालीन निर्गुण संतों ने जो आंदोलनकारी 
साहित्य-सर्जना की, उसकी एक सामाजिक भूमिका को छिपाकर 
उसे उदार मानवतावादी धार्मिक विचारों का नाम दे दिया गया। एक 
सोची-समझी साजिश के तहत किंवदंतियाँ उनके साथ ऐसे जोड़ 
दी गयीं, जो उन्हें वर्ण-व्यवस्था का पोषक न सिद्ध कर सकें तो 
विरोधी भी न कहने दें। पाठ्यःपुस्तकों में भी इन समाजिक 
आंदोलनकारियों के लिए ऐसे वृत्तांत रचे गये, जो उन्हें महिमा-मंडित 
तो करते हैं, पर असल सच्चाई को पर्दे के पीछे ढँक देते हैं। उनके 
आध्यात्मिक पक्ष को बड़ी गहराई से विश्लेषित करके उन्हें वेद-सम्मत 
प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण 
को या तो उठाया ही नहीं जाता या फिर उसे इस प्रकार व्याख्यायित 
किया जाता है कि वह उनकी तथाकथित आध्यात्मिकता हो ही पुष्ट 
करता प्रतीत होता है। उनके विप्लवी कथनों पर सर्वभूत समभाव 
और मानवतावाद का मुलम्मा चढ़ाकर आध्यात्मिकता और 
वेद-सम्मतता की वाहवाही में उनकी तीव्रता कुंद कर दी जाती है 
और इस तरह, एक क्रांतिकारी साधक-चिंतक यथास्थितिवादी के 
रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। शायद ऐसी ही परिस्थितियों 
में पाश ने कहा होगा-“क्यों मेरे चीख़ने को/बार-बार कविता कह 
दिया जाता है।” 
नाटककार जब इस सच्चाई को हमारे सामने लाता है, तो 
मनोमस्तिष्क में संजोये हुए पवित्र मिथक रेत की भीत की तरह 
भरभरा जाते हैं। हमारी संस्कृति और सुखमय रुचि पर जबरदस्त आधात 
लगता है, पर जब नाटककार अपने पक्ष में सबल तर्क और इतिहास के 
गहन विश्लेषण के पश्चात कुछ सर्वमान्य अवधारणाएँ प्रस्तुत करता 
है, तो सच्चाई को स्वीकारने के अलावा रास्ता ही नहीं बचता। 
यह नाटक स्वयं को रैदास के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित 
नहीं करता, बल्कि उसके आस-पास के समाज और प्याज़ के 
छिलकों जैसे ढके-छुपे यथार्थ को परत-दर-परत उघाड़ता चलता È | 
नाटक का कथासार इस प्रकार है कि रेदास की प्रतिष्ठा जैसे-जैसे 


होती जाती है, वर्णवादी सत्ता के साधकों में बेचैनी बढ़ने लगती है। 
उन्हें अपनी धार्मिक और सामाजिक श्रेष्ठता संकट में पड़ती 


` दिखायी देने लगती है। जब वे प्रयास करके हार जाते हैं, तो 
` अघोरनाथ उन्हें नया रास्ता सुझाता है-लोहे से लोहे को काटने का। 
वे निर्गुण काव्यांदोलन के बरखिलाफ उस सगुण भविति का प्रचार 
हैं, जो निराकर, निरंजन और निर्विकार निर्गुण का खंडन 
'मठ, मंदिर और मूर्तिपूजा को महिमा-मंडित करें। यहाँ 
वितबोध की इस मान्यता से प्रभावित दिखायी देता है 

उच्चवर्गीय जातियों के खिलाफ निम्नवर्गीय 


ae 3 


जातियों का एक आवश्यक विद्रोह “tow । मुक्तिबोध यह 
हैं कि यद्यपि “भक्ति आंदोलन में ऊँच और नीच-: 
संतो का योगदान रहा, पर जहाँ तक सामाजिक भेदभाव 
की मूलवर्ती एकता का सवाल है, निम्न कहे जाने वाले 
योगदान अधिक भास्वर है”” और भक्ति आंदोलन के 
वास्तविक ताप खो देने के सवाल पर वे कहते हैं कि “ 
सांस्कृतिक क्षेत्र में निम्नवर्गीय भवित मार्ग के जनवादी-संदेश है 
दाँत उखाड़ लिए गये संतों को सर्ववर्गीय मानयता प्राप्त हुई 4 
उनके संदेश के मूल स्वरूप पर कुठारा घात किया गया और 
जातिवादी पुराण-धर्म पुनः निश्शंक भाव से प्रतिष्ठित हुआ” और 
इस तरह उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ने के साथ ही भक्ति आतता 
की धार कुंद होने लगी। 

अंततः, काशी के पंडे अघोरनाथ के नेतृत्व में काशी नो के 
दरबार में पहुँचते हैं और सनातन धर्म और शास्त्रों की दुहाई देकर 
रदास को रोकने की गुहार करते हैं। रैदास को बुलाया जाता है। । 
रदास और अघोरनाथ में लंबी बहस होती है। अधोरनाथ greet || 
करने का प्रस्ताव रखता है। इस पर रैदास जवाब देता है कि 
पूरा-का-पूरा शास्त्र तो शूद्रों के विपक्ष में रचा गया है, वे कि 
आधार पर शास्त्रार्थ करें | अंततः, बहस का हल निकलता न देउ 
काशी नरेश घोषणा करते हैं कि वास्तव में जो सच्चा प्रभु 
हे, अपनी भक्ति से दरबार में रखी कृष्ण की मूर्ति को अपनी गे; 
में बिठाकर दिखाये। इस मुकाबले में रैदास की विजय होती है। 

यहाँ पर नाटककार कहानीपन बनाये रखने के तिए w 
के संबंध में प्रचलित किवंदतियों और चमत्कासपूर्ण घटनाओं का 4 
प्रयोग करता दीखता है। शालिग्राम को गंगा में तैराना भी w ‘ 
घटना है। समस्त प्रयासों के बावजूद जब वर्णवादी ह i 
समर्थक रैदास के प्रभाव और मनोबल को तोड़ पाने या ‘al 
होते, तो वे कटार के स्थान पर कहानी का प्रयोग केद है | 
को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर देते हैं। इसी ait | 
नाटककार कबीर और रामानंद को मंच पर प्रस्तुत क | ha 
यह मिथक कि 'कबीर जैसे निम्न वर्ग क i oat | a 
रामानंद ने अपनी शिष्यता प्रदान की थी' को खंडि के वा | म 
यहाँ कबीर रामानंद को चेतावनी देने वाले TN मायर | 
विरोधी भक्त के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं, a | 
सीढ़ियों पर इसलिए लेट गये थे कि वे खुद का at 
के वर्णवादी दंभ को तोड़ सकें और यह गयी प ह| 
कल्पना की उड़ान मात्र नहीं है। इसके लिए i 
उस घटना का आधार ग्रहण करता हैं, जहाँ रामाद 
भेंट के समय उनके बीच में एक पर्दा 
है, ताकि कबीर की छाया पड़ने से रामाद यों 

रेदास की भक्तिधारा विरोधियों ae ae 


ToT 
दोनों प्रकार के 
दभाव या 


संतों का 


A 


प्रवाह की भाँति विकसित होती जाती 
उन्हें गुरु-दीक्षा हेतु राजस्थान आमंत्रित 


F. गार मंदिर में आरती का पद गाते हैं, जिसे सुनकर ब्राह्मण 
रके |$ हो जाते हैं और उनकी हत्या कर वेते हैं और इस हत्या को 
a | धित त्म के ब्राह्मण रेदास के देह-त्याग और परलोक-गमन और 
tay 


प्राप्ति के पाखंड से जोड़कर इतिहास को किस तरह बदल 
वा जाता है, यही इस नाटक का अंत प्रदार्शित करता है। 
नाटक अपनी वैचारिक ओजस्विता और पदों में छिपी सच्चाई 
| माकर दर्शक के हदय में बेचैनी पैदा करने में पूर्ण सफल 
Aa सकता है। पूरे नाटक में नाटककार की वैचारिक प्रतिबद्धता 
> ai नहीं होने पायी है। यहाँ तक कि मंच-सज्जा और 
सज्जा में भी नाटककार ने प्रतिबद्ध दृष्टि का परिचय दिया है। 
हीन वेश-भूषा और साज-सज्जा दर्शकों पर सफल प्रभाव पैदा 


ra [ate पर यह प्रभाव कभी-कभी जड़ीभूत और पूर्वागृहमुक्त लड़ सकता है, उसे चुनौती दे सकता है- 
fay |सिकता वालों के लिए उलटा भी पड़ सकता हे | जो लोग रैदास “अब अभिव्यक्ति के सारे Gat 
ता है। (कबीर की रूप-सज्जा के लिए जप-माला छापा-तिलक आवश्यक उठाने ही होंगे 
रर | मे हैं उनके लिए कबीर मुहल्ले टाइप नेता जैसे दिख सकते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब |” 
हैकि | पूरे नाटक में कहीं भी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसे द्वारा - डॉ. मो0 अरशद ख़ान 
क्रिस | anette किया जाए, फिर भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया È | हिन्दी विभाग, जी. एफ. कॉलेज; शाहजहाँपुर 
नदेन |म यह एक नये प्रकार का फासीवाद! 
मक्त 
नी गोद 
a कविता 
gi ओमप्रकाश मिश्र 
ता ये याचना मैं जो कहूँगा/सांकेतिक भाषा में 
ताके | ये मुमकिन है 2 ty H 
ret में : अपहत कर लिया हो उ 
a ‘ ma ia कूट संदेश भेजने के लिए 
at जे कहँगा और तुम भाव TA 4 
n है पहले कह दिया गया हो पढ़ने से महरूम हो जा 
al |g की भाषा में सैकड़ों-चैनलों की रंगबिरंगी दुनिया में 
Ae iia AN लि प्रेमपत्र हज़ारों आइकानों के द्वारा कु 
| हो हजारों तरीकों से दिये जा रहे प्रेम संदेश 
a | 1 aati मेरा प्रणय निवेदन E 
a भिल्ली उड विशाल जंगल में अकेली चिड़िया की मानिंद 
i y f में पत्र/वह भी प्रेमपत्र! भटकता रहेगा इस छोर से उस छोर 
| बातें मन में शब्दों की इस विशाल भीड़ में 
Re m SAS IAS रही मुझे नहीं मिल रहे कुछ सही शब्द 
a KERS Aa ag और मैं समझ नहीं पा रहा. 
पा TE किन शब्दों में निवेदित करूँ 
अपनी प्रणय याचना। 


काप रहीं धीरे-धीरे 
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वस्तुतः, नाटक न तो ब्राह्मणों के विरोध में लिखा गया है 
और न ही किसी वर्णगत-जातिगत राजनीति के वशीभूत होकर। 
नाटक को लिखने का उद्देश्य महज़ रैदासकालीन उस अस्पृश्यता 
को नये संदभों में उद्घाटित करना है, जो आज तक चली आ रही 
है। इसका जीता-जागता सबूत नाटक के मंचन को रोका जाना है। 

आज चाहे जितना भी कहा जा रहा हो कि सब बराबर हैं, 
सबको समानता का अधिकार है; लेकिन वास्तविकता तो यही है 
कि आज भी वर्णवाद का सिरमौर ब्राह्मणवाद (न कि ब्राह्मण) किसी 
न किसी रूप में राज कर रहा है, जो अभिव्यक्ति पर ताला लगा 
देना चाहता है। फिर भी, इस राजशाही, सामंतशाही, ब्राह्मणशाही 
से लड़ना ही होगा और इन ताकतों से केवल एक रचनाकार ही 
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पुस्तक समीक्षा 


— S 
मध्यवर्गीय जीवन के इर्द-गिर्द बुनी गई कविताएँ [४ 


महेश चंद्र पुनेठा a 


“पहली बार” संतोष कुमार चतुर्वेदी का पहला कविता संग्रह 
है। इसमें कवि की पचास कविताएँ संकलित हैं। ये कविताएँ 
मध्यवर्गीय जीवन के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं। कवि ने पूरा प्रयास 
किया है कि वह जीवन के विविध पहलुओं को अपनी कविताओं 
में व्यक्त करते हुए मध्यवर्गीय जीवन का एक समग्र चित्र 
प्रस्तुत करे। कवि की इच्छा रही है कि-लिखना है सब 
कुछ/पोर-पोर में छिपा अँजोर/चांदनी में गुम रातें घनघोर/वहुंओर 
बिखरी हुई/रिश्तों की डोर /लिखना है सब छूटा-फटका /नये 
अनुभव À होकर आना है/बार-बार। 

ये नये अनुभव कवि द्वारा देखे-भोगे जीवन के अनुभव 
हैं। कवि जो कुछ अनुभव करता है उसे अपने कवित्त विवेक 
की कसौटी पर कसता है और सहज रूप में व्यक्त करता है। 
कवि को यह बात कचोटती है कि कवि या कलाकार जिस 
पात्र को अपनी विधा की अंतर्वस्तु बनाता है उस पात्र की 

स्थिति तो अपनी जगह ज्यों की त्यों बनी रहती है पर कवि 
या कलाकार प्रसिद्धि पा जाता है। संग्रह की पहली कविता इसी 
भाव से ओतप्रोत है। इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ 
प्रकारांतर से साहित्य की प्रासंगिकता का प्रश्‍न खड़ा करता है। 
कविता और जीवन का अंतर्विरोध यहाँ प्रकट होता है। कवि 
कहता है कि दुःखी बूढ़े पर कविता लिखी गई जिसने काफी 
प्रशंसा बटोरी, चित्र बनाया गया जो प्रतियोगिता में अव्वल चुना 
गया तथा फिल्म बनी जो खूब चली लेकिन बूढ़ा उदास का 
उदास ही रहा, नहीं हुआ उसके दुःख का अंत । यहाँ दुःख और 
उदासी से मुक्ति का स्वर कविता में सुनाई देता है। वास्तव में, 
साहित्य या कला के किसी भी माध्यम की सार्थकता तभी है 


| जब वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। 


संतोष की कविताएँ प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी प्रतिरोध जैसे 


शाश्वत मानवीय मूल्यों को स्थापित करती हैं। इन कविताओं में 
कवि की दुनिया का बेहतरीन इंसान बनने की आकांक्षा व्यक्त 


1 है। निश्चित रूप प्रेम ही वह भाव है जो व्यक्ति को 
रीन इन है। कवि मानता है कि प्रेम ही है 
| c] 


ता 
om 
साथ /बचाये हुए है दुनियावी बुनियाद। कवि का विश्वात ह | ध 
कि अकेला प्रेम/कितना बदल देता है/दुनिया को। ऐसे आकर | बव 
उदाहरणों से भरा है इतिहास। संतोष 'का मानना Sea | छो 
से जूझ रहे हैं /जब सब / प्रतियोगी संसार में /कवि तिष्व हे | हे 
tan कविताएँ “धरती के भरोसे के लिए। कवि की प्रेम में WH 
गहरी आस्था है। यह आस्था बनी भी रहनी चाहिए क्योंकि प्रो | 9 ' 
ही है जिसके चलते तमाम विसंगति-विडंबना एवं क्रूरता के | 14 
बावजूद इस दुनिया की सुंदरता बनी हुई है। दुनिया रहने ताए am 
बची हुई 31 यह प्रेम केवल स्त्रीपुरुष के बीच का न हैष 
किसी भी प्राणी मात्र के बीच का है। 
संतोष कुछ संज्ञाओं तथा क्रियाओं को नए gat | ये 
देखते हैं। वह चाहे झुकना हो, सच्चाई हो या फिर दूं | भे 
किसी को भी अच्छी नहीं लगती है पर संतोष का किम | भी 
कुछ इस तरह से देखता हैन्दूरियों में बची रहती ह a 4 
/दूरियों में बचे रहते हैं संबंध/दूरियाँ भर देती हैं गह "E 
को a की क्षमता होती है इनमें जुड़ने वीतु it ही 
बचाए रखते हैं/हमारे रिश्तों की लचक को /$7 D al कः 
संजीदा बना देती है/प्यार को। संतोष सच्चाई की १ | 
तरह देखते हैं। दरअसल सच्चाई को इस TE Be 
है कि मानवीय मूल्य आज कैसे वस्तु की प 
जिनका मनुष्य अपनी ज़रूरत की तरह इला हा 
पर परे धर देते हैं। पुराना पड़ गया है तारों मं ग स 
कपड़े की तरह ved लेते हैं लोग ARAT दो ब का 
यह मूल्यों के अवमूल्यन पर कवि की चिता atA 
है। कवि कहता है- सच बोलना अर्ब तह 
बोलेगा वह ठिटुरेगा/सड़क के किनारे पा. att 
चिढ़ाएँगे उसे / फेंकेंगे पत्थर। पर लोग FA 
सच बोलने के हमेशा से ये खतरे रहे an 
सच बोलते रहे। उसकी एवज में बड़े ee aA 
हैं। भले ही ऐसे लोग किसी भी कार्ल बातों वी 
= करने वालों al (@ 
सांप्रदायिकता की राजनीति के इन ताक al 
कवि खूब समझता है। कवि को पता हैं जी T 
a नाम s तोड़ने a 


mit 


4 
| 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T. कविता में कवि लिखता है-नियम, नाटक और 
an में /वे इतना घालमेल कर देना चाहते हैं/ कि समझ 
1 पाए /कोई कुछ भी। अपने सुनहले अतीत की बातें करके 
sant को बरगलाने PAEK करते हैं पर कवि अपील 
aa है कि अतीत में न लौट कर /अतीत से सबक लेने की 
quem है। अच्छी वात है लोग कवि की इस बात को 
नरहे हैं और -जारी है एक सतत विरोध/हार न मानने 
qari कवि 'अयोध्या-१०03 के माध्यम से सांप्रदायिकता के 
त को बताता है-अयोध्या जो, कभी रही होगी राम की 
गधानी/आज बची है “जनपद से भी छोटे प्रारूप में ...यह 
बाक राय थी अयोध्या के उस राम के बारे में / जो खयाल 
खते थे /कृदम-कृदम पर मर्यादा का /लेकिन अब हर जगह 
HEM पसर रही है/लोगों को अब वही अयोध्या /बुरी तरह 
IK रही है। कवि सांप्रदायिकता की इस राजनीति का प्रतिरोध 
कु इस तरह से करता है- हम न उतरे उस जमीन पर /जिस 
ए बहुत नाज़ था कभी राम को। लेकिन हमें यह भी 'मानना 
am कि प्रतिरोध का यह तरीका पर्याप्त नहीं है। 

संतोष की कविताओं में हमें लड़ने की इच्छा और उम्मीद 
मै किरणें दिखाई देती हैं लाजिमी है अब/जहालतों से दो-दो 
दाग म | व करने /हाथों को मुट्ठी बनाने /और उसे उठाने का /धासों 
यां। | भ मँधियों में न उड़ना/उम्मीदें हैं /अभी भी बहुत कुछ/अपने 
विमा | भने से। कवि आह्वान करता है- हमें पूरी करनी है वसीयत 
सं | भने उन पुरखों की /जिन्होने रचा अपना वितान/तमाम विरोधों 
जन | ) बावजूद | उनका विश्वास इन पंक्तियों में झलकता है- तुम्हारा 
। फा | भे का सपना „सच होगा सारोवीवा / जरूर एक दिन। ये 
भ | चीज़ें मिलकर संतोष चतुर्वेदी की कविता में अपने समय 
aadj | 'माज का एक कोलाज बनाती हैं जिसमें अलग-अलग 
ee कभी चटख तो कभी धूसर रंगों में जीवन दिखाई देता 


पास है 
| अनेक 
Sa 
तेष हे 
प्रेम में 
कि पम 
ता के 
रताय 
न होका 


विभिन्न देशों में रहने कि आज प्रवास में सबसे ज़्यादा हिन्दी साहित्य ब्रिटेन में रचा ज 


विशेष रूप से फोकस हुई हैं जैसे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, 
मूल्यों का अवमूल्यन, राजनीति का अपराधीकरण, अमानवीय होती 
दुनिया आदि। कवि इस बात से बहुत परेशान है कि चीजें 
अपने मूल स्वभाव को छोड़ रही हैं। सब उल्टा-पुल्टा हो रहा है। 
जिस आग को चूल्हे में होना था वह रिहायशी इलाकों में 
चहलकदमी कर रही है। जिन बच्चों को गिनती सीखनी चाहिए 
थी वे बंदूकें चला रहे हैं। उसको इस बात का डर है कि कहीं 
ऐसा न हो/कि मैं भी उसी तंत्र का हिस्सा बन जाऊँ /जिससे 
लड़ने का जज़्बा जुटाता रहता हूँ अभी/हर पल हर छिन। कवि 
मानता है-डर ने बनाया हमें आदमी/डर ने दिखायीं हमें राहें / 
हमारे होने में डर का उतना ही हाथ है/ जितना प्रेम का /संघर्ष 
का। कवि अपने समाज के प्रति चिंतित है। अपने भीतर के 
इंसान को बचाए रखने के लिए सचेत है। निश्चित रूप से 
एक कवि को यह प्रयास आजन्म करते रहना चाहिए क्योंकि 
यदि एक कवि के भीतर इंसान नहीं है तो उसकी कविता का 
कोई मतलब नहीं रह जाता है। कविता लिखना खुद की चौकसी | 
करते रहना भी है। हम देखते हैं जिन कवियों ने कविता को 
इस रूप में बरता है वही कालजयी कविता लिख पाए हैं। | 
संतोष की कविताओं को लेकर उन्हीं की कविता की कुछ 
पंक्तियों के रूप में कहा जा सकता है -कि लिखने के बाद भी 
लिखना है उन्हें “अभी बहुत कुछ/बिखरा हुआ-छूटा हुआ/चलता 
हुआ-रुका हुआ/अपना समय। 
आशा की जानी चाहिए कि संतोष कुमार चतुर्वेदी की 
कविताएँ नये अनुभवों के साथ और अधिक संश्लिष्टता, 
दवंदात्मकता एवं सुसंगति लिये हुए होंगी तथा समाज के हाशिए 
की आवाज़ अधिक स्थान पा पाएगी। 
जोशी भवन निकट, लीड बैंक, 
चिमस्यानौला 
पिथौरागढ़ 262501 
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के टकराहट को कहानियाँ 


ब्रिटेन के 


SH आशा तो कभी उदासी प्रकट होती है। यहाँ कुछ चीजें 
a पहली बार (कविता संग्रह) संतोष कुमार चतुर्वेदी 
ते al भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इस्टीट्यूशनल एत्या, लोदी 
त 
[है a 
i अटका हुआ ° 
«| भेटका हुआ पानी : मूल्यों 
| 
है] विजय शर्मा 
a hi a लेखन वैश्विक हो गया है, 
सै अधि. में तखन कार्य कर हैं ब्रि में ही दस रहा है। 


भारतीय निवास करते हैं। इन्हीं प्रवासियों में से 
लेखन कार्य कर रहे हैं और एक 


कहानी संग्रह 


ही एक कहानी लेखक गौतम सचदेव 


उपासना पि 


. 


i 


cath 


है। 'अटका हुआ पानी; गौतम सचदेव की इक्कीस कहानियों का 
संग्रह है। गौतम सचदेव कई दशकों से लंदन में रह रहे हैं और 
उनके इस दूसरे कहानी संग्रह की अधिकाँश कहानियाँ उनके 
| art जीवनानुभवों का परिणाम हैं। उनके अधिकतर पात्र 
भारतीय मूल के हैं और अपने मूल्यों, विश्वासों और संस्कारों के 
साथ वे कहानियों में उपस्थित हैं। उन्हें इंग्लैंड के रीति-रिवाजों, 
संस्कारों से बार-बार चोट पहुँचती है, मगर उनकी मजबूरी है कि 
चे अपना परिवेश नहीं बदल सकते हैं। लौटने का अब प्रश्न नहीं 
उठता है। इन कहानियों में मूल ब्रिटिश लोग भी हैं। जो काले और 
गोरे दोनों हैं। उनकी आस्थाएँ, उनके विश्वास उनका रुख बहुत 
अलग है। खासकर बाहर से आकर इंग्लैंड में बसने-रहने वालों के 
प्रति. टकराहट मात्र विचारों की ही नहीं बल्कि कभी-कभी शारीरिक 
भी हो जाती है। 
जो पिछली पीढ़ी भारत में इग्लैंड गई है और आज जो पीढ़ी 
जा रही है, दोनों के नजरिए में बहुत फर्क है। पहले की पीढ़ी 
“पार्टनर वही FA के जुगल की तरह GI पानी' की रकम अदा 
करके लंदन में जमी थी जबकि आज का भारतीय युवा ज़्यादा 
योग्यताओं से तैस है। शान से इंग्लैंड जाता है और लंदन के जीवन 
में मजे में घुलमिल जाता है। फर्जी शादी करके लोग स्त्री-बच्चों को 
विदेश ले आते हैं। यह एक आम रिवाज बन गया है। जुगल भी 
अपने भाई के मरने पर सहायता के विचार से छोटे भाई को विधवा 
शोभा को फर्जी शादी करके उसे और उसके बच्चों को लंदन ले 
जाता है। लेकिन उसकी पहली पत्नी यह सहन नहीं कर पाती है। 
जुगल को कहीं भी अपनी गलती नजर नहीं आती है, हाँ उसे मलाल 
जरूर होता है जब उसकी पत्नी सुरेखा एक काले व्यक्ति के साथ 
रहने लगती है। वह अपनी जिद से कई ज़िंदगियों को बरबाद 
करता है। । 
एक बार इंग्लैंड जाने के बाद ये लोग लौट कर वापस चाहे 
भी तो नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें लगता था लोग पूछेंगे तो क्या 
जवाब देंगे? 'अटका हुआ पानी” एक ऐसे ही व्यक्ति समीर की 
कहानी है। समीर अपनी प्रेमिका को शादी के बाद भी नहीं भूल 
क्‍ ` पाता है। जब वह तलाक लेकर लंदन से वापस दिल्‍ली आ जाती 
|. हेतो उसे उसके दो बच्चों के साथ अपना लेता है। समीर पम्मी 
। के साथ लंदन आता है। यहाँ रहने और जमने के लिए तरह-तरह 
| || के काम करता है। लेकिन पम्मी फिर उसे छोड़ कर अपने पूर्व पति 
|). के पास चली जाती है क्योंकि आख़िर वह उसके बच्चों का पिता 
$ था । समीर उसके इस व्यवहार को नहीं समझ पाता है मगर उससे 
बंध नहीं तोड़ पाता है। पम्मी के बल पर ही वह लंदन में स्थाई 
बसने की सोच रहा है। पता नहीं यह उसका स्वार्थ है या 
प्रति प्रेम कि वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है। दिल्‍ली 
z माया पारिवारिक व्यापार है लेकिन 
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करते देख लिया था। 
जो पीढ़ी भारत से ब्रिटेन गई ह जो वहीं 
दोनों के जीवनमूल्यों में अंतर होना स्वाभाविक हकत 
रूप से 'क्यों..., 'कच्ची Mita, wen की दूसरी ay oe 
कहानियों में दिखाई देती है। इसी कारण “रह्मा की दूसरी बे क 
शिम्मी अपने लम्पट पिता के अंत्योष्टि में नहीं जाती है जबकि | 
उसकी माँ सब जानते समझते हुए अपने पति के मरने पर उके | 
अंतिम संस्कार में शामिल होती है। शिम्मी की मम्मी शिम्मी पे | 
प्रशन करती है, अपने पति से नहीं | वह खुद मरने की धमकी देती | 
है, पति को नहीं मार पाती है। आज ग्लोबलाइजेशन के काण |: 
कहिए या टीवी इंटरनेट का प्रभाव है “ब्रह्मा की दूसरी बेटी” अधवा ff 
क्यो... जैसे घटनाएँ हर देश में घटती नजर आती हैं। 
क्यों...” का पिता बेटे के बस्ते की तलाशी लेने लगता है 
और आपत्तिजनक चीज़ दिखने पर उस पर हाथ उठाता है। उसका 
बेटा चूँकि विदेश में पला बढ़ा है उसे वहाँ के नियम-कानून मालूम 
हैं। वह जानता है कि बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है अतः 
वह अपने पिता से कहता है कि पुलिस बुलाएगा। अपनी जड़े 
कटे हुए एवं विदेशी सभ्यता-संस्कृति में पले-बढ़े बच्चे जाने-अनजागे 
में ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि उनके अभिभावकों को संवेदना वो | 
बहुत आघात पहुँचता है। ब्रिटेन में रहते हुए भी 'कच्ची गि 
की अस्मिता किशोरावस्था में गर्भवती होती है तो उसकी माँ अप 
सिर दीवाल से फोड़ने लगती है। पिता उसे पीटने का उदूदत 
जाते हैं। भाई उसके प्रेमी को जान से मारने निकल पई ql 
लड़के इयन से ज्यादा वे अस्मिता को दोष देते हैं क्योंकि वह तड 
है। यह कहानी यौन कुंठा और यौन स्वच्छंदता का EME 
रचती है। वेद | 
जो लोग दूसरे देश में जाकर सफल नहीं हो पते हव | 
हो जाते हैं। ऐसा ही होता है 'एकलव्य' के मनविन्दर r 
लिखा नौजवान था जब वह भारत से ब्रिटेन गया Lat i 
में शिक्षण का भी अनुभव था लेकिन विदेश की a pr 4 A 
वह फिट नहीं हो पाता है। यहाँ के छात्रों और वह है ae 
व्यवहार में बहुत अंतर है। शिक्षण विधिर्यो भी उके हित | 
है कि मैनेजमेंट, छात्र और उनके i 
साजिश कर रहे हैं अंततः उसे 
एक बार जो विदेश की भौतिक सुखसुविधा क Wa 
जाता है, उसे देश में लौटने पर सब DW ख पती 
यहाँ तक कि रात को कुत्तों का भौंकना भी। लगता 
और उसकी पल्ली तारा को यहाँ सब क 
तारा वापस लंदन जाने का निश्चय का ह 
कार है, इलाज़ की बेहतर सुविधाएँ ६। सड़कों 
ट्रैफिक है। सारे दिन वहाँ भी घर का कार 


z var वर्तमा ारईर्ड, 


इर 
निय 
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तौ 
पहत 


img 


बर्तमान e 


Le सुशीला को जब ज्ञात हुआ कि उनकी चौथी संतान 
ae ही होनी है तो वे उसे भारत आकर नष्ट करना चाहते 
ae | उका एक मित्र जो निःसंतान है उनसे आग्रह करता है 


ल्‍ बच्ची को जन्म लेने दें और जन्मते ही वह बच्ची ले 


FIN 


ie 4 तब बाद में लड़की उन लोगों से सवाल-जवाब करने लंदन 
की | है तो अपने पाप को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि 
T | इसकी भरपूर सजा मिली है। 


i झह की अंतिम कहानी “कर्ण का पुनर्जन्म' की शैली भिन्न 
मरी शैली में बनाई गई है जिसे लेखक अपने एक मित्र 
चठ कर देख रहा है। इसमें भारत के जो अनाथ बच्चे गोरे 
La द्वारा गोद लिए जाते हैं उनके विषय को आधार बना कर 
बनाया गया है जिसमें भारत की गरीबी, अनाथालयों की 
रीय परिस्थितियों का चित्रण है। वृतचित्रों में आम तौर पर 
जाने वाली भारत की कई अन्य कमजोरियों को दर्शाती यह 
kuf 
rata पर भी ध्यान केंद्रित करती है। 

गरीब घरों की लड़कियों को विवाह के नाम पर छल से विदेश 
| भारत में एक आम बात है। यह पंजाब और आंध्र प्रदेश 
तौर पर होता है। इस असलियत को गौतम सचदेव ने 'बंद 
नुते कमरे में चित्रित किया है। दिल्ली के एक गरीब परिवार 
॥ा लड़कियों में से एक ऊषा को लंदन का धरमबीर ब्याह कर 


भी पे 
देती 
काएण 
अथवा 


= 


ता है 
उसका 
मालूम 
हे अतः 
जड़ों पे 
नजाने 
नाको 
गिरिष 
[अपना 
दत ह 


„| शिकम की आग 


तर| ` 
हा | हैन जवी का ताजा उपन्यास मैं मुहाजिर नहीं हूँ 
fo lite गहरी पीड़ा और चुभते दंश की सरल-सहज अभिव्यक्ति 
cat bee हिंदुस्तान के कथा नायक शमीम, लाहीर में रेलवे के 
a in हैं। 14 अगस्त 1947 की उस मनहूस रात को उन्हें 
a [bs है कि वे हिन्दुस्तान नहीं पाकिस्तान में हैं। बस्ती के एक 
कि X हिल्लोर वासी रेलवे अधिकारी शमीमुल हसन RA 
x एक बार यह पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की 
हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में | इस 
की स्थिति.में पाकिस्तान छोड़ने का मतलब था 
धो बैठना दिल 


सब कुछ 
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इन गोद लिए बच्चों 'की अन्य मानसिक और नस्लीय | 


अटका हुआ पानी तथा अन्य कहानियाँ, गौतम सचदेव, 
उपासना पब्लिकेशंस, डी-10/1061, AJ खास, दिल्लीः110094, मूल्यः 250 रुपये 


लिए फिर रहे है शहर-ब-शहर 


डॉ0 कमलानन्द झा 


पर पत्थर रखकर शमीम लाहौर में 


ले जाता है। लंदन जाकर वह पाती है कि उसका पति नशीले 
पदार्थो की बिक्री करता है और जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को 
लड़कियाँ भी सप्लाई करता है और इसीलिए वह खुद से बाइस-तेइस 
वर्ष छोटी ऊषा को विवाह का दिखावा कर लंदन लाया है। वह ऊषा 
का पासपोर्ट भी उसे नहीं देता है। लेकिन ऊषा धरमबीर की उम्मीद 
पर पानी फेर कर अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसे एक अन्य 
भारतीय स्त्री सहायता देती है और वह दस-दस घंटे सफाई कर्मचारी 
का काम करके जिंदा रहती है मगर वह उदास है। उदासी के 
बावजूद वह हताश नहीं है क्योंकि कहानी के अंत में उसे अपने 
नए पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करता दिखाया गया है। 

विदेश में रहने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो पापड़ 
बेलने पड़ते हैं, ‘Hear हुआ पानी” संग्रह की कहानियाँ उनका 
खुलासा करती है। दूर के ढ़ोल॑ सुहावने लगते हैं, मगर एक बार _ 
ढ़ोल गले पड़ जाए तो उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। 

संग्रह की कुछ कहानियाँ का स्थान भारत है। वे पूरी तौर से 
भारत में घटित होती है। गौतम सचदेव की पहचान एक प्रवासी 
हिन्दी लेखक के रूप में है। प्रवास पर लिखी गई कहानियाँ हिन्दी 
साहित्य के परिवेश का विस्तार करती हैं। और इसी लिए वे हिन्दी 
की अन्य कहानियों से भिन्न भी है। 


प्रथम तल-151, न्यू बाराद्वारी, जमशेदपुर-831001 


हिल्लोर में ही छूट जाता है। 'सब BS मतलब उनका अपना 
घर-परिवार, दोस्त, हिल्लोर की आबोहवा, वहाँ की खूबसूरती-बदसूरती, 
अच्छाई-बुराई, मन की भावनाएँ, प्रेम, ईर्ष्या, सुख, दुख..... सब 
कुछ। विभाजन की त्रासदी पर शोध कर रहे शोधार्थी को अपनी | 
पीड़ा व्यक्त करते हुए शमीम कहते हैं, “वक्त और लीडरों की _ 

सियासत ने मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को उनके मॉ-बाप, भाई-बहन, 
पलियों, तमाम रिश्तेदारों से, उनकी अपनी सरजमी से अलग 
दिया। मेरी ही मिसाल ले सकते हो, पैसे रहते हुए भी मैं 
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बुढ़ापे में उनकी सेवा-टहल तो दूर, उनका आखिरी दीदार भी नहीं 
कर सका।” 
वर्षो बाद कथानायक शमीम अपने नाती के साथ हिल्लोर 
आते हैं। पूरे उपन्यास में शमीम कभी विगत यादों में खो-से जाते 
हैं, कभी लंबे अंतराल में हुए परिवर्तन को छोटे बच्चे की तरह 
चकित-भाव से देखते हैं। उपन्यास में शमीम वह बाइस्कोप हैं जहाँ 
से पूरे हिल्लोर के विगत और वर्तमान को देखा जाता है। 
उपन्यासकार हुसैन रिजवी की स्पष्ट धारणा है कि “विभाजन 
के पीछे अपने ही देसी लीडरों का हाथ था।” मजे की बात तो यह 
है कि इन लीड़रों ने कौम को दो हिस्सों में बाँट भी दिया और 
देशभक्ति का खिताब भी पाया। विभाजन के समय आबादी की 
अदला-बदली की मुहिम जोर पकड़ती चली गई, आजाद हिंदुस्तान 
में इस मुहिम ने नई शक्‍्लें अख्तियार कर लीं। सांप्रदायिक ताकतों 
ने अपनी-अपनी कौमें बाँट लीं। स्वयं तय कर लिया कि हिंदू 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व 
करते हैं और मुस्लिम लीग तथा जमात-ए-इस्लामी मुस्लिम समुदाय 
का। जिन्हें यह बँटवारा पसंद नहीं था वे राजेश जोशी के शब्दों में 
“मारे जायेंगे, मारे भी गए। आश्चर्य तो यह कि बँटबारे की एवज 
में इन दलों को महिमामंडित भी किया गया | 
मैं मुहाजिर नहीं? गंगा-जमुनी संस्कृति को अधिक से 
अधिक पुख्ता करने की नीयत से लिखा गया उपन्यास है। यह 
ठीक है कि औपन्यासिक कला की दृष्टि से यह उपन्यास वह 
ऊँचाई प्राप्त नहीं कर पाता है जिसमें झूठा-सच, तमस, “सत्ती मैया 
का चौरा’ और 'आधा-गाँव” आदि उपन्यासों को शामिल किया 
जाता है किंतु यह उपन्यास हिंदू-मुस्लिम एकता और सह-संवंध 
की डोर मज़बूत तो करता ही है साथ ही, अदूभुत रूप से आम 
पाठकों को कनविंस भी करता है। उपन्यासकार इस संबंध की 
संवेदनशीलता को उद्घाटित करने के लिए हिंदू घर में एक विवाह 
का दृश्य खींचता है। उस 'वरहमन' के यहाँ शादी में घरातियों और 
बरातियों में कई मुसलमान थे और वो भी अपनी पूरी पहचान के 
साथ। कथा नायक शमीम इस संस्कृति पर रीझकर नाज़ करते हुए 
कहते हैं, “नुसरत यही है हिंदुस्तान की असली पहचान | जिस पर 
कभी ऑच नहीं आ सकती | ज़माना जो भी कर ले | इस पर जितना 
भी नाज किया जाए कम है ।” आगे मुहरम के दृश्यों के बहाने तो 
मीरा बाबा को प्रकृति के बहाने उपन्यासकार ने इस मिली-जुली 
अनूठी संस्कृति को अत्यंत विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत किया है। 
उपन्यास मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पिछड़ेपन, 


` अशिक्षा, और परंपरावादिता की तीखी आलोचना करता चलता है। 


इस अंधविश्वास की जड़ की तलाश करते हुए उपन्यासकार इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि “दरअसल हम लोगों को 'इल्यूजन” में 

ज्यादा अच्छा लगता है और यही आधार है, मिथकों के जिंदा 
9.43) इस 'इल्यूजन' या भ्रम के शिकार अशिक्षित 


मुसलमान ही नहीं बल्कि पढ़े-लिखे “nah विदेशों में ऊँचे 
काम करने वाले मुसलमान भी हो जाते हैं। हा š My 
समाज के विकास में यह 'इल्यूजन' बाधक 3 
2 त्यूजन' बाधक के स्प में ate कष 
इस उपन्यास ने एक ओर अमरीका तग 
दूसरी ओर उच्च मुस्लिम समाज काठी ह ah 
बढ़ते मोह के अंतर को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया 
जिस “कॉमेंट्री शैली! में अमेरिका के साम्राज्यवादी N aa? 
SSAA का पर्दाफाश उपन्यासकार ने किया है, वह शौर है 
“इजरायल जैसा दहशतगर्द मुल्क, जो एटमी हथियारों तैस 
उसकी बेशर्मी की हद तक हिमायत कर रहा है और मही 
(घातक) हथियारों को तलाश करने का बेबुनियाद बहाना बनाकर 
अपने हिमायती मुल्कों की फौज के साथ इराक पर हमता a 
पूरे इराक को गडे में तब्दील कर दिया । खोदा पहाड़ और a 
भी नहीं निकली ।” (9.91) इत्तफाक ही है कि इस उपन्या के | 
प्रकाशन वर्ष (2009) में ही शुएब मंसूर निर्मित-निर्देशित पाकिस्तानी 
फिल्म 'खुदा के लिए' में इस इकतरफा रोमांचकारी जंग को अगरु 
प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया गया है। यह फिल्म मुस्लिम आतंकवाद, 
धार्मिक फिरकापरस्ती पर तीखी टिप्पणी भी प्रस्तुत करती है। 
फिल्म का दो टूक संवाद “दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नही 
मुस्लिम समाज से आत्मालोचन की माँग करता है। रिजवी साह 
का उपन्यास भी इस आत्मालोचन के दौर से गुजरा हैः “मह 
कट्टरपंथी तालिबानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं फीज वी 
सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सैकड़ों कैंपो में खुदकुश बमबारी 
दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप चल रहे है। (9.92) १/11 की दला 
के बाद से अमरीका मुस्लिम मात्र को आतंकवादी ही नहीं स 
है बल्कि सिर्फ संदेह की बिना पर घोर यातना भी देता रह 
«खुदा के लिए' ने इस भयानक यातना को अत्यंत जीव p 
प्रस्तुत किया है। संगीत प्रेमी मंसूर अमरीका में a राति 
ले रहा होता है, अचानक अमरीकी सरकार द्वारा रेंशियल हा 
का शिकार हो जाता है। उसे गैर औपचारिक रुप ql ma i 
जाता है और महीनों कैद में असहनीय यातनाएँ दी ग am 
मुहाजिर नहीं” अमरीका की दादागिरी की पोल को E | 
उधेड़ता चलता है। इस लिहाज से उपन्यासकार की पर दह 
टिप्पणी गौर करने लायक है “दुनिया का त ae 
चला है दुनिया से दहशतगर्दी मिटाने” (प.91) तो रवी 
खाकर बिल्ली चली हज को' मुहावरा अमरीका पर" i a 
बैठता है। waft a | 
युवा इस्लामिक पीढ़ी पर अमरीकी mae | 
जायज चिंता लेखक को हैं, इस ale 
“इस्लाम मेड इन अमेरिका” की a देते हैं। 
जाए तो इसमें इस्लाम के अंतरराष्ट्रीय संगठन 


) AFH LAYLAA AAA A 
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a) भी कम दोषी नहीं है। पाकिस्तान के लोकप्रिय 


as i , (करांची, जनवरी 1996) में एस. अकबर की चिंता 
त | ar की चिंता से मिल जाती है जब वे लिखते हैं कि 
Rey £ के शहरी मध्य वर्ग में उर्दू का चलन बहुत कम रह 


oa a ?ै। आश्चर्य यह है कि पढ़ा-लिखा तबका एक वाक्य भी बिना 
RF ay | शब्दों के सहारे नहीं बोल सकता है। उसने स्वयं को अपने 
कपी तीत से बिल्कुल अलग कर लिया है। पाकिस्तान बनने के बाद 
ढँक शहरी मध्य वर्ग, अमेरिका में अपना भविष्य खोजता रहा 


` आणी 


है. | है| उपन्यास की सबसे बड़ी सीमा यह है कि लेखक विषय-वस्तु 


हक | हो उचित कथात्मकता प्रदान नहीं कर पाये। डाक्यूमेंट्री की तरह 
त्यास आगे बढ़ता है। अच्छे उपन्यास लेखन के लिए जिस 
ane औपन्यासिक 'विजन' की आवश्यकता होती है उसका 
भाव इस उपन्यास में स्पष्ट देखने को मिलता है। रिज॒वी के 
{रकि आग्रह कथा में कला की दृष्टि से गुंफित नहीं हो पाये है। 
गह उपन्यास एक सामाजिक स्टेटमेंट की तरह है जो भारतीय 
साज में धर्मनिरपेक्ष संभावनाएँ पैदा करना चाहता है। यह 


मुक्तिकामी लहर की कविता 


डॉ0 सुभाष चन्द्र 


उपदेशात्मक अधिक रचनात्मक कम बन पाया है। इसमें दो राय 
नहीं कि उपन्यासकार का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील 
भारत का निर्माण करना है। भाषा की दृष्टि से इसमें सहज, सरल 
उर्दू का प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं कठिन उर्दू के शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, वहाँ कोष्ठक में हिंदी का समानार्थी शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
उपन्यास में कहीं-कहीं उत्तर प्रदेश की बोलियों का प्रयोग सुखकर 
लगता E- R काका आप! दिल्‍ली कब अवा गय TW | उतर के 
हमारा इंहा आवैक लगा रहत है। अच्छा, ई बताई कमवा भवा?” 
उत्तर भारत के मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज को जानने-समझने में 
यह उपन्यास काफी कारगर है। क्योंकि समान्यतया मुस्लिम समाज 
मुख्यतः उर्दू रचनाओं में विन्यस्त होता है या फिर हमें उसके 
अनुवाद से इस समाज को जानने-समझने में मदद मिलती है। इस 
उपन्यास का अकादेमिक महत्व मुस्लिम समाज के समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण में है। कथात्मकता, चरित्र-चित्रण आदि औपन्यासिक 
तत्व तलाशने वालों को इस उपन्यास से थोड़ी निराशा हो सकती 
है। 
हिंदी विभाग; सी0 एम कॉलेज, दरभंगा 


मैं मुहाजिर नहीं हूँ (उपन्यास) बादशाह gas रिजवी; सुनील साहित्य सदए नई दिल्ली-2, मूल्य : 150/- रुपये 


परिस्थितियों पर आरोपित करके उनको भुला सकता है, जो | 
भविष्य के लिए संघर्ष में लगे हैं। लेकिन “धरती थिरक उठेगी' के 
कविता के पास निराशा व हताशा के लिए कोई स्वान नहीं है। 
उसने अभी सुनहरे भविष्य के सपने लेना बंद नहीं किया, बल्कि 
वह उन्हें साकार होते हुए भी देख रहा है। उसे संघर्षरत लोगों पर 
पूरा भरोसा है। जो रचनाकार जनता से जुड़े हैं वह कभी निराश नहीं 
होते, क्योंकि इतिहास का अंत नही होता और संघर्षशील सामाजिक 
शक्तियाँ कभी अपनी बेहतरी के संघर्ष को नहीं छोड़ सकती। 
कवि ने अपनी कविताओं को संघर्ष करते लोगों को समर्पित 
उन्हीं के लिए यह कविता/जिनके हाथों से/छीन लिए | 
गए औजार/ये कलम उन्हीं के लिए/सच्चाई ओर न्याय के? रास्ते i 
पर चलने के जुर्म में” कत्त कर दिया गया जिन्हें /दर्ज कर दिया | ' 
गया जिनका नाम/बग्रावत करने वालों की/ काली सूची में। 
रचनाकार बेशक किसी प्रकार की गफलत में नहीं है 
सत्ता की ताकत को कम करके नहीं आँकता, लेकिन उसे 


गब साहित्य जगत में और साहित्य के बाहर आंदोलनकारियों में 
भ निराशा के स्वर हों वहाँ महेन्द्र नेह के 'थिरक उठेगी धरती” 
| षिता सग्रह की कविताएँ आशा जगाती हैं कि अभी सब कुछ 
फ नहीं गया है और जनता ने अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष करने 
* नहीं किये हैं। कविताओं में व्यवस्था के सताए गरीब आदिवासी, 

, किसान व अन्य मेहनतकश तबकों की पीड़ाएँ हैं, तो उनसे 
हए संगठित जनसमूह भी हैं | व्यवस्था की चालबाजियाँ हैं तो 
Ware की हिम्मत रखने वाले क्रांतिकारी भी हैं इस संग्रह की 

ओं का मुख्य स्वर यही है जो सत्तर के दशक की गर्जन-तर्जन 
कै UH की याद ताज़ा करवा देती हैं, तो वैश्वीकरण के दौर 

Ta पैदा करने चाली कविताएँ भी हैं। ER 
महेन्द्र नेह का कवि अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को 
| Ei कर रहे लोगों को निरंतर देख ही नहीं रहा, बल्कि उनका 
| नाकार भी है। किस महानगर में बैठे और अपने में ही घुसे 
| ता a यह आशावाद अतिउत्साह ग यूटोपिया 
ण सकता है। अपनी निराशा व हिम्मतपस्ती को वह सामाजिक | 
साहित्य ए मई, 2010 5055 का AN qa 
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| | की शक्ति में भी पूरा भरोसा है और यह भरोसा ही वह पाठक में 
| | पैदा करता है जो आज के समय की सर्वाधिक जरूरत है। वह 
| | | जुलूस में शामिल लोगों की हिम्मत से वाकिफ है, मजदूरों-किसानों 
| । के जुलूस को गुजरते देखती “ग्लोबल समय, जुलूस और शांता 
चाची की शांता चाची” के दिल में चल रही ऊहा-पोह को भी वह 
| पढ़ रहा है। शांता चाची बेशक अभी जुलूस का हिस्सा नहीं बनी 
|| हे, लेकिन उसे देखकर जो विचार उसके मन में कौंधा है, वह 
|| अधिक समय तक उससे बाहर नहीं रह सकती। 

|| महेन्द्र नेह की कविताओं में श्रमिक वर्ग की दुर्दशा व शोषण 
|| के कारुणिक चित्र नहीं हैं, बल्कि शोषण के खिलाफ लड़ते हुए 
|| लोगों के संगठित समूह हैं। शोषण की प्रतिक्रयाओं को पलटने का 
। | संकल्प लिए जत्येबंदियाँ हैं। यही स्वर महेन्द्र नेह को एक अनूठा 
व संपूर्ण रचनाकार बनाती है। वह वर्तमान का खुलासा करते हुए 
भविष्य की शक्तियों की भी पहचान करवा रहे हैं। 

वैश्वीकरण ने मेहनतकश जनता के लिए संकट बढ़ाए हैं। 
शोषण की प्रक्रिया को तेज़ किया है। बाजार में सभी चेहरे हँसते 
हुए नज़र आते हैं, लेकिन बाज़ार उनकी मानवीयता को लील रहा 
| | ' | है। सामान बेचता-सेल्समैन या कि बाजार में किसी तरह का काम 


n l 'थिरक उठेगी धरती” के कवि के लिए कविता महज चंद 

| शब्दों का जोड़-तोड़ खाली बैठे समय का शगल या सौंदर्य की कोई 
अनाम गहराई नहीं है। यहाँ कविता-कर्म संघर्ष से अलग कोई चीज़ 
नहीं हैं। कविता यहाँ जीवन का स्थानापन्न भी नहीं हो जाती। 


| | कोई संकल्प नहीं करता। संघर्ष से जुड़े व्यक्ति को कविता की 

| | बारीकियाँ चाहे नहीं गढ़नी आती, चाहे वह कविता के सूक्ष्म 

| । सिद्धांतों को व्यक्त नहीं करता और न ही उसकी परवाह करता है। 
| | लेकिन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जीवन बचेगा तो कविता 
| | बचेगी इसलिए जीवन के लिए संघर्ष करना उसको बचाना ही है 
|| | और जीवन रहित कविता का स्यापा करने के लिए उसके पास 
| | समय नहीं है। मध्यवर्गीय समाज में कविता पर वहाँ ख़ूब-विमर्श 
| | | हैं, लेकिन जीवन के लिए संघर्ष नदारद है। महेन्द्र नेह जैसा 
संघर्षशील लोककवि ही कविता को ताज़गी प्रदान करता है, उसे 
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बासी बिंबों, प्रतीकों और शब्दों से वही "जी 
के समक्ष आ रही समस्याओं से जूझते vay ma 
संसार से परिचय करवाता है और कविता को नया जीवा काने 
करता है। मिल में मजदूरी के लिए गई माँओं 5 ar 
चित्र वही दे सकता है, जो इस जीवन को निकट से देख दग $ 
ऐसे चित्र पूरी परिस्थिति को सामने रख देते ह या 
अंकित करने की क्षमता रखते हैं। हर रोज दिखायी देने वाते 
दृश्यों को कविता में लाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। 

मिल के दरवाज़े के बाहर एक पेड़ है 

पेड़ में फल नहीं लगते 

फूल नहीं खिलते 

पेड़ में बच्चे लटकते हैं 

अपने कफून बराबर कपड़ों में बँधे कीचड़ में सने, नो। 

महेन्द्र नेह को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए aa 
से भाषा की तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती | आम बोलचात की 
भाषा ही उनकी कविताओं की भाषा में ढल जाती है। कविता चुक 
संघर्षो से उपजी है, इसलिए वह अपने लिए उसी को ही कापी 
समझती है। इसीलिए नई शताब्दी की चाल व परिवेश को बक्ष 
करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के जो शब्द आम बोलचात वा 
हिस्सा बन गए हैं वे कविता का हिस्सा भी बने हैं। महेद्र गे! 
की कविताओं में अतिरिक्त विस्तार है, शोषक-वर्ग का घि 
उद्घाटित करने के लिए उसके लिए अतिरिक्त विशेषण तगने वा 
मोह नहीं छोड़ पाते और वंचित-पीड़ित वर्ग की स्थिति को अतिव 
दयनीय और विश्वसनीय बनाने के लिए भी जो अतिरि शब 
को खर्च करते है, उससे दोहराव होता है और कविता का की 
ढीला पड़ता है। शब्दों के चुनाव से लेकर कविता के दूसरे 
के प्रभावी प्रयोग के लिए उनको माने की फुर्सत कवि वो 
है। आंदोलनरत कवि के पास संघर्षरत जनता | विशवास 
कविता की सबसे बड़ी शक्ति है, उसी से कविता में जीवती è 
है और उसी से ही वह सार्थक होती है। वह किसी व a 


सर्टीफिकेट की मुँहताज नहीं होती | महेन्द्र नेह की कित 


लेखकों या सिद्धांतकारों के साहित्य विलास को सामग्री n 
जुटाती हों, लेकिन वे जनता की चहेती हो जाती हैं 
दायित्व निभा जाती हैं। जिनके लिए ये कविताएँ 


gat 
तक ये बिना किसी बिचौलिये की सहायता के K 


fra उठेगी धरती (कविता ग्रह) महेत्र नेह शब्दालोक, शादत्पुर विस्तार, दिल्ली-94, मूल्यः 125 रुपये 
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= और रंगमंच की परस्परता, अविभाज्यता, नाट्यलेखन की 
m | ae दृष्टि और मौलिक सृजनात्मक 
ÀR a दिशा एवं दृष्टि और 5 सृजनात्मक क्षमता की 
के कारण हिन्दी के कई कवि और कथाकार अपनी मूल 
दना विधा को लाँघकर नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में आ गये हैं 
त्या अपनी कवित्व शक्ति एवं कथाकार व्यक्तित्व का रचनात्मक 
योग रंगमंचीय संदर्भ में तीव्रता से करने लगे हैं। शोधपरक 
निबंध और कहानियाँ लिखने के बाद राज नारायण राय भी अपने 
नो। | ace 'तलाश' के साथ सामने आये हैं और अनेकानेक ज्वलंत 
अत्ता | समस्याओं की जड़ को अन्वेषित-उद्घाटित करने की कोशिश की 
ma | है जिनसे हमारा समाज और देश निरंतर संघर्ष करते हुए, 
के ्ेगे-टकराते और अभिशप्त ज़िंदगी जीने के लिए विवश है। 
am | RaR की बेड़ियों को तोड़ने वाली यह संदेशमूलक रचना 
ग्क्त | aa संबंध को देखने-समझने की नयी दृष्टि देती है और 
aa | eae में भेद-दृष्टि रखने वाले माता-पिता को अनुभव को गहरी 
र नेह ae भी देती है। 
चनि | नाट्यवस्तु संक्षिप्त एवं युगबोध संपन्न है। दामोदर एक 
क्वा | Rema शिक्षक है जो सेवा निवृत्त होने के पश्चात पेंशन से 
क | पचित होने के कारण भीषण आर्थिक तंगी एवं दाने-दाने को 
m | मोहताज हो जाते हैं। उसकी एक पुत्री और चार पुत्र है जिनको 
ग | भर्थिक अभाव एवं असमर्थता के कारण अधिक उच्च शिक्षा नहीं 
गजा दिलाई जा सकी । भ्रष्ट प्रशासन और सामाजिक स्थिति के कारण 
pad | ऽहे सामान्य नौकरी भी उन्हें मिल पायी। अफसर और नेता भी 
ही | बाहर से गुरु भक्ति का दिखावा करते हैं पर किसी प्रकार की 
आ | अथवा आर्थिक सहयोग करने में असमर्थता ही प्रकट 
Aa | फते हैं। असमर्थता और विवशता के दौर से गुजरते हुये ऐसे 
षं | हैत और ऐसी स्थिति की प्रतिक्रिया उन लड़कों पर यह होती 
ग | ६कि वे सारा दोष अपने माता-पिता पर डालते हैं और अधिक 
अ | न उत्पन्न करने के लिए उन्हें भला-बुरा कहते हैं। तनाव और 
EH | MTS वे न्यायालय की शरण लेकर माता-पिता को आजीवन 


| की सजा दिलवाते हैं फिर भी अपने भाग्य की आड़ी-तिरछी 
| 'खाओं को बदल नहीं पाते हैं। इस समय उनके माता-पिता की 
| z के लिए उनकी बड़ी बहन और बहनोई ही सामने आते 
| जिन्हें प्रेम विवाह करने के कारण कभी उन लोगों ने तिरस्कृत 
4 a दिया था। मानवता के नाते और संबंध की लाज बचाये रखने 
|g 'ए वे कारावास से मुक्ति दिलाकर उनकी सेवा का भार उठाते 
हि ` और नाटक समाप्त होता है। 
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तलाश : जन-जीवन का यथार्थ 


लव कुमार लवलीन 


निस्संदेह आधुनिक समाज में पुत्रों के हाथों माता-पिता की 
दुर्गति और उपेक्षा की अनेक घटनाएँ घटित होती दिखायी देती हैं, 
संपत्ति के बंटबारे के प्रशन पर मुकदमेबाजी के समाचार सुनायी ' 
देते हैं पर अधिक संतान उत्पन्न करने के अपराध में माता-पिता 
के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाना और उन्हें आजीवन 
कारावास की सजा दिलाने के संभावित खतरे की कल्पना मात्र हृदय 
को मर्माहत करने वाला है। नाटककार राय ने उनकी उपेक्षा और 
दुर्दशा के लिए उन्हे स्वयं भी किसी हद तक उत्तरदायी ठहराने का 
प्रयास किया है। अपनी आर्थिक दशा और दयनीय स्थिति के | 
बावजूद बच्चों को ईश्वर की देन मानकर निरंतर संतानोत्पत्ति में ' 
लगे रहना उनके भावी नारकीय जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती है। 
साधन-सुविधा संपन्न होने पर सामर्थ्यानुसार संतानोत्पत्ति करना 
भी कोई स्वस्थ चिंतन नहीं है। भविष्य में देश के समक्ष, अभाव 
बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न करने वाले ऐसे 
माता-पिता को नाटककार राय ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है। | 
रचनाकार का दायित्व अपनी रचना के माध्यम से व्यक्ति और | 
समाज को उसकी वास्तविकता से परिचित कराना और आनेवाले . 
खतरों से सतर्क करना है। अंततः इस दिशा में अग्रसर होना और sg 
बचने का प्रयास करना तो सामाजिक कार्य है। | 
नाटक को दृश्यकाव्य कहा गया है-ऐसा काव्य जिसमें दृश्य. 
होने का गुण हो। इसलिए मात्र विषय-संदर्भ और समसामयिक 
चेतना को स्पर्श करने के कारण ही नाटक की प्रासंगिकता पूरी नहीं 
हो जाती जब तक कि उसकी मंचीय प्रस्तुति के प्रति आश्वस्त नह 
हुआ जाय। इस दृष्टि से समाज के अनाचार, भ्रष्टाचार, प्‌ 
संबंधों के विघटन, नैतिक मूल्यों के पतन और समकालीन अः 


प्रासंगिक घटनाओं के विधान न होने और प्रतीकोपकरणों 
दृश्यावयवों के अभाव से नाटक का आंतरिक रंगमंच 


पाया है। ks 
नाटककार राय ने समीक्ष्य नाटक में कथ्य का : 
संग्रेषण का प्रयास अधिक किया है, इसलिए स्थिति एवं 
से उभरकर दृश्य बिंबों का निर्माण अपेक्षाकृत कम 
है। ऐसी दृश्य-घटनाओं और प्रसंगो का विध 


संवादों के माध्यम से ही स्पष्ट होती है जो इसकी एक सीमा है। 
हालांकि नाटक में रोचकता बनाये रखने के लिए उन्होंने समकालीन 
प्रसंगों को उभारा है और नाट्यानुभूति के संप्रेषण के लिए अर्थगर्भित 
संवादों का विधान किया है। संवाद मर्मस्पर्शी, चुटीले और तीखे हैं 
जिनके माध्यम से पात्रों के आंतरिक क्षोभ तथा आक्रोश को प्रकट 
किया गया है। पात्रों के पारस्परिक नामकरण के बावजूद उन्हें 
आधुनिक संदर्भो में उपस्थित कर उनसे नकारात्मक आचरण 
करवाने का प्रयोजन भी बड़ा व्यंजक और गूढ़ है। दामोदर और 
सावित्री अदूरदर्शी तथा अविवेकी माता-पिता के प्रतिनिधि हैं। 
जनसेवा के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने वाले नेता और अफसरों का 
चारित्रिक उद्घाटन सटीक है। इसी प्रकार शिक्षक के घर पर नेता 


p | | 
ड || 
E | 


i 


गफूर 
i | 
a 


q 
| 


अंकुर मंच, उज्जैन द्वारा प्रकाशित एवं रंग समीक्षक डॉ. 
शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा संपादित मुख्य रूप से माच पर आधारित 
| || पुस्तक 'मालवा का लोक-नाट्य और अन्य विधाएँग, महत्वपूर्ण कृति 
|| है। संपादकीय में माच को एक संपूर्ण नाट्य और मालवा अंचल 
| । || का मूर्त स्वरूप माना गया है। पुस्तक में सम्मिलित लेखों ने मालवा 
|| || के लगभग सभी लोककला आयामों को समेट दिया है। 
| | भारतीय लोक-नाट्य और माच में देवीलाल सामर ने भरत 
| 
| 
i 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मुनि के लिखित भाषायी स्वरूप को जटिल नियमबद्ध कहा तो 
|| |) लोक बोली को सरल-सहज लोक-नाटूय में समाहित बताया है। 
| इसके स्रोत रामायण, महाभारत प्रमुख हैं। लोक-नाट्य की विशेषताओं 

और तुर्रा-कलंगी का विस्तार से वर्णन है। तुर्रा शक्ति और कलंगी 
पुरुष (शिव) का प्रतीक है। मालवा की माच परंपरा के संवाहक 
सिद्धेश्वर सेन ने माच के खेल रचे भी हैं। उज्जैन से प्रारंभ इस 
के नायक गोपाल गुरु हैं तो बाद में बालमुकुंद जी। 'माच 
दर्शन” में डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित ने संस्कृत ग्रंथों से बात 
ह जहाँ कालिदास का नाट्य दर्शन भी हैं। उन्होंने सांख्य 
'पुरुष-परकृति के बीज को माच में प्रस्फुटन होते 
“राजस्थान और मालवा का ख्याल माच' में डॉ. महेन्द्र 
“राजस्थान को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से 


skal 
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| = 

| | मालवा के माच एवं अन्य लोक-कलाओं के विविध आयामों 
को समेटता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ 


और अफसर के आने तथा चारों पुत्रों 
प्रभावशाली है जबकि न्यायालय का पूरा soal a a को दृ 
है। नेपथ्य, संगीत, अंधकार और प्रकाश तथा पात्रो रस 
आदि के निर्देशों से कथ्यानुभूति की संग्रेषणीयता ae Wy 
आकार वाले इस नाटक में भी छोटे-छोटे दृश्य और वे 
अधिकता ने नाऱ्यानुभूति के आस्वादन में व्यतिक्रम sa at 
है। समीक्ष्य नाटक राज नारायण राय के नाट्यलेखन की है 
तड़प को उभारता है। ऐसे ही विषयों और संदर्भों को लेकर 
में उनसे और अधिक सुगठित नाटक की अपेक्षा करना गतत नहीं 
होगा। 
ग्राम-दुर्गापुर, पोस्ट-गढ़कीती 
जिला-पूर्णिया (बिहार) 854995 


स्नेही 


नजदीक बताया है। इसमें विदूषक संस्कृत नाटकों की तह 
अनिवार्य था। 

डॉ. श्यामसुन्दर निगम ने तुर्रा-कलंगी को नौटंकी से ए 
पृथक्‌ बताया है। लोकानुरंजन है, किंतु लोक आदर्श के साथ bh 
बोली, वेशभूषा, गीत-संगीत, लय-नृत्य तक की बारीकिव 4 
उल्लेख किया है। डॉ. जगदीशचनद्र शर्मा माच को सीधै मवा À 
जोड़ते हैं। परवर्ती प्रांतों के साथ मालवा में केंद्रित मार्ष गे 
परिपूर्ण है। मालवा की नकल, स्वांग कला, Baretta 
सिलसिला, सूझ और दर्शन के साथ इतिहास और तक | 
सम्मिश्रित है। इनमें गणेश, हनुमान भी लोक स्वर म क 

डॉ. शैलेन्द्रकुमार शर्मा ने उज्जैन की माच प्री E a 
लेख में मालवा को विक्रमादित्य और कालिदास से लेक adi | 
काल तक सांस्कृतिक वैभव से पोषित बताया हैं। at | 
उज्जैन के माच गुरुओं का ब्यौरा अधिक है। सरत 
वे अंकुर मंच तक वृत्तांत पूर्ण करते है। T 

डॉ. शिव चौरसिया माच के पैरोकार ६। तमाशा, 2! | 
सीधे लोक-नाट्य कहा È इसकी तुल्यता गरबा त संकी | 
गबरी के समकक्ष है। डॉ. शिवकुमार मधुन ने a 
के विविध रंगों से चित्रित बताया है। मार्च a 


hrs का परिदृश्य उकेरा है। डॉ. A कुमार शर्मा 


if TAN संकलित आलेख में सामाजिक समरसता के 


a सूत्र माच में तलाशे हैं। वेदकालीन संदर्भ से तुलसी काल 
टात करते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लोक-नाटूय 
क नजर दौड़ाते हैं उन्होंने मालव सीमा, उसे लगे राजस्थान 
ह्यात का प्रभाव और उज्जैन को माच भूमि निरूपित किया है। 
क एवं समाज संबंधी समस्या पर भी माच सुधारक दृष्टि रखते 
aga माच को सच्चा साहित्य कहते हैं जो मूलतः 
निक वैचारिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। 
mi माच में चिंतन की यात्रा में नरहरि पटेल ने इसे 
बरक बताया है। इसमें 68 रंगतें (धुनें) बतायी हैं, जो 24 
र धुन पर आधारित हैं। स्वयं सिद्धेश्‍वर सेन ने १4-25 रंगतें 
phat इस पर शोध की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। 

अशोक वक्त ने “माच उर्फ शबे मालवा” में थिरकती संस्कृति 
(बात पूरी की है। उन्होंने माच की अलग-अलग रिवायतें भी 
ई हैं। क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए तकनीक और स्वरूप मंच 
Ta अभिनय सहित मालवी वैभव का कोश माच हैं। 

मालवी कवि झलक निगम माच के ढोलक तान फड़क के 
में सांगीतिकता पर बल देते हैं। बालमुकुंद जी से सिद्धेश्‍वर 
म औौर युवा अनिल पांचाल तक की माच यात्रा को श्री निगम 
गेया है। माच और काबुकी के तहत राजेंद्र चावड़ा ने इतिहास 
190 वर्ष की यात्रा की है। अभिनय, गायन और संगीत का 
पक माच है। काबुकी मे तत्कालीन राजा-महाराजाओं का 
नि चरित्र है। ये जापान के समुराई हैं, जो संस्कृति के रक्षक 
॥ पहिष्णुता से माच व्यापक होता गया है। 

SL धर्मनारायण शर्मा ने तुर्र-कलंगी को सांस्कृतिक, धार्मिक 
PU का माध्यम माना हैं जो यथार्थ के सन्निकट है। उन्होंने 


और माया का आधार तुर्र-कलंगी परंपरा में दिखायी है। यह 


र और सूफी विचारों से प्रभावित है। इस संदर्भ में विशद चर्चा 


ing है 


न सहगल ने यायावरी शोध से 'दशपुर-मालवांचल की 


| परंपरा” 
| TY को अहम चर्चा का विषय बनाया। माच के 


"विकास में चंदेरी का योग बताते हुए जयसिंह राठौर, 
और तुकनगरी गुँसाई की अनिवार्य उपस्थिति दर्ज़ की, जो 


“Sto मई, 2010 
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तुर्रा-कलंगी के मूल में है। 

सुरेन्द्र शक्तावत नीमच पर केंद्रित तुर्रा-कलंगी अखाड़ों के 
इतिहास की प्रामाणिक व्याख्या करते हैं। उन्होंने तुर्रा-कलंगी के 
प्रमुख खिलाड़ियों की सूची और कुछ चित्र भी fet है। 

ललित शर्मा की कलम से झालावाड़ की माच परंपरा की 
संक्षिप्त सारगर्भित प्रस्तुति की गई है। 'मालवा की लोककलाएँ और 
लोक विधाएँ' लेख में डॉ. आलोक भावसार ने मांडना, गोदना, संजा, 
चित्रावण, लोकगीत, नृत्य, माच की चर्चा की है। ये सभी वसुधैव 
कुटुंबकमू का समर्थन करते हैं। 

मालवा में लुप्त होती लोक विधा-बेकड़ली” लेख में डॉ. 
धमेनद्र वर्मा ने बेकड़ली की चर्चा की है, जिसे बेजड़ी (घालमेल) भी 
कहा जाता है। इसमें छल्ले गाते हैं मागते हुए। एक प्रकार से 
लाँगूरिया के निकट है। 'मालवी हीड़ लोक काव्य” लेख को रमाकांत 
चौरड़िया ने सिद्धेश्‍वर सेन की पंक्तियों के साथ प्रारंभ किया 
है-मोती की मनवार मालवी, ममता भरयो टिपारो, धन-धन या 
मालव की धरती, धन है मनक जमारो। हीड़ बगड़ावत वीर गाथा 
है। पशुचारण काल में जन्मी हीड़ में toss... की टेर और 
लोकदेवताओं की स्तुति समाहित है। 

पुस्तक में “मालवा की चित्रकला-शैलचित्रं से चित्रावणतक- 
(डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित), मालवा-निमाड़ एवं अन्य अंचल के 
पारंपरिक लोकचित्र (बसंत निरपुणे), मालवा की चित्रावण विधा 
(डॉ. लक्ष्मीनारायण भावसर), मालवा की लोककलाः मांडना और 
संजा (कृष्ण वर्मा) आदि महत्वपूर्ण और सारगर्भित लेख भी हैं। 
अस्सी का माच मेला- प्रयोजन एवं अनुभव, मालवा माच महोत्सवः 
खुली आँखों का सपना (हफीज खान), मालवा माच महोत्सवः 
विविध रंगी माच प्रस्तुतियाँ (डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा) मालवा माच ||| 
महोत्सव अपनी पहचान को बचाए रखने का सार्थक उपक्रम i 
(राजेन्द्र चावड़ा) “बाल माच प्रदर्शन और लोक संस्कृति संरक्षण की , 
कोशिशों” में पंकज आचार्य उम्मीद जगाते हैं। अंत में, लोकरंग श्री 
सम्मान से विभूषित विभूतियों का विवरण है। यह ग्रंथ मालवी 
संस्कृति और माच के संरक्षण का सुदृढ़ चरण है। 


सी-79, अर्पिता एंक्लेस 
नानाखेंडा, उज्जैन (म. प्रः) | j 


मालवा का लोकनाट्य माच और अन्य Pea, $10. PARER शर्मा; अंकुर मंच, फार चौक by 
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चैचारिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे मार्कण्डेय 


प्रेमचन्द के बाद ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी कहानियों को 
सामने लाने का काम फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कण्डेय और शिव 
प्रसाद सिंह ने किया। अपने से छोटों को बात रखने का पूरा 
। मौका देना और उनकी अच्छी बात पर आगे बढ़कर शाबासी देना 
||| मार्कण्डेय की विशेषताओं में शामिल था। उभरते कथाकारों को 
मंच दिलाने के लिये भी उन्होंने प्रयास किया। माकण्डेय की 
कृतियो का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। सच कहा जाय तो वह 
वैचारिक स्वतंत्रता के समर्थक थे।” वरिष्ठ आलोचक मैनेजर 
पाण्डेय ने अपने 30 वर्षो के कथाकार साथी मार्कण्डेय की स्मृति 
में महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के इलाहाबाद 
के क्षेत्रीय केन्द्र में आयोजित स्मृति सभा में व्यक्त किये। इलाहाबाद 
की कथात्रयी अमरकांत/ मा्कण्डेय/ शेखर जोशी के बीच की 
एक कड़ी का टूटना, वरिष्ठ कथाकार शेखर जोशी की संवेदना में 
अपने साथी के बिछड़ने का दर्द शामिल था। उन्होंने कहा कि 
TMT के बाबा” की जो छवि उनकी कहानी में है, उसी लीक पर 
माकण्डेय स्वयं चलते थे। उन्होने मार्कण्डेय को श्रेष्ठ संपादक के 
साथ बड़ा कथाकार भी बताया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिन्दी 
विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं बहुवचन पत्रिका के संपादक wo 
राजेनद्र कुमार ने कहा कि प्रेमचंद के बाद मार्कण्डेय गाँव को 
अपनी रचनाओं में जीते रहे। उनकी 'कथा' पत्रिका आज भी 
हमारे लिये 'मानक' है। उन्होंने संपादक के लोकतांत्रिक दायित्व 
. का निर्वहन तो किया ही, नई पीढ़ी के रचनाकारों में उसी उत्साह 
te à =a को a भी रहे। कथा लेखिका अनीता गोपेश ने 
कहा कि वह जिस भी कार्यक्रम में उस पर प्रगति३ 
दत पाया होते थे उस पर प्रगतिशील का 
समकालीन जनमत के संपादक रामजी राय ने कहा कि 
कथाकार के साथ अद्भुत किस्सागो थे। वे गंभीर बातों 
1 भी बड़ी आसानी से अपनी बातों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त 
थे। उनकी बातों में नए विचार होते थे, नीरसता 
के साथ उनका गहहा जुड़ाव था। कामरेड = त = 
कि उन्होंने आंदोलनों 
एक : = ae को जन आंदोलनं से जोड़े रखा। वह 
pone अत में शोक प्रस्ताव पढ़कर अपने प्रिय 
अर्पित की गई। कार्यक्रम का 
ने किया 


ee. pees 
णा दारा किया गया। aos. 
E दारा किया गया। स्मृति 


'का स्वरूप भी रचनाकार के व्यक्तित्व को रेखां “J 


में अजय जैतली, हरिश्चन्द्र पाण्डे, सुभाष गां {तोच 
लालसा यादव, संतोष चतुर्वेदी. अनिल रंजन He a » 
आमोद माहेश्वरी, दिनेश ग्रोवर, सतीश अग्रवाल, जो | के ते 


के0के0 पाण्डेय, असरार गांधी, सुरेश कुमार शेष, अरविदद हिल [aH 
अनुपम आनन्द, प्रकाश त्रिपाठी, कमलेश सिंह, प्रेमशंकर alist 
सिंह, नन्दल हितैषी, श्री प्रकाश मिश्र, हीरालाल, धां मह ए 
रश्मि मालवीय, उर्मिला जैन, महेन्द्र राजा जैन, मीनार h T? 
नामचीन से लेकर नई पीढ़ी तक के रचनाकार, miy | 
बुद्धिजीवी मौजूद थे। प्रकी 
प्रस्तुति : निधि सिंह, इताह हा | 
र्ष i 
| कथा 
SRT 
हिन्दी विश्वविद्यालय में “कथा-समय' p 
पूरे विश्व परिदृश्य में जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी झा | यह ' 
कथा साहित्य में भी देखने को मिलती है। इस व्यापक AB |e 
परिवर्तन को रेखांकित करने तथा हिन्दी कथा साहित में भ at 
परिवर्तनों की पड़ताल करने के लिए महात्मा गांधी STATA YA 
हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी E | ae 
समय” का आयोजन विश्वविद्यालय के साहित्य farts वी |? 
से किया गया। 'कथा समय' के प्रथम अकादमिक सत्र म n | सम 
कहानी के दो दशकों की यात्रा” द्वितीय सत्र में हिंद | 1 
उपन्यास के दो दशकों की यात्रा”, तृतीय सत्र में A te 
आलोचना के दो दशकों at ara’, पर हिन्दी ee वी a 
पीढ़ियों के उपन्यासकार, कथाकार व आलोचकों ने विर ae ने 
उद्घाटन में बीज ea | से 

किया। 'कथा समय” के उद्घाटन समारोह में बि". | 
हुए सुप्रसिद्ध कथाकार और नाटककार असगर वा र्या | 
कि आज अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए ह |e 
मिल रहा है, आज भी अभिव्यक्ति का आधार की "८ ई | 
विचार को किनारे रखने वाली रचनाएँ आ bi | 


|. 


रचनाओं से आंदोलन को जो ऊर्जा मिलनी चा | % 
प्राप्त हो रही है। क My 

उद्घाटन भाषण देते हुए से0रा0 यात्री नें ee a | 
अपने कथ्य के साथ अपने शिल्प में भी एक E 


अलगाव अथवा भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। री 


z £ है eae -o ER 
ada ae 0 


_ 
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उद्बोधन में कुलपति विभूति नारायण राय ने कहा कि 
आईना साहित्य का आंदोलन विहीन होना चिंतनीय 
तरता प्राप्ति के दौरान पूरा साहित्य आंदोलनों के झंझावतों 
` हा था। लेकिन आज हम कैसे विमुख हो रहे हैं, इस पर 
tam [at होगा। विषय प्रवर्तन करते हुए साहित्य विद्यापीठ के 
पक ता HO सूरज पालीवाल ने कहा कि हिन्दी का कथ्य और 
प $; | तोक दर्शन की परिकल्पना केवल इसलिए नहीं की गई है 
र्वि केवत कहानियों पर चर्चा की जाए, बल्कि इतिहास के जिस 
ह पर हग खड़े हैं वह कितनी ख़तरनाक स्थिति में है इसी बात 
र gamit करने के लिए 'कथा समय” का आयोजन किया 
ya mè! 
मी |. हिन्दी कथा साहित्य के दो दशक' विषय पर आयोजित 
प्रकी अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार प्रो0 गंगा प्रसाद विमल 
area हा कि पिछले दो दशक पिछली शताब्दी के अंतिम दशक के 
font और नये शताब्दी के प्रवेश दशक के निष्कर्ष का युग्म 
॥।क्थाकार संजीव ने कहा कि साहित्य को जीवित बचाए रखने 
Sig आलोचनात्मक दृष्टिकोण ज़रूरी है और हमें आत्ममुग्धता 
॥वहर आना पड़ेगा। कथाकार वंदना राग ने युवा कथाकारों 
पा आंदोलन से दूर हटने की बात को खारिज करते हुए कहा 
ग झा | यह पीढ़ी मध्यवर्ग से आयी हुई है। आज की पीढ़ी के समक्ष 
वैषि la का वातावरण है। डा0 महुआ माजी ने कहा कि 
मभा | अकण के कारण भारत की अपनी अर्थव्यवस्था डावांडोल हो 
र [है तेजेन्द्र शर्मा ने सवाल उठाया कि भारत के बाहर रचे जा 
क हत्य को प्रवासी साहित्य का नाम दिया गया है, आखिर 
a Matty मोहन ने कहा कि समकालीन हिन्दी कहानी जीवन 
7 [AT में कह पाने में सक्षम है। 
; alh हिन्दी उपन्यास के दो दशक” विषय पर आयोजित सत्र 
ai ह करते हुए साहित्यकार भगवान दास मोरवाल ने 
ई पीढ़ी लेखन को कैरियर के रूप में ले रही है। वीर 
ailh ` कहा कि विगत कुछ वर्षों से सांप्रदायिक शक्तियों का 
| SAK हुआ है। हाशिए के लोग केन्द्र में आ रहे हैं। 
adlag हिन्दी कथा आलोचना के दो दशक' विषय पर आयोजित 
at iig, अध्यक्षता करते हुए प्रो0 असगर वजाहत ने कहा कि 
54 |॥. सचना, समय और पाठक के बीच में रहती है, एक-दूसरे 
ह| Ag रिश्ता बनाती है पर आज ये काम हमारी आलोचना 
OR है। 


र | के साहित्य विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो 
a yh Tia ने बतौर वक्ता के रूप में कहा कि रचना यदि 
a आलोचना भी संपूर्ण नहीं हों सकती। नई पीढ़ी 


री राकेश ने विमर्श में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 
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में निरंतरता का अभाव देखा जा रहा है। विशेष . 


कहानी किसी आकस्मिक कारणों नहीं बल्कि समाज के सरोकारों 
से बदल रही है। प्रोफेसर राकेश मिश्र ने कहा कि आज ज़्यादातर 
आलोचनाएँ पसंद से लिखी जा रही हैं। वंदना राग ने कहा कि 
आलोचना साहित्य की सबसे सम्माननीय और वस्तुपरक विधा 
है। आज आलोचना वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपर हो गई है। 
साहित्यकार महेन्द्र ने आलोचना पर बहस छेड़ते हुए कहा कि 
युवा साहित्यकारों को अपने at से आलोचना को देखने की 
जरूरत है। एस0आर0 हरनोट ने कहा कि विकास के नाम पर 
आज जो पर्यावरण क्षति हो रही है इस पर साहित्यकारों का ध्यान 
क्यों नहीं जाता ? 

“कथा समय' के समापन सत्र में बतौर मुख्य वक्ता के रूप 
में साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कहा कि आज के लेखक 
आंदोलन से मुक्त हो गए हैं। सारे आंदोलन विचार की उपज से 
हुए हैं। आंदोलन से मुक्त होने का अर्थ है विचारों से मुक्त 
होना। 

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति विभूति 
नारायण राय ने कहा कि प्रेमचंद ने वर्णव्यवस्था, सूदखोरी, शोषणकारी 
महाजनी सभ्यता जैसी समस्याओं पर लिखा, ये समस्याएँ आज 
भी विद्यमान हैं। इन समस्याओं पर आज साहित्यकारों को ध्यान | 
देने की आवश्यकता है। समारोह में देश-विदेश से आए साहित्यकार, 
वि0वि0 के शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मी, शोधार्थी, विद्यार्थी उपस्थित 
थे। 


प्रस्तुति : अमित कुमार विश्वास 
शोधार्थी (जनसंचार विभाग) 
म0गां0अं0हिन्दी वि0वि0, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र) 


“खयाल के फूल” का लोकार्पण समारोह 


यह किताब इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि इसकी 
उद्धरणशीलता अद्भुत है। प्रायः हर शेर पढ़ने के साथ ही स्मृति 
में अंकित हो जाता है और जिसकी उपस्थिति स्मृति में बनी रहे 
वही कृति कालजयी रचना कहलाने योग्य है। आम जन-जीवन | 
के सरोकारों से लेकर वैश्विक सवालों यानी अपने समय और | 
समाज की तमाम हलचल, मेयार 'सनेही' के इस पहले गज़ल | 
संग्रह खयाल के फूल' में शायरी के शऊर और सलाहीयत 
साथ दर्ज है और यही काबिलियत उनकी शायरी को नजीर, म 
गालिब और फिराक जैसे बड़े शायरों की पाँत में रखती है। ये 
विचार सुप्रसिद्ध गजलकार एवं आकाशवाणी दिल्ली के 
लक्ष्मीशंकर वाजपेयी ने बनारस के शायर जनाब मेयार सः 
पहले गजल संग्रह TAT के फूल' के लोकार्पण के ` 
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रखते हुए कहा कि मेयार सनेही के इस गज़ल संग्रह से गजल 
विधा और समृद्ध हुई है। 
जाने-माने समाजकर्मी और विचारक सुरेश पंडित ने अपने 
उद्बोधन में कहा क्रि अब गजल को लोकप्रिय विधा कहकर बच 
निकलना मुश्किल है। गजल, हिन्दी साहित्य में विमर्श की विधा 
बन चुकी है और इसके पीछे दुष्यंत कुमार से लेकर मेयार सनेही 
तक गज़ल लिख रहे हैं। FE 
इस समारोह एवं साहित्यिक संस्था AAT आयाम' के संयोजक 
विनय मिश्र ने मेयार सनेही की शायरी को संवेदनहीन होकर 
सूखते समय की जड़ों पर सिंचन करने वाला जल बतलाया | 
विद्वान समीक्षक प्रो0 जयप्रकाश व्यास ने मेयार सनेही की 
शायरी की साफगोई को सराहते हुए कहा कि रचनाएँ वहीं 
टिकती हैं जो सादगी का असरदार तरीका अपनाते हुए बात 
|| करती है। मेयार जी शायरी में यह खासियत मौजूद है। विशिष्ट 
| | अतिथि एवं दिल्ली से पधारी शायरा ममता किरण ने मेयार जी 
|| की गजलों में उपजे सामाजिक सरोकारों का विस्तार से विश्लेषण 
| करते हुए बताया कि उनकी गजलों में अपने समय का यथार्थ 
i पूरी व्यंजना के साथ उपस्थित है। 
समारोह की अध्यक्षता डॉ0 दरवेश भारती एवं संचालन 


विनय मिश्र ने किया। 


_ 


हिन्दी का लोक वैविध्यपूर्ण व रचनात्मकता से है भरा- 
कुलपति राय 


महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में 'हिन्दी 
l का लोक' पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। 
संगोष्ठी में 'लोक भाषा और मानक भाषा का अंतर्सबंध एवं 
eda’, लोक का साहित्य और साहित्य का लोक', 'प्रदर्शनकारी 
लोककलाएँ और आज का समय', 'लोक की प्रतिरोधी चेतना 
is और आज का समय” विषयों पर आयोजित सत्र में देशभर से 
o RR हिन्दी लोक चिंतकों ने विचार विमर्श किया। उद्घाटन 
वक्तव्य में विश्वविद्यालय के कुलपति विभूति नारायण राय ने 

कहा कि भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियों से हिन्दी 
समृद्ध होती है। इन बोलियों से हिन्दी ऊर्जा प्राप्त करती है, साथ 
ही ये बोलियाँ हिन्दी के लिए खाद की तरह काम करती हैं। 
Da हिन्दी का लोक बहुत ही वैविध्यपूर्ण व रचनात्मकता से भरापूरा 
संगा A ! है। लोक कला के बोल कुछ ही दूरी पर बदल जाते हैं पर 
चेतना को साकार करती दिखाई पड़ती 
रा नहीं को जानी 


आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हए 


चाहिए क्योंकि हिन्दी में लोकतांत्रिक mi निहित है 


हिन्दी के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है। हम अवधी । हो | part 
का विरोध नहीं करते, ये तो हिन्दी के लिये खाद की गे mi | (है 
करती हैं। "हका aa 

प्रमुख वक्ता के रूप में मध्यप्रदेश कला coe x 
कपील तिवारी ने कहा कि हिन्दी के साथ 35 जनपदीद a | 
सहयात्रा कर रही हैं, यही हिन्दी की संस्कृति है। भाषा aie वेति 
संस्कृति का भी होता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिल सस 
विभागाध्यक्ष प्रो अमरनाथ ने कहा कि इतने वर्षों के बाद भे पट 
हिन्दी भाषा ज्ञान की भाषा नहीं बन पायी। स्वयं गद्य का कि ig 
नहीं हुआ है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात पोज me 
कहाँ तक जायज है। हवः 

'लोक भाषा और मानक भाषा का अंतसंबंध एवं आई | >> | 
विषय पर आयोजित सत्र में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतरा ES 
महासचिव अरुणेश नीरन ने प्रमुख वक्ता के रूप में कहा हि| EF 
आज हम 'हिन्दी का लोक” पर विमर्श कर रहे हैं, जबकि हिच En 
का कोई क्षेत्र ही नहीं है। अध्यक्षीय वक्तव्य में विश्वविदयतय बे E 
अनुवाद विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो0 आलम प्रकाश श्रीवास 
कहा कि मानकीकरण किसी भाषा को क्षेत्रीयता से मुक्त क| | 
है। यह क्षेत्रीयता सांस्कृतिक तौर पर क्षेत्र विशेष से विसा 
होते हुए आगे बढ़ती है। प्रो0 राज नारायण पाठक ने तोक भए 
और मानक भाषा के अंतसंबंधों को उल्लेखित कले हुए कहा 
मानक भाषा बड़े समाज की भाषा होती है। 

'लोक का साहित्य और साहित्य का लोक! विष ६ 
आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के a 
विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो0 सूरज पालीवाल ने कहा क़ि al fe 
लोक साहित्य को जिस तरीके से दोयम दर्जे का मा ति | 
है उससे लोक में फैली हुई विपुल साहित्यिक संपति ai 
हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक में विधा wai 
को उठाकर उसका मूल्यांकन किया और उसे सा a] a 
रखा। लोक बहुत ही समृद्ध होता है इसलिए उस हि 
प्रतिरोध से भरा हुआ तथा चेतना से संपन्न ल दर| सः 

प्रमुख वक्ता के रूप में छपरा विश | हर 
यादव ने कहा कि वर्तमान समाज में दर| "हि 
प्रासंगिकता बनी हुई है। डा0 अरुणेश नीरन l HaT I 
प्रतिरोध के साहित्य का कोई अर्थ नहीं होता A 
शक्ति मिलती है लोक से। कलकत्ता विः aed gay ® 
अमरनाथ ने कहा कि इस समय हिन्दी कीक OE ™ 
की आठवीं अनुसूची में शामिल होने की मी ताहि हा 
खड़ी बोली हिन्दी का साहित्य ही हिन्दी फी “य जे 

लोक की प्रतिरोधी चेतना और आर्ण गी क| छ 


k ol T A aqn Wise 
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J कजत पनन र्हा सरल ee 
सा वमे 7 या ae वस्तु बन गई महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ सँजोयी गई हैं। बसव समिति 
|; हरिओम राजौरिया ने लोक पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा बेंगलोर द्वारा अर्पित साहित्य, सत्री एवं दलित विमर्श, नजा 
है ate कलाकारों की ताकत व आत्मबल गाँवों में टूट रही है। एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी से संबद्ध प्रकाशनों को भी संग्रहीत 
भी के da फिल्म संस्थान, पुणे के निदेशक पंकज राग ने लोकचेतना किया गया है। प्रदर्शनकारी एवं रूपंकर कलाओं, संस्कृत साहित्य 
मा | ३ तए 1857 के विद्रोह को सबसे सटीक बताते हुए कहा कि से संबद्ध सामग्री, बाल साहित्य, पर्यटन साहित्य, स्वाधीनता 
i w द समय जीवनशैली के साथ ही जीवन का संघर्ष शुरू हुआ था। आंदोलन पर केंद्रित साहित्य भी यहाँ सँजोया गया है। हिन्दी की 
हित | उन्ही लोगों की हो रही थी जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता साहित्यिक एवं लघु पत्रिकाओं के दुर्लभ अंको के साथ ही वर्तमान 
Ti पे कुछ प्राप्त किया था। लोक गीतों में लूट के लिए उल्लास के में प्रकाशित हो रही तीन सौ से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के अंक 
पि | , हरते थे। आज फिर से नव उपनिवेशवादी शक्तियाँ हम पर भी यहाँ अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। 
Wa) ब होती जा रही हैं। साहित्यकार डा0 बसंत त्रिपाठी ने संग्रहालय में हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों पर एकाग्र 
ट| © कि लोक के लिए आज बातचीज और विचार की जगह ृत्तचित्रों के साथ ही लोक भाषाओं में निबद्ध गाथा, कथा तथा | 
7 RAT की जरूरत है। सत्र का संचालन करते हुए डा0 संतोष गीतों की ऑडियो-वीडियो सीडी सँजोयी गयी हैं, जिनका समय-समय | | 
शाह rae ने कहा कि आजादी के पाँच दशक के बाद भी हम गाँव पर प्रदर्शन किया जाता है। इसी प्रकार प्रमुख साहित्यकारों के | | 
हि गांधी के चरखे व खादी को नहीं पहुँचा सके। बाजार हमें चित्र हस्तलेख पत्र आदि के डिजिटलीकरण की दिशा में भी कार्य 
ae) एत्र नहीं अपितु उपभोक्ता मानकर चलता है। इस अवसर जारी है। संग्रहालय में विभिन्न साहित्यकारों एवं साहित्य रसिकों : 
BE 1 देशभर के हिन्दी लोक के चिंतक विद्वान, विश्वविद्यालय के द्वारा भी महत्वपूर्ण सामग्री अर्पित की जा रही है। हाल के दशकों | | 
h क्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मी, शोधार्थी व विद्यार्थी उपस्थित थे। में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में एक साथ कई शोध दिशाओं 
में कार्य हुआ है, जिनमें हिन्दी भाषा-साहित्य एवं संस्कृति के. 


| 


i प्रस्तुति : अमित कुमार विश्वास विविध आयामों के साथ ही हिन्दी कंप्यूटिंग, वेब पत्रकारिता, 

ढह शोधार्थी (जनसंचार विभाग) दृश्य जनसंचार माध्यम, मशीनी अनुवाद, राजभाषा हिन्दी आदि | 
म0गा0अ0हि0वि0, वर्धा=442001 (महाराष्ट्र) के अधुनातन संदर्भ उल्लेखनीय हैं। यहाँ विश्वभाषा हिन्दी के 

य 7 साथ ही लोकभाषा मालवी के साहित्य एवं संस्कृति को लेकर । . 

हि महत्वपूर्ण काम हुआ है और आज भी जारी है। मालवी और |. 

हवी उसकी उपबोलियों-सोंधवाड़ी, रजवाडी, दशोरी, उमठवाड़ी, निमाड़ी | | 

amt - . Š= आदि, के साथ ही बुंदेली, हाड़ौती, मेवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, | 

| ne S हिन्दी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र अवधी, ब्रजभाषा, निमाड़ी, भीली, बारेली, सहरिया, गोंडी आदि पर 


ant 

पर| __ पिक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की हिन्दी अध्ययनशाला में भी काम हुआ है। मालवी लोकसंस्कृति के विविध पक्षों, यथा-्रत, |. 
| पित विश्व हिन्दी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र में संग्रहकार्य, पर्व उत्सव पर केंद्रित लोक-साहित्य लोक देवता साहित्य पर्यावरण |. 
pat] "सण एवं दस्तावेजीकरण जारी है। विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित श्रृंगारपरक लोकगीत, हीड़ काव्य, माच-परंपरा, संजा पर्व, चित्रावण, | | 
| के बहुकोणीय रेखांकन के लिए फरवरी-2007 में स्थापित मांडणा, विरद बखाण, गाथा साहित्य, लोकोक्ति आदि पर भी | 
K झे संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र में विगत एक हजार वर्षों के महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं अभिलेखन हुआ है। | 
| साहित्य के महत्वपूर्ण -पक्षों को प्रस्तुत करने के साथ ही विश्व हिन्दी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र में मालवी |. 
ह| Severe चित्र दीर्घा, रचनाकारों के हस्तलेख, दुर्लभ साहितिक लोक-संस्कृति को लेकर विशेष कार्य जारी है। इस हेतु मालवी | हे 

Aq शोध पत्रिकाएँ, महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं के विशेषांक, संस्कृति के समेकित रूपांकन एवं अभिलेखन की दिशा; 
af "विदेश के विभिन्न भागों से प्रकाशित हिन्दी समाचार-पत्र एवं प्रयास जारी हैं। यहाँ हिन्दी एवं मालवी के शीर्ष रचनाकारों के. 
ए प्रकाशन सूचियाँ, अनुसंधान सूचनाएँ एवं अन्य आघार परिचयात्मक विवरण, कविता एवं चित्रों की दीर्षा सँजोयी : गयी || 
J TA को tar गया है। " | है। चित्रावण, संजा, मांडणा, कठपुंतली कला सहित मालवा कत्र | | 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के विश्व हिन्दी संग्रहालय के विविध कलारुपों को भी इस संग्रहालय में सैजोया गया है। | 
ख केन्द्र के समन्वयक तथा हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. हिन्दी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों, विशेषतः मालवी भाषा | 
ष्र कुमार शर्मा ने बताया कि यहाँ स्थापित श्री गुरुनानक एवं संस्कृति के विविध पक्षों से संबद्ध साहित्य, लेख एवं 
Ta पीठ की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में भक्ति साहित्य एवं का दस्तावेजीकरण इस केंद्र में किया जा रहा है। माः 
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| हाड़ौती, मेवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणी, अवधी, ब्रजभाषा, निमाड़ी, 
भीली, बारेली, सहरिया, गोडी जैसी बोलियों के अभिलेखन की 
दिशा में कार्य जारी हैं हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन हिन्दी के साथ ही भारत की विविध बोलियों के 
लोक-साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य के लिए कृत संकल्पित 
है और इस दिशा में रचनात्मक सुझावों का स्वागत करेगा। इस 
प्रथम विश्व हिन्दी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र के समुचित 
विकास की दिशा में संभावनाओं के द्वार खुले हुए | 


प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा 

समन्वयक एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष 

विश्व हिन्दी संग्रहालय एंव अभिलेखन केन्द्र 
हिन्दी अध्ययनशाला 

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र. 


| नईधारा 


“त्रिकोण के तीनों कोण” के माध्यम से कथाकार-पत्रकार 
| हरीश पाठक ने हिन्दी में रघुवीर सहाय की परंपरा को आगे बढ़ाने 
` का काम किया है। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना पाठको 
` को झकझोरती है। कमलेश्वर, तीजनबाई, प्रमोद महाजन आदि 

पर लिखीं इनकी रचनाएँ बार-बार पढ़ने का मन करता, हैं। 
ये बातें प्रख्यात कथा-लेखिका चित्रा मुद्गल ने चर्चित 
कथाकारःपत्रकार हरीश पाठक की पुस्तक "त्रिकोण के तीनों 
कोण” का लोकार्पण करते हुए कहीं । प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 
द्वारा आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ आई0ए0एस0 
अधिकारी एवं कथाकार व्यासजी ने की, जबकि संचालन 
कवि-समालोचक डॉ. शिवनारायण ने किया | विशिष्ट अतिथि के 
` सूप में बोलते हुए सुप्रतिष्ठित लेखक एवं बिहार के पूर्व गृह-सचिव 
| जियालाल आर्य ने कहा कि हरीश पाठक हिन्दी के उन सजग 
= पत्रकारों में हैं, जिनका लेखन देश की छोटी बड़ी घटनाओं को 
` मानवीय संवेदना की फूँक से विराट फलक दे देता है। समालोचक 
| डॉ. शैलेश्वर सती प्रसाद ने पुस्तक की भाषा की प्रशंसा करते हुए 
कहा कि हरीश पाठक की पत्रकारिता की भाषा जन-सापेक्ष होने 
कारण हिन्दी में अज्ञेय, रेणु आदि की परंपरा को विकसित ही 
करती, उसे मानवीय भी बनाती है। कथाकार डॉ0 कलानाथ 
1 ने इस अवसर पर कहा कि हरीश पाठक की पत्रकारिता 
रचनाशीलता की ज़मीन तैयार 

शिवनारायण ने इस 
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ey लोकार्पित पुस्तक में संकलित कहानी ' 
के a Ee 


के चर्चित स्तंभ 'सुर्खियों के पीछे” में 1987 e 1996 तक 
अन्य वक्ताओं . `~ fre 
गए। अन्य वक्‍्ताओं में मीरा मिश्र, कमलेश पाठक, कथाकार 
एन0 नन्द, डॉ0 धुव कुमार आदि ने भी पुस्तक की सराहना कहे aa 
हुए हरीश पाठक के पत्रकारिता कर्म को रेखांकित किया। 
a R आतत fe 
305, अमन अपार्टमेंट, शांति निकेतन कॉल 
भूतनाथ रोड, पटना-80000 


आनंद हर्षुल का कहानी संग्रह 


'अधरवाया फल' लोकार्पित 
कथाकार आनंद हर्षुल के तीसरे कहानी संग्रह 'अधरवाया का 
फल' का लोकार्पण प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने किया। |. 
प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर द्वारा महंत घासीदास संग्रहालय के 
सभागार में आयोजित एक समारोह में काशीनाथ ने सिंह आनंद A 
हर्षुल के कथा-कर्म को कविता, कहानी और चित्रकला का N |, 
रसायन निरूपित करते हुए कहा कि उनकी कहानियों में |. 
दुश्यात्मकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका कथ्य बहुत मुष ee 
नहीं है क्योंकि वे गहरी संवेदना के साथ अंडरटोन में अपनी वा कौर 
कहते हैं | 
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष, कथा 
रमाकांत श्रीवास्तव ने कहा कि आनंद की कहानियों का A |; 
उनके सजग शिल्प में ही निहित नहीं है, बल्कि उनके यहाँ क | 
भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे यथार्थवाद की रों को तोडी 
लेकिन सामाजिक यथार्थवाद से पलायन नहीं करते। _ 
कथाकार जयशंकर ने कहा कि आनंद की Al 
मेहनत के साथ लिखी गई हैं, पाठक से भी उतनी ही म" Nas 
माँग करती हैं। वे इतिहास को अपने het से रचती | 
मानवीय विडंवनाओं से रेखांकित करती हैं। | आ 
डॉ. राजेद्र मिश्र ने कहा कि आनंद की कहानि he TÈ 
के दबाव से अलग अपनी विशिट भाषा के जरिए वि हि 
करती हुई मंथर गति से आगे बढ़ती हैं। हि fo |. षस 
` सियाराम शर्मा ने आनंद को घटनाओं की 2 a a a 
स्थितियों का कहानीकार बताया। वे यथार्थ की ऊँ हा | 
भेद कर सतह के नीचे के यथार्थ को उद्घाटित करी ge! 
समारोह का संचालन जय प्रकाश ने तथा के Ae | 
मिश्र ने किया। स्वागत उदूबोघन में सुभाष p aad’ | 
के कथा-संदर्भ पर परिचयात्मक टिप्पणी दी। सी | 641 


see का मंचन योग मिश्र के निर्देशन मे 'नेपथ्य' 
ति £ वाकारो ने किया। इस प्रस्तुति में संजीव मुखर्जी, लाल 
Y oa नीतेश ने प्रभावी अभिनय किया। 
a प्रस्तुति : जीवेश प्रभाकर 


4ga aL 


त्र गधिकारमण की श्रेष्ठ कहानियों का लोकार्पण 


दरभंगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित और 
gare झा दवारा सद्यः संपादित पुस्तक “राजाराधिकारमण प्रसाद 
# की शरेष्ठ कहानियाँ” का लोकार्पण कवयित्री कथाकार पद्माशा 
बने किया। विगत माह साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था अभिव्यक्तिः 
भर से लक्षमेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हुए इस आयोजन को 
क्षता हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान प्रो0 प्रभाकर पाठक ने की। 
एक विमोचन के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 
death कुलपति पद्माशा झा ने कहा राजा राधिकारमण ने 
ह को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। कमलानंद 
।की चुनिंदा कहानियाँ प्रस्तुत कर पाठकों के साथ नए सिरे 
iver रिश्ता जोड़ा है पुस्तक की समीक्षा करते हुए प्रो. सतीश 
झा सिंह ने कहा कि राजा साहब की कहानियों से रू-ब-रू 
होर हिंदी-कथा की विकास-यात्रा का आकलन संभव नहीं 
| 
PLS क्षेत्रीय निदेशक डा0 शंभूशरण सिंह संपादक के 
॥धभिमत से सहमत नहीं थे कि राजा साहब की कहानियाँ 
यथार्थ को अभिव्यक्त नहीं करती । उन्होंने कहा कि उन 
यं में तात्कालिकता की जगह सर्वकालिकता को प्रधानता 
1 है। संपादक डा. कमलानंद झा ने कहा कि आलोचना की 
भा के अभाव में कई समृद्ध रचनाकार उपेक्षित रह जाते है। 
| ही आलोचना की वजह से राजा साहब को भी वह महत्व 
| ता जिसके वे अधिकारी थे। 
at | भेध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. प्रभाकर पाठक ने संपादक की 
प्र | e और संपादकीय विवेक की सराहना की। उन्होंने उम्मीद 
h कि यह संकलन राजा साहब की कहानियों पर विमर्श के 
6 | अलब्ध कराएगा। कार्यक्रम का संचालन संस्था के 
ah a कुमार ने किया। स्वागत भाषण किया डॉ. अमर 
| शारने। 


i | प्रस्तुतिः किशोर कुमार कुशवाहा 
ह | नागेन्द्र झा महिला i 
qi | “i l लहेरियासराय, दरभंगा 
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स्व0 सुदीप बनर्जी और विष्णु खरे “भवभूति 
अलंकरण” से अलंकृत 


मूल प्रवृत्तियों और प्रकृति के ठेठ आग्रहों के बावजूद हिन्दी 
कविता जब-जब किसी शून्यमिश्रित गहरे भ्रम का शिकार हुई, 
उसे समुचित दिशा-दशा देने की गरज लिए कुछ फरिश्ताई 
कवियों ने अवतार लिया। मन और मानक बदलने वाले इन 
अवतारी काव्यशित्पियों के संघर्ष ने सौहार्द का अनूठा मुहावरा ही 
नहीं गढ़ा, बल्कि समाज व कविता को जोड़ने वाली उबड़-खाबड़ 
राहों पर अनपत्य का मखमल भी बिछाया। 

मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सुप्रतिष्ठित "भवभूति 
अलंकरण' जलसे में अलंकृत स्मृतिशेष कवि सुदीप बॅनर्जी के | 
काव्य अवदान को स्मरण किया गया। दूसरे दिन 20099 के | | 
भवभूति से विभूषित यशस्वी कवि साहित्यकार विष्णु खरे की | | 
कविताई प्रत्यक्षता से स्मृतिवान बनी। वनमाली सृजनपीठ उत्स | 
का सहयोगी घटक TT | 

स्व0 सुदीप बनर्जी पर केंद्रित पहली शाम समारोह के 
मुख्य अतिथि तथा शीर्ष साहित्यकार श्री केदारनाथ सिंह ने श्री 
सुदीप को भाषाई मौलिकता का ऐसा कवि बताया किसने दीगर 
दीगर भाषाओं के आमफहम शब्दों का बखूबी और सार्थक प्रयोग 
किया। वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु नागर की दृष्टि में स्व0 सुदीप i 
सत्ता के महत्त्वपूर्ण घटक होने के बावजूद शोषित व हाशिएपर | | 
खड़े-पड़े लोगों के पक्ष में आंदोलन की प्रमुख आवाज़ बने। । í 
कवि-लेखक विष्णु खरे का आग्रह था कि स्व0 सुदीप की कविताओं 
में पसरी गहरी चुप्पी तथा उदासी का विश्लेषण बहुत जरूरी है। 
सर्वश्री भगवत रावत, आग्नेय, लीलाधर मंडलोई, चंद्रकांत देवताले, 
अजेय कुमार, मनोहर वर्मा, पूर्णचंद्र रथ ने भी मंतव्य प्रकट किए। 
स्व0 सुदीप के सुपुत्र गौरव बनर्जी ने भावविहूवल होकर कहा-जीवन 
भर साथ रहने वाले इन क्षणों में मैंने बाबा (स्व0 सुदीप) के कई 
अनछुए पहलुओं को महसूसा है। यशस्वी रंगकर्मी आलोक चटर्जी 
ने स्व0 सुदीप की चुनिंदा कविताओं का पाठ किया। इस मौके ._ 
पर स्व0 सुदीप की काव्यकृति ‘उसे लौट आना चाहिए' और स्व0 
सुदीप के रचनाकर्म पर एकाग्र WO कमला प्रसाद, श्री विष्णु 
नागर, श्री चंदकांत देवताले तथा श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा संपादित 
“आसमान का समकालीन” और विष्णु खरे द्वारा संपादित “जीवन | 
के वे सभी प्रश्‍न कमोवेश' किताबों का लोकार्पण भी किया गया। _ 
सम्मेलन की अध्यक्षता WO अक्षय कुमार जैन ने की। 

यशस्वी कवि साहित्यकार विष्णु खरे को समारोह की 
शाम श्री केदारनाथ सिंह और श्री देवताले ने “भवभूति” 
से नवाजा। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री के 
कहा-*नाटकीयता से ओतप्रोत विष्णु खरे की 
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तथा प्रतिबद्ध कवि हैं / वरिष्ठ आलोचक S10 मनोहर वर्मा की 
नजर में श्री विष्णु खरे ऐसे काव्य शिल्पी हैं जिन्होंने निबंध की 
बंधनहीनता को कविताई तासीर में पूर्णतः मर्मस्पर्शी बनाकर पेश 
किया मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत देवताले ने श्री खरे की पचास 
सालाना काव्य यात्रा को स्वयं के लिए एक ऐसा बैरोमीटर बताया 
जिसकी जद में वे अपनी कविता की कद-काठी को सदा नापते 
रहे हैं। कवि लीलाधर मंडलोई ने श्री विष्णु की काव्यकृति 'काल 
और अवधि के दरम्यान' के after में विचार रखते हुए कहा, 
श्री विष्णु की कविताएँ मस्तिष्क पर दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ती हैं। 
रचनापाठ से पूर्व श्री खरे ने पुरस्कारों की आइ में हो रही 

विसंगतियों की खुलकर निंदा की। 
स्वागत उद्बोधन में आयोजक मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आलोचक WO कमला 
प्रसाद ने भवभूति अलंकरण की अवधारणा पर प्रकाश डाला। 
साथ ही उन्होंने स्व0 सुदीप के व्यक्तित्व व कृतित्व पर अपनी 
बात कही। कवि राजेनद्र शर्मा ने प्रशस्ति-वाचन किया। संचालन 
कथाकार मुकेश वर्मा ने किया। सम्मानित रचनाकारों को 
ग्यारह-ग्यारह हज़ार रुपये की राशि, स्मृति-चिहून, प्रशस्ति-पट्टिका 

व शॉल भेंट किये गये। 

प्रस्तुति : वसंत सकरगाए, भोपाल 


दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल AOA द्वारा आयोजित 

` समारोह में देश की प्रमुख सात साहित्य पत्रिकाओं कादंबिनी, 
` गगनाचाल, नबनीत, सेतु, प्रेरणा, शिवम व अक्षय के संपादकों को 
मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा 

| पुरस्कार प्रदान किये गये । कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री 
| एवं सांसद कैलाश जोशी ने की और इस समारोह में कार्यक्रम के 
दौरान्‌ गजलकार दुष्यंत कुमार की पली विशेष रूप से उपस्थित 
Te सेतु के संपादक डा0 देवेन्द्र गुप्ता ने प्रभाष जोशी पुरस्कार 


| डा0 देवेन्द्र गुप्ता पुरस्कृत 
। 
| 


मिलने पर आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि sl 
और संवर्द्धन में लघु पत्रिकाओं का विशेष पा ke RS 
का आगे भी यह प्रयास रहेगा कि पत्रिका के माध्यम से सहित Ñ 
और हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में हिमाचल प्रदेश की उपरि 
और पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे। सांयकालीन 
प्रसिद्ध गज़ल गायक चंदनदास ने हिन्दी शायर गजलकार i 
कुमार की स्मृति में अपनी गायिकी से समां बांधा। 

प्रस्तुति : मनोज जोशी, सहसंपादक 


कार्यक्रम 
` 


मैथिली कथा गोष्ठी 


सुपौल जिला प्रगतिशील लेखक संघ एवं विप्लव wa 
के संयुक्त तत्त्वावधान में मैथिली कथा गोष्ठी का आयोजन अशेक 
कुमार मेहता (दरभंगा) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। Ae 
कथा संगोष्ठी का उद्घाटन सेवानिवृत प्रो0 डा0 परमानन्द पाठक 
ने किया | इस अवसर पर STO रमाकांत झा रमण लिखित पुलक 
मैथिली आरम्भिक यात्रा साहित्य” तथा हिन्दी की कथा clea 


उषा किरण खान लिखित पुस्तक (नाटक) 'कहाँ गये मेरे उगा |; 


का लोकार्पण डा0 परमानंद पाठक द्वारा किया गया। 


गोष्ठी के संयोजक अरविन्द ठाकुर, जिला अध्यक्ष प्रतिशत | 
लेखक संघ, सुपौल ने स्वागत भाषण में कहा कि मैथिली साहिय | 
के निरंतर विकास में इस त्रैमासिक कथा गोष्ठी का अहम योगद | 


है। यह एक गोष्ठी मात्र नहीं बल्कि कथा लेखन की वार्त 
भी है। 
अजीत कुमार आजाद (पटना) 


[a 

an 
जी व 
तों प 
दधि 


विशेष 

tg F 
वस 
गत से 2 


ग पः 


के संचालन में हई श | 


कथाऱयात्रा में रमानंद रमण, रमाकांत राय, शैलेन्द्र ठर अगु | 


सत्यकेतु, उमेश मंडल, जगदीश मंडल, कमल मोह 
सच्चिदानंद, सौरभ, रंजीत खाँ, विजय हरीश आदि सरीखे 
शामिल थे, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार डा0 र्म! 
साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित द 


Rt मुख पृष्ठ के चित्रकार $ वंशीलाल A = el 
SUT परमार हैं। ये जाने-माने लेखक, चित्रकार और फोटो ग्राफर 
aS स्वरसा, जिला-मंदसौर (म0प्र0) पिन-458888 
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को मदि | 
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fa की तरह ही इस बार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 

रातय अर्थव्यवस्था की प्रगति की रूपरेखा संसद के समक्ष 
रामी वर्ष का बजट पेश करने के पूर्व रखी गयी जिससे बजट 
वों पर सार्थक बहस हो सके। 'आर्थिक समीक्षा 2009-10 
द्धि की संभावनाओं और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों 
gists रूप से प्रकाश डाला गया है। 

“आर्थिक समीक्षा 2009-10” से स्पष्ट है कि हमारी 
बबा विकसित देशों में पैदा होकर सर्वत्र फैली अति मंदी के 
गे काफी कुछ बाहर आ गयी है और उसने आर्थिक संवृद्धि 
पर बढ़ने की रफ़्तार तेज कर दी है। हमारी वार्षिक संवृद्धि 

1 2007 में अतिमंदी का दौर होने के पूर्व, यानी 2006-07 
ir प्रतिशत हो गयी थी और भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया में 
भे स्थान पर चीन और जापान के बाद पहुँच चुकी थी । उम्मीद 
॥णारही थी कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो वह जापान 
1 धकेल कर दूसरे स्थान पर काबिज हो जाएगी । कुछ लोग 
TÈ महाशक्ति बनने का सपना भी देखने लगे थे। किन्तु, 


May अतिमंदी के कारण संवृद्धि दर में भी सुस्ती आयी और 


११07-08 में 9.2 प्रतिशत तथा 2008-09 में 6:7 प्रतिशत 
z । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में आशा है कि वह 
A IT तक पहुँच जाएगी | जो भी हो, भारतीय अर्थव्यवस्था 
i झा नुकसान नहीं हुआ है जितना कई अन्य देशों को हुआ 


| का एक बड़ा कारण नेहरू-इंदिरा युग की आर्थिक नीतियों 


ra 


| 
| 


| 
| 


ग 


ay है। कांग्रेस-नीत संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया 
Mr कई महीने पहले "हिन्दुस्तान टाइम्स” द्वारा आयोजित एक 
हा इस तथ्य को रेखांकित किया था। यहाँ हम इसके 
५... दो बातों का उल्लेख करना चाहेंगे। पहली, नवउदारता 


' शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से अभिन्न रूप से जुड़े 


| mites (जो कभी अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के मुख्य आर्थिक 
hs थे) की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने भारतीय मुद्रा 


ai a पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की सलाह दी थी। मगर 
aT के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका 
दैश में खेतिहरों द्वारा आलहत्या करने की दुखद घटनाओं 
। SX सरकार ने कर्जमाफी जैसे कदम उठाए तब इन्हीं 
"i í 
“TE an 


$- 
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भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य 
गिरीश मिश्र 


राजन साहब ने उसका जोरदार विरोध किया | उनका कहना था कि 
इससे “मोरल हैजार्ड' का खतरा पैदा होगा जिससे लोग कर्ज लेंगे 
मगर नहीं लौटायेंगे क्योंकि वे यह मानकर चलेंगे कि देर-सबेर उसे 
सरकार माफ कर देगी। दूसरी, कौशिक बसु ने, जो अभी भारत 
सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स' में 
अपने नाम से एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का विरोध 
किया क्योंकि उनके अनुसार इससे काहिलपन बढ़ेगा | 

. कई ‘aM लोगों के हवाले से लंदन के दैनिक पत्र 
'फाइनेंसियल टाइम्स” (25 फरवरी) ने लिखा है कि इस योजना से 
गाँव के गरीबों को रोज्‌ और मजदूरी मिलने से खाद्यान्नों की 
माँग बढ़ रही है.निसेस की तमं में इजाफा हो रहा है। पिछले 
वर्ष की तुलना भहा खाद्य पदार्थों की कीमत 18 प्रतिशत 
बढ़ी है रह तर्क सही है तो देश में गरीबी बढ़नी चाहिए 
जिससे क्रयशक्ति के अभाव में मांग और परिणामतः कीमतें नहीं 
बढ़ेंगी | 

म0प्र0 के पूर्व राज्यपाल बलराम जाखड़ के रिश्तेदार अजय 
जाखड़ जो भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, नरेगा के विरुद्ध हैं 
क्योंकि उनके अनुसार खेतिहरों की परेशानी बढ़ गई है। कारण है 
मजदूरों दवारा मजदूरी की ऊँची दर की माँग स्पष्टतया हमारे देश में 
मनोरोगियों की संख्या बढ़ा रही है। 'आर्थिक समीक्षा के अनुसार | | 
विनिर्माण क्षेत्र मंदी के दौर से लगता है कि बाहर आने लगा है || 
उसकी संवृद्धि दर 2006-07 में 14.9 प्रतिशत थी जो घटकर | 
2007-08 में 10.3 प्रतिशत और 2008-09 में 3.2 प्रतिशत पर 
आ गई थी। चालू वर्ष में उसके 8:9 प्रतिशत होने की आशा कीः : जा 
जा रही है। इसके विपरीत, कृषि क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक बनी _ 
हुई है। कृषि उत्पादन की संवृद्धि दर 2007-08 में 4:7 प्रतिशत _ 
थी जो 2008-09 में 1.6 प्रतिशत हो गई। आशंका है कि चालू _ 
वर्ष में उसमें ऋणात्मक यानी -0.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज होः 
याद रहे कि कृषि क्षेत्र पर हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या रोजी 
के लिए निर्भर है। अतः कृषि क्षेत्र की पैदावार में गिरावट 
बहुसंख्यक जनसंख्या प्रभावित होगी | दक्षिण पश्चिम मान की 
कृपणता को ही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया 
काफी हद तक र र्का 


Bo 


सकता। राज्य भी काफ 


सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त रहा है। सिंचाई की सुविधाओं का 
पर्याप्त विस्तार नहीं हो रहा है। नेहरु-इन्दिरा काल में बनी नहरों 
की नियमित सफाई न होने के कारण उसमें रेत जम जाने से उनकी 
सिंचाई क्षमता कम होती जा रही है। सड़कों, बिजली, कीमत 
प्रबंधन आदि की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती | बिहार 
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चीनी मिलों में ताला लगने के बाद 
नकदी फसलों को उगाने के अवसर तेजी से घटे हैं। इन सब 
कारणों से गरीबी बढ़ती जा रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन 
और नगरों में मलिन बस्तियों के विस्तार में तेजी आई है। हाल में 
आई गरीबी से जुड़ी सुरेश तेंदुलकर और अर्जुन सेन गुप्ता की 
रिपोर्टों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक 
अध्ययन के अनुसार अतिमंदी ने 2008-09 में ही 3 करोड़ 40 
लाख लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया है। जनगणना 
के आंकड़ों के अनुसार 1991 और 2001 के बीच 80 लाख लोग 
कृषि क्षेत्र से अन्यत्र पलायन कर गए | सरकार की तमाम कोशिशों 
के बावजूद सिर्फ 2008 में 16,186 खेतिहरों ने आत्महत्या कर 
aft | 1997 और 2008 के बीच 1,99,132 खेतिहारों ने खुदकुशी 
कर ली। 'आर्थिक समीक्षा' के अध्याय दो के लेखक हैं सरकार के 
मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु। इसमें उन्होंने समावेशी 
संवृद्धि को अवधारणा की विस्तार से व्याख्या करने तथा यह 
बतलाने की कोशिश की है कि यह नया विचार है। वस्तुत ऐसा 
कुछ भी नहीं है। यह एक पुरानी और बदनाम अवधारणा 'ट्रिकल 
डाउन” सिद्धांत को नये परिधान में प्रस्तुत करने की कोशिश È | 
इस सिद्धांत का मानना है कि सरकार को राष्ट्रीय आय के वितरण 
को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । यदि अधिकांश 
राष्ट्रीय आय थोड़ से लोगों के पास जाती है तो चिंतित नहीं होना 
चाहिए। अंततः उस आय का एक बड़ा भाग रिस या टपककर 
निचले तबकों को प्राप्त होगा | नवउदारवादी वाशिंगटन की आम 
राय पर आधारित भूमंडलीकरण के पक्षधरों का इसमें अटूट विश्वास 
है। हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मौंटेक सिंह अहलूवालिया ने 
इसके समर्थन में कई शोध पत्र लिखे हैं मगर कई लोग इसे गलत 
और अमानवीय मानते हैं। दिवंगत प्रो0 गालब्रेथ ने कहा था कि 
यह बहुत कुछ वैसे ही है जैसे किसी छोड़े को काफी दाना खिलाया 
जाय जिससे उसकी लीद में कुछ दाने बाहर.कर जाएं जिनको 
चुगकर गौरेये जिंदा रहें। साज-सज्जा जो भी हो 'समावेशी संवृद्धि’ 
और 'ट्रिकल डाउन” सिद्धांत में सारत: कोई फर्क नहीं है। E 
सकते हैं कि जब धनवानों की बारात चलेगी तो oe 
` पालको रॉल्सरॉयस आदि पर स्रोत लोग चलेंगे और साय शा 
i E चँवर डुलने और झाडू लगाने वाले भी होंगे। वधू के घर पर a 
' हैसियत के अनुसार खाना-पीना मिलेगा कोई भूखा न 5 
नवउदारवादी चिंतन का प्रभाव वित्तमंत्री के भी बजट ae 
स्पष्ट रूप से दिखता है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में राज्य 


| 
BE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' भूमिका निजी क्षेत्र और बाजार की होगी। राज्य सिर्फ 


Kangri C 


की भूमिका सक्रिय और मुख्य न हकर सहायक की होगे। मु | 
सहायक का कार्य करेगा। नवउदारवादी चिंतन में सेका | 
शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अर्थ की दृष्टि से दोनों शद एकद | 
के पर्याय हैं। राज्य, श्री मुखर्जी के शब्दों में एक ऐसा | 
बनाएगा जिसमें निजी क्षेत्र बाजार द्वारा संचालित हो ai 
जरूरतों को संतुष्ट करेगा। वित्त मंत्री ने रेखांकित frm 3 | 

“संघीय बजट सरकारी लेखा का विवरण मात्र नहीं हो सकता k 
सरकार की दृष्टि और भावी नीतियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए! 
इस प्रकार श्री मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सक्ष 
नीतियाँ अब राष्ट्रीय आंदोलन तथा नेहरू-इंदिरा युग की प्रतिवद्धताओं | 
से दूर चली गयी है। वे अब नवउदारवादी चिंतन को प्रतिविंकि 

करेंगी । सर्वोच्च स्थान पर राज्य नहीं बल्कि बाजार वैठेगा। कू 
जमाना लद गया जब बाज़ार समाज में सन्निहित था। | 
अब बाज़ार समाज पर हावी है। आर्थिक विकास वा | 
उद्देश्य समाज में समता और क्षेत्रीय दृष्टि से संतुलन तानाह. 
रह गया है। यह अप्रत्याशित नहीं है। कार्ल पोलान्यी ने अफ | 
अमर कृति 'द ग्रेट ट्रांसफार्मेशन' में 1944 में ही इसे बड़े विस्त | 
से बतला दिया था। अनेक देशी-विदेशी शक्तियाँ बेचैन हैं। व 
चाहती हैं कि नवउदारवादी आर्थिक चिंतन को तेजी से पूर तह 
लागू कर दिया जाए। "फाइनेंशियल टाइम्स” के जेम्स तेमते | 
फरवरी 4 के अंक में लिखा कि डा0 मनमोहन सिंह 7 वर्षव | 
आयु पार कर चुके हैं। अगली बार वे शायद प्रधानमंत्री नहीं | 
पाएँ। हो सकता है कि राहुल गांधी उनकी जगह तें जिनका | 
नेहरू-गांधी परिवार के साथ है। अतः यह नकारा नहीं = 
कि वे नवउदारवादी चिंतन को धता बता कर नेहरुवादी बिं 
अपना लें। अतः तत्काल प्राप्त अवसर को हाथ से नहीं ag | 
चाहिए। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल” के दक्षिण एशिया ae 
बेकेट ने प्रणव मुखर्जी के नाम पर एक खुला पत्र 3G 
कहा है कि अब वामपंथियों का दबाव नहीं हैं और भा | 
ही अपना बंटाधार कर लिया है। अतः नवउदाखादी a al 
कार्यक्रम की गाड़ी स्पष्ट दौड़नी चाहिए। यह पर ait 
के एक दिन पूर्व यानी 25 फरवरी को छपा था ! a “ad 
a 


आने वाले समय में सरकार आम आदमी के साथ अ 
तथा नवउदारवादी चिंतन की अपेक्षाओं के बीच i 
बिठाती है । 


ही | 
एम-112, साकेत, नई st A 


ion, Haridwar वर्तमान CP, ee 


fa 


Se 


मैं उसे घर की देवी कहता था 
हालांकि कहते वक्त भी मुझे लगता था 
कि अपनी बच्ची को 

कहे गये ये शब्द 

उसे जबरन एक भार से लाद देते हैं 


कि वो बोलने वाले 

माँ बाप भी 

बच्ची से जितना स्नेह करते हैं 
उससे कहीं ज्यादा उम्पीद भी 
लेकिन क्या करें 

कि उसे पहली बार 

जब माँ की गोद में देखा 

और उसके बाद तब से लेकर 
अब तक 

जब जब भी देखा 

जैसे एक उजास-सा उतर आया 
आकाश से दिल में 

कि जैसे बज गई हो 

सरस्वती के हाथों में बीणा 

मेरे घर के कमरों आंगन और 
बगीचां में 

लेकिन क्या ऐसा 

लगना ठीक है 


या थोड़ा जगना ठीक है 


कि इस उजास को भी 
अपना एक ga चाहिए 
अपनी परिधि 

और अपना केन्द्र 


कि इस वीणा का भी 
अपना कमरा होना चाहिए 
अपना आगन 
अपना बगीचा 
कि जिसमें उसके स्वर 
उतने ही सहजता से 
उतनी ही आजादी से 

g 
जितने कि देवी के यहाँ 
जितने कि उस ईश्वरीय दुनिया में 
जहाँ से उसे यहाँ भेजा गया 


ने सिर्फ पापा मम्मी की उम्मीद पूरी करने 
we Ed 


झवर की भी 
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महिलाओं को 
मिला सम्मान 


अब है नया आसमान 
Pee ग is 


प्रदेश में महिलाओं के हकों की सुरक्षा और उनकी गरिमा लौटाने का कार्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 


चौहान की प्राथमिकता है। यह स्पष्ट दिखता है, महिला सशक्तिकरण के लिए हुए कामों से। 
सबसे पहले प्रदेश की महिलाओं की चिंताओं को केन्द्र में रख मुख्यमंत्री निवास पर महिला पंचायत 


2 लाख महिलाओं के हाथों गांवों, शहरें की बागडोर। 

७ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत लाखों मजदूर 
महिलाओं को प्रसूति अवकाश और आर्थिक नदद। 

® अपने गांवों से दूसरे गांव जाने वाली छठी और नवी की 10 
लाख से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त साइकिल और 54 लाख 
छात्राओं कां दो जोड़ी गणवेश तथा 1,33 करोड़ निःशुल्क 
पाठ्यपुस्तर्के। 

० गांव की बेटी योजना के तहत प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्राओं को 
उच्चशिक्षा के लिए छात्रवृति, पिछले साल 21960 छात्राओं को 
लाभ। 

७ नगरीय क्षेत्र में निर्धन प्रतिभावान छात्राओं को प्रतिभा किरण 
योजना में छात्रवृत्तियां। 

० शिक्षकों के पर्दो में 50% आरक्षण, पुलिस में 10% पदों पर 
महिला आरक्षण। 

© आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना। 50 हजार र. लागत 
वाली परियोजनाओं के लिए 4% व्याज पर ऋण सुविधा। 

७ महिला बटालियन की स्थापना। 

० प्रदेश में 9 महिला थार्नो की शुरूआत। भोपाल, इंदौर, 
उवालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम, रीवा और सतना 
में। 

o 212 परिवार परामर्श केन्द्र संचालित, वर्ष 2006-07, 08 में 
क्रमशः 12601, 12290, 11720, महिला डेस्क, कुल सौ 
महिला डेस्क कार्यरत, 329 महिला कर्मियों के पद स्वीकृत, 
47 उप निरीक्षक, 94 प्रधान आरक्षक, 188 आरक्षक होंगे। 

० रचनात्मक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए महिलाओं को 2 
लाख रुपये का रानी दुर्गावती पुरस्कार । 

समाज सेवा, वीरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 
महिलाओं को रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार और 
राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, दोनों 
पुरस्कारों में 1 लाख रुपये की राशि 

० मातृ शिशु रक्षा कार्ड से इलाज में सुविधा। 

० कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देकर इस बुराई से लड़ने वाले को 
राज्य सरकार से पुरस्कार। 


CC-0. In Public Domain. 


we cea आयोग में कम से कम दो महिलाएं होगी। 


महिला एवं बाल विकास विभाग - वर्ष 2010-11 में 
1860 करोड़ रुपयों से अधिक का प्रावधान। यह वर्ष 
2002-03 के 335 करोड़ रुपयों की तुलना में 500% से 
अधिक है। 


लाइली लक्ष्मी योजना - बालिका के जन्म से 18 वर्ष तक 
की होने तक, शिक्षा के हर चरण पर निश्चित राशि और 18 
वर्ष पर 1 लाख से ज्यादा रुपये। अब तक 4 लाख 
बालिकाओं को लाभ। वर्ष 2007-08 में 24 करोड़ रुपये, 
2008-09 में 135 करोड़ रुपये 2009-10 में 276 करोड़ 
रुपये, वर्ष 2010-11 में 302 करोड़ रुपयों का प्रावधान। 
कन्यादान योजना - निरश्रित/निर्धन परिवार की कन्याओं 
का विवाह, अब तक 1 लाख कन्याओं को लाभ। 

जननी सुरक्षा योजना - प्रदेश की अतिसफल प्रसव एवं 
परिवहन उपचार योजना, पूरे देश में जननी सुरक्षा योजना के 
नाम से लागू। अब तक प्रदेश में 38 लाख महिलाएं 
लाभान्वित, संस्थागत प्रसव 26% से 72% तक बढ़ा। 
समेकित बाल विकास सेवा योजना - 86 नयी वाल 
विकास योजनाएं स्वीकृत, 9691 आंगनवाड़ी केन्द्र ओर 
9820 उप आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू होंगे। 87 लाख हितग्राही 
लाभान्वित। 9.45 लाख महिलाएं सहयोगिनी मातृ समिति 
के माध्यम से आंगनवाड़ियों से जुड़ीं। 

पूरक पोषण आहार - प्रदेश की 453 परियोजनाओं, 
78929 आंगनवाड़ियों, 12070 मिनी आंगनवाड़ियों में 87 
लाख हितग्राहियों की भोजन व्यवस्था। सांझा चूल्हा माध्यम 
से सुबह, दोपहर, शाम बरच्यों को पोषण आहार, 67 हजार 
महिला स्वसहायता समूह इस काम से जुड़े। बच्चों को 4 
रुपये का, कुपोषित बच्चों को 6 रुपये और गर्भवती, धात्री 
माता, किशोटियों को 8 रुपये प्रतिदिन का आहार । 

मंगल दिवस - हर माह प्रथम मंगलवार को गोद भराई, 
दूसरे मंगल को अन्नप्राशन, तीसरे को जन्म दिवस ओर चोथे 
को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

उषा किरण योजना - घरेलू हिसा से बयाव के लिए योजना 
में 453 आंगनवाड़ियों में सुरक्षा संरक्षण अधिकारी। 47 
जिलों में पुलिस परामर्श केंद्र 

म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम - तेजस्विनी 
कार्यक्रम में 11724 महिला समूह बने, इनमें 147356 
महिलाएं शामिल, 415.16 करोड़ रुपयों की बचत। 
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग - प्रदेश में बाल 
अधिकारो के संरक्षण और संवैधानिक हितों की सुरक्षा के 
लिए गठित आयोग। अध्यक्ष के रूप में 1 फरवरी 2010 को 
माननीय सेवा निवृत्त जस्टिस शीला खन्ना ने संभाला पदभार। 
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“चाह नहीं मैं सुर बाला के, गहनों में गूंथा जाऊँ 1 
चाह नहीं प्रेमी माला में, बिध प्यारी को ललचाऊँ |! 
चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊँ | 
चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ भाग्य पर इठलाऊँ II 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। 
मातृ भूमि पर्‌ शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक।।* 


माखन लाल चतुर्वेदी 
(04.04.1889 - 30.01.1968) 


SS: | 
(दिल्ली सरकार जी 
| टीम दिल्‍ली ~ स्वप्न करे साकार | By : 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय | 


es 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangrigollection Haridwar 


जून, 2010 m वीस रुपये 


ET" pion Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। 


| शिल्पायन दारा प्रकाशित 
: कुँवरपाल सिंह की महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय पुस्तकें 


| . | | | 
i Sieh | Í 
a $4 : 4 
t 
| 
Tf 
Ne 
आगामी पुस्तके 
हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना कुंवरपाल सिंह 
समय संवाद कुंवरपाल सिंह 
लिए लुकाठी हाथ कुंवरपाल सिंह 
नवजागरण और हिंदी गद्य कुंवरपाल सिंह-देवेंद्र गुप्ता 
प्रकाशित पुस्तकें Tra 
1857 और जन प्रतिरोध संपा. कुंवरपाल सिंह-नमिता सिंह #0 | 
यशपाल : पुनर्मूल्यांकन प कुंवरपाल सिंह 600.00 | 
राही और उनका रचना-संसार संपा. कुंवरपाल सिंह 4000 ty 
se pe परम्परा सं. कुंवरपाल सिंह-अजय बिसारिया 22 a 
मार्क्सवा 5 s सिंह 00४४ | MR 
| सत्र और हिन्दी उपन्यास कुंवरपाल सिंह.” |, 
| पुस्तकों के लिए लिखें- fee 
10295, aie 1, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032 YN 
email: ship Se ys 011-22821174, 9810101036 e 
pay: 005@yahoo.co.in, shilpayanbooks@gmail.com A My 
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काता 
हन : सुभाष केकरे, कोटा 
| Da Tee SPA रीति 'नीति या विचारों से वर्तमान साहित्य, संपादक मंडल या संपादक 


रय हिन्दी संस्थान, आगरा से सहयोग प्राप्त |की निवार्या है। संपादन एवं संचालन पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक। 
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तेलुगु कहानी 
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अनुवाद डॉ. के.वी. नरसिंहराव/59 
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` | अवस्थी/64 हर पल मिटती हुई/लता श्री/69 
Ay सुशांत सुप्रिय/66 


ier संजीव कौशल/67 ; पुस्तक परिचय 
को याद करते हुए : पाँच कविताएँ/निशांत/68 


पुस्तक समीक्षा 


4 
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न 
के बाल/विजय शर्मा/18 


भी कर्नल मंगत के साथ हैं!/मुकुल जोशी/22 देवेन्द्र कुमार गुप्ता/73 
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सुजान की पीर देखकर पीर स्वयं रो उठी/नीलम कुलश्रेष्ठ/71 i 


ʻi _ प्रलय प्रतीक्षा : जन-जागरण का कलात्मक दस्तावेज/ | 
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| A साहित्य' अप्रैल अंक | हमेशा की तरह अंक का 
| आकर्षक मुख पृष्ठ श्री बंसीलाल परमार, मंदसौर के he 
| साथ मिला। इस चित्र में बैठे भारतीय किसान की तस्वीर जैसे 
| भारतवर्ष के उन तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व करती जान 
पड़ती है जो अपने श्रम का मूल्य पाने के लिए दिन-रात मेहनत 
सो है किन्तु बदले में उन्हें कई बार आत्महत्या करने तक 
के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुख पृष्ठ के ये आवरण चित्र 
जैसे बोलते से प्रतीत होते हैं और जन साधारण की समझदारी 

को प्रभावित करने वाले लगते हैं। 
ओमप्रकाश नामदेव, भोपाल 


अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित विमर्श पर केंद्रित 
पत्रिका कई बिन्दुओं से महत्वपूर्ण लगी। जव कोई जाति शासन 
के द्वारा आरक्षित हो जाती है तो उसमें मानवीय चेतना का हास 
होने लगता है। वह चाहे सवर्ण हो या अवर्ण। बाजारीकरण पर 
केंद्रित आपका संपादकीय तथ्यात्मक S| राजनीति से प्रभावित 
कोई भी क्षेत्र निष्पक्ष नहीं रह जाता। साहित्य, कारपोरेट जगत, 
विकास, नक्सलवाद, उदारीकरण आदि बिन्दु क्रूर राजनीति का 
शिकार हो जाने के कारण अपने मंतव्यों में सफल हो पाने में 
असमर्थ हो रहे है। बाजार आज साहित्य को संचालित कर रहा 
है। लोगों में चिंतनशीलता की अपेक्षा अपना-अपना राग 
अपनी-अपनी ढपली जैसी स्थित हो गयी है। 
जातिवाद, शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता ये सब ऐसे बिन्दु रहे हैं 
जिन पर अम्बेडकर और गांधी दोनों की ही विचार धाराएँ अपनी 
जगह पर ठीक हैं। जातिवाद, धर्म, शिक्षा जैसे बड़े-बड़े शब्द 
राजनीति का हथियार मात्र रह गये हैं और एक दूसरे प्रकार 
का सबल समाज गठित हो रहा है। तो क्या हम युगों युग तक 
ऐसे ही समाज बनाते और बिगाइते रहेंगे ? ये सम्‌ भाव की 
स्थित कब आयेगी ? कैसे आयेगी ? अभी तो नहीं दिखती | 
= सुशीला टाकभौरे जी के दर्द से सभी को सहानुभूति है 
i किन्तु गांधी को पड़यंत्रकारी कहना आपके द्वारा शोभा नहीं देता | 
आपको एक बार फिर से सभी दुर से मुक्त होकर चिंतन 
रना चाहिए। आनंद कुमार 'गौरव” के दोनों ही गीत अच्छे 
| Neer कहानी बहुत ही हदय विदारक है। 


संध्या मिश्रा, कानपुर 


“अपनी वातः में स्त्रियों को शिक्षा की 


‘ 


सख्त जरूरत है जिससे वह अपने 3 स्वयं ले gag 
का निर्णय स्वयं कर सकें। शुभ्रा उपाध्याय की fee पे 
का उद्देश्य है कि बीमार इंसान को प्रेम की, भा | 
जरूरत है दवाओं की नहीं। जयश्री राय की 'उसने ai 
भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर उसे अपे फ à 
से थोड़ा प्रेम प्राप्त हो जाता तो वह थोड़े दिन और जी Rel en 
थी। अनुराधा चौगुले की “बिवाइयाँ” से ज्ञात होता है til 
की चमक रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। देवी aes 
'नयी माँ? अच्छी कहानी है। 


| तोग 


uy, वर्तमान साहित्य” का नया अंक मेरे सामने है। al 

पहले वाले अंक भी समय से मिलते रहे हैं। इस अंक के क| मान 
ने विशेष रूप से तुरंत पत्र लिखने के लिए मुझे बाध्य नड आ 
है। एक अधेड़ उम्र का थका-हारा किसान जिस तरह दीवा कि 7 
सहारे बैठा है, वह उसंकी मजबूरी को दर्शाता है। इधर आं मलना 
कहानी लेखन लगता है ठहर सा गया है, लेकिन यह कव हे। ' 


बैठा किसान स्वयं में कहानी बन गया है। kia 
धरमेंद्र गुप्त, नई दिल ae 
fia 


adam साहित्य” के अंक निरंतर मिल रहै el Mie के 
मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ आप अंक निकाल en क्रम 
तारिफ तो है, ही प्रेरक भी है। मेरी बधाई स्वीकार ” हो 
सदानंद शाही, WR की: 


दिनों विव, हान 
आपको लिखने कि इच्छा काफी दिनों से थी। a 
का मसला ही ऐसा है कि सब कुछ ठप्प पड़ जी i (| रन 


09 में कुँवरपाल जी का “उच्च शिक्षा में ate a 
मार्मिक था। कुछ दिनों पूर्व डॉक्टर aed ते 

यूनिवर्सिटीज” के बारे में खरी-खरी बातें feet E | én 
मूल्य एवं मूल्यों के प्रति आग्रह मुझे TA | गंगा 


स्मरण कराती है। ga aig th के 
मेरा अटल विशवास है कि कुँबरपार् वाकार a 
मध्य से कहीं नहीं गए है। वे अब हमारे मरी 
निराकार तो अवश्य हैं। उनके लिखे विचार, उनके री 
भाव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें a 


= +i ‘ al त) ' 
à Ee fi f N 

EE E SE ee E op % 

pea? साहि म 


J; अंक में संपादकीय बहुत कठोर सत्य को उद्घाटित 
~ प्रतीत हुआ। भारत की गरीब जनता की बदहाली 
^ रह मजहबी उन्माद भी है। यह कितनी बड़ी सच्चाई 
क्रा चौथा अमीर आदमी भारत का है और सबसे 
से लोग भी भारत के ही हैं। | 

' कह तो गंगोली (ग़ाज़ीपुर) के करीब का आदमी हूँ। आज 
ब at स्थितियाँ जस की तस हैं। अपने संपादकीय में 
कहा olde सामाजिक व राजनैतिक मुदूदे उठाए हैं, काश उस 
पने फीता से देश सोचता तो बहुत सारी समस्याओं का हल 
र सौता लेकिन कौन सुनता है हमारी। हम लिख लिखकर 
कि फ और धर्म के नाम पर प्रसाद खाकर कंबल पाने की 
गी बै; तोग मरते रहेंगे... इसमें खुदा भी क्या कर सकता है। 
| न सही सलामत रहेगा जब तक मूर्खो और धर्म भीरूओं 
उना दुनिया में रहेगी । 

सेराज खान बातिश, कोलकाता 


| झे 
केका ator साहित्य” की “कैंपस” कहती है-नक्सलाइट, 
य के आंतरिक आतंकी कौन तैयार करता है ? तो ग़लत 
वा| कि प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण लाया जाए। संवैधानिक 
विना चाहिए। आदिवासी बेल्ट खनिज-यूरेनियम से 
म है। तब काहे बरतिकाएँ कंपनियों को पनाह देगीं। 
म लड़ने जंगभेद बंदूक कमान संहालेंगी ? दलित 
१ भिपुविधाभोगी आंदोलन बन गया | नक्सलवाद ब्राह्मणवादी 
f a द्रा सह प्रायोजित तरीके से उभरकर आया। इनमें 
E के मापदंड विद्यमान हैं। दलित साहित्य द्वारा धारा 
A M में जगह कैसे मिले ? भगतसिंह धीरे-धीरे पाठ्यक्रम 
गर हो रहे हैं तो दलितों को कौन पढ़ेगा ? ओमप्रकाश 
की कहानी 'शवयात्रा” पाठ्यक्रम में रखे जाने योग्य है। 
हित फहानी सवर्ण महिलाओं में वात्सल्यता नहीं होती, 
a ती है। 'संविधान' कविता भाईचारे के मिठास की 
s ah ना बन गई। “अप्रैल, 2010 का वर्तमान साहित्य 
ay | OO रहा।” 


s 


यशवंत मेश्राम, राजनांदगांव (छ.ग.) 


| ai साहित्य” मई, 2010 पढ़ा। डा0 प्रदीप सक्सेना 
है दफन हुई बहस क्यों जी उठी है” काफी महत्त्वपूर्ण 
Ais. 1857 के दौर की घटनाओं को इतिहास दृष्टि से, 
pf, समझ विकसित करने की ज़रूरत पर बल दिया 

संभवतः नये सकारात्मक तथ्य सामने आ सकते 


आज के दौर में लेखन के क्षेत्र 


में धड़े/ मठ कमोवेश 


at 
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` को पाठ्य-पुस्तकों में शामिल कराया जाए। मेरा अपना मानना _ 


श 


जिसमें सामंती मानसिकता, अंग्रेजों के प्रति आकर्षण और जातीय 
श्रेष्ठता, वैमनस्यता जैसी विसंगतियाँ कितनी तीव्र होंगी ? यहाँ 
रांगेय राघव का यह दृष्टिकोण बहुत महत्त्वपूर्ण है कि “ऐतिहासिक 
यथार्थ की कसौटी है लेखक का निष्पक्ष होना-न वह ब्राह्मण है, 
न बौद्ध, न हिन्दू, न मुस्लिम ।' आज लेखन और नये विश्लेषण 
की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मार्क्सवादी लेखक, इतिहासकारों की 
बनती है। 

कबीर पर आलेख पढ़ा। उन्होंने जो सामने है (आखिन 
देखी) वही लिखा, कबीर ने जिसका विरोध किया वह मानसिकता 
आज भी विद्यमान है। दरअसल लोकमंगल पर आधारित कोई 
भी मुखर साहित्य/ इतिहास / काव्य हमेशा प्रतिक्रियावादियों के 
लिए खतरा रहा है। ये प्रतिगामी ताकतें आज ग्लोबल पूंजी के 4 i 
साथ मिलकर ज़्यादा खतरनाक हो गयी हैं। इनसे हर स्तर पर ae 
संघर्ष करने के लिए छोटे-मोटे मतभेद भुलाकर एकजुट होने की ै 
जरूरत है। 


टीकेन्द्र शाद', मथुरा 


“वर्तमान साहित्य” का अप्रैल अंक। पत्रिका का कलेवर 
अपने आप में बेजोड़ है। 'दलित विमर्श” पर आधारित इस अंक 
में go कश्मीरी देवी का लेख 'दलित साहित्य को शैक्षणिक = = 
पाठ्यक्रमों में स्थान मिलना चाहिए' एक अच्छा सुझाव है। जहाँ 
तक मुझे ज्ञात है कि दलित साहित्य को अब तक गढ़वाल 
विश्वविद्यालय ने ही अपनाया है। दलित साहित्य अंबेडकर, 
ज्योतिबाफुले और दुनिया के उन लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित 
है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते हैं। इसे 
दलीय ढाँचे में बाँटना नहीं कहा जा सकता। E 

आज ग्लोबल होने की बात हो रही है। दुनिया संचार के | 
माध्यमों के जरिए समीप आ रही है। मुक्‍त अर्थ व्यवस्था ने _ 
दुनिया को बाजार का रूप दे दिया है। उसूलों तक की कीमत | 
लगाई जा रही है और दलित लेखक इसी दुविधा में फँसा है _ 
कि उसे सोलहवीं सदी की समाज व्यवस्था से लड़ना है और | 
१1वीं सदी की चुनौतियों से भिड़ना है। दलित लेखक को अपनी | 
जाति से बाहर आकर अन्य दलित जातियों/ उपजातियों की _ 
पीड़ा व्यक्त करनी होगी। दलितों के जीवन संघर्ष से जुड़े साहित्य | 


है कि जब तक दलित लेखक रचनात्मक रूप से आगे 
बढ़ेंगे तब तक वे अपने आपको साबित नहीँ कर सकेंगे 
डॉ0 अब्दुल लतीफ्‌, रजा डिग्री कालेज, 
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सम्पादकीय 


अपनी बात 


a ODEO 


at 
Y चारतंत्र बिक्री को सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आक्रामक प्रचार के साथ उत्पाद को कौन प्रस्तुत कर रह है an 

भी महत्त्व है। इसीलिये छोटे, नामालूम उत्पादन-केंद्र जो पर्याप्त संख्या में उत्पादन कर सकते हैं, अपने उत्पाद a 
कंपनियों को बेच देते हैं और वे बड़ी कंपनियाँ अपनी :चिप्पी लगाकर भारी विज्ञापन प्रणाली के ज़रिये अपना कहा जाने है. T 
उत्पाद मार्केट में उतारती हैं-पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो बाजार चाहे मोटर, स्कूटर या अन्य उपकरणों के aT वा am 
या सौंदर्य-प्रसाधन हों या... ऐसा ही बहुत कुछ... अपना-अपना ब्रांड... अपने-अपने प्रायोजक... और गुणवत्ता के ams pat : 


विमर्श। . | पदिका x बडा के ee 
` साहित्य में भी स्थिति कुछ ज्यादा भिन्न नहीं है। संपादकों के अपने-अपने ब्रांड हैं। अपने विमरशों के जरिये aay ™ 

लिये हैं। स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श... ये बहुत हो गया, तो नये ब्रॉड आये “युवा साहित्य” के और अब नवीनतम है-' हिप 
््री-विमर्श और दलितःविमर्श में जो चाहो- लिखो, सब छपेगा। सब एक ही रंग में हैं। आक्रामकता चाहिए, तो भाप क्र इ 
बन जाती है; छींटाकशी गाली-गलौज में बदलने लगती है.... इससे माकेट वैल्यू बढ़ती है। हण 
सवाल स्त्रियों और दलितों के प्रति असंवेदनशीलता का है, पारंपरिक सामाजिक अन्याय और शोषण का है! हा मर i 
साहित्य हाशिये के समूहों का पक्षधर होता है, जनतांत्रिक मूल्यों का समर्थन और इसके लिए आगे बढ़कर आवाज उठाने ब i i 
होता है। यह तो साहित्य का धर्म है और कर्म है! लेकिन समाज खरबूजे की फाँक थोड़े ही है कि वही अंतिम सत्र ai 
संपूर्णता में समाज का ग्रहण लेखकीय दायित्व है, उसके रचनात्मक सरोकारों और चिंताओं का हिस्सा है। A y 
t भूमंडलीकरण के युग में, आज ऐसा माना जाता है कि साहित्य पढ़ने की किसी को फुरसत ही नहीं है। रही-सही॥ | ट 
j इंटरनेट पूरी कर देता है। उंगलियों की टिपटिप से पूरा जग जीतने की तमन्ना मन में होती है। ऐसे में कौन साहिल... 


RTT (न १७ *- 


à oe देता है और उसे कविता बार ` 
साहित्य कविताओं का इतना बुरा हाल कि गद्य और पच्य में कोई कुछ भी लिखकर डाल देता है और उसे कविता का Ra 


दे देता है। इस बुरे समय में सरस, अर्थवान और काव्य-तत््व के साथ कोई कविता मिल जाए, तो अहोभाग्य! लेकिन क n 
आज भी पढ़ी जा रही है। जो लोग कहते हैं कि कहानी के पाठक नहीं हैं.... वे उस नयी पीढ़ी को भूल जत ह|! ` 
हाल-फिलहाल साक्षर हुई है और शिक्षा जैसा नया हथियार जो उनके हाथ लगा है, उसके ज़रिये अपना वजूद कायम कला | 
है। दरअसल, परेशानी वहाँ से पैदा हुई जब हमारे आलोचक और संपादकों ने साहित्य को विमशाँ में बाँटना आसँ का 
भाषाई और धार्मिक आधार पर देश बँट रहा है। अब क्षेत्र-विशेष धर्म और भाषा के साथ नया स्वरूप ग्रहण करेगा 7 | फ 
धर्म और भाषा के लोग, उनका कामधाम हाशिये पर ही देखे जाएँगे। 'आमची मुंबई' में दूसरा कैसे शीर्ष स्यान पा प भी 
मोदी के गुजरात में एक के अलावा दूसरे रंगों के लिए जगह कहाँ है? साहित्य के रणक्षेत्र में भी जब कुछेक रंग ज की 
तय कर दी गयी हों, तो समग्र समाज का चित्र कैसे बन पाएगा? विविध रंगों से बना यह मानव-जीवन कैसे अप | 


॥| ‘ 
में प्रस्तुत होगा? लिखने और प्रकाशित होने से पहले ही fig गिने-चुने रंग अपना बाज़ार बना चुके | 
के अपने कुछ नियम होते हैं। एक गो की दुनिया के गिने-चुने रंग अपना बाजार / 


हं। 
और अलग कार्यप्रणाली है। मार्केटिंग 


i, 


ओर जरूरत है, यथार्थ है, तो दूसरी ओर मार्केटिंग का अपना दर्शन है पि a 


Re के साथ विज्ञापन जुड़ा है। आक्रामक प्रचार इन विमशोँ को ब्रांड बनाकर ग्रम ह प्रेम 

i A i समझ आता है कि ये अपेक्षाकृत नये विषय हैं, अभी इनका ही मार्केट है। मार्केट में माँग हो कह, प्र 
i आज के इस आपाधापी भरे समय में प्रेम” एक दर्ल है। लैला-मजनूँ, नें. शीरीं-फरहाद a aed a 

क्लासिक प्रेम कहानियाँ अब दूसरे लोक की लगती ee se ie और A fs 


` उत्साहित भी करता है। अकाल के समय रोटी 
कितने भी अंक निकल सकते हैं। ज्यो-ज्यों 


SU G 
aa हैं। इसलिए, यह विषय अपना स्ट्राइक करता है... और A 
जैसा महत्त्व है, आज प्रेम कहानियों का। इसीलिए, इस T 


$ जोड़ी बनी हो। वही “गुनाहों का देवता” एक 
ह और दिमाग से पढ़ा तो कोई रोना-धोना नहीं 
ताकि हाँ! एक ठीक-सा उपन्यास है। तीसरी बार 
| क्षदेवता' पढ़ा, तब तक साहित्य पढ़ना-लिखना दिनचर्या 
aa चुका था। खुद भी अपनी गृहस्थी बस चुकी थी 
ma जो पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया हुई, वह बस यही 
fg बचकाना उपन्यास है.... यानी प्रेम का अहसास भी 
sau, परिस्थितियों के साथ बदलता है.... नया स्वरूप 
पी! ता चलता है और इसी क्रम में हमारी संवेदनशीलता 
जो ta रूप धारण करती चलती है। 

रा की जिंदगी में प्रेम सचमुच दुर्लभ है। आकाश कुसुम 
' सिर्फ दिखता है.... पाना लगभग असंभव ही है। 


के पेकेज' के साथ नौकरी पा जाते हैं, उनकी घर से 
कर वापिस घर आने तक वारह-तेरह घंटे की ड्यूटी 
म बात है। इसके बावजूद जब मालिक समय-कुसमय 
॥ वो अलग। अब थका-हारा शरीर, थका-हारा दिमाग 
सही का विदनाएँ... प्रेम के लिए कहाँ जगह बची है। बचे-खुचे 
टे में जो चाहे कर लो... खा लो-पी लो-सो लो. 
mq अगर कहीं है भी, तो दिल में नहीं है। दिल की 
दिल की आशाएँ... दिल ही दिल में प्यार 
ते (4 है| अब प्रेम सिर्फ शरीर तक रह गया है... और कभी 
ag गो साथ नहीं देता। शादी के तीन-चार साल के भीतर 
Mot घटनाएँ शायद इसीलिए बढ़ गयी हैं। 
परिवार साधारणतः दिखायी देने लगे हैं, जहाँ सब 
र्फ फूर्सत नहीं है... इसलिए बच्चों का झमेला कौन 
भी कभी-कभी प्रेम दिखता भी है, तो वीभत्स रूप में 
i में, लेकिन पागलपन के साथ। वहाँ प्रेम नहीं, अहम्‌ 
neq भेधिपत्य है। भावनाएँ नहीं हैं.... कोमलता नहीं È.. 
1 |, करे के प्रति त्याग और समर्पण तो बहुत दूर की बात 
र| ` करता हूँ तुमसे... तुम भी मुझे प्रेम करो 
| प्रेम नहीं करतीं... नहीं करती.... तो, तो मरो... 
रम की अंतिम परिणति प्रेमिका की जान लेकर ही 
a यह भी आज प्रेम का स्वरूप है। यह वो समाज 
p by मध्य से मध्यवर्ग के बीच फैला है, जो सिनेमा 
a | _ tht देख-देखकर 'प्रेम' पढ़ता और समझता है। 
A | iy अगर प्रेम कहानी विशेषांक एक के बाद 
कप से सफल हो रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं 
जो साहित्य मालिक को, प्रकाशक को मुनाफा 


ठाने 


al 
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जो बिकेगा... वही छपेगा। वैसे भी विरोधाभासों से भरे समय 
में इस पर चर्चा होना लाज़िमी है। एक ओर घर से बाहर i 
निकलना, शिक्षा पाने के लिए हो या नौकरी करने के लिए-दोनों 
ही आज जरूरी हैं। घर के लड़कों के सामने अगर बेकारी है, 
तो लड़कियों को बाहर जाना ही होगा। मध्यवर्ग में आज लड़कियों a 
की शिक्षा भी जरूरी हो गयी है। यह समय का तकाज़ा है। 
वही लड़कियाँ जब दूसरा कृदम आगे बढ़ाती हैं और अपनी 
ज़िंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हैं, प्रेम करने की धृष्टता i 
करती हैं, अपना जीवन साथी ख़ुद चुनना चाहती हैं, तो मार AH 
दी जाती हैं। यह प्रेम क्यों नहीं आ रहा है कहानियों में। प्रेम : i! 
का मतलब सिर्फ कभी चाची, बहन, तो कभी प्रेमिका को 
साईकिल या अन्य किसी उपादान के रूप में देखना या हिल Bi 
स्टेशन पर, वहाँ के गेस्ट हाउस में बंद उसे महसूस करने तक ee 
ही सीमित नहीं है। अब प्रेम में समर्पण क्यों नहीं होता.... 
पाना ही पाना क्यों... देना क्यों नहीं होता । समाज का वातावरण . 
बदला है, तो प्रेम का स्वरूप भी बदल गया है। अब यह प्रेम 
अंतरात्मा की गहराइयों में नहीं उतरता... व्यवसायीकरण हो गया 
है इस 'प्रेम' का भी। 
इसलिए, अब विमशोँ के साथ नया विषय प्रेम” जुड़ 
गया है। इसकी मार्केटिंग भी खूब हो रही है। हर पत्रिका Far’ 
और प्रेम' को हथिया रही है और अपने पीछे लंबी कतार लामबंद 
कर रही है। सामाजिक यथार्थवाद की कहानियाँ, नये बनतेःबिगइते , 
सामाजिक-राजनैतिक समीकरणों के चक्रव्यूह में HAT आम आदमी, | 
वैश्वीकृत समाज में उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के साथ आत्मकेंद्रित 
मनुष्य और उसके विकल्प के. लिंए जन-साधारण के साथ प्रतिबद्ध 
खड़ा समूह और उसके प्रयास कहाँ हैं इन विशेषांकों में ! क्या 
ब्रांडेड साहित्य में साहित्य के मूल सरोकार गुम हो जाएँगे और 
साहित्य में उपभोक्तावादी समाज और उसकी प्रवृत्तियाँ ही स्थापित 
होंगी? उनकी प्रतिरोधक शक्तियों की कहीं पहचान नहीं होगी? 
ऐसे ही समाज छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, भटकने के लिए? 
जहाँ सींग समाए, भागने-दौड़ने के लिए? कौन अंगीकार करेगा _ 
इन वंचितों के समूहों को... जिनके पास कोई नाम ही नहीं है। 
नाम नहीं है, तो प्रायोजक भी नहीं हैं और बिना प्रायोजक के, | 
मार्केट भी उन्हें उपलब्ध नहीं है। ‘ 
पिछले दो अंकों से हम वर्तमान साहित्य : कमलेश्वर 
कहानी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई कहानियों को छाप रहे 
हैं। हमारे निर्णायकों की कोशिश रही है कि जन साधारण के 
लोगों के मुद्दे उठाने वाली कहानियों का चयन किया 
हाँ, उसका 'कहानी होना' एक अनिवार्य शर्त तो है ही। हमें 
खुशी हुई कि अधिकतर अत्पज्ञात या अज्ञात लेखकों की र 
निर्णायकों ने चयनित कीं। निर्णायकों के सम्मुख केवल 


oe 


seni i nt आााााआ 
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छोटे शहरों के रचनाकार लिख रहे हैं। वे इन नयी पैदा होने 
वाली समस्याओं को देख रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं। वे अपनी 
रचनाओं के माध्यम से नयी जानकारियाँ पाठकों को दे रहे हैं। 
बेशक, उनके यहाँ कलात्मकता के ऊँचे बनाये मानदंड न हों, 
नये प्रयोग के नाम पर उलटबाँसियाँ न हों, भाषा का चमत्कार 


' न हो; लेकिन संवेदना की गहराई से निकली ये कहानियाँ प्रभावित 


करती हैं, संदेश देती हैं और वर्तमान में मानव-जीवन के नये 
आयामों से परिचित कराती हैं। द 

इस अंक में हम कई कहानियाँ दे रहे हैं। आशा है 
पाठकों को पसंद आएँगी। विमर्श से इतर इन कहानियों पर 


` प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। 


0 0 0 


भला हो वैश्विकता का, हम भी अब कुछ नये ‘eae’ 
समारोहों पर कुछ खास लोगों को याद कर लेते हैं। मई दिवस 


a या मजदूर दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस और महिला दिवस 


तो काफी समय पहले से मनाते ही रहे हैं। कुछ संस्थाएँ साक्षरता 
दिवस और पृथ्वी दिवस भी आयोजित कर लेती हैं। ये दिवस 
सरकारी महत्व के ज्यादा हैं और आम लोगों की इनमें दिलचस्पी 
'कम होती है। जो उत्साह वैलेन्टाइन डे, फादर्स डे और अब 
नया प्रचारित हुआ मदर्स डे में दिखाई देता है वह अलग तरह 
-का लगता है। वैलेन्टाइन डे पर खूब गहमा गहमी रहती है। 
हमारा शहर मूलतः व्यापारियों का शहर है। अखबारों में विज्ञापन 
वाले पन्ने बढ़ जाते हैं और सैकड़ों पति-पली के जोड़ों की 
तस्वीरों से भरे रहते हैं। साथ ही एक प्रेम भरा संदेश पति का 
जो वह पली के लिये होता है। उसी पली के लिये जो रसोई 


: में घुसी है, काम में व्यस्त है। वह जरूर खुश होती होगी कि 
इस बहाने से उसकी तस्वीर छपती है और पति का प्यार भरा 


` भूत के लिये खेद है। 


वर्तमान साहित्य के मई अंक में 'विघटनकारी ताकतें' और ect की तलाश' कद 
उक रामकुमार आत्रेय हैं। भूलवश इनका नाम 


संदेश उसके लिये लिखा होता Fn वो अचरज 
कि यह संदेश तो वह उसे खुद भी घर में a 
अख़बार में छपाने की क्या जरूरत थी। काश, कभी q र 
ऐसा कुछ अपने मुंह से कह दिया होता। वह सं | } 


भेकी 


उ 


सामने का व्यवहार इस छपे संदेश के व्यवहार से be 


क्यों होता है। उसे नहीं मालूम कि इस विज्ञापन के Ras 
देनी पड़ी है। व्यापार का हिस्सा हैं ये प्यास-मुहब्बत की 
इससे पति की सहदयता का बिना कुछ किये समाज में 
भी होता है। 

मदर्स डे पर टी0वी0 में और अखबारों में चंद मँ 
माँ-बेटे के चित्र भी देखे। ईश्वर करे यह मदर्स डे उन 
की तकदीर बदल दे जो एक उम्र के बाद परिवार में ज 
हो जाती हैं। पड़ी रहती हैं एक कोने में, फालतू aml 
तरह जिनकी मुख्य भूमिका अब घर की पहरेदारी भर हृ 


अकेली हो जाती है। ass माता-पिता की हमारे भाती ला us 
में अब ऐसी ही दुर्गत होने लगी है। हमारे अपने Lh 
आसपास पड़ोस में अमूमन ऐसा दिखाई दे जाता है। | मे 
इस मदर्स डे पर भी विभिन्न टी0वी0 चैनलों में बेट 
अपनी माँओं के लिये स्नेह संदेश भेज रहे थे। झा, a 
“इमोशनल अत्याचार' को बढ़ावा तो देता ही है a a 
व्यापार का है। मेरा मन प्रार्थना करता है कि हर वेय भी a 
अपनी माँ (और पिता) के बुढ़ापे का सहारा बने। वे ब] à 


का श्राप भुगतने के लिये अभिशप्त न हों, आमीग ! 


PALI 


| 
“राज कुमार आत्रेय” चला गर्गी 
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र qt संकल्प और अपराजित जिजीविषा को प्रणाम 


डॉ0 वेदप्रकाश अमिताभ 


जमे 
praia जी चले गये। डॉ0 गोपालकृष्ण शर्मा ने जब उनके 
TAN gear की सूचना दी तो कुछ देर तक अवसाद की 
जम एही और फिर स्मृतियों का प्रवाह फूट पड़ा। जिस कवि 
ja लिखा था-'जब तलक/ यह कलम मेरे हाथ में है/ 
Tl ; प्रतिबद्ध जन से” तब तलक रे काल! / मुझको हरा 
y oa नहीं g, वह अंततः काल से हार गया। लगभग एक 
a छसे उनका रोगजर्जर शरीर कलम और जनप्रतिबद्धता के 
ने aif कील को चुनौती दे रहा था। as के 
है NG में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी और अज्ञातवास 
PY झन में रोगों ने उनके शरीर को घर बना लिया था। लंबी 
eat के बीच अध्यापन, लेखन की गतिविधियाँ संपन्न होती 
क्रिएट से सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) जाने के मूल में भी 
[आशि रुणता मूल कारण बनी थी। प्रायः पत्रों और फोन-संदेशों 
gq भणी शरीरिक अशक्तता की सूचना देते रहते थे। 7 मई 
7 र के एक पत्र में उन्होंने दुर्बलता अधिक होने से 
पढ़ना छूट जाने की सूचना देते हुए लिखा था-'उम्र की 
|भि सीमाएँ और विवशताएँ होती हैं / लेकिन अगला ही वाक्य 
“भी चुका नहीं हूँ मैं पर शरीर साथ नहीं देता! सचमुच 
77 ||भी चुके नहीं। गत वर्ष प्रकाशित 'सम्पातिःचिंता' शीर्षक 
ता Pat से पता चलता है कि बिस्तर पर पड़े-पड़े उनकी 
4 छि और सर्जना का क्रम कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। अभी 
|ि कई रचनात्मक परिकल्पाएँ साकार होनी थीं। अपने 
कारों को एक जिल्द में देने के लिए सचेष्ट थे। उनकी 
निया भी संग्रहवद्ध होनी हैं। यह काम सिसौदिया जी 
| भे्ीयजनों को करना होगा। अच्छा हो कि उनकी पूरी 
भी के प्रकाशन के लिए कोई योजना बने। 
प १४-१6 वर्ष पहले एटा किसी साहित्यिक संगोष्ठी 
॥ » तब सिसौदिया जी को बोलते सुना था, एकदम 
/५ १ हक, प्रमाणपुष्ट। बाद में कविताओं का पाठ सुना वह 
| लगा। मैं उनके प्रबंधकाव्य 'सूली और शांति' को 
था, लेकिन उनके शेष काव्य से लगभग अपरिचित 
उनके संग्रह पढ़े तो आश्वस्त हुआ और कुछ चकित 


का उल्लेख 


i 


gis 


तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ 


at पालक 


अग्रवाल के साथ होना चाहिए था। बाद में डा0 रणजीत, डा0 
कुँवरपाल सिह आदि कुछ आलोचकों ने अपने आलेखों में उनका 
सम्मापूर्वक उल्लेख किया लेकिन आज भी वस्तुस्थिति यही है 
कि प्रगतिशील और प्रतिबद्ध आलोचक और पाठक भी या तो 3 
उनके जनवादी कृतित्व से अनभिज्ञ है या फिर जानबूझकर उनकी 
उपेक्षा करते रहे हैं। संभवतः ऐसे ही लोगों को संबोधित करके | 
उन्होंने लिखा था- A 
तुम्हारे द्वारा रदूदी की टोकरी में फेंकी गयी मेरी रचनाओं 


CSUN ees ot 


=a SoS Wan y 
क ee ar n= 


को 

काल-सम्पादक निकाल कर Be उन्हें युग के पन्नों _ 
पर सजाकर छापेगा। ! 

यही वजह है कि जब कहीं उनकी कोई आलोचक चर्चा 
करता था तो वे विस्मित भी होते थे और खुश भी। Slo शैलेन्द्र W 
कुमार त्रिपाठी ने 'सूली और शांति” पर लिखा था तो उन्हें |. 
आश्चर्य हुआ कि जिस आलोचक से उनका दूर तक कोई परिचय 
नहीं है, उसने बहुत सलीके से उस कृति के महत्त्व को रेखांकित 
किया। अभिनव प्रसंगवश में मधुर नज़्मी कीएक टिप्पणी छपी | 
थी, जिसमें उन्हें नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ स्मरण किया 
गया था। इस पर उन्होंने मुझे 16 अगस्त 2007 के पत्र में 
लिखा था--'मेरे विषय में किसी बाहरी आलोचक की टिप्पणी | 
देर आयद दुरुस्त आयद, जैसी है। मेरा उल्लेख तो किया ही क 
जाने लगा èr यहाँ “बाहरी' में निहित व्यंग्य को समझा जा _ 
सकता है और हिन्दी आलोचना की इस प्रवृत्ति को भी कि प्रायः _ 
समीक्षाएँ निकट के लोग ही लिखते हैं। ‘eg 

सिसौदिया जी के निकट सम्पर्क में आकर लगा था कि _ 
वे आत्ममुग्ध कथित साहित्यकारों से भिन्न प्रकृति के थे। E 
बड़े कवि थे और उससे भी बड़े इन्सान। लेकिन कभी fs 
और व्यवहार में दंभ और अहंकार की बू नहीं महसूस होती थी। 
अपने से बहुत कनिष्ठ व्यक्तियों से भी सहजता और आत्मीयता 
से मिलना और संवाद करना उनका स्वभाव था। उनमें 
विलक्षण गुण था, दूसरों की प्रशंसा पीछे करने का। 
तो किसी की कभी सुनी ही नहीं। एक बार बातचीत् 
प्राध्यापक बंधु के व्यवहार को अनुचित बता गए तो दूर 


y 
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दिन फोन आ गया कि उनकी यह बात मुझ तक ही सीमित 
रहे। उनकी सदाशयता का प्रसाद मुझे बराबर मिलता रहा। उन्होंने 
एक संपादित पुस्तक के लिए मुझ पर एक विस्तृत टिप्पणी 
लिख भेजी थी, जिसमें मेरे कई ऐसे गुणों का अन्वेषण किया 
गया था जो आज तक मुझमें नहीं हैं। वे इस बात के लिए 
सतत सचेत थे, कि मित्रों, स्वजनों, समानधर्माओं से संवाद बना 
रहे और जहाँ जिसका उल्लेख होना हो, अवश्य हो। उन्होंने 
मथुरा के साहित्यकारों का उल्लेख एक निबंध में किया था। 
उसमें मदन मोहन उपेन्द्र का नामोल्लेख करना भूल गए। उन्हें 
लगा कि यह गलती नहीं होनी चाहिए थी। अतः एक पत्र में 
उन्होंने अपनी बेचैनी इन शब्दों में व्यक्त की-'जहाँ मैंने मथुरा 
के साहित्यकारों का उल्लेख किया है, वहाँ मदन मोहन उपेन्द्र 
का उल्लेख करना भूल गया। अब मेरी स्मृति धोखा देने लगी 
है।... उनका पता मेरे पास नहीं है, अन्यथा उनको खेद व्यक्त 
कर देता। आज के आलसीमित माहौल में इस तरह आत्मीयता 
विरल है। उनके निकट के लोगों में उनकी आत्मीयता, सद्भाव 
परदुखकातरता, दूसरों को प्रोत्साहित करने के प्रवृत्ति और सर्वोपरि 
उनके सार्थक लेखन की स्मृति लंबे समय तक बनी रहेगी, 
इसमें संदेह नहीं है। 
सिकंदराबाद से लिखे गए 25 जुलाई १005 के एक 
पत्रांश से मैं उनकी जिजीविषा को प्रणाम करना चाहता हूँ : 
“चल नहीं पाता हूँ, पाव लड़खड़ाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं 


J हारी है। कविताओं की फाइलें साथ लाया हूँ। जब कभी शरीर 
साथ देता है, उसमें से छॉटकर नए संग्रह की तैयारी करने की 


'कोशिश करता हूँ। मृत्यु को इस बार फिर पछाड़ तो दिया है 
लेकिन बार-बार हार कर भी वह आसपास ही चक्कर लगाती 


रहती है। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि e. लिखा | 
गद्य, मेरे सामने प्रकाशित हो जाए। यह संकल्प Re कै 
आसपास चक्कर लगाने वाली मृत्यु इस बार ह ; 
सफल हो गयी, लेकिन उनकी यश-काया को नष्ट के | 
शक्ति उसके पास कहाँ है ? साहित्य में नयी दृष्टि, नदी के 
नये संप्रेषण के लिए सदैव प्रतिबद्ध डॉ0 सिसौदिया जी R 
ही कभी पुराने पड़ें। उनका उदूबोध-'मेरा शब्द-शब्द = 
आज आग की चिनगारी' नयी व्यवस्था के लिए कतत 
रचनाकारों का प्रेरणास्रोत बन सकता है। वे उन विरल ई 
में से थे जो कला से “तलवार? और “मरहम' दोनों का ama} 
के कायल थे। जब भी हिन्दी कविता में लोक संस्कृति ह af 
चितेरों और लोकशक्ति में अदम्य विश्वास रखने वाले eal 
का उल्लेख किया जाएगा, डॉ0 मलखान सिंह सिसौदिया क 
उपेक्षा संभव नहीं हो पाएगी। 'संपाति-चिंता' की निम्ति. 
प्तियाँ स्वयं सिसौदिया जी के जुझारू और अपराजेय ate] 
की भी व्यंजना है- a 
यदि संकल्प भी टूट जाए, मन भी थक जाय q 
तब भी संकल्प और मन का कर्ता और स्वामी 


(¢ 


मैं टूटूँगा नहीं, थकूँगा नहीं | | गणिः 
दुनिया 

T r- aS रेणा ग | तो ४ 

यह मृत्युंजय संकल्प युवा रचनाकारों के लिए प्रण 7 

और पाथेय बनेगा, यह आशा बेमानी नहीं होगी। a a 
Hy SUG 


डी-181, से का 
| आः 

अलीगढ़! 
हार र 


| ° जिन सदस्यों / संस्थाओं की सदस्यता अवधि समाप्त हो गयी हो वे तुरंत नवीनीकरण हे सदस्यता | 


राशि भैजें। 


STE, मनीऑर्डर तथा लोकल चैक ही स्वीकार किये जायेंगे। 
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TR) देश के मालवा अंचल के शहर देवास के वास्ते 1 
MY परत, 2010, गुरुवार का दिन, एक गीतिमय दिन था। 

के जिन प्रमुख रास्तों से लोग गुजरते, अमर कवि नईम 
u गज़लों के पोस्टर होडिंग्स से रू-ब-रू होते। 


eT a} a फैली फसीलें 
Aa तरफ फैली फसीलें, दर बनाना चाहिए 
apg) जवं मकानों की जगह कुछ घर बनाना चाहिए 


जोड़ दे जो आज टूटे सेतु सारे नेह के 
शब्द लिपि ही क्‍यों, नए अक्षर बनाना चाहिए” 


गुणिश्ता 9 अप्रैल, 2009 को गीतकार, काष्ठकला शिल्पी 
1 दुनिया-ए-फशानी को अलविदा कह गए। अगर वे आज 
oma) 75 साल के होते। गीतों में कबीर सिफत कहन से 
Ad मुल्क की चेतना को हिलाकर रख दिया था। उनके 
। आसीयों, शागिदों, बुद्धिजीवियों और बतौरे-ख़ास उनकी 
भ पुनी डॉ. समीरा नईम ने मिलजुल कर नईम की यादगार 
20१ # आयोजन देवास में किया । इस दिन 6:30 बजे देवास 
WR स्मृति मंदिर के सभागार में 'नईम स्मरण” के तहत 
पै तराशी नईम की 27 काष्ठ कलाकृतियों की प्रदर्शनी 
T, जिसमें उनके मशहूर ‘ages महाकाय' गणेश भी 
1॥ प्रदर्शनी का उद्घाटन देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
TR सज्जन सिंह वर्मा ने किया। लकड़ी पर तराशी नईम 
जीवंत काष्ठकला कविताओं से दो-चार होना खुद में 
द्य मूलक अनुभव था। काष्ठ-शिल्पों पर लेखक जीवन 
ने विश्लेषणात्मक टिप्पणी पेश की। दूरदर्शन पर 
एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अंश दिखलाए 
कवि नईम पुरजोश अंदाज़ में काव्य पाठ कर रहे 
पत्री-खतो-किताबत के मौसम फिर कब आएँगे 
सही इबादत के मौसम फिर कब आएँगे।” 
सन में श्रीमती सुल्ताना नईम (प्रो. नईम की पली) 
में वरिष्ठ आलोचक, कवि, चिंतक डॉ. विजयः 
(संपादक वागर्थ-कोलकाता) ने भारतीय ज्ञानपीठ 
Ie नईम के नए गीत संग्रह “उजाड में परिनदे 


i 
हत्य जून, 20 0 कर E 4 = 


i A 


i 


|| m 
|| रे 


< 


देवास में नईम स्मरण 


राम मेश्राम 


का लोकार्पण किया और नईम के पुराने दोस्त वरिष्ठ गीतकार 
प्रो. उदय प्रताप सिंह ने नईम के गज़ल संकलन “आदम कृद 
नहीं रहे लोग” का लोकार्पण किया। 
नईम के गीतितत्त्व पर डॉ. विजय बहादुर सिंह ने कहा 
कि “नईम के गीत आदमी में इन्सान होने की कोशिश के गीत 
हैं, बल्कि साहित्य में इन्सानियत की तमीज के गीत हैं। नईम 
के गीतों और गजलों में अमीर खुसरो जैसी हिन्दुस्तानी भाषा की 
रवानी है, जो अमीर खुसरो की सांस्कृतिक समरसता की परंपरा 
का विस्तार करती है। नईम ऐसे समाज में कविता को परिभाषित 
करते हैं जो कल के हिन्दुस्तान में धर्मों, जातियों और भाषाओं 
के भेदभाव से ऊपर उठा होगा।” कवि, लेखक कुबेर दत्त ने | 
“अलाव' पत्रिका के नईम विशेषांक में प्रकाशित अपने आत्मीय 
संस्मरणों के चन्द अंश पढ़े। उन्होंने कहा कि नईम के व्यक्तित्त | 
में लिखने, सोचने और जीने के बीच, फॉक नहीं थी। जिसने 
नईम दो देख लिया उसने कबीर को देख लिया। A AA 
कवि पवन जैन ने कहा कि नईम ने श्रोताओं और पाठकों 
में छंद को लेकर दोबारा विश्वास कायम किया कि छंद जिंदगी 
के हर पहलू की सक्षम अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यमा है। ; 
वरिष्ठ गीतकार माहेश्वर तिवारी ने आत्मीय यादों में | 
नईम को अन्यतम पारिवारिक मित्र और हितैषी बताया जो उनकी 
गृहस्थी को सँवारने से लेकर जिम्मेदारियों के निर्वाह के अनुभवी _ 
मशवरे देते थे। aS 
तीसरे सत्र में आयोजित काव्य-गोष्ठी का संचालन मश 
गीतकार यश मालवीय ने किया। उन्होंने नईम केन्द्रित आत्मीय _ 
कविता “नईम को देखे बहुत दिन हो गए” पढ़ी और एक गीत | 
पेश किया “चिटिठयों में, लकड़ियों में, गीत में जागे हुए हो/कीन _ 
कहता है कि दुनिया से कहीं भागे हुए हो” | आज की राजनीति 
की बुनियाद वाले शोषित व्यक्तियों पर केन्द्रित गीत “आओ 
भाई रामसुभग” भी पढ़ा। $ 
माहेश्वर तिवारी ने पुरसोज आवाज़ में प्रभावी गीत पेश 
किए “आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं, जब आँसू पर 
पहरे बैठाने वाले हैं।” उनका 'सुबह' केंद्रित अगला 
' बासन k f 
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कुबेर दत्त ने नईम की गज़ल “चौतरफा फैली TN 
बनाना चाहिए” पढ़ी और फिर अपनी प्रतिनिधि कविताएँ जैसे 
“काल काल आपात/बोल अबोले बोल/अर्थ समर्थ हुए सब 
डॉवाडोल” पढ़ी | देश और समाज की गहन चिंता उनकी कविताओं 
में शिदूदत से गूँज रही थी। डॉ. विजय बहादुर सिंह ने समकालीन 
भारतीय समाज के नैतिक चरित्र पर केंद्रित चिंतन Ti कविता 
“पूछा गया है इम्तिहान में/तुम्हारी खुद की कीमत और क्या 
है” पेश की। उन्होंने एक गज़ल सुनाकर श्रोताओं को बेहद 
प्रभावित किया। a 

समापन में दिल्ली के वरिष्ठ गीतकार उदय प्रताप सिंह 
ने नईम के दोस्ताना ताल्लुकात का भावभीना स्मरण किया। 


“चिंतक थे, कलाकार थे, विद्वान थे नईम 
सबसे बड़ी है बात कि इन्सान थे नईम 
धरती की बात कहते थे ऊँचाईयों के साथ 
सच है कि इस जमीं के आसमान थे नईम 
वह दौर जिसमें रह गया इन्सानियत का नाम 
- इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण :थे नईम” 


उन के पुरानी शैली के कविता सवैयों को खासतौर पर 
पसंद किया गया। कवियों को देवास के श्रोता वर्ग जैसे रसिक 
श्रोता शायद ही मिलें हों जिनमें वरिष्ठ शायर श्री ओम प्रभाकर, 
देवास नगर निगम की महापौर सुश्री रेखा वर्मा, प्रकाश कांत, 
प्रभु जोशी, जीवन सिंह ठाकुर, नेहा शरद, राजीव कुमार सिंह 
(वाराणसी), मोहन वर्मा, इकबाल बार, लोक गायक प्रल्हाद सिंह 
रिपाण्या, श्रीकांत उपाध्याय, देवास शासकीय महाविद्यालय के 
क और प्रबुद्ध वर्ग नईम-स्मरण में बड़ी तादाद में शरीक 

l 


एफ-115/29, शिवाजी TR, भ्रोपाल-16 


परो. नईम का पता, डॉ. समीरा नईम 
7/6, यधागंज, देवास 


गजल 
MEAR 


: 1:: 
अब तुझे भी भूलना होगा मुझे मालूम है 
बाद इसके और क्या होगा मुझे मालूम है। 


नींद आएगी, न Sra आएँगे हिज्ारात में 
जागना, बस जागना होगा मुझे म्रालूम है। 


इक मकाँ होगा, मकीं होगा न कोई मुन्तिर 
सिर्फ दरवाज़ा खुला होगा मुझे मालूम है। 


आगे जाना, और भी कुछ आगे जाना है मगर 
पीछे मुड़कर देखना होगा मुझे मालूम है। 


जिंदगी के इस तमाशे में किसी इक मोड़ पर 
कोई शामिल दूसरा होगा मुझे मालूम है। 


58 0) 68 
तेरे सिवा न कभी मैं किसी के साथ रही 
हर इक कृदम पे मगर ज़िंदगी के साथ El! 


इवा को रोका कि ऊँची रहे चिराग की a 
गवाह रात है मैं रौशनी के साथ T 


मेरे नसीव में दरिया नहीं समन्दर थै 
ये और बात कि मैं तश्नगी के साथ T 


होता 


दिया 
बदन की भूख ने बेहाल कर a 


मगर मैं रूह की ताबिन्दगी के सार्थ 


ait 
मुझे कुबूल नहीं करते इस सदी मे a 
खता यही है कि पिछली सदी के सी 


ad allt के होठों पर जो सबसे सुदर शब्द है वह है- माँ 

Al और जो सबसे सुदर संबोधन है; वह है-मेरी माँ। यह 

और प्यार भरा शब्द है; हृदय की गहराइयों से निकलने वाला 

द्याह शब्द ÈI माँ सब कुछ है। वह लोक में हमारा 
4 दुख दैन्य में आशा है, निर्बलता में शक्ति है। वह प्रेम, 

हुति और क्षमा BT AIT है। जो माँ को खो बैठा है, 
नीत आत्मा को खो बैठ है; जो उसे निरतर आशीर्वाद और 
बी है। 

कति की प्रत्येक वस्तु माँ की याद दिलाती है। सूर्य ge 
Hea उसे ताप-रूपी पोषण देता है। रात को वह विश्व से 
विदा नहीं लेता, जब तक प॒थ्वी को समुद्र के संगीत और 
गवं PGT के भजनों की धुन पर सुला नहीं देता | यह पृथ्वी 
धों और फूलों की माँ है। वह उन्हें जन्म देती, पालती-पोसती 
हा करती है। पेड-पौधे और फूल अपने विशाल फलों और 
0 माँ हैं। और माँ; जो समस्त अस्तित्व का मूल नमूना है, 
मि आला है-सौंदर्य से भूूपर।”-(खलील ज़िब्रान) 


आर सचमुच, माँ मूर्तिमंत वात्सल्य है, करुणा का 
पिस्तार, ममता की मंदाकिनी! तभी तो ज़िंदगी के सत्तरवें 
भपार करने के बाद भी जब कभी यौवन की पगडंडियों से 
ह शैशव की दुनिया की दहलीज़ पर लौटकर बंद दरवाज़ों 
अटता हूँ, तो स्मृति की पहली किरण अपनी माँ की 
भापर ठहरती है, उससे पहले का कुछ भी स्मरण नहीं है। 
चलकर आज तक माँ मेरे लिए एक अनजानी 
`  शया-मात्र है और उसकी याद मुझे एक खास तरह की 
भर देती है। लगता है, माँ मरती नहीं, इसलिए मेरी थकी 
(म को संध्या में भी उसे खेत-खलिहानों, ऊँची-नीची 
न » वन-वीथियों, पानी के धारों, गंगा के कछारों, अपने 
शे पिलाने के लिए दौड़ती-रभाती वत्सला गोमाता 
क सुले सुकोमल मुख के अन्दर दाना डालती चिड़िया 
पेलाशती रहती है। 
भी कितनी छलिया होती हैं, चश्मा मेरी नाक के 
है और उसे पाने के लिए मैं घर का कोना-कोना 
पास में है, उस पर नज़र ही नहीं पड़ती और 
खो गया था, वह चलचित्र की तरह आँखों के सामने 
है। प्रकृति की व्यवस्था में स्मरण की शायद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माँ, ओ माँ! 


योगेशचन्द्र बहुगुणा va 


णाली कार्यरत है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता 


है, वह सब कुछ चेतन स्मृति में संचित होता चला जाए, तो मनुष्य 
का सुख-चेन ही गायब हो जाए और यदि सब कुछ निःशेष हो 
जाए, तो जीवन की गाड़ी एक कृदम भी आगे की ओर न बढ़ सके | 
यादें कचोटती भी हैं, तो सुकून भी देती हैं। वे सालती हैं, तो 
सहलाती भी हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जिसे भूल जाना ही 

अच्छा होता, वह हर पल पास ही उपस्थित रहता है, यादों में जिंदा 
रहता है और जिन्हें तरोताज़ा रहना चाहिए, उन्हें अतीत का कुहासा 
अपने में समेट लेता है। यादों की दुनिया में लुका-छिपी का 
हास-परिहास का खेल चलता ही रहता है। 

तब शायद मेरी उम्र सात-आठ साल की रही होगी। उस 
जमाने में पाँच साल की देहली पर कृदम रखते ही बच्चों को पास 
के ही किसी स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई करने के लिए भरती कर दिया | 
जाता था। इस नियम के हिसाब से में तीसरी-चौथी कक्षा का छात्र 
रहा होऊँगा | हमारा स्कूल गाँव की सीमा के भीतर नरेन्द्र नगर से 
टिहरी जाने वाली सड़क के किनारे मुझ्यागाँव में पड़ता था। 
मुड़यागाँव, जो पाँच सौ वर्ष पूर्व कभी बसा होगा। फिर उजड़ा, fi 
जिसके ध्वंसावशेष आज भी दिखायी देते हैं और अब एक बार फिर 
से आवाद होने लगा है। किन्हीं कारणों से सारे परिवार इसे खाली 
करके चले गये होंगे और तब पूरी बस्ती बहुगुणाओं के साबली गाँव 
का हिस्सा बन गयी। परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ र 
साबली गाँव की गलियाँ वनारस की गलियों जैसी तंग और E 
बदबूदार बन गयीं | वर्षाकाल में तो इन गलियों से गुजरना वैतरणी i 
पार करने जैसा था। वर्षों तक आर्थिक तंगी में जीने के कारण लोग 
परिस्थितियों के घात-प्रतिघात झेलते रहे। अब लक्ष्मी ने उदारता 
दिखायी है, तो साबली के कई परिवार मुड़यागाँव को फिर से 
आबाद करने में लगे हैं। 

तब सड़कें आज की तरह चमचमाती नहीं होती थीं। गाड़ियाँ 
दौड़तीं, तो कच्ची सड़क से उठने वाले धूल के गुबार से थोड़ी देर 
के लिए ही सही, सब कुछ को ढक देतीं। सड़क को 1944-45, | 
में मोटर यातायात के लिए चालू कर दिया गया था। पहले 
चंबा कस्बे के निकट दिखोलगाँव के बेताल सिंह और ढरसालगाँव 
के गोविन्दराम भट्ट की बसें इस पर दौड़ीं | इनके दर्शन करने 
लिए सड़क से लगे गाँवों के लोग उमड़ पड़े। वे विस्फारित 
से इस तकनीकी चमत्कार को देखते रहे और उनके कान हार्न व 
पौं.... पौं.. पर रोमांचित होते रहे। ऐसी ही कच्ची सड़क 
घुमावदार मोड़ पर सरकारी पहल पर खोला गया | 
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लिए मात्र दो कमरे, उन्हीं में मास्टर जीका So ue 
आलमारी या बक्से में सेट किया रहता। तेज गर्मी और बरसात के 
दिनों को छोड़कर वाकी समय कक्षाएँ बाहर स्कूल के आँगन में 
लगतीं । इकलौते मास्टर जी किसी एक कक्षा को पढ़ा रहे होते, तो 
दूसरी कक्षा के छात्र लय के साथ पट्टी पहाड़ा याद का रहे होते, 
एक TET.. पव्या... दो पव्या... आध... तीन THM. पौन... चार 
व्वा... एक, पाँच पव्या सवा एक...। जो नये-नये भर्ती हुए होते 
वे 'बराखड़ी' (बारहखड़ी) रट रहे होते-बिनमिनि CT WEG 
Pp)... देणे 'की'... उड़ताले 'कु'... बढ़ढेरे “कू... एक लग के 
दो लग 'कै'... लखन्या 'को'... दो लखन्या 'कौ'... सिरविन्दु 
'के'... दो बास विन्दु कः । 'रटन्त विद्या घोटंत पार्टी का सार्वभौम 
नियम सभी स्कूलों में समान रूप से लागू था। किसी विषय का 
बार-बार पारायण करके उसे कंठस्थ करना शिक्षण विधियों में 
सर्वोत्तम माना जाता था। आवृत्ति सर्व शास्त्राणाम्‌ बोध से भी 
अधिक श्रेष्ठ थी, शास्त्रों की जिल्दों के भीतर संग्रहीत विद्या तो 
दूसरे के साथ में गये धन की तरह है, जो आवश्यकता के क्षणों में 
धोखा भी दे सकती है। 
इधर वर्णमाला और पट्टी पहाड़ा की कवायद चलती , उधर 
अन्य कक्षा के छात्र तोलका पैमाना रट रहे होते : 
आठ खस-खस का एक चावल» आठ चावल की एक रत्ती/ 
आठ रत्ती का एक मासा/ बाहर मासे का एक तोला/.पाँच तोले 
की एक छटॉक/बारह मासे का एक तोला/चालीस सेर का एक 
मन। 
स्कूल की दिनचर्या प्रारंभ होती कमरों की, आँगन की सफाई 
करने; टाट-पट्टी AST और मास्टर जी की कुर्सी-मेज सेट करने 
से। सींक वाले, प्लास्टिक वाले रेडीमेड झाडू तब कहाँ उपलब्ध थे। 
जिन लड़कों को सफाई की बारी होती, वे आसपास के खेतों की 
ASİ पर खड़े पेड़ों की हरी टहनियाँ तोड़कर लाते और सफाई का 
कर्मकांड पूरा कर लेते, टाट-पट्टयों को झाड़कर लाइनों में बिछा 
` देते। छात्र-संख्या के हिसाब से टाट-पट्टयाँ होतीं छोटी कक्षा के 
बच्चे अपनी बोरी या छोटी-सी दरी स्कूल में बैठने के लिए साथ 
लाते और छुट्टी होने पर कधे पर लादे साथ ही घर ले जाते। फिर, 
कक्षावार लाइन में खड़े होकर प्रार्थना का क्रम चलता : 
रक्षतु बालाद बदरि जननि सिंहवाहिनी 
दीजो सम्पत्ति अखिल कमल दल विहारिणी 
ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक अपने राजा के दीर्ध जीवन के 
लिए प्रार्थना करते थे-“गॉड सेव द किंग' । हम प्रार्थना करते 'शेर 
की सवारी करने वाली माँ जगदम्बे” हमारे बोलते हुए “बद्रीनाथ रक्षा 
करे, कमलासन पर विहार करने वाली लक्ष्मी | समस्त सम्पत्ति उन्हें 
प्रदान करें?” बद्रीनाथ और राजवंश का आपसी रिश्ता सामाप्त होने 
= के बाद आज भी ज्यों का तयं कायम है। प्रति वर्ष यात्रा परार 
से पहले जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो ATN a 
| जी जोशी जाति से होते हैं- दाग अभिमंत्रित तिलों 


Ht 


nine i ESTAR 


को ओखली में कूटकर उसका तेल म. are ik | 
भेजा जाता है और मंदिर स्थित दिये में ay इ+ हि 
राज-परिवार द्वारा भेजे गये तिल के तेल की होती है। as 
बद्रीनाथ मंदिर का प्रबंधन शासन द्वारा गठित ae a 
मंदिर समिति” द्वारा किया जाता है, परंतु मंदिर के र 
पर वहाँ स्थापित दिये पर तेल डालने का पारंपरिक ae i 
भी टिहरी राज-परिवार के साथ सुरक्षित है और seal 
व्यवस्था स्थापित होने के बाद भी महाराजा साहब. ग 
साहिबा, कुँवर साहब संवोधन उनके परिवार के सदसक | 
यथावत्‌ कायम हैं। 
राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर धरती पर 
होता है। उसकी ओर से प्रजा का हित करने, उसका संरक्षण 
नियंत्रण करने के लिए उसमें ईश्वर का अंश होता है। प्रजा ब्र 
यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने राजा की लंबी अज 
सुख-वैभव की कामना करे खुद छप्परों में रहे, पर अपने एई 
लिए श्रमदान से सैकड़ों कमरों का शीशमहल निर्मित को; खरग 
अलोणा-अतेला खाए, परंतु हर सावन माह में घी का सेर (बरे साय 
सेर) राजा के भंडार में पहुँचाए | राजा के खिलाफ कुछ भी वे छै बाद | 
राजद्रोह है, जिसके लिए मौत की सज़ा तक दी जा सकती gH 
के दस दैवीय सिद्धांतों ने लोकतंत्र के सूर्योदय से पहले TH TAH 
कितनी सदियों तक मनुष्य के मन-मस्तिष्क को दासता कीत ये 
में जकड़ 'कर रखा | मानव-जाति ने कितने संत्रास ेते! सं ते 
की जाने वाली प्रार्थना में इस राज-भकित का बीजारोपण छ| छु 
सुकोमल मन-मस्तिष्क में किया जाता था, ताकि भवि व छो 
वफादार प्रजा बनकर राजाज्ञाओं को शिरोधार्य कोँ। | होता 
राजशाही के उस जमाने में मास्टर का वेतन HAY दिन 
रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होता था। उन्ह अपनी पि q 
ठीक से चलाने के लिए छात्रों द्वारा हर माह दिये जाने व [ड 


निर्भर में tt 
, पर निर्भर रहना पड़ता था।'बरे' में आटा, चावल . . 
मिर्च-मसाले, नमक, घी, तेल, चीनी, या गुड़, चा m 
इंतज़ाम भी. TR 


के साथ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी HTM" ae 
था। स्कूल जाते समय हर छात्र को एक-एक लकड़ी 

ले जानी होती थी। प्रार्थना के समय TATE Ss 
की लकड़ी अपने-अपने हाथों में होती । मास्टर ae 4 
हुए आगे बढ़ते, 'लड़कि.कि पकड़ि, T Pn 
हाथ में लकड़ी नहीं होती, उसे अपनी हथेली a 
और फिर मास्टर जी की डंडी की मार AT ही 
तड़ातड़ | मार से बचने के लिए सफाई देने की A af 
था। गुरु जी की ओर कातर आँखों से ताकत hy 
कहता, “गुरु जी, मैं अपनी लकड़ी रास्ते j 
के बाद घर पर ही पहुँचा दूँगा।” उसके 
साथी गवाही भी दे डालता। वे कभी आश्वस at 
बहाने बनाने के अपराध में डंडी का प्रहार क| 


पैसे 


+. कक भी पहुँच जाता... “झूठे बहाने बनाता है... बदमाश 


। aa छुट्टी होने से कुछ समय पहले मॉनीटर की 
दामे तीन-चार छात्रों को एक टोली गाँव में मास्टर जी के 
क्ष ओर चल पड़ती | लक्ष्य होता-सुवह के YS बर्तनों को 
ia की सफाई करना, स्कूल में इकट्ठी हुई लकड़ी 
aan तक पहुँचाना और धरे' से पीने के पानी की व्यवस्था 
jot दिनों मोहनलाल जी गेरोला हमारे गाँव में स्कूल 
उके रूप में कार्यरत थे । वे टिहरी रियासत के बड़ियारगढ़ 
करिसी गाँव के रहने वाले थे और गाँव के कर्मकांडनिष्ठ 
FART जी-जिन्हें गाँव के लोग मुर्खल्या कहकर संबोधित 
Hk मकान में रहते थे। बहुत मिलनसार और सफाई 
{वत तरतीब से काढ़े हुए, साफ कुर्ता-पायजामा, कहीं कोई 
है, स्वयंपाकी, दाल, काँसी के ASE पर बनाते भात पतेली 
बरगी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई | दिन के स्कूल में (प्रातः 
बे सायं 4 बजे तक) खाना खाकर ही स्कूल जाते | खाना 
aga वाद जितना बचता, खाना पकाने के बर्तनों में ही रखा 
TMI मॉनीटर अपनी टोली सहित जब रसोई में दाखिल 
ते नमी, उसका पहला काम होता बर्तनों में बचे दाल-भात को एक 
HM, देली के बाकी सदस्य सामने से घेरा बनाकर हथेली 
RNA रहते। वह थोड़ा-थोड़ा खाना सबकी हथेली पर 
णप खुद हजम करता; फिर TSS पर लात मारकर आदेश 
विष re जल्दी-जल्दी साफ करो।' स्कूल-जीवन का यह 
भि होता | 

हअ दिन भी सांयकाल स्कूल में छुट्टी होने की घंटी बजी 
TANE का माहील, छह घंटे की कैद से मुक्ति | उछल-कूद 
वह (छत्र सरपट गाँव घर की ओर दौड़ लगाने लगे कुछ बस्ता 
हे कंधे पर लटकाये अपनी आदत के अनुसार मंथर गति 
तो, कुछ शॉर्टकट से, तो कुछ A मास्टर जी के घर के 
शैकर निर्धारित मार्ग से । स्कूल से कुछ सौ गज की दूरी 
दुमंजिला मकान था। ऊपर की मंजिल पर उनका 
झा, सामने “मँस्वाड़े' में भैंस, गाय, बैल बंधे रहते । नीचे 
पर दुकान, उसमें हमारे मतलब की कई चीजें होतीं-गुड़ 
‘A Te दाने, मूँगफली, भुने चने, खट्टे-मीठे लैमनचूस। 
2 AN oe पाई-पैसा इकन्नी-दुअन्नी जेबखुर्च के रूप में 
क्न ३ ^ फे, इकन्नी-दुअन्नी पीतल की। एक पैसे के 
झह. नीच में छेद होता, कुछ पर ब्रिटिश सम्राट का 
दैनों पैसा दुर्लभ था, इसलिए चीज़ों के दाम सस्ते थे। 
बीस चौक (सौ दाने) अखरोट, घी एक रुपये सेर 
Ste चने-मूँगफली से कोट की जेब भर जाती। मन्द्र 
भेयुक्त परिवार था। शिक्षक के रूप में उनकी ड्यूटी 
में थी, तो दुकान का काम उनके बड़े भाई 
या अन्य कोई सदस्य देख लेता। पास के प्राइमरी 
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स्कूल का प्रारंभ, जिसका बाद में सरकारीकरण हो गया, सत्यशरण 
जी ने अपने ही आँगन में प्राइवेट रूप से किया था। वे धार्मिक 
वृत्ति के थे, यजमानी करते थे और घंटों पूजा-पाठ में बिताया करते 
थे। उनकी दो शादियाँ थीं। लड़कियाँ तो हुई, परंतु पुत्र का मुख 
दखन को उनका मन अब भी कसमसाता रहता था। उनका छोटा 
भाई महेन्द्र दत्त, जिसे वे कुकरू या मैन्द्रू बुलाया करते थे, हिबेट 
पाठशाला टिहरी से सातवीं की पढ़ाई पूरी करके आया था। उन्हीं 
को शिक्षक का दायित्व सौंपा गया। आठ आना प्रति छात्र फीस 
लेते, उसी में से मास्टर जी की ree निकलती; जो बचता, उसे 
विद्यालय भवन के निर्माण की पूर्व तैयारी में लगाया जाता। 

सत्यशरण जी गाहे-बगाहे अपनी दुकान से छात्रों को चने 
और AS बाँटा करते संयोग से, एक दिन एक मारवाड़ी सेठ, जो 
गंगोत्री को यात्रा करके वापिस लौट रहा था, मेहमान बनकर उसके 
घर पर ठहरा और एक माह से अधिक समय तक उनके घर पर 
रहा। वह भी छात्रों को गुइ-चना बाँटा करता। सभी छात्रों को 
एक-एक कुर्ता और एक-एक नीले रंग का जाँघिया उसने वितरित 
किया | सत्यशरण जी के मन में स्कूल-भवन निर्माण की जो कल्पना 
बीज रूप में मौजूद थी, मारवाड़ी सेठ के अंदर भी उसमें सहभागी 
बनने का संकल्प जागृत हुआ, परंतु गाँव के दो शरारती युवाओं ने 
उसके इस संकल्प को फलीभूत नहीं होने दिया, उसे डराकर किसी 
तरह उससे पैसा ऐंठने की योजना बना डाली। वे दोनों-विशंभर 
दत्त और जोंग्या-उसके पास पहुँचे और लाल-लाल आँखें दिखाते 
हुए कहा, “सेठ! तुम्हें पता है कि जोगी जंगम जाट भिखारी, gst 
डोमणी रॉड बामणी-इनका कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा भी क्या 
विश्वास है, कोई अता-पता नहीं कि कहाँ से आये हो? कहाँ जा 
रहे हो? तुम्हें पता है कि कोई भी व्यक्ति पलासड़ा, बनाली और 
नागणी की कस्टम चौकियों में “पौण टोटी' दिये बगैर रियासत में 
प्रवेश नहीं कर सकता। क्या तुमने ऐसा किया है?” सेठ के मना 
करने पर उन्होंने उसे धमकाना प्रारंभ कर किया, “तब हम कल 
राजदरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे, फिर जेल में चक्की 
पीसोगे। 

बेचारा सेठ रात में ही कहीं चंपत हो गया और स्कूल-भवन 
बनाकर पुण्य अर्जित करने की उसकी कल्पना धरी की धरी रह 
गयी” बाद में, मैनदर मास्टर जी अपने घर-गाँव के स्कूल में आ गये। 
तब तक मैं इस स्कूल की पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ गया था। 
मास्टर जी छात्रों की पिटाई करने के लिए अभिभावकों के बीच 
खासे चर्चित थे। 

दुकान से आगे की ओर बढ़ते ही 'चमारू का धारा' तक 


हल्की -हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती। कुछ सौ गज आगे बढ़े तो | 
ae मोची का कच्चा छप्पर; एक बड़ा-सा कमरा, जिसमें जूता 


बनाने के लिए कसा हुआ चमड़ा और औजार; उसी से सटा 
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झंडी, जहाँ पर वे मरे हुए ढोरों से चमड़ा निकालने का और उसे 
कमाने का काम करते मोचियों का यह परिवार संभव oe हिमाचल 
के किसी इलाके से आकर हमारे गाँव और अन्य स्थानों पर, बस 
गया हो उनकी बोलचाल की भाषा, पहनावा सभी कुछ गढ़वालियों 
से भिन्त है। उन दिनों भी उनकी स्त्रियाँ व मर्द सलवास्कुत 
पहनते थे। यह पहनावा हमारे बीच प्रचलित नहीं था | गाँव के बड़े 
बुजुर्ग उन्हीं का बनाये जूता पसंद करते थे। भले ही वे इतने सख्त 
होते थे कि आरंभ के दिनों में पाँव की चमड़ी को छीलकर लहूलुहान 
कर देते थे और पहनने वाले कुछ दिनों तक उनमें सरसों को तेल 
के लेप करके उसे मुलायम व सहनीय बनाने का प्रयास करते थे। 
कुछ सौ गज़ और आगे बढ़कर SMA पानी का स्रोत था 
जिसके स्वाद और शीतलता को हमने विरल ही चखा होगा। ‘ater’ 
| (सवर्णो) के लिए इस धारे का पानी सर्वथा वर्जित था। प्यास से 
| पीड़ित होकर कभी किसी ने 'छमोट' लगाकर (अंजुलि भरकर) कुछ 
fe पी भी लिये, तो पूरी सतर्कता के साथ कि कहीं कोई देख न 
ले । हमारे गाँव में पानी भरने के लिए सवणों और अंत्यजों के 
अलग-अलग पानी के स्रोत रहे हैं। आपातकाल में कोई अंत्यज 
यदि सवर्णो के जलाशय तक पहुँच भी गया, तो चोरी छिपे ही पानी 
भर सकता था, पी सकता था। अगर कोई सवर्ण उस समय वहाँ 
पर उपस्थित है, तो वह अपने बर्तन से पानी पिलवा देता था और 
दूर से पानी डालकर उसके बर्तन को भर देता था। 
सवर्ण-अव्णो के जल-स्रोतों की बात चली, तो हमारी बिरादरी 
में प्रचलित एक किस्से की बरबस ही याद हो आयी है। चमारों के 
एक परिवार के अलावा भाना लुहार का एक परिवार, झोपड्या और 
कलमदास औजियों के दो परिवार और बुद्धू केसरू ओड (बढ़ई) का 
एक परिवार भी प्रारंभ से ही हमारे गाँव के वाशिदे रहे हैं। झोपड़िया 
प्रसिद्ध बजंत्री थे और बारात आगमन पर स्वागत के अवसर पर 
दोनों पक्षों के बजंत्रियों में शब्द-ताल के साथ जब परस्पर संवाद 
होता, तो झोपड़िया के सामने अच्छे-अच्छे बजंत्री हथियार डाल 
देते। कलमदास वाद्यकला में झोपड़िया जैसे निपुण तो नहीं थे, परंतु 
कुछ पढ़े-लिखे और ढोल सागर के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। भाना 


yy 


- नापते अमर स्वर दिया है : 


` की नज़र मुझ पर पड़ी । वे सिर पर “मोल 


सोपान क्रम में अस्पृश्यता का भाव amenaje तरह सजगता हे 
विराजमान था। 

एक दिन बुद्धू परिस्थितिवश 'बीठों' के पानी भले ह eat 
'मुड़यापन्यार' के धारे के पास से गुजर रहे थे। उन्हें जोर की al (कु 
लगी थी। इधर-उधर देखा, आस-पास कोई दिखायी नहीं fen Ce 
झट से नीचे उतरे और पेट भर कर पानी पी गये। संयोगवश a झा 
पहले वे कच्चा आँवला चख चुके थे । स्वाभाविक था कि i देने 
स्वाद कुछ मीठा-मीठा-सा लगता । जब वे घर पहुँचे, तो अपने ay 4 se 
से कहने लगे-'अरे यूँ बिठू का धारा कू पाणी भीत Aez तुए गः 
त यि हम लोगू तैं अपणा धारा कू पाणि नि पेण दें” (ओ, पा व्य 
बीठों के धारे का पानी बहुत मीठा होता है, तभी तो उस पीक हाः 
हमें नहीं पीने देते)। ;हाउस 

माना यह जाता रहा है कि वर्ण-व्यवस्था का दंश पहली क्ष पर व 
में मैदानी क्षेत्रों जैसा तीखा नहीं है, परंतु प्रकृति और संका तो 
सारे वरदानों को सवर्णो ने अपनी ही झोली में समेटकर एख [ही एः 
वंचित हमेशा से ही उसके लिए तरसते रहे हैं और उनकी पी ब्रत होत 
क्रांतिपथ के पथिक लोककवि-लोकगायक गुणनंद 'पथिक' नेह 'पर' 
में हारमोनियम का साज लरकाये गाँवों की डगर चौपालों वी गण, तो व 
मात्र 
पिए घर : 
हएक क 
म कोनाः 
ATE 
॥ आप < 


गांधी जी का प्यारा हरिजन 
जन समाज मा गिरयाँ किलै? 
कुड़ी पुंगड़ि यूँ न चिणेंन 
AST नस्यूड़ा यूँ न बर्णैन 
शिल्पी बणकि जुग जुग रैन i 
दरिद्रता से घिरयां किलै? De iis: 
“चमारू के धारा” से गाँव का रास्ता सीधी ae er 
जाता है। हालाँकि, यह चढ़ाई कुछ सौ गज़ पर ही समाप्त ‘| गैवन 
है, फिर भी तेज़ी से चले, तो आदमी हॉफने लगता ER: 
पगडंडी पर पहुँचने का एक दूसरा रास्ता भी हैं-थीड़ E ian 
चढ़ाई वाला, परंतु इस रास्ते से हम कभी जाते a i a 
रास्ते से लगा हुआ पानी का एक और स्रोत भी था AA रह 
दलदली जमीन का फैलाव, जिसमें मरे जानवर i a qe 
कंकाल इधर-उधर बिखरे पड़े रहते थे। बड़े 35 
किंवदंती को जिंदा रखा गया था। किसी सरम rat tha भरर 
हत्या हो गयी थी। उसकी लाश को यहाँ पर दफता as w 


और वह सफेद घोड़े पर “AA होकर भूत के कि M 
परेशान करता रहता है । नवरात्रों के AAT पर th ध 
बति को g 

i} 


चारों ओर 'दिशा बंधन” किया जाता, तो एकी “ae 
या ऐसा और कुछ-यहाँ पर भी दी जाती *ै a 
प्रवेश गाँव के अंदर न हो सके। a 
रास्ते की इस चढ़ाई को पार करके उ 
कुछ लड़के छूने ही वाले थे कि उस पर चलती 


2) 


J आपस में कानाफूसी कर रही थीं-“य राम! ई कि माँ 
A दिवा कि (हे राम, इसे वचारे की माँ कैसे मर गयी) 
"मेरे कानों में पड़े तो परंतु, मुझ पर उनकी कोई प्रतिक्रिया 
॥४ कुछ आगे बढ़े, तो साथ वाले लड़के अपने अपने घरों की 
ते रहे हमारा घर गाँव के पूर्व छोर पर 'सिरकार' के नाम 
at जाने वाली जगह पर है। कुछ दूर सामने से ही घर 
देने लगता है। मैंने देखा कि हमारे घर के 'डंडियाले' में 
ada जमा हैं। मन में कहीं कुछ कौंधा, लगा कि आज हमारे 
shige अनहोना घटित हुआ है, इतने अधिक लोगों के जमा 
ia क्या कारण हो सकता है? 

॥ हमारा घर! मेरा! दादा-परदादा से विरासत में मिला घर!. 
I इज बिल्ट बाय हैंडूस, बट अ होम इज़ बिल्ट बाय 
tig पर का भी अपना एक व्यक्तित्त्व होता है। उसकी दीवारों 
म तो होते ही हैं, उसकी एक जुबान भी होती है। घर का 
ma एक विभूतिमत्व होता है, एक सतत्‌ अनहद नाद उसमें 
पबित होता रहता है। स्वर संवादित हैं, तो ऐशवर्य बरसने लगता 
p AiE Te बन जाता हे-अपने पूरे स्पंदन के साथ; स्वर विवादी 
agin, तो वह मात्र ईट-गारे का 'मकान' रह जाता है जड़ता का 
am | विवादी स्वर विदा हों, संवादी स्वरों का राग बज उठे, 
एर की नींव का पत्थर रखते हुए भूमि पूजन, वास्तु-पूजन 
Ow कोने में प्रज्ज्वलित दीप को स्थापित कर देते हैं। ताकि 
धिकोना-कोना चिरकाल तक प्रकाशित होता रहे। शुभ मुहूर्त 
॥ गृह-प्रवेश करते हुए प्रार्थना करते हैं, “हे घर भयभीत मत 
ON कॉपिए मत! हम तेजवान होने के लिए आपके पास 
| | हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं, हम 
Fs (मान होकर, तेजवान होकर आप में प्रविष्ट होते हैं, हम 
fe 4 "वन को सुखी बनाने के लिए सभी प्रकार के साधनों के 
f BAT करना चाहते हैं!” 3 i 
‘al ine हमारे लिए पूजा-स्थल है। वहाँ अग्नि, सविता, इद्र 
ith, आाद्वाहन करते हैं, ताकि वे सभी देवता उस घर में 
द हकर हमें धन-धान्य, पुत्र-पुत्रियों, मेहमानों के साथ 
SP cee 


के ay 


1 ia पर भी दो पुरया घर È नीचे 'ओबरे' के एक हिस्से 
[न बच्चों के विश्राम करने का स्थान और दूसरे 
शिर की बाँधने की जगह, पर्शव भाग में 'जांदरी” (आटा 
70५ T) बिठा रखी थी, जिस पर मेरी दादी, माँ या बडि 
hy (कालीन बेला) में ही कभी गेहूँ और कभी 'कोदे' 
sil शे आटा पीसतीं-'कड़कड़ सासू गड़गड जांदरी निंद 
hy (ऊपर की मंजिल) में दो कमरे-एक में रसोई के 

j ने र के कुछ सदस्यों के लिए सोने की गुंजाइश और 
के लिए लकड़ी से बने एक-दो कोठार; दूसरे में 
पाय अनाज रखने के लिए दो कोठार, लकड़ी का एक 
क्षा पर जजमानी से आये लत्ते-कपड़े तरतीब से 
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रखे होते। सामने लंवा-चौड़ा 'डंडियाला”, जिसके एक कोने पर 
सूती कपड़े की 'दोर' ओट़े मेरे दादा जी हुक्का गुड़गुड़ाया करते। 
वाद H, उस स्थान पर मेरे वावा जी का कब्जा हुआ। मकान के 
सामन वाले हिस्से के खंभे और शहतीर यदि नक्काशीदार हों, तो 
उसे 'वितारी' कहकर संबोधित किया जाता है, ऐसा न हो तो वह 
‘stare’ की श्रेणी में आता है। i 
` 'फंडियों' (सीढ़ियों) से चढ़कर मैं 'डडियाले में पहुँचा और 
वहाँ से सोने वाले कमरे में दाखिल हुआ। कोठार के सहारे मेरी बूढ़ी 
दादी और अन्य स्त्रियाँ बैठी हुई थीं । हमारे ही कुनबे की एक दादी 
ने, जिन्हें हम 'कनुड्या दादी” कहकर संबोधित करते थे, मेरा हाथ 
पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा, गोद में लेकर मेरा सिर सहलाने 
लगीं, “हे मेरा! अब कै तैं वोलल्यु तु माँ।” वे रो रही थीं । यह सब : 
क्या हो रहा है, मैं कुछ साफ समझ नहीं पा रहा था इतना ही 
अहसास था कि माँ के साथ कुछ हुआ है। 
और दिनों घर पहुँचता था, तो दादी बासी रोटी के साथ 
घी-गुड़ खाने को देतीं। कभी-कभी ताजी रोटियाँ भी सेंक देती और 
स्कूल की थकान के साथ ही भूख से भी राहत मिलती। किंतु, आज 
कोई भी मेरी सुध लेने वाला नहीं था। पता ही नहीं चला कि कब 
में और उम्र में मुझसे तीन साल बड़ी मेरी दीदी अपने घर के पिछवाड़े 
पड़ोसी के घर पहुँच गये और कुछ खेलने में अपने को बहलाने 
लगे। इस घर के मुखिया को हम 'मुख्तयार बड़ा जी”, कहकर 
संबोधित करते थे। वे पाक-कला के बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। गाँव 
में होने वाले 'कौ कार्ज', शादी-श्राद्ध आदि के अवसर पर उन्हीं को 
काऱ्याबाऱ्या बनाया जाता था। उनकी धर्मपली ने, जो अब बूढ़ी 
हो चलीं थीं, हमें अपने गोठयारे में खेलते देखा वे समझ गयी होंगी 
कि स्कूल से आने पर आज घर में किसने इनकी पूछताछ करनी 
थी, इन्हें भूख लगी होगी। उन्होंने झट से अपने चूल्हे में आग 
सुलगायी, गेहूँ और कोदे के मिश्रित आरे की मोटी-मोटी रोटियाँ 
सेंकीं और घी-गुड़ के साथ हम दोनों भाई-बहन को देकर पड़ोस की 
संस्कृति की जड़ों को अपने स्नेह जल से सींचा। 
तब तक काल ने आस-पास की पहाड़ियों सहित सारे गाँव 
को अपनी काली चादर में लपेट लिया था। यह भी कैसा संयोग 
है कि उसी दिन गाँव के दूसरे छोर पर विवाहोत्सव की दावत थी। 
“बड़ा कुड़ा' वाले वंशी की उस दिन शादी थी। पिछले दिन 'बर' 
बारात लेकर 'ब्यौली' को लिवा लाने को गया होगा, आज बारात 


वापस आ रही थी। बारात आती है, तो गाँव के लड़के -लड़किया | 


कूदते-फाँदते उसे देखने दौड़ पड़ते हैं। गाँव की लड़कियाँ और 


बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ ब्यौली की एक झलक पाने की उत्सुकता को रोको 
नहीं रोक सकतीं। पुरुष-वर्ग के लिए वह वर्जित क्षेत्र है। कैसी A 
होगी दुल्हन-काली कलूटी या जोन-सी दिप्प! नथुली बुलाक कैसी | 


लायी होगी! नथ, नगचढ़ी और बुलाक झालुरया! और क्या-क्या 
गहने पहने होंगे। मुर्खले (कानों के ऊपरी हिस्से में पहने जाने 
गहने) चाँदी के होंगे या सोने के ! सयानी स्त्रियाँ इ 


a a 
ह DOS 
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खोज-खबर लेने को बेताब रहती थीं कि लड़की के साथ-साथ 
उसके माँ-बाप ने दान-दैजा में और क्या-क्या दिया होगा? डोला 
है या छत्र वाला? 
ल की आवाज़ सुनते ही में और दीदी भी उस आर 
दौड़ पड़े और भीड़ का हिस्सा बनकर उसी में खो गये | फिर लोग 
'जिम्मण' खाने को कतार में बैठने लगे, हम भी बैठ गये। उधर रात 
का अँधेरा, घर में माँ की मृत देह पड़ी हुई और हम दोनों घर स 
लापता | पास-पड़ोस में सरगर्मी से तलाश प्रारंभ हुई जब कहीं नहीं 


(ON 


मिले, तो दयानंद चाचा ही हमें ढूँढते -हूँढते बारात वाल घर तक 


पहुँच गये थे। 
यह जीवन की जीत थी या मौत को हार! या उस समय का 
अबोधपन! जिसे यह भी पता नहीं था कि मौत जैसा भी कुछ घटित 
होता है। और, कि मौत सब कुछ छीन लेती है और वह जीवन के 
| दूसरे छोर पर प्रतीक्षा कर रहा सत्य है। मेरे बालपन की निर्दोष 
` आँखों की कोरों को आँसू की एक बूँद तक भिगो नहीं पायी थी। 
लगता है, उस कालखंड में बाल-चेतना का विकास उस स्तर तक 
हुआ ही नहीं था कि वह जीवन और मृत्यु का भेद जान सके। माँ 
का जीवन में क्या स्थान है, उसका गहरा अहसास कर सके । आज 
उस उम्र के अपने नाती-पोतों को देखता हूँ, तो अपनी देह और 
| आस-पास फैली दुनिया के प्रति उनकी सजगता और प्रति संवाद 
| देखकर विस्मित रह जाता हूँ। 

j मौत क्या होती है? माँ का वियोग क्या होता है? जीवन में 
माँ की उपस्थिति के क्या अर्थ होते हैं? मेरे अस्तित्त्व में वह किस 
स्थान पर अवस्थित है? इसका पहली बार अहसास मुझे तब हुआ 
जब जाड़ों की एक रात को अपने एक दोस्त के घर पर चूल्हे के 
आस-पास बैठकर आग सेंकते हुए किड़ी दीदी ने किसी संदर्भ में 
मेरी माँ के जीवन-प्रसंगों का जिक्र किया। किड़ी दीदी यौवन के 
प्रथम चरण में कृदम रखते ही विधवा हो गयी थी और शेष जीवन 

i बिताने के लिए अपने मायके में ही रह रही थी। अपनी प्रबंध-क्षमता 

4 और व्यवहार-चातुर्य के कारण मायके में अपने भाई-भाभियों के 

= बीच में उसने विश्वास और आदर का स्थान वना लिया था और 
परिवार के गार्जियन की हैसियत से अपनी भूमिका का निर्वाह 

` age कर रही थी। उसके छोटे भाई सुंदरलाल को मेरे मामा जी 
= की लड़की जौंतारी दीदी व्याही गयी थी। सुंदरलाल मिलिट्री कैंट 
की नौकरी के कारण उनके 
थी । उन दिनों हमारे गाँव में वही 
ग्रामोफोन 


फोनोग्राफ 
गैस 


(पैट्रोमेक्स) था | किड़ी दीदी उन सब के mf आँखों पर 
वैधव्य की विवशता में श्वेत वस्त्र ही धारण करती 
भी एक गरिमा झलकती थी। अपने एकमात्र भतीजे 


थी, ws 
mk 

थी, किंतु उ 

माँ भी बाल्यकाल में ही उसे छोड़कर विदा हो गयी ja | 


~ ~ थी जमुना वह व 
आत्मीयता से संभाल हुए था । जमुना मेरा हम-उम्र और aT 


था और मुड़यागाँव स्कूल छोड़ने के बाद राणीचौरी प्राइमरी ; 
हम साथ-साथ जाते थे। कभी-कभार मैं रात को उन्हीं के ह छ 
जाता था। जमुना के पिता जी की तरह मेरे बाबा जी ने न चाहे 
पर भी दूसरी शादी कर ली थी | इसके लिए बड़ा जी, जिनकी ञी 
कोई संतान नहीं थी; का उन पर भारी दवाव था। बड़ा भाई ते 
पितृतुल्य होता है, उनकी आज्ञा की अवहेलना बावा जी कैसे क 
सकते थे? बाबा जी की बारात नयी माँ लेकर जब घर पहुँची, ते 
उत्सुकतावश मैंने उनकी अँगुली पकड़कर पूछ ही लिया था-“आए 
हमारा खातिर नयी माँ लायेन?” दीदी ने तो तीन साल तक गर्ग 
माँ को माँ कहकर नहीं पुकारा । इस प्रश्न का वे क्या उत्तर देते 
इस उपस्थित प्रश्‍न की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, उनके म 
में किन प्रश्नों ने आँखें खोली होंगी, क्या कोई sine वहाँ पा 
हुआ होगा, क्या उनकी स्मृतियों में मेरी माँ का साया निः a 
गया होगा, इसकी ख़बर उनके सिवाय किसी दूसरे को वेषे ह a q 
सकती है? g 
कई साल बाद किड़ी दीदी मेरी माँ के संबंध में कुछ कहे ह 
रही थी और दूसरों के साथ मैं भी सुने जा रहा था। सहसान 4 i 
क्या हुआ, एक विस्फोट जैसा हुआ, भावनाओं के ज्वार नी 
मर्यादाएँ तोड़ दीं, कूल-किनारे ढह गये। मैं 'बुकरा बुकी 
लगा। आस-पास बैठी स्त्रियाँ 'य राम, य राम', HER दया भी 
सहानुभूति के शब्दों से मुझे नहलाने लगीं। जितनी ही वे met 4 
जतातीं, उतनी ही जोर से मैं रोता जाता। रुलाई थी कि हे AT 
जिद लिये बैठी थी। दया और सहानुभूति शक्ति के बजा a 
को कमजोर करती हैं a मे सदा ही अफे | थर 
को कमजोर करती हैं। दया का पात्र बनने से ससि Rl 
बचाता रहा हूँ। तब किड़ी दीदी ने मेरे सिर को अपनी 
लिया, य राम, अपणि माँ की याद होलि वे औणि। e 
कई वर्षों तक अवचेतन में जो तूफान छिपकर * र 
छोटा-सा शीतल स्पर्श पाकर वह बेकाबू होकर TE Ti a वि 
सारे तटबंधों को ढहाता हुआ बहने लगा। चेतन जिती ad 
सका, अचेतन उस सबको संचित करता TA gdl 
बहकर मुझे सदा-सदा के लिए निर्भार कर गयां । फिर जी 
होता है कि जिंदगी के संध्याकाल में भी एक © eal 
इच्छा होती है कि माँ की गोदी में सिर रखकः | a 
वह मेरा सिर सहलाए और जब जागूँ तब तरी a 8 
जाएँ, मैं नई भोर में आँखें खोलूँ माँ आज 
कमजोरी है। 


WA 


स्ट्रीट-6 सी। /” vr 
ह रोड, है 


कि. 


४585५ È 


rae) Lae 
wile में फूलों के जैसा हँसना खिलना आ जाए 
Rila भी जीने का थोड़ा तौर तरीका आ जाए 


पी, ते gf तप और इतनी लगन हो अपनी चाहत में यारो 
“lag लगे तो खुद सहरा ही बन के दरिया आ जाए 


त ईी-मँहगी दवाएँ भी हो जाती हैं नाकाम जहाँ 
g" वहाँ पर दादी का छोटा-सा नुस्खा आ जाए 


x : गा सफर है ऐसा जिसका दुश्वारी से रिश्ता है 
गया पार करें तो आगे कोई सहरा आ जाए 

कहे व 

aah मुहव्बत का घायल है नफरत की तलवारों से 

ने गा शशि जमाना करवट ले ले कोई मसीहा आ जाए 

vt 

mail| 9 

| भोरों का भी ख्याल कभी था अभी नहीं 

i Sa इक मिसाल कभी था अभी नहीं 


o i भी तैर जाते थे तिनकों की ही तरह 
| पाहत में वो कमाल कभी था अभी नहीं 


| नहीं 
i भा होगा कायनात का गर सच नहीं रहा 
ath Ret में ये सवाल कभी था अभी नहीं 


A 
| 


| 
+ | 
| 


शो मैंने अपने ऐब छिपाकर नहीं Te 


हस्ती” तंग-हाल कभी था अभी नहीं 


x 


A नहीं 
| के 
| 
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गजलें 
हस्तीमल हस्ती 


5 ७) € 
सच्ची है बस ये बात, ये कहता हुआ गया 
गम से नहीं निजात ये कहता हुआ गया 


जाहिर तो हो गई है भले देर से सही 


किसकी है कैसी जात ये कहता हुआ गया 


मेरा तो साथ ख़ुद मेरे दिल ने नहीं दिया 
फिर कौन देता साथ ये कहता हुआ गया 


उम्मीद दूसरों से रखी मैंने जिस जगह 
खाई वहीं पे मात ये कहता हुआ गया 


जीवन में रंग इश्क का जब तक नहीं भरा 
तब तक बनी न बात ये कहता हुंआ गया 


4. $ 
सच कहना और पत्थर खाना, पहले भी था आज भी है 
बन के मसीहा जान गँवाना, पहले भी था आज भी है 


दफ़न हजारों जख्म जहाँ पर, दबे हुए हैं राज़ कई į 4 
दिल के भीतर वो तहखाना, पहले भी था आज TS 

जिस पंछी की परवाजों में दिल की लगन भी शामिल हो 
उसकी खातिर आबो-दाना पहले भी था आज भी 


कतना, बुनना, रंगना, सिलना, फटना फिर कतना बुनना 
जीवन का ये चक्र पुराना पहले भी था आज भी 


बदल गया है हर इक किस्सा फानी दुनिया का ले 
मेरी कहानी, तेरा फसाना पहले भी था आज 


te 3 ॥. 8, 


28, कालिका निवास, नेहरू रोड 


। कांता के बाल 


विजय शर्मा 


i mr Tes Par E Ep] 


लाल रिबन लगाकर कांता की दो चोटियाँ बनायी | बायी चोटी को 
दाहिनी चोटी की जडं से निकालकर फिर बायीं और लाकर कसकर 
बाँधा और रिबन का फूले बना दिया, फिर दाँयीं चोटी की बाँयी में 
से घुसाते हुए वापस लाकर दाँयी ओर भी रिवन से फूल बना दिया। 
उसे धकलकर हटाते हुए हिदायत et “aaa जो अपने आप 
चोटी खोली” ms Tose F 

चोटी बहुत कसी हुई थी कांता को बड़ा अनकुस लग रहा 
था। माँ के डरे से वह चुप रही उसे AGA थां कि चोटी कुछ देर 
में अपने आप ढीली हो जाएंगी। अगले इतवार तक उसे चोटी नहीं 
खोलनी है। फिर यही सिलसिला चलेगा। माँ उसकी चोटी खोलकर 
बाल धोएगी, सुखाकर उसमें नारियल का तेल चपोतेगी और 

दो चोटियाँ बना देगी। E 7४४ क 7 

इतनी परेशानी के बाद भी माँ को उसके लंबे बाले अच्छे 
लगते हैं; कांता को भी माँ के लंबे, मुलायम, घने, काले बाल और 
जा मुलायम ale, युँधरालें वाल मा कहती हैं। “बालं कभी खुले 
O रखना, नजर लगे जाएंगी!” और कभी जब वे कांता के वाल 
ae होतीं और संयोग से सुलतानपुर वाली चाची आ जाती 


चिता हों जावी F eis : i 
` ' “ीसपीर्टी सुलतानपुर वाली की नज़र SASS, आज 
रात तेरी नजर उतारनी होगी ।” 
रात को यदि से वैं फॉता की नजर उत्तारती | 

कुछ ज्यादा बाल टूटते, तो भी इसका 
तीज सिर फूटता-“उसके अपने खानदान 


£ हमः 
ET BSD pey लोगे बले देखकर 


5E 


tn EN 
वाली चाची 
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पूछतीं; उसने तेरे सिर परः हाथा तो नहीं फेरा था; 
वारे में कुछ कह रही थी?” 
£ हाँ मैं:अपने। बालों; को-दाल-भात-खिल्ाती हूँ, ay 
खिलाओ,?*उसकी माँ ने सिखाऽरखा-है अगर कभी कोई aR 
बालों के बारे में कुछ कहे या पूछे, तो वह यह उत्तर दिया 
कांता-यही- करती हैं। A | 


मामा जी. ने-अपने घुटनों: के बीच-उपको-पकड़-और खम दली 
aa... कैंची; चली ज़मीन: पर TTS वत हिहै 
“भइया इतने छोटे मत करो, कंधे तक रहने व 
चलती रही। खच... खच... खच... काँता के बात मात लिग 
कान के-ऊपरःतक,काट़-दिये bss |; lee बः 
“अब देखो कितना/अच्छा GAT RET हि। व्र | Gii 
है,” मामा जी ने अपनी कलाकृति की खुद तारीफ A भती 
माँ रोरही/थीं । उत्तकी आँखोमें आँसू BH 
aay बिलक्रुल' गुड़िया जैसी ii 
समर्थन और तारीफ के लिए माँ की ओर देखा | | 


s TVR 


कांता ने-शीशे में ख़ुद HiSAM | पहचान: 
यह अजनबी लड़की, जो उसे शीशे में से घूर Fa 
को eh AA कित्तन्ा अच्छा लगता TE z 
चोटी|बाला उसका He । यह;कीक ५88 ei 

कांता को लगा कि किसी ने उसके सारे कपड़े उता 
कर दियाहै | शाम.को जब्र TACT, हा 
उठार्कर'मामाःज़ी कीःपैंदक्ीः मत्त Ei f 


p 
जाती और कहती जाती, “अब बाल की 
fl 


जब थक गयी, तो डंडा वहीं फेक 
अब मुन्नू भइया कैसे उसकी s 


I 


हाथों भइया की QIAN हैं ।माँ-से शिकायत करती 
$ A की माँ वहाँ होती हैं; E aeg Se 
कहती, "अरे मुन्नू! क्याँ'लड़की-को तंगःकरारहा St नहीं 

तू मार खाएगा मुझसे ।” B53 
मुत भइया हँसते रहते हैं: मइया जब SAA SA कांता 


ही चोटी खाट से बाँध'दी | कांता को पता नहीं चला। फिर 
ते जात्काता, पानी: ला 1 बड़ी प्यार'लगी' Sut Ty 
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। वाता जब Sol) तब उसे मालूम ean ee उसकी चोटी-खाट । 
ऐवा है। कांता ने तब अपनी/छोटीछोटी-मुट्ियों से मुस्नू भइया हा | 


जके गाल के गड्ढे, बहुत अच्छे लगते हैं। एका दिस उन्होंने एफ 


4 दवी मारा^ मुन्तू भइया हँसते, Re Ahh लोग भी हँस! eat | & 11 [NOR 
E PIF FP PEPI 0 0 0 PIu- S K ID; 

Tae उसके बालों की दोः चोटी -बनी।हुई हैं | दोनों: आधीमआध्ी ties 1० (22% 

दिया बाकि ऊपर उठाकर AN Se हैं। उनमें नीली रिबन' लगा हुआ एफ # 


का हिस्साँ है।-नीला' स्कर्ट सफेद ब्लाउज काले' जूते, 


नीला! रखः देश? अब वह स्कूल: जातीः SPAT ST 
।से कस्बे में हो गया है।स्कूलामें वहनःजी: की सख्त 
शत है. किः किसी लड़की 'की-चोरी'आगे'नहीं'लटकनी चाहिए 
भाथे पर कोई लट” नहीं झूलनी चाहिएं। उंसेलट निकालना 
मा SPT Te Sera को भी 1 मीनाःजँगुली में लपेंटे-लपेटकरा-्ल 
: ष्ट बनाती है। उसे इसकी जरूरतःनहीं Beas a aT 
ङ Reyer हैं किःकितना भी: कसः क्ररा alee निकल 
1 | (5 inane ; 
| क्स मे।वहें वहनः जी -के we से|ब्रांर्बर लॅटाकोःकानःके 
COR रहतीहि;ऽलेकिनः छुट्टी Ma Taser TAH 
fo | तावाउसकी/ल॒ट-भी बंधन से।छूकजाती है? कि का 
- "हजरत खड़ी हो कर शीशे में:अपनाःचेहराःतिहारतीःहै, 
We आगेःकरके"कभी दूसरी औरुक्रभी'दोनों आगे 
ii Rive स्थाई रूप से माधेप्रबनी एहत्ती SAP HT उसका 
! ॥ समन खड़े होनाःअच्छा-ञहीं लगती Pare 
गे जाने मरी शीशे में कॅय़ा०मिहारेती [रहती Sze मा 
छाए कि FBS tt Br Wi 
पिंता। en लिया; PSST AS SIT 


BY TE 


ie 


(९ हेत्य जून 0 


15 185 FH SEP FiF 


GOS गंदा/होता है। उसका बस चले, aera 59 


है?,7-तबःसे' बहापिता/की-जख'बचाकरं शीशा देखती F 
शीशे वेश्समिने 'डे'होर्कीर तरहप्तरहीसे Hea में-स॒जा ॥ जी-नेअपंजनादुछ MAA tis HT 
विह चालि खोलकरःकंघःकरते समयाशेजःदेखती SPAT किए PAE 
॥से।इंतजार है।जब उसके वाला्ममरुकै नीचे पहुँच É afoot Tea मामा SR कोसतेःहुसोत्ा। 


13 3) Te PYP 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[नीला रंग जरा भी अच्छा नहीं लगती, मग़रायह स्कूल का ॥४15 TH 


lactate रिबने । पता लहीं/स्कूली/ बच्चों केःलिंए Pre छन. 


बह फ़ारकःका- सिरा पकड़े SN RES ॥उसकेसाथ उसकी 
चोटी लहरा रही है। वंह बहुत खुश है।क्रिछसकेःब्ाल फिर कमर 
से/नीचे पहुँचते/लगे।हैं॥ कितताअ्छाःगाताः Ss स्कूल में 
5लड़कियाँ:औरःउप्तकी -टीचर्स भी!उसंके:ंवेः बालों को :लेकर बातें 
+करती हैगःआंजकेलःकांतीः खूवामस्त् ea SARE 
anh हँसती रहती Ba FE METAS, उसके SI TL पहचान 
ppe | hey SH TENS Th e pes fer 
मामा ज़ीः ASAE ।-कांताऽने मसे 'क्रह ठसा ee 
बोर मामा-जी'क्रोबालःनः PEE FAT ATTY को रोक 
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“हाय! तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। क्या लगाती हो?” 
“चावल-दालं खिलाती हूँ। आप भी खिलाइए, आपके भी 
लंबे हो जाएँगे ।'” 
लंबे 'बड़ी बदतमीज लड़की है। अपने से बड़ों को कैसे जवाब 
देती है।” > हे 
पिता कस्बे से ट्रांसफर होकर शहर आ गये हैं। पिता के संग 
वे लोग भी | ग्यारह साल की कांता बड़ी मटक-मटककर चलती है। 
उसे अपनी पीठ कर चोटियों का भार अच्छा लगता है। आजकल 
वह दो चोटी करती है। दोनों को आधा गूँधकर छोड़ देती है। 
बीच-बीच में कभी एक चोटी सामने डाल लेती है, कभी दूसरी चोटी 
और कभी दोनों चोटियाँ दोनों ओर आगे लटका लेती है। वक्ष से 
होती हुए वे पेडू तक झूलती हैं। बड़ा अच्छा लगता है कांता को | 
कांता बाल धोकर झाड़ रही थी | खिड़की का पर्दा हटा हुआ 
था। सामने एक लड़का स्कूटर चलाना सीख रहा था। जाने क्या 
हुआ, लड़का स्कूटर सहित उलट गया। कांता को बड़ी हँसी आयी 
लड़के को चोट आयी थी, कांता हँस न सकी | लड़का उसी के स्कूल 
में एक क्लास ऊपर पढ़ता है। दोनों अलग-अलग स्कूल जाते 
हैं-वह लड़कियों के संग, लड़का लड़कों के संग। 
“आन्टी जी; कांता के पास ज्योमेट्री बॉक्स है क्या? मुझे 
` थोड़ी देर के लिए चाहिए।'” 
“कांता अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले आओ। अतुल को चाहिए ।” 
वह ज्योमेट्री बॉक्स ले आयी | बॉक्स लेते हुए अतुल ने हाथ 
बढ़ाकर कांता के बालों की फुनगी छू ली । फुनगी से होती हुई एक 
सरसरहट कांता के पूरे शरीर में दौड़ गयी। वह तुरंत कमरे में चली 
गयी। ज़रा भी रुकती, तो भहराकर गिर पड़ती। अतुल बॉक्स 
| लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद बॉक्स लौटा गया। 

“तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। इन्हें तेल लगाकर मत बाँधा 
करो,” बॉक्स के अंदर कपास में पेंसिल की जगह एक पुर्जा अटका 
हुआ था। 

अरे! तैल क्यों नहीं लगाती सिर में? बाल कैसे फर-फर 
उड़ रहे हैं,” मा ने कांता को टोका। कांता ने बाल बाँध लिये 
तेल लगाये बिना। 
“अरी नासपीटी! बड़ा फैशन चढ़ा है नहीं 
` लगाएगी, तो सिर चकराएगा।” लन 
तेल नहीं लगाने से उसका सिर उड़ रहा था। संग में उसका 
मन भी। 
शाम को सबके सोने के बाद उसने अपने 
जज ` उनमें अपनी अँगुलियाँ फेरने लगी। उसने मुट्ठी a Me 
| बाल अपनी नाक के पास लाकर जोर से सूँवे। बालों की भीनी-भीनी 
उसकी आत्मा तक फैल गयी। बड़ी देर तक वह अपने बालों 
रही। न जाने कब उसकी आँख लग गयी। सपने में 
लंबे होते जा 


हैं। नाक पकड़ कर दबा दे। 


mace? 
तरह लहरा-लहरा कर सरकने लगे । बढ़ते गये। सरकते गये कर PE 


बढ़ते-बढ़ते वे बिस्तर से नीचे पहुँच गये। फिर piy सौंप r 
y 
वं र 
चल उठ कैन a 
फर 


से आँगन तक सरकते चले गये। आँगन में बाल 
रहे थे। Seay 
सुबह माँ ने बाल खींचकर कांता को उठाया, 
बाल. छितराकर सो रही है भूतनी की तरह।” 
000 ; 
सुहागरात में कांता को भोली-सी उम्मीद थी कि उसका पो हका 
रतन उसके बालों की प्रशंसा करेगा | रतन कमरे में आया। fg fa © 
चीज़ पर उसका ध्यान नहीं रहता है। जब देखो घोड़े पर ay A भ 
रहेगा। हर बात के लिए HEM, “जल्दी करो, जल्दी करो” सषि को: 
जल्दी-जल्दी की रट सुनकर कांता को बचपन में माँ की सुनायी ए| कांता 
कहानी याद आती है। राजा नहुष को इंद्रासन मिल गया, तो उबे [त तगी 
मन में इच्छा जगी कि क्यों नहीं इंद्राणी भी उसे मिले। उसके मन|,“ 
में इंद्राणी को पाने की लालसा जोर मारने लगी । अपनी कामना बे|हहै मुर्स 
वशीभूत होकर उसने अपना प्रस्ताव इंद्राणी के पास भेजा। झागं|' 
ने इस समस्या को हल करने के लिए देवगुरु वृहस्पति Fy] ठेके ' 
की और उसकी सलाह के अनुसार नहुष को कहला भेजा किमे मिर 
वह सप्तकऋषियों द्वारा उठायी जा रही पालकी में बैठ कर आगे [प था वि 
उसके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। शर्त सुनते हीह | ऑॉ 
बावला हो उठा। उसने सप्तऋषियों को पालकी ढोने के लिए अ | TET 
दिया। झटपट तैयार होकर नहुष पालकी में सवार हुआ भी| "पुम 
सप्तऋषि पालकी कंधे पर रखकर चल पड़े। नहुष को eT kog 
लग रहा था कि पालकी बहुत धीरे आगे बढ़ रही है। उसने व HT 
“सर्प-सर्प” (जल्दी-जल्दी) । | id 
सप्तऋषि अपनी ओर से जल्दी चलने का परा प्रया OT À 
थे, मगर उनके संग एक और परेशानी थी । अगस्य ऋषि a a 
अन्य ऋषियों की अपेक्षा थोड़ा कम था। ऊँचाई में p br 
कारण चाल में भी अंतर पड़ रहा था। दूसरी ओर नह a Pr 
मिलने को पागल हो रहा था। उसमें बिलकुल धैर्य | हक | हे 
उसे पता चला कि अगस्त्य ऋषि के कारण ‘i कै | हि i 
है, तो उसने पालकी से पैर निकालकर अगस्त्य ऋषि की j k 
जमाते हुए फिर कहा, “सर्प-सर्प ।” जने am X 
अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया। AA प | 
दिया, “जा, तू सर्प हो जा।” 
कांता भी रतन को जल्दी-जल्दी कहते T 
माँ की सुनायी यह कहानी याद आ जाती। सोचती पाते वी 
कौन शाप देगा? रतन चैन से न बैठकर भागी! mÉ | फ 
छूटी जा रही हो। बिस्तर पर भी उसका वही w A ENT 
अपना काम करता और करवट बदलकर G कर्ता है ^ | Shy 
कितनी जोर से खराटि लेता है। कांता का म i 


` 


a gt सुनती हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मिनिस्टर साहब 
त्त जाना है।” 
के ar तभी बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने बाल धोये 
W PE पानी टपक रहा था। बाल सुखाने का वक्त न था। 
ar हैं कि रतन अभी चिल्लाने लगेगा। वह गीले बालों 
फेने लगी | उलझे बाल टूट-टूटकर गिरने लगे । बाल गीले 
कै कारण सुलझने में देर लग रही थी । रतन ने कमरे का परदा 
TN वांता को घूरती आँखों से देखते हुए कहा, “अरे ! कितनी 
। किती (ता रही हो। मिनिस्टर साहब केवल Kh घंटे के लिए मार्केट 
cana आये हैं, फिर आगे निकल जाएँगे। कितनी मुश्किल से 
aaa को राजी हुए हैं।” 
मी कांता ने गीले बालों की ढीली-ढाली चोटी बना ली और कपड़े 
। सबि तगी। तब तक रतन चहलकृदमी करता हुआ फिर कमरे 
केमा, “तुम्हें कोई चिंता नहीं है, इतनी देर लगा रही हो। तुम्हारे 
mag Ra मुसीबत हैं। यह ठेका हाथ से निकल गया, तो सोच लो. 
Ei 
Tem] ठेके और बाल का संबंध कांता की समझ में नहीं आया। 
किमे मिलने जाने की उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। उसे 
तिधा कि वहाँ उसकी उपस्थिति क्यों ज़रूरी है। मंत्री उसे लार 
नी आँखों से निगलता रहेगा और रतन अपने व्यापार की बात 
He TET | उसे रतन के व्यापार में कोई रुचि नहीं है। 
Aa) “तुम औरतों को तैयार होने में कितना समय लगता है। 
त बा दत्त को देखो, कितनी स्मार्ट है। अगर तुम्हारी तरह 
नेक वारती रहती, तो कर चुकी होती अपना काम ।” 
| पन को टी0वी0 की बरखा दत्त बहुत भाती है। वह 
काह| में उसकी प्रशंसा करता है। 
का | भव वे लोग सर्किट हाउस पहुँचे, मिनिस्टर लोगों से घिरा 
ह | | रतन को बाहर ही पता चल गया कि मंत्री के पास एक 
MUN बैठा है। रतन जल-भुन गया और मंत्री से बिना मिले 
ARR में आकर बैठ गया। 
| ४ है 
a पारी मुसीबत की जड़ तुम्हारे बाल हैं।” 
4 a इतनी तेज कार चला रहा था कि कांता को डर लग रहा 
N अचानक ब्रेक लगाये । गाड़ी रुकते ही उसने कांता को 
लिए कहा। रतन कांता को बाँह से क्रीब-क्रीब खींचता 
4a a में ले आया | वह शहर का एक नामी ब्यूटी पार्लर 
AN R रतन को जानती थी। रतन को देखते ही बिछकर 
४ |' भाइए सर! आइए।” 
FA R उससे कहा, “मैडम के बाल एकदम टी0वी0 वाली 


i 


| भेह भर! आप ज़रा भी चिंता मत कीजिए । हम मैडम को 


(DN 


ok 
A Da जून, 2010 
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ऐसा बना देंगे कि आप भी उन्हें नहीं पहचान पाएँगे, सर, तब तक. 
आप बाहर पार्लर में बैठिए, टी0वी0 देखिए ।” 

कांता। कांता नहीं, बरखा है अब वह | बहुत बड़े कॉन्ट्रेक्टर 
की पली है। महानगर में रहती है। रतन को कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट 
के सिलसिले में किसी मिनिस्टर से मिलना होता है, कभी किसी 
उद्योगपति को पार्टी देनी होती है। इन सब स्थानों पर वह बिना 
पत्नी के कैसे जा सकता है? इसीलिए कांता को रतन के संग हर 
पार्ट-हर समारोह में जाना पड़ता है। उसका मन करे या ना करे। | 
उसे इन पार्टियों में पुरुषों की टपकती लार से बड़ी घृणा होती है। i 
उसे उबकाई आती है यह देखकर कि इन पार्टियों में अंधाधुंध मुफ़्त 
की शराब पीने के बाद लोग कितने नीचे गिर जाते हैं। मगर, रतन 
को केवल अपने व्यापार से मतलब है और इसके लिए उसके संग 
सजी-धजी कांता का रहना बहुत जरूरी है। अपने व्यापार के लिए 
रतन ने कांता का कायाकल्प कर दिया है। उसे कांता जैसे गँवारू 
नाम से छुटकारा दिला दिया है। अब तो वह मैडम बरखा है। 
टी0वी0 की बरखा दत्त की तर्ज पर रतन ने उसका गँवारू नाम 
कांता बदलकर बरखा कर दिया है। ऑफीशियली। एफीडेविट 
बनवाकर। 
आये दिन बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाना पड़ता है। उसे पार्टियों 
से पहले बराबर ब्यूटी पार्लर में जाना होता है। आदत पड़ गयी है $ 
कभी फेशियल, कभी वैक्सिंग, कभी हेयर सेटिंग | मगर, अब वह ey 
कांता कहाँ S | अब वह मैडम बरखा है। मगर, जब शादी के बाद 
पहली बार रतन उसे जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर लेकर आया था, आज 
भी कभी-कभी वह दृश्य उसे खुद को आदमकश शीशे में देखते हुए 
दीख जाता है। 

बहुत महँगे ब्यूटी पार्लर में ऊँची कुर्सी पर बैठी है। सामने 
शीशे लगे हैं, मगर वह उसमें नहीं देख रही है। 

ब्यूटीशियन कैंची चला रही है। खच... खच... खच... कांता | 
के लंबे बालों के गुच्छे नीचे ज़मीन पर लोट रहे हैं। वह अपनी 
आँखों के आँसू अंदर-अंदर पी रही है। कोई देखेगा, तो कहेगा, 
मेडम रो रही हैं। A 

ब्यूदीशियन कह रही है, “वाह मैडम! कितनी सुंदर लग रही ! 
हैं आप, यह हेयर स्टाइल आपको बहुत सूट करता है।” a 

रात को रतन के सो जाने के बाद कांता का हाथ अनायास 
अपने सिर पर गया। बाल थे ही कहाँ जिनमें वह अँगुलियाँ फेरती। | 
वह फफक-फफककर रो रही है। अच्छा है रतन ख़ूब पीकर दुन्न 
है, वरना शायद उस दिन भी वह पूछता “डालिंग क्यों रो रही हो? _ 
कोई परेशानी है क्या?” “a 


cal 
ey 
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कमी OM FIRED OF न नि E BS fi 


मुकुल 


Bet ताही व्रते ate ea sae aaa जे 
PTAA HEATERS! तरह SIT के SSA 

पात्र: बंनना पड़ताःहै: और पे! कुछादेएः वोःतिये खुद केः लिये 

| खुकाकों' कोसता भीः हू, परंतु A Ge को ही बदला ATT सही: 
. पूछिग्रेंग्तो'मैं।अपनेःको; बदलो हीः el ARAL: इकला।-चल; 
US सिद्धांत परु मैं। चलने: को । प्रतिबद्ध Braet की 
चुभने बालीः बातःजो।को्ईआप Aae NENE] 
SRE TET के। लिये।आपक्ो भी AL साथः1997ऽकेःजुलाई 
माह में पंचमढ़ी से भोपाल की यात्रा. करनी पड़ेगी। तकलीफ़ातो; 
SHU, :सतपुडा : के: घंनप्रोरीमागसून:के 'सीजनःमें मेरे 
साथ विलनेःमेऽएक्र छाता; एक-ख्वरसातीः हे 
कीषफाइले भीः रख''ली'ब्रीफेस' में, ऑफिस के HA 
टेम्परेरी5 SI जो! जा।रहा: हूँ। तो चलें ss 6 1 : 
Pie मूसलाक्षाए बारिश को Hea a Pear asec देखता; 
 हूँआसमान क्ोले।ब॒दलों।से। PRS ६ अंधेर से: शाम-क्रा+सां 
आभास हो रहा है जबकि दिन का एक बजा हे। क्रांश#रेंपरेरी: 
ड्यूटी5(टी0डी0) पर मैःडिटेलेःनहीं Sa Aone में: रजाई 
के अंदर दुबक कर पंली:को'गेरमैरमकॉफीः बाने Shee: 
` पेलि fart नहं geste Tia हैः/पेरिस्थितियाँ 
È हो rch, अप्नी7 निष्ठुर ऊँग॑लियों से? नरेश मेहता 
ee एक Te ।की (विह प्रक्तियाँ-सहसाःमेंरे होप 
हैं और मैं वरसाती पहन कर छाते को खोलकर TE 
Beara eb पढ़ता; हूँ:। 5 [57 so 
aie वेछ'किलोमीठर चकरा मंचका 
TUSHAR AEA, हिव; के: मी हो 

गई) ब्रो कोय ME SHUT (गगना मएख़ुद से; सवाल 

पी सेठ भ हे की 
a A हुए Rae RÀ AE 
होई मजबूरी ies His 
घनघोर बारिश में भोपाल 


rr 
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कर्नल मंगत के साथ हैं 


5 अर्य कालीनी,जनूतनः कालजाआरु- 
5 नहीं ये सबकितनी-किती ae होंगे; कहाँ 


जोशी ”' 


मेरे: पीछे 


है। मेरे क बैठे ययात्री भी पानी से बचने Raden + 
da में आगे-पीछे देख रहे हैं। बस स्टार्ट % 
A: FAY A S| A | ड्राइवर: Faw र 
SH HE RH Sl दूरदूर तक बारिश AH AE हिमा 
नहीं।-बीच-बीज A बिजली -कड़कऩे Hl Sat फा 
बाक दिल; Soest Fe ASA os: से-सिकरुङ a 


Glee SF FE B PBP के 
पाँचःघंटे कोः्यान्ना करने-के'बाढ़ बस NN 


हूँ दिल्ती:की ane तो यहाँ प्री-पेड? ऑर केः ब्रि 
नहीं ait ree :व्ापस पहुँचक़॒रवित्त क्लेम किया स+ भरः 
एक PRR AT SAT अपरिचितः शह में पहली aah म | क़ 
यही सबसे बड़ा नुकसान होता Sa eHlS A AMET त्‌ 
Teb ;बसः में) पैसा; कम ser ऐसी: | 
वारिशएमें eit: Ash A A STS । गढ़ गे है। क 
लोगों! Gag hero sere aT 


में भीगकर बीमार मड़नसयेःवो5दुमते पः खर 
एः (EGET axes aI aarti m 
मेक आमी ,का>जाईएसी० Rat TET a 
SETE A aR AE ff! मोतो 
TATA कपास एक होटल 
~ i Ra गये 

। तिरछी बारिश पड़ने की वजह सें बरसाती 
जायि, Brea, ata जीर 
गई ह+ होटल Sawa अ 
लिखकर, पचास रुपए एडवांस देकर, ui 


पहनकर: में-होटल-के -कमरे /के भैर पैर लेट: 
है साफ Stet तो-आर्म्ी ऑफीसर्स .मैस जाकर- 
ff at में होता और मेरे सामने मैस का बार मैन व्हिस्की 

i KER PTT. खड़ा: होता। पर ऐसी बारिश में 
ूँहकर VEIT टेढ़ी खीर, ही -था,। ऐसी ही -बारिश- 
nf भी रही,ऽतोः-केसे क्या होगा, कैसे ऑफिस; के काम 
led ae सोचते-सोचते आँख AT S| SEAT .जागा 
i Dead बजे थे। बारिश उसी-तेज़ी > ae अब भी. 
i eae ल -थी. में.खिड़की खोलकर आसमान की 
ताः. इस. आशा से 'कि.:कृहीं (बादलों ;के..बीच 
आसमान-दिखाई: दे. जाथे,-मगर चावल: के. दाने.के 


Al ज़ानकारी लेता हूँ जहाँ-जहाँ मुझे जाना. है। वो 
कि; ऐसी: 


ee के बाहर, बने. शेड में.आकर- खडा. हो. जाता हूँ: 
ee ab; ऑटो दिख: रहे| हैं.। बसें. बुरी तरह: भरी: 
रित ऐसी: भयानक बारिश-में भी आम :आदमी -बसो में ही: 
HEM ATA हैं gitar A या-तो;सेठ-आदमी या; मेरी 
ने वी की फ़रा-मारा आदमी ही यात्रा कर सकता/है।-मैं सड़क 
बलः पड़ता हूँ।। इशारा-कर,के;हरञऑे वाले को 
ome Gh परंतु-अंदर झकने पर-हर्‌-ऑटो-भरा 
१। कारें, Te, ट्रक :सड़क Awe रहे सात्ी;से गुजरते 
शीला; कर गये: हैं।- सड़कों TEAS. SPST इंच 
a जी से बह रहा है। कपड़े फिर Gott eed 
i आदि इतने-भीग चुके, Sh उनके अंदर TAT भर 
कोई, नहीं कह सकता किये जूता-मैंने ata 
की दुकान: से-खरीदा ST. 
मिदूर से «आता दिखता. है; और: सामने; आक्र 
ih है। मुझे लगता है मानों एक बहुत Set sate 

f a मैं तुरत अंदर -बैठ, FEI. sien 
जाना साब?” Mos 


BFS FY TET Y E 


Nag 'ज्य़ादाः है it 


VpS 


“Ts 


= HE, ब्रारिश ;भी-जो; देखोळ कुछ दी. HS 


पिए 1३57 pno TERRE ie Goes कह 
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टीक है भई, जो तेरी मर्जी”-शायदः यही चारा है, यह: 
सोचकर मैं मन ही.मन सोचता-हूँ यदि चार पाँच जगह जहाँ-जहाँ 
सुन्न जाना. है, इतने रुपये किराए के देने पड़े तो चार-पाँच सौ 
रुपय, तो ऐसे. ही निकल जाएँगे। : 
नूतन कॉलेज. के गेट के पास ऑटो रकता है। 
आ. गया साव, नूतन. कॉलेज!” 
= n AR यार, ये लो-अस्सी रुपये” -यह कहकर मैं, कालेज 
HAE WaT करता हूँ। कोई Kea -की..हरकत ही नहीं 
दिख ELS, खैर मुझे स्टूडेंट्स से क्या करना, मैंने. तो प्रिसिपल 
से मिलना è- यह सोचकर मैं कॉलेज ,के ऑफिस की तरफ 
बढ़ता; हंस om A: छि सन ऋतिक 
“आज कॉलेज बंद है,क्या”-में एक चपरासी से पूछता 


S घनघोर वर्षा में कोई लड़का-लड़की नहीं आएगा, 
aa” . ME i 
“प्रिंसिपल साब तो A मिलना था।” = , 

“वो .तो साब:बारह बजे के आस-पास आएंगे, उन्हें पता 
है ऐसी वर्षा में जब; पढ़ने वाले.ही नहीं, आएँगे, तो वे आराम 
से -बाद- में आते हैं.!' चपरासी .की eat. सुनकर. में. घड़ी 
देखता हूँ. दस बज चुका है। सोचा था शाम ,तक.सब कामः 
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हो जाएँगे, लगता है ऐसी बारिश यदि रही एक-दिन और, तो 

भगवान ही जाने कितने दिन लगेंगे। में ऑफिस की गैलरी 4 

| बनी सिमेंट की कुर्सी पर बैठकर जूते को खोलकर उसका TT 

| निकालता हूँ और जुराबों को निचोड़ कर दोबारा पहन लेता ŠI 

| ठंडे में पेशाब भी ज़्यादा ही लगती है। मैं ऑफिस के टॉयलेट 

में जाकर निवृत्त होता हूँ। पहले ऑटो पकड़कर अरा कॉलोनी 

चला जाए-यह सोचकर में नूतन कॉलेज के गेट के पास आ 

जाता हूँ और सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार करता R 

“जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की ये रात”- गाना सहसा मेरे 

होठों पर मचलने लगता है, मगर दूसरे संदर्भ में, और फिर ये 

तो बरसात का दिन है, रात नहीं-कोई मेल ही नहीं-भारतभूषण 

और मधुबाला पर पिक्वराइज्ड इस गाने का और मेरे दारा फिल्माए 

गए इस वक्त इस गाने का। इस वक्त मेरे लिये मेरी महबूबा 

सिर्फ ऑटो या कोई भी लिफ्ट देने वाला (वाली का सवाल ही 

नहीं) आदमी ही हो सकता है। शायद महबूबा गलत शब्द 

होगा, मैं तो कहता हूँ कि ऑटो वाला या लिफ्ट देने वाले 

आदमी के रूप में भगवान ही होगा मेरे लिये। सड़क पर फौजी 

बरसाती ओढ़े और सिर पर छाता ओढ़े बारिश में भीगता हुआ 

मैं अब ठंड से भी कॉप रहा हूँ। दूर-दूर तक जहाँ नजर जाती 

\ है सड़क पर कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा है। हाँ, ट्रक्स और 

कारें गुजर रही हैं मेरे आगे। कुछ बसें जो होशंगाबाद, पिपरिया 

|. से रात को या तड़के चली होंगी भोपाल के लिये, वो भी सामने 

सड़क से गुजरी मगर हाथ से रुकने के इशारे के बावजूद नहीं 

रुकों, उल्टा सड़क पर रुके पानी का फवारा मेरे ऊपर छोड़कर 

y गंदा कर गईं। हर गुजरने वाली कारों और ट्रकों में बैठे ड्राइवर 

| को मैं रुकने का संकेत दे रहा हूँ मगर कोई नहीं रुक रहा है। 

हे भगवान! मैं अपनी असहायता को एक उच्छवास के साथ 

व्यक्त करता हूँ, काश! कोई ऑटो, बस ट्रक रुक जाए इस 

समय। जेब में पैसा होने पर भी आदमी कितना बैबस हो 
जाता है कभी। 

A बारिश अब और तेज़ हो गयी है। छाते के अंदर भी 

ह तिमी i बूँदों के TETE जल-कण बालों, चेहरे के 

ऊपर गिर रहे हैं। मैं टकरकी बाँधे सड़क के दोनों ओर से आ 

« रहे वाहनों को देख रहा हूँ। तभी दूर से आती आर्मी की एक 

जोगा मुझे दिखती है। मैं तुरंत अपनी फौजी वरसाती और सामने 

वाले हिस्से में लिखे आर्मी के आइ.सी. नंबर को जोंगा के 

वर को दिखाने हेतु अपने को पोजिशन करता हूँ। छाते को 

से हटाकर थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि ईयर को 

जाए कि एक फौजी अफसर खड़ा है। मैं दूर से ही जोंगा 

`का इशारा करता हूँ। जोगा मेरे सामने आकर रुक 

i 35 शक 


छाता बंद कर मैं भीगी बरसाती समेत अंदर बैठकर a 


को पहचानने की कोशिश करता हूँ, कुछ aa ai 
लगता है। wig ma 


“अरे सर! आइ वाज युअर कैडेट! यू वर माई स im 
इन आइ0 THO WO, यू आर कर्नल एम0पी0 शर्मा! मैं E 
युक्त खुशी का इजहार करते हुए बोलता हूँ। ना, 
ह आए स! बस हस पका 
तुझे” कर्नल शर्मा बोले। 
: धैंक्यू सर, फॉर सा आर 'मेना फ्रॉम हेवा 
सर में कि टेम्परेरी ड्यूटी में आया हूँ और मुझे कई जाए ऑपि 
जैसे अरेरा / बरागढ़, श्यामला हिल्स, नूतन कॉलेज गा 
है। ऐसी बारिश में न ऑटो, न बस, न रिक्शा, कुछ भी ब 
सर, आइ वाज इन डीप ट्रबल अनटिल यू केम, हि हा 
एम सो PPT... wat 
“जोशी, ऐसी बारिश में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ga 
रेलवे स्टेशन जाना है, जहाँ मेरा ऑफिस है। आइ एम पोछे वा 
एज एम. सी. ओ. इन भोपाल रेलवे स्टेशन, वहाँ मैं उतर जाग॥ गी 
और तुम जोंगा लेकर अपने सब काम ख़तम करके पाँच ब इर 
से पहले तक आ जाना। आइ एम इन माइ ऑफिस |स 
फाइव पी.एम. सो कम बाइ देट टाइम। आइ होप यू RA हूँ 
हैप्पी नाऊ”-यह कहते हुए कर्नल शर्मा मेरी तरफ ag, 
मुस्कुराते हैं। कर्नल शर्मा की ये बाते सुनकर मैं अवह u 
गया €1 मुँह खुला सा रह गया है, आँखे नम हो गई EM a 
के ज़माने में ऐसा भी कोई हो सकता है जो अपि र. 
अपनी सरकारी गाड़ी दे दे, भले ही वह उसका कभी बेड] ag 
हो। साढ़े चार सौ कैडेट्स को कोई याद भी कैसे एब el 
है कोई इनस्ट्रक्टर। आजकल तो अपने aT | ‘a 
तक को लोग अपनी गाड़ी नहीं देते चलाने। हे ति 
भोपाल रेलवे स्टेशन पर कर्नल शर्मा के जहि \, "हूँ 
जोंगा रुक जाती है। र athe 
“जगत सिंह, ये साब फौजी अफसर हैं। HE ता कक 
में कुछ-एक जगह जाना है। जहाँ-जहाँ बताए, i a ma 
ले जाना और साब को भी बता दिया है, पाथ ils, हे 
वापस आ जाना”- सामने खड़े ड्राइवर को बताते 8९ h 
तरफ देखते हैं। 
“ओ के - बाय जोशी-सी यूर 
“राइट सर, थैंक्यू सर” 
मैं जागा में बैठकर ड्राईवर को निर्देश a 
के ए एक्स एन चैनल में RAT 


i 
इ केन 


आज के घोर स्वार्थी समय में 
तक सरकारी जोंगा देना-बिना जान 


Rn 
TY, 


-पहचान 


ननमय 


agate गट में लिखने योग्य घटना मानता हूँ में, और शायद 
ail क्यों आपका क्या ख्याल है? 
| दईबर ने मुझे सही समय पर मेरे द्वारा बताये गये स्थानों 
(ते जाकर मुझे बहुत सुकून पहुँचाया है, बारिश यूँ तो अभी 
ga रही है, लेकिन मेरे लिये बंद हो चुकी है क्योंकि मैं 
a के अदर हू। 

मेरे सब कार्य पूरे हो चुके हैं। बैरागढ़, श्यामला हिल्स, 
aq कॉलोनी और नूतन कॉलेज सब जगह हो आया हूँ मैं। 
हेवा साढ़े चार वजे वापस भोपाल रेलवे स्टेशन पर कर्नल शर्मा 
कई जाए ऑफिस के अंदर पहुँच गया हूँ मैं। 
“सर! आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टु यू। इनफैक्ट 
इइ कैन नेवर एक्सप्रेस माई, वो कहते हैं न इंगलिश में सर 
म, आ हार्ट इज फुल ऑफ इमोशंस, द टंग विकम्स म्यूट' सर 
ग फैमिली के साथ पंचमढ़ी अवश्य पधारें। आई वुड बी 
गा। फ्लड एण्ड ऑनर्ड”- यह कहकर मैं चल देता हूँ। 
me) बारिश अभी भी हो रही है परंतु मेरे लिये शायद बंद सी 
ET गयी है। 
पाँव को इस घटना को घटे तीन वर्ष हो चुके हैं। मैं अपने ऑफिस 
i धि में बैठे ऑफिस की फाइलों से थककर जब सामने 
मा हूँ तो एक परिचित से चेहरे को देखकर चौंक कर खड़ा 
दक जाता $ | 
FARA “रे सर आप! पहचाना सर मुझे!! जुलाई 1997 में, 


wad RAR बारिश में नूतन कॉलेज के गेट पर आने मुझे 
bir bad 


= “अरे जोशी, आई डोंट रिमेंमबर नाउ। बट टेल मी आर 
ae थिंग्ज वर्थ टु बी रिमेंमूबर्ड?” 


i an यू वर माई इन्सट्रक्टर इन इंडियन मिलट्री एकेडमी ।” 
oa शर्मा को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। 
| | हाँ, मैं 1984 में आइ. एम. ए. में पोस्टेड था। बट 


नो मुझे अपने टीचर, गुरू आज भी याद हैं बट दे 
a कि हि बता मी-इज नॉट श्योर। आई एम हैप्पी यू रिमेंमूबर 


' शर्मा मुस्कुराते बोले। 
„ 'र एनी हैल्प रिक्वायर्ड, मुझे खुशी होगी। आई वुड बी 


ah 
हुए कहता हूँ। 

'चमढ़ी घूमने आये हैं, बीवी-बच्चों के साथ, सुबह के 
ai से पचमढ़ी आधा घंटा पहले ही पहुँचे हैं।”-कर्नल 


(५ 


Fi पर मैडम, बच्चे कहाँ हैं? 
पी मेजर दूबे के यहाँ हैं। हम दोनों एक साथ जम्मू 
फर चुके हैं। इनफैक्ट ही टोल्ड मी यू वर माई कैडेट 
एम 
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“सर! ये रही मेरी कार की चाबी। जी भर कर घूमिए 
और रात को मेरे घर में डिनर, मना मत कीजियेगा सर”। 

“अरे जोशी रहने दे यार, टैक्सी कर लेंगे।” t 

“सर। आज तो वो दिन आया है कि मैं कुछ आपके 
काम आ सकू और आप... ।” 

“तू नहीं मानेगा, ओ. के., इफ यू आर athe दिस वे। 
आइ विल डू व्हाट यू से।” कर्नल शर्मा मेरे कंधे पर हाथ रखते | 
हुए कहते हैं। 

ऑफिस के बाहर खड़ी नई कार जो में एक हफ़्ते पहले 
ही पटियाला से लाया हूँ, कर्नल शर्मा को उसमें बैठकर शाम t 
को डिनर के लिये उनको पुनः याद दिलाता हूँ और फिर वापस 


एक दिन बाद ऑफिस में.... 
“यार जोशी, तू तो बहुत सीधा (मतलब बेवकूफ) है। 
अपनी एकदम नयी कार एक अनजान अफसर को दे दी। तुझे 
उसने अपनी बातों से बेवकूफ बना दिया होगा और तू उसके 
aa में फैंस गया होगा”-कर्नल मंगत मुझसे बोला। \ 
“सर, बिना जान-पहचान के, एक रोज भयानक बारिश क 
में भोपाल में पूरे दिन भर के लिये उसने मुझे अपनी फौजी | 
जोंगा दी थी। मैं उसका कैडेट था, आइ.एम:एम. में, और वो | 
मेरा इन्सट्रक्टर, मैं उसको जानता था पर वह मुझे नहीं। इसके 
बावजूद, ही हेल्पड मी इन क्राइसिस”। E 
“जोशी तू तो बहुत सीधा है। तुझे तेज बनाने केलिए || 
कुछ महीने ट्रेनिंग के लिए नेताओं के पास भेजना पड़ेगा-कर्नल 
मंगत के ये शब्द-बाँण मुझे अंदर तक चीर गये थे कुछ पल 
के लिये। क्या किसी के एहसान का बदला चुकाना बेवकूफी 
है। सीधापन है!! एहसान फरामोश, छल-कपट, नमकहरामी-ये | 
सब तेज होने के प्रमाण हैं तो पुलिस, नेताओं को करप्ट न. 
कहकर 'तेज और निपुण' क्यों नहीं कहा जाता, राम-लीला को 
रावण-लीला क्यों नहीं कहा जाता जबकि रावण घुमाता गया 
और राम घूमते ही चले गये। 
है कोई जवाब आपके पास? अरे भई! अब छाता तो बंद _ 
कर लीजिए, बारिश तो कबकी बंद हो चुकी है। मुझे पता है | 
आप कशमकश में पड़ गये हैं न, कि किस पर हंसें-मुझ प 
अथवा कर्नल मंगत पर। मुझ पर हँसने वालों की संख्या ऊ 
है और प्रजातंत्र सिफ मेजॉरिटी का खेल है। लेकिन ५ 
झुंड की कभी हाथी ने परवाह की है, बताइये? 


एम सी जोशी; आर्टीस्ट 


p 
ऑफिस के लिये मुड़ता हूँ। pa 
कर्नल शर्मा की अच्छी आवाभगत की-जब वो बीवी-बच्चों i 
के साथ रात को डिनर के लिये आये और अगले दिन उनको | 
पचमढ़ी बस -स्टेशन से मैं सी-ऑफ करने भी गया। f 
t 


pin 


Clo ले कर्नल 


a 
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म को जब भिनगा कहार ओसारे में बैठकर चिलम सुलगा 
रहा था, तो उसके चेहरे पर ग़ज़ब की खुशी थी। 
जसमतिया सोच-सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर बात 
कया हे कि आज उसका मनसेधू (पति) न तो उस पर कोई 
रौब गालिब कर रहा है और न ही उस पर कोई हुकुम जता 
रहा है। वह हमेशा तो उस पर साँड़ की तरह पिला रहता था 
कि “जसमतिया, धान ओखती में कूट लिया कि नाहीं... बोरसी 
में आग लहकाया कि नाहीं, इनार (QU) से पानी काढ़ आयी 
कि नाहीं... गोइंठा पाथने के बाद नाद में चारा-पानी डाला कि 
नाहीं... भैंस पगुराय रही है तो उसको ओसारे के बाहर खूँट में 
बाँध दे 
जसमतिया ताज्जुब में डूब-उतरा रही थी कि आज दिन 
भर में एक बार भी उसके मनसेधू ने मनरौतिया के बारे में कुछ 
भी अनापशनाप क्यों नहीं पूछा? उसे झाड़ क्यों नहीं लगाई? 
उसे बात-बात पर लप्पड़ लगाने की बात क्यों नहीं की...? 
तभी उसे ध्यान आया कि आज वह भिनसारे से मनरीतिया 
का थोबड़ा एक-दो बार ही देख पायी है। हाँ, जब wat वह 
देर तक सोती रही थी, तो उसके वाऊ ने उसका झोंटा खींचकर 
|| उसे उठाया था, “करमजली, देख दुपहरिया होने को आयी है 
और तू है कि घोड़े बेच के सो रही है। देख, तू अपना रस्ता 
बदल दे, अपना चाल चलन सुधार ले। मनभावन के चक्कर 
में पड़ के हमरे खानदान की इज्जत पर लीपा-पोती करने पर 
` क्यों तुली है? तू कुछ भी कर ले, तेरा लगन मलेच्छ मनभावन 
से कभी न हो पाएगा...” 
3 aN उसके वाद भिनगा बड़े रौब से कंधे पर लाठी तानकर, 
SSS हुए डीह बाबा की ओर निकल गया था। 
“बुजरी, क्या सोच रखी है कि भिनगा कहार अपनी बिटिया 
! बियाह कौनो छोट जात में g देगा ? हमारे पुरखे 
"महाराजा के इहा बड़े ठाट-बाट की नुकरी करते थे। आज 
म बड़ी-बड़ी कोठियों में डूटी बजाते हैं, लेकिन इ बन्धन, 
© OR की ढिठाई तो देख रे के ऊ साला इतने बड़े 
लौंडिया से गन कराने का सपना पाल-पोस रहा 


प्रेम प्रपंच 


डॉ0 मनोज श्रीवास्तव 


उसके नथुने गुस्से में फड्कने-फूलने लगे। तब तक क हे 
डीह के समाधि-स्थल पर पहुँच चुका था, जहाँ गाँव के कम हे 
कम डेढ़नदो सौ लोग बरखा न होने पर आन lag 
सूखे-अकाल से निपटने के लिए तंत्र-मंत्र और नानाविध कर्मका त 
पर विचार-विमर्श में मग्न थे। h 

सूखे-अकाल की चिंता में तो बव्बन हज्जाम के पा hae क 
जवान गदेला-मनभावन ने डीह बाबा के सामने धरती पर आग || अब : 
की भाँति पैर पटका और यह भीष्म-प्रतिज्ञा की कि सोमवार े | ins 
पहले अगर दऊ प्रसन्न नहीं हुए और बरखा नहीं हुई, तो क | बह 
उस दिन ही शिवाले में जाकर अपनी गरदन काटकर बा कि सु 
भोलेनाथ को भेंट चढ़ा देगा, क्योंकि भदेसर पंडित ने ऐसा शा 
कर रखा था कि दऊ को रिझाने का बस एक ही नुस्खा काम मे अ 
हो सकता है कि गाँव का कोई जवान छोरा शिवाले में पा | ए 
भगवान शिव के सामने अपनी बलि पढ़ाए। तप 

गाँव के सारे बूढ़े-जवान, औरत-मर्द डीह बाबा * fifty 
समाधि-स्थल पर इकठूटे होकर भदेसर पंडित का n 4 Pa 
सुनने के बाद दुम दबाकर भाग खड़े होने को MK हब | त् 
में गाँव के कम से कम चालीस-पचास जवान भी a a Aa 
पंडित जी का ऐलान सुनकर धीरे-धीरे खिसक तिये हि 
मजाल कि किसी लौंडे में इतना दमख़म हो कि ” | Na 


f P M 
गाँव की भलाई करने का पाखंड करने वाली हक |7 
का छोरा जब्बर सिंह भी धीरे से कन्नी Le | 
हो गया, इसकी भनक किसी को भी नहीं 


ate 
ऐसे में, मनभावन की दिलेरी की दार a Ma 
जिसने आव देखा न ताव, फटाफट भीड १ (| me 
सभी उपस्थितजनों के सामने सीना ठोंककर तो aia षत i. 
गाँव के कल्याण के लिए हमारी बलि या ON 
प्रतिज्ञा करते हैं कि जदि दो दिनों के A ह ए 
तो हम शिवाला जाकर अपनी बलि Ae हवती ; 


को गाँव में अपने लोगों की ख़ातिर और TA 


को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी क te | 
उसका ऐसा कहना था कि भुते फ दू 


Ms rummene से बिलबिलाती भीड़ में हर्षोल्लास की लहर दौड़ 
| जात-पात का पाखंड तजकर बिना किसी भेदभाव 
वन को गले लगाने और उसकी मर्दानगी का यशगान 
जो जवान लौंडे पंडित जी का ऐलान सुनकर उड़न-छू 
qa, वे भी धीरे धीरे जमा होने लगे और मनभावन की 
वाहवाही करने लगे। 
aa हमेशा जला-भुना रहने वाला जब्बर सिंह भी यक 
कट हो गया। अपनी बुजदिली पर पर्दा डालने के लिए 
ने अच्छे मौके से कैसे चूक सकता था? वह झट मनभावन 
[क क |. सीने से लगाते हुए भरे गले से बोल उठा, “मनभावन! 
कम पे bem दई दो। हम तो नाहक तुम्हारे और तुम्हारी मनरीतिया 
आपन वार के बीच जमराज वन के आ गये थे। हम तुमको 
माहे | देते हैं कि जदि सोमवार से पहिले बरखा हो गयी और 
{ना बच गये, तो हम तुम्हारा मनरौतिया से मिलाप कराने 
$ पबा | कसर बाकी नहीं छोड़ेगे। जमीन-आसमान एक कर 
१ अ ||अव ई बूझ लो कि तुम हमारे भइया भये और मनरौतिया 
वार मे | भोजी 
तो क | दहा मौजूद ग्राम-प्रधान कप्तान सिंह अपने बेटे जब्बर 
! बब bag सुनकर खुद आगे आये और उन्होंने मनभावन की पीठ 
ऐवी, “ बबुआ! सारा गाँव तुम्हारा कर्जदार रहेगा । तुम्हारी 
गम |स अगर बरखा हो गयी, तो ई जान लो कि हम तुम्हारी 
WARE एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाएँगे और अगर तुम्हारी 
haved ही इंदर भगवान खुश हो गये, तो हम सब 
बा ९ ho और जात-पाँत पर लात मार के तुम्हारा लगन 
“ से कराने के लिए उसके जिदूदी बाप को मजबूर 
TS तुम्हारे व्याह में सारे गाँव को नचाएँगे। ई बूझ लो 
सि कुर हैं और ठाकुर का वचन कभी खाली नहीं जाता। 
2 | फोभावन का सीना सबकी बातें सुनकर चौड़ा हुआ जा 
a ग जहाँ सारे गाँव वाले मनरौतिया के साथ खेली जा रही 
ee „ ए-लीला से अभी थोड़ी देर पहले आग-बगूला हो रहे 
$ . भण उसकी तारीफों के पुल बाँधते नहीं अघा रहे थे। 
^ | दिन पहले ही ठाकुर कप्तान सिंह पंचायत बैठाकर 
से सख्त सज़ा दिलवाने की वकालत कर रहे थे, कह 
मनरौतिया से इशक लड़ाने का नतीजा बड़ा बुरा होगा। 
vt ` के कुकमों का खामियाजा सारा गाँव भुगत रहा है।” 
fh, आज उनका भी सुर बदल गया, “मनभावन ने गाँववालों 
र तोर से जवान dist की इज्जत बचायी है। ऐसे में 
| 
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अ षे जब इस अफवाह का बवंडर पहुँचता कि ठकुराने 
A ta भदेसर की चुनौती का जवाब देने वाला 
| दा ही नहीं हुआ है और उन्हें जनानियों की तरह 


aft! 
लेनी चाहिए, तो हमारा सिर कितने सरम से झुक 
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मनभावन तो कुतलों खुशामद के बोझ से दवा जा रहा 
था। उसने तत्काल पहले ठाकुर कप्तान सिंह के पैर छुये और 
फिर पंडित भदेसर के और उनका आशीर्वाद लेकर गदगद हो 
उठा। सोच रहा था कि क्या हुआ, दो ही दिन की ज़िंदगी सही, 
अगर उसकी बलि से दीन-दुनिया का कल्याण हो जाता है, तो 
यह उसका अहोभाग्य होगा! 

लेकिन, उसकी प्रतिज्ञा से जिस आदमी को सबसे ज्यादा 
खुशी हो रही थी वह था भिनगा कहार, जो मनरौतिया का बाप 
था। उसको खुशी का राज़ यह नहीं था कि मनभावन की बलि 
से बरखा होगी और सारा प्यासा गाँव पानी से तर-बतर हो 
जाएगा | दरअसल, बात यह थी कि इसी बहाने सही, उसके 
सबसे बड़े दुश्मन मनभावन का सफाया हो जाएगा, जो गाँव-जवार 
में उसकी इज्जत पर लीपा-पोती करने पर आमादा था। अब 
पानी वरसने वाला नहीं है। सावन भी सूखा निकल गया। ऐसे 
में भादों से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या मेघ फिर वापस 
लौटकर बरसने लगेगा? वह तो मन ही मन उफनती गर्मी झो 
दिल से धन्यवाद देने लगा कि उसकी कृपा से अब उसकी 
दिली मंशा पूरी होने वाली है। वह पहले तो भदेसर पंडित की 
मूढ़ता पर मुस्कराया, “भला, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 
किसी की बलि चढ़ाने से दाऊ मेहरबान हो गये a 
सूखा-अकाल तो पड़ता ही रहता है, जिसे रोकने के लिए बड़े-बड़े 
कर्मकांड किये जाते हैं, लेकिन बरखा इतनी आसानी से नहीं हि 
होती। जादू-मंतर से खेत कभी नहीं लहलहा सकते। अब तो 
मनभावन के पाप को ऐसा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा कि गाय-गोरू 
प्यासे मर जाएँगे, गाँव वाले रोजी-रोटी जोहने शहर को निकल. 
जाएँगे और जो गरीब रह जाएँगे, उनका रामनाम सत्त हो 
जाएगा ।” 

फिर, उसने सिर उठाकर ढल रहे सूरज की ओर देखा _ 
और आंखें मूँदकर प्रार्थना की, “हे सूरज महराज! अब हमारी 
इज्जत आपके ही हाथ है। कम से कम सोमवार तक ऐसी 
चटख आग के गोले बरसाना कि इंद्र देवता मेघों को बसने 
का हुकुम पास न कर सकें...” 

भिनगा के जाते ही मनरौतिया की माई जसमतिया उसे 
समझाने बैठ गयी, “ई सब पियार-मोहब्बत का चक्कर सही | 
छोरा-छोरियों को होता है, जिनके लिए रीति-रिवाज, धरमर्‍करम | 
का कोई माने नहीं होता। हम ठहरे ठेठ गँवांर। ऊँच-नीच 
मानने-जानने वाले। अपने बाऊ का खानदानी गुमान तो तुमः 
खूब जानती-बूझती हो। ऊ तुम्हारा मनभावन से मिलाप 
नहीं होने देंगे? भले तू-नाक रगड़ ले, पाथर पे माथा फोड़ ले।” 

उसके बाद जसमतिया ने मनरौतिया को 
दतुवन-क्ुल्ला करवाया और नहलाया-धुलाया। उसके 
तेल थपथपाते हुए उसकी चोटी गूँथी। 


न Seaetara by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gas बिटिया पर बड़ा तरस खा रही थी। थोड़ी देर तक जा 
उसकी पीठ सहलाती रही, फिर उसके आगे छिपली में 
लिट्टी-चोखा परोसने के बाद कुएँ से पानी काढ़ने चली गयी। 
वहाँ कुछ समय तक जी बहलाने के लिए मनरखनी a 

उटका-पुरान करती रही और उसकी ननद-देवरानी के बीच Ss 
पर राजनीति करती रही। जब वापस घर लौटी, तो उसे बड़ी 
हैरानी हुई कि रोज़ तो मनरौतिया छह-सात rest भकोस जाती 
थी, फिर भी उसका भड़साँय-सरीखा पेट नहीं भरता था और वह 
छिपली चाटती रह जाती थी, लेकिन आज वह सिर्फ दो ferfeeat 
ही खाकर ओसारे में बँसखट पर खरहरी सो रही है। उसका जी 

हो रहा था कि वह उसके सोते में ही उसकी बाँह उमेठकर उसे 
घसीटते हुए कोठरी में ले जाकर धड़ाम से कदूदू की त प 
दे। भला, जवान लड़की का इस तरह उघारे बदन सोना अच्छा 
लगता है क्या? गाँव का कोई जव्वर सिंह सरीखा लहेड़ा लौंडा 
देख लेगा तो इसकी जवानी का काम-तमाम कर देगा। जवान 

छोरी के सोने का एक ढंग-तरीका होता है। 
उसने उसे झिंझोइकर उठाया और जोर से डपटते हुए 
कोठरी में जाक़र सोने का हुकुम जारी कर दिया। 
फिर जसमतिया ओसारे में बैठकर अपने मनसेधू के फटे 
| कुर्ते में पैबंद लगाने की जुगत भिड़ाते हुए दिनभर की घटनाओं 
| को याद करने लगी और विचारी मनरौतिया की बदकिस्मती पर 
तरस खाने लगी कि अगर बबुनी पर बचपन से ही लगाम 
कसा गया होता और उसे मनभावन के कुसंग से दूर रखा गया 
होता, तो वह कभी उस मुरझंसे के पिया में बावली नहीं होती । 
। वह मन-मन भिनगा को सरापने लगी कि अगर हमारे कहने पर 
a वह बिटिया का व्याह आठ बरस में ही कर दिया होता, तो 
। आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसके वास्ते कितने रिश्ते 
आये थे! पर, वह तो बार-बार यही कहता रहता, “अरे, जसमतिया 
काहे को चिंता में सिर खपा रही है? जब तक मनरौतिया घर 
में है, घर कितना मनसायन और गुलजार लगता है। उसके 
जाने के बाद तो घर में भूत लोटने लगेगा। उसके व्याह के 
बाद घर में बस हम-तुम ही रह जाएँगे । तू मजूरी पर निकल 
जाएगी और हम रायसाहव के इहा डूटी बजाने चले जाएँगे... 
उसको ससुराल पठाने का जिम्मा हमारा है। तू काहे को हरदम 
बकवास कर-करके हमारा कान कुतरती रहती है?” 

' वह फिर सोचने लगी कि दूसरी जातियों में व्याह करने 
fe TT कायथ-ठाकुर और भूमिहारो में होता है। बाँभन 
| मी ऐसे व्याह से नाक-भौं सिकोड़ते हैं। कभी-कभार ही कोई 


v 


` बॉभन का मनचला छोरा कुजात की लौंडिया से व्याह रचाता 
T लेकिन, जमाना बदल रहा है। गाँव के छोरे सहर जाकर 
साथ कोई न कोई लौंडिया बाँध लाते हैं। पहले तो उनके 
वाले ना-नुकुर करते 
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हैं, फिर उस लौंडिया को अपनी 


बहू मान लेते हैं। वैसे भी, मनभावन हज्जाम विर का ‘ | 
तो क्या हुआ? वह चतुर-सुजान है, गबरू-जवान छोर है। हक be 
फेल है और कोठी में दरबान की डूटी बजाता है। ; 
खाता-कमाता हैं। बस, उसमें एक ही कमी है कि g = i 
नीचे जात है, नहीं तो मनरौतिया के लिए उससे बढ़िया र í 
बत्ती लेके ढूँढने से भी नहीं मिलेगा..." j 
जसमतिया की आँखे गीली हो गयीं। उसने अपने 
से आँखें पोंछी और फिर भिनगा के पाजामे में इजारवंद ai 
लगी। उसके बाद, वहीं आँखें मलते हुए जमीन पर तेका 
अपना बदन तोड़ने लगी और ख़्यालों में खो गयी आहि | ब 
मनरौतिया भी मनभावन से किसी भी मामले में कमतर नङ डा 
है। देखने में गोरी-चिट्टी है। बदन भी इतना गदराया हुआ है [फी धी 
कि बस। देखने में किसी खाँटी ठकुराइन से कम नहीं लगत, “भि 
लेकिन इसमें झूठा भी क्या है? उसका मनसेधू-भिनगा तो नाम la ल 
है, नामर्द! उसके बलबूते तो वह आज भी माई नहीं बन पी उस 
होती। अगर ठाकुर भैरव सिंह से उसका टाँका नहीं भिड होता किन! 3 
तो वह आज भी बेऔलाद होती | सब ऊपर वाले को मेहरा | देखन 
हे!” तब 
भैरव सिंह का ध्यान आते ही वह मायूस हो गयी। से | शु : 
वह दिन आज भी नहीं भूलता, जब गाँव में फैले हैजे ने भ | में 
को काल का ग्रास बना लिया था। वह रुआँसी होकर भाव Py गया 
को कोसने लगी। दोनों के बीच बरसों से प्रेम-प्रपंच चत है है धा। 
था, लेकिन किसी को कालोंकान ख़बर न हुई। भैख Ri ब से उ 
शिवाले में रहते थे। महादेव बाबा की पूजा-अर्चना में | हुअ 
इतना मन लग गया था कि वे इसी ठळुराने गाँव à am | 
तिम॑जिली कोठी त्यागकर शिवाले में रातःदिन धूनी a) 
रहते थे। जसमतिया तो उनकी शिव-भवित पर Me, 
थी। बहरहाल, विधाता ने जो लिख दिया था, उपे 
जा सकता था? वह भी जसमतिया के फेर में तभी है 
थे, जब वह बारह साल की कुँआरी छैल- 
योग्य वर पाने की मंशा से हर सोमवार शिव जी की 
शिवाले जाया करती थी। जीवी 
उसकी आँखों मे आँसू छलछला उठे। शि" ३ 
से उसका लगन भिनगा से तो हो गया, W aih, 
दीवानी उसके मरने तक रही। वह TT a 
करमजली नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। AT चन AN 
भी मौका है कि वह भाग-पराय के * ५ 
सकती है, लेकिन नामर्द भिनगा से पिंड मरते 
छूटेगा ।” और 
जसमतिया अचानक उठ बैठी और gi 
मनरौतिया तो आधी ठाकुर है और 
ठकुराइन के लच्छन कुछ ज्यादा ही मिलते 
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shee का छोरा जब्बर सिंह उस पर डोरे डालने, उसके 
वानी करने और सरेआम यह ऐलान करने से बाज 
;आता कि एक न एक दिन मनरौतिया को भगा ले जाएगा। 
को इस बात से गुमान होने लगा कि उसकी छोरी 
रहने वाला कोई ऐरा-गैरा नहीं है, बल्कि ठाकुर है। ऐसा 
र उसकी छाती बड़े दर्प में तन गयी। उसे अचानक 
वन से नफरत-सी होने लगी। जब्बर सिंह के आगे वह 
॥ तोमड़ी सरीखा दुम दबाकर भाग खड़ा होना चाहता है? 
उसे अच्छी तरह याद है कि जब मनरोतिया मनभावन के 
(ग ठाकुर के खेत-खलिहान में छुआ-छुअंता कंचा-गोली 
aga खेला करती थी तो दोनों की जोड़ी कितनी भली 
थी! बव्बन ने उसके मरद से एक बार बात-बात में कह 
लाती, fa, “भिनगा भइया, मनभावन और मनरौतिया की जोड़ी कितनी 
र जई लगती है।” 
न पमौ, उसकी बात सुनकर भिनगा तो एकदम बौरा गया था, 
हत |छन! हमार बिटिया को अपनी बहू बनाने का सपना कभी 
हाबी | देखना, नहीं तो बात मरने-मारने तक आ जाएगी...” 
तब से दोनों में जो बोलचाल बंद हुई, वह आज तक 
ik शु नहीं हुई। लेकिन, जवानी में कदम रखते ही मनरौतिया 
ने भं में पंख उग आये। बचपन का खेल-खिलवाड़ प्यार में 
गगा RA गया। उस पर डॉट-फटकार का कोई असर होने वाला 
पत ह ot) किसी ठकुराइन की तरह वह छाती तानकर अपने 
ORS जबानजदगी करने पर उतारू हो जाती है। यह तो 
अब | हुआ कि वह लड़की जात है, नहीं तो भिनगा पहलवान 
f 2 PR करके लूली-लंगड़ी बना देता। दरअसल, बेलगाम 
m A मेने ही उसे छोड़ दिया था। पतंग और परेती लेकर पतंग 
4 A e बहाने वह मनभावन के साथ कहाँ-कहाँ, किस-किस 
CREM में क्या-क्या करने नहीं चली जाती थी, यह तो 
ता चला, जब भदेसर पंडित ने भिनगा के कान भरे। 
`स दिन भिनगा रायसाहब की कोठी से काफी देर से 
T उसकी नाक पर गुस्सा पालथी मारकर ऐसे बैठा हुआ 
भै कि वह किसी की गरदन अभी att से रेत देगा। 
aah, ९° वह घर में घुसते ही सारे कोने जक आया। जसमतिया 
Ti भेमझ नहीं पा रही थी। बेशक! भिनगा के हाथ एक 
q 3 सोटा लग गया था। इतना उत्तेजित वह तभी दिखायी 
६1६ बे कोई गेहुअन साँप नजर आ जाता था। लेकिन, 
दर परात तो हो नहीं रही है कि साँपःबिच्छू पानी से 
या बाहर निकल आएँ और काट खाने को दौड़ें। 
Ay OT थर-थर कॉप रही थी कि अगर उसने उससे गुस्से 
i लिया, तो उसकी खैर नहीं। 
hy. भिनगा भड़क उठा, ई मनरौतिया कहवाँ बिलाय 
RS नजर नहीं आ रही है? भदेसर पांडे बता रहे 
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थे कि ऊ करमजली, मनभवना हज्जाम के संग हेने होन उसकी 
TOR जैसे डोलती फिरती है। ई गाँव में आज तलक कोई 
प्रेम-पचीसी नहीं खेली गयी है। जदि हमरे खानदान पर कौनो 
दाग-धव्वा लगा, तो ई वूझ लेना कि हम मनरोतिया की बोटी-बोटी 
काट के खवर रहे कुकुरों को खिला देंगे।” 

उसकी भडँस सुनकर जसमतिया को तो डर के मारे पसीना 
आने लगा। उससे कुछ कहते नहीं बना, तो यह बहाना बना 
दिया, “मनरौतिया को हम भुल्लन तेली के इहाँ नून-तेल खरीदने 
भेजे हं। ऊ बस, आती ही होगी।” 

उसने उसकी आँखों में आँखें डालकर देखा। शायद, उसे 
उसकी बात से तसल्ली हो गयी थी, इसलिए वह भीतर कोठरी 
में सुस्ताने चला गया। जसमतिया की साँस में साँस आयी कि. 
बिचारी मनरौतिया आज लात-मार खाने से बाल-बाल बच गयी। 
वह ओसारे से बाहर निकलकर सामने बड़ी बेसब्री से रास्ता 
निहारने wit तभी मनरौतिया आते हुए दिख गयी। उसने 
भगवान को धन्यवाद दिया। 

मनरौतिया के पास आते ही वह गुस्से में लाल-पीली हो 
गयी, “मँहझौंसी! कहवाँ गयी थी? मनभावन के साथ लुकछिप 
करके चूमा-चाटी और ऊ करने गयी थी क्या? देख, तुम्हार 
बाऊ का कोप एकदम बेकाबू भया जा रहा है। हम तो आज 
तोहे बहाना बना के बचा लिये। ऊ सोटा लिए तुम्हारी धुना ' | 
करने को बेचैन हो रहे थे। अब तू FAR के ओसार में बैठ 
जा। जव बाऊ भीतर से इहाँ आये, तो बता देना कि ह | 
भुल्लन तेली के इहाँ नून-तेल खरीदने गये थे. 


मक 


लेकिन, आज मनरौतिया बड़ी उदास दिख रही है, जरूर 
उस मलेच्छ ने कुछ उल्टा-सीधा करतूत किया होगा-जसमतिया 
ने मन ही मन कहा। वह ओसारे में उसके बगल में बैठकर 
बड़े स्नेह से उसका सिर सहलाने लगी। 

मनरौतिया यकबय घिधियाकर बिलखाने लगी, “माई रे! 
हमार जिनगी तो तबाह होई गयी है. 

'ऊ कैसे?” जसमतिया ने अचरज से अपना मुँह बा 
दिया। E 
“ऊ मनभावन ने डीह बाबा के ठाँव पर सैकड़ों जने के... 
सामने ई कसम खा लिया है कि अगर सोमवार तलक बरखा | 
नहीं हुई, तो ऊ शिवाले में जाके भोले के आगे ऐन सोमवार | 
के दिन अपनी जिनगी का भेंट चढ़ा देगा।” j 

उसकी बात सुनकर पल भर के लिए तो जसमतिया ए 
चिहुँक उठी, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। लेकिन, 
पल वह मन ही मन खुश होने लगी-“चलो, बहुत बति 


ae 


हुआ। उस छछूंदर मनभावन से अब छुटकारा मिल SUSU 
उसके कारण हमारे परिवार का कितना छीछालेदर हुआ हैं। SA 
तो इहे चाहते हैं कि जब्बर सिंह हमारी विटिया को भगा ले 
जाए। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि एक कहार का रिस्ता 
ठाकुर घराने में हो जाए? अब ई बात तो तय है eee 
बरखा के मौसम में बरखा नहीं हुई, तो सोमवार से पहले बरखा 
कैसे हो जाएगी।” MES. 
पर, मनरौतिया की आँखों से गंगा-जमुना बहने लगीं। 
वह फफक उठी, “जदि हमारा मनभावन गाँव में बरखा के खातिर 
अपनी जान देगा, तो हमहूँ. पीछे नही हटेंगे। हम भी अपने 
जिसम पर किरासन तेल डाल के खुद को भसम कर देंगे। & 
` बात हम दिल से, महादेव बाबा की कसम खाके बोल रहे हैं 
उसके गंभीर उवाच से जसमतिया के रोंगटे खड़े हो गये। 
इकलौती संतान के मोह से उसकी रूह कँपकँपा उठी। वह 
अपनी धोती के पल्लू से मनरौतिया के आँसू पोंछते हुए उसे 
फुसलाने लगी, “आखिर, मनभावन में क्या लाल लगा हुआ है 
कि तू उस पर लट्टू हुई जा रही है? 
“माई | मनभावन में हमारा जान बसता है। जदि मनभावन 
नहीं, तो समझ लो कि हम भी नहीं।” 
उसके चेहरे पर अडिग निश्चय के भाव से जसमतिया 
फिर सिहर उठी, लेकिन उसने वात का बतंगड़ बनाने से चुप 
रहना ही बेहतर समझा और भाव-विहवल होकर उसको अपनी 
बाँहों में भांच लिया। 
पंडित भदेसर सुबह से ही शिवाला में डटे हुए थे। वह 
महादेव बाबा के आगे सारे कर्मकांड के लिए जरूरी चीजें, जैसे- 
धूपवत्ती, दसांग, सुपारी, कपूर, आम, पान और केले के पत्ते, 
गंगाजल वगैरह इकट्ठा करके सभी को करीने से लगाने में 
तल्लीन थे। बीच-वीच में वे बिलौटा को गुहार-गुहार हुकुम देते 
जा रहे थे कि सुद्ध घी ला, अच्छत और रोली ला, ठाकुर साहेव 
के इहाँ से भाग के फूल और तुलसी की पली ला, हाँ, मनभावन 
आ गिया हो, तो उसको नहला-धुला के सफेद धोती-कुर्ता पिन्हा 
| : दे... और असलम कसाई के इह से गड़ासा लाना मत 
: भूलियो...'” 
मंदिर का नौकर बिलौरा अपनी खोपड़ी पर हाथ फेर- 
` फेरकर सारी चीजें याद करता जा रहा था, ताकि उसे कोई भूली 
हुई चीज़ लाने के लिए दोबारा न भागना पड़े, क्योंकि वह सवेरे 
से कभी हाट, तो कभी किसी के घर 


र भाग-भागकर थक गया 
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उसके माथे पर चंदन का लेप zwe हुए जैसे है 
पढ़ते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और यह बताया y म 
इगारह बजा है, बलि का मुहूरत तीन बज के सतत 
चार बज छह मिन्ट त वैसे की मंदिर केशा i Y ह 
के हुजूम का कोलाहल वेतहाशा बढ़ गया, क्योंकि उन 
हो गया था कि बलि का बकरा आ चुका है और 3 
सारे कर्मकांड को अंजाम दिये जाने की जरूरत ` Yo 
पंडित भदेसर वलि की वेदी को ठीक शिवलिंग के सा 
स्थापित करने क॑ बाद बाहर का जायजा लेने निकत एड | 
तभी बब्बन हज्जाम सामने दिख गया। पंडित जी रा से 
लगे, “ ई ससुरा दिशाशूल कहाँ से आ गया ?” 
बव्बन रोता-विलखता साष्टांग उनके पैरों पर गिर फ 
“पंडित जी महराज, हमारे agar की जिनगी बसश ala तो 
ऊ इस बूढ़े की इकलौती लाठी है। Wat तो जानते sepa 
हमारी लुगाई पाँच बरिस पहिले संक्राति के दिन नहाते waa 
गंगा मझ्या की गोदी में समा गयी थी। तब से हम मनभाव अपने । 
के आसरे ही जी रहे है T : 
वह गिड़गिड़ाते हुए मखाकर भाँय-भाँय रोने लगा। 
पंडित भदेसर अपने पैरों के उसके माथे से छू जो बभर भी 
आशंका से मुँह बिचकाते हुए झट दूर खड़े हो गये, फिर भ विया 
जनेऊ पर हाथ फेरते हुए पुराण बखानने लगे, “बबन हणा॥ आक 
तूँ भाग्यसाली है कि तेरे लौंडे की बदौलत इतना बड़ा जनका] कण 
होने जा रहा है। ग्रंथ-पुराण में नरबलि का बड़ा महात्म र्थ 
गया है और ई बूझ लो कि मनभावन की बलि से हही प 
पुन्य मिलेगा। और हूँ खुद को इतना बेसहारा He परी ह 
है? ई गाँव के सारे लडे तेरी देखभाल मनभावन सै की | E 
करेंगे। तें उनकी सेवा से अघा आएगा Hig ; 
pa ls 1 से अघा i i कभी के तो की हे 
कुर कप्तान समेत -गाँव amie 
सामने अपनी नाक रगड़ आया था कि उसके मे ्‌ 
बलि का बकरा बनने से बचा लिया जाए, पर उसकी F be 
घिस गयी और होंठ झुरा गये, लेकिन किसी की | १ 
नहीं आयी। वह समझ गया कि अब उसका कोई afi “शी 
नहीं है, इसलिए वह हाथ जोड़कर पंडित भदे “च्चा गया 
आखिरी गुहार लगाने के लिए खड़ा हो ग हु ह 


t 


जी, जब तलक मनभावन को हलाल नहीं बिं a 

उसके पास बैठने की इजाजत तो दे AMS किमान 
पंडित भदेसर अपना सिर नहीं मे ae प्र a 

बाँचने लगे, “अइसा कइसे होगा? अर्ब ae Nig: 

का भोग है। उसका बलि के लिए aan, | Rar हे 

है। हमारे सिवा अगर कोई ch Mi; 

बाबा उसकी बलि स्वीकार नहीं He ans 
फिर, उन्होंने दो HRS लौंडों की किया 


, Haridwar 
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as अपशकुन को जल्दी से दूर करो, नहीं तो सारा कर्मकांड 
चला जाएगा। 
बब्बन भल्ल-भल्ल आँसू बहाता रहा, लेकिन उन लौंडो ने 
la धत्तीटते-धकियाते-लतियाते हुए भीड़ से बहुत दूर खदेड़ 
eq तोगबाग बड़ी बेसब्री से बलि के सही मुहूर्त की प्रतीक्षा 
ge थे। उनका एक-एक पल घंटों की भाँति गुजर रहा था। 
। हुए कप्तान सिंह बीड़ी के लंबे-लंबे कश भरते हुए बड़ी बेसब्री 
| इधस्उधर पैंतरे बदल रहे थे। जब उन्होंने पंडित भदेसर को 
त पडे चीरकर अपनी ओर आते हुए देखा, तो बीड़ी फेंककर 
Jat से लटकते TAS को अपने सिर पर बाँधा और फटाफट 
जके पास आ धमके। 
फ| “पंडिज्जी ! क्या अभी बलि नहीं दी जा सकती? देखिए 
श Aila तोग कितने बेताब होते जा रहे है। हाँ, एक खास बात हम 
Aia बताने जा रहे हैं कि मनरौतिया मनभावन के वास्ते 
हाते MARS करने पर उतारू है, लेकिन आप घबड़ाइए मत, हमने 
मनने छोरे जब्बर को उस पर काबू पाने के लिए पहले ही 
मके इहाँ पठा दिया हैं 
तगा। | भीड़ पंडित भदेसर को ठाकुर के संग बतकही करते देख 
, जार भी अनियंत्रित हो गयी। वे तत्काल नरबलि के लिए चीख 
फिरआिपिया रहे थे, ताकि दऊ प्रसन्न होकर उन्हें यथाशीघ्र बरखा 
न ह| आकंठ निमग्न कर दे। उत्तेजित भीड़ अब 'हरःहर महादेव! 
rama कर्णणेदी जयघोष करते हुए चारों दिशाओं में बवंडर फैलाने 
मवी थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट जाएगा और 
PAN पाताल में समा जाएगी। यह सब चल ही रहा था कि 
ह सी हवा के एक तेज़ झोके ने जयघोष को सुदूर दूसरे गाँवों 
काफि फैला दिया। 
अ भीइ ने पहली बार हवा में शीतलता का अहसास किया। 
a ni ने व्यंग्य कसा, “लगता है कि पंडिज्जी के कर्मकांड के 
TIR ही दऊ अपनी करामात दिखा देंगे 
वी {| पंडित भदेसर नथुने फड़काते हुए भुनभुनाने लगे, “हमें 
CONS मौसम का कोई अच्छा लच्छन नहीं दिखायी दे रहा है। 
Ii “ठाकुर कप्तान सिंह पूरब दिशा से उठती तेज़ धूल भरी 
पी को देख विस्मित हो गये, “यकबय ई मौसम को क्या 
छाया?” 
x पंडित भदेसर शेखी बघारने लगे, “ई कोई करिश्मा नहीं, 
TN फर्मकांड का नतीजा है। अभी देखिए, बलि बढ़ते ही 
CA T से पानी का फौव्वारा फट पड़ेगा।” 
4) sai चैत और बैसाख की कड़ाके की गर्मी में आसमान 
ai Rare हो और अचानक सावन बीतते-बीतते रिमझिम 
|i ने लगे, तो किसके मन में खुशी की बयार नहीं बहने 
by भरे, कुछ ही दिन पहले तो गाँव-जवार के लोग यज्ञ-हवन, 
ठ और इंद्र देवता को रिझाने के लिए क्या-क्या कर्मकांड 


फुछ म] 


नहीं कर रहे थे? आखिरकार, बरखा रानी भी इनके कर्मकांड से 
रीझे बगैर नहीं रह सकी। 

कुछ ही देर बाद आसमान अंधड़-तूफान से ढँक गया। 
सूरज भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया ? भीड़ ने सिर उठाकर 
देखा, तो सबके मुँह से एक साथ चीत्कार निकल पड़ा, “अरे! 
यह कोई बवंडर नहीं, मेंघों का जबरदस्त जमावाड़ा & 1” 

पंडित भदेसर सोचने लगे, “अब क्या करें? हमारी सारी 
कोशिशें तो खटाई में पड़ने जा रही हैं। अब हमारे गोरख-धंधे 
का क्या होगा? हम नाहक मुहूरत देखने लगे। हमें तो सुबेरे-सुबेरे 
ही मनभावन को जिबह कर देना चाहिए था...” 

उसने देखा कि कप्तान सिंह उसके मन में उठते भावों 
को बखूबी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहटियाते हुए अपना सिर खुजलाया 
और मंदिर की ओर तेज़ी से भागने लगे, लेकिन तब तक 
तूफान थम चुका था और उसम के बाद पानी की मोटी-मोटी ' 
J गिरने लगी थीं। मनभावन के आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं 
रहा। वह सोचने लगा मनरौतियों के लिए हमारा सुच्चा पियार 
देख के भगवान भी टिघर गये हैं। अपनी प्रेम-साधना और 
प्रेम-योग की करामात देखने के लिए वह बाहर निकल आया। 
इसी समय बिलौटा भी झोले में सामान लिये हुए और अपने | 
कंधे पर गडँसा ताने हुए पंडित भदेसर के आगे रास्ता रोककर 
खड़ा हो गया। उसे देखते ही भदेसर फट पड़े, “मनहूस कहीं 
का, तूँ अब आ रहा है, जबकि हमारी सारी पंडिताई पर पानी 
फिर गया?” 

बगल में खड़े मनभावन ने उनके शब्द साफ सुने और 
नफरत से उनके आगे मुँह का सारा GEN उगल fear भीड़ 
में शामिल होकर वह भी बरखा से अपना बदन भिगोने लगा।' 
उसकी खुशी की थाह नहीं थी, क्योंकि एक तो उसकी जान 
बच गयी, दूसरे, अब उसका मनरौतिया के साथ लगन होना 
पक्का हो गया था। 

कोई तीन घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसा 
लग रहा था कि बरखा रानी भूलवश सावन को जेठ महीना 


समझकर यह घोषणा कर रही हैं कि बरखा का मौसम तो अब | 


शुरू हुआ है। मनभावन सोच रहा था कि हमारे प्यार को साकार 
होना था, तभी सूखा पड़ा और उसके बाद यह बरखा। अब पूरे 
गाँव-जवार में उसके महबूबा वाले गाने को कौन रोक सकेगा? 
उसे अपने बदन पर गिरती बरखा की È ऐसी लग रही थीं, 


A PO a 


जैसे मनरौतिया अपनी नरम-नरम अँगुलियाँ उसके अंगग्रत्यंग 


कर नचा रही है। 
बूढ़े बब्बन हज्जाम को भी इस अहसास से बेहद | 
हो रही थी कि उसके बेटे को उसकी मनचाही छोरी और ए 
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बार-बार अपनी बाँहों में उठाकर तब तक बिरहा और चईता 
गाता रहा जब तक कि पानी की बौछार मद्धम नहीं पड़ गयी। 
पर, आसमान में घुमड़-उमड़ रही घनघोर घटाएँ अभी भी एकत्रित 
हो रही थीं। गाँव की गड़हियाँ, गड्डे-खड्डे, नाले-परनालं, 
कूप-तालाब सभी हड़हड़ाती बारिश के पानी से आप्लावित ait 
जा रहे थे। कोठियों, घरों, झुग्गी-झोंपड़ियों से ढोल के थापों पर 
औरतें गला फाड़कर कजरी गा रही थीं। मनभावन को लग रहा 
था कि यह सब उल्लास उसके मनरौतिया के साथ व्याह के 
उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 
लेकिन, उस भीड़ में गाँव का बस एक आदमी नजर 
नहीं आ रहा था। वह था-भिनगा कहार। उसे क्या पता था 
कि उसकी मिन्नत कभी पूरी होने वाली नहीं है! उसका पिंड 
उसके दुशमन मनभावन से इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला 
है। इंद्र देवता सूरज के कहर पर भारी पड़ गये। 
तभी बब्बन और मनभावन जैसे नींद से जाग गये हों। 
मनभावन चिल्ला उठा, “अब ठाकुर कप्तानसिंह को अपना बचन 
निभाने की बारी आयी है।” वह बरखा की खुशी को भूलकर 
 चिंतामग्न हो गया, क्योंकि दृश्य से ठाकुर, पंडित और भिनगा 
' सभी ऐसे गायब थे, जैसे गधे के सिर से सींग। बब्बन ने 
ध अपने बेटे को पीठ सहलाते हुए सांत्वना दी, “ठाकुर ने जबान 
| दियाहैकिऊ पूरे छा-वधाव के साथ तुम्हारा लगन मनरौतिया 
6 से करवाएँगे। तुम इतना घबराते काहे हो?” 
TN कद अपने छोरे के कंधे पर हाथ टिकाते हुए, लगभग 
लंगड़ा-लॅगड़ाकर भागता हुआ ठाकुर की कोठी की ओर निकल 
/ sil 
| | H ठाकुर साहब के चौकीदार खरपत मौर्या ने लाठी ठकठकाते 
|| हुए बबन और मनभावन को गेट पर ही रोक दिया, लेकिन 
| मनभावन अपने बाऊ को पीछे धकेलते हुए आगे सीना तानकर 
| दडा हो गया, “ठाकुर साहब ने वचन दिया था कि जदि हमारे 
` हलाल होने से पहिले ही बरखा हो जाएगी, तो ऊ हमारा लगन 
` मनरीतिया से करवा देंगे”, उसने अपना बदन ऐठते हुए मूछों 
पर ताव fear 
 _ खरपत ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी लाठी 
उसके सीने पर रख दी। वह एक भद्दी-सी गाली देते हुए 
उठा, “धत बकचोदा, तूँ पगला गिया है क्या?” 
| ag हे को el 3 धकियाते हुए बब्बन तो एकदम 
5 व ई बात का साच्छी है कि डीह 


बाबा पर ठाकुर साहब हमारे छौने का ब्याह > की 
से कराने का वादा किये थे। अब ऊ रेम आ गया ep 
“बुड़बक कहीं का, तूँ दूनो बहिराय और अन्हाय | 5 
हो क्या? सारे गाँव को ई खबर है कि मनरौतिया E ie 
के छोरे जब्बर को भगा ले गयी है। ठाकुर साहब का 
समय बेकाबू है। ऊ थाने में भिनगा कहार के खिलाफ 
लिखवाने गये हैं। एक ठो नीच जात की लड़की ने इतने 3 
खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाया है। ई सब ae, 
मनरौतिया के बाप भिनगा और उसकी माई जसमतिया ने खा 
था। जब ऊ दूनों जेल की चक्की पीसेंगे, मिट्टी फोर 
उसको बात सुनकर तो मनभावन को गश-सा आने a} 
उसके बाप ने अगर सहारा न दिया होता, तो वह वहीं जमीन 
पर लुढ़क जाता। बब्बन ने उसके मुँह पर पानी के हौ Ay 
तो उसे होश आया। 
उसके बाद उसने अपने बेटे को लाख समझाने की ay 
की, पर वह तो गाँव के बड़े लोगों के षडयंत्र का शिकार हे 
चुका था। जब्बर सिंह और मनरौतिया तो दोबारा गाँव में कमी 
नहीं दिखे। बताया जाता है कि जब्बर ठाकुर कप्तान सिंह क | 
शहर वाली कोठी में अभी भी रह रहा है, लेकिन उसके स | 
मनरोतिया कभी नज़र नहीं आयी। हाँ, जब्बर की शादी के कई : 
साल बाद कोठी में कभी-कभार किसी नौकरानी को देखा गग |. 
है, जिसका चेहरा-मुहरा मनरौतिया से मिलता-जुलता है। पए 
उसकी सेहत इतनी ढल चुकी है कि उसे बस मनरौतिया ब | न 
हमशक्ल ही कहा जा सकता है। उससे उसका नाम पूछे ग Sam 
पर वह अपना नाम भी कुछ और बताती है। Ps से र 
पर, आज भी ठकुराने गाँव के शिवाले की सीढ़ियों |+ 
किनारे एक बूढ़ा आदमी एक गंदी चादर बिछाये हुए दि छ अति 
देता है। गाँव वाले उसे मजनू का खिताब पहले ही दे झुर 
नयी पीढ़ी के बच्चे जब उसे कंकड़-पत्थर से गामा i 
पगला-पगला कहते हुए चिढ़ाते हैं, तो वह आसमान a # हि 


i $ 
टकटकी लगाये हुए बड़बड़ाता है, “ई बरस बरखा ण के दाम 
और बरखा में ही हमारा लगन होगा! मनरौतिया gate iio 
और हम दूल्हा। सारे गाँव वाले बराती बनेंगे। ठाकुर (ra 


सिंह अपना बचन नहीं जाने देंगे..”” 


Tq ताबा का विशाल समुद्र तट। दिन भर दिहाड़ी दार मजदूर 
गे की तरह काम करता सूरज दूर क्षितिज में अब समंदर 
ह धोने की तैयारी कर रहा है। काफिले से कहीं दूर पीछे 
गए ख़ानाबदोश की तरह अहसास कराता दहाड़ता समुद्र 
# आसमान को धमकाता-सा प्रतीत होता है। तट पर सूर्यास्त 
ima वैसे भी सैलानियों की चहल-पहल कुछ ज़्यादा ही बढ़ 
mel रेत में जगह-जगह धँसी बीयर और कोल्ड ड्रिंक्स की 
1, गले और कमर में हाथ डाले उन्मादित युवा जोड़े... अस्फुट 
, AL पूरे वातावरण में उन्माद की एक अजीब सी मादकता 


ह की 


तट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चमगादड़ की तरह 
झडते हुए माइकल कई चक्कर लगा आया है। दहाइ़ता 
॥ समंदर उसे हमेशा एक आध्यात्मिक शाति का बोध कराता 
ais घर का नीरव सन्नाटा उसके मन-मस्तिष्क में अजीब 
ज |^ भर देता है। घर के हर कोने से उसे मारिया के 
ms को तीखी आवाजें सुनाई देती हैं या संगीत वाद्य 
ga (^? निकलती कर्कश संगीत लहरियाँ। मारिया को घर छोड़े 
॥ महीने से ऊपर हो चुका है और संगीत बाद्य यंत्रों को 
अंतिम वार कब हाथ लगाया था यह भी उसे याद नहीं। 
ह्र ऽपे एक बीयर पीने की तीव्र इच्छा हो रही है। पिछले 
(आ | से लगातार वह इतनी ज़्यादा शराब पी चुका है कि 
as के दो पैग पीने भर से उसका शरीर और मस्तिष्क 
को ko करना बंद कर देगे। उसे तो अब यह भी याद नहीं 
wi कितने दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया है 
| शराब 
ह| उसका कैरियर चौपट हुआ, रोजी-रोटी छूटी और इस 
hy वजह से। भूल गया वह अपने संगीत को इस पूरी 
फो, अपने आप को। 
अने गंदी शर्ट और पैंट की जेबें टटोलीं। पचास का 
TIRT नोट और एक-दो रुपये का सिक्का, उसने उन्हें 
Ah किया।-उसके अनुमान के मुताबिक उसके पास 
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रिश्ता रोजी से 
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शराब...। यह शराब ही थी जिसकी . 


बचने चाहिए थे। जब काफी माथा-पच्ची के बाद . 
नहीं मिला तो एक झटके से वह तट के उस रहती 
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हिस्से में चला आया जहाँ सैलानियों की चहल-पहल कुछ कम 
थी। समंदर के किनारे वहाँ कुछ उभरी हुई चट्टानें थी जहाँ वह 
अक्सर आकर बैठता था और कभी-कभी तो पूरी रात वहीं पर 
गुजार देता था। वह महसूस कर रहा था कि बीयर का नशा 
और दहाड़ते समुद्र के इस शोर में उसके भीतर से आने वाली 
आवाजों का शोर कुछ हद तक दब जाएगा। उसने केन को 
खोलकर होठों से लगा लिया। 

पिछले दो वर्षो के दौरान वह बेतहाशा पीता रहा है। 
मारिया और उसके संबंधों के बीच कटुता की ज़मीन पर उसे 
शराब को ढेरों खाली बोतलें नाचती नज़र आती हैं। मारिया, 
जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था। जो उसके संगीत की प्रेरणा 
थी । जिससे उसने अभी मात्र दो वर्ष पूर्व ही प्रेम-विवाह किया. 
था, वही मारिया उससे इस तरह संबंध तोड़कर चली गई जैसे 
दोनों में कभी कोई रिश्ता ही ना रहा हो। वह सोचता था 
मारिया उसे समझ नहीं पाई जबकि वास्तविकता यह थी कि 
मारिया उसे बहुत जल्दी समझ गई और उसने अपनी राहे अलग | 
कर लीं। यह अलग होना भी एकदम से नहीं हुआ था। पिछले | 
दो वर्षो में धीरे-धीरे एक-एक कृदम रखकर मारिया ने घर की | 
दहलीज लॉँघी थी। इस दौरान उसने माइकल को पूरा अवसर | 
दिया था कि वह अपनी शराबखोरी. और शराब पीने के बाद 
गई अपनी ऊल-जुलूल बातों और हरकतो को छोड़कर एक 
की तरह उसे वापिस लौटा लाए परंतु माइकल के लिए ३ 
से बढ़कर कुछ नहीं था। 
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“अब बस भी करो माइकल, तंग आ चुकी हूँ. 
इस शराब खोरी से। कोई लिमिट होती है हर चीज़ की। 
घंटे बस शराब-शराब-शराब | काम-धंधा कुछ करते नहीं 
'वाइफ' के पैसों पर ऐश करते हो। धिक्कार है तुम्हें ।” 
ने उसके हाथ से बोतल छीन ली थी। ia 

“ये मैं ऐश कर रहा El तू क्या सोचती है 


को अपने इसी टेलेंट के दम पर, मैं । ठ तवे हु aneignen है, परंतु सच्चाई इसके Í 


चलेगा कि मैं क्या हूँ. और मेरा सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो तेरी 
| वजह से ही है- उसने बोतल छीन ली। i 
| ` _ “साफु-साफ क्यों नहीं कहते कि अपने नोकारापन की 
i वजह से है।” मारिया इधर-उधर बर्तन ण्टकने लगी। मारिया 
की इस बात से माइकल तमतमा गया, 

- “साफ-साफ कहूँगा तो तू कब उसे मानेगी।” 

- “तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ”, मारिया 
शायद उस दिन फैसला करने के मूड में थी, “मैं कह देती हूँ 
कि तुम्हारे इस फ्रस्ट्रेशन की वजह जोसेफ है क्योंकि वह हैण्डसम 
है, केयरिंग है, लाइफ में तुमसे ज़्यादा सक्सेजफुल है.. और 
सबसे ज्यादा जो बात तुम्हें फ्रस्ट्रेशन देती है वह यह है कि 
वह मुझमें रुचि लेता है”-रोजी चीख उठी-“जलते हो तुम उससे 
क्योंकि तुम जानते हो कि उसके सामने तुम कुछ भी नहीं। मैं 
आज ही चली जाऊँगी तुम्हारे बनाए इस नरक को छोड़कर ।” 

माइकल को लगा था कि यह झगड़ा भी रोज की तरह 

८ ही शाँत हो जाएगा। मारिया काम पर जाने के लिए बड़बड़ाती 
| हुई निकल गई और वह चुपचाप बैठा शराब पीता रहा। पिछले 
| कुछ दिनों से वह अपने अंदर की Yer और टूटन से लड़ता 
| आ रहा था। उसे लगता, उसके अंदर दो अलग-अलग व्यक्तित्व 
| हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध साजिश रचते रहते हैं और वह, 
मारिया या इस समाज के विरुद्ध नहीं, बल्कि खुद के विरुद्ध 

तैनात है। इससे पहले भी कई बार झगड़ा बढ़ जाने पर मारिया 

के सामने आँसुओं में अपना फ्रस्ट्रेशन बहाकर जिंदगी को एक 

। नये सिरे से सँवारने का संकल्प वह कई बार ले चुका था। 
| परंतु कुछ दिनों बाद ही उसे लगने लगता कि केवल एक 
अंधकार भरा भविष्य उसके सामने है और इस दमधोंटू वातावरण 
में जीने की सारी उमंगे, सारे सपने समाप्त हो चुके हैं। एक 
लंबे तनाव से गुजरने और स्वयं से लड़ते रहने के बाद तनाव 
से मुक्ति पाने का एक ही तरीका उसे नज़र आता और वह 
SIAR शराब की ओर लौटता। उसे लगता कि उसके व्यक्तित्व 
में अनेकों विरोधाभास भर गए हैं। मारिया से वह बहुत प्यार 
करता था। वह मारिया ही थी जो उसके निपट एकाकी जीवन 
A एक अकस्मात घटना की तरह उसकी प्रेरणा बन कर आई 
 थी। उसके जीवन में मारिया के आने पर उसे लगा कि उसके 
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विश्वास को एक तीखी खरोंच लगी। यद्यपि स्थूल 
अनेक पुरुषों का साथ मारिया को मिल्ला था परंतु सूक्ष्म 
नितांत अकेली थी। माइकल को शुरू-शुरू में 
तलाश को अंतिम पड़ाव उसकी 
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मारिया अपने अधूरेपन को लिए पूर्ण होने के िए बा धी। | At 
पुरुषों से जुड़ती, टूटती और फिर किसी से जुड़ती। बार 
उसकी यह तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई। FE 


शाम को जब मारिया काम से लौटी तो वह शर डे म 
नशे में धुत्त सोफे पर पसरा पड़ा था। मारिया ने -e द 
झिंझोड़ा तो उसने गुस्से में आँखें तरेर कर उसे फरार fy at 
- “गई नहीं तू अभी तक... अपने उस जोसेफ के पए" |. 
- वह लड़खड़ाते स्वर में बोला। यह केवल एक ताना af रह 
मारिया को नीचा दिखाकर उसे चुप कराने का जबकि वास्तविकता | Pre 
यह थी कि वह विल्कुल भी नहीं चाहता था कि मारिया खे fae ` 
इन हालातों में छोड़कर जाए जब उसके पास कोई काम-धंधा हया 
नहीं है और आर्थिक रूप से वह पूरी तरह मारिया पर निर्फ | 
है। मारिया चुपचाप उसके सामने सोफे पर बैठ गई। चारों ओ |" यार 
एक गहरी खामोशी थी... एक अजीब-सी तनाव भरी amit (7 
एक लंबे समय तक मौन की पथराई नदी दोनों के बीच पौ | 
रही। मारिया के लिए कितने भारी थे वे पल। ऐसे पल विने |. 
चेहरे ऐसे वक्‍त हमारी पहचान में नहीं आते लेकिन बाद में 
पता चलता है कि वे जमीन में कितना कुछ उलटपुतट afl 
चले गए। 
बंध शरू करना एक बात है और उन्हे 
संबंध शुरू करना एक बात है और उन्हें सम्हात क| 
रखना दूसरी बात। पहले परिवार का अर्थ प्यार, एक-दूसरे वी | b 
भावनाओं का सम्मान और आपसी समझदारी हुआ HEA AT! a 
अपनी गृहस्थी के हित में पति-पत्नी मतभेद होने पर at 4 
समझ के साथ ही 'आपसी समझ” का एक सामान्य विनु भ ® 
तलाश लिया करते थे परंतु अब ये रिश्ते मात्र सुविधा at 
सहूलियत के बीच उलझ कर रह गए हैं। इन रिश्तों को ea x 
बनाए रखने की पहले जैसी तड़प अब दोनों में ही नहीं p षको 


हो गई हैं... और इन दोनों के अभाव में या yi a Ñ 


बात-बात पर एकाधिकार जताना शुरू करता है 
इस एकाधिकार के दायरे से बाहर निकलने की और % © hi 
पहले शुरू होती है अपने अन्य अधिकारों को लेक ऐसे : 
टकराव की अंतिम परिणति होती है एक पुरुष के आवै |^ गेसेए 
से निकलकर दूसरे पुरुष के एकाधिकार में उलझी | 

औरत की शायद यही नियति है। मारिया की | 


ANa: 
AE 
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नियति थी। e रह |. उन: 
- “मेरा मन अब यहाँ ठहरने को नहीं क ह| 

मेरा दम घुरता है यहाँ अकेले। एक अनजानी T l 

अजीब सी घुटन और एक अजीब सा खौफ गें ८ हु 

करती हूँ”, मारिया ने रुँधे गले से कहा ती दः 

वर्तमान साहित्य 7 ` | 
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खौफ... घुटन.... मुझसे?” प्रतिक्रिया में गुस्से से 
| का चेहरा विकृत हो गया-“साफ क्यों नहीं कहतीं कि 

प्रन अब मुझसे भर गया है और एक नये पुरुष की 
ता तुम्हारे शरीर को महसूस होने लगी है”, वह घटियापन 
a आया। 

. "एक शराबी की सोच उसके अपने घटियापन तक ही 
Z है... इसके आगे तुम सोच भी नहीं सकते माइकल | 
pant जो तुम्हारे अंदर हमेशा हाथ फैलाये बैठा रहता है 
। पर दूसरों के सामने हाथ फैलाना जानता है। देना नहीं। 
gta है तुमने मुझे बीते इन वर्षो में... यातना... अपमान 
शरीर पर अपनी हीन भावना के ये नीले निशान। 
॥ यार के दो बोल नहीं सुने मैंने तुम्हारे मुँह से। सिर्फ 
में गा पैसे माँगने के सिवा। नफरत हो गई है मुझे तुमसे” 
rat | भी गुस्से से तमतमा गई। 
जिनके |. बार अत्यधिक प्रेम की परिणति घृणा के रूप में 
: शै प्रेम का केन्द्रीय भाव विश्वास प्रेम के थोड़ा पुराना 
के ही अविश्वास में बदल जाता है। पति-पत्नी के रिश्तों में 
a घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए व्यक्ति के कृदमों तले दूसरे 
TGS की हरी घास अक्सर कुचली जाती है। 
- “जा रही हूँ मैं?-एक खूब गीली और अवरुद्ध 
Melee मारिया के ओठों पर काँप गई। उसने एक गहरी 
अफ़ी मारिया पर डाली। कितनी बदल गई है मारिया पिछले 
दु TX क्या सचमुच मुझसे नफरत करने लगी है मारिया? 
[| आँखें भर आई, परंतु उसने रोका नहीं था मारिया को 
व! T गई थी मारिया। 
afl |, E सब इतनी तेज़ी से घटा था कि वह चाहकर भी 
र | को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, शायद मारिया स्वयं 
टह | ते मुक्त होना चाह रही थी... अपने आप से लड़कर ही 
pH IST उसे जाने की अनुमति देकर उसकी मुश्किलें आसान 
हे |'। पहले वह सोचता था कि उसके लिए मारिया को 
त | भासान नहीं होगा। कुछ दिन उसने अपने अंदर बहुत 
ACN सा महसूस किया। मारिया के चले जाने से ज़्यादा 
र | ऽ इस बात का था कि वह जोसेफ के साथ रह रही 
14 TG को वह अच्छी तरह जानता था। वह एक धूर्त 
फो चालबाज युवक था जिसे सुंदर लड़कियों के जिस्म 
उनको भावनाओं से खेलने में मज़ा आता था। 
दोनों के बीच का फासला जोसेफ के आने से ही 
। शुरू-शुरू में मारिया को लगता था कि वह माइकल 

तो माइकल उसे रोकेगा, मनायेगा। रिश्तों के 
खाई को दूर करने के लिए शराब से तौबा कर 
hy T धेधा ढूँढेगा... घर में रुचि लेगा और उसका अतिरिक्त 


O जून, 2010 


Q 
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ध्यान रखेगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह a 
माइकल की बहुत सी बाते मारिया के समझ में नही आती थीं | 
उसी प्रकार मारिया की बहुत सी बातें माइकल भी नहीं समझ 
पाता था। जोसेफ के चंगुल में फँसती मारिया को वह धीरे-धीरे 
अपने से दूर जाते देखता रहा। 

संभवतः अपनी पली के बारे में जानबूझकर अनजान 
बनने का अभिनय वह हर पति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं 
अवश्य करता रहता है जो नशे का आदी होने के साथ-साथ 
जीवन में असफल भी हो। पली को बहकने से बचाने की 
नेतिक जिम्मेदारी नशे से पैदा हुई हीन भावना में कहीं गुम हो 
जाता ह। 

उसने बीयर की खाली Ha’ को समंदर की ओर उछाल 
दिया। लहरों के वीच डूबती-उतराती 'केन' को वह तब तक 
देखता रहा जब तक कि वह पानी भर जाने से डूब नहीं गई। | 
इन दो वर्षो में कितनी बदल गई थी मारिया। शराब तो वह 
विवाह से पूर्व भी पीता था। तव भी अपनी प्रतिभा को सम्मान 
और काम ना मिलने से उसके मन में इतना ही आक्रोश था। 
वह तो तब भी ऐसा ही था जब मारिया उससे प्यार करने लगी 
थी। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि मारिया यह सोचने 
लगी कि इस तरह से सोचने-समझने वाले व्यक्ति के साथ 
कोई भी औरत समझौता नहीं कर सकती | “यह विवाह चीज 
ही ऐसी है” उसने सोचा, “हर किसी की प्रतिभा को दूसरे की 
नजरों में एकदम बौना बना कर रख देती है।” 

दूर कहीं समुद्र में किसी जहाज की पीली-पीली उदास 
बत्ती जल रही है। GU की तरह अँधेरे ने समंदर के ऊपर एक 
काली चादर तान दी है। खाली पेट पी हुई बीयर का नशा 
उसके दिमाग पर हावी होने लगा। वह मारिया को जितना 
अपने मस्तिष्क से निकालने की कोशिश करता, उतना ही वह 
ज्यादा याद आती। घर का सारा सामान वह पहले ही पेट में 
उतार चुका था। पूरी तरह से अब बेघर हो चुका था वह। ठीक 
उसी तरह, जिस तरह ढाई वर्ष पहले जब वह यहाँ कोलाबा 
आया था तब एक गिटार था उसके पास और थी संगीत के 
क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षाएँ | जल्दी ही उसे एक 
होटल के आरकेस्ट्रा में संगीत बनाने का काम मिल गया 
तब मारिया के मकान में ही वह पेइंगगेस्ट था।, 

शर्ट को उतार कर उसे चट्टान पर बिछा दिया और 
आँखें मूँद कर लेट गया। पीने के बाद अक्सर सारी घट 
एक चलचित्र की भाँति उसकी आँखों के आगे कौंध जातीं 
उसे लगता कि एक खानाबदोश हमेशा उसके अंदर तैयार 
रहता है जो बीते समय की धुंध में खो चुके उन सुखददुखद _ 
पलों की कतरने शराब के अंदर ढूँढता है। सिर्फ ढाई वर्ष | 


के आकाश पर कुलाँचे भरने लगे। 
| - “पता नहीं यह लड़का कब सुधरेगा। दिन-रात बस 
शराब-शराब और शराब। सूख कर काँटा हो गया है पर..।' 
बूढ़ी एलीसा अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई माइकल के ते 
खोलने लगी। माइकल शराब के नशे में धुत्त पलंग पर ही 
आकर पसर गया था। जब जूते के फीते नहीं खुले तो वह उन्हें 
खींचकर उतारने. लगी। 
_ “पता नहीं कौन सा वह मनहूस दिन था जब इसे 
पेइंग गेस्ट रखा”-वह लगातार बोलती जा रही थीं। 
- “अब चुप भी करो ममा... वह कौन सा आपकी बात 
सुन रहा है” मारिया जूते उतारने में उनकी मदद करने लगी। 
“बस यह आखिरी महीना है। एक तारीख को ही पूरा हिसाब 
कर इसका सामान घर से बाहर रख दूँगी। मुझे नहीं चाहिए 
ऐसे पेइंग गेस्ट। एकदम बेवड़ा।'' 
- “पेइंग काहे का ममा... केवल गेस्ट कहो” मारिया 
उन्हें छेड़ते हुए ब्रोली। 
| - “देख, तू मुझे गुस्सा मत दिला मारिया... सच कह 
| ही हूँ मैं। अगले महीने से यहाँ नहीं रहेगा यह... देट्स ऑल ।” 
| एलिसा जूते एक तरफ फैंकते हुए बोली। 
- “प्रॉमिस... एकदम डेड प्रॉमिस। मरे .या जीए... मुझे 
क्या!” 
\ मारिया हँस. पड़ी “क्या आप और क्या आपका प्रॉमिस 
 ममा। चार महीनों से तो मैं ही देख रही हूँ। 
है - “हँस मत बेबी”- एलिसा गुस्से से झल्ला उठी-““बस 
` गये आखिरी बार इसको माफ किया है मैंने। अब अगर इसे 
थोड़ा बहुत होश आए तो पूछना इससे कि खाना खायेगा या 
नहीं” वह बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। 
i मारिया एकटक माइकल को देखती रही। उलझे लंबे बाल. 
.- तीखे नाक नकश, पतला गोरा चेहरा और लंबा मजबूत शरीर। 
FR “इसको पानीदार आँखों मे कितने सारे सपने दिन में भी 
| पै रहते हैं”-मारिया अक्सर सोचती। कई बार उसे माइकल 
|| पर प्यार भरा गुस्सा आता। यह 'फ्रस्ट्रेश” का इलाज अगर 
श होती तो ये दुनिया कव की शराबखाना बन चुकी होती 
E सात 
i वकत आएगा माइक... थोड़ा धीरज 
aM कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह प्रतिभा इस नशे के 
कुंठित होकर गुमनामी के अँधेरे में डूब जाए। बस एक 
इंतजार करो... कभी तो आएगा ।” 
~ “कब आयेगा मारिया... कब तक अपनी बनाई धुनों 
उनके नाम से बेचता रहूँगा। कब तक होटल 
गाना 


ki 
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` ï ? गायन | 
अब जब मुझे लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि a 
कुछ लौटा सकता हूँ तो... । क्या करूँ मैं मारिया... क्या हक (दि 


वह झल्ला जाता। 

“कुछ मत करो माइकल... कुछ मत करो। बस 
अच्छे अवसर का इंतजार करो। कभी तो आयेगा। और al 
करना ही है माइकल तो फॉर गॉड सेक-इस जहर को w 
पीयो” मारिया उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती-“मेरी वी | 
की खातिर माइकल । मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर असीम परतिमा | 
है। वह दिन भी आएगा माइकल, जब तुम्हारे बनाए और गाए 


गीतों पर लोग झूमेंगे.... ढेरों अवार्डस तुम्हारे कदमों में a है कि 
मूवीज तुम्हारे गीतों के दम पर सुपरहिट होंगी। a मृ 
wW 


- “इस तरह कुछ नहीं होगा मारिया, मुझे झूठे सपने मत 
दिखाओ”- माइकल बिफर पड़ता- “मेरे जैसे हज़ारों इस अव |! 
के अभाव में अँधेरे के गर्त में डूब गए। कौन पूछता है यहाँ PM 
प्रतिभा। यहाँ सिर्फ नाम बिकता है नाम।” त 

“तुम्हारा नाम भी बिकेगा माइकल और काम भी-“भारि |! ° 
साँत्वना देने लगती।'” ने के ब 

कैरियर बनाने के उन दिनों में मानसिक यातना के ज़ | 
छोटे-छोटे पड़ावों में मारिया की प्रेरणा माइकल को एक गग 
उत्साह देती। कब उसकी प्रेरणा से मारिया उसकी जिंदगी स | छ 
गई यह दोनों को ही नहीं पता चला। जब एतिसा आँग हे | | 
माइकल ने मारिया का हाथ माँगा तो उन्होंने सहर्ष इसकी इजा | T 
दे दी। प्रारंभ के कुछ माह भविष्य के सपने बुनते हुए हँसी i 
गुजर गए। जब आर्थिक अभावों का दौर शुरू हुआ तो ए | 
जिम्मेदार पली की तरह मारिया ने जोसेफ के उसी होठ E 
रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली जहाँ के आरके में मा क 
गाता था।... और यहीं से मारिया की सुंदरता और उसका GE |S 
स्वभाव माइकल के लिए एक अभिशाप बन गए। मं fi है 
कुछ आँखों के सामने घटता है तो ज़्यादा दुःख होता है। के हि को 
का वेतन माइकल को दो घंटे के 'शो' से मिलने वालें | 


पैसों 
fit थे, 


ज्यादा था। अतः हीन भावना से ग्रस्त माइकल TA | 
जाना बंद कर दिया। शायद जोसेफ भी ae पास 
हवा के पाँवों से लिपटी पानी की कुछ बद T g पभा 
के चेहरे पर पड़ीं तो उसके विचारों का क्रम ह ret हैरत 
की लहरों पर अँधेरे की चादर सी विछ गई थीं। ag i 
महसूस हुई। लगा कि साँस बस अब रेके eat | भोरे 
घटाटोप बादलों से कुछ पल के लिए चाँद गी Mg 
उसने अनुमान लगाया कि दो बज चुके होंगे। क 
किस तरह से दिन वक्त की मुंडेर पर से पर 


दिन आज भी उसकी जिंदगी की मुंडेर पर गीले कपड़ों 
वैसे के वैसे ही पड़े है। 
प्रिया को गए पाँच माह से ऊपर हो चुके हैं। माइकल 
पैसों की ज़रूरत होती है तो यही 'बीच' पर कुछ 
i गीत गाकर सैलानियों से कुछ पैसे मिल जाते हैं। लोग 
am की तारीफ करते है तो एक उदास मुस्कराहट उसके 
॥ पर बिखर जाती है। शरीर सूख कर काँटा हो चुका है। 
at का मत है कि शराब उसके खून में इतनी रच बस 
(है कि अब यदि rb इसे छोड़ने की कोशिश की तो 
a मृत्यु निश्चित है। 
aa सोता है, उसे असीम शाति मिलती है। रोज रात जब 
ama का नशा चील के काले पंखों की तरह उसके संपूर्ण 
Rae को अपने आगोश में नहीं ले लेता, वह अक्सर मारिया 
ime करता है। उसे लगता है कि मारिया द्वारा अपमानित 
के बाद उसकी जीने की लालसा सामाप्त हो गयी है। 
+ जञ ॥ भोर दुख, निराशा और अँधेरा है। 
0 0 0 
a कुछ दिनों बाद जब उसने सुना कि जोसेफ ने मारिया 
थी है ॥णेइ दिया है तो वह अपने आपको रोक नहीं पाया था। 
ग POR ही अंदर बेहद खुशी हुई थी। लगा जैसे उसने मारिया 
ai ॥पात दे दी हो। मात्र चार महीने में ही WG का मन 
एक | से भर गया था। नशे मे धुत्त वह एलिसा आँटी के उस 
शत में R पहुँच गया था जहाँ अब मारिया रह रही थी और 
इत कभी वह पेइंग गेस्ट था। | 
Gi r माइकल जब मारिया के घर पहुँचा तो उसे यह जानकर 
ख | दुख हुआ कि एलिसा आँटी की मृत्यु हो चुकी है। 
"$ के साथ मारिया ने प्यार के छोटे-छोटे पत्थरों के एक-एक 
|$ को चुनकर कल्पना का जो महल बनाया था, जो सपने 
थे, वह उसी दिन भरभरा कर ढह गए थे जब मारिया 
॥ | श्किल का घर छोड़ा था। मारिया का यूँ हमेशा के लिए 
र > पास चले आना जोसेफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 
Y $ TE तक उसके सुंदर शरीर से खेलने के बाद उसने मारिया 
के कमरे से ही नहीं, नौकरी से भी निकाल दिया 


g 


पारिया 


af 


जोसेफ के साथ उसका रिश्ता यूँ भी कानूनन जायज 
और अब तो विश्वास की वह अंतिम डोर भी दूट गई 
|| के दम पर मारिया ने माइकल का घर छोड़ा था। वैसे 
|॥ ^" भनामी रिश्ते के साथ सारी उम्र नहीं गुजारी जा सकती 
`| स्नेह और सहानुभूति के साथ मारिया की आप-बीती 

| ने सुना। उसे मारिया पर तरस आ रहा था। मारिया 
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` निशानी मेरे वजूद में पल रही है... मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए. 


परतु वह उसकी पहली और अंतिम मुहब्बत का अछूता ख्वाब 

थी जिसे ae ota भी खुली आँखों से देखता आया था। मारिया 

से उसे पहले प्रेम और घृणा एक साथ थी परंतु अब घृणा का 

स्थान सहानुभूति ने ले लिया था। वैसे भी मारिया कानूनन रूप 

से अब भी उसकी पली थी । वह मौन भाव से मारिया को 

देखता रहा, सुनता रहा। ठीक वैसे ही जैसे वह समुद्र की 

उठती-गिरती लहरों को उस चट्टान से बैठे-बैठे देखता था। ; 
“घर छोड़ने के बाद भी माइकल, मुझे हमेशा लगता 

रहा जैसे कोई भारी बरगदी छाया हमेशा मेरे समूचेपन को 

दाबे-ढाँके बैठी रहती है.... हमेशा मेरी सुरक्षा में तत्पर” एक 

रूँआसी, अवरुद्ध फड़फड़ाहट मारिया के होंठों पर काँप गई-“क्या 

मुझे कभी माफ कर सकोगे माइकल |” माथे पर रूखे बालों की 

एक लट पसीने से चिपक गई थी और वह निर्निमेष माइकल 

को देखती रही। रुलाई का एक गोला उसके सीने में आकर 

कहीं अटक गया। कुछ देर वह चुपचाप बैठी रही फिर | 

फफक-फफक कर रो उठी-“इस बेनामी रिश्ते के दाग की आखिरी 


... पर इस नन्हे से वजूद को तुम्हारा नाम चाहिए माइक... जो | 
इस समय मेरे जिस्म में साँस ले रहा है।” 
माइकल हतप्रभ-सा मारिया का चेहरा देखता रह गया। 
मारिया से अब कोई भावनात्मक संबंध ना होने के बावजूद उसे 
लगा कि कहीं कुछ उसके भीतर टूट गया है। मारिया स्तब्ध, 
पराजित सी उसके सामने सिर झुकाए बैठी रही। न जाने वह 
समय का कौन-सा अंश था कि मारिया की खुली हथेली पर 
धीरे से उसने अपना हाथ रख दिया । दूसरा हाथ साँत्वना देने 
के लिए मारिया के माथे और कनपटी को सहलाते पके ढाँपने 
नीचे उतरा तो लगा कि उसकी उँगलियाँ अश्रुजल से भीग गई 
हों। माइकल ने नन्ही बच्ची की तरह पुचकारते हुए मारिया की 
ठोड़ी पकड़कर उसकी आँखों में झाँकते हुए कहा-“किसी भी. 
तरह नहीं जीने दोगी तुम मुझे ।” 
मारिया के चेहरे पर एक उदास सी झीनी मुस्कुराहट कॉप 
कई, जैसे धूप में देर तक झुलसने के बाद ठंडी हवा का स्पर्श] 
मिला हो। 
- “तुम चाहो तो मारिया इसे मेरा नाम दे सकती हो 
परंतु मेरा यहाँ लौटना अब संभव नहीं है। इन कुछ महीनों में 
मैने इतनी लम्बी यात्रा तय कर ली है कि अब सब कुछ बहुत 
पीछे छूट चुका है। मैं यदि चाहूँ तब भी यह संभव नहीं है. 
माइकल उठ खड़ा हुआ। ; 
और, माइकल लौट आया था फिर अपनी उसी दुनिया 
में। दिन गुजरते गए और इन्हीं गुजरते दिनों के बी 


| क्योंकि मारिया कानूनन अब भी उसकी पली थी। ह तक 
कब्रिस्तान में सूनी आँखों से उस ताबूत पर मिट्टी गिरते देखता 
रहा जिसके अंदर मारिया खामोश लेटी हुई थी। सारे लोग वापिस 
लौट चुके थे। नीरव कब्रिस्तान में गहराती शाम की फीकी 
रोशनी स्याह परछाईयों में बदल रही थी। 
वह देर रात तक मारिया की कब्र के पास बैठा रहा। 
श्मशान हो या कब्रिस्तान... दोनों ही जीवन यात्रा के अंतिम 
पड़ाव है। परंतु श्मशान हमेशा उसके मन में जीवन के प्रति 
एक वैराग्य भाव उत्पन्न करता, जबकि कब्रिस्तान में आकर 
उसे लगात कि इन क्रों में इन्सानों के मरे हुए जिस्म नहीं 
बल्कि ज़िंदा कहानियाँ दफन है। 
उसने व्हिस्की का क्वार्टर निकाला और एक ही साँस में 
खाली कर दिया। रात भर उस कब्रिस्तान में सोचों से घिरा वह 
खुद अपने आप से लड़ता रहा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं 
पहुँच सका। 
फिर न जाने कब नशे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले 
लिया। सुबह जब उसकी तन्द्रा टूटी तो चार बज रहे थे। 
कब्रिस्तान में एक अजीब सी वीरानी पसरी पड़ी थी जिसे चलती 
|. हुई तेज हवा की सॉय-साँय और भी गहरा कर रही थी। उसे 
लगा कि वह सदियों से यहाँ बैठा था और ऐसे ही वैठा रहेगा। 
अभी ठीक से सूरज निकला भी नहीं था कि वह उस 
नर्सिंग होम में पहुँच गया जहाँ नर्स ने नन्ही-सी बच्ची उसे 
सौंप दी। साथ ही आवश्यक हिदायतें भी दीं। हर चार-पाँच घंटे 
के बाद उसे दूध पिलाना था, उसके कपड़े बदलने थे। 
| “बच्ची का क्या नाम fer’ ad ने पूछा था-“'या 
o R 
u “रोजी ! रोजी डिसूजा, डॉटर आफ माइकल डिसूजा”- 
f वह लड़खड़ाते स्वर में बोला-“शी' ज माय डॉटर, माय डॉटर | 
पहला रात उस नन्ही सी रोज़ी पर जितनी भारी थी उससे 
x कहीं ज्यादा उस पर भारी गुज़री। शराव का आदी उसका कमज़ोर 
शरीर रात भर पत्ते की तरह कॉपता रहा। दूसरी तरफ रोजी 
चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यद्यपि दूध की बोतल 
| आर आवश्यक कपड़े वह उधार ले आया था। रोजी के रोने की 
||| MAST छुनकर पड़ोस की एक औरत उसे दूध पिलाकर सुला 
' गई। वह रात भर उसके चेहरे की ओर देखता 
A SHR हुआ जागता 
Me रोजी के मासूम चेहरे पर नींद में अचानक थोडी-थोड़ी देर 
e an जाती। मानो कह रही हो-“बुरे फँसे 
Se मासूम सी मुस्कराहट में वह सब कुछ 


के सामने अव एक नया संसार था। मारिया 
T बाद ) y की J लालसा - 


जप 
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ही अँधेरा था... लेकिन अब उसे लगने b था कि यह gs 
ही अब उजाले की शक्ल लेता जा रहा है। भीतर ok अया fat 
की भावना अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। a 
उसने अब नए सिरे से सोचना प्रारंभ कर दिया। रोजी N 
में उठाने के बाद सम्भावित झंझाओं से दृढतापूर्वक सामना = 

की एक अदभुत शक्ति वह अपने कमजोर शरीर में 
करता। उसे क्या पता था lg सी चितवन ar फ 
सुंदर-सी, फूल-सी लड़की जिससे कि उसका कोई रिश्ता त 
नहीं बनता उसके जीवन में इतने गहरे तक उतर जाए। 
उसकी हर अदा, हर चितवन उसके अंग-अंग में रच-बस जाएी।| a 
उसके व्यक्तित्व की खुशबू उसके जीवन में रजनीगंधा के yi 
की तरह घुल जाएगी और उसका मासूम-सा चेहरा उसके जीवर ae 
में इतना अनुशासन भर देगा कि वह वही सब करेगा ah उ 
चाहेगी। पथा 
रोजी अब दो वर्ष को हो चुकी है। लोग उसे माइक [धार 
की बेटी ही समझते हैं। माइकल अब “बीच” पर गाने के बगाए परत बै 
एक होटल के ARH में गाता है। जो जानकार यह समझो [में र 
थे कि शराब पीना छोड़ने पर वह मर जाएगा वे आ। "ह 
आश्चर्यचकित हैं कि माइकल शराब को बिल्कुल हाथ मां धारी 
लगाता। अपनी बनाई संगीत की धुने वह फिर से दूसरे के fee 
उनके नाम से बेचने लगा है, मात्र कुछ रूपयों की R| निर 
परंतु अव उसे इससे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। रोजी को दुग वे हा 
को विशाल बनाने के लिए उसने अपनी दुनिया को बहा aa 
छोटा कर लिया है, इतना छोटा कि उसमें अब केवल इतनी है पास 
जगह बची है कि जिसमें केवल अकेली रोजी ही तमा धे 
.. बस। [PN 
मैंने 
1792 - बी सेक्टर र्ब a me 


ली ए 

रता तके 

जाएगी। है 

जाएगी। टे, जरा इधर सुना” 

के फू शाम का समय था और मैं तेज़ Heat से अपने 


के जी a घर लौट रहा था कि एक अनजानी आवाज़ से चौंका। 
जो ऐन | उस समय मेरे आगे-पीछे कोई नहीं था। बायीं तरफ खुला 
ग़ था। दायीं तरफ दुक्का खाँ का विशाल बैठका था, जहाँ कुछ 
माइक धरी बूढ़े बसहटी चारपाई पर लेटे ऊँघ रहे थे। शायद वह 
क बजा! | बैठक से ही आयी थी, पर कौन किसे बुला रहा था, में अपने 
समझो | में खोया होने के कारण जान न सका। 
वे अ| “हाँ... हॉ... इधर... मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ.” वहाँ एक 
थ म धरी बूढ़ा चारपाई पर उठकर बैठ गया और मेरी तरफ उंगली 
र ब कार करते हुए लगभग चिल्लाया | 
ति | निसंदेह वे टुक्का खाँ ही थे। मैं उनको अच्छी तरह पहचानता 
ग ॥वे हमारे गाँव के ही नहीं, बल्कि अरियात-करियात के सबसे 
बह शाली व्यक्तियों में से थे। मुसलमानों के प्रतिनिधि थे और 
पास के गाँवों के चौधरी थे। बड़े से बड़े लोग उनको सलामी 
हि थे और अपनी फुरियाद लेकर पुलिस के पास जाने के बजाय 
छिपास ही आते थे। 
2 मैंने देखा था कि चौधरी दुक्का खाँ जब-जब हमारे टोले की 
। RA गुजरते, तो लोग चारपाई छोड़कर उठ जाते और तब तक 
हा खड़े रहते, जब तक कि वे उनकी आँखों से ओझल न 


पर, उस पल चौधरी साहब मुझे क्यों बुला रहे थे, यह मेरे 

ee का विषय था। मैं एक अनहोनी के भय से काँप रहा 
मैं डरते-डरते कुछ पलों में उनके पास पहुँच गया। 

Dae उम दक्षिण टोले के ही हो न?” जब इका खॉ ने 

पर भी मेरे लिए “बेटे” शब्द का प्रयोग किया, तो मेरे भय 

र हे नीचे उतरा। इसलिए, थोड़े निर्भीक होकर जवाब 

हॉँ।” 


i 
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बेगार करने वाले 


श्याम नरायण 'कुदन' 


“दिव्य नारायण” 

“किस कक्षा में पढ़ते हो?” 

“'पाँचवी में ।” 

“शाबास” 

उस पल दुक्‍्का खाँ के मुँह से शाबासी सुनकर मैं 
फूला नहीं समाया | बोला कुछ नहीं, बस उनको एकटक निहारता 
रहा। वे उस पल एक बसहटी चारपाई पर पालथी मारकर बैठे हुए 
थे और एक आदमी उनको पीछे से पंखा झल रहा था। मैंने देखा 
कि साठ की उम्र पार करने के बाद भी उनके चेहरे पर चमक at L 

“बेटे, आजकल तुम्हारे दादा जी कैसे हैं?” मुझे चुप देखकर 
SrA खाँ ने आगे पूछा। 

“ठीक हैं,” मैने संक्षिप्त उत्तर दिया। 

“जानते हो, में और तुम्हारे दादा जी एक ज़माने में अच्छे 
मित्र हुआ करते थे, लेकिन इधर कुछ वर्षों से स्वास्थ्य की समस्याओं 
की वजह से हमारा मिलना-जुलना काफी कम हो गया है। घर 
जाकर अपने दादा जी से कहना कि में उनसे मिलना चाहता हूँ।” 

यह सब कुछ मेरे लिए बड़ा अद्भुत और अनोखा था। गर्व 
और स्वतंत्रता क्या होती है, मैं उस दिन जाना था। इससे पहले मैं 
मुसलमानों की गलियों से गुजरते हुए भय से कॉपा करता था, 
लेकिन उस दिन के बाद मैं सीना तानकर चलने लगा। | 

सचमुच, पहली बार मुझे अपने तथा अपने परिवार पर गर्व | 
हुआ था। दादा जी का तो जैसे मैं मुरीद हो गया, इसलिए में इसके 
बारे में सबसे पहले उन्हीं को बताना चाहता था। पर, घर पहुँचा 
तो मुझे निराशा हाथ लगी। शायद दादा जी कुछ दिनों के लिए 
बाहर चले गये थे। मैंने इसका जिक्र अपने माँ-बाप से किया, प 
उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और हँसते ET 
तरफ चले गये। 

खैर, उस घटना के बाद मैं और दुक्का खाँ अच्छे ' 
गये थे। इसलिए, जब भी में उनके सामने से गुजरता, 
बार आवाज़ अवश्य देते। अपने पासः 


लगभग एक महीने के बाद जब दादा जी घर लौटे, तो सबसे 
पहले मैंने उन्हें दुक्का खाँ वाली बात ही बतायी। दादा जी ने मेरी 
बात को बड़े ध्यान से सुना, फिर अचानक ठठाकर हँसने लगे। 
इससे पहले मैंने दादा जी को इस तरह हँसते हुए कभी नहीं 
देखा था। मैंने सोचा, दादा जी अगर ऐसे हँस रहें हैं, तो ज़रूर कोई 
बड़ी बात होगी। जब उनकी हँसी रुकी, तो वे मुझे ध्यान से देखने 
लगे। मैंने पूछा-“दादा जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं, बताइए न?” 
“कुछ नहीं बेटे, बस इसलिए, क्योंकि तुम बहुत सुंदर a’ 
इतना कहकर दादाजी दूसरी तरफ जाने लगे। बात को 
अधूरा छोड़कर इस तरह दादा जी का जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। 
मैंने आगे जाकर उनका रास्ता रोक लिया, बोला-“दादा जी, मैं 
` जमींदारों और पठानों के बेटों की तरह सुंदर हूँ, इस बात को तो 
मैं भी जानता हूँ, पर दुक्का खाँ और आपकी दोस्ती वाली जो बात 
मैं नहीं जानता, आप उसके बारे क्यों नहीं बताते?” 
मेरी जिद देखकर दादा जी पास ही एक बसहटी चारपाई पर 
' बैठःगये, फिर मेरे दोनों कंधों को पकड़कर बोले-“तो तुम सुनना 
` ही चाहते हो?” 
CTRL 
“तो सुनो, मैं और दुक्का खाँ कभी मित्र नहीं रहे।” 
“मित्र नहीं रहे... तो फिर...” 2 
| “बेटे, भता दुक्का खाँ जैसे बड़े व्यक्ति हम जैसे छोटों 
| केमित्र कैसे हो सकते हैं? हमारी जिंदगी तो उनके खेतों में काम 
हः ` करते बीत गयी । और अमर, तुम भी नहीं पढ़ोगे-लिखोगे, तो तुम्हें 
| भी उन्हीं के खेतों में काम करना पड़ेगा।” 
उपप मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए 
ब दादा जी के चेहरे के चढ़ते-उतरते भावों को देख रहा था। 
दादा जी भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर 
11 वहाँ अंतराल पीढ़ी का था, लेकिन दोनों के चेहरों पर जो 
था, वह एक ही रंग लिये हुए थी। 
AE जी थोड़ा रुककर फिर बोले-“बेटे, तुम्हारा आश्चर्य 


` जायज़ है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। जब तुम 
ह भी oF 
जाओगे, तो सब समझ जाओगे ।” a 


a a ae 


| 
| 
| 
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हुए कहा। | 
दादा जी की बात सुनकर मेरे आः 
रहा। ४ Ti 
“पर बेटे, तुममें भी एक बात है”, दादा जी 
फिर बोले। 
“वह क्या दादाजी?” 
“वह यह कि तुम बहुत सुंदर हो।” 
“बिल्कुल ठाकुर और पठानों के बेटों की ही तरह..." न 
दादा जी की बात को आगे बढ़ाया, तो वे ठठाकर हसने wh | । 
सच्चाई जानने के बाद एक बार फिर मेरे इ्द-गिई एक भ] । 
का वातावरण छा TAT | पहले की भाँति फिर मैं पठानों की गिवे निम 
से गुजरते हुए डरने लगा। SHI खाँ की बैठक के सामने से गज 6, ' 
हुए तो मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती थी । पर ऐसा करितो || हमे 
दिन चल सकता था? आखिर एक दिन जब दुक्का खाँ से मे |िष्य 
सामना हुआ, तो उन्होंने पूछ ही लिया-“'अरे भई, कहाँ ala ए 
दिन तक? आखिर तुमने मेरा संदेशा अपने दादा जी के पर aaa 
पहुँचाया कि नहीं?” दुत f 
“देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। में ठाकुर दीपनारप ||ह क 
का नाती नहीं हूँ...” इसके आगे अब मैं कुछ भी छिपाना |... 
चाहता था, इसलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। aa 
लेकिन, तुमने तो बताया था कि तुम उदित नारयण वे |भांद 
बेटे हो...” ean 
“निस्संदेह मैं उदितनारायण का बेटा हूँ, लेकिन उन गत a सए 
नारायण का बेटा नहीं, जो आपके मित्र दीपनारायण के वेट = 
बल्कि मैं उन नारायण का बेटा हूँ, जो रघूराम के aE | दौरा 
“अरे शकील, यह लड़का किस उदित नारायण की ITB तो 
रहा है?” दुक्का खाँ ने अपने पास हीं खड़े एक लड़के | < 
“बाबा, यह उसी उदित नारायण की बात कर रही | ग 
हमारे खेतों में बेगार करता है” . Iq - 
“क्या यह उस उदित का बेटा है?” jo 
a SS 
“या अल्लाह! इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे। i 
हाक तहा और यह क्या निकला...” see 
पर पछता रहे थे। | भागे ह| 
साते १ 


थोड़ा सष 


_ _ मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकला 
खाँ के मुँह से मैंने बस इतना ही gaat atl |) 
करने वालों के बच्चे भी अब इतने GST | 


311-एम एच सी; तवती 


गाची बउती, ह 


है; 

Rory 

मे f 1 3 

at) [वो दिन थे सन्‌ 1965 क, जब में और आनंद एक साथ 
एक | निकले थे-मध्यप्रदेश के एक गाँव दोतरू से। मध्य प्रदेश 
गति | निर्माण को महज नौ-दस बरस हुए थे। विचारों का समान 


Me, आगे पढ़ने की समान ललक और वचपन की घनिष्ठता 
में हमेशा साथ रहने पर मजबूर करती थी। शहर में हम अपना 
fT खोजने आये थे। उच्चतर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई 
mM साथ रहते हुए शहर में ही की। गाँव से शहर आने के 
दाव की प्रक्रिया के तहत घर की याद का अवसाद हमने 
हुत दिनों तक महसूस किया था, शायद इसी वजह से हम 
गणप | gee को भी ठीक. ढंग से अपना नहीं सके थे। समय गुज़रता 
ना हीं | पा... और इतना गुज़र गया कि उसके द्वारा उड़ायी धूल पर 
|स लियो से अपने नाम लिख सकते थे। मगर... मेरे अनुसार 
यण | नंद अभी भी उतना ही पीछे था, उसे शहर की चमक-दमक 
ima अभी तक रास नहीं आ रहा था। वहीं मुझे शहर 
RA मप्तरंगी दुनिया आकर्षित कर चुकी थी। 
#6) भविष्य के सपने सभी बुनते हैं... हमने भी अपनी पढ़ाई 
॥ |$ दौरानू बुने। मगर मेरे और आनंद के सपनों में अंतर था। 
mA तो मानो गाँव ही गाँव दिखायी देता था और मुझे गाँव के 
ने आते ही नहीं थे, मेरे लिए तो बस शहर ही सब कुछ 
है | | गाँव उन दिनों संक्रमण के दौर से गुज़र रहे थे। पंचवर्षीय 
Wrst के तहत विकास का क्रम तो प्रारंभ हो चुका था 
NG फिर भी यह शैशवकाल ही ari गाँव में अभी भी अपार 
P थीं और गाँव के मुकाबले शहर कहीं अधिक तेजी से 
i विकसित हो रहे थे। कई बार गाँव और शहर के इस ढंद् में 
। | दोनों मित्र बहस कर बैठते थे। प्रत्येक के अपने-अपने 
होते, कोई हारना नहीं चाहता, और वास्तव में उस समय 
हअ मैंच डरा ही रहता था। उसके विचार गांधी जी के रामराज्य 
॥ आधारित रहते और मेरे नेहरू जी की औद्योगिक नीतियों 


सगुणे 
T कितने 
से मे 
थे इतो 
के प 


j! 
पढ़ाई ख़त्म हुई, यानी अफुसानों की दुनिया Get! इस 


e Per हमने मिलकर कड़ी: मेहनत की थी, तमाम विरोधाभासों 


Rie भी । पहले स्कूल और फिर विश्वविद्यालय में प्रथम 
स्थान पर॑ ही आते रहे थे। अफुसानों से हम हकीकत 
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तुम ही ठीक थे आनंद 


लोकेन्द्र सिंह कोट 


पर आये तो होश उड़ चुके थे। पहले-पहल तो यथार्थ की कठोर 
सतहों पर चलना असंभव ही लगा, और था भी क्या आखिर 
हमारे पास सिवाय चंद सपनों .और डिग्रियों के। 

अक्सर ऐसी परिस्थितियों में डिग्रियाँ धोखा दे जाती हैं 
और सपने दूर गगन के तारे। हमें पहली बार पता चल रहा 
था कि किताबी बातों और हकीकत में किंतना अंतर है। वे तो 
हमारे संस्कार कुछ सहारा दे गये, वरना उम्र की उस दहलीज़ 
पर हम लड़खड़ा ही गये थे। मात्र एक मीटर आगे ही हमें 
अँधेरा दिखायी देता था... हज़ारों-हज़ार स्वप्नों को तो मानो. 
खलिहान में रखकर पकी फसल की भाँति जला दिया गया हो। 
एक समय तो हमें यह भी लगा कि इतना पढ़कर ही हमने | 


शीं, जो उस समय कुछ ज्यादा समझ में नहीं आयी थीं, आज | 
हमारे सामने हकीकत बनकर लटक रही थीं= “बिद्यार्थी की परीक्षा | 
जब तक नहीं होती, वह उसी की तैयारी में लगा रहता है, | 
लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भावी जीवन-संग्राम की चिंता | 
उसे हतोत्साहित कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि 
जिन साधनों से मैंने अब तक सफलता प्राप्त की है, वेशइस | 
विस्तृत, omer aa में अनुपयुक्त हैं।” हमारी पीड़ा भी यही | 
थी राह चलती कुतिया की तरह हमें और हमारी शिक्षा को हर, 
कोई यूँ लतियाता, मानो ऐसे बहुत देखे हैं उसने। उम्र का यही | 
वह समय था, जबकि हमें कोई भी कहीं मोड़ सकता था। | 
लेकिन; व्यवस्थाओं से पूर्णतः उम्मीद,थी और बदलाव की बयार । 
प्रारंभ भी हो चुकी थी। मुझे लगता था कि हर व्यक्ति 
जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है और यहीं पर हमारे 


में तो छोर मिल ही नहीं रहा था लेकिन एक दिन 
लायी और प्रकाश फैल गया... हमें नौकरी मिल. 
इत्तफाक देखिए कि एक. ही साथ, एक ही विभाग. 


भर गया था। उसी समय आनंद को एक और जगह से नौकरी 
का बुलावा आया, उसका कारकषेत्र प्रदेश का एक दूरस्थ गाँव 
था। उसने अपनी इस ओहदेदार और अधिक TASTE वाली 
नौकरी को ऐसे ठोकर मार दी, मानो कुछ हुआ ही न eT! 
' गांधी-विचार से ओतःप्रोत आनंद के आगे मैंने बहुत विनती की 
। कि तुम गलत कर रहे हो... क्यों स्वर्ग छोड़कर नर्क भोगना 
¦ चाहते हो... उसी गाँव की धूल में क्यों जाना चाहते हो मगर, 
|| | वह अडिग था। हम जुदा हो गये... मुझे भी शहर के गहरे 
आकर्षण ने जकड़ रखा था। समय के चलते हम अपनी तूलिका 
से अपने-अपने सपनों में रंग भरने में मशगूल हो गये। 
मैंने देखा, आनंद फिर से गाँव में जाकर ज्यादा खुश है 
|| ... उसने जो ठाना था, जो सिद्धांत बनाये थे, उन्हीं पर चला। 
| ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब गाँवों की ओर ध्यान देना प्रारंभ 
||| कर दिया था। गाँगों में विद्युतीकरण हो रहा था, विद्युत मोटरों 
का प्रचलन... कुछेक जगह ट्रॅक्टर... तो कृषि में मशीनीकरण 
को बढ़ावा मिल रहा था! खेती का जो कार्य दिनों में होता था, 
वह अब घंटों में बदलने लगा था और बदलाव की तस्वीर धीरे-धीरे 
उभर रही थी। अब तो आनंद भी लिखने लगा था-अखुवारों, 
पत्र-पत्रिकाओं में । में आदशों को पहली बार जमीन पर उतरकर 
काम करते हुए देख रहा था। में शहर-प्रेम से अभिशप्त था, 
फिर भी उसका कायल हुए बगैर नहीं रह सका। 
साल के फुछ त्योहारों पर वह जब भी घर मिलता था, 
५ हमेशा गाँव की बात किया करता था और में शहर की। इधर 
शहरों में भी नये-नये प्रयासों से उन्नति की रूपरेखा रची-जां 
at औद्योगिक विकास के लिए कई शहर चुने गये और 
पर्याप्त अनुदान देकर उभारा गया। रोज़गार भी बढ़ने लगा 
और रहन-सहन के स्तर पर भी विशेष ध्यान दिया जाने 
था। स्वास्थ्य-सुविधाएँ बढ़ायी जाने लगी थीं और शिक्षा 
साक्षरता में ai अभूतपूर्व क्रांति आ चुकी थी। देश के 
दृश्य में अव प्रदेश भी अपनी भूमिका के लिए चर्चा में 
रहा था। 
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शासन की योजना के तहत दो-दो विशेष वेतन वृद्धियाँ 


प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
[। यह उसकी 
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जनमानस की 
` गाँवों में ` भी 


प्रदेश भर में मनाया गया। 
आपातकाल और इसके बाद का समय थोडा स॑ 
था, लेकिन हम अपनी-अपनी जगह परिवार के साथ इडे 
थे। जीवन-संघर्ष के इस युद्ध में भी हम लगभग विजयी 
थे। इसके वाद टी0वी0 के आगमन को हमारे शहर में तो 
सराहा गया था, परंतु गाँव अभी भी aa R थे। एशियाई 
खेलों में प्रदेश के भी कुछ यों ने हिस्सा लिया और 
श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। इस 
दौरान्‌ बच्चे भी बड़े हो रहे थे। शिक्षा के स्तर में भी सुधार , 
आया था। आनंद ने उस दौर में गाँव में जागरूकता अभियान 
के साथ हरियाली अभियान छेड़ रखा था, जिसे राज्य शासन ने 
बहुतः प्रोत्साहन दिया और उसे अन्य जगह भी प्रारंभ करवाया। 
इस वार आनंद को यूनीसेफ्‌ ने उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 
अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा, जिसके वाद राज्य शासन ने भी 
समाज-सेवा के क्षेत्र में अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देकर 
सम्मानित किया। 
ग्रामीण परिस्थितियों के बावजूद आनंद की लड़की ने 
इस वर्ष कक्षा 12 वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 
मानव संसाधन मंत्रालय की छात्रवृत्ति प्राप्त कर विदेश प्रस्थान 
कर गयी। आनंद ने उसे एक ही शर्त पर जाने दिया था कि | 
वह लौटकर इसी देश की सेवा करेगी। उसके छोटे लड़के ने 
संगीत की दुनिया में अपना नाम करना प्रारंभ कर दिया था। 
उसका रुझान फिल्म उद्योग की ओर हो चुका था। दूसरी ओर 
मेरे बच्चे तमाम सहूलियतों और अंग्रेजीदां स्कूलों में पढ़ने के 
बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाये, जो आनंद के बच्चों 
ने विपरीत परिस्थितियों में कर दिखाया था। वास्तव में, देखा 
जाए तो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियाँ ही मज़बूत और महाग 
बनाने में मदद करती हैं और सहज परिस्थितियाँ उतना अगु 
माहौल तैयार करने में असफल रहती हैं। 
यह समय और भी नये बदलाव का था ग्रामीण 
अधोसंरचना में भारी फेरबदल हो रहे थे। इधर शहरों में कू 
युग. आ चुका था और उधर गाँवों में टेलीफोन, RoRo आ 
थे। खेतों में लगभग सभी ओर मशीनों का साम्राज्य a 
था। अब कृषि भी बहुत कुछ आसान और कम i 
वाली हो चुकी थी। सोयाबीन एक क्रांतिकारी pe प्रयोग 
आ चुकी थी और ऊपर से नवीन कीटनाशक, उर्व ri 
ने, प्रदेश को सोया-उत्पादन में देश में प्रथम ला दिया 
एक समय आया, जब देश में उदारीकरण और वैश 
की लहर आयी और ग्रामीण और शहरी परिदृश्य जाजी 
और भी गहरे हुए। प्रदेश में भी विदेशी पूँजी निवेश & 


¥ 


दशा और दिशा बदलने लगी। ul, a fag 
भी हरित क्रांति के बाद एक नवधनादर् aay 
F परान साहित्य 2 £ 
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बूँकि, प्रदेश में ग्रामीण जनता का प्रतिशत ज़्यादा 

य |.द्वरीकरण के बाद विदेशी कंपनियाँ अपने उपभोक्ताओं 
4 गाँव में पकड़ करती रहीं। ग्रामीण उपभोक्ता की नव्ज 
ए मे कंपनियाँ उसके हिसाव से अपने उत्पादों में बदलाव 
व Laat रहीं। पिछले पचास सालों की आजादी के बाद 
Ti उन्नति के नये-नये इतिहास रचे गये। 

R | gi के पक्षधर आनंद को यह सब रास नहीं आ रहा 
स॒ |. मशीनीकरण उसे बेरोजगारी की एक वजह लगती थी, 
र, bg ग्रामीण जनता का शहरों में प्रब्रजन भी इसी की देन 
न n मैं उसे समझता था कि उन्नति के लिए कुछ 
रे |ाजलियाँ देनी ही होंगी । परंतु, वह अपने कहे पर अडिग 
| 
न 
i 


।झी के चलते वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एक : 


Fat संस्था खोलकर ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए 
{कने लगा।- मैं उसके निर्णय से खुश नहीं था। 
१ | धर प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे 
Hat दृष्टि से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये और में 
ग राज संस्थाओं के गठन के पश्चात्‌ पंचायतों के कार्य 
Mant बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधान में अनेक 
प किये गये, जिससे पंचायतें यथार्थ में स्वशासन की 
इकाइयाँ बन सकें | मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना, 
1734 संविधान संशोधन के अनुरूप सर्वप्रथम पंचायत 
विधान बनाया तथा पंचायत राज संस्थाओं हेतु निर्वाचन 
कराये। 
आनंद ने पंचायती राज के इसी उद्देश्य को-जो महात्मा 
1 संत्र भारत में एक मज़बूत पंचायत राज शासन-पद्धति 
{eter था, जिसमें शासन-कार्य की प्रथम इकाई पंचायतें 
| उनकी कल्पना पंचायतों के शासन-व्यवस्था की धुंरी 


। ' साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी 
॥ थीं-आधार बनाकर कार्य किया और बहुत सफलता 
की। विश्व-परिदृश्य पर प्रदेश का नाम पंचायती राज के 
[पित हुआ और कई देशों से विभिन्‍न प्रतिनिधिमंडल 
इस पंचायती राज और विशेषकर उसमें महिलाओं के 
लिए प्रदेश में आने लगे। आनंद ने इस दिशा के 
र्षित प्रसव-योजना, कन्यादान-योजना, प्रधानमंत्री 
ना प्रधानमंत्री रोजगार-योजना, वर्षा एवं फुसल 
में बहुत कार्य किया और ग्रामीणों को उनके हितों 
| i किया। साथ-साथ में उसकी लेखन की गतिविधि 
|" थी। इस पर आनंद को एशिया का नोबल पुरस्कार 
रेमन मेग्सेसे अवार्ड मिला और प्रदेश ही नहीं, 
| aS चर्चा का केंद्र बन गया। 
| À ओर, में स्थिर गति से अपनी यात्रा कर रहा था। 
केयूर च परमाणु उर्जा विभाग में लगकर कार्यरत 
RNIN “oe Ñ i > 


थ। वहीं, आनंद के बच्चे उसी की भाँति विख्यात हो चुके थे। 
एक संगीत क क्षेत्र का जाना-माना नाम था, तो उसकी बेटी 
विल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की भारत प्रमुख थी। कुल 
मिलाकर, सव कुछ हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही था, लेकिन 
शहर में में जहाँ रहता हूँ, वह जगह भी किसी पॉश कॉलोनी 
क॑ नाम से विख्यात है, जहाँ अब सब कुछ मशीनी हो गया 

आर प्रत्यक घर अपने तीसरे घर को नहीं पहचानता है कि 
वहाँ कोन रहता है? विकास की मेरी परिभाषा आज यहाँ जाकर 
दम-सी तोड़ रही है। यहाँ असंवेदनशीलता की तो हद ही हो 
जाती है। कोई कितना भी क्यों न तड़प रहा हो, कोई उसकी 
आवाज़ नहीं सुनता है। शाम होते ही वीरानी छा जाती है, सभी 
अपने-अपने घरों में समा जाते हैं। घर से दफ्तर पहुँचते-पहुँचते 
शर्ट आधी तो प्रदूषण से ही काली पड़ जाती हैं। सामानों से 
घर टूसकर भर लिए जाते हैं। बासी भोजन से कई बार काम 
चलाना पड़ता है और दूध तो ऐसा कि... माशाअल्लाह ! पैसों 
से सृब कुछ खरीदने का द॑भ क्षण-भर की शांति नहीं दे सकता, 
सुकून नहीं दे सकता... । मैं तड़प उठा हूँ आनंद! मुझे लगता 
है, मैंने गलत सपने देखे और उनमें रंग भरने की कोशिश की. 
. मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ... खुले में... नैसर्गिक 
छाँव Ñ... जहाँ आज भी कई चीज़ों के अभाव के बाद भी 


जीवन है... मुस्कुराहट है... ताजगी है... जीने का एक मकसद 
है... और भी बहुत कुछ है। मुझे माफ करना आनंद... उस 
समय तुम सही थे.... तुम ही जीते हुए थे... मैं व्यर्थ में उस 
बहस को डा का नाम देता रहा था। 
6, qoaodo, शॉपिंग सेंटर 
टीला जमालपुर, भोपाल-462001 


कहानी 


| हर से तीस किलोमीटर दूर दुर्गम रास्ता तय कर उस 
ग्रामीण राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 
पहुँचना मुझे खुद पर अत्याचार सा लगा। 
मेरी यात्रा घर से शुरू होनी थी रोडवेज के लिए, वहाँ से 
बस पकड़ कर बारह कि. मी. दूर एक शहर में उतर कर 
रिक्शा पकड़ कर प्राइवेट बस स्टैंड को भागना। फिर वहाँ से 
बस पकड़ कर सत्रह कि. मी. दूर एक कस्वे में उतर कर डेढ़ 
किमी. की पदयात्रा करके उस गाँव में स्कूल तक पहुँचना। मैं 
तो सोचकर ही पस्त हो गयी मन से भी। समझ में नहीं आ 
' रहा था नौकरी कैसे करूँगी?... ऊपर से स्कूल की बिल्डिंग । 
श सुना था पहले वहाँ पशु बँधते थे... अब बच्चियाँ। मैदान के 
नाम पर एक छोटा सा आँगन था। वही टीचर्स का स्टाफ रूम 
भी था, सो बच्चों का खेलना निरूपाय सा ही था। 
बरसात हुई नहीं थी। गर्मी की भीषणता शत-प्रतिशत 
अंक प्राप्त कर रही थी। मेरी दुःखद क्षोभ भरी मुद्रा देखकर 
प्रिसीपल मैम ने अपने तरीके के ढांढस बंधाया-“'यहाँ की सभी 
टीचर्स वैल क्वालीफाइड हैं और अनुशासित भी। आपसे भी 
शिकायत नहीं मिलनी चहिए” । हैं... पहले ही दिन धमकी, 
खैर! अपने मन को समझाते हुए मैं बच्चियों से मिलने चली 
` गयी। मैं सही-सही शब्द नहीं दे पा रही हूँ, पर वे भावहीन 
| चेहरे थे। अभाव उनके पोर-पोर से झाँकते हुए, पर ये अभाव 
धन के थे। धन के बिना भी लाइ:प्यार, आत्मविश्वास, मुक्त 
हँसी, संस्कार और जुझारूपन दिया जा सकता है पर उनको 
मिले वातावरण में इन गुणों का नितांत अभाव ख रहा था। 
वे कर्ण’ थीं जिसकी जाँच में कीड़े ने काट-काट कर घाव कर 
पर उसने फिर भी जॉ पर सिर रखकर सोए गुरू परशुराम 
निद्रा भंग न होने दी, जबकि हम गुरुओं में कोई भी परशुराम 
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पाँच बीघे @ दो रुपये 


ऋचा पाठक 


` करना नहीं, औरों पर सवार हो 


| 
वै 
र 
दू 
वते 
मैं हिल-गयी। तो शुरूआत यहाँ से करनी होगी। है! | छि 
पढ़ाना शुरू किया। पर पूरा पीरियड पढ़ाने से पहले ही ng 
से हालत ख़राब हो गयी। 
ऐसा लग रहा था दम घुट रहा है। घबरा कर क्लास पे 
बाहर निकल आयी। आते ही प्रिंसीपल से सावका पड़ याच्या | राफ 
हुआ? i 
'दीदी! बहुत सफोकेशन है अंदर तो, दम घुट रहा है। 
एक तो इतने छोटे और नीचे पटे कमरे ऊपर से पचास बच्चे। | गवी। 


सोचिए, कितनी कार्बनडाईऑक्साइड इकट्ूठी हो गयी होगी। | पराची 
हिटलर के गेस dad लग रहे है। at 

प्रिंसीपल इस नयी ओवरस्मार्ट टीचर को पूरी तरह ठीक | मैने य 
करने के मूड में आ गयी- “इन्ही गैस चैम्बर्स में ये बच्चे सातों | रमाः 
से जिंदा हैं। आप तो कमरे के दरवाजे के करीब थीं, AM | गरो ले 
को आखिरी सीट पर बैठी बच्ची के बारे में सोचिए |” 'खकः 

मैं कुछ खीझ सी गयी- मेडम! छप्पन साल हो गये देश | काने 
को आज़ाद हुए। आपके स्कूल मैं बिजली तक तो आयी नहीं, | जने 
मैं तो जान नहीं दे सकती आपके स्कूल के लिए। her 

-मैडम! जान तो कोई भी नहीं दे सकता, न है भे 
तक किसी ने दी है स्कूल के लिए। 

लेकिन क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नही? 

-तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्कूल a 
लगवाऊँ? 

-वात सिर्फ़ बिजली की नहीं है। मैं तो आए गबर 
विचार दे रही थी-चिंतन के लिए। इन बच्चों की तर दे 
स्थिति में आप घंटा भर नहीं रह पायी इस Se ही. 
छह घंटे रहते है पर कभी शिकायत नहीं करते A था, 
हक्‌ है शिकायत करने का! पर नहीं... ये 
पढ़ाने को भी हमारा अहसान समझते है क्योंकि ae 
ये अहसास करते हैं। जरा कभी इन मजदूर ब | हें 


ह 
र 


उतर कर देखिए, आपकी सारी शिकायतें दूर gt) पर 
ऊपर से खामोश रही मैं पर, अंदर ते ati दे „| र 
माँग बहुत सुनी हैं मैंने ये किताबी, त A ai 


जाओ। 


ad इसकी कुंठा हम पर क्यों निकाल रही हो। 
टन्‌ न... न... आज स्कूल की छुट्टी मुझे मंदिर की घंटी 
ही तरह मधुर लग रही थी। जैसे छुटपन में लगती थी और 
gan उठाकर दौड़ पड़ी गेट से बाहर! पर... सड़क पर जाते 
है रुक गयी। ये टेढ़े-मेढ़े Tet मुझे तो याद भी नहीं । मजबूरी 
म दूसरों का इंतजार किया और गति धीमी करके उनके साथ 
बने की कोशिश करने लगी। 
घर जाते ही अल्टीमेटम दे दिया-मैं इस स्कूल में ज़्यादा 
दिन नहीं रह सकती। जल्दी ट्रॉसफर करवाओ। 
-ठीक है...। सीट तो खाली होने दो। 
| 000 
अगले दिन उमस कुछ कम हुई, अंदर भी बाहर भी। 
em और बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ने लगा। अब जिंदगी 
और सर्विस एक रौ में चलने लगी। 
1 है। | सत्रांत से पहले हाईस्कूल की छात्राओं को विदाई पार्टी दी 
Tl | गयी। सभी दसवीं की छात्राएं खूब सजी सँवरी आयीं। माँ या 
गैगी। | ant की सबसे अच्छी साड़ी, मेले से खरीदी हल्की-फुल्की 
भर्टफिशियल ज्वैलरी... पर चेहरे पर जो लुनाई, जो शर्मो हया 
वैक | पैन यहाँ देखी वो दुर्लभ थी । बच्चियाँ नमस्ते करतीं और हँसती 
शाता | माती किसी के पीछे छिप जातीं। लड़कियों का अपने सौंदर्य 
लाई | को लेकर शरमाना...! हाँ रोज़ गोबर कूड़ा उठाकर सिर पर 
GR गाँव के बाहर डालने वाली, खेतों में धान की लगाई 
कने वाली, घर का चूल्हा चौका करने वाली को एक दिन 
मने को मिला होगा तो जाने कितनी देर. मुट्ठी वाला दर्पण 
Rent होगा। 
| खैर! टीचर्स ने अपनी जगह ली। कार्यक्रम शुरू हुआ- 
ख नाच-गाना हुआ। कुछ बच्चियों ने कुछ अलग भी किया। 
HEH के अंत में एक बच्ची ने अपनी बात कही 
| “बड़ी दीदी से मेरी प्रार्थना है कि हमारा स्कूल इंटर कॉलेज 
झवा दें वरना हम में से बहुत-सी लड़कियाँ हाईस्कूल के बाद 
TR कूड़ा करती हुई ही ब्याह दी जाएँगी 
| मैं एक हाथ में चाय पकड़े दूसरे में बिस्किट उठाती मजे 
| | सिर हिलाती हुई रघुपति सहाय 'फिराक' की पंक्तियाँ याद 
कने लगी 


a 
nf 


स पे 
[च्या 


=) 


| देश 
नहीं, 


पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सबमें लगा पलीता 
किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइये। 
होय कटीली आँखें गीली, लकड़ी सीली, तबियत ढीली 
पर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइये।। 
अचानक मैं चौंक पड़ी। बच्ची का गला रूध गया था। 


आँखें पनीली थीं। अब हर वक्त मस्ती में रहने वाला मेरा 
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| दम से सभी बच्चियों पर निगाह दौड़ायी तो पाया अमूमन 


गंभीर और अपनत्व भरी आवाज में कहा-“बच्चों! हम तो बहुत 
दिनों से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी हमसे 
स्पष्टीकरण माँग रहा है कि क्षेत्र का सबसे पुराना एकमात्र 
विद्यालय होने के बावजूद इस विद्यालय का उच्चीकरण अब 
तक कयां नहीं हुआ? लेकिन उच्चीकरण की आवश्यक शर्त है 
मानक क अनुसार भूमि, जो कि सरकार नहीं देती और न ही 
आपके गाँव के लोग दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक बार फिर 
से हम लोग कोशिश करते हैं और आप लोग भी माता-पिता 
को इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए |” 
अगले ही दिन अभिभावक-शिक्षक संघ की मीटिंग का 
आदेश निकाला गया और तीसरे दिन मीटिंग हो गयी। प्रिंसीपल 
मम ने बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से मुद्दे को रखा। नतीजा सुखद 
रहा और सड़क किनारे की दो बीघा जमीन के बदले ग्राम 
समाज की नदी किनारे की दस बीघे जमीन देने का प्रस्ताव 
पास कर दिया गया जिसे स्वीकर कर ग्राम प्रधान ने अपनी 
जमीन देने का वादा कर दिया। 
पर अगले ही दिन पता चला कि प्रधान जी की तो घर : 
पहुँचते ही क्लास लग गयी। और बस.... प्रधान जी फेल। 
कुछ समय बाद हमारी समर्पित प्रिंसीपल मैम का भी 
स्थानांतरण हो गया। सात साल बीत गये... जमीन की बात 
सिमट कर बिन्दु मात्र रह गयी पर अस्तित्वहीन न हुई थी। | 
इसी बीच बावनखेड़ी में शबनम-सलीम द्वारा ग्यारह | 
पारिवारिक सदस्यों का हत्याकांड हुआ। मेरे स्कूल की सबीना | 
और शबनम के पिता और भाई ने उन्हें लड़कों के स्कूल में. i i 
पढ़ाने से मना कर दिया। पढ़ाई बंद हो जाने से सबीना, क म 
ने रो-रोकर आँखें सुजा लीं। मेरे पास रोज ही फोन आते। मैं 
फोन पर उनके पिता को बहुत समझाया। वे हाँ जी-हाँ जी. 
करते रहे पर नतीजा वही 'ढाक के तीन पात'। लड़कियों ३ 
शबनम की खूराब स्थिति के बारे में सुनकर उसके घर पहुँची _ 
तो वो लिपट कर फूट-फूट रोयी। ऐसा लगता था कई दिन से _ 
सोयी न हो। मैं उसके पिता से मिलने गयी थी और वे पिछले 
दरवाजे से निकल गये। घर के फोन से उनसे बात की तो | 
बोले-'आप इसी स्कूल को बड़ा बनाओ। जमीन दिलाने i 
आपकी मदद करूँगा । मैंने उनके भाई से पूछा-“'ये शबनम 
सकती है तो क्या आप सलीम नहीं हो सकते जो असली कातिल | 
है। पर नतीजा सिफर'। 
अब मैंने एक बार फिर कार्यवाहक प्र 
लेकर गाँव की सभी स्थानीय प्रतिनिधियों के घर जा 
किया। ग्राम प्रधान, वार्ड मैम्बर अमूमन महि 
जोश से उनके सामने बात रखी। “सोचिए, ` 


सेमा य 


तो कब मिलेगी।” 
पर पूर जोश पर बर्फ का सा ठंडा पानी पड़ जाता उनके 
रटे-रटाऐ शब्दों से-देखो बे आयें.... तो बात करेंगे। 
` उसी दिन नये जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय आये। 
पहले तो उन्होंने कम छात्रा संख्या पर निराशा प्रकट की लेकिन 
“फिर बाद में हमारी योजना को फलीभूत करने के लिए एस. 
' डी.एम. से मिलकर सरकारी स्तर पर कार्यवाही शुरू करने की 
सलाह दी। 
हम लोग पूरे जोश में एस.डी.एम. ऑफिस पहुँचे। काफी 
इंतजार के बाद जब वे मिले तो उन्होंने पूरी सहदयता के साथ 
हमारी बात सुनी और तुरंत नायव तहसीलदार को हमारे गाँव 
, जाकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया। इस पहली 
' सफलता से हमारे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हम किलकते 
| हुए स्कूल पहुँचे और जब बच्चों को बताया तो उनकी खुशी 
उछाल मारकर आकाश छू गयी। 
पर... एक हफ़्ता बीत गया, कोई नहीं आया तो हम 
. फिर एस.डी.एम. ऑफिस गये। इस बार न तो वे इतने सहज 
' थे न ही हम इतने आत्मविश्वासी। उन्होंने फिर से नायव 
' तहसीलदार को फोन करके गाँव जाकर जमीनी प्रक्रिया शुरू 
करने को कहा। हम अपने स्वीकृत प्रार्थना पत्र को महत्वपूर्ण 
{ दस्तावेज की तरह मुट्ठी में लिए चिलचिलाती धूप में फिर से 
` अगारह कि. मी. दूर अपने स्कूल के लिए चल दिये। पर अव 
i बच्चों से बात करने का उत्साह न था। 
T “i सबीना, शबनम अक्सर उच्चीकरण के बारे में पूछने आ 
| जातीं और मैं अपराध बोध से ग्रस्त उन्‍हें जैसे तैसे बहला देती | 
फिर से हफ़्ता बीत गया। अब हमने फिर से अभिभावक- 
| शिक्षक संघ की मीटिंग बुलायी और संघ के अध्यक्ष ने तहसील 
` दिवस में प्रार्थना पत्र देने की जिम्मेदारी ली। 
| वे गये और तहसीलदार की शब्द-शक्ति लेकर वापस आ 
i, हे L बोले-उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र प्रिंसीपल की तरफ से 
| जि.वि.नि. को जायेगा। उनसे जिलाधिकारी को जायेगा। उनसे 
| फिर एस.डी.एम. को आदेश आयेगा तक कार्यवाही शुरू होगी। 
` हमने तुरंत ही जि.वि.नि. को प्रार्थना पत्र लिखना शुरू 
TI अगले ही दिन मैं जि.वि.नि. जी के साथ डी.एम 
से मिली। वे बहुत जल्दी में थे फिर भी उन्होंने बात 
और आश्वासन भी दिया। 
बीच में सयुंक्त शिक्षा निदेशक जी से भी मिली। 
य स्तर पर जमीन का मसला सुलझाने के लिए 
जी की मदद लेने का 


So =e TS TRS 
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वाले परिवारों की प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गयीं। वे सौ 
जो पचास साल से वहाँ कूड़ा डाल रहे थे। स्कूल से 
रास्ते में उन परिवारों की महिलाओं द्वारा अपशब्दं के इ 
जाते। एक शिक्षित व्यक्ति ने मर्डर तक की धमकी दे दी 
ग्राम प्रधान ने सार्वजनिक रूप से प्रिंसीपल को धमकी दे ® 
गाँव की बेटी होने के कारण उनके सगे भाई ने भी भाईचारा 
दिखाते हुए चुप बैठने की धमकी दे दी। प्रिंसीपल ने मेरे हाथ 
जोड़ लिये। अब मुझे अकेले ही काम को आगे बढ़ाना था। 
तभी ईश्वर के आशीर्वाद की झमझम बारिश हुई। प्रदेश 
के दो सौ चालीस राजकीय हाईस्कूल एक साथ उच्चीकृत हुए 
और हमारा विद्यालय भी इंटर कॉलेज हो गया। हालाँकि उससे 


गौशाला ओर मेरी गऊओं की भौगोलिक स्थिति में तो कोई. 


अंतर नहीं आना था पर वे खुश होकर कह रही थीं- कोई बात 
नहीं दीदी! बरामदे में दो क्लास एक साथ पढ़ लिया करेंगे। 

एक दिन स्कूल जाकर सुना कि कल ठेकेदार आया था 
और बता गया है कि इसी बिल्डिंग को गिराकर यहीं इंदर 
कॉलेज की नई बिल्डिंग बन जायेगी। 

मुझे चक्कर आ गया... फिर से उन्हीं अमानवीय परिस्थितयं 
में हमेशा के लिए मेरी बच्चियाँ... कोई हवा नहीं, कोई खिड़की 
नहीं, कोई मैदान नहीं। 

X तो वाबली सी हो गयी। 

घर जाकर हर संभावित जगह फोन करे पूछा- अब मैं 
क्या करूँ? at 

पिता जी शिक्षा विभाग मे अधिकारी रह चुके थे। उन्हे 
सलाह दी-अब सीधे डी.एम. साहब से बात की जाये। मेरे पाई 
डी.एम. साहब का मोबाइल नंबर नहीं था, फिर कई लोगों मे 
वात की तो एक ने उनके ऑफिस का बेसिक फोन "ब 
दिया। नंबर मिल गया तो फोन करने की हिम्मत नहीं पई ख 
थी। मोबाइल हाथ में पकड़े-पकड़े हाथ काँपने लगे। बारा 
नंबर स्क्रीन पर लाती और हटा देती। काफी जदृदोजहई 
वाद फोन किया और अटैडेट से डी.एम. साहब का मोब 
नंबर लेते ही खटाक से काट दिया। AE 

अब मुख्य परीक्षा की घड़ी थी। मोबाइल हाथ पै ग 
रहा था पर मैं जो खुद को बहुत निर्भीक समझ रही 
हिम्मत खो चुकी थी। वीर प 

थोड़ी देर में पतिदेव भी घर में आ गये। TO 
चाय नाश्ता कराने के बाद जब उनसे बात की विभाग 
स्कूल की बिल्डिंग की जरूरत बच्चों, अभिभावकों, w a 
प्रशासन किसी को नहीं है तो तुम क्यों जान as a तो 
डी.एम. को क्या छोटा-मोटा आदमी ss 


कै 


परिवार है 


और टीचरों की तरह नौकरी करो, बस 
मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं गलत कर 
लेकिन खुद को सही मानते हुए भी कृदम उठाने की 


नहीं कर पा रही थी। पलकों में रात गुजर गयी, भारी 
a) के बीच। घर में रहकर फोन नहीं कर सकती इतना 
बाग गयी थी। हालाँकि फैक्ट्री के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हए 
aq [होने कहा-देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हो सकता 


तो टीक है।” मैंने तुरंत फोन डी.एम. साहब को मिलाया पर 


देश | बजे थे सुबह के इसलिए शायद रिसीव नहीं हुआ। सुकून 
हुए Fr! | 
ससे इंटर कालेज के लिए मानक छह बीघे का है और हमारा 


ई | छूत एक बीघे में बना था। मैंने प्रिंसीपल को कहा-आप विभाग 
a fre दीजिये कि सर्वे करा लिया जाये, यदि मानक के 
aan जमीन हो तो बिल्डिंग वहीं बनवा दी जाये वरना जमीन 
था |भितने तक इंतजार कर लिया जाये।' उन्होंने कहा-“तुम गाँव 
TR प्रधान से वात करो, यदि वह अभी भी जमीन देने को 
र हो जाये तो हम इस अनुमति पत्र में फेरबदल कर दें।” 
मैं स्कूल की प्रार्थना के बाद दूसरी टीचर के साथ ग्राम 
की |परधान के घर पहुँची । ग्राम प्रधान घर पर ही थीं फिर वही बात- 
दो... वे आयें, ती बात करेंगे! अब मैंने सीधे कहा, आप 
प्ल पर बात करवाइये।' प्रधान पति से वात हुई। उन्होंने 
Ris वाले तैयार नहीं हैं जी! आप चाहो तो नदी किनारे 
गील की जमीन दे देंगे।' मैंने फ़ोन ऑफ किया और जितनी 
ने |षवाहट नहीं रोक पायी, वहीं छोड़ आयी। 
स | स्कूल में आकर फिर वही अंतदवंद...! एक बार फिर से 
से Am. साहब को फोन करने को सोचा। लेकिन फिर वही 
ROM हलक में आ जाती। फिर सोचा-कर ही लेते हैं जिंदगी 
है | के लिए यह अपराध-बोध तो नहीं रहेगा कि अगर फोन 
R 1 लिया होता तो कुछ तो हो जाता। 
आखिरकार पौने बारह बजे पर फोन कर ही लिया और 
€ |'णि उठ भी गया। 'हेलो के जबाब में मेरी मरी सी आवाज़ 
Ret डी.एम. साहब से बात हो सकती हैं।” 
, बोल रहा हूँ। बताइये | 
एकदम धक से हुई, संभलकर बोलना शुरू किया 
-सर! मैं एक अध्यापिका बोल रही हूँ। 
-अपना और अपने स्कूल का नाम बताइये। 
मैने दोनों नाम बताये फिर कहा- सर! हमारे विद्यालय 
उच्चीकरण के कारण नयी बिल्डिंग प्रस्तावित हुई है, लेकिन 
zd x नहीं है। अगर जमीन नहीं मिली तो पुरानी बिल्डिंग 
| | ही नई बिल्डिंग बन जायेगी और हमारे बच्चों को न 
पैतीस साल से आज तक कोई खेल का मैदान मिला न 
"किभी मिलेगा। हमारा स्कूल कबूतरख़ाना बनकर रह जायेगा 
लि साहित्य 0 जून, 2010 C ; | 
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आप प्रिंसीपल हैं? 

नहीं, सर ! मैं तो सहायक अध्यापिका हूँ । प्रिंसीपल जिला 
कायालय गयी हुई हैं और चार्ज मुझको सौंप गयी हैं। 

` ठीक ह! में दो बजे तक आपके तहसील कार्यालय में 
पहुँच रहा हूँ। आप भी अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुँच जाइये। 

-लेकिन सर! हम केवल दो टीचर्स ही हैं। 

-ठीक है। दो ही आ जाइये और एस.डी.एम साहब से 
कह दीजिये कि मैंने आपको बुलाया है वरना मिलना मुश्किल 
हो जायेगा। 

-ठीक है, सर! थेंक यू सर। नमस्ते सर। 

उनको आवाज में गूँज थी, गमक थी और सौहार्द भी। 
अव काम करना आसान हो गया। बिजली की सी तेजी आ 
गयी पाँवो में भी और मस्तिष्क में भी। मैं कनिष्ठतम थी किंतु 
दूसरी टीचर मुझ पर भरोसा करती थीं। मैंने उन्हें सारी बात 
बताकर स्कूल की छुट्टी करवा दी कि बरसात आने वाली है 
और गांव में बरसात के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। 

हमारे पैरों मे जैसे पहिये लग गये। डेढ़ किलोमीटर का 
रास्ता दस मिनट में तय करके फिर बस पकड़ के हम एक 
घंटे में एस.डी.एम. साहब के घर के दरवाजे पर पहुँच गये। | 
जैसे ही वो बाहर निकले, नमस्ते करके उन्हें बताया कि डी. ' 
एम. साहब ने हमें आपके मार्फत उनसे मिलने को कहा है। : 

-ठीक है। आप लोग गेस्ट हाउस पहुंचिये। वे दो बजे 
वहीं पहुँचेंगे। 

और वे गाड़ी में बैठकर चले गये। हम लोग भी गैस्ट 
हाउस के कॉरिडोर में पहुँच कर अपना प्रार्थना पत्र लिखने लगे ।| 
इसी बीच हमने प्रिसीपल को फोन कर दिया और वे भी वहाँ 
पहुँच गयीं। तभी एस.डी.एम. साहब ने हमसे पूछा किस 
सिलसिले में मिलना है आपको साहब से? हमने बताया तो | 
उन्होंने हमसे कहा-साहब को आने में एक डेढ़ घंटा है। तब ' 
तक आप कहीं घूम आइये। हमने कहा- 'सर'! हमारे पास कोई 
जगह नहीं है जहाँ हम समय बिता सकें। तो भी i 
अपनी बात दोहरायी और मजबूरन हम सड़क पर आ गये अं 
सामने बनी लोक-निर्माण विभाग भवन के मैदान की और 
लगे कि कुछ पत्रकार आये और हमारी बात पूछकर बोले-“ al 
बाहर नहीं आना चाहिए था अब आपको अंदर जाने को नहीं 
मिलेगा।” 

अब हम मेन गेट पर ही खड़े हो गये। डी.एम. सा 
का काफिला आया-गेट खुला गाड़ियाँ अंदर गयीं अँ 
हम तीनों गेट पर ही रह गये। 

काफी देर हो गयी तो हमने गेटमैन से. 


' तत्व हैं या आतंकवादी हैं जो अंदर नहीं जा सकते, शिक्षिकाएँ 
| हैं। पर वो वेचारा भी मजबूर था। थोड़ी देर में एक सुरक्षा 
| अधिकारी आया और हमसे वहाँ होने की वजह पूछी। फिर कहा 
-'यहाँ आप लोग नहीं मिल पायेंगे साहब से। कल ऑफिस 
आइये! | 
अब तक सूरज भी डूबने लगा था और बाकी दोनों की 
हिम्मत भी। वे कहने लगी- अब चलते हैं। इतने लोग कह रहे 
| हैं सो सच ही होगा। वैसे भी दिन छिप रहा है। घर पर लोग 
परेशान हो रहे होंगे।' मुझे भी अपने नन्हें बच्चे याद आने लगे 
|| लेकिन फिर सोचा-अब की डूबे तो रसातल में...। सो मैंने 
कहा-मैं तो नहीं जाऊँगी' और अपने मोबाइल पर डी.एम. 
साहब को मैसेज टाइप किया कि हम लोग अंदर आने के लिए 
उनकी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं और भेज दिया। थोड़ी 
देर में डी.एम. साहब का संदेशवाहक आया कि साहब मीटिंग 
के बाद आपसे बात करेंगे। 
हम लोग खुश हो गये। 
थोड़ी देर में वही संदेशवाहक फिर आया और हमें साहब 
से मिलने के लिये कहा। हम लोग लगभग दौड़ते से हुए से 
` कॉरिडोर में पहुँचे तो डी.एम. साहब मीटिंग हॉल से निकलकर 
' आहहे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर प्रार्थना पत्र उनके हाथ 
/ में दिया। उन्होंने एस. डी. एम. साहब से कहा -'इनका स्कूल 
| बहुत पुराना है। नयी बिल्डिंग के लिए जमीन की जरूरत है। 
| दिलवा दीजिये।' 
' एस.डी.एम. साहब ने तहसीलदार साहब को आगे कर 
` दिया। वे बोले-सर! मैंने इन्हें बताया था कि प्रधानाचार्य द्वारा 
| जि. वि.नि. को प्रार्थना पत्र दिया जायेगा, उनके द्वारा आपको, 
फिर आप हमें आदेश देंगे तो प्रक्रिया शुरू हो जायेगी । इस पर 
एम. साहब ने कहा-“तो कह तो रहा हूँ, कहिए तो इसी 
कागज़ पर आदेश कर देता हूँ और उन्होंने उसी कागज पर 
[मीन देने के आदेश कर दिये। 
| हमारे तो पंख लग गये। अब वही पत्रकार हमसे प्रकरण 
के बारे में पूछ रहे थे और नाम.वगैरह नोट करने लगे। अगले 
|| दिन अख़बार में चित्र सहित ख़बर छपी। 
लेकिन सब कुछ इतना आसान न था। कुछ दिन तक 
| og नहीं लगी तो मैंने फिर डी.एम. साहब को याद 
गा तो उन्होंने अगले दिन तहसील दिवस के समय पर 
"गान को कहा। अब हलचल शुरू हो गयी। मैं जब भी 
ती कि कई दिन हो गये हैं तो एक बार उन्हें याद 
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डी.एम. साहब को धन्यवाद का फोन किया और उन्हें 
वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि गाँव वाले 
मिलने गये हैं। इस प्रकरण में सबीना और शबनम के 
ने विधायक जी के सामने विद्यालय की पैरवी कर अपना वात 
निभाया। विधायक जी ने भी विद्यालय का साथ दिया। 

प्रिसीपल मैम दुखी बैठी थीं क्योंकि उनके भाई-भतीजों ने 
उन पर बहुत लानत मलामत भेजी थी। एक दिन वह भी आया 
जब स्कूल में जमीन के कागज आ गये। मेरा सिर डी.एम, 
साहब के प्रति कृतज्ञता से झुक गया। मेरे मोबाइल से y 
बाउचर के चलते दो रुपये खुर्च हुए थे और मेरे स्कूल को पाँच... 
बीघा जमीन मिल गयी थी। 

अगले दिन जब मैं स्कूल की प्रार्थना में पहुँची तो देखा 
सभी बच्चियों के मुँह से खुशी फूट पड़ रही थी। मैंने जमीन 
मिलने की आधिकारिक घोषणा प्रिंसीपल मैम से करवायी तो ' age 
तालियों से आसमान गूँज गया। थोड़ी देर बाद कक्षा दस की 
एक छात्रा ने मुझसे कहा- दीदी! भावना आपसे छिपती फिर 
रही है।' भावना क्लास की टॉपर लड़की थी। मैंने भावना को 
आवाज दी तो वो फिर हँसती हुई भाग गयी। कुछ समय बाद 
मैं उसकी क्लास के पिछले गेट से किसी काम से गयी तो 
आगे की तरफ आते हुए भावना के सिर पर अख़बार की हल्की 
सी चपत लगाते हुए पूछा-क्यों? क्यों भाग रही थी मुझसे! 
आज मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ क्या?” और उसने कुर्सी पर 
बैठे-बैठे दोनों बाँहों से मेरी दाहिनी ate जकड़ ली और सिर 
नीचा कर लिया। मैंने उसे आवाज़ दी पर कोई आवाज़ नहीं 
आयी। उसकी साँस तेज चल रही थीं और आंखें मुझे दिख 
नहीं रही थीं। धीरे-धीरे सभी लड़कियाँ खामोश हो गयीं। आ 
भी उनकी आँखें पनीली थीं पर गुण बदल गया था। जब मेरी 
भी आँखें गीली हो गयीं तो मैंने उसकी पीठ सहतायी और 
कहा-'फिर मिलते हैं / और मैं क्लास से बाहर आ गयी। भ 
सबीना और शबनम मेरे विद्यालय में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ C 
हैं। 


पर आज अख़बार में एक ख़बर का हैडिंग, देख 
लगा कि जैसे विद्यालय में पैतीस साल बाद लगी 
Ee कट गया हो। हैडिंग था- जिलाधिकारी श्री अगि | 
ष स्थानांतरित | जम 
मैं अखबार हाथ में लिये उस जमीन को देख ate RiR 
सोच रही हूँ, क्या इस विद्यालय के चलते वे कभी El | 
की यादों से जा पाएँगे? ४ 


रागी | 
11/7 गुरू Es amt | ता 


E A X 


a दिन अचानक मिल गयी थी। अचानक इसलिए 
वहाँ मिलने की कभी कल्पना तक नहीं की थी और न 
है इसकी कभी कोई संभावना ही रही थी! इतनी दूर और ऐसी 
Fe उधर का कोई क्यों आने-जाने लगा! कोई नहीं आता aT | 
हुए का वहाँ होना भी शुरू-शुरू में खासा अजीब, बेहूदा और 
Be IAA लगता रहा था। अक्सर अपने से ही पूछता रहता 
की [af इतनी दूर .और ऐसी जगह क्यों हूँ? कृतई नहीं होना 
= MT! तब तय लगता था कि इधर रहूँगा नहीं। मौका मिलते 
को | निकल लूँगा। उधर ही कुछ छोटा-मोटा कर लूँगा । लेकिन, 
हँ हो सका ऐसा, सारी कोशिशों के बाद भी! शादी-व्याह इधर 
तो है हो गया। एक कच्चा-पक्का मकान बना लिया और फिर 
A तरह धीरे-धीरे इधर का ही हो गया। इस तरह से कि कुछ 
३? |" बाद उस तरफ जाना भी छूट गया। उधर के दोस्त-यार 
n || गये। जान-पहचाने छूट गयीं। उधर जो कुछ भी अपना था, 
धर |९ कम होता चला गया। यूँ, भीतर से खाली होता गया। 
n गतीपन में जाकर भला क्या मिलता? और फिर, इधर का 
gq |'फेदापन भी धीरे-धीरे बढ़ता गया, जिसने कहीं और के 
ज़ मि का अहसास भी ख़त्म जैसा कर दिया। 
री अब वह मिली थी। वहीं। अचानक | मैं एकदम से पहचान 
र | पाया था। उसके वहाँ होने की कोई संभावना न होने से 
ब | देखते ही पहचान लेना चाहिए था, क्योंकि वह वैसी 
a |यी। काफी कुछ वैसी की वैसी। कुछेक मामूली बदलावों के 
। देखते ही लगा कि वही है, लेकिन चूँकि वहाँ होने 
ig उम्मीद नहीं थी, इसलिए अगले ही पल ख्याल आया 
A |^ पह नहीं है! और यह हर तरह से अच्छा ही था। क्योंकि 
भ होती तो मैं अपने उस हाल और हुलिये में उसके सामने 
हो सकता होता?.यह एक सुविधाजनक ख्याल था, राहत 
भी, जो जल्दी निकल गयाः क्योंकि मैंने देखा, सामने वही 
' मेरे सारे न चाहने के बावजूद! और उसने मुझे पहचान 
लिया था। यह थोड़ा-सा आश्चर्यजनक भी था, क्योंकि मुझे 
भा ऐेगता था कि मैं अब उतनी आसानी से पहचाना नहीं जा 
किसी पुराने परिचित या मिलने-जुलने वाले से! पहले 
Wea के निशानात अब बचे नहीं थे। पता नहीं 
Tr = 
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वही शायद ठीक था 


प्रकाश कांत 


उसे कैसे मिल गये? किस तरह से पहचान लिया और आवाज 
दी? पहली बार अनसुना करने पर दोबारा... ज्यादा जोर से. 
में रुका। उसके वहाँ होने को लेकर हैरानी जाहिर की। 
“वे ट्रान्सफर होकर आजकल यहीं आ गये हैं! दो-तीन 
महीनों से यहीं हूँ!” उसका जवाब था। मुस्कुराहट में लिपटा 
हुआ। उसके पति एक्साइज में थे, किसी बड़ी पोस्ट पर। शादी 
के aad ही पोस्ट बड़ी थी, इतने साल बाद तो और बड़ी हो 
गयी होगी। यही सब देख-समझकर शादी हुई थी। उन दिनों 
मैं जैसे-तैसे अपनी पढ़ाई निपटाकर काम की तलाश में था। 
हालत वही थी, जो किस्ती भी बेरोजगार शख्स की होती है 
उसको शादी के दिन मैं शहर में नहीं था। एक इन्टरव्यू के 
सिलसिले में बाहर गया हुआ था। लौटकर आया, तब तक 
वह विदा होकर जा चुका थी। उसके बाद दो-तीन बार ऐसे ही | 
चलते-चलाते मिलना हुआ। : a 
“आप यहाँ?” उसका सवाल था। 
“मैं तो बरसों से इधर ही हूँ, बल्कि यहीं का होकर रह 
गया हूँ', मैं हँसा था। एक उजाड़ हँसी। उसने इतनी दूर और | 
बेहद पिछड़ी जगह पर मेरे होने को लेकर थोड़ी-सी हैरानी 
जाहिर की, जो शायद कोई भी करता। उसने मेरे काम-धाम _ 
वगैरह के बारे में पूछा। मुझे परेशानी और कुछ-कुछ असु! 
जैसी महसूस हुई। गोलमोल-सा जवाब दिया था। a 
“आप घर AST | सिविल लाइन्स! परिवार सहित आइए! 
निमंत्रण परिवार सहित... इसे पता है कि मेरा परिवार है 
हम सब खुफिया तौर पर एक -दूसरे की इस तरह जरूरी 
रखते हैं! या कि ऐसी wat अपने-आप हो जाती हैं 
वे आम ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती हैं। नोकरी, शादी, 
इसमें नया या रहस्य जैसा क्या है, जिसके लिए. 
खुफियागिरी करवानी पड़े। बहरहाल, उसने निमंत्रण 
अपने यहाँ परिवार सहित आने का। 


गाड़ी में बैठी । चल दी। मैं घर लौट आया। खूब 
लिये हुए। वह थकान साथ लाये सामान 


| 


रहता था! 
पस्ती-सी महसूस हुई थी। पत्नी अपना काम कर रही 
थी। 83-83 कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उठकर चाय बना 
' ली । पली को भी दे दी। कुछ देर उसके पास बैठा रहा। 
। चुप। वह अपना काम निपटाती रही। हमेशा जैसी। फिर वक्त 
| देखा। छह बज रहे थे। नमू को कोचिंग से लाने का वक्त हो 
रहा था। उठ आया T | 
सिविल लाइन्स! उसका पता। सिविल लाइन्स शहर के 
दूसरी तरफ थी। आम तौर पर उस तरफ आने का काम नहीं 
` पड़ता था। उस तरफ जो कुछेक नयी कॉलोनियाँ बनी थीं, उनमें 
' किसी से जान-पहचान नहीं थी। सिविल लाइन्स में जान-पहचान 
होने का तो सवाल ही नहीं था। 
बहरहाल, वह अब इसी शहर में थी और इससे मुझे खुश 
होना चाहिए था। काफी अच्छा-सा महसूस करना चाहिए था। 
वैसे, इधर बरसों से इस तरह का कभी ख्याल नहीं आया था। 
एक ही शहर! वह और मैं! बरसों पहले की तरह ! अजीब 
-सा महसूस हो रहा था। पता नहीं, ठीक-ठीक कैसा? परेशानी, 
असुविधा, असहजता या और कुछ! उस दिन बीच बाज़ार अचानक 
मिल जाने पर कायदे से मुझे उसे अपने यहाँ आने का निमंत्रण 
देना चाहिए था, जबकि उसने दिया। मैं तो पूरे वक़्त अपनी 
असहजता से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसके चले जाने के 
बाद कहीं सहज हो. पाया, वह भी पूरी तरह से नहीं। घर पहुँचने 
` के बाद भी देर तक हल्की-सी असहजता बनी रही। 
' खैर, वह अब इसी शहर में थी। एक तरह से मेरे शहर 
में! उजाइ और पिछड़े शहर में! और अपने यहाँ बुलाया हुआ 
/ था पली सहित। लगा कि यह एक wet निमंत्रण है। मिलने 
| पर रस्मी तौर इस तरह कहना ही पड़ता है। कहना मुझे चाहिए 
| या उसने कह दिया। मैंने बात को आयी-गयी मान लेना चाहा। 
| लेकिन, कुछ दिन बाद जब वह फिर मिली, तव उसने अपना 
4 निमंत्रण दोहराया। वह कहीं से लौट रही थी। गाड़ी में होने से 
|| ध्यान उसी का गया था। गाड़ी रुकवाई थी। गाड़ी से उसे उतरते 
||| देख मैं फिर से असहज हो उठा था। 
| _ “आप आये नहीं ?” सवाल था। मुझे एकदम से कोई 
सूझा-जवाब या बहाना। 


नहीं-नहीं... दरअसल, ऐसे ही थोड़ा-सा काम में फँसा 

आता हूँ।” मैंने एक ही साँस में कह डाला। काफी 

कुछ घिच-पिच-सा... हड़बड़ाहट में! जिसका एक तरह से कोई 

मतल नहीं था। 

नहीं उन्हे भी साथ लाइएगा! अभी यहीं है न?” 
उसे भी ले आऊँगा।” 

को आ जाइए। मैं इंतज़ार meth,” 

अग oF 


< 
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अब में पूरी 


है से Ga चुका था। मेरे सामने उसका 
तय किया हुआ 'कल' था और इस 'कल” से बच निकलने 
उस वकत मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। तत्काल a 


नहीं ऐसा 
बहाना नहीं मिला था, जिसके जरिये इस 'कल' से au 
सकता। बहरहाल, SP कहना पड़ा। वह चली गयी । उस वक्त 


उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पहले जैसी। 

घर एक अजीब-सी बेचैनी के साथ लौटा, जबकि अगते 
दिन उसके यहाँ जाना था। कायदे से तो इस बात को लेकर 
काफी उत्तेजित और उत्साहित होना चाहिए था। इतने साले 
बाद उसके यहाँ! भले ही इस बीच सव कुछ बदल गया 
हो-भीतर-बाहर, आस-पास हर तरह से! इसके बावजूद जाना 
तो उसी के यहाँ था। बरसों पहले तो उसके यहाँ जाने के 
वहाने ढूँढता रहता था। छोटा-बड़ा कैसा भी और ऐसा कुछ 
होता कि कोई न कोई बहाना मिल भी जाता था। ऐसा कोई 
कारण, जो उसे सच्चा लगे, बहाना नहीं। यही होता भी जाता। 
कुछ देर वाद फिर से आ सकने की संभावना तलाशता लौट 
आता। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला। और, अब फिर 
उसके यहाँ जाना था। किसी झूठे-सच्चे बहाने से नहीं, बल्कि 
उसी के बुलाने पर। उन दिनों बुलाने की कभी ज़रूरत पड़ी 
नहीं जरूरत पड़ने के पहले ही में किसी बहाने की कागज 
वाली नाव पर बैठकर हाजिर हो जाता था। कभी भी और कहीं 
भी डूब जाने का ख़तरा उठाकर! अब कागज़ की नाव नहीं थी, 
बल्कि उसने लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजने की बात कही 
थी, जिसके लिए मैंने ही मना कर दिया था। 

'जाना चाहिए या नहीं” जैसे किसी संकल्प-विकत्प की 
कोई स्थिति अब सामने नहीं थी। उसने तय कर दिया T 
मैने मंजूर कर लिया था। इन्कार करने की कोई गुंजाइश 7 
रहने के चलते। और अब अगले दिन जाना था... पली कै 
साथ! जिसे कि अब तक इस बारे में बताया नहीं था। बर्ह 
निरीह-सी लगी थी। अपने ही खंडहर के किसी भीतरी 
जैसी औरत! जो पता नहीं कब चुपचाप मेरे अपने Gee A 
भी हिस्सा हो गयी थी। अब से पहले कभी उस पर इ W 
से ध्यान नहीं गया था। अब गया। चलेगी वह ? वैसे $ 


हम लोग कहीं साथ-साथ कम ही आते-जाते थे, या le 


पाते थे। ज़्यादातर अकेले जाते थें! ज़्यादातर जगही प a 


का काम मैं ही निपटा आता था। कहीं-कहीं वर्ह ated 


लेकिन,अब दोनों को साथ जाना था। आग्रह था उसकी रा 
अकेला गया, तो शायद बुरा मान जाए। जोर देकर 
था कि उन्हें भी साथ लाएँ। न ले जाने पर यही 
मैं पली को शायद उससे मिलवाना नहीं ae! 
बहरहाल, खाना खाते वक्त पली को व ॥॥ 


E 
be | q साहित्य 
> a. 


Sid, 


धी। | 
आती थी। इस तरह अकेले आने-जाने की आदत हो गी Ti |: 


अपनी 
बह । 
कती 

का 
अलग 
भएनी 

ए इर 
कहना 

S- 
ta 


“मेरे साथ पढ़ी हुई एक लड़की'आलवल FAE 


शा कहीं आता-जाता हूँ, वैसा ही जाऊँगा। यूँ भी जिस 

| q पह देख ही चुकी है, उस देखचुकेपन में अब कुछ नया 
"पाव करने से क्या हासिल हो जाएगा? 

१ ५ दिन दाढ़ी ज़रूर बना ली थी, excites हमेशा की 

छ aN दिन बिना बनाये भी रह सकता था। रोज़ बनाना 

से बंद था। अक्सर दो-एक दिन में ही बनाया करता. 

शाम को था, लेकिन असहजता सवेरे से घिरने लगी 


झा | र यहीं आयी हुई है। उसके पति एक्साइज में ऑफीसर हैं। 
ga वह बाजार में मिली थी। उसने कल हम दोनों को अपने 
जा | बुलाया है,” बहुत नपे-तुले और सीधे-साधे ढंग से कहा 
गा वार्वय | 
क्त “मैं क्या करूंगी जाकर। आप हो आइए,” उसका बिल्कुल 
हे | ea AT cee a मुझे राहत महसूस होनी चाहिए 
कर fi, लेकिन न ae हुई। अ ` यह कहीं बाहर गयी हुई होती या 
त्त वमार-वीमार जैसी होती, तो एक वार इसे साथ न ले जाना 
वह भी जाता। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं था। अकेले जाने 
kl प यह तो बता नहीं सकता था कि वह क्या करती साथ 
a आकर। 
i; “उसने बहुत जोर देकर तुम्हें भी साथ लाने को कहा 
ई || मैंने हल्का-सा दबाव बनाया। ढ 
ii “ठीक है,” उसकी निस्संग-सी सहमति । यूँ भी वह 
गेट | पणी किसी वात पर ज्यादा जोर नहीं देती, न किसी तरह की 
फर |स ही करती है। शुरू में लगता था कि ऐसा वह बेमन से 
की है, लेकिन बाद में धीर-धीरे समझ में आया कि यह 
डी |भका स्वभाव ही है। एक खास तरह की तटस्थता या 
ज |'संतग्नता के चलते हर चीज़ का स्वीकार! जिसे गफलत में 
हं | प्री कोई निजी राय न होना समझा जा सकता था। 
ft बहरहाल, साथ चलने की बात उसने मान ली थी। मेरे 
ही |॥ए इसमें राहत महसूस करने जैसा कुछ नहीं था। यह ज़रूर 
ना चाहा था कि थोड़ी ठीक-ठाक चले! हालाँकि इस 
A | क-ठाक' का ठीक-ठीक क्‍या मतलब हो सकता है, यह मुझे 
u |" साफृ नहीं था। यह तो होगा नहीं कि बाहर जाना है, तो 
न || नहीं बदलेगी, घर में पहनी साड़ी पहनकर ही चल देगी. 
के |: पौटी वगैरह भी करेगी... इससे ज्यादा और क्या करेगी या 
त h कया किया जा सकता 82... हमेशा इतना ही करती है। 
से |" कुछ कहा नहीं। कहना अटपटा लगा। जरूरी-सा लगने के 
झा |िणूद। किसी अफसर के यहाँ जाना या फिर 'उसके' यहाँ 
ह॑ | तो कोई कारण नहीं हुआ। हालाँकि इस Ga के बारे 
र | भी तो उसे कहाँ बताया था! इतना-भर बताया था कि बहुत 
| | “ साथ में पढ़ी हुई एक लड़वी के यहाँ जाना है!... बस! 
नें | तो कुछ नहीं कहा। अपने बारे में भी तय कर लिया कि 
al T Sg 
| 


| 
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थी। RA बाद उसके यहाँ जाना था। उसके, जो इसी शहर 
में थी। बरसों बाद हम दोनों लोग एक ही शहर में थे। उसी 
शहर में, जिसमें मैं इधर बरसों से था। काफी पहले हम दोनों 
का एक ही शहर हुआ करता था। दोनों के एडमिशन या परीक्षा 
फॉर्म में पते के कॉलम में एक ही शहर का नाम पड़ता था। 
अव फिर से एक ही शहर था, लेकिन अब एडमिशन या परीक्षा 
के फॉर्म नहीं भरे जाने थे। वह कई परीक्षाओं के मनचाहे रिजल्ट 
पहले ही हासिल कर चुकी थी, जबकि मेरे तो कई जगह 
एडमिशन तक नहीं हो पाये थे। रिजेक्ट या कैंसिल हो चुका 
था। सो अब फिर से शहर एक ही था और एक लंबे अर्से बाद 
था। इतने लंबे असे के गुज़र जाने का अब तक तो अहसास 
नहीं हुआ था, अब हो रहा था। एक चुभन के साथ। यह 
TH वकृत के इस तरह से बीत जाने की थी या और किसी 
चीज़ की... पता नहीं। 
उसके यहाँ शाम को जाना था। इस बीच लगभग तीन. 
चौथाई दिन पड़ा था, जिसमें वह सब करना था, जो रोज़ करना 
होता था। किया भी था। करते वक़्त इस वात का अहसास भी 
वना रहा था कि शाम को उसके यहाँ जाना है। पली के साथ। 
उसके बुलावे पर। इसी के साथ ऐसा कुछ घट जाने की उम्मीद ह 
करता रहा, जिसके कारण जाना रल जाए, हालाँकि जानता था. 
कि ऐसा कुछ हो भी गया, तो जाने से इस बार-भर बच जाऊँगा | 
वह वाद में फिर बुलाएगी। तब तो जाना ही पड़ेगा। हर बार 
तो बहाने से काम नहीं चल सकता। किसी न किसी दिन तो 
जाना ही पड़ेगा। बेहतर है कि अभी और इस बार ही में जाने | a 
का काम निपटा लिया जाए। एक बार हो आए, फिर छुट्टी। | , 
खैर! शाम को घर लौटने पर पत्नी को चलने के लिए i. 
तैयार पाया। यह उसकी आदत थी। आमतौर पर उसे दूसरी | 
बार किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता था। मैंने [रा R 
थकान के साथ खुद को जाने के लिए तैयार किया और पत्नी 
को लेकर निकला। रास्ते भर चुपाचाप चलता रहा। पत्नी जब 
भी साथ चलती थी, अमूमन इसी तरह चुप रहती थी। कहीं भी | 
आते-जाते वह घर की ही तरह आमतौर पर कम बोलती थी। | 
जब कि बहुत कुछ पूछा जा सकता था। जैसेकि वह और मैं ५ 
कितने साल साथ पढ़े? वह उस शहर में कितने साल : 
उसके परिवार के बारे में और इसी तरह की कुछ और चीज़ें। 
उनको बातें, जिन्हें सुविधाजनक ढंग से कहा-बताया जा 
सकता था। लेकिन, मैं भी चुप रहा। अपनी तरफ से कोई बात 
नहीं की। इतना भर बताया था कि जिनके यहाँ जा रहे हैं, वे 
रेंक = नहीं चलते- rf 
डिस्ट्रिक्ट रेंक के अफसर हैं। पता नहीं, उसने चलते 
सुनी गयी इस सूचना को कितना ग्रहण किया था। ऐसी ` 
को लेकर उसके भीतरी संसार को आमतौर पर नना 
पाता था। मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करता था, इसीलिए अक 


।। लगता था कि उसके भीतर ऐसा बहुत सारा इकट्ठा होता गया 
| है जो 'बिन जाना' ही रहता जा रहा था। कभी-कभी सोचता 
था कि जब वह अपने भीतर से इस तरह के 'बिन जाने हुओं 
से” एकदम ठस्सम ठस्स भर जाएगी तब क्या होगा? बाद वाला, 
| (बिन जाना हुआ” वह कहाँ रखेगी। 
| अब तक हम सिविल लाइन्स वाले एरिया में दाखिल हो 
| चुके थे। पुराने टाइप के बंगले। पीले पुते हुए। piapia 
| एक जैसे। बाहर नेम प्लेट! ओहदे के साथ। डी.वाई.एस.पी. | 
| झो.एफु.ओ.। ए.डी.एम. | और भी कुछ इसी तरह। उसका बंगला 
den में दिक्कत नहीं हुई। बड़े लोगों के साथ एक खास बात 
| यह भी होती है कि उनके घर ज्यादा ढूँढने नहीं पड़ते, आसानी 
से मिल जाते हैं। ऐसा कुछ होता है कि आप उनके यहाँ जाने 
के लिए निकलते हैं और भीतर घुसने की हिम्मत जुटा रहे 
होते है! जबकि आम आदमी के साथ यह होता है कि पूरा 
पता ठीक से मालूम होने पर भी कई जगह पूछना पड़ता है। 
| | फिर भी कभी-कभी घर एकदम नहीं मिलता, बताने वाला इसकी 
. जगह उसके घर का रास्ता बता देता है। पुरानी बस्तियों के 
| गली-कूचों में तो और मुश्किल रहती है। कब इस गली से 
` दूसरी गली में पहुँच गये, पता ही नहीं चलता। तब कोई अहसास 
॥ कराता है, कि जिसका घर टूँढा जा रहा है उसका घर तो दो 
| | गली पीछे छोड़ आये। में अपने घर आने वालों कौ इस तरह 
[toiled कई दफा देख चुका था। लोग काफी घूमने-भटकने 
के बाद पहुंच पाये थे। पहुँचने के बाद उन्होंने मुश्किल से घर 
मिलने की शिकायत भी की थी। 
' बहरहाल, हम ठीक उसके बंगले के गेट पर थे। उसने 
` गार्ड को शायद बता रखा था, इसलिए नाम बताते ही वह 
अंदर ले गया। थोड़े से अदब के साथ। पली के लिए 
| | एली जगह जाने का यह पहला मौका था। मैं भी कहाँ हमेशा 
| द्या अकसर जाता रहा था। शायद दो-एक बार ही जाने का 
म हो। वह भी दस-पाँच मिनट के लिए। शब्दशः 
खड़े गया और आ गया। खैर, मेरी असहजता बढ़ गयी 
पली सामान्य-सहज थी। 
त हमें देख लिया था, सो तेज़ी से बाहर 


| 
| 
| 


op 


वह हाथ जोड़कर मुस्कुरा रही थी। 

पत्नी हैं और ये है अन्विता जी,” मैंने दोनों 

करवाया। पली ने एक छोटी-सी मुस्कुराहट के साथ 
व ब दिया । अगले पल हम लोग ड्राइंगरूम 
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कुछ देर क॑ लिए Sad दोनों बच्चे वहाँ आये =| 
ख़ूबसूरत। टी0 वी0 और फिल्मों में दिखाते हैं, बैसे। जग 
उतने ही ख़ूबसूरत। कुछ लोगों पर शायद सब कुछ होता है 
मुझे अपने बच्चे याद आ रहे थे, जिनमें से एक की wat 
सप्लीमेंट्री आयी थी। ' l 

“उन्हें अचानक टूर पर जाना पड़ा, वरना आपसे मिलकर 
उन्हें काफी खुशी होती”, उसने अपने पति के बारे मे बताया। 
मैं मुस्कुराया, हालाँकि, मुस्कुराना शायद जरूरी नहीं था। सिर्फ 
गर्दन हिलायी जा सकती थी। हल्के से। लेकिन अब क्या 
मुस्कुरा तो चुका ही था। पली सहज बनी हुई थी। कम-से-कम 
ऊपर से तो यही लग रहा था। अचानक ध्यान गया कि मैं पैर 
हिला रहा हूँ। कहीं पढ़ा था कि पैर हिलाना बेचैनी की निशानी 
तो है ही, अशिष्टता भी है। बहरहाल, पेर हिलाना फौरन बंद 
कर fear) पैर चिपका लिये। इस बीच चाय-नाशता आ गया। 
काफी चीज़ें थी। एक तरह से पूरी सेंटर टेबल भर गयी थी। 
कई तरह के बिस्किट। 'फल। दूसरी चीजें। मैंने देखा कि ऐसे 
कामों के लिए वहाँ शायद. दो चपरासी हैं, जिन्हें वह बीच-बीच 
में आदेश दे रही थी। कुछ काम वे अपने आप कर रहे थे। 
चाय-नाश्ते के बीच वह मुझसे और पली से बातें करती रही। 
उसकी बातों में एक तरह का संतुलन था। पत्नी से बात करते 
वकत एक खास तरह की गरिमा नज़र आ रही थी। मैं एक 
अजीब- से छोटेपन से घिरता और जकड़ता जा रहा था। इस 
तरह का कोई छोटापन भीतर कहीं रहा है। इसका अहसास 
इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज हुआ, तो परेशान होता 
रहा। 

करीब घंटे-भर बाद निकल पाये थे। 

“हमारे यहाँ आइए कभी,” पली ने कहा था उप्ते। 
शिष्टाचारवश। हालाँकि, मैं नहीं चाहता था कि वह आयें और 
वह सब देखे जिसमें मैं रहता हूँ। इसके बावजूद वैसा भी gat 
था। पता नहीं मैं कह पाता या नहीं! पली ने कह FA 

वह गेट तक छोड़ने आयी। हम दोनों से नमस्कार किया! 

सड़क पर आकर काफी राहत महसूस हुई थी। 
और हल्कापन। पीछे पलटकर नहीं देखा था। पता गली 
कितनी देर हमें जाते हुए देखती रही हो। दी के हैं 
अच्छा ही हुआ था, जो उसने उस वकत हू 
ly से इन्कार कर दिया था। मैंने बहुत freed a 
l 
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मम i हमेशा से कोई ऐसा ही थोड़े था। मेरी भी आन-वान-शान 
R | थी। इसी घर में मेरा जन्म हुआ। बड़े अरमान से बाबू 
नी ॥ मेरे लिए खास aris की लकड़ी लाये। शहर के सबसे 
द [गहुः वढ़ई बुलाये । उन्होंने वैठक की पैमाइश की। पेमाने के 
[। [विक मुझे आकार मिला। सहारनपुर के नामवर कारीगरों ने 
।। जी नक्काशी कला के सारे हुनर मेरी पुश्त, weit और पैरों 
से जाने में झोंक डाले । बबुआइन जी ने सुंदर-सुंदर फूल-बूटों 
च (तौ कशीदाकारी वाले अपने हाथों बनाये गिलाफ चढ़ी मोटी-मोटी 
।। |गुती गदिदयों को मुझ पर सेट किया था। उस टाइम अपने 
।। जी और बबुआइन जी की आँखों से फूटती खुशी देख मैं 
ते (को धन्य मानता था। 


क्‌ कया शान क्या रूप निखरा था मेरा। जो भी देखता, दीदे 
| (कर देखता। मैं था ही ऐसा। मेरे बाबू जी की हनक थी 
a 


फे मुहल्ले-टोले का पहला सोफा, बाबू जी बड़े pa के साथ 
गेजाने वालों के बीच मेरी शान में कसीदे पढ़ा करते। देखने 
Mat आँखों में हसरतें तैरने लगतां। मैं भी इलाके के बड़े-बड़े 
भिएनों को अपने आगोश में विठाकर अपना जीवन सफल 
RAT । बाबू जी घर रहते; तो मुझ पर पसरे रइते। उनके 
जाते ही बबुआइन जी, सारे घर की चाबियाँ खूँट में 
' मुझ पर बैठ हुकुम चलाया करती थीं। धीरे-धीरे दिन 
nici बाबू जी की नयी फसल तैयार होती गयी। मेरे 
Sarg जी की पहलौठी औलाद ने अपनी पहली चिरक मारी 
6 |" उसके गू-मूत में गॅधाकर अपने आपको धन्य मानता। 
शी बड़े मुन्ना को लिये मुझ पर पसरे ख़ुद को धन्य 
र ‘a कया दिन थे वो भी। दिन भर मुन्नां जी 'अपने हम-उम्र 
1 h "सेंगियों के साथ मेरे इस हत्थे से उस हत्यै तक कूद-कूद 
` | '¶ मजबूती का इम्तिहान लिया करते। 
X T उनका मन रखने के लिए उनके उछलने-कूदने पर 
y था। उन्हें कभी लगने भी नहीं दिया कि उनके 
py पड़ने से मुझे कैसी चोट लगती थी। वो कूदा 
hy STE जी गदूगदू होते। लगने पर भी मैं मुन्ना 
| LS चोट हँस-हँसकर सहा करता। 


भरे 


। देखते-देखते मुन्ना जी बड़े होते गये, उधर मेरे बाबू 
पोज | 
E हेत्य ० जून, 2010 | 
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जी «बढ़ाते गये। मुझे अच्छा लगता था, जब मुन्ना जी के जवानी 
की तरफ दौड़ते संगी मेरी सुंदरता, मेरी नक्काशी, मेरे रूप-रंग 
और मेरी मजबूती- की तारीफ करते। बाबू जी के सौंदर्य-बोध 
की *राहना सुन-सुनकर मैं फूलकर कुप्पा हो जाया करता था। 
अब मुन्ना जी पढ़-लिख कर अफसर हो गये थे। उधर 
मेरे arg जी रिटायर हो गये थे। अब तो वो और मैं दोनों ही 
अपर।-अपने पुराने दिन याद किया करते। मेरे बायें हत्थे पर 
मसन द टिकाये, अधलेटे बाबू जी मुन्ना को बड़े और मैं उनको 
छोटे होते देखा करता। चूँकि, मुन्ना जी बड़े हो गये थे, बाबू 
जी से भी बड़े अफसर बन चुके थे, सो उनकी शादी वाले आने | 
लगे।, मैं भी घर के दूसरे मेंबरों की तरह मुन्ना जी की शादी] 
को लेकर उत्साहित था। बारात सजी, घोड़ी चढ़े, नांच-गाना 
हुआ: और खाना-पीना हुआ और फिर धूमधाम के साथ मुन्ना 
जी al सुंदर-सुंदर सी मुन्नाइन आ गयी मुन्नाइन के घरवालों. 
ने सहुल कुछ दिया था। उसी दिये-दवाये में से ही एक था-मेरा | 
दुश्मन | रैक्सीन-मढ़ा आजकल वाले ट्रेन्ड का लोहे के खोखले 
पाइपों पर टिका, घुन-खायी आम की लकड़ी के बने डिब्बे वाला, | 
यूज एंड थ्रो टाइप दिखावटी और सजावटी सोफा! 
Jon के बाहर से ही अपने लिए जगह तलाशती उसकी 
आँखें 'पीधे मुझसे टकरायीं। पहली बार ऐसा लगा कि मेरा 
afac मेरे वजूद को चुनौती दे रहा है। मैंने सोचा कि मैं तो 


: 


बाबू और बबुआइन जी की ख़ास फरमाइश पर बना, असली 
सागौन की लकड़ी का मज़बूत कद-काठी वाला, पीढी-दर-पीढ़ी 
साथ निभाने वाला, कमरे की ख़ास पैमाइश के मुताबिक 
बना बाबू जी की बैठक की आन-बान. शान वाला सोफा! 
सो भला किसकी मजाल, जो बाबू जी की सबसे 
प्रिय-जिंदगी में अपनी कमाई से बनी पहली बड़ी संपत्ति 
यानी मुझे-कौन इधर-उधर कर सकता है। मैं वाकई मुगालते 
में था। 
मैं भूल गया था कि मेरे बाबू जी अब घर के मालिक 
नहीं रहे थे। कमान मुन्ना जी, सॉरी साहब जी, के हाथ थी। 
साहब जी, यानी अपने वो मुन्ना जी, जिन्हें रुई के फाहों 
में लिपटाकर दाई ने मुझ पर टिके बाबू जी को थमाया था। 
बाबू जी की गोद में मुन्ना जी और मेरी गोद में बैठे बाबू 
जी दोनों ही उस पल गिलगिले थे। 
मुन्ना जी ने इशारा किया | उनके सरकारी नौकर-चाकर 
एक साथ आततायी की तरह मेरी तरफ लपके। कई ने 
मिल-मिल कर मुझे इधर-उधर करना चाहा। आजकल के 
लपूझन्ना टाइप जवानों में कहाँ दम कि मुझे हिलाएँ। उनके 
फिचकुर निकलते देख मैं आँखें नीची किये मुस्कुरा रहा था। 
उधर अपने कारिदों को मर्दानगी को ललकारती मुन्ना 
जी की आवाज़ आयी-“बड़े बाबू कैसे काहिल लोगों की 
फौज बनायी है आपने? एक ज़रा-सा सोफा इनसे नहीं हट 
पा रहा-शेम, शेम |” 
बड़े बाबू चिंघाइते हुए अपने आदमियों की ओर टूट 
पड़े। उन्होंने खुद मेरे पाँव पकड़े और ललकारा-“जोर लगा 
के हइयूया” और एक झटके के साथ मुझे उखाड़ फेंका । में 
असहाय था। बाबू जी आँसू भरी निगाहों से मेरी दशा-दुर्दशा 
अपनी हत्यैवाली पाट लगी कुर्सी पर बैठे देखा किये। वे भी 
असहाय थे। इस उठापटक में मेरी एक cin तो वहीं टूटकर 
छूट गयी। बाकी तीनों चरमरा गयीं। शायद इसी को कहते 
होंगे-चूल-चूल हिल जाना। छर, मुन्ना जी के इशारे पर मुझे 
बगल वाले छोटे कमरे में किसी तरह अटा दिया। चौथे कोने 
को टांग की जगह गुम्मों पर टिका दिया गया। इसी में बाबू 
A के a E m उनकी रैक टूल की जगह बनायी 
बू मुझ पर फिर से स्थापित कर दिया 
TA | 
दिन जाते पता थोड़े ही लगता है! बाबू जी ज्यादा जर्जर 
हो गये हैं, मेरी भी चरमराहट बढ़ गयी है। उधर घर मे मुन्ना 
जी छोटे मुन्ना जी के आने की खुशी में मगन हैं। 
एक बार फिर जगह की किल्लत आन पड़ती है। जगह 
| बैठक के साथ वाला कमरा यानी तीन टॉग का सोफा-पैं 
बिना टॉग के मेरे असहाय बाबू जी। 
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एक बार फिर उखाड़-पछाड़ चली। इस बार कमान मुतारी 
जी के हाथ थी। फेंटा बाँधे वो खुद मैदान में थीं। पह है 
फरमान में मुझे मेरे बाबू जी सहित पिछवाड़े बरामदे में ae 
से पटक दिया गया। फिर से मुझे गुम्मों पर टिकाया गबा, ब 
जी को मुझ पर बिना बिछावन लिटाया गया। 

किसी ने कहा भी कि नंगा सोफा पीठ में चुभेगा। म 
जी ने दूरदेशी दिखायी । बाबू जी पड़े-पड़े हगते-मूतते & 
की जालियों से नीचे बह जाया करेगा। बारबार उठ 
शिट! i 

बस, तभी से मैं और मेरे बाबू जी पिछड़े वा 
पड़े कबाड़ यानी बाबू जी का खटारा स्टूकर, SAT जी 
साइकिल से लेकर पुराने कूलरों की बॉड़ी, ददी 
निरीह बने निहारा करते हैं। बाबू जी की खासी 
हिलने-डुलने से मेरी चरमराहट सुन मुन्नाइन 
इत्मीनान से मुन्ना जी को मुतमईन करती है-- डी 
बुड्ढा खाँसता!! ही, ही, ही!... ‘ 
2027 ae रोड TO wo! 
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क्खू पर काम करने का जुनून इस कृदर सवार रहता था कि 
घंटों बिना रुके-थके काम पूरा करके ही दम लेता था। वह 
अपना गाँव और घर-द्वार छोड़कर आया ही इसलिए शा कि ढेर सारा 
प्ता कमाये, इतना कि माँ को रोटी के लिए फिर कभी दूसरों के 
ad पर मजदूरी न करनी पड़े। लेकिन, आज उसके हाथ खाल 
पिसने में रोज़ की तरह नहीं चल रहे थे। विद्युत गति से चलते 
हथों को जैसे जंग लग गयी थी। वह चाहकर भी काम में मन नहीं 
TT पा रहा AT | उसकी नज़र फिसल कर बार-बार उस मरियल-से 
लड़के के चेहरे पर जाकर ठहर जाती थी, जो आज सुबह ही काम 
पर आया था। उस लड़के से उसका कोई संबंध नहीं था । वह उसे 
जानता तक नहीं था | यहाँ तक कि उसे जिंदगी में आज पहली बार 
देखा था, फिर भी लड़के के प्रति उसके मन में आत्मीयता उभर रही 
थी। उसका मन हो रहा था कि उसे लेकर कहीं एकांत में जाकर 
बैठ जाए और उससे संबंधित हर जानकारी हासिल कर ले। उससे 
पठे कि इस शहर में और भी बहुत-सी जगह हैं, जहाँ उसे रोजी-रोटी 
मित्र सकती थी, फिर यहाँ मरने क्यों आया? लड़का उसके भीतर 
पुमइते da से अनभिज्ञ खाल घिसने में लगा था। उसके धीरे-धीरे 
षते हाथ Sig रहे थे और जब-तब नाक और होंठ सिकोड़कर 
IR को ओर उठा लेता था। पहला दिन होने की वजह से वह 
असहज था या खाल से उठती बदबू उसे ऐसा करने पर मजबूर कर 
ती थी। लकखू झंझावात में ऐसा उलझा कि दोपहर ढलने तक 
STS काम भी पूरा न कर सका | इसका अहसास उसे मालिक के 
Ret जोरदार ठोकर से हुआ | वह गुलाटें खाता दूर जाकर गिरा 
पा। गालियों की तीखी बौछार के साथ मालिक गुर्राया, “बहुत चर्बी 
पढ़ती जा रही है और काम के नाम पर दम निकलता है। आज 
rd UR एक टेम खाना मिलेगा साले... हरामी,” उसके मुँह से थूक 
a छींटों के साथ फिर अपशब्दों का भभूका निकला ““जल्दी-जल्दी 
क | षे हिला। वकृत पर डिलीवरी न हुई, तो खाल खींच GT” 
£ | उसकी धमकी को एक कान से सुन दूसरी ओर से निकालता 
द / `मा वह अपनी जगह आकर ऐसे बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं 
। गाली-गलौज और मारपीट का वह इतना अभ्यस्त हो चुका था 
पह सब उसे सामान्य प्रक्रिया लगती थी | अब वह इस तरह 
चेला रहा था, मानो किसी ने मालिक के शरीर से खाल 
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उतारकर उसके सामने रख दी हो। हर बार की तरह इस बार भी 
उसने दुआ की कि अगले जन्म में मालिक Tar बने और वह 
कसाई, ताकि अपने हाथ से उसकी गर्दन काटकर उसकी खाल के 
जूते पहन सके। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, जो दिन-ब-दिन 
बलवती होती जा रही थी। माँ कहती थी कि ईश्वर सबके मन की 
बात सुनता है। माँ का कहा झूठ नहीं हो सकता, यही सोचकर वह 
खुश हो लेता था, क्योंकि अब तक वह हजारों बार यह मनौती मान॒ 
चुका था। मालिक को ART बनाने का ख्याल उसके मन में यूँ ही 
नहीं आया था, दरअसल उसकी बनावट ही ऐसी थी | काला-कलूटा 
बेढंगा शरीर, चेहरे पर चेचक के गड़ढों के भीतर भरी मक्कारी और 
बेसुरी आवाज | जब वह चिल्लाता था, तो HA के डकराने का 
आभास होता AT | उसने फिर लड़के की ओर देखा, उसके चेहरे पर | 
सहमेपन के भाव साफ नज़र आ रहे थे और हाथ भी पहले से तेज़ 
चलने लगे थे। थोड़ी देर पहले हुई घटना ने उसकी आँखों में खौफ 
भर दिया AT | उसका जी चाहा कि लड़के को घसीटकर कारखाने | 
की सीमा के बाहर फेंक दे या उसे झिंझोड़कर पूछे कि इतना कुछ | 
देखने के बाद भी तेरी आँखें नहीं खुलीं, क्यों इस नर्क में सड़ना | 
चाहता है? यहाँ पीने के लिए आँसू और खून के घूँट हैं.... रोटी 
की जगह लात और घूसे मिलते हैं। क्या यही सब पाने को खाहिश 
लेकर आया है? यह ख़तरनाक तिलस्मी किला है, जिसके भीतर | 
आने के बाद बाहर निकलने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यहाँ तेरे | 
सारे स्वप्न दम तोड़ देंगे। घर-परिवार और दुनिया से नाता तोड़ना. 
TST | सब कुछ त्यागने की ताकत है GAA? भाग जा यहाँ से. 
... अभी इसी वकत निकल जा... उठ, बैठा क्यों है? : 
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या | 
होता जा रहा है। किसी अजनबी को लेकर इतना परेशान क्यों है? | 
क्यों वह लड़का उसके अस्तित्त्व पर छाता जा रहा है? 
संबंधित हर जिज्ञासा को वह दिमाग से खुरच देना चाहता था। 
उसने कई वार कोशिश भी की, लेकिन हर बार असफल रह 
मन की कैसी दुर्बलता थी कि भटक कर अनचाही जगह. 
हो जाता था। शाम होने तक वह आधा काम भी न निब 
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रात में भी लक्खू की लड़के से बात करने की हसरत पूरी 
न हो सकी | वह थककर सो चुका था। उसे जगाने की तीव्र इच्छा 
का दमन कर लक्खू वहीं उसके पास बैठ गया | काफी देर तक बैठा 
रहा। रात बीतने के साथ उसकी आँखें भीगती जा रही थीं। कोरों 
पर अटकी खारी बूँदों में माँ का चेहरा चमक उठा। माँ जैसे बाहें 
पसारे उसे आवाज़ दे रही थी-'लक्खू वापस आ जा | तुझे देखे एक 
आरसा बीत गया। राह देखते अब तो आँखें भी पथरा गयीं । मुझे 
धन-दौलत नहीं, लक्खू चाहिए... मेरा अपना लक्खू... मेरा प्यारा 
बेटा लक्खू... में लोगों के GS बर्तन माँजकर दो जून की रोटी का 
इंतजाम कर लूँगी, पर तू वापस आ जा... तेरे सिवाय और कौन है, 
जिसके सहारे जिऊँ... में मर गयी तो चिता को आग देने वाला भी 
कोई नहीं है 
वह कॉपकर रह गया | उसका मन हुआ कि पंछी की तरह 
उड़कर माँ के आँचल की ममता भरी छाँव में दुबक जाए और उसके 
दुख-दर्द को आत्मसातू कर सारी रिक्तता भर दे। उसकी आँखों में 
स्मृति के दीप जलने लगे। 
वह बिहार के एक छोटे-से गाँव का रहने वाला था, जहाँ भूख, 
गरीबी और बेकारी कभी साथ नहीं छोड़ती। जब से होश सँभाला 
माँ को ही देखा था। बापू की उसे शक्ल तक याद नहीं थी। माँ 
ने उसका नाम लखपति रखा था। उसके नाम के सहारे वह यथार्थ 
के कठोर धरातल से दूर कल्पना में ही सही, अभावों के उन दंशों 
को चुनौती देना चाहती थी, जो सालों से उसे Sad आ रहे थे, यह 
` अलग बात है कि वह पूरे जीवन में हज़ार रुपये भी एक साथ न 
देख सकी। वह माँ के साथ खेतों पर मजदूरी करने जाता था, तब 
कहीं मुश्किल से आधा पेट खाने की व्यवस्था हो पाती थी | उसकी 
एक छोटी बहन थी-उसके बचपन का खिलौना, नन्हीं-मुन्नी और 
बहुत प्यारी। एक दिन अचानक उसे हैजा हो गया। गाँव के 
आस-पास कोई डॉक्टर नहीं था और शहर लगभग पंद्रह मील दूर 
था, वहाँ जाने के लिए रुपये चाहिये थे जबकि घर में एक धेला 
` तक न था। माँ रोती-बिलखती गाँव में भटकती रही, बेटी को बचाने 
A nA याचना करती रही, पर उसके आँसुओं पर कोई द्रवित नहीं 
दिया रही थी और वह निस्सहाय मूक दर्शक 
बना देखता रहा, रोता रहा | माँ कहती थी कि बापू की मौत भी 


यो से भर Wh | तब वह चौदह साल का था। माँ उसे भेजने 
नहीं थी, पर उसकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा । गाँव 
लड़के शहर में काम करते थे, उनका पता लेकर उसने 

लिया | माँ उसे गाँव के बाहर दूर तक छोड़ने आयी | 
भी आशंकित थी। कलेजे के टुकेड़े से दूर होने की वेदना 


इरादों के साथ चल पड़ा। 


शहर में अपार जन-समूह देखकर उसके a फूल गे f 
इतनी भीड़ तो गाँव के मेले में भी नहीं होती थी। सड़क परह है 
कारों और बसों की तरह जिंदगी दौड़ रही थी। सब लदी में ह ! 
भागे जा रहे थे, पता नहीं क्यों और कहाँ? एक-दूसरे से आर a 


निकलने की जैसे प्रतियोगिता हो रही थी। कागज़ हाथ में लेकर 
उसने कई लोगों से पता पूछने की कोशिश की, पर उसकी बात 
सुनने के लिए किसी के पास वकत नहीं था। यहाँ के लोग कितने | को 
निष्ठुर हैं । इससे अच्छा तो उसका गाँव है, जहाँ भटके राहगीर को 
लोग दूसरे गाँव तक छोड़ आते हैं। सभ्यता के विकास में सरलता 
खोती जा रही है। उसकी इच्छा हुई कि वापस लौट जाए, प्‌ 
विवशता ने पाँव बाँध दिये। काम की तलाश में वह दिन भ 
भटकता रहा और अंत में हारकर हताश हो गया। गय 

रात पाँव पसारने लगी थी । थकान से उसका बदन टूट रहा 
था और भूख से Hit To रही थीं। दिन था, तो आस थी। उसकी 
आँखें भर आयीं। काश! माँ उसके पास होती, वह कुछ भी करती, |चाता 
लेकिन उसे भूखा नहीं रहने देती। आज कोई काम भी तो नहीं 
मिला था। कल का दिन भी ऐसे ही गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, 
उसने खुद को तसल्ली दी। कल कहीं-न-कहीं काम ठूँढकर ही दम 
लेगा। उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी, पर किसी के आगे हाथ 
फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके छोटे से हृदय में बड़ी-बड़ी | age 
महत्त्वाकांक्षाएँ थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि सब कुछ मुफ़्त चाहता। 
वह काम के बदले में भरपेट खाना और माँ के अधरों की र्वै 
मुस्कान वापस चाहता था। = 

उसने नज़र उठाकर देखा, चारों ओर ऊँची-ऊँची इग 
जगमगा रही थीं। उसे लगा कि इन दीवारों के भीतर कोई ईसा 
नहीं रहता। पत्थरों के बीच में रहकर इंसान पत्थर बन GAT 
किसी में कोई संवेदना नहीं, सबके सब भाव-शून्य | उसकी मन 
वितृष्णा से भर गया । i 

उसके जीवन के घने अँधेरे में एक व्यक्ति धूमकेतु वी 
चमका। उसकी सहनुभूति से उसका दग्ध हृदय शीतल हो गया 
शहर के बारे में अपने दृष्टिकोण पर उसे शर्मिंदगी हुई। a 
अभी मरी नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं। उसके aa 
चमड़े के कारखाने में आया | यहाँ पशुओं की खाल से a 
किया जाता था । वहाँ फैली दुर्गंध से उसे उबकाई आने ल ; 
दम घुटने लगा | यह काम उससे नहीं होगा, कोई अन्य सार मं 
काम मिल जाए, तो ठीक वरना... वरना क्या ? उसके 
एक साथ कई प्रश्नों ने डंक मारे। भूख का EMT भे 
लगा। आज दिन भर की भटकन नुकीले पंजे लेकर ar ae | 
थी। परिस्थितियों के आगे उसे समर्पण करना प* eh | 
दिनों तक उसे परेशानी हुई, फिर अभ्यस्त हो गया। at 


दिन गिन रहा था। पगार मिलते ही सीधे गाँव ATT) | 
oe 
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है! हाथ पर रख देगा | उसकी मेहनत की पहली कमाई देखकर 
D | & कितनी खुश होगी। बहन की मौत के बाद से वह बुझी-बुझी 
ही है, शायद भीतर से टूट चुकी है। उसे जितना कष्ट भोगना 
थे, |॥,भोग लिया, बस और नहीं। अब उसके सुख भरे दिन आरंभ 
aad थे । 


mR एक महीना बीतने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ने लगीं। आठ 
बात | ह्लि और निकल चुके थे। उसका सब्र टूट गया। उसने हिम्मत 
तने | दोर झिझकते हुए -पगार माँगी। 


at “हरामजादे, तगादा करता है” उसे बाल पकड़कर परे 
goat हुआ मालिक चीखा, “रहने और खाने के रुपये क्या तेरा 
पर | ब्रप दे जाता है? 
भर वह सन्न रह गया। उसके वर्तमान का नंगा सत्य उजागर 
गया था। अव वह लक्खू नहीं बँधुआ था । बँधुआ यानी खूँटे पर 
बधा जानवर, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्त्व नहीं होता । उसके 
गीवन की बागडोर मालिक के हाथ में होती है, वह जैसे चाहे उसे 
गाता है। यह एक शब्द लाखों दीमकों का समूह बनकर वर्तमान 
और भविष्य चटकर लेता है। बँधुआ, जाल में फंसे बेबस पशु की 
तह होता है, वह सिर पटक-पटक कर दम तोड़ सकता है, स्वतंत्र 
दम॒ | विचरण नहीं कर सकता। वह नाली में लिजलिजाता कीड़ा होता 
हणो न जीता है और न मरता है। वहाँ काम करने वाले हम-उम्र 
» | हों के साथ उसे एक कोटरी में रखा जाता था। न ढंग का खाना 
शा! | धीर न कोई देखभाल | बस काम और केवल काम । कोल्हू के बैल 
भै तरह जुते रहना उसकी नियति बन चुकी थी। उससे उम्र में 
पपच वर्ष बड़ा बंसी खाँसते-खाँसते बेदम हो जाता था, कभी-कभी 
We उसके होंठ सन जाते थे। रामू का बुखार कभी उतरता ही 
T था और, गिरधर को देखकर तो उसे झुरझुरी आ जाती थी। 
मके हाथ-पैर के घाव सड़ने लगे थे। दवा के नाम पर बेअसर 
Wee गोली दे दी जाती थी। यदाकदा बाल मजदूरों की पड़ताल 
भे साहब लोग आते थे, वे सीधे मालिक के ऑफिस में जाते और 
देर बाद पेट पर हाथ फेरते बाहर निकलते, तो जेव फूली हुई 
शती थी। उनकी सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं थी। काश, 
भई साहब उन्हें इस नर्क से मुक्ति दिला देता। एक बार ऐसा 
"पसर आया भी । उसे साथियों के साथ खालों से भरे गोदाम में बंद 
दिया गया। वहाँ इतनी दुर्गंध थी कि उसकी हालत ख़राब हो 
। कुछ मिनट कई gat के समान बीते | उस दिन उसके हलक 
a एक कौर तक न उतर सका। बेजान खालों के बीच रहने 
a [got में मानवीय मूल्य मृतप्राय हो चुके थे। सबके सब 
a भेते-फिरते पुतले थे। एक दिन वह भागा और पकड़ा गया। 
5 भेके बाद जो हुआ, उसकी याद कर आज भी उसकी हड्डियों में 
fi 
a 


न होने लगती है। शहर के लोगों के बारे में उसकी धारणा 
l ic ठीक थी। यहाँ न इंसान हैं और न इंसानियत हिंसक 
। | Stat भाति घात लगाये बैठे रहते हैं, जहाँ जिसे मौका लगा, 
|‘ 
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दवोच लिया। उस रात स्नेह का नीर उँडेलकर यहाँ लाने वाला 
इंसान स्वप्न दिखाकर लाया होगा। भूख भी क्या चीज़ है, कैसे-कैसे 
खेल दिखाती है। आँसू पॉछकर उसने आसमान की ओर देखा, मानो 
ऊपर वाले से पूछ रहा था कि सबको भूख एक समान दी है, तो 
रोटी में इतना अंतर क्यों ? कोई अधिक खाने से मरता है और 
किसी को भूख निगल लेती है; किसी के पास अथाह दौलत है और 
कोई कीड़े-मकोड़ों की जिंदगी जीने को लाचार । तेरा बनाया एक 
इंसान राजा है और दूसरा बँधुआ | इतना अंधेर! अगर हिम्मत है, 
तो बँधुआ-जीवन का एक पल जीकर देख, तब तुझे एहसास होगा 
कि हम कैसे एक पल में हजार बार मरते हैं। कर पाएगा ऐसा ? 
किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता, तो कैसा भगवान है? हर 
वार की तरह इस वार भी उसकी आवाज सीने में घुटकर रह गयी। 
उसे इस आग में झुलसते छह वर्ष बीत चुके थे। इस बीच 
उसने थोड़ा-बहुत पैसा इकटूठा कर लिया था। अब वह भागने की 
ताक में था। इस वार भागा, तो किसी के हाथ नहीं आएगा। यहाँ 
से निकलकर सीधा किसी ईमानदार साहब के पास जाएगा और 
अभिशप्त जीवन जी रहे बँधुआ मजदूरों को मुक्त कराके की दम | 
लेगा। इस अभियान के बाद गाँव जाएगा, माँ के पास, सदा के ' 
लिए। फिर कभी शहर की ओर पाँव पसारकर भी नहीं सोएगा। उसे 
लगा कि आज आया लड़का रो रहा है। शायद उसे भ्रम हो रहा था। 
उसने गीर से देखा, सचमुच वह रो रहा था उसकी सिसकियाँ 
जहरीले काँटे बनकर उसके हृदय में छिदने लगीं। i 
“रो क्यों रहे हो?” उसने स्नेहिल हाथ उसके सिर पर रखा। | 
आत्मीय संबल पाकर लड़के की हिचकी बँध गयी | अचानक | 
वह उठा और उससे लिपटकर रो पड़ा। tf 
“यहाँ बहुत डर लग रहा है,” वह हिचकियों की बीच बोला, | 
“मुझे घर जाना है।” l t, 
“ठीक है, चले जाना,” उसकी आवाज़ में लड़के के आँसुओं | 
की नमी सिमट आयी थी, “कहाँ के रहने वाले हो?” : 4. 
उसने बताया। i 
“घर में और कौन-कौन है? Poe 
“पाँच भाई-बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ,” वह आँसू पोंछकर 
बोला, “बापू दारूवाज है, उसे घर से कोई मतलब नहीं। रि H 
खींचने में जो आमदनी होती है, उसकी दारू पी जाता है। जब | 
काम नहीं करता, तो माँ से रुपये मागता है। माँ इधर- उधर काः । | 
करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाती है। बापू | 
मिलने पर उसे बुरी तरह मारता है, वह चुपचाप सब कुछ सह लेती | 
है। लेकिन, मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए भाग आया। 
न जाने कैसी होगी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नह 
उसकी आँखें फिर छलक आयीं। | 
लक्खू भाव-विहूवल हो गया। 
“घर जाकर क्या करोगे ?” उसने AL 
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“मेहनत-मजदूरी करूँगा, MT खींचूँगा, जो भी काम मिलेगा, ue T 
वो करूँगा। माँ के पास रहकर उसका और छोटे भाई-बहनों का लक्खू सोच में पड़ गया | आने वाला कल उसके जीवा 
ख्याल तो रख सकूँगा,” परिस्थितिजन्य अभावों ने उसे समय से सबसे महत्त्वपूर्ण दिन था। भोर की पहली किरण खिलने से 
पहले ही युवा बना दिया था। वह इस अंध कूप के तिलिस्म का पहला द्वार तोड़ देगा, फिर 

“किराये के लिए रुपये हैं? किला ध्वस्त कर देगा, ताकि बॅधुआ जीवन की 

वह रिक्त आँखों से उसकी ओर निहारता WT | किसी मासूम का बचपन न लील सके। कल कोई ताकृत 

कोई बात नहीं लकखू ने उसे सांत्वना दी, कल तुम घर पहुँच रास्ता नहीं रोक सकती। अपने मज़बूत इरादों के प्रति a 
जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना...” उसे सतर्क करते हुआ संकल्पित था। मुक्त गगन में उड़ान भरने की कल्पना ने ज 

वह बोला, “यहाँ से जा रहे हो, इसकी चर्चा किसी से मत करना।” रोमांचित कर दिया था। , 
उसने मूक सहमति में सिर हिलाया। 200, सती मुला, इय | 
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एक बंद कोठरी की ज़मीन पर कई हम उम्र लड़कों के साथ बीजू भी सोया था। एक मैली चादर शरीर पर डाले। चांदर 
के बीच की पैंबद सारे धागों को उखाड़े एक बड़ा-सा सुराख बनाती बीजू के पेट को उघोड़ थी। उसने धीरे-धीरे कर चादर के 
ऊपर खींच लिया। सुराख अब उसके मुँह पर थी। बीजू ने दोनों हाथों को ऊँचा कर सुराख ऊपर कर दिया। बिल्कुल आँखों 
सामने सटे किसी बाइस्कोप के गोले की तरह और देखने लगा सुराख के पार थे घुण्प अँधेरे को जहाँ गहरी काली सियाही 
का लेप जैसा था। 
कुछ देर बाद वहाँ लाल-लाल गोले उभरने लगे। गोले से घूमती धरती की तरह बीजू ने आँखें घँसा दी। गोले के केंद्र में 
| अब वहाँ बहुत कुछ दिखने लगा था। चलचित्र थे बोलते चित्र की तरह बिलकुल सजीव | 
Bl धरती घूम रही थी घट रही थी इमारते रेत के टीले सी ढह रहीं थीं। और उसमें समा रही थीं लोगों की चीखें, सोते सपनों 
i? al । अपने से बच्चे, उनके माँ-बाप | बहुत कुछ नहीं शायद सब कुछ भोर की गोद मे छुप कर आया ये नरी विनाश निगल 
गथा सब सुख-दुख अमीरी, गरीबी, गया मेरी तरह बिरजू की तरह मोहन की तरह नहीं सुधा की तरह जो टेढ़ी होती इमात्त रे 
जाने कैसे बाहर आ गिरी थी ।” टूटत धागों से बने सुराख में कचोटती यादों की तस्वीर एक के बाद एक चलती रही। उसमें 
था एक छोटा सा घर। वो हंस दिया “ये तो मेरा घर है। वहाँ थे बीजू के माँ-बाबा। जहाँ कभी माँ ढोकले बना कर खिता 
“ah तो कभी उबतते Wee में राई का तड़का लगा रोटी के टुकड़े डाल रही थी कभी सुबह जलदी उठकर आँगन मे झाई 
| लहा लगाने का कोयला कूट रही थी तो उसके हाथों की चूडियों की खनक पूरे घर मे साँई राम के भजन सी फैल रही थी। 
| शाम ढलते ही कपड़े की मील से बाबा का आकर घण्टी बजाना मेरा साईकिल लेकर बाहर भागना सब तो हैं ईर गते 
Br सास लेता।” और तभी अचानक उसके हाथ की चादर छूट के उसके ऊपर गिर गई अँधेरा थ ant 
id A tt गायब हो गया था और खो गया था बीजू का घर, उस भोर का बिखराव पर उसके 4 
l i i 


फर्नीचर की दुकान की लकड़ी प्राइमर और पेंट में निकल जाता पर रात तो खाली होती। उसने दोनों eae 
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। SE बीजू सोने की कोशिश में बाई और घूम गया। गाँव | 
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g नो! नाश्ता कर चुके न? ज़रा बाज़ार जाकर दो-तीन साग-सब्जी 
ले आना। बेटे और बहू के लंच बॉक्स के लिए सब्जी 
बनानी है। फ्रिज में तरकारी ख़त्म हो गयी है।” 

पली के चेहरे पर निगाह टिकाये सुदामा ने थैला हाथ में 
तिया और बाहर निकल पड़े। 

आवश्यक चीजें ख़रीदकर लौट ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें 
झी गली के रहने वाले उनके मित्र भूपति मिले। वे ताश के पत्त 
ने में माहिर थे। 

“अमाँ यार! ब्रीफकेस की जगह सब्जियों का थेला आ गया? 
तुम्हें आने के लिए कहा था न! फुरसत में हो, तो पत्ते खेलने 
याँ नहीं आते ?” 

“मैंने पत्नी को वचन दिया है कि अब मैं पत्ते नहीं खेलूँगा | 
मी तो मैं व्यस्त हूँ। बाद में कभी फुरसत से बात करेंगे,” यह 
FER दुलको चाल से सुदामा ने घर की ओर कदम बढ़ाये। 
“हाय-हाय! इतनी देर क्यों कर दी तुमने? वैसे भी उनका 
"फेसर तानाशाह है। माधवी बहुत जल्दी कर रही है,” हाथ से थेला 
गाते हुए लक्ष्मी ने कहा। 

“पिताजी, टेलीफोन का बिल भरने के लिए आज ही 
WS दिन है। यह चेक लीजिए और टेलीफोन के ऑफिस में 
भा कर दीजिए,” मनोहर ने टेलीफोन बिल और चेक उनके हाथ 
| 

| 

| 

| 

Í 
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धमा far | 
“कैसा अत्याचार है? आखिर मैंने भी स्टेट बैंक में मैनेजर 

धे काम किया है। मुझसे कहते हैं कि सब्जी लाओ, बिल जमा 
NU जब तक मैं नोकरी में था, तब तक क्या ऐसे छोटे-मोटे काम 
M की कभी हिम्मत हुई थी इनकी ?” मन ही मन सुदामा 

उठे | 

| सुदामा आधे घंटे तक अखबार के पन्ने पलटते रहे। फिर 
त लेते हुए टेलीफोन बिल जमा करने के लिए बाहर 
ly पड़े। लाइन में कुछ महिलाएँ थीं। कतार में अपनी हैसियत 
तु ऐक भी व्यक्ति उन्हें नज़र नहीं आया। ऐसे लोगों की लाइन 

| पड़े होना उनकी तौहीन थी, फिर भी यह उनकी लाचारी थी। 
| ty वे जब घर लौटे, भोजन का समय हो गया था । खाने पर बैठे, 
4 N को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन ठंडे हो चुके थे। 


a 
OF 
3 


o जून, 


सुदामा रिटायर हुए! 
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“सारी को सारी चीजें ठंडी दने के बजाय इन्हें कुछ गरम नहीं 
कर सकती थीं क्या ?” 

“तुम समझते हो कि खाना और सब्जियाँ बार-बार गरम 
करते रहना ही मेरा काम है? में खुद ठंडा खाना खाती हूँ, तो तुम 
एकाध दिन थोड़ी-सी ठंडी हुई चीजें खालो, तो कौन-सा पहाड़ टूट 
जाएगा? तुम एडजस्ट करना सीखो |” 

क्या यह वही लक्ष्मी है, जो ऐसा बोल रही है? वही लक्ष्मी, | 
जो दफ्तर जाते सेमय उनके लिए खाने में सारी की सारी चीजें गरम 
होनी चहिए, यह सोचकर हॉटपैक में सहेजकर रख देती थी? रात : 
के खाने में भी गरम चीजें परोसने वाली उनकी वही पत्नी है यह? | 
सुदामा अनमने से खाने पर बैठे | व्यंजन स्वादिष्ट तो थे, ATS 
अशांत था; इसलिए वे लाचारी से कुछ कुतरकर उठे और हाथ-भुँह 
धो लिए। बिस्तर पर पसर गए, परंतु नींद उनके पास फटक नहीं £ 
रही थी। क्या उन्होंने वी0आर0एस0 यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 

लेकर कहीं कोई गलती तो नहीं की? पहली बार उनके मन में 
उथल-पुथल शुरू हुई। दफ्तर में जैसे की इस बारे में परिपत्र i 7 
निकला, उन्होंने सबसे पहले इसके लिए आवेदन किया था। क्यों | 
न करते? बाकी आठ साल की सेवा अवधि का वेतन जो मिल रहा 
था। विना काम किये, घर बैठे-बैठे आराम से वेतन पाने में कितना. 
सुख है! शेष छुट्टी के लिए वेतन ही नहीं, बल्कि कर में भी राहत 
जो थी! यह सारी रकम बैंक में जमा कर रखेंगे, तो हर महीने ब्याज 
मिलता होगा। इसके अलावा पेंशन भी तो है। इतने आकर्षक 
पैकेज को वे कैसे छोड़ते ? इतना ही नहीं, दूसरी ओर ऑफिस 
जिम्मेदारियाँ भी जो बढ़ रही थीं। बैंक में कब कौन-सा ऋण नाः ie: 
(एन0पी0ए0) बनेगा, इसका कोई पता नहीं। ये सारे ऋण मंजूर 
करने के लिए स्पष्टीकरण देते रहना, जाँच-पड़ताल... ये ` 
सरदर्द की बातें हैं। कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों की कृपा से बैंकों में 
घपले हो रहे हैं। हालाँकि, वे इन सबसे दूर है, फिर भी य 
साबित हो जाता है कि उनके मैनेजर रहते हुए ऐसा कुछ 
घटित हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं की मानी 
एक ज़माना था, जब बैंक मैनेजर की समाज 
होती थी। हाल में धोखाधड़ी के जो मामले प्रकाश में 
कारण बैंक मैनेजर संदेह की दृष्टि से देखे x 


epi 


र 


सेवानिवृत्ति लेने से इन झंझटों से नहीं, बल्कि तीन साल भें एक 
बार होने वाले स्थानांतरण (ट्रान्सफ्र) से भी मुक्ति मिल जाएगी l 
यही सब सोच-विचार करने के बाद उन्होंने वी.आर.एस. का लिए 
हामी भरी थी। पर अब ? सोचते-सोचते सुदामा नींद के आगोश 
में चढ़े गये। A 
जब वे नींद से. उठे, तो शाम के छह बज रहे थे। एक घंटे 
तक वे टी0वी0 देखते रहे। जिस किसी भी चैनल को दबा रहे थे 
वहीं चिरपरिचित अर्थहीन कार्यक्रम आ रहे थे। वे ऊब उठे और 
अपने मित्र रामेशवर के साथ गपशप करने के लिए बाहर निकल 
आये | रामेश्वर तो खुशकिस्मत हैं। अपनी तरह उन्होंने वी0आर0एस0 
नहीं लिया है। ; oe 
लगता था कि रामेश्‍वर दफ्तर से अभी-अभी लौटे e | 
रामेशवर और उनकी पली गरम-गरम पकीड़े खाते और चाय पीते 
हुए टी0वी0 देख रहे थे। 
सुदामा को वे दिन याद आये, जब वे नौकरी में थे। जैसे ही 
वे दफ्तर से घर लौटते, लक्ष्मी इसी तरह चाय और नाश्ता दिया 
करती। दोनों आराम से बातें करते हुए स्वल्पाहार लेते थे। लेकिन 
अब? जब तक वे दो-तीन बार स्वयं नहीं मागते, तब तक चाय 
के लिए भी नहीं पूछा जा रहा है। 
“आओ बंधु! समय पर आये हो। एक हाथ लगा दो,” 
रामेश्वर ने पकौड़े वाली प्लेट आगे सरका दी। 
“धन्यवाद रामेश्वर! में अभी-अभी भरपेट खाकर आ रहा 
झूठ कहा सुदामा ने। 
“कोई बात नहीं | दो पकीड़े खाओगे, तो तुम्हारी चर्बी नहीं 
बढ़ेगी,” जोर देने पर सुदामा ने एक पकौड़ा उठा लिया। 
दोनों मित्र पास में स्थित पाक में चले गये। 
“हाँ, बोलो यार! कैसा है तुम्हारा स्वैच्छिक आरामदायक 


\ हूँ,” 


. “यह आरामदायक नहीं, बल्कि मेरे लिए तो यह हाय-हाय 
वाली जिंदगी है। तुम्हारी बात अनसुनी करके वी0आर0एस0 लेने 
के कारण मुझे उचित दंड मिल रहा है। जैसा तुमने कहा था, पद 
तो ही आदमी का महत्त्व है। उसके विना घर वाले और बाहर 
वाले सब के सब नीची निगाह से देखते Fy 
. “क्या हुआ?” 
È सही कि क्या नहीं हुआ। अपनी तीस साल की 
ह -मोटे काम मुझे कभी नहीं करने पड़े, अब करने 
मना करता हूँ, तो लक्ष्मी व्यंग्य कसती है कि वैसे तो 
है, घर का इतना-सा काम करने से घिस नहीं 
जाओगे। किसी काम से अपने बैंक गया, तो 
'की। जो शख्स कभी मेरे साथ बाबू था, 
हे के साथ चर्चा करते हुए 
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अपने खाते के विषय में बात करने के लिये मुझे उससे मिलना ढ़ 
T 


॥ से तुम बचते रहे, अब जनेऊ-संस्कार 


पर पर्ची भेजने के बाद भी मुझे आधे घंटे तक प्रतीक्षा कली पी P 
मुझे अपमान-सा महसूस हुआ। इसी तरह मैं जब are बा 
कार्यालय में प्रबंधक था, तब जब कभी शाखा में जाता था गो 
के सब “सर! सर!” करके बात करते थे, ठंडा पेय गा at 
ख़ासिरदारी करते थे। आंचलिक कार्यालय में अपने-अपने तदित | ¶ 
मामले देखने का मुझसे अनुरोध करते थे। अभी आठ सात a 
सर्विस बाकी है, तो भी मैंने वी0आर0एस0 क्यों लिया ? गा 
सोचकर पल-पल पश्चाताप की आग में झुलस रहा हूँ” 

“सब्र करो दोस्त! ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बता | छि 
था।। तब तुमने मुझे पागल समझा था। तुमने मेरा मजाक उड़ाया 
था कि कानूनी तौर पर मुफ्त में मिल रहे धन को मैं ठुकरा रहा हूँ। 
मनुष्य के लिए केवल रुपया-पैसा ही सब कुछ नहीं, बल्कि समाज 
में मान-सम्मान का भी महत्त्व है। ओहदे के कारण वह आसानी मे 
'मिल जाता है। तुमने केवल आर्थिक पहलुओं पर ही विचार किया 
और बाकी आठ साल की सर्विस को तिलांजलि दे दी। अब इ | E 
तरह चिंता करोगे, तो तुम्हारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा। इसतिए, 
किसी भी तरह समझौता करने की आदत डाल लो। अब रात ह 
चुकी है। कल मुझे ऑफिस जाना होगा। तुम्हारी तरह सुबह द 
बजे तक सोते नहीं रह पाऊँगा। अब चलो, चलते हैं।” 

पार्क से निकलकर दोनों ने अपने-अपने घर की राह ती। 

“बेडरूम से चश्मा ला देना लक्ष्मी ।” 

“हाय-हाय! तुमने वी0आर0एस0 क्या लिया, मेरी जान प 
आफत आ गवी है। दिन भर घर में ही रहते हुए 'यह लाओ ह 
लाओ' कहकर मुझे परेशान करते हो। तुम खुद भी तो ते सरक 
हो | तभी अच्छा था जब तुम नौकरी में थे। सवेरे निकतका 7 
में घर लौटते थे। तब तो में दिन में थोड़ी देर झपकी भी ते 
थी। अब तो वह कुछ भी नहीं रहा मेरा सारा समय छ an 
में ही गुजर रहा है। अभी मैं कहीं फुरसत में थोड़े 
से ही उत्तर जैसा प्रश्न था। सुदामा को फिर से पुराने fe 
आयी। 

उन दिनों i 

उनके मुँह से बात निकलने भर की देर थी। Ti | 
अपेक्षित सारी चीजें पेश की जाती थीं। तब में और 
अंतर है? | ty 

टी0वी0 बंद करके सुदामा बेडरूम में आग ग | Pay 

लक्ष्मी अपने सारे काम निपटाकर FSET एं! | Sy 
सुदामा ने कहा, “कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के a it 
अगले हफ्ते मेरे जीजा जी के बेटे का जनेऊ” | 
शामिल हो सकेंगे ।” दियं 

“छुट्टी न मिलने के बहाने जाने कितनी १ 
ने में जाने के लि 


of 


i 
र 
i 
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sls अजीब बात है? अब तुम्हें फुरसत है, पर मुझे भी फुरसत 


नाथा, ली चाहिए न ? बेटा और बहू दोनों नौकरी कर रहे हैं। हम दोनों 
ba qe जाएँगे, तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा?” 
ee “हाँ लक्ष्मी! सच तो है। किसी बात के लिए किस्मत 


रहिए | जिम्मेदारी से भरी नौकरी में छुट्टी मिलना मुश्किल होता 
nl तुम बहुत जिद करती रहीं, पर तुम्हारे साथ ऐसे शुभ कार्यक्रमों 
मैं भाग लेने का नसीब मुझे नहीं था, इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना 
पड़ता था । अब मुझे बहुत फुरसत है लेकिन तुम्हें समय निकालना 
रभव नहीं । क्या करें?... ठीक है, मैं अकेले ही कुछ दिन के लिए 
हितेदारों के यहाँ घूम arse” 


j तदार $ 
Bs सुदामा को लगा कि रिश्तेदारों के यहाँ भी उनके प्रति 
ae) | भादरसम्मान में कमी आ गयी है। उनके मन में टीस-सी उठी। 


कहाँ एक हफ़्ता रुकने की सोची, वहाँ तीन दिन और जहाँ तीन 
दिन रुकना था, वहाँ एक दिन रहकर वे जल्दी ही घर लौट आये। 
दिन-भर घर में रहने से वे ऊब उठे। उन्हें अनुभव से समझ में आया 
कि आराम से जीवन-यापन करने का मतलब काम के बिना घर 
BET नहीं है। और, कुछ दिन इस तरह कोई कामकाज न करते 
हुए बैठे रहेंगे, तो इतना निश्चित है कि वे पागल हो जाएँगे। 
welt तय कर लिया कि अपने बैंक के खातेदारों से मिलकर वे 
भपने लायक कोई नौकरी ढूँढ लेंगे। 

अतीत में उनके द्वारा लाभान्वित हुए कुछ व्यक्तियों ने चाय 
पा कॉफी पिलाकर अच्छी तरह उनकी खातिरदारी की। लेकिन, 
गैसे ही उन्होंने नौकरी की बात छेड़ी, तो वे बगलें झॉकने लगे। एक 
N फिर सिद्ध हुआ कि सबके सब लोग उदित हो रहे सूरज की 
है पूजा करते हैं। फिर भी, सुदामा ने हिम्मत नहीं हारी, कुछ पैरवी 
फेके उन्होंने एक बड़ी कंपनी में आर्थिक सलाहकार का काम 
माल लिया। 

नाम के लिए तो ओहदा बड़ा भी था, पर क्लर्क से मैनेजर 
TE सारे काम उन्हें स्वयं ही करने पड़ रहे थे। उनका कोई सहायक 
Wan उनके लिए उपयुक्त केबिन भी नहीं मिला थां, फिर भी 
हे हालात से समझौता करके चलना था। कोई दूसरा चारा नहीं। 
सेवा का लंबा अनुभव होने के कारण सारे-के-सारे बैंक-संबंधी 
TARR उन्हं ही देखने थे। ऋण लेने के लिए आवश्यक विवरण 
भना; उनकी मंजूरी के लिए बैंक से संपर्क और पैरवी करना 
ty नन अधिकारियों से मिलकर उनके साथ अपनी संस्था के अच्छे 
कायम रखना; मासिक, त्रैमासिक और छमाही तौर पर 
रूप से बैंक द्वारा अपेक्षित ब्यौरा इकट्ठा करना-इस तरह 
i | Ta उन्हीं के कंधों पर थे। दिन में दस घंटे कार्यालय 
"| काम में ही व्यतीत हो रहे थे। बैंक के वे कर्मचारी, जिन्होंने कभी 

l Mr के रूप में उनका आदर-सम्मान किया, एक खातेदार का 
ph बनकर आने पर अपना सहज स्वाभाविक दर्प दिखाने 
|! फेल के अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भी अब उन्हें 'सर' 


पेन सा; - 
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कहकर BAT के साथ संबोधित करना पड़ रहा था। 
इतना करने पर भी प्रबंध निदेशक महोदय बड़बड़ाते कि 
काम जल्दी नहीं हो रहा है। उनकी मैनेजरी के समय यही 
भलेमानुस झुक-झुककर अत्यंत विनम्रतापूर्वक उनकी आवभगत | 
किया करते थे और अपने बहुत सारें काम निकलवा लिया करते 
थे। वही अब उनके प्रति अपने अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में उपेक्षा 
और तिरस्कार से भरा व्यवहार कर रहे थे। कुछ महीने बाद वे नाक 
में दम करने लगे कि बैंक का लोन बढ़वाओ । वैसे उस वक़्त कंपनी 
के व्यवहार कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। पहले से लिये हुए ऋणों 
का व्याज और किश्तें अदा करना ही दूभर हो गया था। तब तक 
लिये गये ऋणों से एम.डी. ने अपनी स्वयं की संपत्ति बनवा रखी 
थी। इस तरह कंपनी की रकम का मार्ग बदलने के कारण कंपनी 
की कार्यशील पूँजी घट गयी। साथ ही, उत्पादन भी कम हो गया। 
इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की आर्थिक स्थिति क्षीण होने लगी। | 
ऐसी हालत में कंपनी के लिए नये सिरे से ऋण मिलना असंभव 
था। प्रंबध निदेशक ज़ोर दे रहे थे कि गलत-सलत आँकड़े दिखाकर 
नये लोन के लिए कोशिश करो। इसकी तो उन्होंने कल्पना तक. 
नहीं की थी। एक ओर वह संस्था थी, जिसने उन्हें जीवन दिया, / 
तो दूसरी ओर वही कंपनी थी, जो उन्हें फिलहाल वेतन दे रही थी । \ 
किसी एक के प्रति किया गया न्याय दूसरे के प्रति अन्याय ही 5 
सिद्ध होने वाला था। उन्होंने नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं कीथी | 
कि उन्हें खाने के कोई लाले पड़ रहे हैं। केवल इसलिए इस कंपनी | | 
में ज्वाइन किया कि वे कुछ तो सक्रिय रह सकें। केवल इसलिए. 
कि वे अपने अनुभव को कुछ सार्थकता दे सकें लेकिन, अब यह Bs 
स्थिति थी। वे अपनी अंतरात्मा का दमन भी नहीं कर सकते थे। | | 
सो काफी सोच-विचार के बाद आख़िर सुदामा ने अपनी नौकरी a | 
त्यागपत्र दे दिया। af 
उस Ud उन्होंने खूब चिंतन-मनन किया। क्या वे पने ‘Bi 
विगत वैभव की याद में हर बात को बढ़ा-चढ़ाकर देख-सोच रहे हैं? 
दूसरे लोग यद्यपि सामान्य हैं, पर क्या वे कहीं इस गलतफहमी : 
शिकार तो नहीं कि दूसरे उनका अपमान कर रहे हैं? वे कुछ 
तय नहीं कर पा रहे थे। 
उनके जीवन के विभिन्न पड़ाव फिल्म की रील की तरह 
उनकी आँखों के सामने एक-एक करके झूल रहे थे। स्कूल की | 
अंतिम परीक्षा में भले ही उन्हें डिस्टिंकशन मिली थी, पर इंटरमीडिएट 
में वे साधारण अंकों से ही उत्तीर्ण हो पाये थे। उपयुक्त व 
लेने की उनकी हैसियत नहीं थी, यही इसका प्रमुख कारण 
इसलिए डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से साइंस और Howto: 
लेने की वजह से उन्हें बी0एस-सी0 में प्रवेश लेना पड़ा: 
मेहनत करके वे बी0एस-सी0 में प्रथम श्रेणी पा सके 
पढ़ने की स्थिति नहीं थी, सो प्रतियोगिता परीक्षाः 
दो बार फेल हो गये थे, पर तीसरी बार ' 


z 


कठा: 


A 
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था। स्टेट बैंक में उन्हें नौकरी/मिली। थीं।' नौकरी के ad Ge कई 


जगह घूमना पड़ा ।बैंक की प्रीक्षाएँ पास करने से HALT पदोन्नति 


होत्री रही: इस तरह तीस साल तकं चली मौकरीः की" दास्तान 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हुई) उसके ब्राद TSA 
अवधि के fare shes प्राइवेट नौकरीःभी छोड़ने. की मजबूरी आनः 


| whi sE Wt GRE F pIE 


अवाःवेः कया: करें? एक 5 बड़ा।प्रश्वचिहन उनके सामने 


Heard खड़ा ge परं तों उन्होंने छोड़ दिया परः उनके लिएःजीवनः 


अंभी-बरकरार था । उनका स्वास्थ्य सहीज्सलामतःचलःरहा था। 
काम करने की शक्ति उन्नमें! थी। कामः.: यानी. क्या परसा. कमाने; 


वाला कामाही-ऊेरें'करनांच्ाहिए? ऐसा BM काम है, जः उह 
अंच्छीःतरह।/समय व्यतीत काने के साथ-सा्थापूरो-संतोष दे: सके: 
१ आखिर उन्हे इसका उत्तर मिल गा | यदि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: 


को।'स्बरैच्छिक सेबा: AT आगे बैढ़ाएँ-तो?...' हाँ-यही-ठीक eS 


उनकी कॉलोनी Sa पार/मजेदूंरों की झोप॑डियाँ थीं | उन्होंने देखा: 


किःउन मजदूरों के बच्चे स्कूल A जाकर छोटे:मोटे काम करतें रहते 


हैं।#«कुछ.तो-आवासगर्दी में लिप्त रहते हैं। Ua eM को अगर वेः 


पह़ाएँ;तो उनमें से जा बच्चे तेज होंगे, उन्हें निजी: ah 
(एसःएसःसी) St clean A 'बिठाया ot सकता है e 
कोचिंग के अभाव में वे ख़ुद ANAR पाठ्यक्रम यानी 
कोर्स ज़्वाइनःनहीं कर प्राये थै।! यहःआवश्यक है कि 
और अनुभव क्रम-से-कमःकुछ लोगों के लिए ही: सही;काम my, 
उन्‍्हें;सेवाभाव और निष्ठा से कामः करके'इस पिट्टी में से हीरे वाह 
निकालते होंगे; ‘ 


प्रोफेशनल 


अपने विचारों को-अमलीः जामा प्हनाने की योजना भी रे 


जल्दी बनानी होगी । उन्होंने अनुभव के सहारे बहुत-सी जनहित a 
योजनाएँ कार्यान्वित की थीं, इसलिए उन्हें पूरा विशवास थाक 
उन्नकी HEAT अवश्य सफलः होगी) इसे>अमल aa 3 
Rite अपने," जैसे कुछ-अन्य वी0आर0एंस0 ae की-भी 
सहायता लेने की उन्होंने: सोची | यह :सबः सोचने Fare Rey, 
का/मन हल्का: हो TAT फिर-वे. शांति और आरामः से-जींद के; 
आगोश में खोः गये;। rf 


rir 


अनुवादः: डॉ. के0वी0 नंरसिंहरराव 


नदी के तीर पर घूमते समय सियार और क्रौंच पक्षी में घनी मित्रता | a 
त्रता होने के परिणाम स्वरूप सिंयार ने करच 
ale z जनि किया । क्रीं के.आते,ही सियार ने टेब्रिल पर दो थालियों में खीर रोसी और कहा, “ग 
लिही सी भि TY खीर खाने लगा । मन, ही A. SATE i 


| कि. क्रौंच-क्या ET 


है | क्रॉच,ने-पंखों-के.नीचे-से रॉ निकाला, उसे,.खीर:में. डालकर. वह.चोंच, दाया खीर 


nds Dd a मनाः होने पर उसने क्रौंच से पूछा, “मित्र, तुमने कैसे.जाना, कि. at 
हसत PEG, तुम्हारे INA को-कौन नहीं जानता 2 तुम्हारी, हर: कृति-में: ठी A 


EIRETAT अतः; 


सुराही 


तराया) सियार ने लज्जित होकर कहा, 
देना | प्रतिकूलता की तकलीफ में झेल: amy: 


“मुझे.पछतावे- का. अवसर दो । GAS 


Tory 


अर्थः SE प्रति; grea) उससे: क्या, होगा... देखो मित्र /जैसे 


i a ऐसा: AAS, नहीं चाहिए:) क्यों नः 
Pe हो जाएगा] 1:14 00181 


SF 
i PEP Fi 


मिलक इ E क्फ Fre 


RI BF FA Fs Fp 


AF oF 


RIBISI Pa FENG ESH 


दूसरे बुद्ध के ही, बीज बोये जाते हैं, शांति ,स्थापित नहीं. होती | और वसे 
WMS निकृष्ट age orig. होता है 


y है 


TCLS को-तेमे-वाला किस्सा. यहीं समाप्त र 


Pr 

के भएछ का एली ला 
ype अर Pre I 
ch 
ST T 


pa 


i Collection, Haridwar 
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y कविताएँ > तक 

m ताएँ 

Ti डॉ0 रामदरशः मिश्र 

बाहः 

wE वाई नीचे गिरने का डर नहीं होता 

छह यो पर सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ आकाश में कितना कुछ जगमगाता है 

[की तना उत्साहित हुआ था वह लेकिन वहाँ कोई हम सफर नहीं होता 

Hi) | र्वित ऊँचाई के सिर पर बैठ कर 5 UR 

ee माद की ie sie है na PO? रात निगल गयी थी ह ज 
पाः रक्षा से देखा था छूटी हुई धरती को जड-चेतन का अपना-अपना वजूद FFE के HHS 


गँ पहले से मौजूद सफेद जमात ने 
स्वर में कहा था- 
‘gmat है इस आकाश लोक में।” 


श उसे निरंतर एक भय खा रहा है 

| छि फिर नीचे न गिर पड़े 

भे में 

भे उसी से छीन कर कोई भाग जाता है 

ह चोक चौंक नींद से जाग जाता.है _ 

mR के विरुद्ध 42035 

पे बॉध कर ea 

[Het स्वरों में चीखते रहे अँधेरे के es =... 
' | रह-रह कर ge ही गिरते रहे बारी-बारी 

भै और और गहराता रहा = 

ग उन्हीं के भीतर पैठ कर मुस्कुराता रहाउ टि EF 


चलते समय उसने एक मशाल ज़ला ली थी 

पह अकेला नहीं था Ss 
Oat ही सही, एक रोशनी उसके साथ झी aa 
4 केट-करकर अँधेरा थरथरा रहा था ean 

वह धीरे-धीरे मुस्करा रहा था 
पतती 
४ समतल लंबी-चौड़ी मटमैली धरती है 
j RA है, प्यास है... 

| किन WHS की तलाश है PT 
| Usa पर लोग साथ-साथ चलते हैं 


Witte a BOI 


x मि roe Are 
E FPIPREY PPE 


` लेकिन एक फूल कहीं 


... पत्थर के देवता सो रहे थे 


|, मैं विस्मय भाव से घर लौट आया 
ae aT रसोई घर में घुसा 
PPP BES Pipe pp 


_ चकले से आवाज़ आयी itp ई 
_ में तो यहाँ हूँ। 


i एक शुरूआत ६-5 Sir TF 


$ अकेला चुपचाप चलता रहा सन्नाे में 5 os ए 
- वह बेचैन है 


> चाहता है कि दुनिया मुक्त हो इन कुरुप छायाओ रें; 5 


sis कम से कम एक छाया का भार तो हटेग़ा #5 E 
sone हँसेगी एक छोटी सी रोशनी 


& Te YF FFE 


एक अंधा सन्नाटा पी रहा था जीवन की साँसें # # ay 


चुपचाप अपनी खुशबू में नहा रहा था 


” कोई देखे या न देखे pie ta 
प उसे क्यों लग रहा है "` उसका अस्तित्व यहाँ से वहाँ तक महमहा TP AT! 5 
हि वह अकेला होता जा रहा है - देवता एफ! क छा ज उ | 


रंग-बिरंगे कीमती पत्थरों के घर में 


लोग उन पर सिर पटक-पटककर रो रहे थे 15: 
और माँग रहे थे न जाने क्या-क्या oes 


अरे तुम कहाँ चले गये थे | 


BH! DABS 


1S WEE 


रोज रोज़ अखबारों के पन्ने से 5 | 
दहशत-भरी ख़बरों से भरे होते se EY BB 
टी0वी0 का स्क्रीन रंगा होता है रक्त से 


PPT ae 
se जठ ime | 


लेकिन चाहकर भी अकेले क्या कर सकता Sey 
यह किसकी आवाज़ है- 7 Sask 
“कोई बात नहीं दोस्त, पहले अपने से शुरू करो छ 


और दीप से दोप जलते चले जायेंगे। +$ ऋ ई ग 
आर-38, वाणी विहार उस नगर जई 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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कविता 


कविताएँ 


पुष्पिता अवस्थी 
बूँद वह रहता है-देह पर 
बूँद-बूँद से ओस, देह में पड़े हुए अकेलेपन को 
बूँद-बूँद से बादल, ढकने के लिए। 
बूँद-बूँद से नदी, 
बूँद-बूँद का झरना अकेलापन रहता है- 
बूँद-बूँद का सागर ; मेरे घर-भीतर 
बूँद-बूँद का आँसू शब्द की तरह। 
बूँद-बूँद भर दुःख अवकाश के दिन 
बूँद-बूँद भर सुख के लिए घर के भीतर' 
अकेलापन देखता है- 
मेरा अकेलापन 
ईश्वर § और सहलाता SAT शरीर 
ईश्वर में सोयी हुई मुलायम साँसों से 
। रचा गया है-ईश्वर घर के भीतर 
ईश्वर को छिपा बैठा है-हर सामान में 
बचाये रखने के लिए। एक उदास ठंडक बनकर 
आईना ओढ़े रहता है 
 अवतारों में अकेलेपन की स्याह चादर 
अवतरित किया गया है-ईश्वर कि उपस्थिति पर भी 
मनुष्य को आईना, 


रखने के लिए। नहीं तोड़ता है-चुप्पी 


समय का मौन 

समाया है-अकेलेपन में 
और घर के Tae में 
कि साँसें ही मेरे घर का 
घर हैं। 


अपने एकाकीपन से 
कहीं ज्यादा 
अखरता है-मुझे 


है! 


g qa 
ह और अकेले होने पर 

(बीज पर 

रह लगा देती है-धूल 
तपन की 

amg 

ag लेती है-उपेक्षा की चादर 
षर में 

it जाती है- 

गत की परछाई 

और अकेलेपन की कसक 
परका ताला खोलते ही 
ख़ककर-आ जाती हो- 
हेती की मुट्ठी में 
मे, अपनी आँखों की अंजुलि में 
TEDL 
स्त के बाद 
? हूँ-अपने अकेलेपन से 
$ ; 

ए पहुँचकर 

ष मिलता है- 

भनी स्त्री से 

दुःख को 

में बदलने के लिए 


ह 
R का 
| घर है 
झेतेपन के अंधेरे में 


मिं के भीतर 

भादी का सुख है-चॉँद 
भाश से लिखता è- 
[Pat काली पाटी में 
| संघर्ष की 

| "इबारत 
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चाँदनी की 

रूपहली धारा में 

नहाती हौं-तेजाबी आँखें 
कि झर जाता है 

मन का ताप 

Hed की राख की तरह 
मन की ईंट पकने पर 


नयी सभ्यता 
चाटुकारों ने 

विश्व की सभ्यता का 
रुख बदल दिया है 
और मानव-सभ्यता के 
मानक भी। 


चाटुकारों ने 

निष्काम-कर्म से 

हासिल की हैं- 

कर्म सिद्धियों और 

कुर्सियों को सिखाया है-बोलना 
उसके लिए रची है- 

मोहक और विनम्र-भाषा | 


चाटुकारों की 
सांस्कृतिक सुगंध 
बहुत मादक है। 
उनकी कहनी की 
Fart होती हैं-मोहक 
वह पूरी दुनिया को 
एक तरफ खतियाकर 
करते हैं-स्तुतिपाठ। 


चाटुकार रचते 
हैं-हमेशा 

छद्म खोल-प्रशंसा का 
झूठ को बनाते हैं- 
सच से अधिक 
उत्तेजक 

प्रखर और प्रभावशाली। 


और मानसिक क्षुधा 
ये हैं-समाज के मनोवैज्ञानिक 
जो tad हैं- 

एक खोखला समाज | 
सच-सा दिखता 
सुसंस्कृत 

सुसभ्य 

उल्लास से पूर्ण 

लेकिन, 

धोखा! 

जो चाटुकार के 

जाने के बाद 

खतम होता है। 
जैसे-खेल 'खतम' 

होता है-किसी नाटक का 
और उसे 

सच मानते हैं-हम 

भूले रहते हैं- 

कुहर देर के लिए 

अपना सच 

कि 

कुछ को कुछ दुनिया 
लोगों को कुछ और 
दिखायी देती है- 

जीवन भर। 


कविता 


फर्क 

मैंने बर्फ से 
हाथ मिलाया 
सुन्न पड़ गईं 
मेरी उंगलियाँ 


मैंने आग से 
हाथ मिलाया 
जल गई 

मेरी उंगलियाँ 


मैंने राजनेता से 
हाथ मिलाया 
मेरा हाथ ही 
गायब हो गया। 


हादसा 


कते रतः? 2 


महिला का शील 


-स्थल हो गया | 


AA GH 0181 
Se ion oT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


cgi. केल रात 
mi यह शहर 


i 5 IPIS PRE जगल हो गया 


PRS pa 
BUF | यू आना 
यूँ आना जैसे 
"i Pe आती है हवा 
57 सहलाना 
BP 7 फिसल जानान 
DI 
निह एक Th 


४४ पड़ना, फिर 
ढल जाना 
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शाम के आकाश में 
पहला तारा 
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) I 


10 RUT É < 
1#12६/ --६ 


BEDI? IE जठार 
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é औरों का ख़ून f 
प्र हिला रहा हूँ दुम ST 18- 
जिसके-तिसके सामने 157 
ii रेंक रहा हूँ 


g ; Aas : फायदे के राग में 
ts नोच रहा हूँ 
~ इसकी-उसकी लाश को 


| 


a की 
पान प के -5 जग 
कुछ और 3 5067] sii 
ier या कुछ और कि Bem 
1 wit के Foes F B 
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तक 


il 


नह जान 


Sat तो) 
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a) 


डा0 "संजीव कौशल 


one | तुम चाहती हो कि थामे रखे 
E | तुम चाहतीं तो यूहीं बाहें मेरी 
fe | ये बात 
$; | कहानी बनने से दस बज गये 
रह सकती थी 'पापा देखना ज़रा 
अब तुम चाहती हो पूरे दस बज गये 


लोग कहानियाँ न कहें 


नहीं चाहा 

तुमने ही चाहा एक घड़ी पहन रखी है/ और 

तुम्हारी चाहत से बंधा नहाते वक्त ही उतारता है उसे 
४1४ | आखिर कक BI जो जी में'आता'है5 We TFS I 
|? | मैं कीन सा पहलू हूँ! 7 टाइम बना देताँ' है] NGF 
FFF Win जैसे समय पूछ के चलता है 
5 | 18-४6 pap उससे 
a) ई0एम0यू0 सच कहूँ iship 5 Ibe Te Tess 
ति _ गाजियाबाद से चलकर re मैं दिल से Be के 16 Diep 
ie! तिलकब्रिज होती हुई?! ee समय पूछ के चले उससे fF 
sng नई दिल्‍ली को जाने वाली | इसी तरह i Pg 
Many otg ए" "6 eee सारी जिंदगी ye का 

i । आगे बढ़ते हुए HEH TERS 

it | पुरानी दिल्ली शाहदरा होती हुयी स्पर्श 
ge | We आती है गाजियाबाद Pi फुटपाथ पर बिछा हूँ 
ग | Seep आयी हः 78 HIS फंसा दूसरे पत्थरों में घा 
/ | महानुभावों की इसे भव्य नगरको? और धिस रहा हूँ. 


(TBS Tele कफ 


धीरे-धीरे 


एक और माला 
Fi अनगिनत जूतों से 


BSR Brits 


बैठते लोग कुछ ठहर कर 
करते बातें ह 
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और छूती जो 
उंगलियाँ 
मुझे स्पर्श मिल जाता 
छह TPE 
किताबें । 


न जाने कितनी किताबों में #5 
कितने ही पन्ने wt TTR | 
मुड़े हुए दबे पड़े हैं: Pee छ BE 
जब भी कोशिश करता हूँ E / 
उन्हें खड़ा करने se लही | 
चटक के टूट जाती है 
उनकी कमर" SP निश के 
इड were 
न जाने कितनी किताब्ों'मेंँ Sie 
कितनी ही ates ve # 
रखीं थीं संभाल केर" 5 ithe 
कि कभी और खोतेंगे इन्हें 
कि कहीं और बॉ लेंगे। इन्हें 59 
सुना है अब किताबों सेः ` 
उनकी राख झरती BSE 


कविता 


1 

एक दिन 

वह मिली 

मुँह घुमा लिया 


फिर धीमे से मुस्कुराई 
' अपनी सहेली से बातें करते हुए 
८ आहिस्ता-आहिस्ता चली गई 


पूर्व प्रेमिका को याद करते हुए 


निशांत 


3 
आज तक 
इंतजार कर रहा हूँ। 


3. 
अभी भी 

एक मुस्कुराहट 

कितने सारे सवालों के जवाब हो सकती 
है। 

अभी भी 

बचा के रखा जा सकता है प्रेम 

एक छोटी सी डिबिया में! 


अभी भी 
बदली जा सकती है दुनियाँ 
तुम्हारी आँखों के इशारों पे। 


तुम 
एक बार 
कहकर तो देखो | 


4. 
आज 


उसे 
` बहुत नजदीक से देखा 


कुछ बदल गया है 


2०; 7 कु 


+ 
+ 
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— 
पांच कविताएँ 


क्या... 


शायद 
प्रेम.... 


शायद 
प्रेम... 


5. 

पहले 

उसे याद करके 

अकेले में रोना चाहता था 
रोता था । 
बहुत धीमे-धीमे 


अब d 
कभी-कभी मुस्कुरा लेता हूँ 


उस उम्र में ही संभव था वह, पर p 


उसकी तीव्रता 


अब तो 


= 
कभी-कभी 'उस aa’ की याद at 


मुस्कुरा देतां हूँ धीरे से 


<a 


T हा कदम : कहानी 


र दिन रात की राख को बुहार कर सुबह होती है लेकिन 
हर शाम दिन को रात से जोड़ देती है। भले ही जीवन 
परित नहीं आगत का नाम है लेकिन यादें वो हकीकत हैं जो 
में अपने आपसे अलग नहीं होने देतीं। कई बरस बीते पर 
गाता है, आज की बात है। में उस आँगन की शाख थी जहाँ 
eat की कड़ी धूप शबनम की ओट लिए मिलती थी। 
mile बेहयाई से आँखें नहीं मिलाती थी, बल्कि हर कमी 
[क शोखी बनकर भीतर बस जाती थी। गुड़िया-खिलौने, 
फ़ा-छिपी और घर-घर खेलना ये सारे शोक मैंने दो-चार तितलियों 
गे पकड़कर उड़ा देने में ही पूरे कर लिए क्योंकि मेरे पास 
पन के लिए वक्त कहाँ था। ये धरती जो पहले की बोझिल 
पै अपना भार भी उसे देना मुझे कैसे गंवारा होता इसलिए 
भना ज्यादा से ज़्यादा बोझ खुद के कंधे पर डाल मैं बढ़ने 
TH पेंसिल की छोटी टुकड़ी कलम के ढक्कन में फंसा बढ़ाने 
॥ैचाहत को कोशिश की सीढ़ियाँ चढ़ाती रही, खस्ताहाल बासी 
get से नई ताजगी लेती, उतरन कपड़े और फटे जूते 
| कर भी मैं निःसंकोच नयी उड़न भरती रही। इस तरह 

a ने ज़िम्मेदार और जरूरतों ने समंझदार बना दिया। 
क्या मुझे मलाल है बड़े बनने की कोशिश में मैंने बचपन 


4 


बु | दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन दिनों तो मैं बेइंतहा 
शी थी, गले तक ज़िंदगी में डूबी हुई, हर चीज में कुछ पाने, 
शै कुछ टूँढने की चाहत से लबरेज, अपनी नज़र से पूरी 
नात पीती, ख़्याहिशों के आस्मां पे कोशिशों के सितारे जड़ती-हर 
[| | बनती, हाँ हर पल बनती। 


उफ! ये कैसी कसैली मुस्कान है मेरे होठों पे। शायद 
i i अंतस्‌ मुझे उलाहना दे रहा है कि निकलो इस गिरफ्त से, 
` |दनाओं के आस्मां से यादों के चाँद को निकाल बाहर करो 
फ अब तो काली रात है, घनघोर काली रात... अब मैं बड़ी 
` हो गई हूँ हर पल मिटती हुई। 
El, मैं अपने भीतर की तन्हाइयों को बाहर की मसरूफियत 
US ox अपनी राह चल रही थी कि एक दिन अचानक 
तस्वीर मेरी आँखों में झॉकने लगी, धीरे-धीरे मेरे जज्वातों 
| "रि लगी और फिर में h 


'नि साहित्य 
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हर पल मिटती हुई 


लता श्री 


के हरे रंग को अपने पोर-पोर से महसूस करती हुई बदरंग और 
बेजान से सुर्ख रंग और दिलनशीं बनी। सच्ची एकनिष्ठता से | : 
उन रंगों के कदमों तले बिछकर होठों पर उसकी खुशी सजाए, 
उसके सारे TA अपनाकर तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को | 
सहेजती दिल से दुआ करने लगीं। में उसके साथ अँधेरे औ[ | 
उजाले के झिलमिले को पार कर एक जादुई दुनिया में प्रवेश | 
कर पाई। जहाँ सूरज तड़प की तपिश लिए धरती को प्यार क 
रहा था। शुरू से ही मेरी आँखों ने नींद में कोई सपना नहीं | 
देखा, मैं हमेशा से हकीकत की ज़मीन पर चलती रही इसलिए | 
इस एहसास को ग्रहण करना मेरे लिए सहज नहीं था लेकिन 
उसे बिसराना नामुमकिन हो गया। आखिरकार अपने भीतर की \ 
जद्दो-जहद को विराम दे जिन रंगों को मैं ठिदुरता नहीं देख 
सकती थी उन्हें अपनी रूह जलाकर तपिश देने ली. | 
लेकिन समय कभी एक-सा नहीं रहता, यही इसकी पहचान 
है। धीरे-धीरे सारे हाथ रूठ गए, सारे साथ छूट गए। मेरी 
पलकों ने जो सजाए थे वो सारे ख्वाब झर गए। एक 
जिस्म का ही सहारा था जो मुझे हर पल काम में उलझा 
दिल के ata तक आने ही नहीं देता था। लेकिन : 
बीमारी ने मुझे भीतर से परेशान कर दिया। मेरा कतरा- 
जिसमें एक मुश्किल और काम -काजी जिंदगी धमाः 
करती थी, वहाँ मेरे लहू मे ज्वर का ज़हर भर गया और रहः 
मेरी नसें दर्द से फटने लगीं। मेरी चरमराती ज़िंदगी का एक 
अंतिम आसरा था कि मेरा जर्रा-जर्रा किसी के पास है 
और मैं इसी खुमार के साथ अपनी आखिरी साँसें 
थी। 


ड) 


लेकिन... लेकिन... लेकिन होता वही है जो होन 
है- में उलझी और परेशान इस ख्वाहिश के साथ खुश 
कोई है जो मेरे ग़म में शरीक है, जिसे मेरे 
ही नहीं एहसास भी है। जिसकी एक जुंबिश 
ऊंगलियाँ फिर से जी उठेंगी, जिसके 


किंतु अनछुऐ पहलू-सा। उसने मेरी परवाह भी दिखलाई लेकिन 
ड्यूटी बजाने-सा। यहाँ तक कि उसके वाक्य भी शब्दों में बदल 
गए थे और मैं शायद एक बोझ में। 

मेरी उम्मीद तिल-तिलकर मर रही थी, मेरा विश्वास भी 
दम तोड़ रहा था। मेरी आत्मा बिलख रही थी मेरा रोम-रोम 
चीत्कार रहा था धोखा... धोखा... धोखा। मैं फिर ठगी गई... 
मेरा सारा वजूद ठह रहा था, मेरी भावनाएँ मेरे घुटने पर सर 
पटक-पटक कर रो रही थी और मैं बेबस.... लाचार लुटी-लुटी 
आँखों से खुद को देख रही थी। इस बार दुःख सबसे बड़ा था 
क्योंकि मुझे लूटने वाले हाथ मेरे ही थे। 

तभी मैं देखा, मेरे हाथ सूने थे, मेरा अंग-अंग कोरा था 
मेरी आत्मा पर कोई रंग था ही नहीं, तस्वीर अपने सारे रंग खुद 
में समेटे मुझे झकझोर कर मेरे सारे भ्रम तोड़कर मुझ पर अंतिम 
एहसान कर रहा थी। मैं इस दान से खुद को वंचित नहीं कर 
पाई, अपनी आत्मा पर पड़ी विश्वात्त की लाश को भावनाओं की 
अर्थी में सजाकर अपनी आँखों में उसकी चिता जला दी। मैं 
बेशुमार रातें उन जलती आँखों से जगती रही... टूटती रही... 
« मिटती रही-और जब आगे, राख हुई तो चितवन, सिहरन, 
स्फुरण यहाँ तक की जीवन भी देर हो गया। 
\ कुछ भी मिलता है अपनी पूरी कीमत वसूल करने के 
बाद और जब वह भी खो जाए तो हम किस कृदर खाली हो 
जाते हैं। ये रिक्तता का एहसास एक संक्रमण बन हर लम्हा 
दूसरे पल को निगलता जाता है। में आँखों में अँधेरा भरे हर 
कदम दलदल लिये अपने धराशायी अस्तित्व को जर्जर हिम्मत 
| के हाथों सहलाने लगी। रात की उदासी में मैने कुछ लोगों को 
देखा जिनमें कुछ की आँखें फटी हुई थी, किसी का कलेजा कट 
| गया था। किसी का पेट फटा था, किसी की अंतड़ियाँ उलट 
a गई थी, किसी का धड़ सर से अलग होकर छटपटा रहा था। 
| ` किसी की नस-नस चरमरा गयी थी, किसी की पूरी sei 
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से भरा जा सकता था। इसलिए मैं चुपचाप उनसे हिलमित का 
सो गई। 

ये जिंदगी हजारों-लाखों वार की दोहराई हुई है। यहाँ 
कुछ भी आधृत नहीं, यूँ तो ज़िंदगी ठहरी हुई है लेकिन थमे 
का नाम नहीं लेती। साँसे जिनमें केवल पूर्ण विराम है, कोई 
अल्प या अद्धविराम नहीं, रुकने तक ये केवल चलना जानती 
है। कई दिन हुए उन्हीं साँसों ने मेरी ज़िंदगी के ढेर को उड़ा 
दिया लेकिन उसमें छुपी एक चिंगारी चुपके से मुझमें समा गई 
और धड़कनों की थाप पर साँसों की मीठी आँच बनने तगी। 

अब भीतर हर पल ज्वालामुखी की लपटें लिए मैं खौत 
रही हूँ, या ठंडे बर्फ की मानिंद में बिल्कुल शांत हूँ। 

किन्तु अब फर्क नहीं पड़ता। जान गई हूँ जलना या 
पिघलना दोनों का अंत एक ही है-समाप्त होना। अब मेरी 
पथराई आँखों में आँसू आकर पूछते हैं-बोलो गले में ही सूख 
जाऊँ या पलकों से गालों तक ढलक जाऊँ। 

आज सुबह धड़कनों ने मुझसे पूछा-कोई उलझन तो नहीं 
जवाब में मैने गुनगुना दिया- 

जिनको चाहत हो वो रोशनी पा ले 

हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया। 
क्वा Fo - Bo 3, ao go एस0 कॉलोनी ll 

(ares) 
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“हाँस हौंस फूलन के सारे सिंगार सजौं 
आँगन में फूलन कौ चदरा बिछाऊँगी। 
जा दिन सनेही घर आवै घन आनंद जू 
घर द्वार गली गली दियरा जलाऊँगी ।” 
ब्रजभाषा में पंक्तिबद्ध ये भावनाएँ घनानंद की प्रेयसी सुजान 
Aa, लेकिन इन्हें अभिव्यक्ति दी है गुजरात की प्रथम हिन्दी 
यित्री कुमारी मधुमालती चौकसी ने | कवि घनानंद ने सुजान से 
ने प्रेम की अभिव्यक्ति राधा-कृष्ण को प्रतीक मानकर की है। 
मके छंदों में बार-बार सुजान शब्द आता है। सुजान भी तो 
गिका कवयित्री थीं | क्या उन्होंने भी विरह में छंद नहीं लिखे 
हलो? यही सोचकर मधु जी ने ब्रजभाषा में 'सुजान की पाती' 
Wat है। मधुजी के शब्दो में - 
“मेरी पीर देखि पीर सुबक सुबक रोवै 
तरफ सुजान तौन आहें न भरत है।” 
एक-डेढ़ वर्ष पूर्व जब मैं इस पुस्तक की गहनता में डूब चुकी 
पै, तो इधर-उधर फोन करके इस पुस्तक पर कुछ लिखने का 
करती रही। उत्तर यही मिलता था कि पुस्तक ब्रजभाषा में 
ह। इधर एक फिल्म की नर्तकी अंजलिका शास्त्रीय संगीत पर नृत्य 
lech हुई मेरी रूह. में कुछ इस तरह समा गयी कि लगा कि हर 
नर्तकी, हर राजगायिका के प्रेम का अंत यही है! अंजलिका का 
भमी-साथी नर्तक व कवि था। अंजलिका पर आसक्त राजा ने 
WA से कवि की गर्दन उड़ाकर उनके प्रेम का अंत कर दिया। 
iter के चेहरे पर पड़े प्रेमी के खून के छीटों व उसकी तड़पती 
Ye में सुजान की चीख घुलमिल गई है। 
अंजलिका या सुजान ही क्यों, राजदरबार से जुड़ी ऐसी 
ror की नियति यही रही है, चाहे वह सलीम की अनारकली 
À Tray चित्रलेखा हो, बीजगुप्त के दरबार की नर्तकी आम्रपाली 
ग बौद्ध धर्म अपनाना हो या सुमधुर गायिका रूपमती राजा बाज 
शुर से मांडु में का दर्ज़ा पाकर भी षडयंत्र की शिकार बनी हो। 
के किले में घूमते हुए रानी रूपमती बुर्ज की ऊँचाई को देखकर 
फणा बाज बहादुर के गगनचुंबी प्रेम की थाह को छू लेती है। कहते 
॥ बाज बहादुर ने ये बुर्ज इसलिए बनवाया था कि रानी रूपमती 
| दिन अपने गाँव तेजपुर में नर्मदा नदी की पूजा करके सुबह 
भभ ग्रहण करतीं थी। इस बुर्ज से वह नदी दिखायी देती थी, 
| | | सुबह रानी अपने महल से पूजा करने इस बुर्ज पर चढ़ती 
Neary बाज बहादुर ने अपना संगीत कक्ष पास में ही बनवाया 
| भीन जिससे सुबह-सुबह अपनी प्रिया के दर्शन कर सकें। इन दो 
कलाकारों के मिलन का समय भी षडयंत्र के कारण 
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सुजान को पीर देखकर पीर स्वयं रो उठी 


नीलम कुलश्रेष्ठ 
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दीर्घकालीन न हो सका, लेकिन उस उदूदाम प्रेम की शिदूदत ने 
भारत जैसे दकियानूसी देश में मांडु के किले में बोर्ड लगवा 
लिया-'रानी रूपमती की प्रणय-नगरी' | 

सुजान के प्रेम की भावाव्यक्ति वाली इस पुस्तक में मधु जी 
के निवेदन में ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिल जाती है। 
आनंद विक्रम की सत्रहवीं शती के सर्वप्रथम कवि घनआनंद हैं। 
ये मुग़ल सम्राट मुहम्मदशाह रंगीले के मुंशी थे। बादशाह गानःविद्या 
और काव्य-रचना में प्रवीण थे। इस बादशाह के दरवार में एक 
अत्यंत खूवसूरत वेश्या गायिका थी-सुजान। घनआनंद इस सुजान 
पर आसक्त थे। दोनों के प्रेम का एक बड़ा कारण था-कविता | 
बादशाह भी उनके व्यक्तित्व व कवित्व से प्रभावित थे, इसलिए 
दरवारी उनसे जलते थे। इधर सुजान की कवि के लिए प्रेमदृष्टि 
भी उनसे छिपी नहीं थी। दरबारी घनआनंद को दरबार से निष्कासित 
करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बादशाह से कहा कि वे उनसे 
गाना सुनें। घनआनंद गाना सुनाने में संकोच करते रहे, तो 
दरबारियों ने कहा-“ये गीत नहीं गाएँगे, इनकी प्रेरणा सुजान को 
बुलाया जाए।” 

बादशाह ने सुजान को बुलवा लिया। उन्हें देखकर घन 
आनंद ऐसे तन्मय हो गये कि उन्होंने उसकी तरफ उन्मुख होकर 
आत्मा से अलाप लेकर ऐसा सुंदर गाया कि सब स्तब्ध रह गये। 
बादशाह मुहम्मदशाह जब स्वरों के तरन्नुम से जागे, तो यह देखकर 
क्रोधित हो गये कि घनआंनद उनकी तरफ पीठ करके गा रहे थे। 
उन्होंने तुरंत ही उन्हें देश-निष्कासन का आदेश सुना दिया। 

राज सम्मान की आशा करने वाले घनआनंद पर क्या गुजरी 
होगी, यह सोचा ही जा सकता है। वे दिल्ली से जाने से पूर्व सुजान | 
के पास गये और उससे साथ चलने का अनुरोध किया। सुजान ने _ 
दृढ़ता से इन्कार कर दिया व समझाया-“मैं तो इस राज की बंधक _ 
हूँ। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं चल 
दी, तो बादशाह के सिपाही हमें कहीं से भी ढूँढकर कत्ल कर देंगे। | 
मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान मेरे लिए 
अनमोल है। ” i 

हताश को घनआंनद वृंदावन चले गये और वैष्णव सं 
में दीक्षित होकर कृष्ण-भक्ति में लीन हो गये, लेकिन सुजान 
नाम को वे कभी अपने हृदय से मिटा नहीं सके, न अपने छंद 
मधु जी के अनुसार सुजान से घनआंनद का प्रेम परकीयत्व 
जाने का आग्रह करता हैः cas 

“सूने घर गैल हाट बाट सब सूने 
सूनो मन बिलाखे बिलखि भयो ३ 
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| कट “कौन विरभागै अजहूँ न तुम आये a o] f 
“मेरी घन आनंद सुजान परदेस गयो Raa जरावौं नाहिं हियरा जराऔंगी |! 
| याही at ये सौ मुख AR कतराति है।” is राजदरबार की एक गायिका हमेशा आभूषणों चमकदार 
| दिल के निपट सूनेपन से जूझती नायिका हो या ये उलाहना R से व फूलों के महकते गजरों से सजी रहती है। वह 
। देती व बताती कि किस तरह वह घनआनंद के छंदों के छल भरे जी के शब्दों में क्या कह रही हैः 7 K 
||| मधुर शब्दों के कारण प्रेमपाश में फँस गयी थी : जता था शूलन सौं बातैं करौं 
। “at तो मतिमंद छल छंद सो फँसाई मोहि ' ऐसी अनहोनी रीति कबौं ना निहारी है।” 
। प्यार भरे नैनन की सेन ते gargs’ या 
| इन छंदों में जैसे एक प्रेयसी की मनुहार चित्रित हैः “काहू सौं कहोगी नाहिं गोई राखौ हिय माँझ 
are को जु आँच नाहिं होति घन आनंद जू घन मन ले गयो छाँडिके सुजान Ap of 
याही तै तो उर माहि आसनु विछाऊँगी। सुजान अंत में इतनी निराश हो जाती है कि सोच ेती है i 
कही जू निहोरौ कहि आवौ वेगि आवै यहाँ कि उसका प्रेम असफल ही रहेगा, वह बिना प्यार किये मर जाएगी; A 
आँखिन के at ताहि उर मैं विठाऊँगी। इसलिए मधु जी लिखती हैं: ' fi 
सुजान के दिल में तड़प की ऐसी आग लगी कि वह गाँव हों तो मर जाऊँगी न रंच अफसोस मोहिं, 4 
तक के जल जाने की बात करती हैः बिरह बिचारौ रोइ रोइ मरि जावैगो।” S 
“आज उर दाह तैं उठति ज्वाला आनंद जू bel ns 4 
मोहि तो लगे है सारो गाँव जरि जावैगो ।” आवै घन आनंद बताइ दीजो अँगुरी सौं 
सुजान की गहरी प्रीति की तड़प से मधुवेन ने जैसे एक सोइ है सुजान यहाँ थाती लै विजोग की।” 
` एक अक्षर सींचा हैः मधु जी ने गुजरातीभाषी होते हुए भी जिस तरह व्याकरण का | झे 
. एक एक आखर में एक एक बूँद भरी ध्यान रखते हुए ब्रजभाषा के छंद लिखे हैं, उन्‍हें देखकर अचंभा हेता | 
याही तै तो कहीं तायें ie भरी प्रान की है। यह ज्ञान उन्हें अपने गुरु व मुँहबोले अग्रज पंडित राधेश्याम | है। 
बाचि लीजो एक एक पाति छू सुजान प्यारे शर्मा जी से प्राप्त हुआ था। ; 
फारि फेकि दीजी नाहीं पाती या सुजान की ।” उत्कट प्रेम से बरसते, लरजते शब्दों वाली इस पुस्तक के 


ee दरबार में धनआनंद के सुजान को देखकर तन्मय होकर गाने प्रकाशन में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री 
` की बात आग की तरह पूरे में फैल गयी थी। घन आनंद तो वृंदावन रोशनलाल ने रुचि ली व मेहनत की, तब इसका प्रकाशन संभव 
| चले गये थे। बदनामी का बोझ गायिका सुजान को भोगना पड़ा हो सका। i 
होगा, तभी वे Vg करती हैं: गुजरात हिन्दी साहित्य अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष Sh 
oe a सौं MR गई बदनाम घन अंबाशंकर नागर ने एक कार्यक्रम में बताया था-“कच्छ में 
माह बतलावें लोग आँगुरी बताइ कै |” fee: ब्रजभाषा संस्थान होने के कारण गुजरात में ब्रजभाषा साहित्य i 
लिखा गया है कि यहाँ से ट्रक में भरकर ले जाया जा सकता 
होगी . - 
on ae इन की पाती की-भूमिका तिखते हुए दी 
पी as देखि लीन्हें महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, वडोदस के हिन्दी E 
ert an a छाप राहु की भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉ0 विष्णु विराट ने लिखा है-“गुजरात 
नित मल ES माषा साहिल्य-सूजन की शृंखला में कवि दयाराम गेरि ं 
ल्ला दक दासी नाहि काहू की ।” महिरावण सिंह जैसे महान कवियों की ओजस्वी श्रेणी में य 
दय में कोई और क्यों नहीं जगह बना पाता, उसी काव्यकृति “सुजान की पाती” भी पूर्ण सम्मान ग ह 
क हास माँहि ऊंचाइयों के साथ प्रतिष्ठित होगी | घन आनंद का छंद 
m gm Mh 7 की as 3è भाषा की प्रकृति उनके समग्र काव्य सृजन पर भी 
we ह पावै ना। आश्चर्य तो तब होता है, जब कुमारी मधुमालती की है।की | 
धमकी उसी तेवर और कविता के उसी मिजाज को आगे an अ | 
a ही नहीं कि ये कविताएँ घनआनंद की कविताओं 
४ ९ : ~ 


P Da 


है तक समीक्षा 
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प्रलय प्रतीक्षा 


RR 
iki 
आज हम सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति देख रहे 
A ` इसके परिणामस्वरूप अनेक विसंगतियाँ सामाजिक जीवन में 
री प्र करती जा रही हैं। ऐसे समय में आधुनिक राजस्थान के 
TT: 


निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और नारी-शिक्षा एवं 
ग्रमीण जीवन के उन्नायक श्री हीरालाल शास्त्री की उनके 
नात्मक कार्यक्रमों एवं अनुभवों पर आधारित पुस्तक 
प्रतय-प्रतीक्षा” प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का संपादन प्रो. 
दिवाकर शास्त्री एवं श्री बिहारी शरण पारीक ने बड़ी कुशलता 
पे किया है। पुस्तक को दो खंडों में विभाजित किया गया है। 
प्म खंड में शास्त्री जी के गीतों का संग्रह है। ये गीत एक 


A और शास्त्री जी के लोक से गहरे जुड़ाव को रेखांकित करते हैं 
T | वहीं उनके गहरे सामाजिक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति 
ग | ह। किसान-जीवन से जुड़ी बहुत-सी समस्याओं को उन्होंने स्वर 
है नहीं दिया, बल्कि उनके गीतों में शोषण के प्रति पीड़ा मौजूद 
a |¦ उसे रोकने का आहवान है। किसानों में उत्पन्न जागृति को 
| यकत करती, ये पंक्तियाँ देखिए : 
i “थारा पेट जस्यो ही म्हारो, रोटी माँगै रोज। 
7 म्हानै भूखाँ मार-मार कर, थारो जीबो नौज।।” 
इन गीतों में किसानों की वास्तविक दशा, जीवन कुटीर 
a द्वारा किये गये प्रयासों एवं विघटनकारी तत्त्वों की चालबाजियों 
क्‍ फा पर्दाफाश किया गया है। शास्त्री जी ग्रामीण पुनर्निर्माण के 
r कार्य में संलग्न थे, अतएव किसानों में चेतना जाग्रत करने के 
È तिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम चलाये, ये गीत इसी श्रृंखला 
फी कड़ी के रूप में हैं। 
s समाज के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध करने में 
भाम्माजिक कुरीतियाँ काफी हद तक ज़िम्मेदार रही हैं। इन कुरीतियों 
ढ़ | "सबसे अधिक शिकार गरीब आदमी हुआ है। शास्त्री जी ने 
भर | ies कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठायी। इन गीतों में 
| णोति प्रथा-जाति के ठेकेदार पंचों और उनकी वास्तविकता से 
f परिचय कराया है 
f दुनिया भर का धरम करम को पंच इजारो लियाँ फिरे। 
| | यका सिर पर सारो बोझो जको बिचारा लियां फिरे।। 


XXX 
Rah कोई नहीं लुटावै गैले गैले काम करै। 
, | ग साहित्य 


, 0 


जन-जागरण का कलात्मक दस्तावेज़ 


देवेंद्र कुमार गुप्ता 


RIF SCR FRIAR SE, 


पंच खफा हो उलंकै ताई कालो टींको लियां फिरै ।” | 

समाज में इन कुरीत्तियों को महिमामंडित करने के लिए 
शास्त्र और परंपरा की दुहाई दी जाती है। शास्त्री जी इस कडु 
यथार्थ से परिचित थे, उनका कवि-हृदय इनके विरुद्ध आवाज़ 
उठाता है। वे मृत्युभोज, बाल-विवाह एवं अनमेल विवाह जैसी 
सामाजिक कुप्रथाओं को बंद करने का आहूवान करते हैं और 
ग्रामवासियों को स्वावलंबी होने का संदेश देते हैं, वे साफ शब्दों 
में कहते हैं : 

“घर को धंधों में कर ले, खोटी आस पराई। 

घर को पीसो घर में रासे, बोलो कसी बुराई।।' | 

शास्त्री जी ने जन-जीवन को निकट से देखा था। वास्तव 
में, वे ज़मीन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। ग्रामीण जीवन से 
उन्हें विशेष लगाव था। गाँवों की दुर्दशा एवं ग्रामीणों के शोषण | 
को देखकर उनका संवेदनशील हृदय व्यथित हो जाता है। इस | 
पुस्तक में संकलित 'बारला गाँव हालाँ की प्रार्थना”, “गरीब को | 
प्रार्थना”, “सेवक परियाद', “प्यारो साँवरियो', 'ललकार', “मोरो 
कपड़ो”, 'नुकता को ख्याल', 'नुकता को पाप” गीतों के माध्यम 
से जन-जागृति उत्पन्न करने का प्रयास है। 


है। वे महिलाओं का आहूवान करते हैं कि कुरीतियों का Gh 
करके चेतना-संपन्न बनें, ताकि देश एवं समाज का. 
हो। नारी-शिक्षा के प्रसार पर उन्होंने विशेष बल 
हाँ सखी! थे बात बिचारो। आपणा घर को काम 
पैली थे विद्या अपणावो। मार अविद्या दूर भगावो 
विद्या को परचार हुयां सब होय सुधारो जी- 
पुस्तक के दूसरे खंड में शास्त्री जी के नेतृत्व 


EW ü: 
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साथ ! शास्त्री जी कानून के माध्यम से सामाजिक सुधार को 
उचित नहीं मानते, बल्कि इसके लिए समाज को जागरूक करना 
चाहते हैं। वे लिखते हैं कि “दुनियां का जितना पैसा आजकल 
धर्म-पुण्य के नाम पर मुफ़्तखोरों की जेब में जा रहा हैं, उतना 
अगर देश की भलाई वालों को मिल जाए, तो देश-सेवकों की 
-क फौज खड़ी हो जाए।” वे समाज में व्याप्त समस्याओं से 
बेहद चिंतित थे, साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि “दुनियां 
की जो हालत हम जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत है। 
अगर आप समझदार हैं, जल्दी फिकर करेंगे और थोड़ी बहुत 


रोक तो लगाएँ, नहीं तो जल्दी ही ऐसा 
किसी के बाप के भी रोके नहीं रुकेगा oa =f कि 
पुस्तक के परिशिष्ट में शास्त्री जी का परिचय है 

उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं संघर्ष-यात्रा को ap 
है। यह पुस्तक तत्कालीन समय के सच से तो परिचित 
है, साथ ही हमारे समय में सामाजिक सुधार में लगे व्यक्तियों 
एवं संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। 

हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, g 


प्रलय प्रतीक्षा, हीए लाल शास्त्री; तंपादक : प्रो. दिवाकर शास्त्री, बिहारी शरण पारीक, शिल्पायन, 10295, लेन $1, शाहदरा 
de गौरखपार्क, दिलली-32, मूल्यः र 200/- 


हेतु वर्तमान साहित्य’ को प्रदान की है। 


1 में प्रदान किया जाएगा | 


il प्रतियोगिता में xf 


अवन्तिका-1, रामघाट रोड, अलीगढ़ 


वर्तमान साहित्य-कमलेश्‍्वर कहानी पुरस्कार-2010 


वर्तमान साहित्यःकमलेश्वर कहानी पुरस्कार-१010 के लिए मौलिक, अप्रकाशित कहानियाँ दब 
आमंत्रित हैं। पुरस्कार राशि GO 11,000=00 है, जो कमलेश्वर जी के परिवार ने इस प्रयोजन 


म साफ टाइप की हुई हों तथा तीन प्रतियों में हों। कहानी की हर प्रति पर लेखक | 
व पता अवश्य हो। कहानी भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2010 है। लिफाएं | 
साहित्य-कमलेश्वर कहानी पुरस्कार अवश्य लिखें । 
का चयन एक निर्णायक-मंडल द्वारा किया जायेगा। चयनित कहानी पर पुरी a 


i 


फिहा | 


समाचार 


पवितास जी की कविताओं पर गोष्टी 


पविलास जी के 97 वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 26 फरवरी 

910 को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम सभागार में एक संगोष्ठी 

॥7 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी का 

प्रिय था, “रामविलास जी की कविताएँ ।' गोष्ठी के बाद दिल्‍ली 

विद्यालय से जुड़े एक नाट्य ग्रुप 'गवाह-द विटनेस' ने 
मविलास जी के लिखे हुए एक प्रहसन “महाराजा कठपुतली सिंह” 
ग्रमंचन किया । कार्यक्रम के अंत में सुश्री सुदेश का गायन हुआ 
मिं उन्होंने राग विहाग में आलाप और तराना, एक भजन और 
Belt के अलावा रामविलास जी एक प्रारंभिक कविता 'हम गोरे 
॥ को कब्बाली के रूप में प्रस्तुत किया । 

५ | डॉ. रामविलास शर्मा फाउंडेशन दवारा आयोजित इस गोष्ठी के 
[र वक्ता थे, केदारनाथ सिंह और मुरली मनोहर प्रसाद सिंह। 
क्रम की अध्यक्षता की विश्वनाथ त्रिपाठी ने। 

गोष्ठी के आरंभ में रामविलास जी के अनुज और उनकी 
Renter पत्रिका 'सचेतक' के संपादक राम शरण शर्मा मुंशी ने 
स्थित विद्वज्जनो का स्वागत करते हुए दो कविताएँ पढ़कर 
is जिनमें से एक रामविलास जी की लिखी हुई थी सनू 1936 
और दूसरी श्री केदारनाथ सिंह की सनू 1983 A मुंशी जी 
कहा कि यद्यपि दोनों कविताओं के लेखन काल के बीच लंबा 
भराल है, फिर भी इनमें आशा का स्वर समान है। राम विलास 
॥की कविता का शीर्षक था 'नया गौरव” और केदार नाथ सिंह 

॥ीकी कविता का शीर्षक था 'यह पृथ्वी रहेगी” 
विजय मोहन शर्मा ने कहा कि यूँ तो रामविलास जी की 
पहले से ही छप रहीं थीं किंतु एक गंभीर कवि के रूप 

(OTH छवि ‘are सप्तक' के प्रकाशन के बाद से ही बनी। तार 


पिक में रामविलास जी के नाम से छपे वक्तव्य के बारे में विजय . 


बताया कि उस वक्तव्य का अंतिम पेरा, जिसमें कहा गया 
कविता लिखने में बड़ी मेहनत पड़ती है, उनका लिखा हुआ 
। बाकी का वक्तव्य रामविलास जी का लिखा हुआ अपना 
' है। वक्तव्य के इस वाक्य से यह धारणा उत्पन्न होती है 
ऐमेविलास जी को कविता लिखने में बड़ा कष्ट होता था 
असलियत इसके बिलकुल विपरीत थी। वह कविताएँ ही 


f 
| Ran 


जून, 2010 | 
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लिखना चाहते थे। आलोचना के क्षेत्र में वह आते ही नहीं यदि 
उनके प्रिय कवि निराला पर 'द्वेषपूर्ण आरोपों की वर्षा” न हो रही 
होती” | साहित्यकार के अलावा रामविलास जी एक इतिहास 
चिंतक भी थे। कम कविताएँ लिख पाने के बारे में वह कहते हैं 
जो व्यक्ति एक विकासोन्मुख साहित्य की आवश्यकताओं की 
चीन्ह कर उसे अनुरूप गद्य लिखे, वह कवि हो भी कैसे सकता है। 
मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी ने कहा कि कविताओं के क्षेत्र में 
रामविलास जी ने दो बार पहल की है। पहली बार सन 1986 के 
आसपास जब सिर्फ वे ही नहीं, उनके रामकालीन कवि नागार्जुन 
त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और मुक्तिबोध 
अपने-अपने अंचल का जीवन लेकर कविता में आते हैं। सन्‌ 
1943 में केरल के चार कम्युनिस्ट नेताओं को फाँसी की सजा ' 
सुनाई गई थी। रामविलास जी ने इस घटना को लेकर कविता 
लिखी 


à ` 

a es p -ph 
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कथा सुनो अब एक गाँव की, feat से दक्खिन में बड़ी र. 
सात लाख है गाँव देस मां जिसमां एक बसा कव्यू] 
इसके आगे रामविलास जी किसानों की संघर्ष गाथा कहते 
हैं। 
अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वनाथ त्रिपाठी ने. हा 
कि-रामविलास जी की एक कविता है, 'किसान कवि और उसका 
पुत्र” जिसमें वह कहते हैं, À 
यह मानव का हदय क्षुद्र इस्पात नहीं है 
भय से सिहर उठे, वह तरू का पात नहीं हैं, 
जीवन की मरण व्यथा को सहना होगा 
अंतर में यह व्यथा छिपाये रहना होगा। 
कुछ लोगों ने क्रान्ति के विफल होने पर कविताएँ लिखी ॥ 
उन्हें इस कविता को पढ़ना चाहिए। ह 
रामविलास जी के संगीत संबंधी विचारों को एक 
संकलित करके विजय मोहन शर्मा ने एक पुस्तक तैयार 
“संगीत का इतिहास और भारतीय नव जागरण की स॒ 
वाणी प्रकाशन से छपी है। इस अवसर पर त्रिपाठी जी 
लोकार्पण भी किया। 


शिवराम की कविताएँ 


कोटा, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं साहित्यकार शिवराम के तीन 
कविता संग्रहों-“माटी मुळकेगी एक दिन”, He तो हाथ Ter व 
“खुद साधो पतवार' के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि डॉ0 
रमाकांत शर्मा ने कहा कि शिवराम की कविता इसलिए महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि ये कविताएँ अपने समाज की तकलीफों और दुख दर्द 
की कविताएँ हैं और इस व्यवस्था के शोषण और दमन के शिकार 
हो रहे मजदूरों किसानों के प्रति करुणा का गहरा अहसास है। 
'विकल्प' जन सांस्कृतिक मंच द्वारा कला-दीर्घा में आयोजित 
“कविता और समय” परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए 
समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार रघुराज सिंह हाड़ा ने कहा 
कि यह समय हमसे जिस नये ढंग की कविता की माँग कर रहा 
है, शिवराम की कविता अपनी सहजता और सामाजिक प्रतिबद्धता 
के कारण उसे पूरा करती हैं। कवि-समीक्षक महेन्द्र नेह ने शिवराम 
की कविताओं के अंश सुनाते हुए कहा कि ये कविताएँ मात्र 
भावनात्मक धरातल पर नहीं बल्कि ज्ञानात्मक संवेदनाओं से युक्त 
हैं। 
वरिष्ठ साहित्यकार डा0 नरेद्र नाथ चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन 
में कहा कि शिवराम की कविताएँ प्रगतिशीलता और जनवाद को 
भारतीय मनुष्य के दुख-ददों और उसकी संस्कृति से जोड़ने वाली 
कविताएँ हैं। 
श्री शैलेन्द्र चौहान ने वर्तमान समय को मनुष्य-विरोधी 
बताते हुए कहा कि शिवराम की कविताएँ इस दौर में जीवन के नये 
सपने बुनती है और मन में नई आशाएँ जगाती हैं। 
शिवराम ने अपने तीनों कविता संग्रहों से अपनी प्रतिनिधि 
रचनाओं का पाठ करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन के अनुभवों 
को ही कविताओं में बयान किया है। 
समारोह का संचालन करते हुए 'विकल्प' के सचिव शकूर 
अन्वर ने कहा कि शिवराम हमारे शहर के ही नहीं, वर्तमान हिन्दी 
कविता और समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। समारोह के ae 
के सम्मान व n a A चिंतक कुँवरपाल सिंह 
रखकर उन्ह श्रद्धांजलि अर्पित की गई | 


प्रस्तुति : महेन्द्र नेह 


| E अशोक अंजुम को “साहित्य श्री? पुरस्कार 


अलीगढ़, गत दिनों चर्चित कवि, व्यंग्यकार श्री 

Bee ; अशोक 

ae को उनके जन्मदिन पर सुप्रसिद्ध समालोचक 90 वर्षीय डॉ 
राकश गुप्त द्वारा अपनी पली स्वर्गीया श्रीमती तारावली गुप्त की 
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il Kangri Collection, Haridwar 


श्री” सम्मान प्रदान किया। 
ग्रंथायन द्वारा आयोजित समारोह में डॉ0 राकेश गुप के 
प्रमाण-पत्र के साथ 5100/- सम्मान राशि अशोक sae 
की | डॉ0 गोपालबाबू शर्मा ने शॉल उढ़ाकर सम्मानित किया am | 
संस्थान के सचिव श्री अभय कुमार गुप्ता ने श्री अंजुप को gp ar 
चिहून तथा 2100/- मूल्य की पुस्तकें भेंट कीं। ; 
कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉ0 वेदप्रकाश अमिता न | 
अशोक अंजुम के कृतित्व व व्यक्तित्व का विस्तृत परिचय दिया | 
अरुणाचल प्रदेश से पधारे SO मधुसूदन शर्मा ने बताया कि समाज /मणिः 
की चुनौतियों और विसंगतियों पर अशोक अंजुम की पेनी नज़र है 
वरिष्ठ रचनाकार डॉ0 गोपालबाबू शर्मा ने अशोक अंजुम की 
रचनाधर्मिता की प्रशंसा की | SO कुन्दनलाल उप्रेती ने कहा कि | 
गज़ल के कथ्य और शिल्प दोनों पर ही इनकी मजबूत पकड़ है। | 
डॉ0 भगत सिंह ने सुप्रसिद्ध कवि So कुँअर बेचैन द्वारा अशोक | 
अंजुम की रचनाधर्मिता पर लिखे हुए आलेख का वाचन किया। | 
कार्यक्रम की अध्यक्षता सहारनपुर से पधारे वरिष्ठ कवि श्री |" 
रघुवीर सिंह अरविन्द ने की । पान 1 
प्रस्तुति : Sto भगत सिंह, गांधी नगर, अलीगढ़ | को 
ताओ 
ष मेह 
‘aR 
ह पमाने 


गोष्ठी रपट 


मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केन्द्र” लमही वारसी के 
तत्वावधान में प्रेमचंद की कहानियाँ : दलित सरोकार' विषय प 
एक संगोष्ठी 24 फरवरी 2010 को काशी हिन्दू विश्वविदा 
स्थित भारत कला भवन में आयोजित हुई। इस अवसर परपर 
आलोचक प्रो0 निर्मला जैन ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाओं a 
संघर्ष उपनिवेशवाद के खिलाफ È प्रेमचंद पराशक्तियों के 
एवं धर्म की सनातनी अवधारणा तथा सामाजिक वि | 
बीच शोषकों का उपहास कर शोषितों को सजग करे हैं। त्य 
द्वारा घीसू, माधव जैसे निकृष्ट कोटि के दलित पात्र सि 
के आरोप पर विराम लगाते हुए उन्होंने बताया कि उनके 
में सनातनी ब्राह्मणवादी मानसिकता के निकृष्ट स्वरूप भी 
हुए हैं। 

“मुंशी प्रेमचंद स्मारक एवं अध्ययन केन्द्र लमही, 
के सदस्य सचिव प्रो0 कुमार पंकज और संयोजक ato 
बहादुर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्षता बी a 
के कुलपति धीरेनद्रपाल सिंह ने की | धन्यवाद ज्ञाप प्रो 
पाठक ने किया। ै 

प्रस्तुति : रिपुंजय कुमार सिंह, बी.ए Ay 


वर्तमान साहित्य £ P 


J 
p 
cee 
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gq याख्यानमाला : प्रेम जनमेजय का व्याख्यान 


जम्मू के अज्ञेय प्रेमी हिन्दी साहित्यकारों की संस्था 'शाश्वती' 

कएल० सहगल हॉल जम्मू में अज्ञेय स्मारक व्याख्यान का 
रन किया जिसमें हिन्दी के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार और व्यंग्य-यात्रा 
rane प्रेम जनमेजय ने “बदलते सामाजिक परिवेश में व्यंग्य 
| भूमिका' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। 
व्यय समाज की बुराइयों पर चोट करता है। बदलते 
ह [णिक मूल्यों की पड़ताल करते हुए प्रेम जनमेजय ने कहा कि 
3, lam आज बहुत ही भयावह है। हमारे शहरों का ही नहीं आदमी 
$भंदर का चेहरा भी बदल रहा है। पूँजीवाद हमारा मसीहा बन 
me | विसंगतियों के विरुद्ध जब और विधाएँ अशक्त हो जाती 
कबीर, भारतेंदु, परसाई जैसे रचनाकार व्यंग्यकार की भूमिका 
परते हैं। बेहतर मानव समाज के लिए व्यंग्य की रचनात्मक 
मका उपस्थिति की जाए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ0 ओम प्रकाश 
ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी साहित्य को अज्ञेय के 
RA पर चर्चा करते हुए उनको एक महान व्यंग्यकार बताया। 
` कार्यक्रम के आरंभ में अज्ञेय की आवाज में उनकी दो 
ATH का पाठ भी सुनाया गया। कार्यक्रम का संचालन करते 
मेहता ने कहा कि अज्ञेय के सौवें जन्म दिन को लेकर जम्मू 

हासा उत्साह देखा जा रहा है और वर्ष १011 में इस संदर्भ में 
SUA पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जांयेगा। 


+| के 
की भेंट 
[तथा 


लीग 


तीके प्रस्तुति बृजमोहिनी, रिहाड़ी, जम्मू-180005 
य एए 

यातय 

च कोद जति 

ja कार माकण्डेय को श्रद्धांजलि 

ma | वरिष्ठ कथाकार मार्कण्डेय के आकस्मिक निधन पर जन 


तावै it मंच, उदयपुर द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। मार्कण्डेय हिन्दी 
ree ॥6त्य के जाने माने हस्ताक्षर थे और उन्होंने कहानी, उपन्यास व 
कर थी आलोचना को अपनी कृतियों से समृद्ध किया। 

हि | वरिष्ठ समालोचक प्रो0 नवलकिशोर ने कहा कि नयी कहानी 
क्षि पोल्न में प्रगतिशीलता का परचम फहराने वाले मार्कण्डेय ने 
Ù कहानी को ग्रामीण और आँचलिक धरातल से गहराई से 
{11 डॉ0 माधव हाड़ा ने 1954 में प्रकाशित मार्कण्डेय के पहले 
व | संग्रह 'पीनःफूल' की चर्चा करते हुए कहा कि नयी कहानी 
8 भरकावों से पृथक वैचारिक तेजस्विता ने उनके कथा लेखन को 
दी। राजस्थान विद्यापीठ में सह आचार्य डॉ0 मलय पानेरी 
र्कण्डेय के उपन्यास 'अग्निबीज' को अपनी तरह का अनूठा 
बताया। श्री लक्ष्मण व्यास ने कहा कि ग्रामीण यथार्थ के 
के साथ मार्कण्डेय की कहानियाँ परिवर्तनकामी चेतना की 


br 


eT 0 जून, 20 


'बनास' के संपादक डॉ0 पल्लव ने कहा कि नयी कहानी 
आंदोलन की सिरचढ़ी कहानियों का पुनर्पाठ करने पर चौंकाने वाले 
परिणाम मिलते हैं और तब मार्कण्डेय, अमरकांत, भीष्म साहनी के 
कथा लेखन की गहराई का अनुमान होता है। 


प्रस्तुति : डॉ0 पल्लव, उदयपुर 


समकालीन विमर्श : निराला साहित्य 


निराला अध्ययन एवं शोध पीठ, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 
विचारोत्तेजक बहस एवं वाद-विवाद-संवाद में कई नए प्रश्न और 
प्रस्थापनाएँ उभरकर सामने आई। 

उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए बहुवचन के संपादक 
प्रो0 राजेनद्र कुमार ने कहा कि 'निराला के साहित्य में स्वाधीनता | 
का एक अर्थ निर्भयता है। जो निर्भय नहीं है, वह स्वाधीनता भी नहीं 
है। अध्यक्षता करते हुए सुप्रसिद्ध आलोचक श्री दूधनाथ सिंह ने \ 
प्रो0 राजेन्द्र कुमार की स्थापनाओं से असहमति व्यक्त करते हुए, | 
यह कहा कि किसी भी बड़े रचनाकार को किसी एक विचारधारा 
में बाँधकर नहीं देखा जाना चाहिए निराला की कविता ही इसका ' _ 
प्रमाण है। | 


संयोजक Go मुश्ताक अली ने दिया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन 
कार्यवाहक विभागाध्यक्ष प्रो0 रामकिशोर ने किया। इस सत्र का 
संचालन गोष्ठी के सह-संयोजक श्री सूर्यनारायण ने किया 

गोष्ठी के “सत्ता विमर्श और निराला का साहित्य! 


सूर्यप्रसाद दीक्षित ने निराला साहित्य में विमर्श के सभी 
प्रकाश डाला। युवा आलोचक वैभव सिंह ने निराला को 
शताब्दी के सबसे बड़े रोमैंटिक कवि के रूप में चिन्हित 
Blo अवधेश प्रधान ने अपने विस्तृत वक्तव्य में निराला 
पर 1947 के महान स्वाधीनता संग्राम और बंगाल के. 


प्रकाश डाला। i 
सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ आलोचक 
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“निराला साहित्य में हाशिए का समाज था', सत्र का बीज 
वक्तव्य देते हुए प्रखर दलित चिंतक श्री कँवल भारती ने अपने 
पूर्ववर्ती वक्ताओं से घोर असहमति व्यक्त की और डॉ0 रामविलास 
शर्मा द्वारा निराला की विद्रोही या क्रांतिकारी छवि गढ़ने को 
काल्पनिक बताते हुए यह कहा कि निराला जो नहीं हैं वह 
रामविलास बनाना चाहते E l 

डॉ0 दिनेश कुशवाह ने इस विडंबना की ओर ध्यान आकर्षित 
किया कि हिन्दी में अल्पसंख्यक समाज का चित्रण दाल में नमक 
के बराबर है। निराला छायावाद के अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने 
मुसलमानों को भी रचना का विषय बनाया है। पश्चिम बंग राज्य 

विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो? अरुण होता ने 
निराला को “भारतीय चेतना” का रचनाकार बताया | डॉ0 दीपक 
प्रकाश त्यागी ने निराला को संत साहित्य की मानववादी और रूढ़ि 
विरोधी चेतना से जोड़ा। 
डा0 लालसा यादव ने स्त्री विमर्श की दृष्टि से निराला 
साहित्य का मूल्यांकन करते हुए निराला को स्त्रियों का मित्र 
रचनाकार वताया। निराला मात्र रोमांटिक कवि नहीं थे, बल्कि 
अपनी यथार्थवादी चेतना के कारण वे पहले रचनाकार थे जिन्होंने 
विवाह संस्था और सुहाग के प्रतीक चिहनों को निरर्थक, बल्कि 
्त्री-मुक्ति के लिए बाधक बताया। 
अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ आलोचक प्रो0 गोपेश्वर सिंह ने 
कहा कि निराला ने छायावादी कविता को रोमेंटिक चेतना से आगे 
ले जाकर स्वाधीनता संघर्ष से जोड़ा सत्र का संचालन प्रो0 मुश्ताक 
अली ने किया। 
गोष्ठी के अंतिम सत्र 'संस्कृति विमर्श और निराला का 
साहित्य” में आधार वक्तव्य कवि और समाज-विज्ञानी डॉ0 बद्रीनारायण 
ने प्रस्तुत किया। 
उनके अनुसार निराला आधुनिकता को रचना-धर्मिता के 
रचनाकार हैं। 
आलोचक शंभुनाथ ने कहा कि निराला को हिन्दू समाज का 
वाल्तेयर कहा जा सकता है, क्योंकि वे सांस्कृतिक सुधारक थे। 
कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि निराला 
आभिजात्य का विरोध करते हैं। 

E दलित आलोचक डॉ0 रामचन्द्र ने निराला को आजादी और 
प्रगतिशील आंदोलन के दौर का महत्त्वपूर्ण रचनाकार स्वीकार करते 
5 उनके इतिहास बोध को संदेह के घेरे में रखकर देखने पर बल 
 दिया। 
£! oe कवि और निराला साहित्य के शोध अध्येता डा0 विवेक 

ला निराला की सीमाओं को हिन्दी नवजागरण की सीमाओं 
प्रेष्य में देखने पर बल दिया। 

त सुप्रसिद्ध आलोचक sto अजय तिवारी ने 


छिः. 


1 
| 
मीरा दीक्षित | गर्ग 
प्रस्तुति : डॉ0 रमाकांत राय | m 
एवं Fo | 
हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, का | 


दिन 


सत्र का संचालन विभाग की अध्यापिका प्रो? 
ने किया। 


डॉ0 पुनीत बिसारिया की दो पुस्तकों का लोकार्पण 


गोवा विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज सभागार मे | 
आयोजित एक कार्यक्रम में नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर के वरिष्ठ 'दिनव 
हिन्दी प्राध्यापक एवं युवा समीक्षक Sto पुनीत बिसारिया द्व | et 
संपादित दो पुस्तकों “युवाओं की दृष्टि में गांधी” तथा 'हिन्दी | ia 
पत्रकारिता : कल आज और कल' का विमोचन हिन्दी की प्रद्मात | 
महिला कथाकार सूर्यबाला ने किया। | कवि 

समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कथा लेखिका LAMA | रूप 
ने कहा कि sto बिसारिया द्वारा विगत कुछ वर्षों से अंत | स्या 
महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया गया है, जिनके भाग 
माध्यम से उन्होंने साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान अरित पेय : 
किया है। समारोह का संचालन गोवा विश्वविद्यालय के हिन्दी | 
विभागाध्यक्ष डॉ0 रवीन्द्र नाथ मिश्र ने किया तथा गोवा विशवविदयातय | 
को हिन्दी प्राध्यापिका Sto चतुरा साकोर्डेकर ने सभी के प्रति आभा | 


जताया | | a 
` प्रस्तुति: डॉ0 ब्रजेश कुमार पांडेय, जालौन (3030) | 


हैं! ऊ 


जटिल यथार्थ की सफल प्रस्तुति | 

“अपनी कहानियों में मिथिलेश्वर ने यथार्थ को RAR 
जटिलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस मामले मेँ ग्रामीण at P, 
के यथार्थवादी कहानीकार मिथिलेश्वर सफल रहें हैं। aa 


प्रख्यात आलोचक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय" a 
के भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष Sto चमन लाल ने जि 
इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली से सद्यः प्रकाशित ' 
पुरस्कृत-कहानियाँ' पुस्तक को लोकार्पित करते हुए वे 
व्यक्त कर रहे थे। 4 
इस लोकार्पण समारोह का सफल संचालन अर j he 
किया। अपने संचालन में अलका सिन्हा ने जीवन से छ ह| "गि 
मिथिलेश्वर की कहानियों को स्तरीयता और लोवर | भिनद 
पर श्रेष्ठ करार दिया। गती 
उक्त अवसर पर रामदरश मिश्र, डॉ0 
हिमांशु जोशी, महीप सिंह, हरिपाल त्यागी, वद" 


tart साहित 


gri Collection, Haridwar 
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| | दर्म, महेश दर्पण आदि के साथ काफी रचनाकार, पत्रकार एवं 
qon उपस्थित थे। 


राय प्रस्तुति : असीम कुमार, के-71, कृष्णनगर, दिल्‍्ली-51 
| राय | 
g 
| दिनकर की काव्य-संस्कृति 
i सिलीगुड़ी, दिनकर की काव्य-संस्कृति पुरुषार्थ को जगाती 


| ह उत्तर बंग विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय 
में| संगोष्ठी में डा0 खगेन्द्र ठाकुर ने कहा। संगोष्ठी का विषय था, 
रिङ | दिनकर की कविता में सांस्कृतिक चिंतन । कार्यक्रम का संचालन 
OM | हिन्दी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ0 मनीषा झा तथा अध्यापक डा0 
हिन्दी | aor कुमार द्विवेदी ने किया। 
em S10 मनीषा झा ने कहा कि दिनकर की कविता में संस्कृति 
के विविध रूप मौजूद हैं। Sto सुनील कुमार द्विवेदी ने संस्कृति के 
aed चिन्हित किए एवं कहा कि दिनकर आधुनिक युग की 
mer से दो-दो हाथ करते नज़र आते हैं। इस अवसर पर 
T ATEA अजय कुमार साव, स्थानीय साहित्यकार ओमप्रकाश 
TMA as तथा विभाग के छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे । 
प्रस्तुति : शिबानी सिंह, उत्तर बंग विवि0 


[बाता 
अत्यंत 


पं0 विद्यानिवास मिश्र के जन्मदिवस पर उनकी याद में 
विद्याश्री न्यास” ने 'उ0प्र० भाषा-संस्थान' और केन्द्रीय हिन्दी 
स्थान” के सहयोग से कन्हैयालाल गुप्ता मोतीवाला स्मृति भवन' 
थयात्रा) में भारतीय लेखक शिविर एवं “भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति' 
'ए त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 
उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष पद से प्रो0 वेणी माधव शुक्ल (पूर्व 
at पति, गोरखपुर वि0वि0) ने vo विद्यानिवासजी के बचपन के 
Hil FT सुनाते हुए उन्हें भारत का भविष्य-निर्माता मनीषी बताया। 
Ae अतिथि रमेशचन्द शाह ने स्व0 पंडित जी को समन्वयक 
rat OS का प्रज्ञा पुरुष कहा। त 
चर्चा सत्र ‘शिक्षा की भारतीय अवधारणाः परंपरा और प्रयोग” 
हाते Mt कृष्णदत्तपालीवाल ने विदेशी प्रभावों से हुई शिक्षा की क्षतियों 
का रेखांकित किया। सत्र के अन्य वक्ता रहे-हरिकेश सिंह, रामसुधार 
ह| ९, गिरीश्वर मिश्र, शंकरशरण श्रीवास्तव, श्रीमती वेन्नी पासाह, 
| "न्द झा, सुशील कुमार शर्मा, विश्वनाथ वर्मा, संतोषकुमार एवं 
शशिकला पांडेय | संचालन किया ब्रजेन्द्र त्रिपाठी ने। 
`~ एसरे सत्र 'शिक्षा की चुनौतियाँ' का संचालन 
Iq संबोधन में कमलेशदत्त त्रिपा 


ki 


विसंगतियों पर चिंता व्यक्त की। 

तीसरे सत्र में 'भारतीय भाषाएँ एवं वोलियाँ” पर सत्यदेव 
त्रिपाठी के संचालन में प्रमुख वक्तव्य डॉ0 अरुणेश नीरन ने दिया 
और राजेनद्र प्रसाद पांडेय, प्रभाकर मिश्च, राजेन्द्ररंजन चतुर्वेदी, 
रामबछ्श मिश्र आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। 

'भारत में हिन्दी” विषय पर आयोजित चौथे सत्र में देश के 
चार प्रमुख अंचलों में हिन्दी की स्थिति व गति पर चार विशेषज्ञ 
िद्वनों-नन्दकिशोर पांडेय, शंकरलाल पुरोहित, सत्यदेव त्रिपाठी व 
श्री दिलीप सिंह-ने अपनी राय रखी और अध्यक्षीय भाषण में 
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने हर भारतीय भाषा की निजता और 
अस्तित्व की रक्षा की बात की। डॉ0 रीतारानी पालीवाल, एम0गोविन्द 
व सुरेन्द्रप्रताप ने भी अपने विचार रखे। 

डॉ0 बलराज पांडेय के संचालन में पाँचवा सत्र 'भारतीय 
संस्कृति : इतिहास और भविष्य” पर मंथन का रहा, जिसमें प्रमुख के 
वक्तव्य दिया रमेश चन्द्र शाह ने और अध्यक्षता की श्री रामाश्रय | 
राय ने। अंतिम सत्र मूल विषय के तीनों प्रमुख आयामों शिक्षा, भाषा | 
व संस्कृति के आपसी संबंधों के समाहार का रहा। . 

दूसरी शाम पं0 विद्यानिवासजी लिखित रेडियो रूपक 'गार्गी 
वाचक्नवी' का सफल मंचन-एन0के0 आचार्य ने अपनी टीम के. 
साथ पेश किया। $ 

समापन सत्र सम्मान समारोह के रूप में संपन्न हुआ, जिसके | 
मुख्य अतिथि प्रो0 अवधराम (कुलपति, मणगां०विद्यापीठ) थे और | 
अध्यक्षता की न्यायमूर्ति गणेशदत्त दुबे ने। इसमें 'विद्याश्री न्यास! _ 
की तरफ से कवि श्री रामनवल मिश्र को 'लोककवि सम्मानः ‘ 
बहुमुखी रचनाकार श्री रमेशचन्द शाह को 'द्वितीय विद्या 
मिश्र स्मृति सम्मान’ प्रदान किया गया। 

सत्र का संचालन अरुणेश नीरन ने किया और न्यास के. 
सचिव श्री दयानिधि मिश्र ने सबका हार्दिक आभार माला। | 

प्रस्तुति : Sto दयानिधि मिश्र, वाराणसी 


भाषा संस्थान के सहयोग से कृत्या के तत्वावधान में संपन्न हु 
कृत्या सांस्कृतिक एवं साहित्यिक स्वैच्छिक संस्था है जो गत : 
वर्षों से मासिक द्विभाषी काव्य पत्रिका के साथ-साथ ३ 
काव्योत्सवों का आयोजन कर रही है। कृत्या की पेश 

की कमपनी नोर्ला ने विभिन्न भारतीय षा के 
कविताओं पर फिल्म बनाई 


नाई। 
अकादमी 1 


रवैया दिखाई दे रहा है, कृत्या की यह साहित्यिक पहल महत्त्वपूर्ण 
है। 
कृत्या 2010 में ईरान के दो कवि मरियम अला अमजवी एवं 
बहजाद जरीनपुर, नोर्ते की आदवे क्लीवे, इजराइल की दिति रोनेन, 
आयरलैण्ड की हैलनडावेर, वियेतनाम के नुइ चिंग जुग, इटली की 
जिंगोनिया, कोस्टारिका से ओस्वाल्दौ सोमा के साथ-साथ वियेना से 
पीटर आदि ई कवियों ने भाग लिया। सबसे महत्त्वपूर्ण उपस्थिति 
थी, एलिसिया पाटरोनी की जो अर्जेन्टीना की महत्त्वपूर्ण कवि हैं, जो 
निष्कासन के क्षत्र में महत्त्वपूर्ण लेखन कर रही है। कुछ मिलाकर 
विदेश से बाइस कवि और देश से भी भारतीय भाषाओं के लगभग 
इतने कवियों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख नाम ह प्रयाग शुक्ल, 
तिब्बती कवि तेनसिंग, अमित कल्ला, रति सक्सेना, अग्रिशेखर, 
दुष्यंत, निशांत और शैलेय | 
कवितोत्सव का विषय था निष्कासन, पीड़ा और उससे 
विमुक्ति । इसमें युद्ध के प्रतिस्वरुप होनें वाले विस्थापन के साथ-साथ 
आर्थिक विस्थापन, भाषाई और अध्यात्मिक विस्थापन को भी मुद्दा 
बनाया गया था। काव्योत्सव के समानांतर एक आर्ट कैम्प का 
आयोजन हुआ, जिसमें ग्वालियर की प्रांजल आर्ट संस्था ने सहयोग 
किया | यहाँ पर करीब दस कलाकारों ने कविता के समानांतर में 
पेंटिंग में भाग लिया। 
कुछ कविताएँ ऐसी थीं जो दिल में छप सी गयीं, जैसे कि 
एलिसिया पाटरोनी की कविता | 
“उन्होने मेरे पाँवों के नीचे से 
मेरे देश को खींच लिया 
निष्कासन-यह नाम देकर 
अचानक इस तरह 
मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली 
मेरे चारों ओर अब दूरियाँ ही दूरियाँ” 
फिर भी मैं उस दिन को याद करती हूँ 
. जब सेना ने मेरे देश को 
४ सलाखों के पीछे ढकेल दिया था 
लेकिन उस दिन मुझ में जबरदस्त ताकत आई 
और डर चला गया 
शुरूआत थी 


कविता है तिब्बती युवक तेनसिंग की “धर्मशाला 
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इनके संरक्षण की आज ज़रूरत है। विघटन 


कोई रास्ता होना चाहिए 

में अपने कमरे की तरह नहीं रो सकता 

मैं बहुत रो चुका 

जेल में 

हताशा के छोटे-छोटे क्षणों में 

कहीं न कहीं 

कोई रास्ता होना चाहिए 

मैं रोना नहीं चाहता 

मेरा कमरा काफी भीग चुका है। | 
प्रस्तुति : डॉ0 रति सक्सेना | तीर 


शि 

भाषा सेतु सम्मान 2010 wo विजयराघव रेड्डी को 
SAY a 

“अपनी भाषा” संस्था द्वारा जस्टिस शारदा चरण मित्र सृति | और 

भाषा सेतु सम्मान रचनात्मक अवदान तथा अनुवाद कार्य के माध्यम | a 
से भावात्मक एकता एवं सौमनस्य कायम करने के लिए श्री पोती | अंक 


विजयराघव रेड्डी को दिया गया। अस्वस्थता के कारण श्री ES 
अनुपस्थिति में sto सी0 बर्धन कुमार ने सम्मान ग्रहण किया। श्री 
कुमार ने विजयराघव रेड्डी के “तेलुगु-हिन्दी अंतर्सबंध : ऐतिहासिक 
संदर्भ एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य” विषय पर लिखित व्याख्यान का 
पाठ किया। इस व्याख्यान में श्री रेड्डी ने मध्यकालीन तेलुगु संबंध 
के साथ स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दोनों भाषाओं के बीच के 
अंतरंग रिश्तों का उल्लेख किया । उनका विचार था कि हिन्दी तधा 
तेलुगु दोनों की संवेदना में गहरी समानता है जिसकी 
उनके साहित्यों में हुई है। p 
द्वितीय सत्र में “भारत की सामासिक संस्कृति और feat 
विषय पर विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी नं 
पूर्व सांसद श्रीमती सरला माहेश्वरी ने की | डा0 ऋषिकेश T à 
श्री प्रियंकर पालीवाल ने सामासिक संस्कृति के विभि 
व्याख्यायित करते हुए अपने विचार Ta me 
वरिष्ठ आलोचक डा0 श्रीभगवान सिंह ने कहा] | 
हम राजनीतिक संदर्भ में स्वतंत्र हों, भाषिक रूप से oe | 
पराधीन हैं। सामासिकता की रक्षा के लिए हमें ETA 
बोलियों के लिए भाषा की रीढ़ तोड़ना गलत है aati 
अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्रीमती सरली ई संकी 
कि सांस्कृतिक विशुद्धता का दावा एक मिथक cl aa afd | 
मौलिकता का दावा नहीं कर सकती। हो है 
संस्कृतियों का संगम है जिसमें एकता के TA a 
की सभी [ | 


के सत्रयासों 
नडा 


= 


| और संगोष्ठी का संचालन डा0 विवेक a ने किया। धन्यवाद 
ब्रापन डा0 वसुमति डागा ने किया। 


प्रस्तुति : sto ऋषिकेश राय, मीडिया प्रभारी 


कविताई केंनवास पर जनपदीय रंगों की छटा 


भोपाल | अज्ञेय की कविता दुःख का अत्यंत मार्मिक बयान 
रवती है, किन्तु मुक्तिबोध और नागार्जुन का काव्य संसार-संवेदनाआं 
| को पवित्र उत्साह के साथ सहेजता है। जनपदीय रंगों से सराबोर 
तीलाधर मंडलोई की कविताओं में कविद्वय की उसी काव्य निष्ठा 
का आत्मीय प्रतिनिधित्व मिलता है। हिन्दी आलोचना के सुविख्यात 
शिल्पी Sto धनंजय वर्मा ने अपने मन की यह बात पिछले दिनों 
N मंडलोई पर केंद्रित कार्यक्रम में कही। रचनात्मक कर्तव्यनिष्ठा के 
वशीभूत “सरोकार सहकारिता” के इस अभियान में 'पहले-पहल' 


सृते | और वनमाली सृजनपीठ' भी बराबरी से शरीक Wi मौका था 
षयम | मुप्रसिद्ध साहित्यिक मासिक “राग भोपाली' के मंडलोई पर एकाग्र 
पोती | अंक के लोकार्पण का। 

दी की प्रभुनाथ सिंह आजमी ने कहा, मंडलोई की कविताओं के 
॥ श्री | नरिए हमारे अवसाद को लोकतांत्रिक गरिमा मिलती है। कवि ओम 
[सिक | भारती की राय में अपनी आँच और आग को सतत साथ में रखने 


वाले मंडलोई की कविताएँ बार-बार स्मृतियों की ओर लौटती हैं और 


संबंध | इस तरह मंडलोई अपने परिवेश की रुहानी सौगात देते हैं। 
च॒ के मंडलोई ने मित्र-विरादरी के आग्रह पर बिजुका, तलाक, 


teat सहित कुछ वे कविताएँ भी सुनाई, जो भोपाल के साहित्यिक 
परिवेश को अब भी महकाती हैं। 

'राग भोपाली' के संपादक, कवि शैलेन्द्र शैली ने स्वागत 
भाषण में मंडलोई को ऐसा कवि बताया, जिनके लिए पसीने और 
Tha की गंध को शिदूदत से महसूसना शर्म की नहीं, गर्व की बात 
ह। वे जीवन संघर्ष के महत्वपूर्ण कवि हैं। संचालन कवि बलराम 
Fat ने किया। 'पहले-पहल' के संपादक, कवि महेन्द्र गगन, 
Wan सहकारिता के सूत्रधार, कथाकार मुकेश वर्मा के अलावा 
ऐग तैलंग, राम सक्सेना, रेखा कस्तवार तथा दिनेश नायर ने हनुमंत 
os सहित सभी मंचासीन अतिथियों का पुष्पदलों से अभिवादन 

aT | 


प्रस्तुति : वसंत सकरगाए 


भनायसूक्त sgia की सर्वश्रेष्ठ कृति 
उद्भ्रांत को गीत की साधना घूम-फिर कर बार-बार प्रकट 
i उन्होंने गीत से शुरू किया था। उनके छंदों की लय से 


पता चलता है। उनमें गहरा समकालीन बोध है मगर इसके 
ए साहित्य 7 जून, 2010 
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साथ वे छंदों की लय भी अपनी मुक्त छंद की कविताओं में भी ले 
आए। 'अनाद्यसूक्त' उनकी अब तक की सर्वोत्तम कृति है जहाँ 
उन्होंने शब्दों के मितव्यय से बड़ी बात कहने का सफल प्रयोग 
किया है। 

उक्त विचार शिखर आलोचक प्रो0 नामवर सिंह ने squid 
की दो पुस्तकों 'त्रेता' और 'अनाद्यसूक्तः' तथा हिन्दी के वरिष्ठ 
आलोचक प्रो0 आनंद प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखित आलोचना ग्रंथ 
त्रेता : एक अंतर्यात्रा” के लोकार्पण के अवसर पर गांधी शांति 
प्रतिष्ठान में व्यक्त किये। 

कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुरेश शर्मा ने विजयदेव 
नारायण साही द्वारा 1958 में की गई महाकाव्य के अंत की घोषणा 
की याद की। उन्होंने कहा कि उद्‌भ्रांत ने उस टूटी हुई कड़ी को 
फिर से जोड़ दिया है। 

धन्यवाद ज्ञापन नेशनल पब्लिशिंग हाउस के श्री कमल जैन 
ने किया। 


प्रस्तुति : रामजी यादव, नई दिल्ली 


हेमंत फाउंडेशन दारा आयोजित समारोह 


मुंबई : 'यह सच है कि सभ्यता का ज्यों-ज्यों उत्कर्ष होता 
जाता है, मनुष्य उतना ही अकेला पड़ता जाता है इसीलिए साहित्य 
का दायित्व भी उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसे में कोई कुछ भी 
कहे कविता और साहित्य कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते बल्कि 
दिन-दिन उनका महत्व बढ़ता ही जायेगा। ये उद्गार वरिष्ठ 
समालोचक तथा भारतीय भाषा परिषद्‌ के निदेशक डा0 विजय 
बहादुर सिंह ने हेमंत फाउंडेशन द्वारा आयोजित विजय वर्मा कथा 
सम्मान एवं हेमंत स्मृति कविता सम्मान समारोह में व्यक्त किए। 

प्रसिद्ध साहित्यकारों, टी0वी0 अभिनेताओं, साहित्य प्रेमियों, 
मीडिया, प्रेस से संलग्न तथा लखनऊ से विशेष रूप से आए. 
तद्भव के कथाकार, संपादक अखिलेश एवं भोपाल से आए राजेश 
जोशी की उपस्थिति में वर्ष 2010 का विजय वर्मा कथा सम्मान 
राजू शर्मा को उनके उपन्यास 'विसर्जन' के लिए तथा हेमंत | 
स्मृति कविता सम्मान राकेश रंजन को उनके कविता संग्रह 'चाँद | 
में अटकी पतंग” के लिए प्रमुख अतिथि विजय बहादुर सिंह ने 
प्रदान किया। 

समारोह में राकेश रंजन के उपन्यास विसर्जन पर डा0 Ua 
नटराजन पिल्लै ने अपना आलोचनात्मक वक्तव्य प्रस्तुत किथा 
राकेश रंजन के कविता संग्रह “चाँद में अटकी पतंग! 
कथाकार, पत्रकार प्रमिला वर्मा ने समीक्षात्मक टिप्पणी 

विशेष रूप से इस समारोह में आए 
“कितने ही महानगरीयकरण के शीर्ष पर पहुँच 
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। जअतर्विरोध पैदा हो जाएँ बावजूद इसके कविता मौजूद रहेगी। 
पुरस्कृत रचनाकारों ने अपने वक्तव्यों में अपनी रचना 
` प्रक्रिया, प्रतिबद्धता और सरोकारों को स्पष्ट किया। पुरस्कार क 
| प्रति आभार व्यक्त करते हुए राजू शर्मा ने कहा-सम्मानों का महत्व 
यह होता है कि वह इस बहाने पाठकों तक लेखक को पहुँचाता 
ह!” 
राकेश रंजन ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया, और 
संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ किया | 
कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वनाथ सचदेव ने अपने अध्यक्षीय 
` द्राषण में कहा “कि सम्मान के रूप में साहित्यकारों को प्रोत्साहित 
करने के लिए लगातार 12 वर्षों से हेमंत फाउंडेशन तमाम दिक्कतों 
| के बावजूद सक्रिय है यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।” 
: कार्यक्रम का संचालन कवि आलोक भट्टाचार्य ने अपने 
| निराले अंदाज में किया। टी0वी0 कलाकार सोनू पाहूजा ने आभार 
व्यक्त किया। 


न 


प्रस्तुति : यामिनी वर्मा 


न पर हावी होता तंत्र 


` पंजाबी उपन्यासकार मित्रसेन मीत के हिन्दी में अनूदित 
उपन्यास 'रामराज्य' पर 14 मार्च को लुधियाना में आयोजित 
समीक्षा गोष्ठ में चर्चा की शुरूआत करते हुए प्रसिद्ध लेखक विनोद 
| 5 शाही ने कहा कि आज़ादी के बाद जब देश की सत्ता हमारे हाथों 
§ में अर्थव्यवस्था भी हमारे हाथों में आनी चाहिये थी। 

| हमारा विकास परजीवी बना रहा | खुशी की बात है कि 
जिस उपन्यास पर चर्चा करने के लिये यहाँ उपस्थित हैं 


दी लोगों द्वारा अन्याय का चित्र है और साथ ही 


। यह पुलिसतंत्र, न्यायालय और 
जिनसे आम पाठक 


उनसे निजात पाने की राह भी दिखाता है। 

अंत में इतिहासविदू लाल बहादुर वर्मा ने कहा =f रसेन 
मीत का यह उपन्यास लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफु खड़े होने 
के लिये न केवल उकसाता है बल्कि यह भी दिखलाता है कि उनके 
सामूहिक अभियान के क्या परिणाम हो सकते हैं। मनोज शर्मा ने 
अपने लिखित वक्तव्य में 'मीत” के उपन्यास की विशेषताओं का 
वर्णन किया। 


कार्यक्रम लोक साहित्य संघ लुधियाना द्वारा आयोजित किया ये 
गया। इसका संचालन राकेश शर्मा और तरसेम गुजराल ने किया ert 
और कृतज्ञता ज्ञापन व लेखकीय वक्तव्य मित्रसेन मीत द्वारा किया | 7 
गया। ata 
प्रस्तुति : निर्मल मिश्रा i 

वयाँ 

a 

डा0 राही मासूम रजा पर आयोजित संगोष्ठी त ज्ञ 
गाल, ' 

'अजनवी शहर के अजनबी रास्ते, अपनी तन्हाई पर मुखुरते |. 2 

रहे, हम बहुत देर तक यूँ ही चलते रहे, वो बहुत देर तक याद pa 

आते रहे।” डा0 राही मासूम रज़ा की लिखी ये पंक्तियाँ उनकी 


जन्म तिथि (14 मार्च) पर आयोजित कार्यक्रम में बहुत याद 
आई। 
डा0 राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के तत्वावधान में 
सायंकाल स्थानीय करण भाई सभागार, गांधी भवन में डा0 राही 
मासूम रज़ा की पुण्य तिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी 'आज वी 
शाम डा0 राही मासूम रज़ा' के नाम का आयोजन किया गया। 
संगोष्ठी में भाग लेते हुए प्रसिद्ध कवि एवं amet 
राजेन्द्र वर्मा ने कहा कि डा0 राही मासूम wT जीवन * 
सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रसिद्ध कथाकार अवधेश 
कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राही का साहित्य जन सामान्य 
इतना करीब आकर लिखा गया है कि वह सोद्देश्य के A 
अत्यंत लोकप्रिय भी है। जन संस्कृति मंच के संयोजक कौशत 
किशोर ने कहा कि 'राही' जी का मानना था कि साहिद 
को कभी भी स्वयं को समाज से ऊँचा और भिन्त नहीं 
चाहिए | कवि भगवान स्वरूप कटियार ने डा0 राही मर्ष | 
के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि भारतीय आ art fs 
चाहे वह किसी जाति व धर्म का हो, उसकी a ॥ 
मानसिक स्तर पर एक जैसी ही स्वीकारी जाती हैं। qa | 
गौरव श्रीवास्तव 'मस्तो' ने डा0 राही मासूम सजी के फि ee 
लेखन पर प्रकाश डाला। se नागि र ड 
` प्रिय संपादक पत्रिका के संपादक उग्रनाथ 


oll Es 
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4 में बैठकर बाल ठाकरे और शहाबुद्दीन तथा बनातवाला 
ale को निरंतर चुनौती देते रहे। एकेडमी के उपाध्यक्ष राजीव 
bea ने कहा कि राही गरीबों और गाँव की जरूरतों को शब्दों में 
i ते थे। मार्क्सवादी चिंतक के0वी0 सिंह ने कहा कि महान 
[रू साहित्यकार डा0 राही मासूम रजा को आज हम उस 
(मंजर में याद कर रहे हैं जब सांप्रदायिकता अपने नंगे रूप में 
| समाज को प्रदूषित करने में लगी है। डा0 राही मासूम रज़ा 
Ra एकेडमी के महामंत्री राम किशोर ने कहा कि राही 

ग्रदायिकता को समाज का कोढ़ मानते थे। 
गा | गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे एकेडमी के उपाध्यक्ष डा0 अली 
कर जैदी ने कहा कि पूरे हिन्दी और उर्दू साहित्य में एक भी ऐसा 
नहीं है जिसने दोनों ही भाषाओं में अमूल्य साहित्यक 
याँ प्रस्तुत की हों। 

समारोह में जिन अन्य लोगों ने भाग लिया उनमें प्रमुख हैं 
गत ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव संजीव सिन्हा, रजनीकांत 
हाल, अजय कुमार, भानु प्रताप द्विवेदी, प्रतीक अवस्थी आदि। 

कार्यक्रम का सफल संचालन STO राही मासूम रजा साहित्य 
Beat के महामंत्री राम किशोर ने किया। 
| प्रस्तुति : मधु श्रीवास्तव, लखनऊ 


है भी व्यक्ति मैला ढोता है तो पूरा भारत मेला ढोता है 


रमणिका फाउंडेशन एवं सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा 
य साहित्य अकादमी सभागार में 'युद्धरत आम आदमी!” के 
'पांक 'सृजन के आइने में मलमूत्र dat भारत” एवं 'विचार की 
टी” पुस्तक के लोकार्पण समारोह 'हंस' के संपादक श्री राजेनद्र 
ने दृष्टांत देते हुए कहा “ऊपर से नीचे देखने पर सबकुछ 
॥िमान दिखाई देता है परंतु जैसे-जैसे हम नीचे उतरते हैं, हमारे 
नि विभिन्नताएँ नजर आने लगती हैं। इन विभिन्नताओं को 


श्‌ 


त | से देखने का पायोनियर काम रमणिका जी ने इस विशेषांक 
[ˆ ध्यम से किया है। दरअसल हम शारीरिक एवं भौतिक मलमूत्र 
T से ज्यादा शास्त्रों का मलमूत्र ढो रहे हैं। 

1 | रमणिका गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि 
© साहब का यह कथन कि “आप लोग अपने हाथों की विशाल 
r | को अनुभव नहीं कर रहे। मात्र आपके काम करने से मना 


से ही आप एक सप्ताह में ऐसी दुर्दशा और विनाश कर सकते 
| पिना कि तीन दिन में हिन्दू-मुसलमान के दंगे से भी नहीं 
५ बाबा साहब का दलित भीख नहीं मागता वरनू अपना हक 
| फेर लेता है। 
4 \^माजवादी चिंतक मस्तराम कपूर ने कहा कि सफाई के 
मैं लगे लोगों का विकास जरूरी है। इसके लिए सभी वर्ग के | 
'ि साहे [छ| ` 2 i > जे 


«3 


S 


ev” eee है और बाकी अन्य सभी दलित जातियाँ नगण्य =, 
we 


लोगों को इस विकास आन्दोलन में हिस्सा बनना होगा। 
साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष एस0एस0नूर ने 
कहा- दरअसल शास्त्रों ने हमारे अवचेतन मन में जाति और 
छुआ-छूत को कूट-कूटकर भर दिया है। पंजाब में कीर्तन करने वाले 
सभी दलित होते हैं। कीर्तन होने तक उन्हें बराबर माना जाता है 
और फिर वे अछूत हो जाते हैं। र 
विशेषांक की अतिथि संपादक सुशीला टाकभौरे ने इन 
अंकों को तैयार करने से जुड़े अपने अनुभव ae और कहा कि 
“इन दोनों विशेषांकों का उद्देश्य है इन जातियों में चेतना 
उत्पन्न करना, गुलामी का एहसास कराना, ब्राह्मणवाद से सावधान 
होना, मानव गरिमा और स्वाभिमान का एहसास करोना, दलित 
जातियों में एकता लाना तथा वाल्मीकि एवं सभी सफाईकर्मी 
जातियों की समस्याओं से समाज को परिचित कराना ताकि 
उनकी मानसिकता बदले। रमेश चन्द्र मीणा ने अपने आलेख में ; 
कहा लोकतंत्र के आधी सदी के बाद भी अगर ऐसी अमानवीय 
प्रथा इस देश में चल रही है तो यह न केवल एक व्यक्ति व. 
समाज के लिए, अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। अजय | 
नावाचे n करते हुए कहा यह तथ्य GA 
GOR ,तक! कै हिन्दी दलित लेखन में एक जाति विशेष 
इसलिए हाशिये पर भी है। ; 
रत्न कुमार साभरिया ने कहा-“भारत वर्ष एक मात्र सा... 
देश है, जहाँ सामाजिक व्यवस्था में एक सवर्ण देश है, दस 
अवर्ण। जिस देश की चर्चा की जा रही है, वह अस्पृश्यों और | 
दलितों में दलित है। जिस का नाम है मेहतर। जयप्रकाश कर्द | 
ने कहा कि-“रमणिका जी ने हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय 
भाषाओं जैसे गुजराती, तेलगु, पंजाबी व आदिवासी भाषाओंमेंभी 
कई विशेषांक निकाल कर महत्वपूर्ण काम किया है। दलित 
साहित्यकार विमल थोराट ने कहा कि-“जो लोग कहते हैं दलित 
जहाँ था वहीं रहेगा, SS अपना नजरिया बदलने की जरूरत : 
सभा के अध्यक्ष एवं सफाईकर्मचारी आंदोलन के अध्यक्ष विल्सन 
बैजवाड़ा ने भावपूर्ण ढंग से अपने अनुभव बताते हुए कहा-“सबः 
अनुभव अलग-अलग जरूर हैं। परंतु कारण एक ही है, व 
जातिवाद |”? 
कार्यक्रम का संचालन अनिता भारती ने किया 
फाउंडेशन के प्रचार प्रभारी सुधीर सागर ने धन्यवाद ज्ञापन. 
प्रस्तुति : सुधीर सागर, मीडिया ` 


रेखा कस्तवार की किताब "किरदार जिंदा है? 


“लोकार्पित । 
भोपाल ! हिन्दी आलोचना दोगली हो गयी el 
प्रपंचकारी उसकी आँख 'शत्रुलोचन' और “मित्रलोचन' 
जैसे निंदनीय जालों से ग्रस्त है। ऐसे में साहित्यिक 
रचनाओं के किरदारों पर 'किरदार जिंदा है! प्रसिद्ध 
कथाकार श्रीमती ममता कालिया ने सुश्री रेखा कस्तवार 
की किताब 'किरदार जिंदा है' के लोकार्पण समारोह में 
अध्यक्षीय पद से कहा | आलोचना के पक्षपाती व्यवहार 
के चलते कई महत्त्वपूर्ण रचनाएँ पाठकों से यथोचित 

संवाद नहीं बना पाती हैं। 
सुश्री रेखा कास्तवार देश के एक सुप्रतिष्ठित 
हिन्दी अख़बार की महिलाओं पर एकाग्र परिशिष्ट में 
“किरदार जिंदा है” शीर्षक से नियमित लिखती रहीं हैं। 
लोकार्पित कृति में प्रकाशित किरदारों के अलावा तीन 
अन्य किरदार शामिल हैं, जो पूरी तार्किकता से हमारे 

समय में सीधा संवाद करते हैं। 

“वनमाली सृजनपीठ', 'पहले-पहल' तथा 'सरोकार' 
की साझेदारी में सोलह मार्च को स्वराज संस्थान में इस 
आयोजन के मुख्य अतिथि अरविंद जैन थे। मंचासीन 
'वनमाली' के अध्यक्ष, यशस्वी साहित्यकार संतोष चौबे 
और लेखक व समाजसेवी विवेक हिरदे ने भी विचार 
रहे। 

| नियमित पाठक रहे विवेक ने कहा, अब भी कई 
| _ किरदार ऐसे हैं जो रेखा से गरहे विमर्श की दरकार रखते 
हैं ताकि वे समाज के दुःख-दर्द को आसात कर सकें। 
अपनी बात रखते हुए रेखा ने विमोचित कृति को 
सृजनात्मक आलोचना की पुस्तक बताया। साथ ही 
स्वीकार किया कि स्त्री की सिसकियाँ और चीखें सदियों 
पुरानी हैं। उन्हें शब्द बाद में मिले। सुप्रसिद्ध कला 

` समीक्षक व कार्यक्रम के संचालक विनय उपाध्याय ने 
स्त्री विमर्श नया नहीं लेकिन बार-बार नए अर्थो 
संवाद करता है। नाट्य संस्था 'रंगशीर्ष' के 
रंगकर्मी संजय मेहता के निर्देशन में कृति में 
की बहुचर्चित कहानी “लाइसेंस” का कलाकारों 


| 'पहले-पहल” के संपादक महेन्द्र गगन, 
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प्रो. कुंवरपाल सिंह द्वारा संपादित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें 


यशपाल : पुनर्मूल्यांकन 


यशपाल का सम्पूर्ण लेखन रूढ़िवाद, धार्मिक अंधविश्वासों और धर्म 
के नाम पर होनेवाले अन्याय, अनाचार के प्रतिरोध का साहित्य है। 
उनका मुख्य उद्देश्य वर्ग-चेतना का विस्तार और विकास करना था। 
इस पुस्तक के माध्यम से हिन्दी रचनाकारों-आलोचकों की चार 
पीढ़ियों ने अपने-अपने ढंग से यशपाल का मूल्यांकन किया है। 
यशपाल इतने बड़े लेखक हैं, कि एक पुस्तक में उनका मूल्यांकन 
सम्भव नहीं है। फिर भी, प्रयास किया गया है कि यशपाल के 
जीवन और कृतित्व का मूल्यांकन कर, हिन्दी पाठकों को 
यशपाल-सम्बन्धी नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो 
सके | 

डिमाई आकार, साजिल्द, मूल्य : 600.00 
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राही resent यह लेखक हैं जिन्होंने तमाम खतरे उठाकर 
हिन्दू और मुसलमान दोनों साम्प्रदायिक शक्तियों का डटकर मुकाबला 
किया प्रस्तुत पुस्तक ऐसे महान रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतिब 
के अनेकों अनछुए आयामों को मूल्यांकित करती कृति है। 

कमलेश्वर के शब्दों में-“राही की रचना का सौन्दर्य उतकै 
विचारों में मौजूद है। यह राही की ऐसी पहचान है जो बहुत ग 
लेखकों को नसीब होती है। राही अपने अंदाजे-बयां के लिए नहीं। 
अचूक बात कहने के लिए सराहे जाते हैं। बड़े अनकहे हर 
बड़े पुख्ता तरीके से राही की आजादी के बाद संक्रमण ; उसके 
तर्कपूर्ण संवेदनात्मक आयामों को मनुष्य के सन्दर्भ: 
किया है।” 


. 400.00 
डिमाई आकार, सजिल्द, मूल्य * * 


विस्तृत सूचीपत्र को लिए लिखें : 


Pereaner 


: 110082 
10295, लेन नं. 1, वैस्ट गोरख पाक, शाहदरा, दिल्ली 
दूरभाष : 22821174, 9810101036 
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सामाजिक समरसता का नया तीर्थ 


eee 
मध्यप्रदेश समरसता का नया तीर्थ बना है बाबा साहब डॉ. भीमराव 
अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप प्रदेश में अनुसूचित जातियों और 
जनजातियों के विकास को केन्द्र में रखकर स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना 
सरकार का एक मात्र सरोकार है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 
ने अनुसूचित जाति पंचायत का समागम कर उनकी बातें सीधे qf 
आज शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के हर क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग को 
नये अवसर मिल रहे हैं। वे शामिल हुये हैं विकास की मुख्यधारा में। 


अनुसूचित जाति विकास का उभरता नक्शा 


® अस्पृश्यता निवारण में उल्लेखनीय योगदान देने वाली ग्राम पंचायत को एक लाख का पुरस्कार। 48 
पंचायतें पुरस्कृत। 
® अस्पृश्यता निवारण के लिये अंतरजातीय विवाह करने वाली दम्पति को 50 हजार का पुरस्कार। 


७ अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों ओर संस्थाओं के लिये 
एक लाख रुपये के संत रविदास स्मृति पुरस्कार की स्थापना। 


७ अत्याचार से पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिये 49 विशेष न्यायालयों की स्थापना। 


७ महू में सामाजिक समरसता के महाकुंभ का बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म दिवस पर सालाना 
आयोजन। 


प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों में 32 करोड़ के कार्य। 
मेडीकल एवं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का निर्वाह भता 740 से 1500 रुपये मासिक किया गया। 
खिलाड़ियों को खेलकूद उपकरणों के लिये आर्थिक सहायता। 
11वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दो से बढ़ाकर तीन हजार की गई। 
शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से वाहन किराये पर। 
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 749.66 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 
पिछले पांच वर्षों में 227 नये छात्रावासों का निर्माण। 
अनुसूचित जाति के संचालित होस्टरलो में 3600 सीटों की क्षमता बढ़ाई गई। 
अनुसूचित जाति के हाईस्कूल विद्यार्थियों का रिजल्ट 84.44 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी के 
a विद्यार्थियों का रिजल्ट 87.78 रहा। 
| ७ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 
के | लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन। 
| अभिनव पहल 
७ 92 डॉ. अम्बेडकर मांगलिक भवन तैयार - 404.78 लाख व्यय। 
७ अनुसूचित जाति की कला प्रतिभा को सम्मान के लिये अब कबीर RER I 
७ डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना - एक करोड़ 60 
लाख का प्रावधान। 
७ अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 11 हजार से अधिक हितग्राही 
लाभान्वित | 42 करोड़ से अधिक की सहायता वितरित। 
७ दीनदयाल मार्केट विकास हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान। 
७ बहन निवेदिता स्व-सहायता समूह विकास योजना में दो करोड़ 50 लाख का 
लक्ष्य। 
७ अंत्योदय मार्केट प्रोत्साहन योजना - 20 लाख का प्रावधान। 
कपिलधारा योजना में अनुसूचित जाति के कृप धारकों को लाभान्वित करने 
7 करोड़ रुपयों का लक्ष्य। 
५ SS > ७ जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि में कमी। 
ay: ee. ७ अनुसूचित जाति बहुल बस्तियोँ में 113906 लाख रुपये व्यय कर विद्युतीकरण - 
~ इस वर्ष 879 लाख का प्रावधान। 
|| @ 1905955 छात्र-छात्राओं के लिए 5793 लाख की राज्य छात्रवृत्ति। 
re शिवराज सिंह चौहान ७ आश्रम छात्रावास योजना में 5600 लाख का बजट प्रावधान। 
मुख्यमंत्री © Rea में उच्च शिक्षा के लिये 37 लाख-छात्राओं के लिये 211 लाख की 


मध्यप्रदेश शासन सहायता। 


RS TOA Soh OO OS 2 


> 


कल्पन : मधेश माध्यम/2010 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रेखा कस्तवार की किताब “किरदार जिंदा है? 
लोकार्पित 


भोपाल ! हिन्दी आलोचना दोगली हो गयी है। 

प्रपंचकारी उसकी आँख 'शत्रुलोचन' और 'मित्रलोचन' 

जैसे निंदनीय जालों से ग्रस्त है। ऐसे में साहित्यिक 

रचनाओं के किरदारों पर 'किरदार जिंदा है'। प्रसिद्ध 

कथाकार श्रीमती ममता कालिया ने सुश्री रेखा कस्तवार 

की किताब 'किरदार जिंदा है” के लोकार्पण समारोह में 

अध्यक्षीय पद से कहा | आलोचना के पक्षपाती व्यवहार 

. के चलते कई महत्त्वपूर्ण रचनाएँ पाठकों से यथोचित 

संवाद नहीं बना पाती हैं। 

सुश्री रेखा कास्तवार देश के एक सुप्रतिष्ठित 

` हिन्दी अख़बार की महिलाओं पर एकाग्र परिशिष्ट में 

“किरदार जिंदा है' शीर्षक से नियमित लिखती रहीं हैं। 

| लोकार्पित कृति में प्रकाशित किरदारों के अलावा तीन 

| अन्य किरदार शामिल हैं, जो पूरी तार्किकता से हमारे 
समय में सीधा संवाद करते हैं। 

'_ वनमाली सृजनपीठ', 'पहले-पहल' तथा 'सरोकार' 

की साझेदारी में सोलह मार्च को स्वराज संस्थान में इस 

जन के मुख्य अतिथि अरविंद जैन थे। मंचासीन 

' के अध्यक्ष, यशस्वी साहित्यकार संतोष चौबे 

' लेखक व समाजसेवी विवेक RE ने भी विचार 


= 


SE 


नियमित पाठक रहे विवेक ने कहा, अब भी कई 


बात रखते हुए रेखा ने विमोचित कृति को 
आलोचना की पुस्तक बताया। साथ ही 
कि स्त्री की सिसकियाँ और चीखें सदियों 
उन्हें शब्द बाद में मिले। सुप्रसिद्ध कला 


विमर्श नया नहीं लेकिन बार-बार नए अथो 
करता है। नाट्य संस्था 'रंगशीर्ष' के 


था संजय ने विमर्श के प्रतिक्रियात्मक 


कार्यक्रम के संचालक विनय उपाध्याय ने . 
मेहता के निर्देशन में कृति में 
बहुचर्चित कहानी “लाइसेंस” का कलाकारों 


पहल' के संपादक महेन्द्र गगन, _ 
गर मुकेश वर्मा ने मंचासीनों का | 


प्रो. कुंवरपाल सिंह दारा संपादित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें 


यशपाल : पुनर्मूल्यांकन 


यशपाल का सम्पूर्ण लेखन रूढ़िवाद, धार्मिक अंधविश्वासों और धर्म 
के नाम पर होनेवाले अन्याय, अनाचार के प्रतिरोध का साहित्य है। 
उनका मुख्य उद्देश्य वर्ग-चेतना का विस्तार और विकास करना था। 
इस पुस्तक के माध्यम से हिन्दी रचनाकारों-आलोचकों की चार 
पीढ़ियों ने अपने-अपने ढंग से यशपाल का मूल्यांकन किया है। 
यशपाल इतने बड़े लेखक हैं, कि एक पुस्तक में उनका मूल्यांकन 
सम्भव नहीं है। फिर भी, प्रयास किया गया है कि यशपाल के 
जीवन और कृतित्व का मूल्यांकन कर, हिन्दी पाठकों को 
यशपाल-सम्बन्धी नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो 
सके। 

डिमाई आकार, साजिल्द, मूल्य : 600.00 


१३६६६१ 
miad Spee AAT 


grukul Kan A 
राही कीर कपया ee a हैं जिन्होंने तमाम खतरे उठाकर 
हिन्दू और मुसलमान दोनों साम्प्रदायिक शक्तियों का sent मुकाबला 
किया। प्रस्तुत पुस्तक ऐसे महान रचनाकार के व्यक्तित्व और "|| 
के अनेकों अनछुए आयामों को मूल्यांकित करती कृति है। 
कमलेश्वर के शब्दों में-“राही की रचना का सौन्दर्य 

विचारों में मौजूद है। यह राही की ऐसी पहचान है जो बर क्म ||| 
लेखकों को नसीब होती है। राही अपने अंदाजे-बयां के लिए नहीं। | 


अचूक बात कहने के लिए सराहे जाते हैं। बड़े अनक a 
बड़े पुख्ता तरीके से राही की आजादी के बाद संक्रमण 
तर्कपूर्ण संवेदनात्मक आयामों को मनुष्य के सन्दर्भ 
किया है।” 


. 400.00 
डिमाई आकार, तजित्द; मूर * $ 


: विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखें : ॥ | 
sR E | 1008 || 
` 10295, लेन नं. 1, वैस्ट गोरख पार्क, MERT, CE || 
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सामाजिक समरसता का नया तीर्थ 


SS 
मध्यप्रदेश समरसता का नया तीर्थ बना है बाबा साहब डॉ. भीमराव 
अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप प्रदेश में अनुसूचित जातियों और 
जनजातियों के विकास को केन्द्र में रखकर स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना 
सरकार का एक मात्र सरोकार है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 
ने अनुसूचित जाति पंचायत का समागम कर उनकी बातें सीधे qf 
आज शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के हर क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग को 
नये अवसर मिल रहे हैं। वे शामिल हुये हैं विकास की मुख्यधारा में। 


eee 
अनुसूचित जाति विकास का उभरता नक्शा 


® अस्पृश्यता निवारण में उल्लेखनीय योगदान देने वाली ग्राम पंचायत को एक लाख का पुरस्कार। 48 
पंचायतें पुरस्कृत। 
® अस्पृश्यता निवारण के लिये अंतरजातीय विवाह करने वाली दम्पत्ति को 50 हजार का पुरस्कार। 


७ अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये 
एक लाख रुपये के संत रविदास स्मृति पुरस्कार की स्थापना। 


अत्याचार से पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिये 49 विशेष न्यायालयों की स्यापना। 


महू में सामाजिक समरसता के महाकुंभ का बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म दिवस पर सालाना 
आयोजन। 


प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों में 32 करोड़ के कार्य। 
मेडीकल एवं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का निर्वाह भता 740 से 1500 रुपये मासिक किया गया। 
खिलाड़ियों को खेलकूद उपकरणों के लिये आर्थिक सहायता। 
11 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दो से बढ़ाकर तीन हजार की गई। 
शासकीय विभागो में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से वाहन किराये पर। 
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 749.66 करोड़ रुपये की छात्रवृति वितरित की गई। 
पिछले पांच वर्षो में 227 नये छात्रावार्सो का निर्माण। 
अनुसूचित जाति के संचालित होस्टलों में 3600 सीटों की क्षमता बढ़ाई गई। 
अनुसूचित जाति के हाईस्कूल विद्यार्थियों का रिजल्ट 84.44 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी के 
विद्यार्थियों का रिजल्ट 87.78 रहा। 
७ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 
के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन। 
| अभिनव पहल 

© 92 डॉ. अम्बेडकर मांगलिक भवन तैयार - 404.78 लाख व्यय। 
® अनुसूचित जाति की कला प्रतिभा को सम्मान के लिये अब कबीर पुरस्कार। 
७ डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना - एक करोड़ 60 

लाख का प्रावधान। 
७ अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 11 हजार से अधिक हितग्राही 

लामान्वित। 42 करोड़ से अधिक की सहायता वितरित 
दीनदयाल मार्केट विकास हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान। 
© qa निवेदिता स्व-सहायता समूह विकास योजना में दो करोड़ 50 लाख का 

लक्ष्य। 
७ अंत्योदय मार्केट प्रोत्साहन योजना - 20 लाख का प्रावधान। 
कपिलधारा योजना में अनुसूचित जाति के कूप धारकों को लाभान्वित करने 

7 करोड़ रुपयों का लक्ष्य। 
७ जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि में कमी। 
७ अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में 113906 लाख रुपये व्यय कर विद्युतीकरण - 

इस वर्ष 879 लाख का प्रावधान। 
i @ 1905955 छात्र-छात्राओं के लिए 5793 लाख की राज्य छात्रवृति। 
| शिवराज सिंह चौहान ७ आश्रम छात्रावास योजना में 5600 लाख का बजट प्रावधान। 
|| मुख्यमंत्री ७ दिदेश में उच्च शिक्षा के लिये 37 लाख-छात्राओं के लिये 211 लाख की 
I मध्यप्रदेश शासन सहायता। 
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घुडसवार घोड़े पर नहीं, हवा पर : | 


सवार है- | | 

| हवा न कुछ खाती है, न कुछ E 
| पीती हे, i 

न कुछ माँगती है। | i 

i हवा घोड़े से अधिक तेज चलती है, | | 
re हवा कर्ही नहीं रकती, 4 

है हक हवा बीच-बीच में है 

ee घोड़े की तरह हिनहिनाती है। है. 
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